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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ ती 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ ती 
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The nae Hindu Philosophy ० Lito 3RShirs: | नमाला अख्या जक j = | 


श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य 
अथवा | 


कमेयोगशाख्। 


गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत छोक, भाषा अनुवाद, अर्थ-निणीयक 
टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना, इत्यादि सहित। 


ळखक 

बाल गंगा्षई लिहे? 7 587 > 

अहुवारक PS 

माधवराव सप्रे। 
तस्मादसक्त: सततं कार्यं कमं समाचर । 


असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
गीतासु. ३. १९. 


संवत्‌ १९७३ । ] पूना। [सन्‌ १९१६ ई० । 
= क मूल्य ३ रुपये । 


20.6,86 


UY 


[ण्यक 


घर नं, ४८६ नारायणपेठ, केसरी आफिस, पूना सिटी से 
, लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक के 
द्वारा प्रकाशित । 


प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं । 


चित्रशाला स्टाम प्रेस, घर नं. ८१८ सदाशिव पेठ पूना सिटी, भें 
श्रीयुत शेकर नरहर जोशी के प्रबन्ध से मुद्रित । 
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९५०५७ 


॥ अथ समपंगम्‌॥ 


* 


Ot 


्रीगीतार्थः क गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । 
आचार्यैयेश्च बहुधा क मेऽल्पविषया मतिः ॥ 
तथापि चापळादास्मि वकुं ते पुनरुद्यतः | 
शास्त्रार्थान्‌ संसुखीकृत्य प्रत्नान्‌ नव्यैः सहोचितेः ॥ 
तमायाँः श्रोतुमहेन्ति कार्याकार्य-दिरक्षवः । 
एवं विज्ञाप्य सुजनान्‌. कालिदासाक्षरैः प्रियैः 
बालो गांगाधरिश्राऽहं तिळकान्वयजो द्विजः 
महाराष्ट्रे पुण्यपुरे वसन्‌ शांडिल्यगोजभूत्‌ ॥ 
शाके मुन्यप्निवसुभू-संभिते शालिवाहने। 

| अनुखत्य सतां मागे स्मरंश्चापि वचो! हरेः ॥ 
समये ग्रंथमिमं श्रीशाय जनतात्मन । 

अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ पुरुषः परः ॥ 


+ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोंतेय तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ 


| गाीतासु.९. २७. 
है 
ल्क ड क फनी हिल | + 
हि | 20.6,86 
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अनुवादक की भूमिका । 


——— ae 


स्मूमिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रन्थ का परिचय कराना, मानों 
सूर्ये कों दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है । यह अन्य स्वय 
प्रकाशमान्‌ होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। परन्तु भूमिका लिखने 
की प्रणाली सी पड़ गई है । ग्रन्थ को पाते ही पत्र उलट-पलूट कर पाठक 
भूमिका खोजने लगते हैं। इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों 
की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीक के नाचे दो शब्द लिखना आवश्यक 
हो गया है। 
सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, 
तथा सद्गुरु भीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ़, वरी, निवासी श्रीधर 
बिष्णु परांजपे ) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से, जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय 
की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तमी से इस विषय के अध्ययन के महत््व-पूर् 
अवसर अनायास मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था 
कि मैं संवत्‌ १९७० में श्रीसमर्थ फे दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका । 
अव उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक- . 
कृत श्रीमद्भगवद्गीता-रहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ 
लग गया है। 
जब मुझे यह काम सौंपा गया, तब अन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट 
की, कि मूल ग्रन्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के प्यों हिन्दी में पूर्णतया ब्यक्त 
किये जायें; क्‍योंकि ग्रन्थ में प्रातिपादित सिद्धान्तो पर जो आश्षिप होंगे, उनके 
उत्तरदाता मूल लेखक ही हैं। इसलिये मैंने अपने ल्यि दो केन्य निश्चित 
किये;---(१) यथामति मूल भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) 
अनुवाद की भाषा यथाशक्ति छुद्र, सरल, सरस और सुवोध हो। अपनी अंत्यबुद्धि 
और सामभ्य के अनुसार इन दोनों कर्तैव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात 
उठा नहीं रखी है । और, मेणा आन्तारिक विश्वास है कि मूल ग्रन्थ के भाव 
यत्किश्वित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पाये हैं। परन्तु, सम्भव है कि, विषय की कठि- 
नता और भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषा-शैली कहदी किष्ट 
अथवा दुर्बोध सी हो गई हो; और, यह भी सम्भव है कि ईदनेवालों को ख 
` मराठीपन की बू ” भी मिल जाय। पर्छु इसके लिये किया क्या जाय * 


+ 
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§ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


मे है, मैं खयं महाराष्ट्र हूँ, मराठी दी 
लाचारी है। मूह न he पूने में ही यह अनुवाद छापा 
मेरी मातृभाषा है, महारा ६, धुरंधर ” लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था 
गया है और में दिग 2 क i न मिले, तो बहुत आश्र होगा । 
Co पोशाक पहना कर सर्वाङ्ग सुन्दर रूप से 

यद्यपि मराठी रहस्य! ह वेश कराने का यव्न किया गया है, ओर 
हिन्दी पाठकों के उत्सुक दयी में सर्व 2 ब साधनों की सहायता ली 
ऐसे महत्वपूण विषय को समझाने के हा र : फिर भी स्मरण रहे कि 
गई है कि जो हिन्दी-साहिय-संसार न 3 ड सकता कि जो मूल ग्रन्थ 
यह केवल अनुवाद हदी ह अ हे ३ व के विषय में लयं महात्मा 
में है। गीता के संस्कृत छोकों के मराठी अजाद के | a 
तिलक ने उपोद्वात ( पृष्ठ ५९८ ) में यह लला Re Ree सर 

~ A हस ने ने अनुवाद स गाता के र) 

अनुबाद आखिर अनुवाद ही है। हमने अपन त ही; परन्तु संस्कृत 
खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया € सरी क हे. 
शब्दों में ओर विशेषतः भगवान्‌ की प्रेमयुक्त, ससीली, व्यापक मी उर ड 
क्षण में नई सचि उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यग्याथ उतरन 
करने का जो साम्य है, उसे ज़रा भी न घटाबढ़ा कर, दूरत सशी म 
ज्यों का त्यो झळका देना असम्भब हे...। ” ठीक यही अत तिङ्क 
के ग्रन्थ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती हैं। ब 

एक तो विषय तास्विक, दूसरे गम्भीर, आर फिर महात्मा पं की वह 
ओजश्विनी, व्यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके मर्म को टॉर्क डे ठ स 
लेना कोई साधारण बात नहीं है। इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण 
यदि मेरी वाक्य-रचना कहीं कठिन हो गई हो, दुरूह हो गई दो, या अं 
भी हो गई हो, तो उसके लिये सहृदय पाठक मुझे क्षमा करें | ऐसे ग्रन्थ के 
अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से साम्हना करना पड़ता है और अपनी 
खतंत्रता का त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमा से बध जाना होता 
है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिशील पाठक और लेखक ही कर सकते हैं कि 
जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है । 

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है कि वह महात्मा तिलक की 
गीतारहस्य-सम्बन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकों .को भेट 


कर सकी है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं 


हुआ;--यद्यपि दो-एक अनुवाद तैयार थे। इससे, आशा है कि, हिन्दी 
प्रेमी अवश्य प्रसन्न होंगे । 
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ब ₹ का आरभ हुआ, जो जून 
TR FU हो गया । इस प्रकार एक वर्ष में यह अन्य तैयार 
हो पाया । यादे मित्रमण्डली ने मेरी पूण सहायता न की होती तो मैं, इतने 
समय में, इस काम को कभी पूरा न कर सकता | इनमें वैद्य विश्वनाथराव छुखे 
और श्रीयुत मौलिप्रसादजी का नाम उलेख करने योग्य है। कविवर बा० 
मेथिलीशरण _ युतत ने कुछ मराठी पद्यों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी 
सहायता दी है, इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं । श्रीयुक्त पं० लल्लीप्रसाद 
पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है । 
लेख लिखने में, इस्तलिखित प्रति को दुहराने मे, और प्रूफ का संशोधन करने 
में आपने दिन-रात कठिन पारिश्रम किया हैं । अधिक क्या कहा जाय, घर 
छोड़ कर महीनों तक आपको इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस 
सहायता और उपकार का बदला केवल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो 
जाता। हृदय जानता है कि में आपका केसा ऋणी हूँ | हि० चि०ज० कें 
संपादक श्रीयुत भास्कर रामचन्द्र भालेराव ने तथा ओर भी अनेक मित्रौ ने 
समय-समय पर यथाशक्ति सहायता की है । अतः इन सब महाशयों को से 
आन्तरिक धन्यवाद देता हूँ । 

एक वर्ष से अधिक्र समय तक इस ग्रन्थ के साथ मेरा अशरात्र सहबास 
रहा है । सोते-जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मधुर कृल्पनाएँ नजरों में 
झूलती रही हैं । इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आत्मिक अपार प 
हुआ है । अतः जगदीश्वर से यही विनय है कि इस ग्रन्थ के पढ्ननाल को 
इससे लाभान्वित होने का मङ्गलमय आशीवाद दीजिये । ड 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी ) } न 
देवशयनी ११ मङ्गलवार, संवत्‌ १९७३ नि? 


| 


«० जी 
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म्स्तावना । 


सन्तो की उच्छिष्ट उक्ति है भेरी बानी । 
जानूँ उसका भेद भला क्या, सैं अज्ञानी ! * 


श्री सम्गगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ, तथा देशी भाषाओं 
भें सर्वमान्य निरूपण हैं । ऐसी अवस्था में यह ग्रन्थ क्यों 
प्रकाशित किया गया ? यद्यपि इसका कारण ग्रन्थ के आरम्म में ही बतला 
दिया गया है, तथावि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं कि जिनका, ग्रन्थ के 
प्रतिपाद्य विषय के विवेचन भें, उछेख न हो सकता था। उन बातों को' 
प्रगट करने के लिये प्रस्तावना को छोड़ ओर दूसरा स्थान नहीं है । इनमें 
सब से पहली बात स्वयं अन्यकार के विषय में है। कोई तेतालीस वध हुए, जब 
हमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था | सन्‌ १८७२ इसवी में हमारे 
पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आक्रान्त हो शय्या पर पड़े हुए थे। उस 
समय उन्हें भगवद्गीता की भाषाविवृति नामक मराठी टॉका जँनान का 
काम हमें मिला था । तब, अथीत्‌ अपनी आयु के सोलहवें बध में, गीता 
का भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था । फिर भी छोटी अवस्था में 
मन पर जो संस्कार होते हैं, वे ढ़ होजाते हैं; इस कारण उस समय 
भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, वह स्थिर बनी 
रही | जब संस्कृत और अंग्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएं ओर मराठी तथा अंग्रेज़ी 
में लिखे हुए अनेक पण्डितो के विवेचन समय-समय पर पढ़े । पर्छु अब, 
मन में एक शङ्का उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह 
शङ्का यह है कि, जो गीता उस अर्जुन को, युद्ध में प्रवृत्त करने के 
लिये बतलाई गई है कि जो अपने खजनों के साथ युद्ध करने को बड़ा भारी 
कुकर्म समझ कर खिन्न हो गया था, उस गीता मे ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से 
मोक्षप्राति की विधि का-निरे मोक्षमार्ग का-विवेचन क्ये किया गया हैं! यह्‌ 
ङ्का इसलिये और भी दृढ़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में 
इस विषय का योग्य उत्तर ढूँढें न मिला | कोन जानता है कि हमारे ही 
समान और लोगों को भी यही शङ्का हुई न होगी । परन्तु टीकाओं पर ही 
निर्भर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जचे; 
MDNR She मम 
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३० गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाख । 
वो भी उसको छोड़ और दूसरा उत्तर सूझता ही नहीं है । ४! डी जि हमने 
गीता की समस्त टीकाओं और माध्यां को लपेट अ IS आर wd 
गीता के ही स्वतन्त्र विचारपूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने Bs 
टॉकाकारों के चंगुल से छूटे और यह बोच डुआ [न णाता ठाति अशान 
नहीं है; वह तो कर्म-प्रधान है । और आधिक क्या कहुँ, गीता में अकेला 
“योग? शब्द ही “कर्मयोग? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ ई । ह 'बेदान्त- 
सूर, उपनिषद और वेदान्तशाञ्जविधयक अन्यान्य सस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा 
के ग्रन्थों के अध्ययन से भी यही मत इढ़ होता गया; अर चार म स्थानों 
में इसी विष्य पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि सवसाधारण में इस 
विषय को छेड़ देने से अधिक चचा होगी एवं सत्य तत्व का निणय करने 
में, और भी सुबिधा हो जायगी । इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी 
सन्‌ १९०२ में हुआ और दूसरा सन्‌ १९०४ इसवी के अगस्त महीने में, 
करवीर एवं सद्छेश्वर मठ के जगदगुंर श्रीदाङ्कराचार्य की आज्ञा से, उन्ही की 
उपस्थिति में, सङ्केश्वर मठ में हुआ था । उस समय नागपुरवाले व्याख्यान 
का विवरण भी समाचारपत्रो में प्रकाशित हुआ था । इसके अतिरिक्त, इसी 
विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान्‌ मित्रों के साथ 
समय-समय पर वाद-विवाद भी किया । इन्हीं मित्रों में स्वगीय श्रीपति बाबा 
भिङ्गारकर थे । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत ग्रन्थ 
देखने में आये; और गीतारहस्स में वर्णित कुछ बाते तो आप के ओर हमारे 
वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थीं । यह बड़े दुःख की बात है कि 
आप इस ग्रन्थ को न देख पाये । अस्तु; इस प्रकार यह मत होगया 
कि गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रधान है, और इसको लिख कर ग्रन्थरूप 
में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्ष बीत गये । वर्तमान समय 
में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं, और आनुवादों में जो गीता-तात्पय स्वी- 
कत नहीं हुआ है, केवळ उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते, और 
इसका कारण न बतढाते कि प्राचीन टीकाकार का निश्चित किया हुआ ता- 
त्पय हमें आहय क्यों नहीं है, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ सम- 
शने छग जाते- उनको अम हो जाता। और समस्त टीकाकारों के मतौ का 
सग्रह कर्क उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा 
तच्ववान कसाय गीता-धर्म की तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, 
गा वाक चट्पट हो जाय | अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी 
ताइब खरे और दादासाहब खापडे ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था 
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कि हम गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीघ्र ही प्रसिद्ध करनेवारे हैं; तथापि 
ग्रन्थ लिखने का काम इस समझ से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री 
है, वह अभी अपूर्ण है। जब सन्‌ १९०८ ईसी में, सज़ा दे कर, हम 
मण्डाले में भेज दिये गये, तब इस ग्रन्थ के लिख जाने की आशा बहुत कुछ 
घट गई थी। किन्तु कुछ समय में, ग्रन्थ लिखने के लिये आवश्यक पुस्तक 
आदि सामग्री पूने से मेगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरवानी से 
मिल गई तब, सन्‌ १९१०-११ के जड़काले में ( संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
शुक्ल १ से चेत्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसविदा ) 
मण्डाले के जेहलखाने में पहले पहल लिखी गई । ऑर फिर हिल 
जैसे जैसे विचार सूझते गये, वैसे वैसे उसमें ; काट-छोट होती ड्‌ । र 
समय, समग्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता bt 
थी । यह अपूर्णता, वहाँ से छुटकारा होजाने पर, पूर्ण तो कर, a 
परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह अन्य सवीश में पूण हे 
क्योंकि मोक्ष और नीति-धर्म के तत्व गइन तो है ही; साथ श 
सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अवीचीन पाण्डत ने इतना विस्तृत he 
किया है, कि व्यै फैलाव से बच कर, यह निशत करना bis र 
जाता है कि इस छोटे से ग्रन्थ में किन किन बाती क iu 
परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस उाक्ते के अनुसार Es 


यम-सेना की विमळ ध्वजा अब “जरा” दृष्टि में आती है। 
करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती हूं ॥ 4 
और हमारे सांसारिक साथी भी हे ३ ब स 
ग्रन समझ कर प्रसिद्ध कर दया ६) क 
और नाप को हमने सोचा है, वें सब लोगों के भी र ह 
कोई न कोई 'समानधमो' भभीया फिर उत्पन्न हो कर i ei 
आरम्भ में ही यह कह देता आवश्यक है कि यद्यपि हमें यह he 
हे, कि सांसारिक कमो को गोण अथवा त्याज्य मान कर ल | 
रे प्रभृति 'निरें निवृत्ति-प्रधान मोक्षमाग का ही निरूपण गीता में है; तथापि । 
हम यह नहीं कहते कि मोक्ष प्रासि के मागे का विवेचन भगवद्गीता मं ० 
है ह नहीं । हमने भी इस ग्रन्थ मे स्प दिखला दिया है कि, ल 
अलवार इस बगत अ इस जगतू में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्चष्य यही है कि वह परसेश्वर | 


» महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपन्त की आयां का भात्र। 
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१२ गीतारहस्य अथेवा कर्मयोगशाल््र । 


.> के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को, जितनी 
हों सके उतनी, निर्मेल और पवित्र कर छ। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य 
विषय नहीं है। युद्ध के आरम्भ में अजुन इस कत्तव्य-मोह में फँसा था कि 
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही हो, परन्ठु कुलक्षय आदि घोर पातक 
होने से, जो युद्ध मोक्ष-प्रातिरूप आत्म-कल्याण का नाश कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं | अतएव हमारा यह अभिप्राय है कि उस 
मोह को दूर करने के ल्यि शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और 
ie तर ६ पे A DS 
साय ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय | 
किया गया है कि, एक तो कर्म कभी छूटते ही नहीं हैं भर दूसरे उनको | 
छोड़ना भी नहीं चाहिये; एव गीता मं उस युक्ति का--ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान | 
कमयोग का--ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई | 
पाप नहीं लगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म | 
के या धम-भधम के इस विवेचन को ही वतेमानकालीन निरे आधिभौतिक 
oe AN EN [oS 
पाण्डत नातिशात्र कहते है | सामान्य पद्धाते के अनुसार गीता के ोकों के 
क्रम टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन | 
गीता में किस प्रकार किया गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म- | 
विपाक अथवा भक्ति प्रभति शात्रों के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयो के 
आधार पर गीता में कमयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका 
उल्लेख कभी कभी बहुत ही संक्षिस रीति से पाया जाता है, उन शास्रीय 
तिद्धान्तों का पहले से ही शान हुए बिना गीता के विवेचन का पूरा पूरा मर्म 
क व्यान में नहीं जमता | इसी लिये गीता में जो जो विषय अथवा अं 
दधान्त भय है, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख 
हि का सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया ' 
2 फिर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के 
| es की तुना अन्यान्य धर्मों के और तप्वज्ञानों के सिद्धान्तों के 
| च शार सप में कर दिखलाई गई है। इस पुस्तक के पूर्व में 
गीतारहस्य नामक निबन्ध है वह ग 
झा, १ पह इस रीति से कर्मयोग-विषयक एक 
तन्त मन्थ ही कहा जा सकता है स 
ला । दा कह्‌ ता हैं। जो हो; इस प्रकार के 
नरूषण भ गीता के प्रत्येक छोक | 
या। भतएव अन्त में, गीता के प्रश vm 
इसी के साथ साथ स्थान स्थान bs ,. ऋक का अनुवाद दे दिया है; और 
ठ ग स्यान- यथेष्ट टिप्पाणियाँ 
गइ ह कि जिसमें पूबापर सन्दर्भ पाठकों टिप्पागियाँ भी हस जो | 
की समझ में भली भाँति आ जाय 
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अथवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के न्छोकों 
की जो खींचातानी की है, उसे पाठक: समझ जायें (देखों गी. ३२१७-१९ 
६.३; और १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जाय कि जो गीता- 
रहस्य में बतलाये गये है; और यह भी ज्ञात हो जाय कि इनमें से कौन 
कोन सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस 
प्रकार आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की 
द्विरुक्ति अवश्य हो गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुबाद 
से पथक्‌, इसलिये रखना पड़ा है कि गीता-प्रन्थ के तात्य के विषय में 
साधारण पाठकों में जो भ्रम फेल गया है, वह श्रम अन्य रीति से पूर्णतया 
दूर नहीं हो सकता था । इस पद्धति से पूर्व इतिहास ओर आधार-सहित यह 
दिखलाने में सुबिधा हो गई हे कि वेदान्त, मीमांसा और भक्ति प्रभ्नति विष- 
यक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशास्त्र, वेदान्तसून्न, उपनिषद, और 
मीमांसा आदि मूल ग्रन्थों भें केसे और कहाँ आये हैं । इससे स्पष्टतया यह 
वतलाना सुगम हो गया है कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमार्ण में क्या क्या 
भेद है; तथा अन्यान्य धमेमतों और तत्वज्ञानं के साथ गीता की तुळना 
करके व्यावहारिक कर्मदृष्टि से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल 
हो गया है | यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होती, 
और अनेको ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक तास्पयीथा का प्रतिपादन न 
किया होता; तो हमें अपने ग्रन्थ के सिद्धान्त के लिये पोषक ओर आधारः 
भूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवस्यकता 
ही न थी। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह शङ्का हो जा सकती 
थी कि हमने जो गीताथ अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं। 
इसी लिये हमने सर्वत्र स्थल-निर्देश कर बतला दिया है कि हमारे कथन के लिये 
प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत बचनों को ही अनु- 
वाद सहित उद्धृत कर दिया है | इसके अतिरिक्त सस्कृत वचनों को उद्धत 
करने का एक और मी प्रयोजन है। वह यह कि इनमें से अनेक वचन, 
वेदान्तःग्रन्थों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं, अतः पाठकों को यहाँ 
उनका सहज ही शान हो जायगा आर _ इससे पाठक सिद्धान्तों को भी 
भली भाँति समझ सकेंगे । किन्ठ॒ यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस्कृतत 
हों! इसलिय समस्त ग्रन्थ की रचना इस दङ्ग से की गई है कक दि 
संस्कृत न जाननेवाले पाठक, संस्कृत ओका को छोड़ कर, केवळ भाषा ही 
पढ़ते चले जाये, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो । इस कारण संस्कृत 
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गया, तब उसके नये पहलू बनाने के लिये वह किर री 
और, दुबारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस्वी हैं गया [eT 
लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय जज सत्ा। [ड भी बम 
सकता है । गीता का घम सत्य ओर अभय हे He परन्तु न ii र र 
और जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस दंश-काड आद्‌ पारिसिति 
भ अव बहुत अन्तर हों गया दै; इस कारण अब उतका तेज वह 
की माति कितनों ही की दृष्टि में नहीं समाता है। किसी कम को भला-डुरा 
मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महच्च का समझा जाता वा 
कि “ कर्म करना चाहिये, अथवा न करना चाहिये, उस समय गीता बत- 
लाई गई है; इस कारण उसका बहुत सा अंश अब कुछ लोगों को अनावश्यक 
प्रतीत होता है। और, इस पर भी निदृत्तिमार्गीय टीकाकारों की लीपा-पोती 
ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन को आजकल बहुतेरों के लिये दुर्बोध कर 
डाला है । इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समझ हो गई है कि, 
अर्वाचीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाढ़ 
हुई है, उस बाढ़ के कारण अध्यात्मशात्र के आधार पर किये गये प्राचीन 
कर्मयोग के विवेचन वर्तमान काल के लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते । 
किन्तु यह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीता- 
रहस्य के विवेचन में, गीता के सिद्धान्तों की जोड़ के ही, पश्चिमी पण्डितों के 
सिद्धान्त भी हमने स्थात-स्थान पर संक्षेप में दे दिये हैं। वस्तुतः गीता का 
घम-अधमे-विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुरद नहीं हो जाता; 
तथापि अवांचीनकालीन आधिभौतिक शास्री की अश्रुतपूवे वृद्धि से जिनकी 
दृष्टि में चकाचौंच लग गई है; अथवा जिन्हें आजकल की एकदेशीय शिक्षा- 
Mel के कारण आधिभोतिक, अर्थात्‌ बाह्य दृष्टि से ही नीतिशा्र का विचार 
करने की आदत पड़ गई है, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो 
जायगा कि मोक्ष-वर्म और नीति दोनों विषय आधिभौतिक ज्ञान के परे के 


, हैं; ओर, वे यह भी जान जायेंगे कि इसी से प्राचीन काछ में हमारे शास्त्रः 


कारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनके आगे मानवी शान 
की गति अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्तु पश्चिमी देशों में भी 
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अध्याव्म-ष्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आध्या- 
त्मिक ्रन्थकारौँ के विचार गीताशास्त्र के सिद्धान्तो से कुछ अधिक भिन्न नहीं 
हें। गीतारहस्य के भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैं, उनसे 
यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्तु यह विषय अत्यन्त व्यापक हैं, इस कारण 
पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांश विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि गीतार्थं को प्राति- 
पादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अतएव गीता के सिद्धान्तों को प्रमाण 
मान कर पश्चिमी मतों का उललेख हमने केवल यही दिखलाने के लिये किया 
है कि, इन सिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशास्त्रशों अथवा पण्डितो के सिद्धान्तो 
का कहाँ तक मेल है । और, यह काम हमने इस ठॅग से किया है कि जिस 
में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अथै समझने में कोई कठिनाई न हो। 
अब यह निर्विवाद है कि इन दोनों के बीच जो सूइम भेद हैं,--ओर ये हैं भी 
बहुत--अथवा इन सिद्धान्तों के जो पूण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के 
लिये मूल पश्चिमी ग्रन्य ही देखना चाहिये । पश्चिमी विद्वान्‌ कहते हैं कि कम-भकमे- 
विवेक अथवा नीतिश्ञात्न पर नियम-बद्ध ग्रन्य सब से पहले यूनानी तखबेत्ता 
अरिश्टाटल ने लिखा है। परन्तु हमारा मत है कि अरिस्टाटल से भी पहले, उसके 
अथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार 
महाभारत एवं गीता में हो चुका था; तथा अव्यात्मदष्टि से, गीता में जिस 
नीतितत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, उससे भिन्न कोई नीतितत्व अब तक 
नहीं निकला है । “ संत्यासियाँ के समान रह कर तत्तशान के विचार में शान्ति 
से आयु बिताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल 
करना भला है?--इस विषय का जो खुलासा भरिस्टाटल ने किया है वह गीता 
में है; और साक्रेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से i 
हो गया है कि “ मनुष्य जो कुछ पाप करता दै, वह अज्ञान से ही करता है। 
क्योकि गीता का तो यही सिद्धान्त है कि ब्रह्मशान से बुडि सम हो जाते 
पर, फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। एपिक्युरियन सर स्टोइक 
पन्थां के यूनानी पण्डितो का यह कथन भी गीता को ग्राह्य है कि et म 
वस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष का व्यवहार हा नीतिदृष्ट्या सब के लिये bs 

के समान प्रमाण हैं; और इन पन्यवालौं ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वणन 
किया है वह गीता के स्थितप्र अवस्थाबारे वर्णन के समान है। मिल, स्पेंसर . 
और कों प्रश्नति आधिभौतिक-वादियों का कथन है कि नीति की पराका 
अथवा कसौटी यही दै कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हिताय _ 
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उद्योग करना चाहिये; गीता मे वार्णित स्थितप्रज्ञ के § सर्वभूतदितिरता: इस 
बाह्य लक्षण में उक्त कसौटी का मी समावेश हो गया दै। क और ग्रीन 
का, नीतिशासत्र की उपपत्तिविषयक ती हाजा सातल ल सिद्धान्त भी, 
उपनिषदो के ज्ञान के आधार पर गीता म॑ आ गया है । इसकी अपेक्षा 
यदि गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह सवमान्य 
हो गई होती । परन्तु गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई; प्रव्डुत उ 
यह दिखलाया है कि मोक्ष, भक्ति और नीतिधर्म ४ के बीच आधिभौतिक 
प्रन्थकारो को जिस विरोध का आमास होता है, वह विराध सच्चा 
नहीं है; एवं यह मी दिखलाया है कि शान और कम में संन्यासमार्गियों की 
समझ में जो विरोध आडे आता है, वह भी ठीक नहीं है। उसने यह दिख- 
लाया है कि ग्रह्मविद्या का और भक्ति का जो मूल तत्व है वही नीति का 
और सत्कर्य का भी आधार है; एवं इस बात का भी निणय कर दिया हे 
कि ज्ञान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु 
बिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्वीकार करे। इस प्रकार गीताग्रन्थ प्रधा- 
नता से कमयोग का है, और इसी लिये “ बरहमविद्यान्तर्गत ( कर्मे) योग- 
शासत्र ?? इस नाम से समस्त वैदिक ग्रन्थों में उसे अम्रस्थान प्राप्त हो गया है। 
गीता के विषय में कहा जाता है कि “ गीता सुशीता कत्तब्या किमन्यैः शास्त्रः 
विस्तरै!”?--एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना बस है; शेष 
झास्रों के कोरे फैलाव से क्या करना है ! यह बात कुछ झठ नहीं हे । अत- 
एब जिन लोगों को हिन्दूधर्स और नीतिशासत्र के मूल्तत््वों से परिचय कर 
छेना ' हो, उन लोगों से हम सविनय किन्तु आग्रहपूवंक कहते, हैं, कि सव 
श पहले आप इस अपूर्व ग्रन्थ का अध्ययन कीजिये । इसका कारण यह है 
कि क्षर-अक्षरःसुष्टि का ओर क्षेत्र-क्षेत्रत का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसां, 
उपनिषद और वेदान्त आदि प्राचीन शा्र उस समय, जितनी हो सकती थी 
उतनी, पूर्ण अवस्था में आचुके थे; और इसके बाद ही वौदिक धर्म को 
शानमूलक भक्तिप्रधान एवं कर्मयोगविषयक अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ; तथा 
वर्तमान काळ में प्रचित बैदिक धर्म का मूल ही गीता में प्रतिपादित होने 
के कारण हम कह सकते है [कि संक्षेप में किन्तु निस्सादिग्ध रीति से वर्तमान- 


' हिन्द ° = 
कालीन दिन्दूधम के तच्चा को समझा देनेवाला, गीता की जोड़ का दूसरा 


ग्रन्थ, संस्कृत-साहित्य में दै ही नी । 
उल्लिखित बक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ सकेंगे कि गीतारहस्य के 
न का कैसा क्या ढेंग है । गीता पर जो शाङ्करभाष्य है उसके तीसरे 
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अध्याय के आरम्म में पुरातन रीकाकारों के अभिप्रायो का उललेख है; इस 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान रीकाए रही 
होंगी । किन्तु इस समय ये टकाएँ उपलब्ध नहीं हैं; अतएव यह कहने में 
कोई क्षति नहीं कि, गीता का कर्मयोंग-प्रधान और तुलनात्मक यह पहला ही 
विवेचन है। इसमें कुछ कोकों के अथ, उन अथो से भिन्न हुँ, कि जो 
आजकल की टीकाभ मे पाये जाते हैं; एवं ऐसे अनेक विधय भी बतलाये 
गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में विस्तार सहित कहीं भी नहीं 
थे । इन विप्रयो को ओर इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने संक्षेप में ही 
बतलाया है, तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबोध रीति से, बतलाने के 
उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रखी है । ऐसा करने में यद्यपि कहीं 
कहीं द्विरुक्ति हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की; और 
जिन शब्दों के अथ अब तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं, उनके 
पयीय शब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थळे पर दे दिये हैं । इसके अति- 
रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान-स्थान पर, उप- 
पादन से प्रथक्‌ कर, दिखला दिये गये हैँ। फिर भी शास्त्रीय और गहन 
विषयों का विचार, थोडे शब्दों में, करना सदैव कठिन है ओर इस विषय की 
भाषा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है | अतः हम जानते हैं कि श्रम से, दृष्टिदोष 
से, अथवा अन्यान्य कारणों से, हमारे इस नये ढँग के विवेचन में कठि- 
नाई, दुर्बोधता, अपूर्णता और अन्य कोई दोष रह गये होंगे । परन्तु भगव- 
द्वीता पाठकों से कुछ अपरिचित नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई 
वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा-सुना न हो । ऐसे बहुतेरे छोग हें, 
जो नित्य नियम से भगवद्गीता का पाठ किया करते हैं, ओर ऐसे पुरुष भी 
थोडे नहीं हैं. कि जिन्होंने इसका शास्त्रीयहष्टया अध्ययन किया है अथवा 
करेंगे | ऐसे अधिकारी पुरुषों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाथ 
भें यह ग्रन्थ पहुँच और यदि उन्हें इस प्रकार के कुछ देष भिल जाय, तो वे 
कृपा कर हमें उनकी सूचना दे दें। ऐसा होने से इम उनका विचार 
करेंगे, और यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का भवसर आया तो 
उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा । सम्भव हैं, कुछ लोग समझे 
कि, हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है आर उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये 
हम गीता का, एक प्रकार का, विशेष अर्थं कर रहे हैं। इसलिये यहाँ इतना 
कह देना आवश्यक है कि, यह गीतारहस्य ग्रन्थ किसी भी व्याक्तिविशेष 
अथवा सम्प्रदाय कें उद्देश से लिखा नहीं गया है । हमारी डुद्धि के अनुसार 
गी,र. ख 
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गीता के मूल संस्कृत छछोक का जो सरल अर्थ होता है, वही हमने लिखा है। 
ऐसा सरळ अर्थ कर देने से-भौर आज कळ संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार 
हो जाने के कारण, बहुतेरे लोग समझ सकेंगे कि अथ सरल ह या नहीं--- 
यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्ध आजावे, तो वह गीता का है, हमारा 
नहीं । अझुन ने भगवान्‌ से कहा था कि “मुझे दो-चार माग बतला कर 
उलझन में न डाल्यि, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही माग बतलाइये कि जो श्रेय- 
स्कर हो” (गी.३.२;५,१); इससे प्रगट ही है कि गीता में किसी न किसी 
एक ही विशेष मत का प्रातिपादन होना चाहिये। मूल गीता का ही अर्थ करके, 
निराग्रह बुद्धि से इमे देखना है कि वह एक ही विशेष मत कोन सा है; 
हमें पहले ही से कोई मत स्थिर करके गीता के अथ की इसलिये खींचा- 
तानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का 
मेल नहीं मिलता | सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का,--फिर चाहे वह 
रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्थ का हो--गीता-भक्तो में प्रसार करके, 
भगवान्‌ के ही कथनानुसार यह शानयज्ञ करने के लिये हम प्रदत्त हुए हैं । हमें 
आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अभ्यज्ञता की सिद्ध के लिये, ऊपर जो ज्ञान- 

भिक्षा मागी गई है, उसे हमारे देशबन्घु और धर्मबन्धु बडे आनंद से देंगे। 
'आर्चान टीकाकारो ने गीता का जो तात्पर्यं निकाला है उसमें, और 
हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, भेद क्‍यों पड़ता है ! इस 
i क कारण गीतारहस्य में विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं । परन्तु गीता कें 
RR परकार मतभेद हुआ करे; तो भी गीता पर क 
भाषानुवाद हुए हैं बम जे है और SRE समय में गीता के | 
में सदव ही प्रसज्ञानुसार ई SEA तर रोम रत 
| के असन्त ऋणी है । र -बहुत सहायता मिली इै; एतदथ हुम उग सब 
| मानना चाहिये वि nS उन पश्चिमी पण्डितों का भी उपकार 
। चोह्यि कि जिनके ग्रन्थों के सिद्धान्तों का हमने स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है। और ताकि हे पे 
| होती, तो यह र्थ लिखा ज [, याद्‌ लु सब ग्रन्थो की सहायता न मि डी 
| प्रस्तावना वे ता या नहीं-इसमें सन्देह ही है । इसी सें हमने 
र क आर्म में ही साधु तुकाराम क लिख दिया है-“सन्तं 

उच्छिष्ट उत्तिहै मेरी बानी ?? [ यह वाक्य लिख दिया 

[नी ' सदा सदा एक सा उपयोगी होनेवाळा अथी. 


| प्रिकाल-बाधि 
| त जो ज्ञा ग र ट 
काल-भेद्‌ के अ न है, उसका निरूपण करनेवाले गीता जैसे ग्रन्थ से 


भारय नही ह; सहि को नवीन नवीन रति ग्रास हो, तो इसमें कोई 
वयापक अन्थ का तो यह धर्म ही रहता हैं। पर्छ 
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इतेन ही से प्राचीन पण्डितां के वे परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हों जाते कि जो 

उन्होंने उस ग्रन्थ पर किये हैं । पश्चिमी पण्डितों ने गीता के जो अनुवाद 
अंग्रजी, और जमन प्रशति यूरोप को भाषाओं में किये है, उनके लिये भी यही 
न्याय उपयुक्त होता दै । ये अनुवाद गीता को प्रायः प्राचीन टीका के 
आधार से किये जाते हैं | फिर भी कुछ पश्चिमी पण्डितां ने स्वतन्त्र रीति से 
गीता के अर्थ करने का उद्योग आरम्भ कर दिया है । परन्तु सच्चे ( कमः) 
योग का तस्व अथवा वैदिक धार्मिक सश्प्रदायों का इतिहास भली भाँति समझ 
न सकने के कारण या बहिरङ्ग परीक्षा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण 
अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पण्डिता. के ये विवेचन 
अधिकतर अपूण और कुछ कुछ स्थानों में तो सथा भ्रामक ओर भूलों से 
भरे पड़े है। यहाँ पर पश्चिमी पण्डितों के गीता-विषयक ग्रन्थों का विस्तृत 
विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवस्यकता नहीं है। 
उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपाश्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा जो 
वक्तब्य है वह इस ग्रन्थ के परिशिष्ट प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविषयक 
उन अग्रेजी लेखों का उछेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि जो इन 
दिनों हमारे देखने में आये हें | पहला लेख मि० ग्रुक्स का है । मि० शुकस 
थिभासफिस्ट पन्थ के हैं, इन्होंने अपने गीताविषयेक ग्रन्थ में सिद्ध किया है ` 
कि भगवड्रीता क्मयोंग-प्रधान है; और ये अपने व्याख्यानो में भी इसी मत 
को प्रतिपादन किया करते हैं । दुसरा लेख मद्रास के मि० एस्‌, राधाकृष्णम्‌ 
का है; यइ छोटे से निबन्ध के रूप में, अमेरिका के “सावराष्ट्रीय नीतिशात्र 
सम्बन्धी तेमासिकः में प्रकाशित हुआ है (जुलाई १९११) इसमें आत्म: 
सातन्तर्य और नीतिधर्म, इन दो विषयों के सम्बन्ध से गीता और कान्ट की 
समता दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इसस भी कहीँ अधिक 
व्यापक है; और कान्ट की अपेक्षा ग्रीन की नेतिक उपपसि गीता से कहीं 
अधिक मिलती जुलती हैं । परन्तु इन दोनों प्रो का खुलासा जब इस अन्य 
भ किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुइाने की आवश्यकता नहीं है। इसी 
प्रकार पण्डित सीतानाथ तत्त्वभूषण-कर्तृक “कष्ण और. गीता? नामक एक अंग्रेजी 
ग्रन्थ भी इन दिनों प्रकाशित हुआ है । इसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये 
हुए बारह व्याख्यान हैं । किन्छु उक्त ग्रन्थों के पाठ करने से कोई भी जान 
छेगा कि तस्वभूषणजी के अथवा मि० हुक्स के प्रतिपादन में ओर हमारे प्रति- 
पादन में बहुत अन्तर है । फिर भी इन लेखों से शात होता है कि ` गीताः 
विषयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं; और इस सुचिन्द का भी शान होता है 
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कि गीता के कर्मयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा 
रै।अतएव यहाँ पर इम इन सब आधुनिक छेखका का आभनन्दन करत ह | 
यह ग्रन्थ मण्डाले में लिख तो छिया RUSS POST TTT पैंसिल 

से; और काट-छौट के अतिरिक्त इसमे और भी कितने ही नये सुधार किये 
गये थे । इसलिये सरकार के यह से इसके छौट आने पर प्रस म देने के 
लिये शुद्ध कापी करने की आवश्यकता हुई। आर याद यह काम हमारे ही 
भरोसे पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में ऑर न जाने कितना 
समय ळग गया होता ! परन्तु श्रीयुत. वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण 
गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर, रामक्ृष्ण सदाशिव पिंपुटकर, आप्पाजी 
बिष्णु कुलकणी प्रश्ति सजनां ने इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी; 
एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार श्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर 
खाडिलकर ने, और विशेषतया वेदशा्रसम्पन्न दीक्षित काशीनाथ शास्री लेले 
ने बम्बई से यहाँ आकर, ग्रन्थ की हस्तलिखित प्राति को पढ़ने का कष्ट उठाया 
एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दी कि जिनके लिये हम इनके 
ऋणी हैं। फिर भी स्मरण रहे कि, इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मतों की जिम्मे- 
दारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रन्थ छपने योग्य तो हो गया, परन्तु युद्ध 
के कारण कागाजु की कमी होनेवाली थी; इस कमी को, बम्बई के स्वदेशी 
कागूज के पुतलीधर के मालिक मेसस “डी. पदमजी ओर सन? ने, हमारी 
इच्छा के अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर किया । 
इससे गीता:अंथ को छापने के लिये अच्छा स्वदेशी काराज़ मिल सका । किन्तु 
अत्य अनुमान से आधिक बढ़ गया, इससे कागज की कमी फिर पड़ी । 
इस कमी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यादि दूर न कर दिया होता तो 
क bE र को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी 
इक Pt के मालिकों को, न केवळ हर्मी us 
Fr Ca मं प्रूफ संशोधन का काम रह ps 
श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने 7 Re ड 
स्वीकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान पर 


अन्यान्य ग्रन्थो का जो उल्लेख किया ने से 
र कया गया है, उ ल ग्रन्थो से ठीक ठीक 
जौँचने एवं यदि कोई है, डनको मूल ग्रन्थों 


व्यंग रह गया हो तो उसे दिखलाने का काम भीयुत 
हरि रघुनाथ भागवत ने अकेले ही किया (लाति र 


ग्रन्थ को शम, इतनी शीघ्रत 
हृदय से धन्यवाद 


# है। बिना इनकी सहायता के इसं 
र ! से, प्रकाशित न कर पाते | अतएव हम इन सब 
ते हैं। अब रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापेखाे के 


० \ त (५७५ १ 


खत्वाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शीघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार 
इस काय को पूण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना 
आवश्यक है । खेत में फसळ होजाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, 
ओर भोजन करनेवालों के मुई में पहुंचने तक, जिस प्रकार अनेक लोगों की 
सहायता अपेक्षित रहती है, वेसी ही कुछ अंशों में ग्रन्थकार की-कम से कम 
हमारी तो अवश्य-स्थिति हे । अतएव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी 
सहायता की हे-फिर चाहे उनके नाम यहाँ आये हों, अथवा न भी आये 
हा-उनको फिर एक बार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं। 

प्रस्तावना समाप्त हो गई । अब जिस विषय के विचार में बहुतेरें वर्ष बीत 
गये हैं, और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर 
आनन्द होता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से प्रथक्‌ होनेवाला 
है-यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है कि ये 
विचार-सध गये तो ब्याज सहित, अन्यथा ज्यों के त्यां-अगली पाढ़ी के 
छोगों को देने के लिये ही हमें प्राप्त हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के, राजगुह्य 
के इस पारस को कठोपानिषद के ““उत्तित ! जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत !?! 
(क.३.१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान्‌ के दिये हुए) इस वर को 
समझ लो--इस मन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोदकपू्वक सौंपते हैं। प्रतयक्ष 
भगवान्‌ का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है कि, इसी में कम-अकम का 
सारा बाज है; और इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े सङ्कटो से बचाता 
है। इससे आधिक और क्या चाहिये ! सृष्टि कें इस नियम पर ध्यान दे कर 
कि “बिना किये कुछ होता नहीं है,”” तुम को निष्काम बुद्धि से कार्यकत्तो 
होना चाहिये, बस फिर सब कुछ होगया। निरीस्वार्थःपरायण बुद्धि से ग्रहस्थी 
चलाते चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिये, 
अथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं कही गई है। 
गीताशाख््र की प्रवृत्ति तो इसलिये हुई है कि वह इसकी विधि बतलावे कि 
मोक्षदृष्टि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावै; ओर तात्विक दृष्टि से 
इस बात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सच्चा कतव्य क्या 
है। अतः हमारी इतनी ही.बिनती है कि पूर्व अवस्था में ही-चढ़ती हुई 
उम्र में दी-प्रयेक मनुष्य णहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशाल को 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जब्दी, समझे बिना न रहे । 


पूना, अधिक वेज्ञाख ) 


2 बाळ गंगाधर तिलक । 
संवत्‌ १९७२ वि०। [ 
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गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमाणिका। 
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गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयों की अनुक्रमणिका। 


—$0:—— 


पहला प्रकरण--विषयप्रवेश । 


शभ्रीमञ्भगवद्गीता को योग्यता - गीता के अधष्याय-पारंससाति-सू चक संङ्कगद्प - 

गाता शब्द का अर्थ अन्यान्य गातां का वणन, आर उनकी एव यागचालष्ठ 
आदु का गाणाता -य्रन्यपशाक्ञा के भद्‌ - भगवद्गीता के आधुनिक बाइरङ्गपराक्तक - 
महाभारत-प्रणंता का बतलाया हुआ गाता-तात्प्य -प्रष्थाचन्नरया आर उस पर 
ग््रदा।यक भाष्य इनके अझुसार गाता का तात्पय - श्राशङ्कराचायं - मञ्ुुसूदन - 
चवमा - पशाचभाष्य - रामानुजाचाय - मध्वाचायं - वछभाचाय -{नंबाक - 
श्रांवरस्वाम्रां - ज्ञानेश्वर - सब का सा्प्रदांयेक दध -सास्प्रदायिक दृष्टि को छोड 
कर ग्रन्थ का तात्पय निकालने की रीतिं साम्त्रदायक दाट ख उसका उप्ता - गाता 
का उपक्रम झार उपल ह्वार - परस्पर-वरुद्ध ना।ते-घम( का कगड़ा आर उनमे छनः 
वाला कत्तज्यधमं-माह इसके नवारणाथ गाता का उपदंश । ... पृ. १---२७ | 


दूसरा प्रकरण--कर्मजिज्ञासा । 


कत्तव्य-मूढ़ता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण - इस इष्टि से महाभारत का महत्त्व - 
आदिसाधमं अर उसके अपवाद - क्षमा और उसके अपवाद - इमारे शास्त्रों का 
सत्यानुत।वेवेक - अंग्रेज़ी नीतिशाख् के विवेक के साथ उसकी तुलना - हमारे 
शाख्रकारों की दृष्टि की श्रेष्ठता और महत्ता - प्रतिज्ञा-पालन और उसकी मर्यादा 

अस्तेय ओर उसका अपवाद - “ मरने से ज़िन्दा रहना श्रेयस्कर है ? इसके अपवाद 
-आत्मरक्षा - माता, पिता, गुर्‌ प्रभति पूज्य पुरुषों के सम्बन्ध में कर्तव्य और 
उनके अपचाद्‌ - काम, क्रोध, आर लोभ के निग्रह का तारतम्य - चैयं आदि गणां 
के अवसर आर देश-काल-आदि मर्यादा -आखार का तारतम्य -धर्म-अधर्स की 
सूचमता आर गीता की अपूर्वता। .. .. ... पृ. २८--५०। 


तीसरा प्रकरण--कर्मयोगशास्त्र । 
कर्मजिज्ञासा का महत्व, गीता का प्रथम अध्याय और क्मयोगशास् की 


श्रावश्यकता - कमे शब्द के अथ का निणय मासांसका का कमे-विभारा -योग | र 


शब्द्‌ के अथ का निणंय - यीता में योग=कमयोग, और वही प्रतिपाद्य है -कमे- 
ग, 


Ee 
A 


£ 
f 
f 
f 


नातधमं को ।चित्यता । 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगइास्त्र | 


के पर्याय शब्द - शास्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ, आधिभौतिक, आदि- 

त्मक - इस पन्थभेद्‌ का कारणा - कोट का मत - गीता के अनुसार 
अध्यात्मा को श्रेष्ठठा - धर्म शब्द के दो अर्थ, पारलौकिक और व्यावहारिक - 
चातुवण्य आदि घ्म - जरत्‌ का धारण करता है, इसलिये धर्म चोदनालक्षण 
चमे - धर्मनअधम का निश|य करने के लिये साधारण नियम -“ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ! जार इसके दोष - अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” और इसकी अपूर्णाता-- 
अविरोध ले घर्मनिएंय - कर्भयोगशाख का कार्थ। ... .., प, ५१-७३ | 


चौथा प्रकरण--भाधिभौतिक रुखवबाद । 


स्वरूप-प्रस्ताव - धम-अधर्म-निर्शायक लतव -चादौक का केवल स्वार्थ - 
हैब्ल का दूरदुशा स्वाथ - स्वार्थ-बुद्धि के समान ही परोप एरबुद्वे भी नसर्गिक है - 
याहुबल्कय का आत्माथ - स्वार्थ-परार्थ-उसयवाद्‌ अथवा उदात्त या उच्च स्वार्थं - 
उस पर आचप- पराथ-अधान पच - अधिकांश लोगों का आधिक सख इस पर 
आज्षप - कल प्रकार गर कोन निश्चित दरे कि झा धेकांश लोगों का आधिक सख 
क्या हू - कर्म की अपेक्षा कत्ती दी ब ड का सहृत्त - परोपकार वर्यों करना चाहिये 
“भडुष्यजाते की एणं अवस्था-श्रेय और प्रेय - सख दुःख की आनित्यता और 


529 Gog ° प. ७४-९३। 
पॉचवाँ प्रकरण--सुखढ़ःखविवेक | 


सुख क लिये प्रत्येक की प्रबृत्ति सुख-दुःख के लक्षण और भेद - सख 
स्वतन्त्र इ या ठुःखाभावरूप ? संन्यासमार्स का मत -३सका खण्डन -गीता का 
सिद्धान्त - सुख आर दु:ख, दो स्वतन्त्र भाव ६ - इस लोक मे प्राप्त दोनेवाले लख- 
दुःख वपयय - संसार सें सुख अधिक इ या ठुःख - पाश्चसी सुखाधिक्य-वाद्‌ - 
भजुष्य के आत्महत्या न करने से टी संसार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता - सख 
क इच्छा को अपार ब्रद्धि -सख की इच्छा सुखोपभोग से तृप्त नहीं हाती - अत- 


एखः के अनुभव की आत्मवशता, और फलाशा का लक्षण -फलाशा को 


त्यागन से ही दुःखनिवारण होता 8, अतः कर्मत्याग का निषेध इन्द्रिय-निग्रह 
के मयादा-कर्मयोग की चतुःसूत्री शाररिक अथात्‌ आधिभौतिक सख का 
पशुध्मत्व - आत्मप्रसाद अर्थात्‌ आध्यात्मिक सख की श्र 


दामा सुखो कॉ प्राप्ति ही कमयोग की २2 ख परम साध्य है - विषयोपभोग सख 


गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमाणिका । २७ 


छठा प्रकरण-आधिदैवतपक्ष और कषेत्र-कषेत्रज्ञ-चिचार । 

पश्चिमी सदसाद्विवेकदेवतापत्त -उसी के ससान सनोदेवता के सम्बन्ध में 
हमार अन्था के वचन -आधिदेवत पक्ष पर आधिभोतिक पक्ष का आक्षेप - 
आदत आर अम्यास से कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र हो जाता है - सदल्षट्विवेक 
कुछ पनराखाी शाक्त नहीं ह-अपध्यात्मपंक्त का आच्षेप - मनुष्यदेइरूपी बड़ा 
कारखाना - कर्मन्द्रिया आर झानेन्ट्रियों के व्यापार -मन और बुद्धि के पथक्‌ पथक्‌ 
काम - व्यवसायात्मक आर वासनात्मकबाद्धि का भेद एवं सम्बन्ध - व्यवसायात्मक 
डड एक ही ई परन्तु सात्विक आदि भेदों से तीन प्रकार की है - सदसादिवेक बाद 
इसी में है, एथक्‌ नहीं है - चेत्र-ेत्र्विचार का और जर-अखरविचार का 


स्वरूप एवं कमयोग से सम्बन्ध -न्षेत्र शब्द्‌ का यर्थ चेत्र का अथात्‌ आत्मा : 


का यारतत्व - चर-अक्तर-वेचार को प्रस्तावना । ... प. १२३ - १३८। 


सातवा प्रकरण कापेल खाख्यशाख अथवा क्चणक्षण्ावश्चार। 
चर आर अक्षर का विचार करनेवाले शाख -काणादों का परमाणु-वाद्‌ - 
काफल सांख्य-सांख्य शब्द का अथं -कापिल सांख्य विषयक ग्रन्थ - सत्कार्य- 
वाद - जगत्‌ का मूल द्रब्य अथवा प्रकृति एक ही है - सर, रज और सस उसके 
तान गुण हैं -त्रेगुण की साम्यावस्था आर पारस्परिक रगड़े-फगड़े से नाना पदार्था 
को उत्पत्ति - प्रक्नांति अव्यक्त, अखशिडत, एक ही आर अचेतन छै -अब्यक्त से 
व्यक्त प्रक्कति स हो मन ओर बुद्धि की उत्पत्ति - सांख्यशास्र को हेकल का जड़ा रेत 
ओर प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत नहीं - प्रकृति और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्त 
इनमे पुरुष अकत्ता, निगुण आर उदासीन है, सारा क्त्व प्रकृति का है - 
दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार - -प्रकृति और पुरुष के भेद को पहचान लेने से 
केवल्य की अथांत्‌ मोक्ष की प्राप्ति -मोक्ष किसका होता दै, प्रकृति का या पुरुष 
का? - साँख्यों के असंख्य पुरुष, आर वेदान्तियों का एक पुरुष - त्रिगुणातीत- 
अवस्था - सांख्यो के ऑर तत्सदृश गीता के सिद्धान्तों के मेद । ...प. १४९ - १६८। 
आठवां प्रकरण--विश्व को रचना ओर संहार । 

प्रकृति का विस्तार - ज्ञान-विज्ञान का लक्षण - भिन्न-भिन्न सष्टयत्पत्तिकरम 

ओर उनकी अन्तिम एकवाक्यता - आधुनिक उत्कान्ति-चाद का स्वरूप ओर सांख्यो 
गुणोत्कर्ष दत्त से उसकी समता - गुणोत्कर्ष का अथवा गुण-परिणासवाद्‌ का 
निरूपण - प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि को ओर फिर अइङ्कार की उत्पात्ति - 
उनके त्रिघात अनन्त भेद - अइङ्कार से फिर सेन्द्रिय-स्‌टि के मन सहित ग्यारह 
तत्वों की, आर निरिन्द्रिय-सृष्टि के तन्मात्ररूपी पांच तरवों की उत्पत्ति - इस बात 
का निरूपण कि, तम्मान्राएं पाच ही षया हं आर सूच्मेन््रियां ग्यारह ही क्यों 
सूचम सर्ट स स्थूल विशेष - पच्चीस तत्वों का बह्माशडवृत्त - अनुगीता का. 
ब्रह्मत्त्ञ और गीता. का अश्वत्यवृत्त - पच्चीस तत्वों का वर्गीकरण करने. की, 
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श्द गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशास्तर । 


° [a 


सांख्यों की तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति - उनका नकृशा -वेदान्त ग्रन्थों सें 
वर्णित स्थूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का कम - और फिर पञ्चीकरण से सारे स्थूल 
पदार्थ -उपनिषदों के त्रिवृत्करण से उसकी तुलना -सजीव सृष्टि और लिङ्ग- 
शरीर - वेदान्त में वर्णित लिङ्गशरीर का और सांख्यशाख् में वशित लिङ्गशरीर का 
भेद - बुद्धि के भाव और वेदान्त का कर्म -प्रलय -उत्पाति-प्रलय-काल - कह्प- 
युगमान - ब्रह्मा का दिन-रात आर उसकी सारी आयु - सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य 
क्रम से विरोध और एकता। .. .. ... ... पु. १६९ - १६५। 


नवाँ प्रकरण--अध्यात्म । 


प्रकृति ओर पुरुष रूप द्वैत पर आचेप - दोनों से परे रइनेवाले का विचार 
करने को पद्धति -दोनों से परे का एक डी परमात्मा अथवा परएरुष - प्रकृति 
(जगत्‌ ) , पुरुष ( जीव ) और परमेश्वर, यह त्रयी -गीता में वर्णित परमेश्वर का 
स्वरूप - व्यक्त अथवा सगुण रूप और उसकी गौयाता -अब्यक्त किन्तु साया से 
व्यक्त दोनेवाला -अब्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, निगुण और संगुण-निर्गुण - 
उपनिषदों के तत्सदश वर्णन - उपनिपदों में उपासना के लिये. बतलाइ हुई विद्याएँ 
ओर प्रतीक - त्रिविध अव्यक्त रूप में निगुण ही श्रेष्ठ है (पुछ २०८) - उक्त सिद्धान्तो 
की शास्रीय उपपति - निर्गुण आर सगुणा के गइन अर्थ - अद्भतत्व की स्वभाव- 
सिद्ध कल्पना - सुष्टिज्ञान केसे और किसका होता है ? - ज्ञानक्रिया का वणन और 
नाम-रूप की ब्याख्या - नाम-रूप का दृश्य और चस्तुतच्च - सत्य की व्याख्या - 
विनाशी होने से नाम-रूप असत्य हैं और नित्य होने से वस्तुतत्त्व सत्य है - वस्तु- 
तत्त्व ही अत्तर-बह्म है और नाम-रूप माया है-सत्य और मिथ्या शब्दों का 
वदान्तेशा्रानुसार अर्थ -आधिभौतिक शास्त्रों की नाम-रूपात्मकता (प. २२१) - 
विज्ञान-वाद ददान्त को ग्राह्य नहीं - माया-वीद्‌ की प्राचीनता - नाम-रूप से 
आच्छादित नित्य ब्रह्म का, और शारीर आत्मा का स्वरूप एक ही है - दोनों को 
चिद्रूप क्यों कते हं? -ब्रह्मात्मैक्य यानी यह ज्ञान कि “जो पिणड में है, वही 
दुन मे हैं! - ब्रह्मानन्द - मैंपन की सत्यु - तुरीयावस्था अथवा निर्विकल्प 
माध - अस्ृतत्व-सीमा और मरण का मरण (ए. ह ही उत्पत्ति 
गीता और उपनिषद दोनों अद्वेत उ ठ or हि 
Moe छ -।नगुण से 
सगुणा माया को उत्पत्ति केसे होती है -विदर्त-वाद और गण-परिंशा गम-वाद्‌ -जगत्‌ 
जीव ओर परमेश्वर विषयक अध्यात्मशास्र का संक्षिप्त सिद्धान्त (ए. २४३) 3! 
का हर अर मन 6 नहमनि्ेश -जीव परमेश्वर का “अंश? 
िक्काल र त हं (प. २३७) -अध्यात्मशास्र का 
अन्तम सिद्धान्त - दृइन्दियों में भिदी हुई साम्यबाद्धि - मोक्षस्वरूप र सिद्धा- 
वस्था का वणन (पृ. २५०) - ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का सार्थ विवरण - पूर्वा 
प्रकरण की सङ्गति। ,,. , Pm 
Hf 7 OO EOC 
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गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । २६ 


YY ९ > 
द्सवो प्रकरण--कर्सचिपाक और आत्मस्वातन्त्र्य । 


मायास्ष्टि ओर बह्मसुष्टि- देइ के कोश आर कमाश्रयीसूत लिङ्गशरीर - 

कमे, नाम-रूप और माया का पारस्परिक सम्बन्ध -कर्स की आर माया की 
ब्याख्या - साया का मूल अगम्य इ, इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हा तथाप 
अनाद हु - सायात्मक प्रकृति का विस्तार अथवा सृष्टि ही कर्म दे अतएव कर्म 
भी अनादि ह - कर्म के अखणिडत प्रयत्न - परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता 
आर कमानुसार चा फल दृता इ ( पु. २६७) - कमेबन्ध की सुदृढता ओर प्रवृत्ति- 
स्वातन्त्यवाद्‌ का प्रस्तावना - कर्मविभार; सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण - 
“ प्रारव्ध-कर्मणां भोगादेव चयः ? -वेदान्त को मीमांसकं का नष्कम्य-सिद्विवाद्‌ 
अग्राह्मय इ - शान।बना कमबन्ध से छुटकारा नहीं - ज्ञान शब्द का अर्थ - ज्ञान-प्राति 
कर लन कलय शारार आत्मा स्वतन्त्र हं ( प. २८२) - परन्तु कर्म करने के 
साधन उसके पास निजी नहीं इं, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्बी है - 
साच्त-प्राह-यथ आचारत स्वल्प कम भी व्यर्थ नहीं जाता -डातः कभी न कभी 
दाघ उद्याग करते रइन से सिद्धि अवश्य मिलती है-कर्मक्तय का स्वरूप - कमं 
नहीं छूटते, फलाशा को छोड़ो -कर्म का बन्धकत्व मन में है, न कि कर्म में - 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा -तथापि उसमें भी अन्त- 
काल का महत्व ( पृ. २८९ ) - कर्मकाण्ड और ज्ञानकाणड - श्रौतयज्ञ और स्मार्त- 
यज्ञ - कर्मप्रघान गाईस्थ्यधृत्ति-उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त और ज्ञानराहित - 
इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गति - देवयान और पितृयाण -कालवाचक या देवता. 
वाचक ! - तीसरी नरक की गति - जीवन्युक्तावस्था का वर्णम ।... प. २६० - ३०० 

ग्यारहवाँ प्रकरण--संन्यास और कर्मयोग । 

अर्जन का यह प्रश्न कि, संन्यास अर कमयोग दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कोन सा 
हे-इस पन्थ के समान ही पश्चिमी पन्य - संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्द्‌-- 
न्यास शब्द का अथ -दमयाग सन्याससाग का अङ्ग नहा इ, दोना स्वतन्त्र ह- 
इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलमाल - गीता का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि, इन 
दोनों मार्गों में कर्मयोग दी श्रेष्ठ है - संन्यासमायींय रीकाकारों का किया हुआ विप- 
यांस - उस पर उत्तर -अजुंन को अज्ञानी नहीं सान सकते (प॒. ३१२) -इस 
बात क गीता स !न।द्ट कारण ॥के, कमयाग चा 2 वया इ-आचार अनाद 
काल से द्विविध रझा है, अतः वह श्रेष्टता का निर्णाय करने में उपयोगी नहीं है - 
जनक की तीन और गीता की दो निष्टाएँ - कमों को बन्धक कहने से ही, यह सिद्ध 
नहीं होता कि, उन्हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता 


नहीं छूटते - अतएव ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी निःस्वार्थ बुद्धि से कमं अवश्य 
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है - कमं छूट नहीं सकते - कम छोड़ देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा -ज्ञान | 
दो जाने पर अपना कर्त्तव्य न रहे, अथवा वासना का क्षय हो जाय, तो भी. कर्म 


३० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाश्न । 


EN 
करना चाहिये - भगवान्‌ का और जनक का उदाहरण - फलाशा-त्याग, वेराग्य 
झर कमोंत्साइ ( पृ. ३२८ ) - लोकसंग्रह और उसका लक्षण - ब्रह्मज्ञान का यही 
सच्चा पर्यवसान है -तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुर्वशर्य-व्यवस्था के अनुसार 
यर निष्काम हो ( पृ. ३३६ ) - स्म्रतिग्रन्थों में वशात चार आश्रमो का, आयु 
बिताने का मार्ग -गरूहस्थाश्रम का मइत्व - भागवत धर्म - भागवत आर स्मातै के 
सूल अर्थ - गीता में कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है- गीता के कर्म- 
योग, और सीमांसकों के कममार्ग, का भेद - स्माते संन्यास, और भागवत संन्यास, 
का भेद - दोनों की एकता - मनुसप्रति के वैदिक कर्मयोग की और भागवतधर्म की 
ग्राचीबता - गीता के अष्याय-समासिसूचक संकल्प का अर्थ -गीता की अपूर्वता 
और प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की सार्थकता ( प॒ ३५१ ) - संन्यास ( सांख्य )और 
कर्मयोग ( योग ), दोनों मार्गों के भेद-अभेद का नक्शे में संक्षिप्त वीन - आयु 
बिताने के भिन्न भिन्न मार्ग -गीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब से कर्मयोग ष्टी 
श्रेष्ठ है - इस लिड्ान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद्‌ का सन्त्र इस मन्त्र के 
शाइरभाष्य का विचार - मनु और अन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान-कर्म-सझुच्चयात्मक 
वचन । 788 re oA ND ET ए. ३०१-३६५। 


वारहवे। प्रकरण--सिद्धावस्था और व्यवहार । 


समाज की पूर्ण अवस्था - पूर्णावस्था में सभी स्थितप्रज्ञ होते हैं - नीति की 
परमावधि - पश्चिमी स्थितप्रज्ञ - स्थितप्रज्ञ की विधि-नियमों से परे स्थिति - कर्म- 
योगी स्थितप्रज्ञ का आचरण ही परम नीति है -पूर्णावस्‍्यावाली परमावथि की 
नीति में, और लोभी समाज की नीति में भेद - दासबोध में वर्णित उत्तमम पुरुष का 
लक्षण - परन्तु इस भेद से नीति-घर्म की नित्यता नहीं घटती ( ए. ३७७) - इन 


~ ~ ot 
TS 


भदा को स्थितभ्रश किस दृष्टि ले करता है - समाज का श्रेय, कल्याण अथवा सर्चे- 
भूतहित - तथापि इस बाह्य दृष्टि की अपेक्षा साम्यवुद्धि ही श्रेष्ठ है - अधिकांश 
लोगों के आविक हित आर साम्पबाद्धे, इन तत्तों की तुलना - साम्यडुद्धि खे जगत्‌ 
में बर्ताव करना - परोपकार और अपना निर्वाह - आत्मोपस्यबाद्धि - उसका व्याप- 
कत्व, महत्व आर उपपत्ति - वुधव कुटुम्बकस्‌ ? ( पृ. ३६० )-बुद्धि सस ो 
जाय तो भी पात्र-अपान्न का वचार नहीं छूटता - निवैर का अर्थ निष्क्रिय अथवा 
निष्परातिकार नहीं है -जैसे को तैला - दुष्ट-निग्रह - देशाभिमान, कुलांभिमान 
इत्यादि की उपपत्ति - देशु-काल-मयादापरिपालन र आत्मसंरक्षा - ज्ञानी पुरुष 
का कत्तव्य - लोकसंग्रद और कर्मयोग - विषयोपसंहार -स्वार्थ, परार्थ और 
परमाथ। ` है58 ५ ह ° प. ३६६ - ४०४। 
~ R न 
तरहवा प्रकरण--भक्तिमार्ग । 
_अल्पबुद्धिवाले साधारणा मनुष्यों के लिय निगुंश बह्म-स्वरूप की दुधला - 


> ro I ~ ~ 
शानमा के साधम, श्रद्धा और बुद्धि - दोनों की परस्पराेक्षा - श्रद्धा से व्यवहार- 
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गातारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । ३१ 


वीक अद्धा स परमंश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं-होता - मन में उसके 
प्रतिफालेत होने के लिये नरातशय आर निइतुक मेम से परमेश्वर का चिन्तन करना | 
उड़ता छ इधा का भाक्त कइत इें-सगुण अव्यक्त का चिन्तन कष्टमय और ।( 
डताज्य ३- अतएव उपाधना के लिये प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिये-ज्ञानमार्ग . | 
अर आकमाग परिणाम से एक ही हैं - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्टा नहीं 
सकता - भाक करने के लिय ग्रहण किया छुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष 
उप“ मतक शब्द का अथ - राजविद्या और राजयुद्य शब्दों के अर्थ -गीता का 
प्रसरस (ब. ४१७) - परमेश्वर की अनेक बिसूतियों भें से कोई भी प्रतीक छो सकती । 
है बहुतरा क यनक प्रतीक झार उनसे दोनेवाला अनर्थ - उसे टालने का उपाय - 
नवाक आर तत्सम्बन्धी भावना से भेद - प्रतीक कुछ भी हो, सावना के अनुसार फल 
मिलता दै - विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ - इसमें भी फलदाता एक ही परसेश्वर 
है, देवता नहीं - किली भी देवता को भज्ञो, वह परमेश्वर का ही अविधिपूबंक 
अजन शाता है - इस दाष्ट ले गीता के भक्तिमार्य की श्रेद्ठता - अद्धा और प्रेम की 
शदता-अशुद्धता - क्रमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात्‌ 
लि अले न द्धा इ न बुद्धि, वह डूबा - बुद्धि से और भत्ति से अन्त सें एक 
हा अटत ्रह्मशान हाता इं ( प. ४२९ ) - कसंदिपाक-प्रक्रिया के और अध्यात्म के 
सब लद्धान्त भक्तिमाय म॑ भी स्थिर रहते इं -उदाइरणाथ गीता के जीव और 
परमेश्वर का स्वरूप - तथा।पे इस सिद्धान्त सं कभी कभी शब्द-भद झो जाता है - 
कर्म झो अब परमेश्वर हो गया - ब्रह्मापंण और कृष्णा पंण - परन्तु अर्थ का अनर्थ होता 
हो तो शब्द-भद भी नहीं किया जाता - गीताघर्म सें प्रदिपादित श्रद्धा ओर ज्ञान का 
सेल - सक्तिमाय भे सन्यासघमं को अपेक्षा नहीं है - भक्ति का और कर्म का विरोध 
नहीं ६ - भगवद्धक्त ऑर लोकसंग्रह - स्वकर्म से ही भगवान का यजन:पूजन - 
ज्ञानमा॥ त्रिवर क लिये इ, तो भक्तिमार्ग खी-शूद्र आदि सब के लिये खुला हुआ 
इ - अन्तकाल स भा अनन्य भाव सं परमेश्वर के शरणापन्न होने पर मुक्ति अन्य 
सब धम। को अपेक्षा गीता के धर्म की श्रेष्टंता। ... ...... पु. ४०५-३३० 
8 चोद्हवा प्रकरण--गीताध्यायसङ्गति । 
| विषय-प्रतिपादन की दो रीतियाँ -शाख्रीय और संवादात्सक संवादात्मक 
पद्धाति के ग॒ण-दोष - याता का प्रारम्भ - प्रयमाध्याय - द्वितीय अध्याय में “सांख्य? 
आर ' योग, ? इन दो मायो से 'ही आरम्भ - तीसरे, चौथे और पाचवे अध्याय मे 
कर्मयोग का विवेचन -कर्स की अपेक्षा साम्यबुद्धि की श्रेष्ठता - कर्म छूट नहीं 
सकते - सांख्यनिष्ठा की अपेक्ता कर्मयोग श्रेयस्कर चे - साम्यबुद्धि को पाने के लिय 
इन्त्रिय-निम्रह की आवश्यकता - छठे अध्याय में वशित इन्द्रिय-निम्नह का साधन 
-कमे, भक्ति ओर ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित 
नहीं ईं - ज्ञान और सक्ति, कमयोग को साम्यबुद्धि के साधन हैं -अतए्च त्वम्‌, 
तत्‌, असि, इस प्रकार षडष्यायी नहीं होतीं - सातवे अध्याय से लेकर बारहवें ज 


क >> ७ See ERT १-८. 
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३२ गीतारहस्य अथवा कभेयोगशास्न । 


अध्याय तक ज्ञान-विज्ञान का विवेचन कमयोग की सिद्धि के लिये ही है, वह 
स्वतन्त्र नहीं है - सातवें स लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य -इन अध्यायों 
भ भा अक्ति आर ज्ञान पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णित नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे में शथे 

ए हूं, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम तेरइ से लेकर सत्रइवें अध्याय 
तक का सारांश - अठारइवे का उपसंहार कर्मयोगप्रधान ही है- अतः उपक्र म-उप- 
सदार झाड़ सॉमालकों की दृष्टि गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है 
- चतुविध पुरुषाथ - अथ ओर काम घर्माबुकूल होना चाहिये-किन्तु मोच का 
आर धमे का विरोध नहीं है - गीता का संन्यासप्रघान अर्थ क्यॉकर किया गया 
है साख्य + िष्कास कस=्कर्मयोग - गीता में कया नहीं है? - तथापि अन्त में 
कर्मयांग हो प्रतिपाद्य हूँ - सन्यासमागवालों से प्रार्थना । ... ... पु. ४४१ - ४६१ 

पन्द्रहवा सअकरण--उपसहार । 

केमथागशाख आर आचारसअच का भेद - यह अ्रमपूर्ण समझ कि,वेदान्त से नीति 
शाओ का उपपांत्त नहा लगती - गीता वही उपपात्ति बतलाती है - केवल नीतिदृष्टि से 
गाताचस का ।ववच्न - कम को अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता - नकुलोपास्यान इसाइयों 
आर वादा के तत्सदश सिद्धान्त - 'अधिकांश लोगों का अधिक दित? और सनोदेवत ? 
इन दां पश्चिमा पक्षा स गीता सें प्रतिपादित साम्यजुद्धि की तुलना - पश्चिमी आध्या- 
।त्मक पक्त स गीता की उपपत्ति की समता - कान्ट और गरीन के सिद्धान्त - वेदार 


आर नाति ( पृ. ४८५) - नीतिशास्र में अेक पन्थ हान का कारण - पिण 
ब्राड की रचना के विषय में मतभेद - गीता के आध्यात्मिक उपपादन में सइत्त्व- 
दण विशेषता - मोच, नीति-घर्म और व्यवहार की एकवाक्यता - इसाइयों का 
लन्या्माय - सुखईतुक पश्चिसी कम॑मार्ग - उसकी गीता के कम॑सागे से तुलना - 
चातुवेशय-व्यवस्था ऑर नीतिधर्म के बीच भेद ठुःखानेवारक पश्चिमी कर्ममार्स 
आर नष्काम गालाधम ( पृ. ४९८) - कर्मयोग का कालयुगवाला संक्षिप्त इति- 
दास -जन शार बाद यति - शङ्कराचार्य के संन्यादी - सुखलमानी राज्य - भग- 
मेके, सन्तमणडली आर रामदास -गीताधम का 'अन्दापन - गीताधर्म॑ की 
अभयता, नियता और समता - इश्वर से प्रार्थना । पु. ४७०--५०८। 


पाराशेष्ट प्रकरण--गीता की वाहेरंगपरीक्षा । 


महाभारत स, योग्य कारणों से उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह 
माकस नह ह।-भाग १. गीता और महाभारत का कतृत्व - गीता का वर्तमान 
स्वरूप - महाभारत का वर्तमान स्वरूप महाभारत म गीता-विषयक सात उल्ले - 
दाना क एक स मिलते-जुलते हुए छोक और भाषा-साइश्य - इसी प्रकार अर्थ-* 
लाइश्य - इससे सिद्ध होता है कि गीता और महाभारत दोनों का प्रणेता एक ही 
हैं।- भाग २.गीता और उपनिषदों की उलना - शब्द्स।इश्य और अर्थसादृश्य - 
गाता का अध्यात्म ज्ञान उपानिषदों का है। हूँ -उपनिषदों क्रा और गीता का 
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आ के विषयों की अनुक्रमणिका । ३३ 


सायावाद्‌ - उफनिषदों की अपेक्षा गीता की विशेषता - सांख्यज्ञान और वेदान्त की 
एकवाक्यता - व्यक्तोपासना अथवा अक्तिमार्स - परन्तु कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन 
डी सब में महत्त्वपूर्ण विशेषता है - गीता में इन्द्रिय-निम्नह करने के लिये बतलाया 
गया यांग, पातञ्जल-योग आर उपनिषद्‌ । - भाग ३. गाता और त्रह्मसूल्रों की पूवा- 
परता - गीता से ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट डल्लेख - बह्तूत्रों में * स्मरति ? शब्द से गीता 
का अनेक बार उलेख - दोनों ग्रन्थों के पूर्वापर का विचार -ब्रह्मसुत्र या तो वर्हः 
सान गीता के समकालीन हैं या और भी पुराने, बाद के नहीं - गीता में ब्रह्मसूत्रो 
के उलेख होने का एक प्रबल कारण । - भाग ४, भागवतधर्म का उदय और गीता _ 
गीता का भक्तिमार्ग वेदान्त, सांख्य और योग को लिये हुए है - वेदान्त के मत 
गीता में पीछे से नहीं मिलाये गये हैं - वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप 
कर्मप्रधान है - तदनन्तर ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त, सांख्य आर वैराग्य का प्रादुभांव 
हुआ - दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल मं ही हो जुकी है- क्र भक्ति का 
माह भाव - अतएव पूवोक्त मार्गों के साथ भक्ति की एकवाक्यता करने की पहले से 
ही आवश्यकता - यही आागवतधर्स की अतएव गीता की भी दृष्टि - गीता का ज्ञान- 
कर्म-समुच्चय उपनिषदों का है, परन्तु अक्ति का मेल आधिक है - भागवतधम- 
विषयक ध्राचीन अन्थ, गीता और नारायणीयोपार्यान - श्रीकृष्ण का और सात्वत 
अथवा भागवतधर्म के उद्य का काल एक ही है -बुद्ध से प्रथम लगभग सात- 
आठ सौ अर्थात्‌ ईसा से प्रथम पन्द्रह सौ वर्ष - ऐसा मानने का कारण -न मानने 
से ्ोनेवाली अनवस्था - आयवतेधर्म का सूल स्वरूप मेप्कर्म्य-प्रधान था, फिर 
भक्ति-प्रधान हुआ और अन्त में विशिष्टाङ्वेत-प्रधान दो गया - मूल गीता इंसा से 
प्रथम कोई नो लो वर्ष की है। - भाग ५. वर्तमान गीता का काल - वर्तमान महाभारत 
और वर्तमान गीता का समय एक दी है -हइन सें वतमान महाभारत साक्ष के, 
अश्वघोष के, आश्वलायन के, सिकन्दूर के, और मेषादि-गणना के पूर्व का द्द किन्तु 
जुद्ध के पश्चात्‌ का दे -अतएव शक से प्रथम लगभग पाच सौ वर्ष का है - वर्त- 
मान गीता कालिदास के, बाणभट के, पुराणों और बोधायन के, एवं बाँध धर्म के 
महायान पन्थ के भी प्रथम की है अर्थात्‌ शक से प्रथम पच सौ वर्ष की है।- 
भाग ६. बता और बौद्ध अन्थ-गौता के स्थितप्रज्ञ के और बौद्ध अईत के वणेन 


'में समता - बौद्ध धर्म का स्वरूप और उससे पहले के ब्राह्मणधर्म॑ से उसकी 


उत्पत्ति - उपनिषदों के आत्म-वाद को छोड़ कर केवल नवात्ति-प्रधान आचार को 
ही बुद्ध ने अङ्गीकार किया - बोडमतानुसार इस आचार के दृश्य कारण, अथवा 
चार आये सत्य - बौद्ध याइंस्थ्यधर्म और वेदिक स्मातैधर्म भें समता - ये सब 
विचार मूल वैदिक धर्म के ही हैं - तथापि महाभारत और गीताविषयकू पुथक्‌ 
विचार करने का प्रयोजन - मूल अनात्मवादी और निश्वत्तिप्रधान धमं से ही 
आगे चल कर अक्ति-प्रधान बौद्धघर्म का उत्पन्न होना असम्भव है - महायान 
पन्थ की, उत्पत्ति यह मानने के लिये ध्रमाण (हि उसका, अध्षात्तिप्रधान भक्ति- 
धर्म गीता से ही ले लिया गया है - इससे निणींत होनेवाज्ञा गाता का समय | 


गी,र, घ, 
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३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


_ भाग ७. गीता ओर इंसाइयां की बाइबल इंसाइधर्म से गीता में किसी भी तच 
का लिया जाना असम्भव है - इसाइधवम यहुदाघम स धीरे-धीरे स्व॒तन्त्र रीति पर 
नहीं निकला है -वह क्यों उत्पन्न हुआ है, इस विषय भ घुराने इस ई परिडतों 
की राय -एसीन पन्थ और यूनानी तच्वज्ञान-बॉद्धघर्म के साथ इंसाइंघ्म को 
झज्भत समता - इनमें बौद्ध धर्म की निर्विवाद प्राचीनता ¬ इस बात का प्रमाण 
कि, यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवंश ्राचीन समय में हो गया था - 
झतएव ईसाईधर्म के तत्वों का बोद्धधम से 'ही अथात्‌ पयाय स वदिक घम से ही 
अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव है -इससे सिद्ध होनेवालोी, गीता 


की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता । ««« 300 «०... १, ५०६ - ५६४ 


ह के संक्षिप्त चिन्हों का ब्योरा, और 
संक्षिप्त चिन्‍्हों से जिन ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है, उनका परिचय । 


> 
———— SF 


अर्चे. अथवे वेद । काण्ड, सूक्त और ऋचा के क्रम से नम्बर हैं । - 
अषा, अष्टावक्रमीता । अध्याय और शोक । अष्टेकर ओर मण्डली का गीतासंग्रह 
का संस्करण । 
ईशा. ईशावास्योपनिषत्‌ । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
ऋ. ऋमवेद्‌ । मण्डल, सूक्त ओर ऋचा । '/ “290 
ऐ.. अथवा ऐे. ड. एतरेयोपनिषत्‌। अध्याय, खण्ड ओर शोक । पून कं आनन्दाः 
श्रम का संस्करण । , 
पे, त्रा. ऐतरेय ब्राह्मण । पश्चिका ओर खण्ड । डा. होडा का संस्करण | , 
क. अथवा कठ. कठोपनिषत्‌ । वही और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 
केन. केनोपनिषत्‌ ( =तलवकारोपनिषत्‌ ) । खण्ड ओर मन्त्र। आनन्दा का 
संस्करण । | 
कै. कैवल्योपनिषत्‌ । खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिषत्‌, निणयसागर का संस्करण \ 
कौषी. कोषीतक्युपनिषत्‌ अथवा कौषीतकि व्राह्मणोपनिषत्‌। अध्याय और लड्‌ | 
कहीं कहीं इस उपनिषद के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय 
अध्याय कहते हैं । भानन्दाश्रम का संस्करण । 
गी. भगवद्गीता । अध्याय और शोक । गी. झांसा. गीता शाकरभाष्य गी. 
राभा- गीता रामानुजभाष्य । आन्दाश्रमनाली गीता ओर शॉकरभाष्य 
की प्रति के अन्त में शब्दों की सूची ह । दसन निम्न लिखित टीकाआं का 
उपयोग किया है:ः--श्रीवेंकटेश्वर श्रेस का रामाइुजभाष्य; आ ष्णाः 
चायै द्वारा प्रकाशित माध्वभाष्य; आनन्दगिरि की टीका और ee 
खाने ( पूने ) में छपी हुई पसमाथम्रपा टीका; नेटिव ओपी यन रा 
( बम्बई ) में छपी हुई मधुसूदनी टीका; निणेयसागर से छपी हुई य 
और वामनी ( मराठी ) टीका; आनन्दाश्रम में छपा इभा पैशाचभाष्य; श 
तती प्रिंटिंग प्रेस की वभ सम्मतायी तच्वदीपिका; बम्बई में छपे हुए भहा. 
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३६ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख । 


भारत की नीलकण्ठी; और मद्रास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी । परन्तु इनमें से 
पैशाचभाष्य और ब्रह्मानन्दी को छोड़ कर शेष टीकाएँ और निम्बार्क सम्प्रदाय 
कौ एवं दूसरी कुछ ओर टीकाएँ-कुल पन्द्रह संस्कृत टीकाएँ गुजराती प्रिटिंग 
प्रेस ने अभी छाप कर प्रकाशित की हैं। अब इस एक ही ग्रन्थ से सारा 
काम हो जाता है । 

गी. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निवन्ध । 

छा. छान्दोग्योपानेषत्‌। अध्याय, खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

जै. सू. जैमिनि के मामांसासूत्र अध्याय, पाद और सूत्र । कलकत्ते का संस्करण । 

ते. अथवा तै. ड. तैत्तिरीय उपनिषत्‌ । वल्ली, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम 

का संस्करण । 
तै. ब्रा. तैत्तिरीय ब्राह्मण । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक ओर मन्त्र । भानभ्कश्रम का 
संस्करण । 

तै. सं. तैत्तिरीय संहिता । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और संत्र । 

दा. अथवा दास. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीकृत दासवोध। धुलिया-सत्कार्येत्तिजक 
सभा को प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद । 

ना. प. नारदपंचरात्र । कलकते का संस्करण । 

ना. सू. नारदसून्न । बम्बई का संस्करण । 

नुसिह उ. जृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ । 

पातजळखू . पातंजलयोगसून्र । तुकाराम तात्या का संस्करण । 

पंच. पंचदशी । निणयसागर का सटीक संस्करण । 

प्रच. प्रश्नोपनिषत्‌ । प्रश्न और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण | 

- अथवा बृह. वृहृदारण्यकोपानेषत्‌ । अध्याय, ब्राह्मण और मन्त्र । आनंदाश्रम 


का संस्करण । साधारण पाठ काण्व, केबल एक स्थान पर साध्यन्दिन शाखा 
के पाठ का उल्लेख है । _ 


त्र. सू. आगे चेसू . देखो । 

भाग. श्रीमद्भागवतपुराण । निर्णयसागर का संस्करण | 

भा. ज्यो, भारतीय ज्योतिःशा्न । स्वर्गाय शंकर बालकृष्ण दीक्षितक्ृत | 

मत्स्य, मत्त्यपुराण । आनन्दाश्रम का संस्करणं । 

मञु मनुस्मृति | अध्याय और शछोक । डॉ० जाली का संस्करण । मण्डलीक के 
अथवा और किसी भी संस्करण में यही शछोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे। 
मनु पर जो टीका है, वह मण्डलीक के संस्करण की है। 

मभा. श्रीमन्मद्दाभारत | इसके आगे के अक्षर विभिन्न पवो के दशक हैं, नम्बर 


$ 9 


दि चिन्हा का परिचय । ३७ 


अध्याय के और शछोकों के हैं । कलकत्ते में बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित 
संस्कृत प्रति का ही हमने सबेत्र उपयोग किया है । बम्बई के संस्करण में ये 
शछोक कुछ आगे पीछे मिलेंगे | 

सि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली ग्रन्थ । अंग्रेज़ी अनुवाद 8. B. ए!, 

सुं. अथवा मुंड. सुंडकोपनिषत्‌ । मुण्डक, खण्ड और मन्त्र। आनंदाश्रम का संस्करण। 

मैञ्यु. मन्युपनिषत्‌ अथवा मैन्रायण्युपनिषत्‌ | प्रपाठक और मन्त्र । आनंदाश्रम 
का संस्करण । 

याज्ञ. याज्वल्वयस्म्ाति । अध्याय और शछोक । बम्बई का छपा हुआ । इसकी अप- 
राक टीका (आनन्दाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है । 

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सग और शछोक । छठे प्रकरण के दो भाग 
हैं, (बू.) पूर्वा, और (उ) उत्तरा । निर्णयसागर का सटीक संस्करण | 

रामपू. रामपूर्वेतापिन्युपनिषत्‌ | आनंदाश्रम का संस्करण | 

वाजसं. वाजसनेयिसंहिता | अध्याय और मन्त्र । वेबर का संस्करण | 

वार्मीकिरा. अथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायण | काण्ड, अध्याय और कोक | 
बम्बई का संस्करण । 

विष्णु. विष्णुपुराण । अंश, अध्याय और शछोक | बम्बई का संस्करण | 

वेस. वेदान्तसून्न अथवा ब्रह्मसूत्र । अध्याय, पाद और सूत्र । बेखू. शाभा. 
वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सधैत्र उपयोग किया है । 

शांसू. शाण्डिल्यसूत । बम्बई का संस्करण | , 

शिव. शिवगीता । अध्याय और शछोक । अष्टेकर और मण्डली के गौतासंम्रह 
का संस्करण । , 

अदे, श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ । अध्याय और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । 

S. B. E. Sacred Books of the East series, 

खाँ. का. सांख्यकारिका | तुकाराम तात्या का संस्करण | 

सर्यगी. सूर्यगीता। अध्याय और शछोक । मद्रास का संस्करण | 

हरि. हरिवंश । पवे, अध्याय और शछोक । बम्बई का संस्करण | 
नोट--इनके अतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली 

मन्थो का स्थान-स्थान पर उल्लेख है । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पूरे 

लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त 

में शामिल नहीं किये गये । 
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श्रीगणेशाय यम्मः । 
३ तत्सत्‌ । 


श्रीसद्भगवद्गीतारहस्य 


अथवा 


कमंयोगशाख 


— a 


पहला अकरण । 
विषयप्रवेश । 


Lisa 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ || * 
महाभारत, आदिम कोक । 


[मदगवद्गीता हमारे धर्मग्रंथों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। 
पिंड-अह्यांड-ज्ञानसहित आत्मविद्या के गूढ़ और पवितन्न तत्तवों को थोड़े में 

और स्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हीं तत्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के 
पुरुषार्थं की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, भक्ति ओर 
ज्ञान का भेल कराके इन दोनों का शाख्रोक्त व्यवह्टार के साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित सचुष्य को शांति दे कर उसे निष्काम 
कर्तब्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान बालबोध ग्रंथ, संस्कृत की कोन 
कहे, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता । केवल काव्य की ही दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह्‌ ग्रथ उत्तम काव्यो भ गिना जा 2 
है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ़ सिद्धांत ऐसी प्रासादिक भाषा सें लिखे 
गये हैं कि वे बूढ़ों और बच्चों को एक समान सुगम हैं ओर इसमे ज्ञानयुक्त भक्तिरस 
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» नारायण को, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उलको, सरस्वती देवी अ आर 
व्यासजी को नमस्कार करके फिर “जय? अर्थोत्‌ महाभारत को पढ़ना ये- 
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एक बार ओर गीता सुनें। तुरन्त अर्जुन ने बिनती की “ महाराज ! आपने जो 
उपदेश सुभे युद्ध के आरंभ से दिया या उसे सं शूल गया हूँ, कृपा करके एक बार डोर 
बतलाइय । ” तब श्रॉकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर [दिया कि “ उस समय मचे 
अत्यन्त योगयुक्त अंतःकरण से उपदेश किया था। डाब सम्भव नहीं कि में वेसा ही 
उपदेश फिर कर सकूँ । ? यह बात अनुगीता के आरंभ ( मभा. अश्वमेध. अ. १६. 
शो. १०-१३) में दी हुई हैं। सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृष्णा चंद्र के लिये कुछ भी असं 
भव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह वात अच्छी तरह सालूस हो सकती है 
के गीता का महत्व कितना आधिक है। यह ग्रंथ, वेदिक धर्म के भिन्न भिन्न संग्रदायों 
स, वद्‌ के ससान, आज कृरीब ढाई इजार वर्ष से, सर्वमान्य तथा ्रमाणस्वरूप हो 
रहा च; इसका कारण भी उक्त ग्रन्थ का सइत्व ही है, इसी लिये गीता-ध्यान सें इस 
सम्हतिकालीन ग्रंथ का अलंकारयुक्त, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है:--- 
सवापानेषदा गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जितने उपनिषद्‌ हैं वे मानो गौ है, श्राक्षष्ण स्वर्यं वृध ठुइनेवाले ( ग्वाला ) 
हैं, बुद्धिमान्‌ अजुन ( उस गो को पन्हानेवाला ) भोक्ता बछड़ा ( वत्स) है और 
जा दूध ठुद्दा गया वहो मजुर गीतामृत हे । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हिन्द- 
स्थान को सब भाषाओं स॑ इसके अनेक अनुवाद, टीकाएँ, और विवेचन हो चुके 
ह । परन्तु जब सं पाश्चसा विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है तब 
ग्रीक, लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी आदि यूरोप की भाषाओं में भी इसके अनेक 
अजुवाद अकाशेत हुए ह । तात्पयं यह हं कि इस समय यह अद्वितीय ग्रंथ समस्त 
संसार में प्रसिद्ध है । 
इल त्रय मे सब उपानेषदों का सार आ गया है इसीसे इसका पूरा नाम 
श्रासद्गगवङ्गाता-उपानघत्‌ › छ । गीता के प्रद्येक अध्याय के अंत में जो अध्याय- 
सम्रासि-दशाक संकल्प हे उसमें “ इति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिषत्स बह्यविद्याया 
यागशाख्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे ” इत्यादि शब्द हैं । यह संकल्प यद्यपि मूल ग्रंथ 


द. 0 ह आ क एप जज उतर क का अर्थ हैं । महाभारत ( उ. ४८. ७-९ और २०-२२; तथा वन 
१२. ५४४०४६ ) में लिखा है कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि दो 
अरूपा भ विभक्त साक्षात्‌ परमात्मा ही है और इन्हीं दोनों ने फिर अजुन तथा श्रीकृष्ण 
आ अवतार लिया । सब भागवतधमाय अंथों के आरंभ में इन्हीं को प्रथम इसलिये नमस्कार 
करते हैं कि निःकाम-कम-शुक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले पहल 
जारा किया था। इस शोक में कहीं कहीं “व्यास? के बदरू चैव ? पाठ भी है । परन्तः 
हमें यह युक्तिसंगत नहीं मालम दाता; क्योंकि, जैसे भागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण 
का अणाम करना सवंथा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य अथां ( महाभारत और 
गाता ) के कर्ता व्यासजी को ,भी नमस्कार करना उचित हे । महाभारत का 


माचोन नाम जय? है ( मरा, आ. १२, २० )। 
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( महाभारत ) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता ङ । 
इससे अनुमान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पदले 
ही, जब वह महाभारत से नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा । इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय करने 
के कार्य में उसका महत्व कितना है यह आगे चल कर बताया जायगा । यहाँ इस 
संकल्प के केवल दो पद ( भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ) विचारणीय छै । ` उपानिषत्‌? 
शब्द हिन्दी सें पुछिंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कत में खीलिंग है इसलिये “ श्रीभग- 
वान्‌ से गाया गया अर्थात्‌ कद्दा गया उपनिषद ? यह अर्थ प्रगट करने के लिये संस्कत 
से “ श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्‌” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्रीलिंग शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं और यद्यपि ग्रथ एक ही है तथापि सन्मान के लिये ४ श्रीसङ्गगवद्गीतासूप- 
निषत्सु? ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया हे । शंकराचार्य के भाष्य 
में भी इस ग्रंथ को लक्ष्य करके * इति गतिासु ? यदद बडुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
है। परन्तु नास को संक्षिप्त करने के समय आदरसूचक ्रत्यय, पद तथा अंत के 
सांसान्य जातिवाचक ` उपनिषत्‌ ? शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे “ श्रीसद्भगवद्वीता 
उपनिषत्‌ ? इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के बदले पहले * भगवद्ञीता ? आरं 
फिर केवल “ गीता ? ही संक्षिप्त नाम प्रचलित हो गया । ऐसे बहुत से संक्षि 
नास प्रचलित हैं जेस कठ, छांदोम्य, केन इत्यादि । यदि “उपनिषत्‌? शब्द सूल नाम 
सं न होता तो : भागवतम्‌, ? * भारतम्‌, ? ‹ गोपीगीतम्‌ ? इत्यादि शब्दों के समान 
इस ग्रंथ का नाम भी * भगवद्दीतम्‌ ? या केवल * गीतम्‌ ? बन जाता जसा के नई- 
सकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्तु जबकि ऐसा हुआ नहीं है आर 
« भगवद्गता ? या ` गीता? यह्वी ख्लीलिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सासने 
¦ उपनिषत्‌ ? शब्द को निस्य अध्याहृत समझना ही चाहिये । अनुगीता की 
अर्जुन मिश्रकृत टीका में “ अनुगीता ? शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया इं । 
परन्तु सात सौ छोक की भगवद्गीता को ही गीता नहीं कहते । अनेक ज्ञान- 
विषयक ग्रंथ भी गीता कइलाते हैं । उदाहरणार्थ, महाभारत के शांतिपवोतर्यत 
सौचपर्व के कुळ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मंकिगीता, बोध्यगीता, 
विचख्युगीता, हारीतगीता, बृत्रगीता, पराशरगाता ओर इंसगीता कहते हैं। अश्वसेध- 
पर्वं में अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम “ ब्राह्मणगीता ? है । इनके सिवा 
अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, इश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, भिक्षुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं। 
जैसे) गशेशपुराण के अन्तिम ऋड़ाखंड के १३८ से १३८ अध्यायो सें गणेशगीता 
कही गई है । इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कहें तो कोई 
हानि नहीं । कूर्मपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों में इश्वरगीता ह। 
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इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है । स्कंदपुराणान्तर्गत सूतसंहिता के चौथे 
अथात्‌ यज्ञवैभवर्खड के उपरिभाग के आरंभ (१ से १२ अध्याय तक ) में ्र- 
गीता है और इसके बाद आठ अध्यायो में सूतगीता है । यह तो हुई एक अह्म- 
गीता; दूसरी एक और भी ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ट के निर्वाण-प्रकरण के उत्त- 
राधे ( सर्ग १७३ से १८१ तक ) में आ गई है। यसगीता तीन प्रकार की है। पहली, 
विष्णुएुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरी, असिपुराण के तीसरे खंड 
के ३८१ वें अध्याय में; और तीसरी, नुसिंदपुराण के आठवें अध्याय में है। यही 
शाख रामगीता का है। मद्दाराप्ट में जो रासगीता प्रचलित है वह अध्यात्म- 
रासायण के उत्तरकांड के पाँचवें सरै में है; और यह अध्यात्सरासायण ब्रह्मांड- 
पुराण का एक भाग माना जाता है । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
: गुरुज्ञानवासिष्ठ-तत्वसारायण › नासकं ग्रंथ में है जो मद्रास की ओर प्रसिद्ध है। 
यह ग्रंथ वेदान्त विषय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संबंधी 
तीन कांड हैं। इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्यायों में राम- 
गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायों में सूर्यगीता दै । 
कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड में है। परन्तु इस पुराण की जो 
प्रति पूने के आनंदाश्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है । पंडित ज्वालाप्रसाद ने 
अपने | अष्टादशपुराण दर्शन ? ग्रंथ में लिखा है कि शिवगीता गौडीय पद्मोत्तरपुराण 
में है । नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, पञझपुराण की भी जो विषयानु- 
क्रमणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है । श्रीसद्भागवत- 
पुराण के ग्यारइवे स्कंध के तेरहवे अध्याय में ईसगीता और तेईसवें अध्याय में 
भिन्नुयीता कह्टी गई है । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान ( अध्याय २३-३३ ) को 
कई लोग “ कपिलगीता ? कहते हैं । परन्तु ' कपिलगीता › नामक एक छपी हुई 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने में आई है, जिसमें हठयोग का प्रधानता से 
वर्णंन किया गया है और लिखा है कि यच्च कपिलगीता पद्म- 
पुराण से ली गई है। परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नहीं। इसमें एक स्थान 
(३.७ ) पर जैन, जंगम और सूफी का भी उल्लेख किया गया है जिससे कहना 
पड़ता हे कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद की होगी । भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत में भी, सातवें स्क॑ध के ३१ से ३० अध्याय तक, एक गीता है 
जिसे देवी से कहदी जाने के कारण, देवीगीता कहते हैं। खुद भगवद्गीता ही का सार 
अम्निषुराण के तीसरे खंड के ३८० वें अध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूर्वखंड के 
२४२ वें अध्याय में, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि वसिष्ठजी ने जो 
उपदश रामचंद्रजी को दिया था उसीको योगवासिष्ठ कहते हैं । परन्तु इस अंथ के 


अंतिम ( अथोत्‌ निर्वाण ) प्रकरण में ` अर्जुनोपाख्यान ° भी शामिल है 
_-अज्ुनोपाख्यान ” भी शा हे जिसमें ... 
उस भगरवद्गीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा _ 


था; इस उपाख्यान में भगवद्गीता के अनेके हक ज्यों के त्यों पाये जति हैं ( योग. 


s 
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६ पू. सगे. ५२-५८) । ऊपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण में 
शिवगीता नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ अध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य का वर्णन है और सगवद्वीता 
के प्रत्येक अध्याय के लिये माहात्म्य-वर्णन में एक एक अध्याय है और उसके संबंध 
सं कथा भी कटी गई है । इसके सिवा वराइपुराण में एक गीता-माहात्म्य है और 
शिवएुराण में तथा वायुपुराण में भी गीता-माह्दात्म्य का होना बतलाया जाता है । 
परन्तु कलकत्ते के छपे हुए वायुपुराण में वच्च हमै नहीं सिला । भगवद्गीता की 
छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में * गीता-ध्यान ? नामक नो 'छोकों का एक प्रकरण पाया 
जाता है। नहीं जान पड़ता कि यह कहां से लिया गया है; परन्तु इसका “ भीष्म- 
द्रोणतरा जयद्रयजला० ” क्षोक, थोड़े हेरफेर के साथ, हाल ही में प्रकाशेत | उरू- 
संग ? नामक भास कविकृतं नाटक के आरंभ में दिया हुआ है । इससे ज्ञात 
होता है कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अर्नतर प्रचार में आया होगा । क्योंकि 
यह मानने की अपेक्षा कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस शोक को गाता-ध्यान 
से लिया है, यह्दी कहना आधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न 
भिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए छोकों से, की गई है । भास 
कवि कालिदास से पहले हो गया है इसलिये उसका समय कम से कम संवत्‌ ४३५ 
(शक तीन सो ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता # । 

ऊपर कही गई बातों से यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है कि 
सअगवद्गीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुळ हेरफेर के साथ कितनी 
नकलें, तात्पर्यं और साह्दात्म्य पुराणों में मिलते हैं । इस बात का पता नहीं चलता 
कि अवधूत और अष्टावक्र आदि दो चार गीताओं को कब और किसने स्वतंत्र 
रीति से रचा अथवा वे किस पुराण से ली गई हैं । तथापि इन सब गीताओं की 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता हे कि ये सब मंथ, 
भरावद्गीता के जगत्मसिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं । इन गीताओं के संबंध 
में यह कहने से भी कोई हानि नहों कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट 
पंथ या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता'के समान एक-आध गीता के रहे बिना उस पंथ 
या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीभगवान्‌ ने भगवद्दीता में 
अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगीता, देबीगीता 


'और गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता आदि सें तो भगवद्गीता 


के अनेक शोक अक्षरशः पाये जाते हैं । यदि ज्ञान की इष्टि से देखा जाय तो इन 
सब गीतां में भगवद्धीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है; और, भगव- 
रीता में अध्यात्मज्ञान और कर्म का मेल कर देने की जो...अपूने शैली है बह 
किसी भी अन्य गीता में नहीं है । भगवद्वीता में पासंजलयोग अथवा 
ॐ उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा भगवद्गीता को श्रीयुत हारि रघुनाथ भागबत आजकल 
पूने से प्रकाशित कर रहे हे। ; 
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ड्ै शीतारहश्‍्य अथवा कर्सयोगशाख्न । 


इव्योग और कर्सत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये, 
कृष्णारन-लंवाद के रूप सें, किलीने उत्तरगीता पीछे से लिख डाली है । अवधूत 
ओर अष्टावक्र आदि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल संन्यास- 
सार्य का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पांडबगीता तो केवल भक्ति- 
विषयक संक्तिछ स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता और सूर्यगीता ऐसी 
नहीं हैं । यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के ससुच्चय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया है तथापि इनसें नवीनता कुछ भी नह्दीं है, क्योंकि यह विषय प्रायः भगव- 
क्रीता से ही लिया गया है । इन कारणों से सगवङ्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेज 
के सासने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता ठहर नहीं सकी ओर इन नकली 
गीताओं से उलटा अगवङ्गीता का ही सहत्व अधिक बढ़ गया हे। यही कारण हे 
कि * भगवद्गीता ? का * गीता ? नास अचलित हो गया है । अध्यात्मरामायण और 
योगचासिष्ट यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हैं तो भी वे पीछे बने हैं और यह बात उनकी 
रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती हैं । भद्रास का ' गुरुशानवासि्- 
तत््सारायण ? नामक ग्रंथ कई एकों के मताहुसार बहुत प्राचीन है; परन्तु इस 
ऐसा नहीं सममते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उल्लेख है जिनकी प्राचीनता 
सिद्ध नहीँ हो सकती । सूर्यगीता में विशिषाट्वेत सत का उछेख पाया जाता हैं 
(३.३०) ओर कई स्थानों में भगवद्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ सा जान 
पड़ता है (१.६८) । इसलिये यह ग्रंथ भी बहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी 
बाद-बनाया गया होगा । 

अनेक गीतां के होने पर भी सगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है। 
इसी कारण उत्तरकालीन वेदिकधर्मीय पंडितों ने, अन्य गीताओं पर आधिक ध्यान 
नहीं दिया और वे भगवद्गीता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्त्व अपने बंधुओं 
को समझता देने में, अपनी कतक्ष्यता सानने लगे । ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा 
की जाती है । एक अंतरंग-परीक्षा और दूसरी बहिरंग-परीक्षा कहलाती है । पूरे मंथ 
को देख कर उसके मर्म, रदस्य सथितार्य ओर प्रसेय को ढँँढ़ निकालना ' अंतरंग-परीक्षा ? 
'है। अन्य को किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काव्य-दृष्टि से उसमें 
माय और प्रसाद गुण हैं या नहीं; शब्दों की रचना सें व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया है या उस अंथ सें अनेक आर्ष प्रयोग हैं, उसमें किन किन मतों, स्थलों और 
व्याक्तियों का उल्लेख है-इन बातों से ग्रंथ के काल-निर्णय और तत्कालीन समाज- 
स्थिति का कुछ पता चलता है या नहीं; अंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा चुराये 
हुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कोन से हैं और कहा से लिये गये 
हैं इत्यादि बातों के विवेचन को ' बुहिरंग-परीक्षा ? कहते हैं । जिन प्राचीन पंडितों 
ने गीता पर टीका और भाव्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया । इसका कारण यही है कि वे लोग भगषद्गीता सरीखे अलौकिक 
गंथ की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही समझते थे 
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जैसा कि कोई सबुष्य एक-आध उत्तम सर्गंधयक्त फल को पा कर उसके रंग, सोंदय 
सुवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे ऑर केवल उसकी पुरियाँ गिनता ग्द 
अथवा जैसे कोई सबुप्य मधुसक्खी का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिदो को गिनने 
में ही समय नष्ट कर दे ! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से मारे 
आधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता की बाह्म-्परीज्षा भी बहुत कुछ करने लगे 
। गीता के आर्ष प्रथोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किये 
कि यह ग्रंथ इसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा । इससे 
यह शंका, बिलकुल ही निर्मूल हो जाती है, कि गीता का भक्तिमार्ग मागे उस 
ईसाईघर्म से लिया गया होगा कि जो गीता से बहुत पीछे प्रचलिते हुआ है। 
गीता के सोलहवें अध्याय सें जिस नास्तिक सत का उल्लेख है उसे बौद्ध- 
सत समझ कर दुसरे ने गीता का रचना-काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान्‌ का 
कथन छे कि तेरहवें अध्याय में “ बह्मसूत्रपदेश्चेव० ? क्षक में बह्मसूत्र का उल्लेख 
दोने के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी होगी । इसके विरुद्ध कई लोग यह भी 
कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानों पर गीता दी का आधार लिया गया है 
जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं होता । कोई कोई ऐसा भी कहते 
हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को सात सो छोक की गीता सुनाने का समय 
मिलना संभव नहीं हे। हो, यह संभव है कि श्रीक्षप्ण ने अजुन को लडाई की 
जल्दी में दस-बीस छोक या उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्हीं 'छोकों के 
विस्तार को संजय ने छतराष्ट्‌ से, व्यास ने शुक से, वैशंपायन ने जनमेजय से और 
सूत ने शौनक से कहा हो; अथवा मद्दाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति से 
लिख दिया हो | गीता की रचना के संबंध में मन की ऐसी प्रज्वात्ि होने पर, गीता 
सागर में डबकी लगा कर, किसी ने सात्‌*, किसी ने अद्ठाईस, किसी ने छत्तीस ! 
और किसी ने सौ मूल 'छोक गीता के खोज निकाले हैं । कोई कोई तो यहाँ तक 
कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का बह्मज्ञान बतलाने की कोई आवश्य- 
कता ही नहीं थी; वेदान्त विषय का यह उत्तम अंथ पीछे से महाभारत में जोड़ 
दिया गया होगा । यह नहीं कि बहिरंग-पररात्षा की ये सब बातें सर्वथा निरर्थक 
हों । उदाइरणार्थ, ऊपर कद्दी गई फूल की पखुरियों आ सड के छत्ते की बात को 
ही लीजिये । वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों की पछ्छुरियों का भी विचार 
अवश्य करना पड़ता है । इसी तरह, गणित की सहायता से यह सिड किया गया 
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* आजकल एक सप्तक्षोकी गाता प्रकारित हुई है, उसमें केवल यही सात छोक हें:- 
१) ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म इ० ( गी, ८.१३ ); (२ ) स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्या इ० 
(गी. ११.३६ ); ( ३ ) स्वेतः पाणिपादं तत्‌ इ० (गी. १३.१३); ( ४ ) कविं पुराणमनुञा- 
सितारं इ० (गी. ८.९); (५) उध्वंमूलमधःशाखं इ० (गी. १५.१ ); ( ६ ) सवस्य 
चाहं हृदि सँनितिष्ट इ० (गी. १५.१५ ); (७ ) मन्मना भव मद्भक्तो ३० ( गी,१८,६५ ) 
इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी हें । 
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है कि, मधुमक्खियों के छत्ते में जो छेद ोते हैं उनका आकार ऐसा होता दे कि मछु- 
रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और बाहर के आवरण का डछफल सडत 
कम हो जाता है जिससे मोस की पेदायश घट जाती हे । इसी प्रकार के उपयोगी पर 
दृष्टि देते हुए इमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है और उसके कुछ महत्व के 
सिद्धान्तों का विचार इस ग्रथ के अंत में, परिशिष्ट भे किया है । परन्तु जिनको अंथ 
का रहस्य ही जानना है उनके लिये बहिरंग-परीक्षा के झगड़े में पड़ना अनावश्यक 
दे । वाग्देवी के रहस्य को जाननेवाला तथा उसकी ऊपरी और बाइरी बातों के 
जिज्ञासु में जो भेद है उसे सुरारि कवि ने बड़ी ही सरखता के साथ दरशाया इ- 
अग्बिछेधित एव वानरभंटैः किं त्वस्य गंभीरताम्‌ । 
आपाताळनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मंथाचलः ॥ 
अर्थात्‌, समुद्र की अगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो किससे 
पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावणा-युद्ध के समय सैकड़ों वानरवीर घड़ा- 
धड़ समुद्र के ऊपर से कूदते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें से कितनों को 
समुद्र की गहराई का ज्ञान है ? सझुद्-मंथन के समय देवताओं ने मन्थनदड 
बना कर जिस बड़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचमुच 
समुद्र के नीच पाताल तक पहुँच गया था, वही मंद्राचल पवत समुद्र की गहराई 
को जान सकता है। सुरारि कवि के इस न्यायाचुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब हमें उन पंडितों और आचायों के ग्रंथों की ओर ध्यान देना चाहिये 
जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया हे । इन पंडितों में महाभारत के कत्ता ही 
अग्रगण्य हैं । अधिक क्या कहँ, आजकल जो गीता प्रसिद्ध द्वे उसके यही एक 
प्रकार से कर्ता भी कहे जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुसार, संक्षेप में, 
गीता का तात्पय दिया जायगा । 

« भगवद्गीता › अर्थात्‌ ‹ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ? इस नाम ही से, 
बोध होता है कि गीता में अजुंन को जो उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से 
भागवतधघर्म-भगवान्‌ के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा । क्योंकि श्रीकृष्ण 
को “ श्रीभगवान्‌ ? का नाम प्रायः आगवतधमे में ही दिया जाता हे। यह उपदेश 
कुछ नया नहीं है। पू काल में यही उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ 
ने मनु को और मजु ने इचवाकु को किया था । यह बात गीता के चौथे अध्याय के 
आरंभ ( १-३ ) में दी हुई दै । महाभारत, शांतिपर्व के अंत में नारायणीय 
अथवा भागवतधर्म का विस्तृत निरूपणा है जिसमें, बरह्मदेव के अनेक जन्मों मे 
अथात्‌ कव्पान्तरों में, भागवतधघर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है । और, अंत 
में, यह कहा गया ह: 

नेतायुगादी च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 
मनुश्च छोकभृत्यथ सुतायेक््वाकवे ददौ । 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य छोकानवस्थितः ॥ 
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विषयप्रवेश । ६ 


अर्थात्‌ ब्रह्मदेव के वतमान जम्म के त्रेतायुग में इस भागवतधर्म ने विवस्वान्‌: 
सनु-इच्वाङु की परपरा से विस्तार पाया हे ( सभा. शां. ३४८- ५१, ५२ ) । यह 
परंपरा, गीता में दी हुई उक्त परपरा से, मिलती है ( गीता. ३.१ पर हमारी सका 
देखो ) । दो भिन्न धमो की परंपरा का एक चोना सभव नहीं है, इसलिये परंपराओं 


की एकता के कारण यह आनुसान सहज ही किया जा सकता है फि गीताध्म 
और भागवतधसै, ये दोनों एक ही हैं। इन धमी की यह एकता केवल अनुः 
सान ही पर अवलंबित नई ह दै । नारायणीय या भागवतघ्स के निरूपण सें वैशं- 
पायन जनमेजय से कहते हैः— 
एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूर्व उपोत्तम । 
काथितो हरिगीता्ु समासविधिकल्पितः ॥ 
अथात्‌ हे नुपश्रे जनमेजय ! यही उत्तम भागवतघर्स, विधियुक्त और संचित 
'रिगीता अर्थात्‌ भगवद्गीता में, तुझे पले ही वतलाया गया है (मभा. 
शां. ३३६.१० ) । इसके बाद एंक अध्याय छोड़ करे दूसरे अध्याय ( मभा. 
शां.३४८.८) में नारायणीय घर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है किः- 
समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोम्रथे । 
अज्ञुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ । 
अर्थात्‌ कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उंद्वि् हो गया था तब स्वयं 
भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट है कि ' इरिगीता ? से 
सगबद्गीता ही का मतलब है । गुरुपरंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान सें 
रखने योग्य है कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय धर्म के विषय में दो बार कहा 
गया है कि बही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को “ सात्वत ? या * एकांतिक ? 
घर्म भी कहा है #- इसका विवेचन करते ससय ( शां. ३४७.८०,८१) दो लक्षण 
कहे गये हैं:- 


रीति से छ्‌ 


नारायणपरो धमः पुनरावात्तेढुळेमः 

प्रबृत्तिलक्षणश्रेव धो नारायणास्मकः ॥ 
अर्थात्‌ यह नारायणीय धर्भं प्रवृत्तिमार्गं का हो कर भी पुनजेन्स का टालने- 
वाला अर्थात्‌ पूर्णं मोक्ष का दाता है। फिर इस बात का वर्णन किया गया है कि 
यह घर्म प्रघतिसार्ग का कैसे है ॥ प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रलिद ही हे कि संन्यास 
न ले कर मरशपर्यन्त. चाठुर्वंणर्य-विड्धित निष्काम कर्म ही करता रुहें।। इसालिये यह 
स्पष्ट चे कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है वह भागवतधर्म का है ओर 
उसको महाभारतकार श्रश्नृत्ति-विषयक ही आनते हैं, क्योंकि उपर्युक्त धर्म भी प्त्वाति- 
विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय कि गीता में केवल ग्रघृत्तिमार्ग को ही 
आागवतधर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैशंपायन ने जनभेजय से फिर भी 
कहा है ( मभा. शां. ३४८.५३ ):- 

गी. र. २ 
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यतीनां चापि यो धमः स ते पूर्व वृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 


अर्थात्‌ है राजा! यतियों अर्थात्‌ संन्यालियों के निब्रृत्तिम F 
पहले भगवद्वीता में संक्षिप्त रीति भागवतधर्म के साय बतला दिया गया है । परन्लु 
यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यतियों का नित्रृत्तिथसं भी वतलाया गया 
दवै, तथापि मनु-इच्वाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है वह 
यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती, वह केवल भागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती 
है। सारांश यह है कि उपर्युक्त वचनों से मह्ाभारतकार का यही आभिप्राय ज 
पड़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया छै वह, विशेष करके 
मनु-इद्वाकु इत्यादि परंपरा से चले कुप्‌, प्रयृति-विघयक भागवतघर्स दी का डे; 
आर उसमें निव्रृत्ति-विषयक यातिधर्म का जो निरूपणा पाया जाता छे बह केवल्ल 
आनुषांगेक है। पथु, प्रियत्रत और प्रल्हाद आदि भक्तो की कथाओं से, तथा 
भागवत में दिये गये निप्काम कर्म के वर्गानों से ( भागवत. ४.२२.५१, ५२; ७. १०. 
२३ और ११.४.६ देखो ) यह भली भाँति मालूम हो जाता है कि मच्दामारत का 
प्रश्त्तिविषयक नारायणीय धर्म और भागवतपुराण का भागवतधर्म, ये दोनों, 
आदि में पक ही द । परन्तु भागवतपुराण का सुख्य उदेश यह नहीं ट कि वह 
भागवतधर्म के कर्मथुक्त-प्रवृत्ति तत्व का समर्थन करे । यह समर्थन, मच्दाभारत में 
ओर विशेष करके गीता में किया गया है । परूतु इस समर्थन के समय भागवत- 
धर्मीय भाक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भागवत. १.५.१२ ) बिना भक्ति 
ल निष्काम कर्म व्यर्थ है यह सोच कर, और मक्चाभारत की उक्त न्यूनसा को 
पूणं करने के लिये दी, भागवतपुराण की रचमा पीछे से की गई । इससे भाग बत 
एंशण का मुख्य उददेश स्पष्ट रीति से सालूम हो सकता है। अची कारशा है कि 
भागवत में अनेक प्रकार की इरिकथा कहू कर भागवतथर्भ की भगवादत्ति के 

समे नहीं किया गया है। अधिक कया, भागवतकार 


> > Lo (oS 
का यह तक,कहना है, कि बिना भक्ति के सब कर्सयोग ब्रथा है (भाग.१.५.३४)। 
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व गीता के तालन का निश्चय करने सें, जिस महाभारत से. गीता कही गई 
ह उसी के नारायणीयोपारू 


सा व्यान का जैसा उपयोग हो सकता है वैसा, भागवत- 
no पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल 
६ । यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भी 


ध्यान देना पड़ेगा कि गो 
गन जना पड़ेगा कि महाभारत और भागवतपुराण के उद्देश और रचना-काल 
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है इन दोनों में यह भेद क्यों हे? मूल भाराबसधर्म 
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विषयप्रवेश । ११ 


इस समय किस रूपान्तर से प्रचालित है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर 
किया जायया । 
यह सालूस हो गया कि स्वयं सद्दाआारतकार के मतानुसार गीता का क्या 
तात्पर्यं है । अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता 
का क्या तात्पर्य निश्चित किया है । इन भाष्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री- 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन अन्य साना जाता है । यद्यपि इसके भी 
र गीता पर आनेक साप्स ओर टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं तथापि वे अब उपलब्ध 
नहों हैं; और इसी लिये जान नहीं सकते कि मद्षाभारत के रचना-काल से शुंकरा- 
चाये के ससय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर- 
भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारो के सतो का जो उल्लेख है (गी. शांभा. अ. २ 
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ओर ३ का उपोद्घात देखो ), उससे साफ़ साफ मालूम होता है कि शंकरा- 
चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, सद्दाभारत-कत्तां के अनुसार हीं 
ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक किया करते थे । अर्थात्‌ उसका यह प्रज्वात्ति-विषयक अर्थ 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी सनुष्य को ज्ञान के साथ साथ रुत्यु पर्यन्त स्वधमं 
विद्वित कर्म करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोगा का यह सिद्धान्त श्रीशकराचार्य 
को मान्य नहीं था, इसलिये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता 
का तात्पर्य बताने ही के लिये उन्होंने गीता-भाष्य की रचना की है।यह बात 
उक्त साप्य के आरंभ के उपोद्घात सें स्पष्ट रीति से कही गई है। ' भाष्य ? शब्द 
का अर्थ भी यही है। * साप्य? और “ टीका ? का बहुधा समानार्थी उपयोग 
होता है, परन्तु सामान्यतः ` टीका ? सूल ग्रन्थ के सरल अन्वय और उसके सुगम 
अर्थ करने ही को कहते हैं । साष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता । 
बच्द उस ग्रन्थ की न्यायशुक्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य 
बतलाता है और उसी के अनुसार वह यह भी बतलाता ह कि ग्रन्थ का अर्थ 
कैसे लगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य का यच्छी स्वरूप ह्वै । परन्तु गीता के 
तात्पर्यं के विवेचन मे शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोडासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लेना चाहिये । वैदिक धर्म 
केवल तारिक धर्म नहों है; उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनका सूक्ष्म विवेचन प्राचीन 
समय ही सें उपनिषदों में हो चुका है। परन्तु ये उपनिषद भिन्न भिन्न ऋषियों के 
द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये हैं, इसलिये उनमें कहं कहीं विचार-विभिन्नता 
सी आ गई है । इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही बादरायणाचार्य ने! 
अपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैक्यता कर दी हे; और इसी कारण | 
से चेदान्तसून्र भी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं । इन्दं वेदान्तसूत्रों | 
का दूसरा नाम ' ब्रह्मसूत्र अथवा “शारीरकसूत्र ” है । तथापि वैदिक धर्म के . 
तत्त्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो सकता। क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान 
प्रायः बैराम्यविषयक अर्थात्‌ निद्त्तिविषयक है; और वेदान्तसून्र तो सिर्फ उपनिषदों 
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का मतैक्य करने झी के उद्देश से बनाये गये हैं, इसलिये उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिसाग 
का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया हु । इसी लिये उपर्युक्त कथनाजुसार 
जब प्रवृत्तिमार्गअतिपादक भगवद्गीता ने वैदिक धर्म की तत्वज्ञानसंबंधी इस न्यूनता 
की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदान्तसूत्री के धांमिक तत्वज्ञान 
की पूर्णता करनेवाला 'यह भगवल्गीता ग्रन्थ भी, उन्हीं के समान, सवसान्य और 
प्रमाणभूत हो गया । और, अन्त में, उपनिषदा, वेदान्तसूत्रों आर भगवट्गीता का 
प्रस्थानत्रयी ? नाम पड़ा। ' ्रसेथानत्रयी ? का यह अर्थ है कि उसमें वेदिक धमे 
के आधारभूत तीन सुख्य ग्रन्थ हैं जिनमें प्रद्ाति और निवृत्ति दोनों माग का 
नियमाबुसार तथा तास्विक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी 
सें गीता के गिने जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन आधि- 
काधिक प्रचार होने पर वेदिक धर्म के लोग उन मतों और संग्रदायों को 
गौण अथवा अग्माह्म मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन ग्र॑यों में नहों वि 
जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि बौद्धघर्स के पतन के बाद वेदिक धर्स के जो 
जो सम्प्रदाय ( अद्वैत, विशिष्टादवैत, द्वैत, शुद्धाह्तं आदि ) हिंदुस्थान में प्रचलित 
हुए ; उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवत्तक आचार्य को, प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों पर 
(अर्थात्‌ भगवद्गीता पर भी) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
हुईं कि, इन सब सम्प्रदायो के जारी होने के पहले ही जो तीन भर्सग्रन्य ? 
प्रमाण समभे जाते थे, उन्हीं के आधार पर इसारा सम्प्रदाय स्थापित हुआ है और 
अन्य संप्रदाय इन धर्मग्रन्यों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है 
कि यदि कोई आचार्य यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत 
धर्मग्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्व 
घट जाता-र, ऐसा करना किसी भी सम्प्रदाय को इष्ट नहीं था । 
सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल 
पड़ी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायों के साष्यों के आधार पर टीकाएँ 
का उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक मान्य हुआ करती 
Sa अनुसार वह लिखी जाती थी । इल समय गीता पर जितने 
े लिखी गई है। का उपलब्ध हैं उनमें से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति 
न लि लक boss 
की समर्थक सममी जाने र डुआ हे तथापि वही गीता भिश्च भिन्न संप्रदायों 
१ अति प्राचीन है और तत्वज्ञान दास संप्रदायों में से श्रीशंकराचार्य का संप्रदाय 
मान्य भी हुआ है। श्रीमदादयशंकराचार्य तर चिता पर सा 
SAS दाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत्‌ ८४५ ( शक ७१० ) में हुआ 


है था और बत्तासे वर्ष में उन्होंने उ नि युहाअवेश किया ( संवत्‌ ८४५ से ८७७ )। 


नात आजकरु निश्चित हो चुकी है; परन्तु हमारे मत से श्रीमदायशंकराचार्य | 


का समय और ` भी इसके सौ वर्ष पूव स॒ [दिये ल्य ५ 
देखा बे SIN | | £ मझन त्त, है पारिशिष्ट | 
पके देखा म समझना चाहिये । इसके आधार के लिये परिशिष्ट | 


US» ST 
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श्रीशंकशचार्य वड़े मारी और अलौकिक विद्वान्‌ तथा ज्ञानी थे । उन्होंने अपनी 
दिव्य अलौकिक शक्ति से उस समय चारों ओर फैले हुए जन और बौद्धसतों का खंडन 
करके अपना अद्वैत सत स्थापित किया; और श्रति-स्टति-विहित वैदिक धर्म की 
रक्षा के लिये, मरतखंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निव्ृत्तिसा्ग 
के वैदिक संन्यास-धर्स को कलियुग सें पुनजैन्म दिया । यह कथा किसी से छिपी 
नहीं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक 
विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्वज्ञान का और दूसरा आचरण का। पहले में 
पिंड-बह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शाख्र- 


रीयबुलार निर्णय किया जाता है । दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
है कि सोच की आलि के साधन या उपाय क्या हैं--अर्थांत्‌ इस संसार में मनुष्य 


को किस तरह बर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात्‌ तात्त्विक दृष्टि से 
जने पर श्रीशंकराचाय का कथन यह है किः-- ( $ ) मैं-तू यानी मनुष्य की 
आँख से दिखनेवाला सारा जगत्‌ अर्थात्‌ सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं 

है । इन सब में एक ही शुद्ध और निलय परब्रह्म भरा है और उसी की माया से 
मनुष्य की इंद्रियों को मिज्ञता का भास हुआ करता है; (२) मनुष्य का आत्मा 

भी मूलतः पखह्मरूप ही है; और ( ३) आत्मा और परबह्म की एकता का पूर्ण 
ज्ञान, अर्थात्‌ अलुभवलिझ पहचान, हुए बिना कोई भी मोक्त नहीं पा सकता । 

इसी को “ अद्वैतवाद ? कहते हैं । इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक 
शुद्ध-बुद्ध-नियःसुक्त परबह्म के सिवा दूसरी कोई सी स्वतंत्र ओर सत्य वस्तु नहीं 

है; दृष्टिगोचर भिञ्चतां मानवी दृष्टि का श्रम, या साया की उपाधि से इोनेवाला 
आभास, है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-वह मिथ्या है। केवल 
तत्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की, इससे आधिक चर्चा 

करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं हो 
जाता । अद्वैत तत्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का आर भी एक सिद्धान्त है 

जो आचार-दष्टि से, पहले ही के समान, सत्व का हैं। उसका तात्पर्यं यह ङ 

कि, यद्यपि चित्त-शुडि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने 

के लिये स्टति-ग्रंथों में कहे गये ग्रहस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, 
तथापि इन कमा का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि इन सब कमो 

का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसका कारण 

यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्परविरोधी छँ; 
इसलिये सब वासनाओं और केमो के छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूणता ही नहीं च्ञ | 
सकती । इसी सिद्धान्त को * निशृत्तिमाग ? कहते हैं; और, सब कर्मो का संन्यास | 
करके ज्ञान ही में निमझ रहते हैं इसलिये “ संन्यासनिष्ठा ? या “ ज्ञाननिष्ठा ” 
कहंते हैं । उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें 
प्रतिपादन किया गया है कि उक्त ग्रंथों में केवल अद्वैत ज्ञान ही नहीं र 
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उनसे संन्याससार्ग का; अर्थात्‌ शांकर संप्रदाय के उपर्युक्त दोनें। भागों का भी, 

: है इसर हें कहा गः ड ~ गीता क 

उपदेश घे और गीता पर जो शांकर भाष्य है उसझ कहा गया देके गीता का 
५ पैर हार ठाः 

तात्पर्यं भी ऐसा ही है (गी, शांभा. उपोद्घात और ब्रह्म,सू. शाभा. २. १. 


ST CN अमल) Fe ना oN 
१४ देखो ) । इसके प्रसाण॒-ध्वरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे 
_ अथातः न गनरूसी न ञं er [a 
४ ज्ञानात्निः सर्वकसाणि भस्म्लात्कुरते ”--अथात ज्ञानरूपी आसि से ही सब 


कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं ( गी. ४.३७ ) और “ सर्वे कमाखिलं पार्थ ज्ञाने 
परिसमाप्यते ” रथात्‌ सब कमो का आंत ज्ञान ही में होता है ( गी. ४.३३ ) 
सारांश यह है कि बौडधर्स की हार चेनि पर प्राचीन वेदिक धर्स के 
मागे को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी न | 
सी अर्थ है, गीता में ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रतिपादन नहों किया गया 
है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किंठु 'डसयें (शांकर संप्रदाय के ) 
इसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कर्म ज्ञान-पआति का गौण साधन हे 
और सर्व कर्म-संन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोक्ष की प्रावि होती है--यही बाते 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है । इनके पूर्व यदि एक-अआध और भी 
सं॑न्यास-विषयक टीका लिखी गईं हो तो चह इस समय उपलब्ध नहों छू । इस- 
लिये यह्दी कहना पड़ता है कि गीता के प्रश्नत्ति-विषयक सरूप को निकाल बाइर 
करके उले निबृततिसार्म का सांग्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही सिला है। 
श्रीशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयाथी सथुसूदुन आदि जितने अनेक 
टकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय से बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
किया है । इसके बाद एक यह अदभुत विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वैत सत के सूल 
भूत महावाक्यों में से “ तत्वमसि ” नामक जो महावाक्य छांदोम्योपनिषद सें 
हैं उली का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में किया गया है। परन्छु इस 
भहावाक्य के पदों के ऋस को बदल कर, पहले : त्व॑ ? फिर "तत्‌? और फिर “आलि” 
इन पदों को ले कर, इस नये ऋयाजुसार प्रसेक पद्‌ के लिये गीता के आरैस से छः 
छ अध्याय श्रीसगवान्‌ ने निष्पक्षपात बुद्धि से बॉट दिये हैं! कई लोग समभ्हते 
हैं कि गीता पर जो पेशाच भाप्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है--बिलकुल 
५ ते ह-थीर इलुसानूजी ( पवनसुत ) कृत है । परन्तु यथाथ चात ऐसी नहीं 
ई । भागवत के टकाकार इनुमानू पंडित ने ही इस भाव्य को बनाया है और यह 
सन्यास भार्ग का ह। इसमें कई स्थानों पर शांकरमाष्य का ही अर्थ शब्दशः दिया 
क । केसर भेक्समूलर की प्रकाशित * प्राच्यधर्स-पुस्तकमाला ? में स्वर्गवासी 
जशानाय प॑त तेलंग कृत भगवद्ञीता का अंग्रेज़ी अनुवाद भी झै । इसकी प्रस्तावना 
में लिखा ६ कि इस अनुवाद में श्रीशंकर चार्य और शांकर संप्रदायी टीकाकारों का, 
जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है ॥ 


गीता और ग्रस्थानत्रयी के अन्य अथं पर जब इस भाँति सां 
र रके इस भाति सांप्रदायिक भाष्य 
लिखने की रीति प्रचलित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस. बात का अनुकरण 
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करने लगे । मायावाद, अद्वेत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
| [a ~ 

के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद, श्रीरामाजुजाचार्य ( जन्म संवत्‌ १०७३ ) ने विशिष्टाद्वैत 

संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को पुद्ट करने के लिये इन्होने भी, शंकराचार्य ही 


के समान, प्रस्थानत्रयी पर ( और गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं । इस संप्र- 
' दाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया-सिय्यात्व-चाद और अद्वत सिद्धान्त 
दोनों स्कूठ हैं; जच, जगत्‌ और इश्वरे तीन तत्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव 
( चित्‌ ) आर जगत्‌ ( आचित्‌ ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये 
चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है; और इशवरूशारीर के इस सूस चित-आचित्‌ 


t 
ही फिर स्थूल चित्‌ और स्थूल आचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीव और जगत की उत्पा 
। तत्वज्ञान-दष्टि से रासाबुजाचार्यं का कथन है (गी. राभा. २.१२; १३.२) कि 


A) 57 अर 


भी प्रतिपादित हुआ है। अब यदि कहा जाय के इन्दं के ग्रंथों के कारण भागवत- 


धर्म में विशिष्वद्वत मत सम्मिलित हो गया है तो कुछ आअतिशयोछि नहीं होगी; 
क्योकि इनके पहले मच्दाभाश्त और गीता में भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता 


है उसमें केवल अद्वेत मत ही का स्वीकार किया गया है। रासानुजाचार्य भागवतधर्मी 
थे इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था कि गीता में 
प्रक्षत्ति-विषयक कर्मयोगा का प्रतिपादन किया गया छै । परन्तु उनके समय में मूल 
भांगवतधर्स का कर्मयोग ग्रायः लुझ हो गया था और उसको, तत्वज्ञान की इष्टि से 
विशिष्टाह्वैच-स्वरूप तया आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप प्रा झो 
चुका था । इन्हीं कारणों से रामाबुजाचांर्थ ने ( गी. राभा. १८.१ आर ३.१) यह 
निर्णाय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है तथापि तत्त्व- 
ज्ञान-दष्टि से विशिष्टाट्वेत और आचार-दष्टि से-वालुदेवभक्ति ही गीता का सारांश ङ्घ 
आर कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहों-वह् केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है । शांकर 
संप्रदाय के अह्वेत-ञ्ञान के बदले विशिष्टाटवैत और संन्यास के बदले अक्ति को 
स्थापित करके रामाजुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंने झाचारदष्टि से सक्ति 
ही को अंतिम कर्तव्य माना है; इससे वर्णाश्रम-विदवित सांसारिक कसी का सरण 
पर्यन्त किया जाना गोण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रासाबुजीय तात्पर्यं भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विषयक ही है। कारण यह है कि 
कर्मांचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की मालि होने पर चलु्या्रम का स्त्रीकार 
करके बह्माचिन्तन में निम रहना, या प्रेसपूर्वक निस्सीस वाघुदेव-सक्ति सें तत्पर 
रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों साग निदुत्तिवेषयक हैं। यही 
आचेप, रामालुज के बाद प्रचलित हुए संग्रदायों पर भी हो सकता है । माया को 
भिथ्या कहनेवाले संप्रदाय को झूठ मान कर वासुदेव-भक्ति को ही सच्चा मोक्ष-साधन 
बतलानेवाले.रामानुज-संप्रदाय के बाद एक तीखरा संप्रदाय निकला। उसका मत ट 
कि परनह्य और जीव को कुछ अंशो मे एक, और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर- 


है 
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' अंतिम निठ्ठा है। भक्ति को सिद्धि हो जाने पर कर्म करना और न करना बराबर : 


१६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख्ज । 


विरुद्ध और असंबड बात है, इसलिये दोनों को सदेव भिज सानना चाहिये क्योंकि इंन 
दोनों सें पूर्ण अथवा अपूर्णं रीति से भी एकता नहीं हो सकती । इस तीसरे संप्रदाय को 
[व] ०. प ~ 


~ ९. ~ Ne ° ns नून के इसके प्रच क आ्रीजच्य 
त संप्रदाय ? कहते हं । इस संप्रदाय के लोगों का कहना ह ।क इक मचत्तक श्रासच्चा- 
चार्य ( श्रीसदानंदतीर्थ ) थे जो संवत्‌ १२५५ में समाधिस्थ 


~ eR कोए मिञ ग्रन्थ 
उनकी अवस्था ७६ वर्ष की यी । परन्तु डाक्टर भांडारकर बे जो एक अंग्रेज़ी अन्य, 


५९ से, शिलालेख आदि प्रसाणों से, यंह सिद्ध किया गया है कि सध्वाचा 
संवत्‌ १२५४ से १३३३ तक था। प्रस्थानत्रयी पर ( अर्थात्‌ गीदा पर सी ) धीमध्वाचाय 
के जो साप्य हैं उनमें प्रस्थानत्रयी के सब भन्‍्थों का द्वैतसत-प्रतिपादक होना नी 
बतलाया गया है । गीता के अपने आण्य सें मध्यालार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में 
निष्कास कर्म के महत्त्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही 
क| 
“ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः ”-परमेश्वर के ध्यान अथवा भि की अपेक्षा कर्मझल- 
त्याग अर्थात्‌ निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध हैं; परन्तु गीता के साध्वभाष्य ( गी.साभा. १२.१३ ) में लिखा है क्र 
इन वचनों को अक्षरशः सत्य न समझ कर झर्थवादात्मक ही समभ्ना चाहिये। 
चोया संप्रदाय श्रीव्ठभाचार्य ( जन्म संवत्‌ १५३६ ) का है । रासाडुजीय और साध्व 
संग्रदायों के समान ही यह संप्रदाय भी वैष्शवपंयी है। परन्तु जीव, जगत्‌ और ईश्वर के 
सेध मे, इस संप्रदाय का सत, विशिष्टाट्त और द्वेत सतों से भिञ्च है । यह पंथ 
इस सत को मानता है कि सायारहित शुद्ध जीव और परबह्म एक ही वस्तु है--दो 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं ;--जैले जीव न ra Ei 
सायात्सक जगत्‌ सिध्या नहीं है; ः स क NDR कप कक 
शक्ति है; मायाधीन जीव को ता A Rs HD a Mb 
इश्वर को कृपा के सोक्षज्ञान नहीं हो सकता; 
इसलिये मोक्ष का मुख्य साधन भगवद्भक्ति. ही है--जिनसे यह संप्रदाय शांकर 
संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मा चाय पर हे हा एकर 
“ पोषण ? भी कहते हैं, जिससे यह पन्य ‹ ie अजघ का छा र 
तल के न द लम मशाल इस 
oe पका आदि जितने गीतासंबंधी ग्रन्थ हैं उनमें यहद निर्णय किया 
गया हैं कि, भगवान्‌ ने अर्जुन को पहले झां Ma ns 
एवं अंत में उसको भक्तयमञ्त पिला र ही हा आ २ 
आर विशेषतः निद्वात्ति-विषयक oS CR र 
। यक्षी कारण है कि भगवान्‌ ने गीता वन्य का ह He 
धर्मान्‌ क के अन्त से यह उपदेश दिया है कि “' सर्व- 
धमान्‌ पारित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज ? A द 
नज "सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही 


` शरणं ले ( गी. १८. ६६ ) । उपयुक्त संपदा के अतिरिक्त निम्बार्क का चलाया 
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हुआ एक और वेप्णव संप्रदाय है जिसमें राधाकृष्ण की अक्ति कही गईं ह । डाक्टर 
भांडारकर ने निश्चय किया हे कि ये आचार्य, रामानुज के बाद ओर सध्वाचाये के 
पहले, करीन संचत्‌ १२१६ क, हुए थ । जाॉघ, जगत्‌ आर ड्र क सबंध सानबाका- 
चाय का यह मत है कि यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं तथापि जीव और जगत्‌ का 
व्यापार तया आस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलाम्बित है-स्वतंत्र नहीं ह--और 
परमेश्वर से ही जीव और जगत्‌ के सूक्ष्म तत्व रहते हैं । इस सत को सिद्ध करने 
के लिये निंबाकांचार्य ने वेदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र साप्य लिखा है। इसी संप्र- 
दाय के केशव काएमीरिभट्टाचार्य ने गीता पर £ तत्व-प्रकाशिका ? नामक टाका 
लिखी है और उसमें यह बतलाया है कि गीता का वास्तविक अथ इसी संप्रदाय 

अनुकूल है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिये इसे “ ढवैतादवैती ? संप्रदाय कह सकेंगे । यचच बात स्पष्ट ह कि ये सब भिन्न 
भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पेंदा हुए 
हैं, क्योंकि इनकी यह समभ थी कि आख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची मान 
बिना व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ सक्ति निराधार, या किसी अंश से सिथ्या भी, हो 
जाती है । पर्छु यह कोई आवश्यक बात नहीं छे कि अक्ति की उपपातति कै लिये 
अद्ेत और सायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये। महाराष्ट्‌ के ओर अन्य 
साछु-सन्ताँ ने, सायावाद और अद्वैत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समथन 
किया है और सालूम होता है कि यहद सक्तिमाग श्रीशंकराचाय के पहले ही से 
चला आ रहा है। इस पंय सें शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्दान्त--अद्वत, साया का 
मिथ्या होना, और कर्मत्याग की आावश्यकता-आह्य ओर सन्य इ । परन्तु इस पंथ 
का यदू भी सत है, कि ब्रह्मात्मैक्यरूप सोक्त की म्रासि का सब से सुगम साधन भक्ति 
है; गीता सालेगवान्‌ ने पहले यही कारण बतलाया हे कि “ छेशोधिकतरस्तषाम- 

्तासक्तान्त॒ पास्‌ ? ( गी. १२. ५ ) अर्थात्‌ अव्यक्त ब्रह्म सें चित्त लगाना आधक 


क्लेशमय्दाहरणा फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया हैं कि “ भक्तास्तेऽर्ताव मे 


प्रिया: ? रुचि र १२. २० ) अथात्‌ मर भक्त हो सुभ का आतशय पप्रय इ; अत- 
एवं यह बत्य प्रगट है कि अद्वतपयवसाया भक्तिमाग ही गीता का खआुख्य ग्रातपाद्य 


_ विषय है । श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका ( गी. १८. ७८ ) में गीता का 


ऐसा ही तात्पर्य निकाला दै । मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गीतासंबंधी सवोत्तम 


` ग्रंथ “ज्ञानेश्वरी ? है । इसमें कहा गया छे कि गीता के प्रथम छः अध्यायों 


में कर्म, बीच के छः अध्यायों में भक्ति ओर आन्तिम छः अध्यायों में ज्ञान का 

प्रतिपादन किया गया है; और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के अंत में कहा 

है कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्याजुसार की ह । परन्तु ज्ञानेश्वरी 

को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र अन्य ही सानना चाहिये कि इससे गीता 

का मूल अर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस दृष्टास्तों से समझाया गया है ओर इसमें 

विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा कुछ अंश में निब्कास कर्म का श्रीशुंकरा- 
गौ,र.रे 
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~~ 


जार्य से भी उत्तम, विवेचन किया गया द । ज्ञानेश्वर महाराज स्वथ योगी थे, 
इसलिये गीता के छठवें अध्याय के जिस शकि अ पातंजल योगाश्यास का विषय 
आया हे उसकी उन्हों ने विस्तूत दीका की हैं । उनका कहना हैं कि श्रीकृष्ण भगवान 
ने इस अध्याय के अन्त (गी. ६. ४६) में अजुन को यह उपदेश करके कि “ तस्माच्च 
भवाजुन'-इसलिये हे अर्जुन ! तू योगी हा अथात योगाश्यास में प्रवीण हो-अपना थ है 
असिप्राय प्रगट किया है कि सब मोक्षपंथा भ॑ पातंजल योग ही सर्वोत्तम दै र 
इसलिये आपने उसे “ पंथराज ? कहा ह । साराश यह हे कि भिन्न भिन्न सामः 
दायिक भाष्यकारो और टीकाकारों ने गीता का अर्थ अपन अपने सतो के अनुकूल 
ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन हे कि गीता का प्रहवत्ति- 

बेषयक कर्यसार्ग ग्रधान ( गौण ) चे अथाद केवल जान का साधन हैं; गीता म 
बडी तत्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय से स्वीक्षत हुआ ह; अपने संप्रदाय स 
मोज्ञ की दाट से जो आचार ऋीतिस कर्तव्य साने गये हैं उन्हं का वणन गाता 
में किया गया है,-अर्थात्‌ मायावादात्मक अद्वैत ओर कमसन्यास, साया-सत्यत्व- 
प्रातिपादक विशिष्टाद्वैत और वासुदेव-भक्ति, ढत ओर विष्णुभाफ, शु द्वाहत और 
भक्ति, शांकराट्वेत और भक्ति, पातंजल योग और भाक्ति, केवल भाक, केवल योग 
या केवल ब्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निश्चत्तिवेषयक साच्तधर्म ) ही गीता के 

ध्रान तथा प्रतिपाद्य विषय हैं # । इसारा हो नहीं, किन्छु प्रसिद्ध महाराष्ट्र 
कवि वासन पंडित का भी मत ऐसा ही है । गीता पर आपने ' यथाथदापिका ’ 
नामक विस्तृत सराठी टीका लिखी छू । उसके उपोद्घात स थ प खते हैंः-- 

८ हैं भगवन्र्‌ ! इस कलियुग में जिसके सत में जसा जचता है उसी प्रकार हर एक 
आदमी गीता का अर्थ लिख देता है ।” ओर फिर शिकायत के तोर पर लिखते है;- 


` है परात्मन्‌ । सब लोगों ने किसी न किली बचाने स गाता का : लस्षाना अथ ५ 


श्र 


किया है, परन्तु इन लोगों का किया हुआ अथ मुझ पसन्द नहीं दर वच । मे ४४२ 
क्या करूं ? ” अनेक सांग्रदायिक टीकाकारो के मत को इस भिन्नतक्भ हुई ख कर £ 
कुछ लोग कहते हैं कि, जबकि ये सब सोक्ष-संप्रदाय परस्पर-दि हनो सळ आर {. 


जबकि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें ले कन ,ऋ ही 
संप्रदाय गीता सें प्रतिपादित किया गया है, तब तो यच्ची मानना उचित हू कि 
इन सब सोक्ष-साधनों का--विशेषतः कर्म, भक्ति ओर ज्ञान का-वणन स्वतंत्र रीति 
से, संज्ञेप में और प्रथक एयक करके भगवान्‌ ने अजुन का ससाधान किया ह। 
कुछ लोग कहते हं कि सोक्ञ के अनेक उपायों का यह सब वणान एथक प्रथकू नहीं 
ह, किन्तु इन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गईं ह । आर, अत से, कुछ 


 ॐसिन्न भिन्न सांप्रदायिक आचायाँ के, गीता के भाष्य और मुख्य मुख्य पंद्रह 
टाकान्ग्रन्य, बम्बई के गुजराती प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने, हाल ही में एकन्न प्रकाशित 
य ह । सन्न मन्न राकाकारा क आभप्राय का एकदा जानने के किये यह ब्ध बहत 


-उपय़ागा द्‌ । 
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लोग तो यद भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मावदया यद्या मामूली ढंग 
पर देखने से सलभ मालूम होती है, तथापि उसका वार्स्तावक् सस अत्यन्त गूड 
है जो बिना गुझ के किसी की मी समझ स नदा आ सकता ( गी. ४.३४ )-गीता 
पर भले ही अनेक टीकाएँ हो जाये, परन्तु उल्का गूड़ाथ जानन क लिये गुरुदीज्ञा 
करे सिवा और कोई उपाय नहीं छ ! 

ब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनक मकार के तात्पयै कहें गये हें । 
पहले तो स्वयं मह्दाभारतकार ने भागवत-बसानुसारी अयच ््रुत्तिविषयक 
तात्पर्यं बतलाया है । इसके बाद अनेक पंडित, आचाय, कवि, योगी ओर भक्तः 
जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अबुसार शुद्ध एनद्वातावषयक तात्पर्य बतलाया छ । 
उन भिज्ञ भिन्न तात्पयौ को देख कर कोई भी मचुप्य वबड़ा कर सहज ही यदद 
गश्च कर सकता है-कया ऐसे परस्परविरोधी अनेक तात्यय एक ही यीताग्रंथ से 
निकल सकते हैं ? ऑर, यदि निकल सकते ह ता, इस भिन्नता का हेतु क्या छे! 
इसमें संदे नहीं कि भिज्ञ सिञ्च भाप्यां के आचा, डे विद्वान्‌, घारमिक आर 
सुशील थे। यदि कहा जाय फि शंकराचाय के समानं सद्दातत्वज्ञानी आज तक 
संसार सें कोई भी नहीं हुआ दै तो भी अतिशयाक न होगी । तब फिर इनम 
आर इनके बाद के आचायो भे इतना सतभद क्यों हुआ ? गीता कोइ इन्द्रजाल 
नहीं है कि जिससे मनसाना अथ निकाल लिया जावे । उपर्थुक्त संप्रदायो के जन्म 
के पहले ही गीता बन चुकी थी। भगवान न॑ अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था कि उसका अम दूर हो, कुछ इसलिये नही कि उसका अम और भी बढ़ जाय। गीता 
में एक ही विशेष और निश्चित आर्थ का उपदंश किया गया है (गी. ५.१,२) और अझुन 
पर डस उपदेश का अपेक्षित पाश्णाल भी हुआ है। इतना सब कुछ हान पर भी 


` गीता के तात्पयार्थ के विषय मे इतन गडबड क्यों हो र्दी हैं? यह प्रश्न कठिन 8 


सद्दी , परन्ठु इसका उत्तर उतना कठिन नही हं ।जतना पहले पहल मालूम पडता 


-है । उदाहरणाथ, एक सी और सरस पक्राज्ञ ( मिठाई ) को देख कर, अपनी 


अपनी रुचि के अनुसार, किली ने उसे गेहू का; किला नेघी का, और किसी ने शक्कर 
का ज्ञना हुआ बतलाया; तो इस उनम से किसको झूठ ससम ? अपने अपने सता- 
नुसार तीनों का कहना टेक € ! इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णाय नहीं 
हुआ कि वह पान्न ( मिठाई ) बना किस चीज से है। गेहूँ, घी ऑर शक्कर स 
अनेक प्रकार के पक्रान्न ( मिठाई ) बन सकते द; परन्तु प्रस्तुत पक्कान्न का निशोय . 
केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूमप्रधान, इतप्रधान या 
शर्कराप्रधान है । ससुद्र-म॑ंथन के समय किसी को अशत, किसी को विध, किसी 
को लक्ष्मी, ऐरावत, कोस्तुभ,पारजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले; परन्तु इतने ही 
से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नही छा गया । ठीक इसी तरह, सार 
दायिक रीति से गीता-सागर को सथनेवाले टीकाकारों की अवस्था झोगई 

दूसरा उदाइरणा लीजिये । कंसवध के ससय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब रंग-संडप भ॑ 


3 
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आये तव वे ग्रेज्ञकों को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जैसे योद्धा को वञ्-सदश, खियों 
को कासदेव-सरश, अपने माता पिता को पुत्र-सब्श-दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सभ्प्रदायवालों को भिन्न भिन्न स्वरूप 
में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, याह बात स्पष्ट मालूम हो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धमंग्रन्यों का अजुसरण छी करना 
पड़ता है; क्योंकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि में अमान्य हो 
जायगा । इसलिये वैदिक धर्म में अनेक संप्रदायों के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड्-जैसे ईश्वर, जीव और जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बातें सब सम्प- 
दायों में प्रायः एक ही सी होती हैं । इसी का परिणास यह देख पड़ता ह कि 
इमारे धर्म के प्रमाणभूत अन्यं पर जो सांप्रदायिक भाष्य या टीकाएँ हैं उनमें, 
सूलग्रन्थों के फी सदी नब्बे से भी आधिक वचनों या छोकों का भावार्थ, एक ही 
सा है। जो कुछ भेद है, वह शेष बचने या छोकों के विषय ही में हू । यदि इन 
वचनों का सरल चर्थ लिया जाय तो वह सभी सम्प्रदायों के लिये ससान अनुकूल 
नहीं हो सकता । इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचमों से से जो 
अपने सम्प्रदाय के लिये अनुकूल हों उन्हीं को प्रधान मान कर ओर झन्य सब वचनों को 
गोण समभ कर, अथवा प्रतिकूल वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या 
सुबोध तथा सरल वचनों में से कुछ शलेषार्थ या अबुसान निकाल कर, यह प्रति- 
पादून किया करते हैं कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रसाणों से सिद्ध होता है । 
उदाहरणार्थ, गीता २.१२ और १६; ३.१४; ६. ३; और १८.२ छोकों पर हमारी 
टाका देखो । परन्तु यह बात सहज ही किसी की समभ से आ सकती है कि उक्त 
सांप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्थ का तात्पर्य निश्चित करना; और इस बात का 
अभिमान न करके कि गीता में अपना ही सम्प्रदाय प्रतिपादित हुआ है अथवा 
अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र अंथ की स्वतंत्र रीति से परीक्षा 
करना और उस परीक्षा ही के आधार पर ग्रन्थ का सथितार्थ निश्चित करना, ये दोनों 
चात स्वभावतः अत्यन्त भिन्न हैं । 5 

न्थ के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि 
छोड़ दें तो अब यह बतलाना चाहैये कि गीता का तात्पर्यार्थ जानने के लिये इसरा 
साधन है क्या। मर्थ, प्रकरण और वाक्यों के अर्थ का निर्णय करने में मीमांसक 
आ हज हात ह । इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और सर्व- 

उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ ।; 
अभवादीपपत्ती च ळिङ्गं तात्पर्यनिर्णये | | 

जिसमें वे कहते हैं कि किसी भी लेख, मकरणा अथवा ग्रन्थ के तात्पर्यं का 
वा म, उक्त शोक में कही हुईं, सात बातें, साधन-( लिंग ) स्वरूप हैं, 
इलालथे इन सब बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये । इनमें सबसे पहली 
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बात “ उपक्रमोपसंहारौ ? अर्थात्‌ ग्रन्थ का आरम्भ और अन्त हैं । कोई भी मनुष्य 

अपने सन सें कुछ विशेष हेतु रख कर ही ग्रंथ लिखना आरम्भ करता है और उस 

चेलु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समा करता है । अतएव अन्य के तात्पर्य-निर्णाय 

के लिये, उपक्रम और उपसंद्दार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। 

सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूसितिशाख्र में ऐसा कहा गया है कि आरंभ 

के बिन्दु से जो रेखा दाहिने-बाई या ऊपर-नीचे किसी तरफ नहों झुकती 
और अन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है उसे सरल रेखा कहते 
हैं । अंथ के तात्पर्य-निर्णय सें भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है । जो तात्पर्य 
अन्य के आर्म्म और अन्त भें साफ साफ ऋलकता है वदी ग्रन्थ का 
सरल तात्पर्य है । आरंभ से अंत तक जाने के लिये यदि अन्य मार्ग हों भी तो 
उन्हें टेरे समझना चाहिये; जायन्त देख कर अंथ का तात्पर्य पहले निश्चित करं 
लेना चाहिये और तब यहद देखना चाहिये कि उस गंथ से “ अभ्यास ? अर्थात्‌ 
पुनरुक्ति-घवरूप में बार बार क्या कडा गया है। क्योंकि अन्यकार के सन सें जिस 
बात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके समन के लिये वह अनेक बार कई 
कारणों का उल्लेख करके बार बार एक छी निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
है और हर बार कहा करता है कि “ इसलिये यह बात सिद्ध हो गई, ” “ अत- 
एव ऐसा करना चाहिये ” इत्यादि । ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो 
चौथा साधन है उसको ' पूर्वता ? और पाँचवें साधन को ' फल ? कहते हैं । 
` अपूर्वता ? कहते हैं ` नवीनता ' को । कोई भी ग्रन्यकार जब ग्रन्थ लिखना शुरू 
करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता या 
विशेष वक्तब्य के वह्‌ अंथ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह बात 
उस ज़माने में पाई जाती थी जब कि -छापेखाने नहीं थे । इसलिये: किसी 
ग्रन्थ के तात्पर्यं का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये 
कि उसमें अपूर्वता, विशेषता या नवीनता क्या है । इसी तरह लेख अथवा ग्रन्थ 
के फल पर भी-अर्थात्‌ उस लेख या अन्य से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी-ध्यान 
देना चाहिये । क्योंकि अझुक फल हो, इसी हठ से अन्य लिखा जाता इँ; इस- 
लिये यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकत्तो का आशय बहुत 
शक ठीक व्यक्त हो जाता चै । छठवाँ और सातवा साधन ` अर्थवाद ° और ` उप- 
पत्ति ? है । ‹ अर्थवाद ? मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जै.सू. १.२.११८) । इस 
बात के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बतला कर जसा 
देना हैं अथवा किस बात को सिद्ध करना हैं; कभी कभी अन्थकार दूसरी अनेक 
बातों का ग्रसंगानुसार वर्णन किया करता हैं; जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में दृष्टान्त 
देने के लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखलाने 
के लिये, प्रतिपक्षियों के दोष बतला कर स्वपक्ष का संडन करने के लिये,अलंकार और 
अतिशयोक्ति के लिये,और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व इतिहास बतलाने के 
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लिये और कुछ वर्णन भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगा के अतिरिक्त और भी 
अन्य कारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं 
होता। ऐसी अवस्था में ग्रंथकार जो वर्णन करता है वह र विषयान्तर 
नहीं हो सकता तथापि वहु केवल गौश्व के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया 
जाता है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त वर्णन इमेशा सत्य ही 
होगा %। अधिक क्या कहा जाय; कभी कभी स्वयं ग्रंथकार यह देखने के लिये खन 
घान नहीं रहता कि ये अप्रधान बातें अक्षरशः सत्य हैं या नहीं । अतएव ये सब बातें 
प्रमाणभूत नहीं सानी जातों; अर्थात्‌ यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न भिन्न 
बातों का, ्रम्थकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यही 
साना जाता है कि ये सब बातें आगंतुक अर्थात्‌ केवल ग्रशंसा या स्तुति ही के लिये 
हैं । ऐसा समझ कर ही सीमांसक लोग इन्हें ` अर्थवाद? कहा करते हैं और इन 
अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर ग्रन्थ का तात्पर्य निश्चित किया करते हैं । 
इतना कर लेने पर, उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। किसी विशेष 
बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक 
प्रमाणों का तकेशाखानुसार मंडन करना ` उपपत्ति ? अथवा * उपपादन ? कहलाता 
है। उपक्रम और उपसंहार रूप आन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, बीच का 
मार्ग, अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित क्रिया जा सकता छै । अर्थवाद 
से यह मालूम चो सकता है कि कौन सा विषय अप्रस्तुत और आडुषंगिक 
( अम्रधान) है । एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर, अ्रन्ध-तात्पर्य का 
निश्चय करनेवाला मनुष्य, सब टेड़े मेढ़े रास्तों को छोड़ देता है । और ऐसा 
करने पर, जब पाठक या परीक्षक सीघे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तब वझ 
उपपत्ति की सहायता से अन्य के आरम्भ से अंतिस तात्पर्य तक, आप ही आप पहुँच 
जाता है। इमारे प्राचीन सीसांसकों के ठहराये हुए, ग्रंथ तात्पर्य-निर्णय के, ये नियस 
सब देशों के विद्वानों को एक ससान मान्य हैं, इसलिये इनकी उपयोगिता और आव- 
श्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं उ ० 5 5 अणिक विवेचन करने की आवरसकता ही हैत ॥ ` i 
न कै हा का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथार्थता) के आधार पर कया गया हो तो उसे 
अनुवाद › कहते ई; यदि विरुद राति से किया गया हो तो उसे * गुणवाद” कहते हैं; और 
गाडि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे भूतार्थवाद ? कहते है । “ अर्थवाद ? सामान्य शब्द 
है; उसके सत्यास प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये हैं । | 
[नयता निय के ये नियम अंग्रेज़ी अदालतों मे भी देखे जाते है । उदाइरणा 
गान शाोजिये कि किसी फैसले का कुछ मतलव नहीं निकलता । तव हुक्मनामे को देख कर 
दो जो न सि छ थी बात 
( नजीर ) नहीं मानी जाती | ऐसी गा अर 38 ४ की दूसरे सुको भें प्रमाण 
गम ss कअं FE अ डिक्टा ? ( Obiter 
: इते €, यथार्थ में यह अर्थवाद ही का एक भेद है। 
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इस पर यह प्रश्‍न किया जा सकता दे कि, क्या मीसांसकों के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले आचारयो को मालूम नहीं थे ? यदि ये सब नियम उनके ग्रंथों 
ही में पाये जते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्य एकदेशीय केसे 
कहा जा सकता है? इसका उत्तर इतना ही है कि जब एक बार किसी की दृष्टि सांप्र- 
दायिक ( संकुचित ) बन जाती है तब वह व्यापकता को स्वीकार नहीं कर सकता 
तब वह किसी न किसी रीति से यही सिद्ध करने का यल किया करता है कि प्रमाग- 
भूत धमग्र॑यों में अपने ही संप्रदाय का वणांन किया गया है । इन ग्रंथों के तात्प 
के विषय सें सांप्रदायिक टीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती दर 
कि, यदि उक्त ग्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक 
अर्थ से भिन्न हो, तो वे यह समझते हैं कि उसका हेतु कुछ और ही है। इस 
प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने दी संग्रदाय के अर्थ को सत्य 
मानने लगते हैं, और यह सिद्ध कर दिखाने का यत्र करने लगते हैं कि वही अर्थ 
सब धार्मेक ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया हैं, तब वे इस बात की परवा नहीं करते 
कि इम मीमांसाशाख के कुछ नियमों का उछ॑ंघन कर रहे हैं। हिन्दू धर्मशास् 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ग्रंथों में स्ट्रतिवचनों की "व्यवस्था या एकता इसी 
तत्ानुसार की जाती है । ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू 
धर्मग्रथों में ही पाई जाती चै। क्रिस्तानों के आदिग्र॑ंय बाइबल अर मुसलमानों 
के कुरान में भी, इन लोगों के सैकड़ों सांप्रदायिक ग्रंथकारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर 
कर दिया है; और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी बाइबल के कुछ वाक्यों का 
अर्थ यहूदियों से भिन्न माना है। यहाँ तकं देखा जाता है कि, जब कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती हैं कि किसी विषय पर अझुक अंथ या लेख 
“ही को प्रमाण मानना चाहिये, ओर जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
गंथ ही के आधार पर सब बातों का निणय करना पड़ता ई, तब तो अंार्थ- 
निर्णाय की उसी पद्धति की स्वीकार किया जाता इ जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
है।. आज कल के बड़े बड़े कार वकील ऑर न्यायाधीश लोग, 
पहले की प्रमाणभूत कानूनी किताबों और फे का अथे करने में जो खांचा- 
तानी करते हैं उसका रहस्य भी यहीं दै । यदि सामान्य लोकिक बाता का मे 
यह हाल है, तो इसमें कुछ आश्रयं नहीं कि इमारे प्रमाणभूत 
उपनिषद, वेदान्तसूत्र और गीता--में भी ऐसी खींचातानी हाने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायो के अनेक भाष्य और टीकाग्रंथ लिखे गये हैं। 
परन्तु इस सांग्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपयुक्त मीमांसकों की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंचार आदि को देखें; तो मालूस होजावेगा कि 
भारतीय युद्ध का आरभ चने के पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनों पत्ता की सेनाएँ 
लड़ाई के लिये सुसजित हो गाई थीं, और जब एक दूसरे पर शस्य चलने ची 
बाला था, कि इतने में अर्जुन ब्रह्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा ओर 
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२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ञ । 


“ विमनस्क ? हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया; तभी उसे अपने ज्ञात्र- 
धर्म में प्रवृत्त करने के लिये सगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया हैं।जब अर्जुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोधन के सद्दायक बन कर मुमले लड़ाई करने के लिये कौन 
कौन से शूरवीर यहाँ आये हैं; तब वृद्ध भीष्स पितामइ, शर द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र 
अश्वत्थामा, विपक्षी बने हुए अपने बंडु कोरव-गणश, अन्य सुहृत तथा आक, 
सासा-काका आदि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र आदि सब लोग 
उसे देख पड़े । तब वह सन सें सोचने लगा कि इन सब को 
केवल एक छोटे से इस्तिनाएुर के राज्य के लिये निदेयता से मारना पड़ेगा और 
अपने कुल का क्षय करना पड़ेगा । इस महत्पाप के भय से उसका सन एकदम 
दुःखित ओर क्षुब्ध हो गया। एक ओर तो च्ञान्रधस उससे कह रहा था कि ' युद्ध 
कर ?; और, दूसरी ओर से पितृभक्ति, गुरुभक्ति, बंधुमेस, सुहृत्प्रीति आदि अनेक 
घर्म उसे जृवर्दस्ती से पीछे खींच रहे थे ! यह बड़ा भारी संकट था । यदि लड़ाई 
करें तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बंधुनमित्रों की, इत्या करके 
महापातक के भागी बनें ! ओर लड़ाई न करें तो ज्ञात्रधर्म से च्युत होना पड़े ! ! 
इधर देखो तो कुआँ और उधर देखो तो खाई ! ! ! उस समय अर्जुन की अवस्था 
वैसी ही हो गई थी जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाड़ियों के बीच में, किसी 
का सुँ सूख गया र पर रोगे खड So र PE Sl 
“ में नहीं लडंगा श्र कह कर ति र Re इ क शिर परान 
में, समापवतीं बंधु का प्रभाव--उस समत्व न है दर के र कं 
रि शा ह तिय Re DR का ५ जा मनुष्य का स्वभावतः 
लगा “ पिता-सम पूज्य वृद्ध और गुरु स उ (न नद महया चा कहन 

हः उसुजनो को, भाई-बन्घचुओं और मित्रों को भार 


- कर तथा अपने कुल का क्षय करके ( घोर पाप करके ) राज्य का एक इुकड़ा पाने 
. से ता उकड़ भाग कर जीवन निर्वाह करना कहीं श्रेयस्कर है! चाहे मेरे शत्र सुभ्मे 
DS) 


, & उड़ा दें परन्लु में अपने स्वजनों की क 
उनके खून ओर शाप से सने हु सुखों का उपभोग नहीं करना हर ला 
चषात्रधर्स इसी को कहते हैं ? भाई को सारो, गुरु की इत्या करो, पितृवध करने 
से न चूको, अपने ऊल का नाश करो-कया यही ज्षात्रधर्म है? आग लगे ऐसे 
चान में और गाज गिरे ऐसी चञात्रनीति पर ! मेरे दुश्सनों i 
अ ह क हैं; वे दुष्ट ह; तो क्या उनके साथ में भी पापी 
स सुभे यह्‌ देखना चाहिये के सेरे आत्मा का कल्याण केसे 
ना र इला और पाप करना श्रेयस्कर नहीं जेचता; फिर चाहे 
इस तहो) हो भी इस ससय सुम्से उसकी आवश्यकता नहीं है । ” 

करते करते उसका चित्त डॉवाडोल हो गया और वह किंकर्तव्य- 
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विषयप्रवेश । २५ 


विमू़ हो कर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण की शरण में गया । तब भगवान्‌ ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर ओर शान्त कर दिया । इसका फल 
यट हुआ कि जो अर्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की इत्या के भय के कारण 
युद्ध से पराङसुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना ययोचित 
कर्तव्य समझ गया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। . 
यदि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपकसोपसंहार ओर परिणाम 
मों डानश्य ध्यान में रखना पड़ेगा ।. भक्ति से मोक्ष केसे मिलता है? ब्रह्मज्ञान या 
पातञ्जल योग से मोक्ष की सिड केसे होती है? इत्यादि, केवल निधृत्ति माग या क- 
त्यागरूप संन्याल-धर्म-संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह उद्देश नहों था कि अर्जुन सन्यास-दीक्ता ले कर और 
बैरागी बन कर आख मागता फिरे, या लैंगोटी लगा कर आर नीम कें पत्ते खा कर 
गृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे । अथवा भगवान्‌ का यह भी 
उद्देश नहीं या फि अर्जुन धनुप-बाण को फेक दे और हाथ में वीणा तथा झदंग 
ले कर कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्रससाज के सासने, भगव- 
न्नाम का उच्चारण करता हआ, कृह्द्नला के समान ऑर एक बार अपना नाच 
दिखावे । अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अजुन को कुरुक्षत्र भ खड़ 
हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना था । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हूँ; ऑर अन्त म अनुमान- 
दर्शक अत्यंत सहदत्त्व के * तस्मात्‌ ? ( * इसलिये ? ) पद॒ का उपयोग करके, अजुन 
को यही निश्चितार्थक कर्स-विषयक उपदेश दिया हे कि “ तस्माठूयुव्यस्व भारत 
इसलिये हे अजुन ! तू युद्ध कर ( गी. २.१८ ); “ तस्माठुरत्तिष्ट कोतेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः ~ इसलिये ह कौतेय अजुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ 


(गी.२.३७.); “ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर 7-- इसलिये तू मोह छोड़ 


कर अपना कत्तव्य कर्म कर ( गी. ३.१९ ); “ कुरु कमेंब तस्मात्‌ त्वं” इस 
लिये तू कर्म ही कर ( गी. ४.१५); “ सासनुस्सर युध्य च इसलिये मेरा 
स्मरणा कर और लड़ ( गी. ८.७ ); “ करने करानेवाला सब कुछ में ही हूं, तू. 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत” (गी. ११.३३ ); 
४ शास्त्रोक्त कर्तव्य करना तुभे उाचत ह (गी. १६.२४) । अठारहवे 
अध्याय के उपसंहार में भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम सत और भी एक बार 
प्रगट किया है-- “ इन सब कर्मों को करना ही चाहिये” ( गी. १८+ ६ ) | 
और, अंत में ( गी. -१८. ७२), भगवान्‌ ने अज़ुन स प्रश्न किया है कि 
“‹ है अर्जुन ! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट हुआ कि नहीं ? ” इस पर अर्जुन ने 
ताषजनक उत्तर दियाः 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा व्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेह्‌ः करिष्ये बचन तब ॥ 


गी, र. ४ 
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२६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा्न । 


EN 
बच्ची मेरा सो भेउ साठे पे गया 

अर्थात्‌ “हे अच्युत ! स्वकर्तव्य संबंधी मेरा मोह और संदह न्ट छो गज हे? 
FS i झुगा ? । यह अऊुन का केवल साक 

अब सें आप के कथनाबुसार सव कास के र 
द र युद्ध में भीष्म-कर्ण-जयद्रय आदि का वध भा 
उत्तर नहीं था; उसने सचसुच उस झु २ FE जन को जो उपदेश दिया है 
किया । इस पर कुछ लोग कहते हैं कि “ भगवान्‌ न रबरी गीता र 

~ ब योग ने आर t x 
वह्‌ केवल निबृत्तिवेषयक ज्ञान, योग या भक्ति का छ छं आर ् प 
La ~ न यद्ध रो जा वे काई दा न्थ) 

मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्ठु युद्ध का आरम छी जानकार न र 
में, कर्म की थोड़ी सी प्रशंसा करके, भगवान्‌ ने अजुन का डु श करपा 
a करन करना झुख्य बात नहीं दै-उसको सिफ आलुर्षगिक या 
है; अथात्‌ युद्ध का समाप्त गर्ना मुख्य रत श्‌ : का हु 
अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये ”। परन्तु ऐसे अधर ओर कमज़ार युक्तिवाद स 
गीता के उपक्रमोपसंदार और परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकता। यह्दा 
( कुरुक्षेत्र ) पर तो इसी बात के महत्व को दिखाने की आवश्यकता थी के स्वथ 
~ _ w कर क > 
संबंधी अपने कर्त्तव्य को मरणपर्यन्त, अनेक कष्ट ओर बाधाएँ सदू कर भी करते 
रहना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर भें कहीं भी 
बे-सिर पेर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आक्तिप में 

क्तिही भी NN जुन सं पिस 
कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो अड्ुुन सरीखा 

पु ~ ~ CS PN 

बुद्धिमान्‌ और छान-बीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विशवास कैसे कर लेता? 

® ~ pS ३. ल [4 णे he 
उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, कि भयंकर कुलक्षय को प्रत्यक्ष आँखों के 
_ ~ ~ हिये नहीं NN युद्ध द्व्यि ha 
आगे देख कर भी मुझे युद्ध करना चाहिये या नहीं; और युद्ध करना ही चाहिये तो 
केसे, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर को--कि 
“ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर ” या “ कर्म कर ” — अर्थवाद कह कर कभी भी 
नहीं टाल सकते । ऐसा करना सानो घर के मालिक को उसी के घर में मेहमान बना 

~ RN [oN ~ प iN ५, 

देना हं! हमारा यह कहना नहीं है के गीता में वेदान्त, भक्ति और पातंजल 

~ ~ ~ [aS Nt तीनों विषयों FN 
योग का उपदेश बिलकुल दिया ही नहीं गया ह । परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
में जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध 
धर्मो के भयंकर संकट में पड़े हुए “ यह करूँ कि वह ” कहनेवाले कर््तैव्य-मूढ़ 


अर्जुन को अपने कत्तव्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग सिल जाय और वह ज्षात्र- 


धर्म के अनुसार अपने शाख्रविदधित कर्म में प्रश्नत्त हो जाय । इससे यही बात सिद्ध 
होती है कि प्रवृत्तिथम ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है और आन्य सब बातें 
उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के लिये कच्ची गई हैं अर्थात्‌ वे सब आनुषांगिक हैं, 
अतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात्‌ कर्मविषयक ही होना चाहिये। 
परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवृत्ति- 
विषयक रहस्य क्या है और वेदान्तशासत्र ही से केसे सिद्ध हो सकता है। जिस 
टीकाकार को देखो वही, गीता के आद्यन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न दे कर, 


नित्रृत्तिइषटि से इस बात का विचार करने ही में निमझ देख पड़ता है, कि गीता का 
बरह्मलान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल केसे है । मानो ज्ञान और भाक्त 


क मन 


विषयप्रवेश । २७ 


का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार 
के मन में हुईं थी और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख के 
सामने रख करं भगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये *। श्रीक्षेत्र काशी के सुप्रासिद्ध 
अद्वेती परमचंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं, 
भगवद्गीता पर लिखा हुआ “ गीता-परासर्श ? नामक संस्कत सें एक .निबंध है । उस. 
में स्पष्ट रीति से यद्दी सिद्धान्त लिखा हुआ झै कि “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मविद्या- 
सूलं नीतिशाख्रम्‌ ” अर्थात्‌ इसलिये गीता वह नीतिशाखर अथवा कर्ततव्यधर्मशास्न 
है जो कि ब्रह्मविद्या से सिद्ध होता हैं †। यही बात जर्मन पंडित प्रो० डॉयसेन ने 
अपने “ उपनिषदों का तत््वज्ञान ? नामक ग्रन्थ में कहदी है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
और पूर्वी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यही मत है । तथापि इनमें से किसी ने 
समस्त गीता-प्रन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया है कि, 
कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायो का सेल कैसे है। बल्कि 
डॉयसेन ने अपने ग्रंथ सें कहा है, कि यह प्रतिपादन कष्टसाध्य है । इसालिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयों 
का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जावे । परन्ठु ऐसा करने के पहले, गीता के 
आरम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतिधर्मों के कगड़े में पड़े हुए अजुन पर जो संकट आया 
था उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता मे प्रतिपांदित विषयो 
का सर्स पाठकों के ध्यान में पूर्णंतया नहीं जम सकेगा । इसलिये अब, यह जानने के 
लिये कि कर्म-अकर्म के भागड़े कैसे विकट होते हैं और अनेक बार “ इसे करूं 
कि उसे ” यह सूक न पड़ने के कारण मनुष्य कैसा घबड़ा उठता है, ऐसे ही 
प्रसँगों के अनेक उदाइरणों का विचार किया जायगा जो हमारे शास्त्रों में -- विशे- 
षतः महाभारत में, -- पाये जाते हैं । 

* इस टीकाकार का नाम और इसकी टीका के कुछ अवतरण, बहुत दिन हुए एक 
महाश ने हमको पत्र द्वारा बतळाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति को गड़बड़ में वह पत्र न 
जाने कहाँ खो गया । 

† श्रीकृष्णानन्दस्वामीकृत चारों निबंध ( श्रीगीतारहस्य गीतार्थप्रकाश, गीतार्थपरामश 
और गीतासारोद्धार ) एकत्र करके राजकोट में प्रकाशित किये गये हें । 

+ Prof, Deussen’s Philosophy of the Upanishads, p. 362, 
( English Translation, I906. ) 
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दूसरा प्रकरण । 
कपेजिज्ञासा । 


किं क्स किमकर्माति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ॐ 
गीता ४.१६ । 


भृग्बद्गीता के आरम्भ में, परस्पर-विरुध दो धमो की उलमन से wa के 
कारण, अर्जुन जिस तरह कत्तव्यमूढ़ हो गया था आर उस पर जो माका डा 
कड़ा था वह कुछ अपूर्व नहीं है । उन असमर्थ और पना छी पेट पालनेवाले 
लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड़ कर चन भ चले 
जाते हैं, अथवा जो कमज़ोरी के कारण जगत्‌ के अनेक अन्याया को चुपचाप सह 


लिया करते हैं । परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान्‌ तथा कार्यकत्ती पुरुषो ˆ 


को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूरवेक करना पड़ता है, उन्हीं 
पर ऐखे- मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही में अर्जुन को कर्त॑व्य-जि- 
ज्ञासा और मोह हुआ । ऐसा मोह युधिष्टिर को, युद्ध मे सरे हुए अपने रिश्तेदारों 
का श्राद्ध करते समय, हुआ था । उसके इस मोह को दूर करने के लिये ' शांति- 
पर्व ? कहा गया दै । कर्माकम-संशय के ऐसे अनेक प्रसंग हुँ कर अथवा कल्पित 
करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाइरणणार्थ, 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज्ञ नाटककार शेक्सपीयर का हैसलेट नाटक लीजिये । डेभ्मार्क देश 
के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने, राज्यकर्ता अपने भाई -- हैसलेट के बाप को 
मार डाला; हैमलेट की माता को अपनी खी बना लिया और राजगद्दी भी छीन ली । 
तब उस राजकुमार के मन में यह झगड़ा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध करके 
पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋणा से सुक्त हो जाऊं; अथवा अपने सगे 
चाचा, अपनी माता के पति और गद्दी पर बेठे हुए राजा पर दया करूं? इस मोह से 
पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के दैमलेट की कैसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के 
समान कोई मार्ग-दर्शक और दितकत्ती न होने के कारण वह केसे पागल हो गया 
आर अंत में * जियें या मरें ? इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे 
हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया 


ॐ ` पण्डितों को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्म कौन सा 
है और अकम कौनसा है ? । इस स्थान पर अकम शब्द को “ कर्म के 


TN और बुरे कमं ? दोनें अर्थों में यथासम्मव लेना चाहिये । मूल छोक पर हमारी 
टीका देखो ह 


कमेजिज्ञासा । २६ 


का वर्गान शेक्सपीयर ने किया है । रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि“ से तुम्हारा साय 
कभी नहीं छोडूंगा ” । कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने 
रोमन लोगों पर इमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के 
पास आ पहुँचा । उस समय रोम शहर की ख्तियों न कोरियोलेनस की खी और 
माता को सासने करके, मातृभूमि के संबंध में, उसको उपदेश किया । अन्त में 
उसको, रोस के श॒न्नुओं को दिये हुए वचन का अंग करना पड़ा । कर्तव्य-अकत्तब्य 
के सोइ में फँस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन और 
आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु इस लोगों को इतनी दूर जाने की 
कोई आवश्यकता नहीं। इमारा महाभारत-मंथ ऐस डदाइरणों की एक बड़ी 
भारी खानि ही है। ग्रंथ के आरंभ ( आ. २ ) में वर्गान करते हुए स्वयं व्यासजी 
ने उसको “ सूक्ष्माथन्याययुक्त, i ¦ अनेकसमयान्वितं › आदि विशेषण ङँ । 
उसमें धर्मशाख्र, अर्थशाख, और सोक्षशाख / सब कुछ, आ गया इ । इ ही 
नहीं, किंतु उप्तकी महिमा इस प्रकार गाइ गई के रे a दिस्त तदन्यत्र यञ्षे 
हास्ति न तत्क्वचित्‌ ? अर्थात्‌, जो कुछ इसमें है वही आर 3:08 में है, जो 
इससे नहीं है वह और किसी भी स्थान में नहीं ई रा आ. ६२. ५३ Yl! 0320 
यह है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयों उत्पन्न होती है; एस समय ps बड़े 
प्राचीन पुरुषों ने कैसा बर्ताव किया इसका, सुलभ आख्याना = वारा साधारण 
जनों को बोध करा देने ही के लिये “भास्त का ' महाभारत ह्हो गा 
नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा * जय ' नामक इतिहाल का वर्णन कर 
लिये अठारह पर्वो की कुछ आवश्यकता न थी | र क 
अब यह प्रश्न किया जा सकता हैं कि श्रीकृष्ण आर अर्जुन की बातें को ड़ 
दीजिये; हमारे तुम्होर लिये इतने गहरे पानी में पेठने की क्या a क 
कया सनु आदि रूशतिकारों ने अपने ग्रंथो में इस बा के ल ठ कर 
दिये हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बताव कर « किसी हिंसा र ५ 
नीति से चलो, सच बोलो, गुरु और बड़ा का सन्मान करो, चोरी और व्यभिचार 
मत करो इत्यादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं हे यदि 
पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कर्त्तव्य-अकत्तव्य के झगाड़े में पड़ने की क्या 
आवश्यकता है? परंतु इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता दे Mee 
तक इस संसार के सब लोग उक्त आज्ञाओ के अनुसार बर्ताव करने नहीं हैं, 
तब तक सज्जनों को कया करना चाहिये ? रा लोग अपने सा के 
कारण, दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फँसा लें ! या अपनी रक्षा के लिये “ जे 
को तैसा ” हो कर उन लोगों का प्रातिकार करें १ इसके सिवा एक A आर है। 
यद्यपि उक्त साधारण नियप्रों को नित्य ओर प्रमाणभूत सान ल॑, तथापि कार्यः 
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३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्र । 


कर्ताओं को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारणा नियमों 
में से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय / यह कलया वह 
करूं ” इस चिन्ता मे पड़ कर मजुष्य पागल सा हो जाता ई। अर्जुन पर देखा ही 
मौका आ पड़ा था परन्तु अजुन के सिवा और लोगा पर भो, एव काठन अवसर 
अक्सर आया करते हैं। इस बात का सार्मिक विवेचन सहामारत स, कई स्थानों 
में किया गया है । उदाइरणार्थ, मजु ने सब वशे के लोगों के लिये बीतिधर्स के 
पाँच नियम बतलाये हैं-- “ अद्दिंसा सलमस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिश्नहः ” ( सड 
१०.६३ )--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया वाचा और मन की शुद्धता, एवं इन्द्रिय 
निग्रह । इन नीतिधमो मे से एक अहिंसा ही का विचार कीजिये। “ अहिंसा 
परमो धर्मः ? ( मभा. आ. ११.१३ ) यह तत्व सिर्फ इसारे वैदिक धर्म ही में 
नहीं किन्तु अन्य सब धर्मों में सी, प्रधान साना गया छै । बोड और ईसाई धर्म अंथों 
में जो आज्ञाएँ हैं उनमें अहिंसा को, मनु की आज्ञा के समान, पहला स्थान दिया 
गया है। सिर्फ किसी की जान ले लेना ची हिंसा नहीं हैं। उसमें किसी के सन 
अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता झै । अर्थात्‌, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही आहसा है। इस संसार सें, सब 
लोगों की सम्मति के अनुसार यह अहिंसा धर्म, सब धर्मों में, श्रेष्ठ माना गया है । 
परन्तु आब कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी स्री अथवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा हमारे घर सें आग लगाने के लिये, या 
इसारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाथ में शस्र ले कर तैयार हो जाय 
अर उस समय हमारी रक्षा करनेवाला इमारे पास कोई न हो; तो उस समय 
हमको क्या करना चाहिये !- क्या “ अहिंसा परसो घर्मः ” कह कर ऐसे 
आततायी मनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो 
यथाशक्ति उसका शासन किया जाय ? सनुजी कहते हैं-- 


गुरु वा वालबृद्धौ वा ब्राहमणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ || 
अर्थात्‌ “ ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य सार डाले; किन्तु यच्च विचार 
> PN EN 
न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा है, बालक है या विद्वानु ब्राह्मण है ”। शास्रकार कहते हैं 


क (मनु ८.३५० ) ऐसे समय इत्या करने का पाप इत्या करनेवाले को नहीं 
› किन्तु आततायी मनुष्य अपने अध ही से मारा जाता है। आत्मरक्षा का 


} 


प इक) कुछ मर्यादा के भीतर, आधुनिक फौजदारी क़ानून में 
= ऐसे सौकों ल £) ३ T 
ई । ऐसे मौकों पर अहिंसा से दारा क़ानून सें भी स्वीकृत किया गया 


आणाइत्या सब से अधिक निन्दनीय मानी गई है; परन्तु 
अटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना 
का वध करना वेद ने भी प्रशस्त 


जब बच्चा पेट में टेढ़ा हो कर 
a [लना चाहिये ? यज्ञ में प 
साना (मनु ५. ३१६); परन्तु पिष्ट पशु के i 
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वह भी टल सकता है ( सभा. झां. ३३७; अनु. ११५. ५६ ) । तथापि इवा, पानी, 
फल इत्यादि सब स्थानों सें जो सैकड़ों जीव-जन्तु हैं उनकी हत्या केसे टली जा 
सकती है ? महाभारत में ( शां. १५.२६ ) अर्जुन कहता हैः- 
| सूक््मयोनीनि सूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कम्धपरययः।। 


NX को 


“| इस जर्ग/त्‌ में ऐसे ऐसे सूच्म जन्तु हैं कि जिनका अस्तित्व यद्यपि नेत्रां से 
देख नहीं गे तथापि तक से सिद्ध है; ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनी आँखों 
के पलक £[इलांच तो उतने ही से उन जन्तुओं का नाश दो जाता है”! ऐसी अवस्था 
में यदि मुख से कहते रहें कि “ हिंसा मत करो, हिंसा मत करो ” तो उससे क्या 
लाभ हो/गा ? इसी विचार के अनुसार अनुशासन पवे में ( अनु. ११६ ) शिकार 
करने छा समर्थन किया गया है | वनपर्व में एक कथा है कि कोई ब्राह्मण क्रोध से 
किसी) पतिव्रता स्त्री को अस्स कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यल सफल 
>5 द्यो हुआ तब वह उस स्त्री की शरश भें गया । धर्स का सच्चा रहस्य समक लेने के 
लिये उस बाह्ण को उस खी ने किसी व्याधा के यहाँ सेज दिया । यहाँ व्याध मांस 
बेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का बड़ा पक्का भक्त | इस व्याध का यह 
व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय और खेद हुआ। तब व्याध ने उसे 
आहिसा का सच्चा तत्व समझा कर बतला दिया । इस जगत्‌ सें कौन किसको नहीं 
खाता ? “ जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ” (भाग. १.१३.४६) -- यही नियम सर्वत्र देख 
पड़ता है । आपत्काल में तो “ प्राणस्यात्रमिदं सर्वम्‌ ” यह नियम सिर्फ स्मृति- 
कारों ही ने नहीं ( मनु.५.२८; मभा. शां. १५.२१ ) कहा है, किंतु उपनिषदों में 
भी स्पष्ट कहा गया है ( वेसू. ३.४.२८; छां. ५-२-१; ब्र-६.१.१४ )। यदि सब लोग 
_ हिंसा छोड़ दें तो च्षात्रधस कहाँ और कैसे रगा ? यदि च्ञात्रधर्म नष्ट हो जाय 
तो प्रजा की रक्षा केसे होगी ? सारांश यच्च हैं कि नीति के सामान्य नियमों ही से 
सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्र के प्रधान नियम अहिंसा -- में भी कत्तेव्य- 
अकर्ततच्य का सूस विचार करना ही पड़ता दै। 
अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया, शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं; 
परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के 
hl बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग इरण किये बिना नहीं रहेंगे । इसी कारण का प्रथम 
| उलछेख करके प्रल्हाद ने अपने नाती, राजा बलि से कहा हैः- 
Et न श्रेयः सततं तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा । 


‘> ESS 


° ००० ००० ‘ee 


तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥ k 
‹ सदैवं क्षमा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं चोता। इसी लिये, 
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है तात ! पंडितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद सी कहे हैं ( मभा, नन" RE 

८ ) । इसके बाद कुछ मौकों का वर्णन किया गया हैं जो क्ष्मा क द 

तथापि प्रलाद ने इस बात का उलेख नदं किया कि इन मोको को पनात 
| तत्व या नियम कया है। यदि इन सोको को पहचाने विचा, लिए: `अपवा वादों क 

| ही कोई उपयोग करे, तो वह हुराचरण समता जायगा; इसलिये च का | | 

अत्यंत आवश्यक और सहचव का चे कि इन मोक को पहचानने का नियम क्या चे | 

सब देशों और धर्मों में अली भाँति माना जाता 

हूँ तक किया जाये ? वेद मे 


Me re Ue 


दूसरा तत्व * सत्य ” है जो k 
ओर प्रमाण समभ्का जाता है । सत्य का वणन कहे FT ४ 
सत्य की महिसा के विषय में कहा है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पदरा कए है 
और ` सत्यं ? उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, ट्वी, वायु आद पेमा | 
भूत स्थिर हैं -- “ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽष्यजायत ” (ऋ. १०.१६ै०.१ ) 
८ सत्येनोत्तभिता भूमिः ” ( नर, १०.८५-१ )॥ ` सत्य? शब्द का धात्वय भा 
यही है--“ रहनेवाला ? अर्थात्‌ “ जिसका कभी अभाव न महो? अथवा ' न्रिकाल- 
अबाधित ? । इसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है कि * सत्य के सिवा आर बे 
नहीं है, सत्य ही परबह्म है ? । महाभारत में कई जगह इस वचन का उलेख किया 


~ 


गया है कि * नास्ति सत्यात्परो घर्म: ? ( शां. १६२.२४) और यह भी लिखा हे किः" 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुळ्या धूतम्‌ । 
अश्वमेघसहस्ताद्धि सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


>= 


कक ६0 जए:+ ९ 


“ इज्ञार अश्वमेध और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक होगा ” 
( आ. ७४.१०२ ) | यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ । सत्य के विषय 
में मनुजी एक विशेष बात और कहते हैं ( ३.२५६ ):-- 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाइमूला वाग्विनिःस्रताः । 
तां ठु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयक्नन्नरः || 
४ मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हें । एक के विचार दूसरे 
को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। बद्दी सब व्यवद्दारों का 
आश्रयस्थान और वाणी का मूल सोता है । जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता 
है, अर्थात्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब एूँजी ही की चोरी करता 
इ ” । इसलिये मनुने कहा है कि “ सत्यपूतां वदेङ्वाचं › ( मनु. ६. ४६ )-- जो 
सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जाय । और और धसा से सत्य ही को 
. पहला स्थान देने के लिये उपनिषद में भी कद्दा है “ सत्यं वद । धसे चर? ( तै. 
१.११.१ )। जब बाणों की शय्या पर पड़े पड़े भीष्म पितामह शान्ति और 
अनुशासन पर्वा में, युधिष्टिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके; तब प्राणा छोड़ने के 
पहले “ सत्येषु यतितब्यं वः सत्यं दवि परमं ब्रं ? इस बचन को सब धमो का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ह) | ३३ 


सार समझ कर उन्हीं ने सत्य ही के अनुसार व्यवद्वार करने के लिये सब लोगों 
को उपदेश किया हे ( सभा. अनु.१६७.५० )। बौद्ध और ईसाई भमौ में भी इन्हीं 
नियमों का वर्णन पाया जाता हे। 
क्या इस बात की कभी कस्पना की जा सकती छ कि, जो सत्य इस प्रकार 
स्वयंसिद्ध और चिरस्थायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद हगि ? परन्तु दुष्ट 
जनों से भरे हुए इस जगत का व्यवहार बहत कठिन हे । कलपना कीजिये कि, कुछ 
दसी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सामने किल्ली स्थान से जा कर छिप 
सं तलवार लिये हए चोर तुम्दारे पास आ कर पूछने लगे कि 
गये ? ऐसी अवस्या में तुम क्या कहोगे ?--क््या दुम सच 
बोल कर सब डाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्ता करोगे ? शास्र 
के आनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य छी के समान सहत्व का 
घर्स है । सनु कहते हैं “ नागृष्टः कस्यचिद्ब्र्या्न चान्यायेन एच्छतः ? ( मबु. 
२.११०; मभा. शां. २८७.३४ ) -- जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से 
बोलना न चाहिये और यदि कोई अध्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर | 
नहों देना चाहिये । यदि सालूस भी हो तो सिंड़ी या पागल के समान कुछ 
ड करके वात बना देना चाहिये - “ जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आच- 
रेत्‌ । ? अच्छा, या हूँ हूँ कर देना ओर बात बना देना एक तरह से असत्य भाषण 
करना नहों है? महाभारत (आ. २१५.३४) में कई स्थानां में कहा हे “न 
व्याजेन चरेद्धम ” धर्म से बद्ाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
क्योंकि सुस घर्म को धोखा नहों दे सकते, तुम ख़ुद धोखा खा जाओगे । अच्छा 
यदि हूँ हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना 
चाहिये ? मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बेठा 
है और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहू है? यदि कुछ उत्तर न दोरे तो 
जान ही से हाथ धोना पड़ेगा । ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये? सब 
धर्मो का रहस्य जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे ही चोरों की कहानी का 
दृष्टांत दे कर कर्णपर्व ( ६६.६१ ) में, अर्ज़न से और आगे शांतिपर्व के सत्यान॒त 
आध्याय ( १०६.१५,१६ ) में भीष्म पितासह युधिष्टिर से कहते इं: 
अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजेत्कथचन । 
अवश्यं कूजितथ्ये वा झांकेरन्वाप्यकूजनात्‌ । 
्रेयस्तत्रानुते वक्तुं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ यह बात विचारपूर्वक निश्चित की गई है कि यादि बिना बोले 
मोक्ष या छुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहों चाहिये; ऑर 
यदि बोलना आवश्यक हो अथवा न बोलने से ( दूसरों को ) कुछ संदेह 
दोना संभव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही. अधिक 
प्रशस्त है।” इसका कारण यह है कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्जार ही कें 
गी. र 
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लिये नहीं हे, अतएव जिस आचरण से सब लोगों का झ्या चोः च्‌ 
आचरण, सिर्फ़ इसी कारण से निंद्य नहीं साना जा सकता कि शब्दोच्चार 
अययार्थ है । जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही दे ऑर न आहसा 
ही। शांतिपर्व ( ३२४.१३; २८७.१६ ) में, सनव्कुसार के आधार पर नारदजी 
शुकजी से कहते हैं:-- 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादापि हितं बदेत्‌ । 
यद्भूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं सते मम ॥ 

“ सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी आधिक ऐसा बोलना अच्छा हे 
जिससे सब प्राणियों का हित हो; क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित 
होता है वही, हमार सत से, सत्य है। ? “ यद्थूतहित ” पढ़ को देख कर, 
आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेजों का स्मरण करके यदि कोई उक्त वचन को 
प्रक्षि कहना चाहें › तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह वचन महाभारत के वनपर्व 
में, ब्राह्मण झोर व्याध के संवाद में, दो तीन बार आया हे। उनमें से एक जगह 
,तो “ अहिंसा सत्यवचनं सर्वेभूर्ताहतं परम्‌ ” पाठ है ( वन. २०६.७३ ), और 
दूसरी जगह “ यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यसिति धारणा ? ( वन. २०८.४ ), ऐसा , 
पाठभेद किया गया है । सत्यप्रतिज्ञ युधिष्टिर ने द्रोणाचायै से : नरो वा कुंजरो / 
`वा ? कह्‌ कर, उन्ह संदे में क्यों डाल दिया ? इसका कारण वही है जो ऊपर .. 
कहा गया हैं, और कुछ नहीं । ऐसी ही और और बातों में भी यही नियस | 
लगाया जाता हैं। हमार शास्त्रों का यह कथन नहों है कि झूठ बोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जावे । शास्रों में, खून करनेवाले आदमी के लिये, देहांत 
प्रायश्वित्त अथवा वधदुंड की सज़ा कहदी गई है; इसलिये वह सज़ा पाने अथवा 
वध करने हवी योग्य है । सब शाख्त्रकारों ने यही कहा है के ऐसे समय, अथवा _. 
इसी के समान आर किसी समय, जो आदमी झूठी गवाही देता है वह अपना 
सात या आधिक पूर्वजों सहित नरक में जाता है ( सनु,८.८९-६९; मभा. आ. 

७.३ ) | परन्तु जब, कर्णापव में वर्शित उक्त चोरों के दष्टांत के समान. हमारे सच 
बोलने से निरपराधी आदमियों की जान जाने की आशङ्का हो, तो ञ्ल समय क्या 
करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज़ म॑थकार ने अपने ' नीतिशाख्र का उपोद- 
वात ' नामक अंय में लिखा है कि ऐसे सोकों पर नीतिशास्र मूक हो जाते दैं। | 
नार सु और याइवस्क्य ऐसे प्रसंगो की गणना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि | 
ह क द से गाण बात है । इसालिये अंत में उन्दों ने इस पदा केलिये | 

#'f लाया चै * तत्पावनाय निर्वाष्यश्वरु: ज 

२,८३; सनु. ८.१०४-१ द )। Sh po Fi ( र 


> 


नि कुछ बड़े अग्नेज़ों ने, जिन्हें आहसा के अपवाद के विषय में आंश्रर्य नहीं 
मालूम होता, हमारे शाखकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है । 


5 


* 
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drs, sid vi, 


- राजनीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी 


, ' बोलने के लिये कभी तैयार नहों रहूंगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता 
नव व वक की अब अब अन्न  ्  ्  o 


p. 454 ( 77 Ed. ) ; and Book II. Ohap V. §.3p. L69. 


कमेजिज्ञासा । ३५ 


इसलिये यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है क्रि सत्य के विषय में, प्रामाणिक 
ईसाई घर्मोपदेशक ओर नीतिशाख के अंग्रेज़ यकार, क्या कहते हें । काईंस्ट का 
शिष्य पॉल बाइबल में कहता दे “ यदि मेरे असत्य भाषण से प्रु के सत्य की 
सहिमा और बढ़ती दै (अर्थात्‌ ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इससे 
सें पापी क्योंकर हो सकता हूँ?” (रोम. ३.७)? ईसाई धर्म के इतिहासकार 
मिलेन ने लिखा है फि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई बार इसी तरह आचरण 
किया करते थे। यच्च बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशाखञ्ञ, किसी को धोखा 
र या झुला कर धर्मश्रष्ट करना, न्याय्य नहीं सानेंगो;. परन्तु वे भी यह कहने को 
तैयार नहीं हैं कि सत्यधर्म अपवाद-रह्चित है। उदाहरणार्थ, यह देखिये कि सिज- 
विक नाम के जिस पंडित का नीतिशाल्ल इमारे कालेजों में पड़ाया जाता हूं, उसकी 
कया राय हे । कर्म और अकर्म के संदेह का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यह 
गंथकार किया करता हैं उसको “सब से आधिक लोगों का सब से ,अधिक 
सुख़? ( बहुत लोगों का बहुत सुख ) कहते हैं । इसी नियम के अनुसार उसने 
यह निर्णय किया है कि छोटे लड़कों को आर पागलों को उत्तर देने के 
समय, और इसी प्रकार बीमार आदसियों को ( यदि सच बात सुना देने से उनके 
स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय हो ),अब्रने शत्रुओं को, चोरों को आर (यदि बिना 
बोले काम न सटता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने के समय, 
अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुचित नहीँ इ “। मिल के 
नीतिशाल्न के ग्रंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया इ †। इन अपवादो 
के अतिरिक्त सिजाविक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता छे के “ यद्यपि कहा गया है 
कि सब लोगों को सच बोलना चाहिये तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन 


अपने ग्राहकों से, हमेशा सच ही बोला करें { ” । किसी अन्य स्थान में वह लिखता 
है कि यही रियायत पादरियों और सिपाहियों को मिलती इ। लेस्ली स्टीफून नाम 

का एक ओर अंग्रेज़ ग्रंथकार है। उसने नीतिंशाख्र का विवेचन आधिभातिक दृष्टि से 
किया है । वह भी अपने ग्रंथ में ऐसे ही उदाहरण.दे कर अन्त में लिखता ह “किसी 
कार्य के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये । यदि मेरा यह विश्वास हो कि झूठ बोलने ही से कल्याण होगा तो में सत्य 


* Sidywick’s Methods of Ethics, Book IIT. Chap. XI§ 6, 
p. 355 (7 th Ed. ). . Also, 866 pp. 35—5I7 ( same Ed. ) 

ft Mills Utihtarianisn, Chap. IL. pp. 33-34 ( I5th Ed 
Longmans I907 ) 

{ Sidgwick’s Methods of Ethics, Book IV. Chap IIT § 7. 


बा SS: 


गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्न । 


Er) 
छः 


~ 


है कि, इस समय, झूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है #।” ग्रीन साइ ने नीतिशास्त्र 
का विचार अध्यात्सदष्टि से किया है। आप, उक्त ्रसंगों का उल्लेख करके, स्पष्ट रोति 
से कहते हैं कि ऐसे ससय नीतिशाख्न मनुष्य के संदेह की निशत्ति कर नहीं सकता। 
अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है “ नीतिशाश्, यह नहीं कता कि किसी 
साधारण नियस के अजुसार, सिर्फ यद समझ कर कि वदद नियम है, इमेशा चलने 
में कुछ विशेष मद्दतत्व है; किन्लु उसका कथन सिर्फ यही हैँ कि ' सासाव्यतः ? 
उस नियम के अनुसार चलना इमारे लिये श्रेयस्कर है। इसका कारण यह है कि, 
ऐसे ससय, इस लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोससूलक बीच सनोति 
को त्यागने की शिक्षा पाया करते ईँ † ” । बीतिशाख पर थ लिखनेवाले वेन, 
चेचेल आदि अम्य अंग्रेज़ पंडितों का भी ऐसा ही सत है  । 
यदि उक्त अंग्रेज अंथकारों के मतों की तुलना सरे घर्मशाखकारों के बनाये 
हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यान सें आ जायगी कि, सत्य 
के विषय में आभिसानी कौन है । इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा हैः- 
न नमंयुक्तं वचनं हिनस्ति न सत्रीषु राजन्न विवाहकाले | 
प्राणात्यये सवेधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
अर्थात्‌ “ हँसी सें, खियों के साय, विवाह के सभय, जब जान पर आ बने 
तब और संपत्ति की रक्षा के लिये, कूठ बोलना पाप नों है” ( सभा. आ. 
८२,१६; और शां. १०६ तथा सनु.८.११० )। पल्तु इ 


० कर 
, सका सतलब यह नहो हे 
कि खियों के साथ हमेशा ठे हाँ बोलना चाहिये। जिस भाव से सिजविक साइब 
ने “ छोटे लड़के, पागल और 


बीसार आदसी ? के विषय से अपवाद कहा है वही 
भाव महाभारत के उक्त कथन का भी चे । झंग्रेज़ ग्रंथकार पाइलोकिक तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । उन लोगों ने तो खुछसखुद्ा 
पतक मरतिपादून किया है कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिये झूठ बोलना 
ठ त नहीं है । किन्तु यह बात हमारे शाखकारों को सम्सत नहीं है। इन लोगों 
गा ऐसे रा पर झूठ बोलने की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
ण्‌ ( केवल वाचिक सत्य ) और आप ब7 77 और सर्वशूतहित (अर्थात्‌ वास्तविक ( अर्थात्‌ वास्तविक 
छ् के t है। 0 
ह Leslie Stephen’s Scicnce of Hihics, Chap. IX § 29. 9. 369 
cc ho ५ ह 
(2nd Eq). And‘the certainty might be of such a kind a8 to 
make me think it a duty to lie,” 
f Green’s Prolegome j 
726 3I5 5 
Co 9 to Ethics, § 3I5. 9. 379 (5th Cheaper 
| Bain’s Mental anc 5 
Whewell’s Elements of त 


“oral Seience, 9. 445 (Rd. I87 
M . B 
SC -40rality, Book II, Chaps. XIII and 
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कर्सजिज्ञासा । ३७ 


सत्य ) में विरोध हो जाता है और व्यवहार की दृष्टि से झूठ बोलना अपरिहार्य हो 
जाता हे। इनकी राय है कि सत्य आदि नीतिधर्स नित्य _ अर्थात्‌ सब समय एक 
समान अबाधित -- हैं; अतएव यह अपरिह्दार्य कूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही है 
और इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया हू। संभव हू किं आजकल के आधिभातिक 
पंडित इन प्रायश्चित्तों को निरर्थक हौवा कहेंगे; परन्तु जिनने ये प्रायश्चित्त कहे हैं 
और जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहों समभ्ऋते। वे तो उक्त 
सत्य-अपवाद को गोण ही मानते हैं । और, इस विषय की कथाओं से भी, यही 
आर्थं प्रतिपादित किया गया छै । देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही वार, 
दबी हुई आवाज़ से, “ नरो वा कुंजरो वा ” कह्षा था । इसका फल यह हुआ कि 

सका रय, जो पहले ज़मीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब ऑर मामूली 
लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा । ओर, अन्त सें एक क्षण भर के लिये 
उसे नरकलोक में रहना पड़ा ( सभा. द्रोण. १६१. ५७, ५८ तथा स्वां. ३.१५ ) ! 
दसरा उदाहरण आर्जुन का लीजिये । अश्वमेधपर्वं ( ८१.१० ) में लिखा छै कि 
यद्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध ज्ञात्रधर्म के अनुसार केया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पीछे छिप कर यहद काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र बञ्चुवाइन से 
पराजित होना पड़ा । इन सब बातों से यही प्रगट होता छै कि विशेष प्रसंगों के लिये 
कहे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं साने जा सकते। हमारे शास्रकारों का 
अंतिम और तात्विक सिद्धान्त वही है जो महादेव ने पार्वती से कहा हैः 


आत्महेतोः परार्थं वा नमहास्याश्रयात्तथा । ¦ 

ये म्रा न वदन्तीह ते नराः स्वगगामिनः ॥ | 
८ जो लोग, इस जगत्‌ में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये या ठठे में भी, कभी 
कूठ नहों बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की आपि होती है ” ( सभा. अनु. १४३.१९ ) । 
अपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और भीष्म पितामद् कहते हैं “ चाहे दिसालय पर्वत अपने स्थान से हट 


जाय, अथवा अझ्नि शीतल हो जाय, परन्तु इसारा वचन टल नहों सकता” ( सभा 
आ.१०३ तथा उ. ८१.४८) । भर्तृहरि ने भी सत्पुरुषा का वर्णन इस प्रकार किया छै- 


तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥॥ 


८ तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
का त्याग कभी नहों करेंगे ” ( नीतिश. ११० )। इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीबत के साथ उनका, एक बाण और एक वचन का, ब्रत भी प्रसिद्ध इ, 
जैसा इस स॒भाषित में कहा है “ द्विःशर॑ नाभिसंधत्ते रासो द्विर्नाभिभाषते ” । 
इरिश्वंद्र ने तो अपने स्वप्त में दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच _ 
सेवा भी की थी। इसके उलटा, वेद॒ में यह वणेन है कि ईद्ादि देवताओं ने ्रन्नासुर _ 
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~ 


र टाला उती 
ह र pnd जते हे = या जिनके अनुसार चलना अनुचित 
जद । अजुन के विषय में ऐसी ही एक कथा मह्दाभारत ( कर्ण. ६९ ) में 
है । अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो (काइ सुभा सं कदया कि स है अपना 
गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दे ” उसका सिर सें तरन्त ही काट re । इसके 
बाद युद्ध सें जब युधिष्टिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने रा र कर अर्जुन 
से कहा “ तेरा यांडीव इमारे किस कास का है? तू उसे छोड़ दे ! ” य सुन कर 
अर्जुन हाथ में तलवार ले युधिषिर को मारने दौड़ा ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वहीं थे। उन्हों ने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को 
यह उपदेश किया कि “ तू मूढ़ है, तुमे अब तक स॒क्म-धर्म मालूस नहीं हुआ है, न 
तुमे वृद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, ' न दडा: सेविता- | 
स्त्वया '--तू ने बृद्ध जनों की सेवा नहीं की है --- यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही 
चाहता है तो तू युधिष्टिर की निर्भत्सबा कर, क्योंकि सभ्यजनों की निर्भत्सना स॒त्यु 
ही के समान है । ” इस प्रकार बोध करके उन्हं ने अर्जुन को जे्टञ्रातवध के पाप 
से बचाया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक अजुन को बताया है, | 
उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में भीष्म ने युधिष्टिर Cs 
से कहा है (शां.१०६)। यह उपदेश व्यवहार सें लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। | 
इसमें संदेह नहीं कि इन सूत प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आतृधर्म ही श्रेष्ठ माना गया है; और गीता में यह 
निश्चित किया गया है कि बंधुभ्रेम की अपेक्ता क्षात्रधर्म प्रबल है ।; 
जब अहिंसा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है तब आश्चर्य की 
बात नहीं कि, यही हाल नीतिधर्म के तीसरे तत्व अर्थात्‌ अस्तेय का भी हो । यह 
बात निर्विवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक प्राप्त की हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले 
जाने या लूट लेने की स्वतंत्रता दसरों को मिल जाय तो दव्य का संचय करना बंद 
हो जायगा, समाज की रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी 
आर सभी की हानि होगी । परन्तु इस नियम के भी अपवाद हं। जब, दुिक्ष 
के समय, मोल लेने, मजदूरी करने या मिज्षा साँगने से भी अनाज नहों मिलता; 
तब, ऐसी आपत्ति में, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या वह 
el पापी समभा जायगा ? महाभारत ( शां. १४१ ) में यह कथा है कि किसी समय 
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: only be allowable but a duty to steal etc.” 
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विश्वामित्र को “पञ्च पञ्चनखा अच्याः” (सनु, ५. १८ ) ° इत्यादि शास्त्रार्थ बतला 
~ ~ 
कर अभच्य-भक्षण - और वह भी चोरी से--न करने के विषय में बहुत 


_ 


उपदेश किया । परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर द्याः 
पिबन्येवोदकं गावो मंड्केषु रुवत्स्वपि | 
न तेऽधिकारो धमेंऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ 

“अरे ! यद्यपि सेंढ़क टर्र टर किया करते हैं तो भी गौएँ पानी पीना बंद 
नहीं करतीं; चुप रह ! सुको धर्मज्ञान बताने का तेरा आधिकार नहां है। व्यर्थ 
अपनी प्रशंसा सत कर । ? उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कह्दा है कि “ जीवितं 
मरणात्श्रेयो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्‌ ”--अर्थात्‌ यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये धर्स की दृष्टि से मरने की अपेक्ता जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर है। सनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के 
उदाइरण दिये हँ जिन्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार आचरण किया है 
( मनु. १०.१०५-१०८ ) । हाब्ख नामक अंग्रेज़ ग्रंथकार लिखता है “ किसी कठिन 
अकाल के समय जब, अनाज मोल न मिले या दान भी न मिले तब, यदि पेट भरने 
के लिये कोई चोरी या साइस कर्म करे तो उसका यह अपराध माफ समम्फा जाता 
है † । » और, मिल ने तो यइ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कर्तव्य है ! 

“मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है ”_ क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वथा 

* मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है किं कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच पाँच 
नख होते हें उन्हीं में से खरगोश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मांस 
भक्ष्य है, ( मनु. ५.१८; याज्ञ. १.१७७ ) । इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मनुजी ने 
“ खङ्ग ? अर्थात्‌ गेंडे को भौ मक्ष्य माना है परन्तु टीकाकार का कथन है कि इस विषय 
में विकल्प है । इस विकल्प को छोड़ देने पर शेष पाँच ही जानवर रहते हैं और उन्हीं 
का मांस भक्ष्य समझा गया है । “ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः ?? का यही अर्थ है; तथापि मीमां 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थ यही है कि, जिन लोगों को मांस खाने की सम्मति 
दी गई हे वे उक्त पन्रनखी पाँच जानवरों के सिवा, और किसी जानवर का मांस न खायें। 
इसका भावार्थ यह नहीं है कि, इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये। इस पारिभाषिक 
अर्थ को वे लोग * परिसंख्या ? कहते हैं । * पञ्च पञ्रनखा भक्ष्याः ? इसी परिसंख्या का 
सख्य उदाहरण है । जब कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों 
का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये। 

t Hobbes’ Leviathan, Part I], chap. XXVII. P. I39 
( Morley’s Universal Library Edition ). Mill's Utilitarianism, 
Chap. ४. P. 95. ( l5th Ed. )—“Thus, to save a life, it may not 
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अपवाद-रहित कहा जा सकता है ? नहीं । इस जगत में सिर्फ़ जिंदा रहना ही 
कुछ पुरुषार्थ नहों है। कौए भी काक-बलि खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हैं! 
यही सोच कर वीरपज्ञी विदुला अपने पुत्र से कहती है कि, बिछोने पर पड़े पड़े 
सड़ जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेक्षा, 
यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो अच्छा 


होगा--“ सुहृत्तं ज्वलितं श्रेयो न च धूसायितं चिरं ” (मभा, उ. १३२.१५ )। ` 


यादि यह बात सच है कि, आज नहों तो कल, अंत में सो वर्ष के बाद मरना ज़रूर 
है ( भाग. १०.१.३८; गी. २.२७ ); तो फिर उसके लिथे रोने या डरने से क्या 
लाभ हवै? अध्यात्मशात्र की इष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये 
मृत्यु का विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। 
अच्छा; यह तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान्‌ है; परन्तु आत्मा के कल्याण के 
लिये इस जगत्‌ में जो कुछ करना है उसका एक सात्र लाधन यही नाशवाजू मनुष्य- 
देह है। इसी लिये मनु ने कहा है “ आत्सानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि ??-- 
अर्थात्‌ खी और सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पहले स्वथं आपनी ही रक्ता करनी 
चाहिये ( मनु. ७.२१३ ) । यद्यपि मनुष्य-देइ ुलैभ और नाशवान्‌ सी है तथापि, 
जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्रालि कर लेनी होती 
है, ( अंसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, बत और विशद की रक्षा 
के लिये; एवं इज्ज़त, कीतिं और सर्वभूतह्वित के लिये ) तब, ऐसे ससय पर, आनेक 
महात्माओं ने इस तीवर कत्तव्या्ि में आनन्द से अपने प्राणों की सी आइुति दे दी है ! 
जब राजा दिलीप, अपने गुरु वसिष्ठ की गाय की र्षा करने के लिये, सिह को अपने 
शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिह से बोला कि हमारे 
समान पुरुषों की “ इस पाञ्वभौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है, अत- 
एव तू सेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यशरूपी शरीर की र ध्यान दे” (रघु. 
२.५७ ) । कथासरितसागर और नागानन्द नाटक से यह वर्णान है कि सपो 
की A करने के लिये जीमूतवाइन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया। 
च नाटक ( १०.२७ ) में चारुदत्त कहता हैः--- 
न भातो मरणादास्मि केबलं दूषित यज्ञ : । 
५७... निश॒द्वश्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल | 
कक से नहीं डरता; मुझे यही दुःख है कि सेरी कीतिं कलंकित हो गई । यदि 
ह हा के का जाय, तो मैं उसको पुत्र के उत्सव के समान 
में राजा शिबि और दधीचि ऋषि र ल ARO bo र 
शिया का वणन किया हे। जब घर्म-(यम) राज, 
› कपोत के पीछे उड़े और जब वझ कपोत आपनी 


श्येन पक्षी का रूप धारण करके 
रक्ता के लिये राजा शिबि की शरणा में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस 


काट कर उस श्येन पक्षी को दे दिया और शरणागत कपोत की रक्षा की ! वुत्रासुर 
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नास का देवताओं का एक श्नु था। उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की हड्डियों 
के वञ्च की आवश्यकता हुईं । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और 
बोले “ शरीरत्यायं लोकहिताय भवान्‌ कर्दुमईति हे मह्दाराज ! लोगों के 


४... 


कल्याण के लिये आप देइ त्याग कीजिये । यह विनती लुन दधीचि ऋषि | 


कि इन्द्र, ब्राह्मण का रूप धारण करके, दानशूर कर्ण के पास 
या । कर्ण इन कवच-कुणडलों को पहने हुए ही जन्सा था। 


कवच और कुंडल साँगने 

जब छये ने जाना कि इन्द्र कव च-ऊुएडल सागने जा रहा है तब उसने पहले ही से कर्ण 
को सूचना दे दी थी कि ठुस अपने कवच-कुएडल किसी को दान सत देना। यह सूचना 
देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा “ इसमें संदेह नीं कि तू बड़ा दानी ह, परन्तु 
यदि तू अपने कवच-कुणडल दान सें दे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी 
इसलिये तू इन्हें किसी को न देना । मर जाने पर कीतिं का क्या उपयोग है ?-- 


g कार्यस्‌ ? । यह सुन कर कणां ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “ जीवि- 
तेनापि भे कीर्तिस्तद्विदि मे बतम्‌ अथात्‌ जान चली जाय तो भी कुछ 
परवा नहीं, परन्तु अपनी कीतिं की रक्ता करना ही मेरा ब्रत हे (मभा. वन. २६६. . 


३८ ) | सारांश यह है कि “ यदि मर जायया तो स्वग की प्राति होगी और जीत 


जायगा तो पय्वी का राज्य मिलेगा ? इत्यादि क्षात्र-धसे (गी. २. ३७ ) ओर “ स्व- 
धर्मे निधनं श्रेयः” (गी. ३.३५) यह सिद्धांत उक्त तत्व पर ही अवलंबित छ ! इसी 
तत्व के अजुसार श्री समर्थ रामदास स्वाभी कहते हैं “ कीति की ओर देखने से सुख 
नहीहै और सुख की ओर देखने से कीति नहीं मिलती ” (दास. १२. १०. १६; १८ 
१०. २५) ; और वे उपदेश भी करते हैं कि “हे सजन मन! ऐसा कास करो जिससे 
सरने पर कीर्ति बनी रहे।” यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि परोपकार से 
कीर्ति होती है तथापि मृत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग इ! 
अथवा किसी सभ्य मनुष्य को अपकीति की अपेक्ता मर जाना ( गी. २. ३४ ), या 
जिंदा रहने से परोपकार करना, अधिक प्रिय क्‍यों मालूम होना चाहिये ! इस प्रश्‍न 
का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा। आर इसी 
के साथ कर्म-अकर्मशाख् का भी विचार करके यह जान लेना होगा फि किस सोके पर 
जान देने के लिये तैयार होना उचित या अलुचित हे । यदि इस बात का विचार 
नहीं किया जायया तो जान देने से यश की परासि तो दूर ही रही, परन्तु 
मूर्खता से आत्महत्या करने का पांप मत्थे चढ़ जायगा । = 

माता, पिता, गुरु आदि वन्दनीय और पूजनीय पुरुषो की पूजा तथा शुश्रषा 
करना भी सर्वमान्य धमो सें से, एक प्रधान चसे समभ्ह् जाता चे । यदि ऐसा न 
हो तो कुटुंब, गुरुकुल और सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी । 


यही कारण है कि सिर्फ स्मृति-प्रथों ही में नहीं किंतु उपनिषदो में भी“ ससं | 


वद्‌, धर्म चर ” कहा गया है। ओर जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता ऑर 
गी. र. ६ g 


४२ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाख्न । 


£$ EEE 2 


वह्‌ अपने घर जाने लगता तब प्रत्येक गुरु का यद्दी उपदेश होता था कि “ सातृः 
देवो भव पितृदेवो भव । आचॉर्यदेवो भव ” (त. १.११.१ आर २ ) । मद्दाभारत 
के ब्राह्मण-व्याध आख्यान का तात्पर्यं भी यह्वी हैं (वन,अ.२१३) । परंतु इस धर्म से 
भी कभी कभी अकस्पित बाधा खड़ी हो जाती है। देखिये, मनुजी कइते हं(२.१४५):- 
उपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्रं ठु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
८ दस उपाध्यायो से आचार्य, और सौ आचायों से पिता, एवं इज़ार पिताओं 


> 


से साता, का गोरव अधिक है । ” इतना होने पर भी यह कथा म्रसिद्ध है 
( बन. १५६.१४ ) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इसलिये उसने 
अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को सार डाला। शान्तिपव (२६५) के चिरका" 
रिकोपाख्यान सें, अनेक साधक-बाधक प्रमाणों सहित इस बात का विस्तृत विचेचन 
किया गया है कि पिता की आज्ञा से साता का वध करना श्रेयस्कर है या पिता 
की आज्ञा का भंग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि महा- 
भारत के समय ऐसे सूच्म प्रसंगो की, नीतिशाख की दृष्टि से, खर्चा करने की 
पद्धति जारी थी। यह्द बात छोटों से ले कर बड़ों तक सब लोगों को सालूस है कि पिता 
की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चोद वर्ष 
वनवास क्रिया परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता i 
के संबंध स सी उपयुक्त होने का समय कभी कभी आ सकता है। जैसे मान लीजिये, f 
कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता झा परारी हो कर Ei 
इन्साफु के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था में चहू लड़का क्‍या करे ?-- 
राजा के नाते से अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता समा कर 
छोड़ दे ? मनुजी कहते हैं:-- 
पिताचायः सुहनमाता भायी पृत्रः पुरोहितः । 

` नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥| 
Fn WN mT 

गनुसार चल ता वह राजा के लिये अदणडय नहीं हो सकता 
अथात्‌ राजा उसको डाचित दणड दे?” ( मनु.८.३३५; सभा. शां. १२१.६ ०)। 
इस जगह पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक नह | दा 
का उदाहरण ( सभा. व. १०७ ; रासा. १.३८ में ) यह हे कि सर्यवं हम 
जी त 0 ने सपा उ सूयरवंश के मद्दापरा- 
क्योंकि वह दुर कं TET अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 

६ 5 णा आर मजा को दुःख दिया करता था । मनुस्मृति में भी 


^ 
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कमजिज्ञासा । ४३ 


- इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ?। बस, यह सुन कर सब ब्द्धजन कोध स 
लाल हो गये और कद्दने लगे कि यह लड़का मस्त हो गया ह! उसको उचित 
दणड दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत को | दवताओ ने दोनों 
ओर का कइना सुन लिया और यह निर्णय किया कि “ आंगिरस ने जो कुछ तुम्ह 
कह्दा, वह्दी न्याय्य हे? । इसका कारण यह इ: 


न तेन वृद्धों भवाति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वै युवाप्यथीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 


८ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य घुद्ध नहीं कहा जा सकता 
देवगणा उसी को बुद्ध कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ हो ” ( मनु 
१५६ और सभा. वन. १३३.११; शल्य. ५१.३७. ) । यह तत्त्व मनुज आर 
व्यासजी ही को नहीं, किंतु छह को भी, मान्य था। क्योंकि सनुस्म्राते क इस 
छोक का पहला चर्ण ' धम्मपद ? * नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बोड मंथ में अक्तरशः आया है ( धम्मपद. २६० ) । ओर, उसके आग यह भा 
कहा है कि जो सिर्फ अवस्था दवी से छृ्ध हो गया हे उसका जीना व्यर्थ ह; यथाथ 
धरसि और कृद होने के लिये सत्य, अहिंसा आदि की आवश्यकता ह । ' जुछ- 
वगग ? नासक दूसरे ग्रंथ ( ६.१३.१ ) में स्वयं बुद्ध को यह आज्ञा इ [के यद्यपि 
धर्म का निरूपण करनेवाला भिक्षु नया हो तथापि वह ऊचे आसन पर बठ आर 
उन वयोघुद्ध भिक्षुओं को भी उपदेश करे जिन्दा ने उसके पहले दीक्षा पाई हो। 
यह कथा सब लोग जानते हैं कि प्रल्हाद ने अपने पिता दिरणयकाशिषु को अवज्ञा 
करके भगवद्माप्ति केसे कर ली थी ! इससे यच्च जान पड़ता इ कि जब, कभी कभी 
पिता-पुत्र के सर्वमान्य नाते से भी कोई दूसरा आधिक बड़ा संबंध उपास्यत हाता 
| तब उतने समय के लिये निरुपाय हो कर पिता-पुत्र का नाता सूल जाना पड़ता 
बा _. ह्वे। परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, याद कोई सँइज़ोर लड़का, उक्त नीति 
का अवलंब करके ,अपने पिता को गालियाँ देने लगे,तो वह केवल पशु के समान समभ्छा 
जायगा । पितामह भीष्म ने युधिडिर से कहा इ गुरुगरीयान्‌ पितृतो मातृतश्चेति मे 
सतिः” (शां.१०८.१७) अर्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ छ । परन्तु महाभारत 
ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश झो कर 
स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तब मरुत्त ने कहा 


MRR 90 मल 
¢ * ‹ धम्मपद ? ग्रंथ का अँग्रेजी अनुवाद “ प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ? ( 5७:९८ 
§ Books of the East ए०. X- ) में किया गया है और चुलवग्ग का अनुबाद भी उसी 
} माला के ए0), ४ प्रा और £» मं प्रकारात हुआ है । धम्मपद का पाली छोक यह्‌ है: 
न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो । 
परिपक्क वयो तस्स मोघाजण्णो ति बुच्चाति ॥ 
‹ थेर ? शब्द बुद्ध भिश्ुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है । यह संस्कृत * स्थाविर ? का अपभ्रंश हे 
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३३ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यीकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्य भवाति शासनम्‌ ॥ 
“ यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्‍या करना चाहिये आर 
क्या बहों करना चाहिये, और यदि वह अपने ही घमंड में रह कर देडे रास्ते से 
चले, तो उसका शासन करना उचित है ?। उक्त छोक महाभारत सें, चार स्थानों 
से पाया जाता दै ( आ. १४२. ५२, ५३; उ. १७२.२४; झां. ५७.७; १४०.४८ )। 
इनसें से पहले स्यान में वही पाठ है जो ऊपर दिया गया है; अन्य स्थानों भें चौथे 
चरण के बदले “ दण्डो भवति शाश्वतः ” अथवा “ परित्यागो विधीयते ” अङ्क 
पाठांतर भी है । परंतु वाल्मीकिरामायण ( २.२१.१३ ) में जहाँ यह शोक 
है वहाँ ऐसा ही पाठ है जैसा उपर दिया गया है, इसलिये हमने इसा अंथ में उसी 
को स्वीकार किया है । इस छोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसी के 
आधार पर भीष्म पितामह ने परशुरास ले और अर्जुन ने दोणाचार्य से युद्ध किया; 
और जब प्रसाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिश्णयकशिषु ने नियत किया हे, 
अगवत्मात्ति के विरुद्ध उपदेश क्र रहे हैं; तब उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निषेध 
मयोदा का अवलंब करना चाहिये; नों तो- 
समयत्यागिनो लुब्धान्‌ गुरूनपि च केशव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 

‘> पट || ने 6 Ne 
= क Sn र nd आ शिशाचार_ का अंग करते जज 
लाता है ” (शां. ४९.३६ ) । इसी तरह तेसिरीयोपनिपद में भी मद आरा 
सती विद लक कस प हर IRIE स भी प्रथम “ आचार्य- 
/ कदा ३ के इमारे जो कर्म अच्छे हों उन्हीं 


या गुरू ~ [aS [aS ~ 
ह से ह दात ६ | सनुजी की निञ्न आज्ञा का भी यही 
ह री; यदि कोई धर्म का नाश करेगा 
आशा क अनुसार आचरण नहीं करेगा ल 
ए 

ए kl ? तो वच उस मनुष्य का नाश किये बिना 
ङे 

र ( मबु. ७.८ और मभा. शां. ६८ 
है| सकता; यादि वह इस धर्म का त्याग क्र देगा तो उसका 


ग >. का नाश यगा; 
बात मजुस्मृति में कही गई है और महाभारत में न श॒ हो जायगा; यह 


भाव, वेन तथा खनीनेत्र 
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कमेजिज्ञासा । ४५ 


राजाओं की कथा सें, व्यक्त किया गया है ( सनु. ७.४१ और ८.१२८; मभा. शां 
५७, ९२-१०० तथा अश्व. ४ ) । ५ 

हिंसा, सत्य और अस्तेय के साथ इन्त्रिय-निग्रह की भी गणना सामान्य 
सें की जाती है ( सलु. १०. ६३ ) । काम, क्रोध, लोभ आदि सञुष्य के शत्रु 
इसलिये जब तक सनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तब तक समाज का कल्याण 
होगा । यह उपदेश सब शाखो में किया गया है । विठुरनीति ओर भगव- 
सें मी कहा हैः-- 


~ 


त्रिविधं नरकस्येद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
' कास, छोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे हमारा नाश होता 
हे, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ” ( गीता. १६.२१; सभा. उ. ३२.७०) । 
परत गीता ही में सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है “'धमो- 
वेरुद्ो भूतेषु कासोऽस्मि भरतर्षभ ?”--हे अर्जुन ! प्राशिसान्र भें जो ' कास ? घर्स 
$ अनुकल है वही सें हूँ ( गीता. ७.११ ) | इससे यहद बात सिद्ध होती है कि 
रो ` कास ? धर्म के विर है वह्दी नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे 
प्रकार का ' कास ? है अर्थात्‌ जो घर्म के अनुकूल है, वह ईश्वर को 
सान्य है । सनु ने भी यही कहा है “ परित्यजेदर्थकासौ यो स्यातां 
धर्सवर्जितो ” — जो अथ और काम, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्याग 
कर देना चाहिये (मबु. ४. १७६) । यदि सब प्राणी कल से ' काम ? 
का त्याग कर दें और मृत्युपर्यंत बह्मच्यत्रत से रहने का निश्चय कर लें तो 
सौ-पचास वर्ष ही में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा। और जिस सृष्टि 
की रक्ता के लिये भगवान वार बारं अवतार धारण करते हैं उसका अल्पकाल 
में उच्छेद हो जायगा । यह बात सच है कि कास ओर क्रोध मनुष्य के शन्रु हैं; 
परन्तु कब ? जब वे अनिवार्य हो जाये तब । यह बात मनु आदि शासतरकारों को 
सस्मत है कि सृष्टि का क्रम जारी रखने के लिये, उचित सर्यादा के भीतर, कास 
और क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है ( मलु. ५-५६ )। इन प्रबल मनोकृत्तियों का 
उचित रीति से निम्र करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश है! उनका नाश 
करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५.११) सें कचा हैः- 
लोके व्यवायामिषमद्चसेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रेहरासु निवृत्तिरिष्टा 


“ इस दुनिया से किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मेथुन, सांस और 
सदिरा का सेवन करो; ये बातें मनुष्य को स्वभाव: ही से पसन्द हैं । इन तीनों की 
कछ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थात, इनके उपयोग को कुछ मयांदित कर 
व्यवस्थित कर देने के लिये ( शाख्रकारों ने ) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग 
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सौत्रामणी यज की योजना की है। परन्तु, तिस पर सी निदत्त अर्थात्‌ निष्काम 
आचरण इष्ट है” । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब “ निदृत्ति ! 
शब्द का संबंध पञ्चम्यन्त पद्‌ के साथ झौता इ तब उसका अर्थ “ अझुक बस्जु से 
निद्राति अर्थात्‌ असुक कसे का सवथा त्याग ” हुआ क ह; तो सा कस 
योग सें “ निवृत्ति ” विशेषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ दै, इसलिये “बिबवत् 
क्स ? का अर्थ निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म ? होता है। यही अर्थ सनुस्मुति 
७ ans > 
और भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु.१२.८९; साग ११.०.१ ऊर 
[र ~ aS a साराचे "ईः कथन पन = 
७.१५.४७ ) । क्रोध के विषय में किरातकाव्य में ( १.३३ ) भारवि का कथन हैः-- 
अमपरिशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहा्दैन न विद्विषादरः 
'‹ जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं आता उसकी सित्रता और 
वेष दोनों बराबर हैं” । चात्रधर्स के अबुसार देखा जाय तो बिदुला ने यही कहा हैः- 
एतावानेव पुरुषों ग्रदमषी यदक्षमी । 
उमावानिस्सग x 
क्षमावान्निस्मधश्च नेव स्त्री न पुन; पुमान्‌ | 
“ जिस मनुष्य को ( अन्याय पर ) क्रोध आता है और जो ( अपसान को ) 
सह नहीं सकता वही पुरुष कहलाता है। जिस सजुष्य में कध या चिढ़ नहीं 
च वह नएंसक हीं के समान हूं? ( सभा. उ. १३२.३३ ) । इस बात का उलेख 
ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत्‌ के व्यवद्दार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध 
ही उपयोगी है आर न कतमा । यही बात लोभ के विषय में भी कहदी जा सकती है 
क्योंकि संन्यासी को भी सोज्ञ की इच्छा होती ही है ! 
ब्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रति- 
पादन क्या हे कि शूरता, चथ, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुणा ,अपने 
हो क्क तक दश-काल आदि से-मर्यादित हु । यह नहों ससम्कना 
गए सद्गण ?\ श्‌ क्ता ॐ 5 NE 
हि द र झा गु सभी समय भा देता है। सर्तृषरि का कथन ट्वैः- 
विपदि धेयमथाम्युदये क्षसा सदासि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
¢ ५. कप > < ~ 
5 कि के समय ध्य, अश्युदय के समय ( अर्थात्‌ जब शासन करने का 
~® 7 र्‌ यद्ध ~ देती 
सामथ्ये हो तब ) जमा, सभा स वक्ता ओर युद्ध में शूरता शोभा दे ह? 
( नीति. ६३ )। शांति के समय “ उत्तर ? के ससान बक बक करनेवाले पुरुप कुछ 
कम नहीं हैं । घर बेठे बेठे अपनी खरी की नथनी सें से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
तेः > पं 
बहुतेरे होंगे; उनमें से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-आध झी ३ 
पल स ध ही देख 
इता इ ! धरय आदि सद्गुण ऊपर लिखे समय पर ही, शोभा देते हैं। इतना ही 
नहों; किन्तु ऐसे मौकों के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी नहीं होती | सख के 
तो बहुतेरे हुआ करते हैं ; रन्तु ८ Se उ का 
की परीक्षा की सची कसोट 3. निकपग्रावा हु तेषां विपत्‌ ”--विपत्ति ही उन 
सच्ची कसोटी ह । ` प्रसंग ? में देश-काल के 
आदि बातों का भी समशो जाता है vo a 
६ समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ठ 
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नहीं है। भगवद्गीता मे स्पष्ट रीति- से लिखा है “ समः सर्वेषु भूतेषु ” यही सिद्ध 
पुरुषों का लक्षण है। परन्तु समता कहते किसे हैं? यदि कोई मनुष्य योग्यता- 
अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का समान दान करने लगे तो कया हम उसे 
अच्छा कहेंगे ? इस प्रश्‍न का निर्णय अगवङ्गीता ही में इस प्रकार किया है देशे 
काले च पात्रे च तद्दानं सारिविर्कं विदुः”--देश, काल और पात्रता का विचार कर जो 
दान किया जाता है वच्दी सात्विक कहलाता है ( गीता. १७.२० )। काल की 
सयांदा सिर्फ़ वर्तेसान काल ही के लिये नहीं होती । ज्यों ज्यों समय बदलता जाता 


है त्यां त्यों व्यावहारिक-धर्स भें भी परिवर्तन होता जाता है; इसलिये जब प्राचीन 


अन्ये कृतयुगे धर्माख्रितायां द्वापरेऽपरे | 
अन्ये कलियुगे नुणां युगहासानुरूपतः ॥ 


“ युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न 
होते हैं ” महाभारत ( आ. १२२; और ७६ ) में यह कथा है कि प्राचीन काल में 
स्त्रियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतंत्र और अनावृत्त 
यों; परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की 
स्यादा स्थापित कर दी और, मदिरापान का. निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्य ही 
ने किया । तात्पर्य यह है कि जिस ससय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म- 
अधर्स का और उसके बाद के धरस-अध्चस का निर्णय भिन्न भिन्न रीति से किया जाना 
चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे बदल जाय तो 
उसके साथ अविष्य काल के धर्म-अधर्स का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। 
कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्स का भी विचार करना 
' पड़ता है, क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत 
 ' भिन्नता हुआ करती है । पितामह भीष्म कहते हैं:-- 
$ न हि सर्वहितःकश्भिदाचारः संप्रवतैते। ६ 
| नैवान्यः प्रभवाति सोऽपरं वाधते पुनः ॥ 
“ ऐसा आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक 
५ हो । यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
मिलता है, यदि इस दूसेर आचार का स्वीकार किया जाय तो व किसी तीसरे 
आचार का विरोध करता है ” ( शां. २५६. १७, १८)। जब आचारों में ऐसी 


भिन्नता हो तब, भीष्म पितामह के कथन के अनुसार, तारतम्य आथवा सार-असाए- 
दृष्टि से विचार करना चाहिये । 


न 
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कर्स-अकर्म या धर्म-अधघसै के विषय में सब संदेहो का यदि निर्णय करने 
लगें तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा । उक्त ववेचन स पाठकों के च्यान से यङ्ग द 
बात आजायमी, कि गीता के आरंभ सें, क्षान्नवम आर FS के कीच झराइ i, 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर जो कठिनाई आई वह कुठ; साकावलच्तणा नहा र 
इस संसार में ऐसी कठिनाइयाँ, कार्यकर्ताओं जर बड़े आदसिया पर अनेक बार ; 
आया ही करती हैं; और, जब ऐसी कठिनाइयों आती इ तब, कभा आहसा आर 
आत्मरत्ता के बीच, कभी सस्य और सर्वभूतहित में, कभी शरीर-रक्षा और कीतिं 
में और कभी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित डोनेवाले कर्तव्यों सें, ऋणड़ा होने 
लगता है, शाख्रोकत सामान्य तथा स्वेसान्य नीति-नियमों से काम नदा चलता 
और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं; ऐसे विकट ससय पर साधारण 
मनुष्यों से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यह्‌ जानने की श्वाभाविक्त इच्छा होती 
हैं कि, कार्य-अकार्य की व्यवस्था-अर्थात्‌ कत्तव्य-अकर्तब्य धसे का निर्णय -- करने 
के लिये कोई चिरस्थायी नियम अथवा युक्ति है या नहों । यह बातसच है कि शास्त्रों 
में, दुभि जैसे संकट के समय * आपद्धमे ' कह कर कुछ लुविधाएँ दी गई हैं। 
उदाहरणाथ, स्मृतिकारों ने कहा है कि यदि आपत्काल सें ब्राह्मण किसी का भी: 
अन्न ग्रहण कर ले तो वह दोषी नहों होता; और उषस्तिचाक्रायण के इसी तरह 
बतांव करने की कथा भी, छांदोग्योपनिषद (याज्ञ.३.४१३छां.१.१० ) में है। परन्तु 
इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है। हुसिक्ष जेस आपत्काल सें, शारध 
र भूख, प्यास आदि इन्द्रियवृत्तियों के बीच में ही भ्गाड़ा हुआ करता है। 
उस समय इसको इन्द्रियों एक ओर खींचा करती हैं और शास्रधर्स दूसरी ओर 
खाचा करता दे । परन्तु जिन कठिनाइयों का वर्णन ऊपर किया गया है उनमें से 
बडुतेरी ऐसी हैं कि उस समय इन्द्रिय-ब्ृत्तियों का और शाख का कुछ भी विरोध 
नहँ होता, किन्तु ऐसे दो समो में परस्पर-विरोध उत्पन्न हो जाता है जिन्हें शाख्रों 
ही ने विह्वित कहा है । आर, फिर, उस समय सूक्म विचार करना पड़ता है कि | 
कसि बात को स्वीकार किया जावे। यद्यपि कोई मजुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, 
सर ; तथापि ऐसे अनेक मौके हैं कि जब बड़े बड़े बुद्धिमानों 
और अंतिम निर्णय असंभव सा हो आ SE Rs र 
तब अधर्म या अपराध झो जाने न हर ६! जब उचत निर्णय होने नहीं पात आओ 
करने पर मालूस होता है कि धरई हा होल ह इ हे 
स्वतंत्र शाश्र ही है जो न्याय तथा SR SR विनय हा आच 
व्याकरण रू भी अधिक गहन है । प्रा 


संस्कृत ग्रंथों में ` नीतिशाख ? शब्द का pe 
कः 077 बदु का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र की के विषय 
में किया गया है; और क्तन्य-अक्तच्य कें विवेचन को “ घर्मशाख ? कहते टँ 


कमजिज्ञासा । 8६ 


परन्ठु आज कल “ नीति ? शब्द ही में कत्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता है, इसलिये इसने वर्तमान पद्धति के अजुसार, इस ग्रंथ में धर्म-अधर्म 
या कर्म-अकर्स के विवेचन ही को “ नीतिशाख्र ” कहा है। नीति, कर्स-झकर्म 
या धर्म-अधर्स के विवेचन का यह शाख बड़ा गहन है; यच भाव प्रगट 
करने हीं के लिये “ सूच्सा गतिर्हि धर्मस्य ?--अर्थातू धर्स या व्यावहारिक नीति 
धर्म का स्वरूप सूच्स है--यह वचन मद्दाभारत में कई जगह उपयुक्त हुआ है। 
पाँच पाणडवों ने सिल कर अकेली द्रौपदी के साथ विवाह केसे किया ? ङ्रौपदी के 


वञ्जइरण के समय भीप्म-लौण आदि सत्पुरुष शून्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों बैठे 

रहे? हु दुर्योधन की आर से युद्ध करते समय भीष्म और द्रोशाचार्य ने, अपने 

पक्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि “ अर्थस्य पुरुषो 
SN है ~ 


दाखः दासर्त्वथो न कस्याचित्‌ ?--पुरुष अर्थ ( सम्पाति) का दास हैं, 
अथ किसी का दास नहीं हो सकता--( मभा. भी. ३३.३५), वह सच है या 
झूठ ? यदि सेवाधर्म को कुत्ते की घृत्ति के समान निन्दनीय साना है, जैसे “ सेवा 
श्रद्वत्तिराख्याता ? (सञु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्स आदिको 
ने दुर्योधन की सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्न 
होते हैं जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है ; क्योंकि इनके विषय से, प्रसंग के 
अनुसार, भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं। यही 
नहीं समझना चाहिये कि धर्म के तच्च सिर्फ सूच्स ही हैं“ सूच्मा गतिच 
घर्मस्य ”--( सभा. १०. ७० ) ; किन्तु महाभारत ( वन. २०८. २) में यह भी 
कहा है कि “ बहुशाखा झनंतिका ”--अर्थात्‌ उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं और 
उससे निकलनेवाले अनुसान भी भिन्न भिन्न हैं। हुलाधार और जाजलि के संवाद में, 
धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि “ सूच्मत्वान्न स 
विज्ञातुं शक्यते बहुनिह्ूव :”~अर्थात्‌ धर्मं बहुत सूच्म और चक्कर सें डालनेवाला 
होता हं इसलिये वह समभ में नहीं आता ( शां. २६१. ३७ ) । मच्चाभारतकार 
व्यासजी इन सूछ्म प्रसंगों को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समस्मा 
देने के उद्देश छी से आपने अंथ में अनेक भिन्न भिज्न कथाओं का संग्रह किया है 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन सौकों पर कैसा बर्ताव किया था । 
परन्तु शास्र-पद्धति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा- 
सारत सरीखे धघर्मग्रंथ में, कहीं न कहीं बतला देना आवश्यक था । इस रहस्य या 
सर्म का प्रतिपादन, अर्जुन की कर््तैव्य-मूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीक्षष्णा 
ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता सें किया 
है । इससे “गीता ? महाभारत का रहस्योपनिषद और शिरोभूषण हो गई न] 
और महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कमंतत््वों का उदाहरण साहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गया है । इस बात की ओर उन लोगों को अवशय ध्यान देना 
चाहिये, जो यह कहा करते हैं कि मद्दाभारत पंथ में “गीता? पछि से 
गी, र, ७ 
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५० गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशाख् । 


है। हम तो यही मभते हैं कि यदि गीता की कोई आता या 
है तो वह यही है कि जिलका उल्लेख ऊपर या गया है । कारण यह 
पि केवल मोच्तशास् अर्थात्‌ वेदान्त का ग्रातिपादच करनेवाल उपानेषद 
, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियस बलान स्मृति आदि 
झनक्क अंथ हैं: तथापि वेदान्त के गइन तत्वज्ञान के आधार पर कार्यकार्यव्यव- 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा ्राचान अथ सक्त साहित्य में 
देख नहीं पड़ता । गीताभक्तों को यह बतलाने को आवश्यकता न्दा छि कार्या 
कार्यव्यवस्थिति › शब्द गीता ही ( १६.२४) में प्रयुक्त हुआ च~ यह शब्द इसारा 
मनगहंत नहीं है । भगवद्गीता ही के समान योगवाशिछ में भी वशिष्ठ सुन न 
ब्ीरामचंद्रजी को ज्ञान-घूलक प्रवृत्ति मार्ग ही का उपदेश ककया ह ! परन्तु यह 
ग्रंथ गीता के बाद बना है और उसमें गीता ही का अझुकरण किया गया हू; अतएव 
ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो ऊपर कच्दी गई हैं, कोइ 
बाधा नहीं होती । 
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| प्रकरण । 
कमयोगशास््र । 


TT 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमसु कोशलम्‌ | # 
गीता २.५० । 
दि किसी मनुष्य को किसी शास्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 
तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे 
आघधिकार-राहित सञुष्य को उस शास्र की शिक्ता देना सानो चलनी में दूध ठुइना ही 
है । शिष्य को तो उस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर- 
शक श्रम करके ससय नष्ट करना पड़ता है । जैमिनि और बादरायण के सूत्रों के 


५२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्न । 


__ A चाहिये c+ 
प्रज्ञावादांश्च सापले ” - अर्थात्‌ जिस बात का शोक नहीं करना चाइ उसा का 
तो तू शोक कर रहा है और साथ साय बह्मज्ञान की सी बड़ी बड़ी बातें छोट रहा 

LR SS SRE 
हे -.. कह्‌ कर अर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपहास किया ओर फिर उसको कर्म के 


जान का उपदेश दिया । अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं यी । गत प्रकरणा 


Ee 


इसने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “ क्या करना : 


चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ? ” यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परन्तु 
कर्स-अकर्म की चिन्ता में अनेक अड़चनें आती हैं इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात्‌ ' योग ? को स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कम का लोप तो होने न पावे और कर्माचरण करनेवाला 
किसी पाप या बंधन में भी न फँसे;-- यह कह कर श्रीकृष्ण ने आर्जुन को प 
उपदेश दिया है “ तस्साद्योगाय युज्यस्व ” अर्थात्‌ लू भी इसी युक्ति कौ स्वीकार 
कर्‌ । यद्दी ` योग ? कर्मयोगशास्त्र है । और, जबकि यह बात प्रगट है कि अर्जुन 
पर आया हुआ संकर कुछ लोक-विलक्षणा या अनोखा नहीं था-- ऐसे अनेक छोटे 
बड़े संकट संसार में ससी लोगों पर आया करते हैं-तब तो यह बात आवश्यक 
है कि इस कर्सयोगशास्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया गया है उसे इर एक 
मनुष्य सीखे । किसी शास्र के प्रतिपादन सें कुछ मुख्य सुख्य और गूढ अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; तएव उनके सरल अर्थ को 
पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्र के प्रति- 
पादन की मूल शैली केसी है, नहीं तो फिर उसके समझने में कई प्रकार की आप- 
त्तियाँ और बाधाएँ होती हैं । इसलिये कर्मयोगशाख्र के कुछ मुख्य शब्दों के आर्थ 
की परीक्षा यहाँ पर की जाती है । 

सब से पहला शब्द ' कर्म ? है। ` कर्स ? शब्द ` कृ ? घातु से बना है, उसका 
अर्थ ` करना, व्यापार, हलचल ? होता है, और इसी सामान्य अर्थ में गीता 
में उसका उपयोग डु है, अर्थात्‌ यही अर्थ गीता में विवत्चित हैं । ऐसा कहने 
का कारश यही हैँ कि सासांसाशास् सें झार ल्य स्थानों पर सी, इस शब्द 
के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के सन में कुछ आस 


उत्पन्न न होने पावे । किसी सी धर्म को लीजिये, उसमें इश्वर-्राति के लिये 


कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। प्राचीन वैदिक धर्म के अनुः 
सार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राति होती है । 
वेदिक ग्रंथों में यज्ञ-याग की वविधि बताई गई है; परन्तु इसके विषय में कहाँ कटी 
षन भी पाये जाते हैं; अतएव उनकी एकता और भेल दिखलाने 
के ही लिये जमिनि के पूर्व मीमांसाशाख्र का प्रचार होने लगा । जैमिनि के मता- 
इसार वादक आर श्रोत यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है । मजुष्य 
जो झु करता छ वह सब यज के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ 
के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यज्ञ ही के लिये ( मभा. शां. २६.२५ ) | 


हि ५३ 
जबाकि ने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी 


स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं च । इसलिये, यज्ञ खे जो फल मिलनेवाला है 
उली में उस कर्ण का भी समावेश दो जाता है--उस कर्म का कोई अलग फल नहों 
होता । परूतु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हैं, तथापि स्वर्यं यज्ञ से स्वर्गप्राति ( अथात्‌ सीसांसकों के सताबुसार एक प्रकार 
की सूखप्राप्ति होती है आर इस स्वरीप्रा्ि के लिये ही यज्ञकतां सबुष्य बड़े 
वाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म “ पुरुषार्थ ? कहलाता है; क्योंकि 
जिस चस्तु पर किसी सज्ुष्य की प्रीति होती ह आर जिसे पाने की उसके मन में 
इच्छा होती है उसे ' पुरुषार्थ कहते हैं ( जे. सू. ४. १. १ आर २) । यज्ञ का 
पयीयवाची एक दसरा ` ऋतु ? शब्द है, इसालिये ' यच्चार्थ › के बदले “ऋत्वथ ? 
फी कहा करते हैं । इस कसी के दो वर्ग हो गयेः--एक “ यज्ञार्थं ? 
( ऋत्वर्थ ) कर्म, आर्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अबंधक हें; 
ओर दसरे ' पुरुषार्थ ' कर्म, अरात्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक इं । 
संहिता और जाह्मण ग्रन्थों सें यज्ञ-याग आदि का ही वर्णन है। यद्यपि ऋतग्वेद- 
संहिता सें इन्द्र आदि देवताओं के स्ठुति-संबंघी सूक्त इं, तथापि मीमांसकरगण 
कहते हैं कि सब श्राति अन्य यज्ञ आदि कर्मों के ही प्रतिपादक हैं क्योंकि उनका 
विनियोग यज्ञ के ससय सें ही किया जाता है । इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल 
कर्सवादियों का कहना है एकि वेदोक्त यज्ञ-याग आदि कर्म करन खे छी स्वर्ग 
प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जाय 
या बह्मज्ञान से । यद्यपि उपानिषदों में ये यज्ञ ग्राह्य माने गये हैं, तथापि इनकी योः 
ग्यता ब्रह्मज्ञान से कस उराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया छ कि यज्ञ-याग 
स्वर्गग्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं सेल सकता; सोच्त- 
प्रासि के लिये अ्ह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है । भगवद्गीता के दूसरे 
अध्याय सें जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कस का वर्णन किया गया चै“ वेदवाद- 
रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ” (यी. २.४२) = वे बह्म्ञान के बिना किये 
जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग आदि कसे ही हैं । इसी तरह यह भी मीसांसकों ही 
के मत का अलुकरण है कि “ यल्ञार्थात्कर्मशोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्सबंधनः ? ( गी 
& ) आर्थात्‌ यज्ञार्थं किये गये कर्म बंधक नहीं हैं; शेष सब कर्म बंधक हैं। इन 
यज्ञ-याग आदि वैदिक कमो के अतिरिक्त, अर्थात्‌ भरोत कमो के अतिरिक्त, ओर भी 
चातुर्वणर्य के भेदानुसार दसरे आवश्यक कर्म सनुस््ति आदि धमंग्रन्थों में वशित 
हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध आर वेश्य के लिये वाणिज्य । पहले पहल इन 
वर्णाश्रम-कसौ का प्रतिपादन स्टटति-अन्यों से किया गया था इसलिये इन्हें 
‹ स्मार्त कर्म ? या ¦ स्मार्त यज्ञ ? भी कहते हैं । इन श्रौत और स्साते कमो के सिवा 
आर भी धार्मिक कर्म हैं जैसे बत, उपवास आदि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 
पहल सिर्फ पुराणों में किया गया है इसलिये इन्हें “ पौराशिक-कर्म ? कह सकेंगे। 
इन सब कमी के और भी तीन--नित्य, नैमित्तिक और काम्य--भेद किये गये हैं। 
ह्नान, संघ्या आदि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। 
इनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती, परव्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता है। नेमित्तिक कर्म उन्हें कहते हैं जिन्हें, पहले किसी 
कारण के उपस्थित हो जाने से, करना पड़ता है; जसे अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, 
प्रायश्चित्त आदि । जिसके लिये हम शान्ति और आयश्रित्त करते हैं वह निमित्त 
कारण यदि पहले न हो गया हो तो हमें नेसित्तिक कर्स करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । जब इम कुछ विशेष इच्छा रख कर उलकी सफलता के लिये शास्त्रा- 
नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कमे कहते हैं; जैसे वर्षी होने के लिये 
या पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना । नित्य, नैमित्तिक और कास्य कमो के सिवा आ 
भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शास्त्रों ने व्याज्य कहा है; इसलिये ये 


2 oll? ४८ 
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कर्म निषिद्ध कहलाते हैं । नित्य कर्म कौन कौन हैं, नेसित्तिक कौन हैं और क 
~ me 6 चर ~ ~ es ws 
तथा निषिद्ध कर्स कोन कोन हैं-ये सब बातें धर्सशास्रों में निश्चित कर दी गई 


शान से निषिद्ध नहीं साना गया है, अथवा वह विहित कर्म ही कहा गया है, 
जसे युद्ध के समय ज्ञात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विदित कर्म था; तो इतने ही से 
यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म इसेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
ग तो $ स्पर-विरुद्ध होती है। ऐसे ससय 
में सलुष्य को कि मार्ग को स्वीकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय करने 
के लिये कोई युक्ति हैं या नहीं ? यदि है, तो वह कौन सी ? बस यही गीता 
का सुख्य विषय हे । इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक सेदं पर दत देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों तथा चातुर्वणर्य के कमी के 
विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये हैं वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग से 
उ ल हैं, यह दिखाने के लिये प्रथंगाजुसार गीता में सीमांसकों के कथन 
हर कर किया है ह गया है; और आंदिस अध्याय ( गी. १८.६ ) सं इस पर 
oo शाना पुरुप को यज्ञ-याग आदि कर्म करना चाहिये या 
रावि ” जब य प्रतिपाद विषय का नेत्र इससे सी व्यापक है, इसलिये 
दे का * केवल श्रौत अथवा स्मार्त 


अर्थ नहीं दिय रथवा समाते कर्म › इतना ही. संकुचित 
ची लिया जाना चाहिये, किन्तु उससे अधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये । 
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सारांश, सनुष्य जो कुछ करता है -- जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, 
बैठना, शासोच्ङ्कास करना, इँसना, रोना, सुँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेबा, सोना, जागना, सारमा, लड़ना, सनन और ध्यान करना, आज्ञा और 
निषेध करना, दान देना, यज्ञ-याग करना, खेती और व्यापार-घंघा करना, इच्छा 
करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि ~ यह सब भगवद्गीता के अनुसार 
` कमै ? ही हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
( गीता ५. ८, & ) । और तो क्या, जीना-सरना सी कर्म ही है, और सोका आने 
पर, यह भी विचार करना पड़ता है कि ` जीना या सरना ? इन दो कर्मों सें से 


~ 
~ सके सु 


किसकी स्वीकार किया जावे ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 


कर्तव्यं कर्म ? अथवा ¦ विड कर्म ? हो जाता है (गी. ४. १६) । मनुष्य के 
कर्म के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका । अब इसके आगे बढ़ कर 


सब चर-झचर सृष्टि के भी- अचेतन वस्तु के भी--व्यापार में “कर्म ? 
शब्द ही का उपयोग होता है । इस विषय का विचार आगे कर्म-विपाक- 


प्रक्रिया में किया जायगा । : SR 

कर्म शब्द से भी आधिक अम-कारक शब्द “ योग ? है। आज कल इस शब्द 
का रूढ़ार्थ “ प्राणायाम आदिक साधनों से चित्तब्वत्तियों या इन्द्रियों का निरोध 
करना, ” अथवा “ पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ? है । उपनिषदों में 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है ( कठ. ६-११ ) । परन्तु ध्यान 
में रखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भयवद्वीता में विवक्षित नहीं ै। “ योग ? 
शब्द ¦ युज्‌ ? धातु से बना है जिसका अर्थ “ जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र- 
अवस्थिति ” इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के “ उपाय, साधन, 
युक्ति या कर्म ” को भी योग कहते हैं । यद्ध सब अर्थ अमरकोष (३.३.२२ ) में 
इस तरह से दिये हुए हैं “ योगः संइननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ® । फलित 
ज्योतिष में कोई ग्रह यदि इष्ट अथवा आनिश्‍ छो तो उन अह्व का | योग ? इष्ट या 
अनिष्ट कहलाता है; और “ योगच्ेस ? पद में “योग? शब्दें का अर्थ “ अप्राप्त वस्तु 
को प्राप्त करना? लिया गया है (गी.&.२२) । भारतीय युद्ध के समय द्ोणाचार्य को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्धाय ” ( सभा. 


क्रो. १८१.३१ ) अर्थात्‌ द्रोणाचायै को जीतने का एक ही “ योग ? (साधन या 


युक्ति ) है; और आगे चल कर उन्होंने यह भी कह्दा हैं कि इसने पूर्वकाल में धर्म 
की रक्षा के लिये जरासंध आदि राजाओं को “योग ? हीं से छसे मारा था। 
उद्योगपर्व ( अ. १७२ ) सें कहा गया है कि जब भीष्म ने अरूण, अम्बिका आर 
अम्बालिका को हरण किया तब अन्य राजा लोग “योग योग” तङ्क कर उनका पीछा 
करने लगे थे । महाभारत में “ योग ? शब्द का प्रयोग इसी & इमें अनेक स्थानों 
पर हुआ है । गीता में * योग, ? “ योगी ? अथवा योग शब्दच रने हुए सामा- 
सिक शब्द लगभग अस्सी बार आये हैं; परन्तु चार पाँच स ३ के सिचा ( देखो 
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समत 
EN जे CES शी 6 की Se 
है। सिर्फ ¦ युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, सेल ? यही अर्थ कुछ हेर फेर 
~ श्न ~ ~ Ss | कड Fe ° > ग [oN श प्स ~ 
से सारी गीता में पाये जाते हैं । अतएव कह सकते हैं कि गीताशाख के व्यापक 
शब्दों सें ' योग ? भी एक शब्द घे । परन्ठु योग शब्द के उक्त सामान्य अरौ से गी 
fe > काम नह ? = सकता, क्य i 
“जले साधन, कुशलता, युक्ति आदि से ची--काम नहो चल सकता, क्योकि वत्ता 


~ ~ s ग ज क Ce ee Cie 
का इच्छा क अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता हे, कर्मं चो र चततननराच 
EN Ne [a oA पा 7 पक ॥ फज्लाप्या 
का हो सकता है, और सोज्ञ का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उदाइ- 
a 


१६.८); और इसी अर्थ से भगवान्‌ को * योगेश्वर ? कहा है (णी. १८.७५ ) 
परन्तु यह कुछ गीता के * योग ? शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है । इसलिये, यह बात 


कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवक्षित समभ्सना चाहिये, 
उस अन्थ ही में योग शब्द की यह निश्चित ब्याख्या की गई है-- “ योगः क्स 
काशलस्‌ ” ( गीता २.५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कश- 
लता, युक्ति, चतुराई अथवा शैली को योग कहते हैं । शांकर भाष्य में भी 
“ कमसु कोशलस्‌ ” का यही अर्थ लिया गया ई“ कर्म सें स्वभावसिद्ध रहने- 
वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति » । यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक छी कर्म 
को करने के लिये अनेक “ योग ? और ` उपाय ? होते हें । परन्तु उब से जो उपाय 
. शा साथन उत्तम हो उसी को “योग ? कहते हैं । जैसे दृच्य उपार्जन करना एक कर्म 

दे हलक अनक उपाय या साधन हैं--जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, सीख 
भागना, संवा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि; यद्यपि धातु के आर्थाजुसार 
इनमें स हर एक को *योग ? कह सकते हैं तथापि यथाथ सें  द्वव्य-प्राप्ि-योग ? 


उसी उपाय को कहते हैं जिससे इम अपनी “ शवतंत्रता रख कर, मेहनत करते 


हुए, धर्म प्राप्त कर सकें । ? 

ह न योग ? शब्द की: निश्चित और स्वतंत्र व्याख्या गीता में 

है i प सा कर्म करने की एक अकार की विशेष युक्ति को 

रय कहते हैं ); ता इस शब्द के मुख्य अर्थ वे में कुछ 
र स शब्द अर्थ के विषय में कुछ भी 
\, 
व्यान नदे कर, गीता के अनेक टीकाकारो ने 
की है और गीता(का मथितार्थ भी 


समर [किया कि ना : यों करना चाहिये; इसके 
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तुमे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं? (गी. २. ३७) | और फिर इसका वणन 
किया है कि जो लोग इसेशा यज्ञ-यागादि काम्य कमी ही में निमञ रहते हैं उनकी 
बुद्धि फलाशा से केसी व्यग्न हो जाती हे ( गी.२.४१-४६ )। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यह्‌ उपदेश दिया इं कि बुद्धि को अव्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “ आसक्ति को छोड़ 
दे, परन्तु क्सा को छोड़ देने के आग्रह सें न पड़ ” और “ योगस्थ हो कर 
क्सी का आचरण कर” ( गी.२. ४८ ) । यहीं पर “ योग ? शब्द का यह स्पष्ट अर्थ 
सी कह दिया है कि “ सिडि, और असिद्धि दोनों में समलुद्धि रखने को योग कहते 
हैं ?। इसके बाद यह कह कर, कि “ फल की आशा से कर्म करने की उपेक्षा समबुद्धि 
का यह योग ही श्रेष्ठ ह”(गी.२.३९) और “बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने- 
वाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुण्य की बाधा नहीं होती; इसलिये तू इस “ योग ? को 
प्राष्त कर ? तुरंत द्वी योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि “ योगः कर्ससु 
काशलस्‌ ” १ गी. २.५० )। इससे सिद्ध होता ह कि पाप-पुण्य से अलिप्त 
रह कर कसं करने की जो ससत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई ह वही 
* कोशल ? हू और इसी कुशलता अर्थात्‌ युक्ति से कर्म करने को गीता में ‹ योरा ? 
कहा छ । इसी अथ को अर्जुन ने आगे चल कर “ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन 
मङुलूदन ” ( गी. ६. ३३ ) इस शोक में स्पष्ट कर दिया ह। इसके संबंध में 
कि, ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीशकराचायं 
पूर्व द्वी प्रचलित हुए वैदिक धर्म के झचुसार, दो मागे हैं। एक 
याग यह है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कमो का संन्यास अर्थात्‌ त्याग 
कर दे; और दूसरा यह कि ज्ञान प्रालि हो जाने पर भी, क्सो को न छोड़े--उनकों 
जन्म भर ऐसी युक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-पुणय की बाधा न होने पावे। 
इन्हीं दो सागो को गीता सें संन्यास और कर्मयोग कडा है ( गी. ५.२ )। संन्यास 
कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को; अर्थात्‌ कर्म के त्याग आर कर्म के 
सेल छी के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं । इन्हीं दो भिन्न सागो को लक्ष्य करके आगे 
- (गी, ५.४) “ सांख्ययोगौ ” ( सांख्य और योग ) ये संक्षिप्त नाम भी दिये गये 
हैं । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाख् के आसनों का वणन छठचें 
अध्याय में है सही; परन्तु वह किसके लिये है ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु वह 
कर्सयोगी अर्थात्‌ युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, | समता? की युक्ते 
सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया हैं। नहीं तो' फिर “ तपरिवश्योऽ- 
धिको योगी ” इस वाक्य का कुछ अथ द्वी 'नहीं हो सकता । इसी 
तरच इस अध्याय के अंत (६. ४६ ) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है 
कि “ तस्माद्योगी भवाजुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि है अर्जुन! तू 
पातंजल योग का अभ्यास करनेवाला बन जा । इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
“ योगस्थः कुरु कर्माणि ” ( २. ४८ ), “ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मच कश 
लम्‌ ” ( गी. २.५० ), “ योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ? ( ४.४२ ) इत्यादि वचनां के | 
सी. र. ८ 
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अर्थ के ससान ही होना चाहिये; अर्थात्‌ उसका यही अर्थ लेना उचित है कि 
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. नास्‌ ” ( गी. ३.३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। मझासारत के 


( सभा. शां. ३४८. ५६) नारायणीय अथवा आगवतधर्म के विवेचन में भी कहा 
गया है कि इस धर्म के लोग अपने कौ का त्याग किये बिना ही युक्तिपूर्वक कर्म 
करके ( सम्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की प्राष्ठि कर लेते हैं । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ' योगी ? और ' कर्मयोगी, ? दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैँ और 
इनका अर्थ “ युक्ति से कर्म करनेवाला ” दोता है । तथापि बड़े भारी ' कर्मयोग ? 


- शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत में, छोटे से * योग ? शब्द 


का ही आधिक उपयोग किया गया है। “ मैंने तुभे जो यह योग बतलाया है इसी 
को पूर्वकाल में विवस्वान्‌ से कहा था ( गी. ४. १); और विवश्वानू ने मनु को 
बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग आज तुझसे कहना 
पड़ा ? --इस अवतरण से भगवान्‌ ने जो “ योग ? शब्द का तीन बार उच्चारण 
किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; किन्तु “ कर्म 
करने की किली प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्ग ” अर्थ ही लिया जा सकता 
ईं । इसी तरह जब संजय कष्ण-अ्ुन-संवाद को गीता में * योग ? कहता है (गी. 
4८. ७६ ) या यही अर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वयं संन्यास-मागेवाले 
थे; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के आरंभ में ही वैदिक धर्म के दो मेद--प्रवत्त 
ऑर निश्वत्ति--बतलाये हैं और * योग ” शब्द का अर्थ श्रीभगवान्‌ की की हुई 
व्याल्या के अनुसार कभी “ सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानस्‌ ” ( गी, ७. ४२) और 
कभी “ योगः युक्तिः ” (गी. १०.७) किया है। इसी तरह महाभारत में भी “योय” 
आर ' ज्ञान ' दोनों शब्दों के अर्थ के विषय में स्पष्ट लिखा हैं कि “ प्रबूत्ति- 
लक्षणा यागः शानं संन्यासलक्षणम्‌ ” ( मभा. अश्व, ४३. २५) अर्थात्‌ योग 
का अर्थ प्रश्नत्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। शाग्तिपर्व के 
अन्त भ, नारायणीयोपास्यान में * सांख्य ? और “योग ' शब्द तो इसी अर्थ में 
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क आरन भ क्यों ऑर कसे निमाण किये गये ( मभा. शां. २४० और ३७८ ) । 
र मकरण न सहाभारत से जो वचन उद्छत किये गये हैं उनसे यहद स्पष्टतया 
“शमे हैं गया ह के यही नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवङ्गीता का प्रति- 
पाद्य तथा प्रधान विषय है । इसलिये दे रख्य ? आ 

rn इसलिये कहना पड़ता है कि “ सांख्य ”' और “ योगा 
दी का जो ध्यचीन और पारिभाषिक अर्थ ( सांख्य-निश्वत्ति; योग = प्रष्नृत्ति ) 
= ~ 6. & 

i धर्म में दिया गया है वही अथे गीता में भी विवक्षित 
६। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में ढी हुई इस ब्याख्या से = 
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“ स्तत्वं योग उच्यते ” या “ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” -- तथा उपर्युक्त “ कर्स- 
योगेश योगिनास्‌ ”” इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान 
हो सकता झै । इसलिये, अब यह निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता सें “ योग ? 
शब्द प्रवृत्तिमाग अर्थात्‌ ` कर्सयोग › के अर्थ दवी में प्रयुक्त हुआ है। वेदिक घस 
अंथों की कौन कहे; यच्च “ योग ' शब्द, पाली और संस्कत भाषाओं के बोद्धम 
प्रैथों सें भी, इसी अर्थ में प्रयुक्त है । उदाइरणार्थ, संवत्‌ ३३५ के लगभग लिखे गये 
'सिलिंदप्रश्न नासक पाली-पन्थ में * घुब्बयोगो ' ( पूर्वयोग ) शब्द आया हैं और 
वहीं उसका अर्थ “ पुब्बकम्स * ( पूर्वकर्म ) किया गया है ( मि. प्र. १.४ )। इसी 
तरह अश्वघोष कविकृत--जों शालिवाइन शक के आरंभ में हो गया है-- 
' बुद्धचारति ' नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के पचासवें छोक में यह वर्णान है;- 
आचार्यकं योगविधो ह्विजानामप्राप्तमन्येजनकी जगाम । 
अर्थात्‌ “ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचारय (उपदेष्टा) 
हो गये, इनके पहले यह आचाय॑त्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था ”। यहाँ पर 
‹ योग-विधि ' का अर्थ निष्कास कर्मयोग की विधि ही समझना चाहिये; क्योंकि गीता 
आदि अनेक अन्थ मुक्त कंड से कह रहे हैं कि जनकजी के बर्ताव का यद्दी रहस्य है 
आर अश्वघोष ने अपने डु्चरित ( 2.१९ और २० ) में यह दिखलाने छी के लिये 
“कि “ शहस्थाश्रम में रह कर भी सोक्ष की प्रालि कैसे की जा सकती है ” जनक का 
उदाइरण दिया है । जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम “योग ? है और यह बात 
बौद्धधर्म-ग्रन्थों से भी सिद्ध होती है, इसालिये गीता के “ योग ' शब्द का भी यह्दी 
अर्थ लगाना चाहिये; क्योकि गीता के कथनाचुसार ( गी. ३.२० ) जनक का ही 
मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है । सांख्य और योगमार्ग के विषय से अधिक 
विचार आगे किया जायगा । प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में “ योग ? शब्द का 
उपयोग किस अर्थ में किया गया है । 
जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता सें.“ योग ? का प्रधान अर्थ कर्म- 
योग और ' योगी ? का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को “ योग ? कहते हैं ( गी. ४.१-३ ); बल्कि छठवें ( ६. ३३ ) अध्याय में अज्ञुन 
ने और गीता के अंतिम उपसंहार ( १८. ७५ ) में संजय ने भी गीता के उपदेश 
को ' योगा? ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, 
जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प हैं उनमें भी साफ साफ कह दिया है कि गीता 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ` योगशा ? छै । परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर किसी भी रीकाकर ने ध्यान नहीं दिया । आरंभ के दो पदों 
“ श्रीसद्गगवद्गीतालु उपनिषत्सु ” के बाद इस संकल्प में दो शब्द “ ब्रह्मवियायां 
योगशाख्ने ” और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ हं-- भगवान्‌ से 
गाये गये उपनिषद में ?; और पिछले दो शब्दों का अर्थ “ ब्रह्मविद्या का योगशाख 
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अर्थात्‌ कर्मयोगशा्र ” है, जो कि इस गीता का विषय है। बहाविद्या और बहा- 
ज्ञान एक ही बात है; और इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाहँ 
या सार्ग खुले डुए हैं ( गी. ३. ३) | एक सांख्य अथवा संन्यास सार्ग--अर्थात्‌ वह 
मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; और 
दूसरा योग अथवा कम्ममार्ग--अर्थात्‌ वह मार्ग जिसमें, कर्मों का त्याग न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कम करते रहना चाहिये कि जिससे सोक्ष-पराति में कुछ भी 
बाधा न हो। पहले मार्ग का दूसरा नास ' ज्ञाननिष्ठा ? भी है जिसका विवेचन 
उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने और अन्य मंथकारों ने भी किया है। परन्तु अह्य- 
विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशा का तात्विक विवेचन सगवद्गीता के 
सिवा अन्य अन्थों में नहीं है । इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि 
अध्याय-ससासि-दशेक संकल्प गीता की सब पतियों में पाया जाता है और इससे 
प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी 
रचना हुईं होगी। इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में * ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाख्ने ” इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशास् के 
मतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में आधार 
ओर हेतु सहित स्थान दिया है। अतः इस बात का भी सहज निर्णाय हो सकता 


है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पर्य. 


केसे जेः _ ~ ~ 
केसे और कष्या ससभ्सा जाता था । यह इमारे सोभाग्य की बात है, कि इस कर्सयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही ने किया है, जो इस योगसार के प्रवर्तक 


आर सब योगों के साक्षात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर =योग + ईश्वर ) हैं; और लोकह्दित के . 


लिये उन्होंने अर्जुन को उसका रहस्य बतलाया है। गीता ह: योग ? और £ योग- 
शाख ! शब्दों से इमारे ' कर्मयोग ? और ' कर्मयोगशासत्र ” शब्द कुछ बड़े हैं 
सही; परन्तु अब इसने ` कर्सयोगशास्त्र ? सरीखा बड़ा नास ही इस ग्रन्थ और 
रकरण को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के 
सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रइ जावे t 

ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं. उनमें 
से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कौन दै; उसके अनुसार नित्य आचरण 
हा जा सकता है या नहीं; नहं किया जा सकता, तो कौन कोन अपवाद 
उत्पन्न होते हैं और वे भया उत्पन्न होते हैँ; जिस मार्ग को इसने उत्तम मान लिया 
नह उत्तम क्यों है; जिस मार्ग को इम बुरा सममते हैं वह बुरा क्यों है; यह 
ला मि या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; 
इस अच्छेपन या डुरेपन का रहस्य क्या है;--इत्यादि बातें जिस शास्र. के 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको “ कर्मयोगशास्त्र ” या गीता के संक्षिप्त रूपाजु- 
कार)“ योगशास्त्र कते हैं। “अच्छा? और बुरा? दोनों साधारण शब्द हैं; इन्दव के 
समान अर्थ में कभी कभी शुभ-अशुभ, दितकर-अददितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, 
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पाप-पुणाय, घरमेन्अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-अकार्य, 
कर्ईज्य-आकर्तव्य, न्याय्य-अन्याय्य इत्यादि शब्दों का शी अर्थं वैसा ही होता है। 
तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों का स्ूष्टि-रचना-विषयक मत भिन्न भिन्न 
होने के कारणा “ कर्मयोग ”-शास्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हूं । 
किसी भी शास्त्र को लीजिये, उसके विषयों की चर्चा साधारणतः तीन प्रकार से की 
जाती दै । (१) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे फि वे हमारी इन्द्रियों 
को गोचर होते हैं; इसके परे उनमें और कुछ नहीं है; इस दृष्टि से उनके विषय 
सें विचार करने की एक पद्धति है जिसे आयेभीतिक विवेचन कहते दैं। उदाहरणार्थ, 
सूर्य को देवता न सान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदार्थो का एक गोला 
मानें; और उष्णता, प्रकाश, वजन, दूरी और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण- 
अमी ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिभौतिक विवेचन कहेंगे। 
दूसरा उदाहरण पेड़ का लीजिये। इसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते 
निकलना, फूलना, फलना आदि क्रिया: किस अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हूं 
जब केवल बाइरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज बोने 
से अंकुर फते हैं, फिर वे बढ़त हैं और उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
इश्य विकार प्रगट होते हैं, तब उसे पेड़ का आधिभौतिक विवेचन कहते हैं। 
रसायनशा, पदार्थविज्ञानशास््, विद॒त्‌शात्र इत्यादि आनिक शाखी का 
विवेचन इसी ढँग का होता है। और तो क्या, आधिभौतिक पंडित यह भी माना 
करते हैं कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता है--रुष्टि के पदाथों का इससे अधिक विचार करना 
निष्फल है। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता 
है कि, जड़ सूष्टि के पदार्थों के सूल में क्या है, क्या इन पदार्था का ब्यवहार केवल 
उनके गुण-धमो ही से होता है या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है; तब 
केवल आधिभौतिक विवेचन से ही अपना काम नहीं चलता, इमको कुछ 
आगे पैर बढ़ाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब इम यह मानते हैं कि, यह पाञ्च- 
_ भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय 
का आभिदेविक विवेचन कहते हैं। इस मत के अनुसार यह. माना जाता है 
कि पेड़ में, पानी में, इवा में, अर्थात्‌ सब पदार्थों में, अनेक देव हैं जो उन 
जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवहारं को वही चलाते 
हैं । (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के इज़ारों जड़ पदार्थों 
में चज्ञारो स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरी सूष्टि के सब व्यवहारों को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और मचुष्य को | 
सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति है जो कि इंद्रियातीत 
है और जिसके द्वारा ही इस जगतू का सारा व्यवहार चल रहा है; तब उस 
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विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यात्सवादियों 
का सत हे कि सूर्य-चन्द्र आदि का व्यवहार, यहाँ तक पकै छरच्तों के पत्तों 
का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है; सूर्थ- चन्दर 
आदि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हैं। प्राचीन 
काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन सार्ग प्रचलित हें 
आर इनका उपयोग उपनिषद्-प्रन्थों में भी किया गया है। उदाइरशार्थ, ज्ञाने- 
द्वियाँ श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय ठृहदारणयक 
आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के अभि आदि देवताओं को 


विचार किया गया है (बृ. १.५. २१ और २२; छां. १.२ और ३; कौषी. 
कप ™_ ~ ~ es २ 
२. ८ ) | ओर, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आउवें के आरंभ में 


इमारे शास्नकारों ने, उक्त तीन मागे सें से, आध्यात्मिक विवरण को ही 
आधिक महत्व दिया दे । परन्तु आज कल उपर्युक्त तीन शब्दों ( आधिभौतिक, 
आधिदेविक आर आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोड़ा सा बदल कर प्रसि छू आधि- 
भौतिक फ्रेश् पंडित कोंट * ने आधिभौतिक विवेचन को ही आधिक सच्चत्त्त 
दिया है। उसका कहना दे कि, सृष्टि के मूलतत््व को खोजते रहने ले कुछ लाभ 
नहीं; यह तत्त्व अगम्य है अर्थात्‌ इसको समझ लेना कभी भी संभव नहीं; 
इसलिये इसकी कल्पित नींव पर किसी शास्र की इमारत को खड़ा कर देना न 
तो संभव है ओर न उचित । असभ्य और जंगली सजुष्यों ने पहले प पेड़ 

बादल और ज्वालामुखी पर्व गे दे ते लोग ब 
ग सुखी पेत आदि का दुखा, तब उन लोगों ने अपने 
हा मा पा को देवता ही सान लिया। यह कोंट के सताजु- 
का = "तके चार हो चुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्त कल्पनां को शीघ्र 
ही त्याग दिया; वे = भा वे समझने लगे कि इन सब पदाथ लगे कि इन सब पदार्थो से कुछ न कुछ आत्मतत्त्व 


Ee 


~ दैविक आध्यात्मिक आऔ DS 
नाम ये पद्धातिय 5 [र आधेभीतिक, ये तीन प्राचीन 
_ र कीर की निकाली हुई नहीं हैं, ये सब पुरानी ही है। 
( Positive ) पदति को ददी oe रीति से बाँधा है और उनमें आधिभीतिक 
५ ६; वस इतना ही को 
ट अंग्रेजी 3 काट का 
के अनेक अन्थों का अंग्रेजी में भाषान्तर हो गया है। नया सोध दै॥| 
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अवश्य अरा छुआ है। कोंट के सतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी 
सीढ़ी है। इसे व्च “आध्यात्मिक' कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार 
करने पर भी प्रत्यक्त उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ घृद्धि नहीं हो सकी, तब अंत 
मेँ मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-धमौ ही का और भी आधिक विचार करने 
लगा, जिससे वह रेल और तार सरीखे उपयोगी आविष्कारों को हूँढ कर बाह्य सृष्टि 
पर अपना अधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मागे को कोंट ने “आधिभौतिक? 
नास ज्जा > उसने निश्चि >> किया > Se 
नास दिया हे । उसने निश्चित किया है कि किसी भीशास्र या विषय का 
विवेचन करने के लिये, अन्य सागो की अपेक्षा, यही आधिभौतिक मार्ग अधिक 
ए और लाभकारी छै । कोट के सताबुसार, समाजशाख या कर्मयोराशाख्र का 
तात्विक विचार करने के लिये, इसी आधिभौतिक मार्ग का अवलम्ब करना चाहिये। 
इल मार्ग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की और सब 
व्यवहारशास्त्रों का यही सथितार्थ निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का 
परम अर्स यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याण 
के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे । सिल ओर स्पेन्सर आदि अंग्रेज़ पंडित इसी मत 
के पुरस्कर्ता कच्चे जा सकते हैं । इसके उलटा कान्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि जर्मन 
तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने, नीतिशाख के विवेचन के लिये, इस आधिभौतिक पद्धति को 
अपूर्णं माना है; हमारे वेदान्तियों की नाईँ अध्यात्मदष्टि से ही नीति के' समर्थन 
करने के सार्ग को, आज कल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है। इसके 
विषय में और आधिक आगे लिखा जायगा । 
एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी “अच्छा और बुरा ? के पर्यायवाची 
भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे “ कार्य-अकार्य ? और “ धर्म्य-अधर्म्य” का, उपयोग क्यों 
। होने लगा ? इसका कारण यही है कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक 
द की भिन्न भिन्न होती है । अर्जुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध में भीष्स- 
द्रोण आदि का बध करना पड़ेगा उसमें शामिल दोना उचित टै या नहीं 
(गी. २. ७ ) | यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित 
पर आता, तो वह पद्दले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं 
अर्जुन को दृश्य चानि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका कया परिणाम 
' चोगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना “ न्याय्य ? 
। है या “ अन्याय्य”। इसका कारण यह है कि किसी कमे के अच्छेपन या डुरे- 
४ पन का निर्णय करते समय ये आधिभौतिक पशिडत यद्दी सोचा करते हैं कि इस 
| संसार में उस कर्म का आधिभौतिक परिणाम अर्थात्‌ प्रतयक्ष बाह्य परिणाम क्या . 
| हुआ या होगा-ये लोग इस आधिभौतिक कसोटी के सिवा और किसी साधन 
| ह कसौटी को महीं मानते। परन्तु ऐसे उत्तर से अझुन का समाधान होना संभव 
नहीं था । उसकी दृष्टि इससे भी अधिक व्यापक थी । उसे केवल अपने सांसार 
हित का विचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलौकिक इष्टि से य्च भी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम सेरे आत्मा पर श्रेयस्कर SU we 
ऐली बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी कि युद्ध में सीपमा हक भरा अधिक 
पर तथा राज्य मिलने पर झुफे ऐदिक घुख मिलेगा कि नही; कर भ श 
लोगों को दर्योधन से आधिक सुखदायक होगा या नहीं | उसे यहां खना था कि 
५ SO) : भ्म ? है या * अधर्म्यं ? अथवा ¦ षुण॒य १ हे या पाप ?; 
मकर तर भ्य चया आधम्य अतो 
और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है| केवल गीता 4 छी नह; 
किन्तु कई स्थानों पर सद्दा भारत सेसी कर्स-अकसे का जो विवेचन च OBE 
लौकिक अर्थात्‌ अध्यात्मदषि से ही किया गया हूं; और वहां किसी भी या . 
अच्छापन या डुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र ' घर्स ? और * अधस ! दा धी 
शब्दों का उपयोग किया गया है। परतु * धर्म ? और उसका प्रतियोगी * अधर्स ' थे 
दोनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी आम उत्पन्न कर दिया करते 
हैं; इसलिये यहाँ पर इल बात की कुछ अधिक सीमांसा करना आवश्यक इ 
कि कर्सयोगशाख् में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया जाता दै । 
नित्य व्यवहार में | धर्म ? शब्द का उपयोग केवल “ पारलोकिक सुख का 
मार्ग ? इली आर्थ में किया जाता दै । जब इस किसी से प्रश्न करले हूँ कि “ तेरा 
कौन सा धर्म है ? ” तबःउसखे इसार पूछने का यही हेतु होता हे कि तू आपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किस सार्ग-वेदिक, बौद्ध, जेन, ईसाई, सुददम्मदी, 
या पारसी-से चलता है; और वइ इसारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है । 
इसी तरह स्वर्ग-प्रालि के लिये साधनभूत यङ-याग आदि वेदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय “ अथातो धर्मजिङासा ” आदि धर्मसूत्रों सें भी धर्म शब्द का यद्धी | 
चरथं लिया गया है। परन्तु “ धर्म” शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके . | 
सिवा राजघ, प्रजाधर्म, देशधसे, जातिधर्म, कुलघमै, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक 
नीति-बंधनों को भी “धर्म? कहते हैं। ध्म शब्द के इन दो अथं को यादि पृथकू करके | 
दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को ' सोक्षघर्स ? अथवा सिर्फ़ ` सोक ? और 
व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल “धस? कहा करते हैं । उद़ाइरणार्थ, 
चठुविध पुरुषार्थो की गणना करते समय इम लोग “ घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ” 
कहा करते हैं । इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो 
अन्त में सोच को पृथक्‌ पुरुषार्थ वतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह 
कहना पड़ता चकि “थमं? पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीतिधम ही शाख- 
कारों को अभिप्रेत हैं । इन्दी को इस लोग आज कल कर्त्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म 
आयचा सदाचरण कहते ६। परन्तु प्राचीन संए्कृत ग्रंथों में नीति ? अथवा 
नीतिशास्र ? शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति दी के लिये किया जाता है, 
इसलिये पुराने ज़माने में कर्त्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 
उ न कह कर * धर्मप्रवचन ? कहा करते थे। परन्तु “ नीति ? और 
दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्ङत-अन्थों में नहीं माना गया है। 
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इललिये इसने भी इस अन्य सें “ नीति, ? “ कर्तव्य! और “ धे ? शब्दों का 
उपयोग एक ही अर्थ में किया है; और सोक्त का विचार जिस स्थान पर करना है 
उस प्रकरण के “अध्यात्म ? और ' भक्तिमार्ग ? ये स्वतंत्र नाम रखे हैं । महाभारत 
में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और, जिस स्थान में कहा गया है कि 
८ किसी को कोई कास करमा धर्म-संगत है ” उस स्थान में धर्म शब्द से कत्तब्यशास्र 
अथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास् दी का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान 
लें पारलोकिक कल्याण के सार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर, 
i अर्थात्‌ शान्तिपर्व के उत्तरार्ध में “सोक्षधर्म › इस विशिष्ट शब्द की योजना 
`` की गई है। इसी तरह सन्वादि स्थृति-पंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र के विशिष्ट कर्मों, अर्थात्‌ चारों वणी के कर्मों, का वर्णन करते समय 


“ स्व्सलपि चाऽवेच््य ” ( गी. २.३१ ) तव, और इसके बाद “ स्वधमे निधनं 
श्रेयः परघमो भ्यावहः ” (गी. ३. ३५) इस स्थान पर भी, ¦ धमं › शब्द 
८ इस लोक के चातुर्वशर्थ के धर्म ” के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने ज़माने 
के ऋषियों ने श्रस-विभागरूप चाहुर्वणर्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज कें 
सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा 
बोझ न पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली 
भाँति होता रहे। यहद वात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारों वशो के लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये; अर्थात्‌ सच्चे स्वकं को भूल कर वे केवल नामधारी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्र हो गये। इसमें संदेह नहीं कि आरंभ में यह 
व्यवस्था समाज-धारणार्थ ही की गई थी; और यदि चारों वणां सें से कोई भी एक 
वर्णं अपना धर्म अर्थात्‌ कर्त्तव्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ठ हो जाय 
_ और उसकी स्थानपू्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु 
, ` चोकर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता हे अथवा वइ निकृष्ट अवस्था सें तो अवश्य 
ही पहुँच जाता ह्वै। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप सें ऐसे अनेक समाज हैं 
जिनका अभ्युदय चातुर्वशर्य-व्यवस्था के बिना ही हुआ है; तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशों में चातुर्वशर्य-व्यवस्था चाहे न दो, परन्तु चारों वर्णो के सब घर्म, ज्ञाति- 
रूप खे नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जागृत अवश्य रहते हैं । सारांश, जब 
' इम्मं शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हूं तब हस यही देखा करते 
ह. हूँ, कि सब समाज का धारण और पोषण कैसे होता है । सब ने कहा है--“ असु- 
खोदक ” अर्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता हे उस धे को छोड़ देना चाहिये 
५... (मनु. ४-१७६ ) और शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय ( शां. ५०६.१२) में घर्म-अघमं 
का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णाप् में श्रीकृष्ण कहते है: 
गी, २, ५ 
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धारणाद्व्मित्याहुः धमों धारयते प्रजाः । 
द्वारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ 
यत््याद्धारणसंयुक्तं स धम इति निश्च ॥ = = 
“चस शब्द ए ( =धारणा करवा ) घातु से बना है । धर्म से ही सब प्रजा 
व । यहद निश्चय किया गया है. कि जिससे ( सब्र प्रजा का ) धारण 
है वही घर दे” ( मभा. कणी, ६६. ५६ ) । यदि यह घमं छूट जाय तो 
ससक लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी हूट गये; और यदि समाज के 


= 


2 


हो जाती है, अथवा समुद में ह्लाद के बिया नाव की जो दशा होती है, ठीक 

वही दशा समाज की भी हो जाती ह| । इसलिये उक्त शो चर्नाय अवस्था से पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कह स्थानों पर कहा है कि, यदि 
अर्थ या द्ग्य पाने की इच्छा हो तो * घर्स के द्वारा ” अर्थात्‌ समाज की न 


5] 


ऊर्धववाहुर्िरौम्येषः न च कश्चिच्छृणोति माम्‌ । 
धर्मादर्थश्र कासश्च स धर्म: कि न सेव्यते ॥ 


“उरे! शुजा उडा कर मैं चिल्ला रहा हूँ; ( परन्तु) कोई भी नहीं सुनता! 

घर्म से ही अर्थ ओर काम की प्रालि होती है ( इसलिये ) इस प्रकार के घस का 

आचरण तुम क्यों नहीं करते हो ? ” अब इससे पाठकों के ध्यान सें यह बात 

अच्छी तरह जम जायगी कि मद्दाभारत को जिल धर्स-दृष्टि ले पाचवाँ वेद अथवा 

* धर्मसंहिता ? मानते हैं, उल : धर्मसद्िता ” शब्द के ` धर्म ? शब्द का सुख्य अर्थ 

क्या है । यही कारण है कि पूर्वसीसांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलौकिक अर्थ के 
प्रतिपादक अन्थों के साथ ही, धर्मग्रन्य के नाते से, “ नारायण नसस्कृय” इन प्रतीक 
शब्दों के द्वारा, महाभारत का सी समावेश बह्ययज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया है । 
धर्म-अधर्म के उप4(क्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि यदि तुम्हें 

` समाज-धारणा, ? और दूसरे प्रकरण के सत्यानतविवेक सें कथित ' सर्वभूतद्धित, ! 
ये दोनों तत्व मान्य हैं तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिसौतिक दृष्टि सें भेद ही क्या है ? 
क्योंकि, ये दोनों तत्व बाह्मतः प्रव्यक्त दिखनेवाले और आधिभौतिक ही हें। इस 
प्रश्न का विस्तृत विचार अराले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ही 
कहना बस है कि, यद्यपि इसको थह तत्त्व मान्य ह कि ससाज-घारशा 
ही धर्म का सुख्य वाझ उपयोग है, तथापि इसारे अत की विशेषता 
यह हे कि वैदिक अथवा अन्य सब धर्मौ का जो परम उद्देश आत्म-कल्याण या 
माच च, उस पर भी इमारी दृष्टि वनी हैं । समाज-घारणा को लीजिये, चाहे सर्व- 


तहत ही को; यदि ये बाह्योपयोगी .तच्व हमारे आत्म-कल्याण के सार्य में बाधा 


डालें तो इसे इनकी जरूरत नहीं । हमारे आयुर्वेद-उन्‍्थ यदि यह प्रातिपादन करते हैं 
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कमेयोगशाल्ष । | ६७ 


छि वैद्यकशास भी शर्रीररक्ञा के द्वारा मोज्षग्रापि का साधन होने के कारण संग्र- 
इशीय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय 
का विचार किया गया छै कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस 
कर्णयोगशाख को इमारे शाहकार आध्यात्मिक सोच्षज्चान से अलग बत- 
लावै । इसलिये इस समझते हैं कि जो कर्म, इसारे मोक्ष अथवा हमारी आध्या- 
स्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुणय है, वही धर्म है और वही शुभक है; 


< 


और जो कर्म उसके प्रतिकूलं हो वही पाप, अधर्स अथवा अशुभ है । यही कारण 
डवै कि इस ' कर्सव्य-अकर्तव्य, ” ` कार्य-अकार्यं ? शब्दों के बदले “ धर्म ” और 


~ 


अधर्म ? शब्दों का ही ( यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ब द्व तो सी ) 
अधिक उपयोग करते हैं । यद्यपि बाह्य सृष्टि के व्यावहारिक कमो अथवा व्यापारों 
का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के बाह्य परिणास के विचार 
के साथ ही साथ यह विचार भी इस लोग हमेशा किया करते हैं कि ये व्यापार 
इसारे आत्मा के कल्याण के अनुकूल हैं या अतिकूल । यदि आधिभोतिक-वादी से 
कोई यहु प्रश्न करे कि ' में अपना दित छोड़ कर लोगों का दित क्यों करूं ?! तो ब 
इसके सिवा और कया समाधानकारक उत्तर दे सकता हे कि ४ यह्‌ तो सामान्यतः 
मनुष्य-स्वभाव ही है। ? हमारे शाझ्मकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; और 
उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में क्ेयोगशाख का विचार किया 
गया है; एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपश भी इतने छी के लिये किया गया 
है । प्राचीन यूनानी पंडितों की भी यह्दी राय है कि | अत्यन्त हित ” अथवा 
"सद्गुण की पराका” के समान मबुष्य का कुछ न कुछ परस उद्देश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कर्म-झकर्म का विवेचन करना चाहिये; और आशिस्टाटल ने अपने 
नीतिशाख्न के ्रन्य ( १. ७, ८) में कह्दा है कि आत्सा के हित में ही इन सब 
बातों का समावेश दो जाता है। तथापि इस विषय में आत्मा के दित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अरिस्टाटल ने दी नहीं वै । हमारे शास्त्रः 
कारं सें यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्मा का कल्याण 
अथवा आध्यात्मिक पूणांवस्था ही प्रत्येक सडुप्य का पहला आर परम उद्देश छे; 
अन्य प्रकार के हितों की अपेल्षा इसी को प्रधान जानना चाहिये और इसी के अजु- 
सार कर्म-अकर्स का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्स 
का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है कि वतमान समय से पश्चिमी देशों 
के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया छै । 
उदाइरणार्थ, जर्मन तत्वज्ञानी कान्ट ने पहले “ शुद्ध ( व्यवसायात्मिक ) डंडे की 
मीमांसा ” नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये 
“ व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” नाम का नीतिशास्न विषयक. 
ग्रन्थ लिखा है; # और इंग्लैंड में भी ग्रीन ने अपने “ नीतिशाख्न के उपोद्धात ? 


* कान्ट एक जमैन तत्वज्ञानी था । इसे अर्वाचीन तस्बज्ञानशास्त्र का जनक समझते | 
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धद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


का, सूष्टि के मूलभूत आत्मतत्व से ही, आरम्भ किया है। परन्तु इन अन्थों के 
बदले केवल आधिभौतिक पंडितों के ही नीतिम्रन्य आज कल हमारे यहाँ अंग्रेज़ी 
शालाओं में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह देख पड़ता हे कि गीता में 
बतलाये गये कर्सयोगशाख्र के सूलतच्चों का, हम लोगों में अंग्रेज़ी सीखे डुए बहु- 
तेरे विद्वानों को भी, स्पष्ट बोध नहों होता । 
उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि व्यावहारिक नीतिबंधनों के लिये 
अथवा समाज-धारणा की व्यवस्था के लिये हम “ धर्म ! शब्द का उपयोग क्यों 
करते हैं । महाभारत, भगवद्गीता आदि संस्क्ृत-प्रन्थों में, तथा सापा-अन्यों सें सी, 
व्यावहारिक कर्तव्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का इमेशा उपयोग किया 
जाता है। कुलघर्स और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक समम्हे जाते हैं । भार- 
तीय युद्ध में एक ससय, कर्णे के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्णं अपने रथ से नीचे उतरा; तब अर्जुन उसका बच 
करने के लिये उद्यत हुआ। यह देख कर कर्णं ने कहा “ निःशस्र शत्रु को मारना धर्स- 
युद्ध नहीं ह!” ड्‌ सुन कर श्रीक्षष्ण ने कर्णं को कई पिछली बातों का स्मरण 
दिलाया, जैसे कि ट्रीपदी का वस्रइरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का बघ कर डाला था इत्यादि; और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न 
किया है कि है कर्णं ! उस समय तेरां धर्म कहाँ गया था? इन सब बातों का वर्गान 
महाराष्ट्र कवि मोरोपन्त ने किया है। और महाभारत सें भी, इस प्रसंग पर “ क्क ते 
धर्मस्तदा गतः ” प्रश्न सें, “ धर्म ” शब्द ही का प्रयोग किया गया है तथा अंत सैं 
कहा गया चै कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना 
ही उसको उचित दणड देना है। सारांश, क्या संस्कृत और क्या भाषा, 
सभी ग्रन्थों में “धर्म? शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे में 
किया गया इ, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यात्म-दष्टि से 
बनाये गये हें; इसलिये उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रथ सें किया दै । 
इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा “ शिष्टाचार ? को धर्म की 
बुनियाद कह सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये 
गये हो ट जो सचंमान्य हो चुके हों । और, इसी लिये, मद्दाभारत (अचु. १०४ | 
१५७) मे एवं स्मृति मरन्थों सें “आचारप्रभवो धर्सः” अथवा “आचारः परमोधर्मः” 
(सु. १.१०८), अथवा धर्म का सूल वतलांते समय ““वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च 
प्रियमात्मनः ” (मबु, २.१२) इत्यादि वचन कहे गये हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने 
ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पडता है। 
कि उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यों हुइ--इस आचार की प्रवृत्ति क नार श मशि ही कयो हुई“इस आचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है क्या ह।* | 
इं। इसके O"itique 07 Pure Reason (शुद्ध वुद्धि की मीमांसा ) आरि 07"2८7 ९ 


0 PracticG} e030 ( वासनासमक बुद्धि की मीमांसा ) ये दाँ अन्ध प्रसिद्ध है । 
औन के ग्रन्थ का नाम 2/"०।६५०/० ४० #7705 है । 
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° चर्म? शब्द की दूसरी एक और व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है; उसका भी 
यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिये। यह ब्याख्या मीमांसकों की है “चोदना लक्षणो- 
अर्थो धर्मः ” ( जैसू. १.१.२) । किली अधिकारी पुरुष का यह कहना अथवा 
आज्ञा करना कि “ तू आसुक कास कर ? अथवा “ सत कर ” ' चोदना ? यानी 
प्रेरणा है । जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी 
कास किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है । इसका आशय यही है कि पहले 

पहल, निर्वेध या प्रबंध के कारण, धर्स निर्माण हुआ । धर्म की यह व्याख्या, कुछ 
अंश सें, ्रसिद्ध अंग्रेज़ ग्ंथकार हौब्स के मत से, मिलती है । असभ्य तथा जंगली 
अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोदृत्तियों 
की प्रबलता के अनुसार, हुआ करता है । परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह 
मालूस होने लगता है कि इस प्रकार का सनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं हैं; ओर यह 
विश्वास होने लगता है कि इंद्वियों के श्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित 
करके उसके अनुखार बर्ताव करने ही में खब लोगों का कल्याण है; तब प्रत्येक 
मनुष्य ऐसी सयोदाओं का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है, जो शिष्टाचार 
से, अन्य रीति से, सुब्ढ हो जाया करती हैं। जब इस प्रकार की मयांदाओं की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है । पूव ससय स विवाह- 
ब्यवस्था का प्रचार नहीं था । पहले पहल उसे श्वेतकेतु ने चलाया । ओर, पिछले 
प्रकरण सें बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया | यह 
न देख कर, कि इन सर्यादाओं को नियुक्त करने में श्वेतकेलु अथवा शुक्राचार्य का कया 
हेतु था, केवल इसी एक बात पर ध्यान दे कर कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का 
कास या कर्तब्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की “ चोदना लक्षणोअरथों 
धर्म: ” व्याख्या बनाई गईं है । धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी 
व्यक्ति के भ्यान में आता है और तभी उसकी प्रद्वृत्ति होती है।  खाओःपिओ, 
चैन करो ? ये बातें किली को सिखलानी नहों पड़ती; क्योंकि ये इन्द्रियों के स्वाभा- 
विक धर्म ही हैं । सनुजी ने जो कहा है कि “ न सांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च 
सैथुने ? ( सनु. ५.५६ )—अर्थात्‌ सांस भक्षण करना अथवा मद्यपान आर सथुन 
करना कोई सुष्टिक्स-विरुड्ग दोष नहों है-उसका तात्पर्यं भी यह्दी है । ये सब बातें 
मनुष्य ही के लिये नहों; किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक इं“ प्रव्गत्ति- 
रेषा भूतानाम्‌ । ” समाज-धारणा के लिये अर्थात्‌ सब लोगों के सुख के लिये इस 
स्वाभाविक आचरण का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है । महाभारत ( शां. 
२६४.२९ ) में भी कहा हैः-- 


आहारनिद्रामयमैथुन च सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषरामधिकों विशेषों धमेण हीनाः पशुभि: समानाः ॥ 


अर्थात्‌ “ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मनुष्यों और पशुओं के लिये, एक ही 
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ससान स्वाभाविक हैं । मजुष्यों और पशुओं सें कुछ भेद है तो केवल भर्म का 
(अर्थात्‌ इन स्वाभाविक बृत्तियों को मयाँदित करने का) । जिस सडुष्य Rae 
नहों हे वह पशु के समान ही है! ” आहारादि स्वाभाविक डृत्तियों को स्यादित 
करने के विषय में भागवत का छोक पिछले प्रकरण में दिया गया है । इसी घकार 
भगवद्गीता में भी जब अर्जुन से भगवान्‌ कहते हैं ( गी. ३.३४ )-- 
इंद्रियस्येद्रियस्यार्थ रागद्वघो व्यवस्थितो । 
तयोन वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ CT 
“ प्रत्येक इंद्रिय से, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय सें जो 
ग्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वसावतिद्ध है । इनके वश सें हमें नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि राग और द्वेष दोनों हसारे शत्रु हैं; ” तब भगवात्र्‌ सी धरम का 
बद्दी लक्षण श्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोधृत्तियों को सर्यादित करने के 
विषय में ऊपर दिया गया है । सबुण्य की इन्द्रियाँ उसे पशु के समान आचरण 
करने के लिये कहा करती हैं ओर उसकी बुद्धि इसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती 
है। इस कलहाप्मि सें, जो लोग आपने शरीर से संचार करनेवाले पशुत्व का थड 
करके झतङृत्य ( सफल ). होते हैं, उन्हें ही सच्चा याजक कहना चाहिये 
आर वही धन्य भी हैं ! 
घर्म को “ आचार-प्रभव ” किये, “ धारंणात्‌ ” धसं सानिये अथवा 
“ चोदनालक्षण ” ध सममिये; धर्म की, यानी व्यावहारिक नीतिबंधनों की, 
कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्लु जब धर्म-अधर्स का संशय उत्पन्न होता है तब 
उसका निर्णाय करने के लिये उपर्थुक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहों होता । 
पहली व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है कि घर्म का सूल स्वरूप क्या है; 
उसका बाह्य उपयोग दूसरी ब्याख्या से सालूस होता है; और तीसरी व्याख्या से यह्वी 
बोध होता है कि पहले पहल किली ने घर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु 
अनेक आचारों में भेद पाया जाता है; एक ही कर्स के अनेक परिणाम होते हूँ; 
अर अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ “ चोदना ” सी भिन्न भिन्न है। इन कारणों 
से संशय के समय घर्म-निर्णाय के लिये किसी दूसरे सार्य को हूँढ़ने की आवश्यकता 
होती है। यह मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न यल्ष ने युधिषिर से किया था । इस पर 
युधिष्टिर ने उत्तर दिया है कि-- 
तक्रोऽप्रतिठः श्रतयो विभिन्नाः वैको ऋरिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धस्य त्तं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः || 
» यदि तर्क को देखें तो वह चंचल है अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि जैसी तीब होती है 
बैले ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न 


ड के हो जाते हैं; श्रुति अर्थात्‌ 
वेदाज्ञा देखी जाय तो वह्‌ भी भिन्न भिन्न है; और यदि स्ट्रतिशात्र को देखें तो 
एला एक भी ऋषि नहों है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाणः 


सूत समका जाये । अच्छा, ( इस व्यावहारिक ) धर्म का सूलतत्व देखा जाय 
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तो वह भी अंधकार में छिप गया है अर्थात्‌ वह साधारण मनुष्यों की समझ से 
नहीं आ सकता । इसलिये महा-जन जिस सागं से गये हों वह्दी ( धर्म का ) मार 
है” ( सभा. वन. ३१२.११५ ) । ठीक है! परन्तु सहा-जन किल को कहना 
चाहिये? उसका अर्थ “ बड़ा अथवा बहुतला जनसमूह ” नहीं हो सकता; 
क्योंकि, जिन साधारण लोगों के सन में घर्म-अध्म की शंका भी कभी उत्पन्न 
नहों होती, उनके बतलाये साग से जाना सानो कठोपनिषद्‌ में वाशित “ अन्धेनेव 
नीयसाना यथान्धाः” वाली नीति ही को चरितार्थ करना है! अब यदि मह्दा-जन का 
अर्थ ¦ बड़े बड़े सदाचारी पुरुष! लिया जाय--और यही अर्थ उक्त छोक में अभि- 
प्रेत है-तो, उन सहा-जनों के आचरण सें भी एकता कहाँ है ? निष्पाप श्रीरास- 

चन्द्र ने, अभिद्वारा शुद्ध दो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद 
के ही लिये किया; और सुग्रीव को अपने पष में मिलाने के लिये, उससे “ तुल्या- 


3 
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रिम्नेत्र ?~-अर्थात्‌ जो तेरा शत्रु वही भेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वह्ी सेरा मित्र, 
इस प्रकार संधि करके, बेचारे वालि का बच किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का 
कुछ अपराध नहीं किया था! परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी साता 
का शिरश्छेद कर डाला! यदि पाणडवों का आचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही 
स्री थी ! स्वर्ग के देवताओं को देखें, तो कोई अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करनेवाला 
है, और कोई ( ब्रह्मा ) झूगरूप से अपनी ही कन्या की अभिलाष करने के कारण 
रुदर के बाण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है ( ऐ. बा. ३. ३३ ) ! इन्हां 
बातों को मन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के सुख से कइ- 
लाया है कि “ छृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः ” --इन बद्धो के कृत्यो का बहुत 
विचार नहीं करना चाहिये । अंग्रेज़ी में शैतान का इतिहाल लिखनेवाले एक 
ग्रथकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियों और देवदूतों के कगड़ों का हाल 
देखने से मालूम होता है कि कई बार देवताओं ने ही दैत्यों को कपटजाल 
सें फॉस लिया है । इसी प्रकार कोषीतकी ब्राह्मणोपानिषद॒ ( कोषी ३. १ और ऐ. 
बा. ७. २८ देखो ) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि. “ मैने बृत्र को ( यद्यपि वह 
बाह्मण था ) सार डाला । अरुन्युख संन्यासियों के इकड़े हुकड़े करके भेड़ियों को 
( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई ग्रतिज्ञाओं का भंग करके ग्रल्हाद्‌ के नाते- 
दारों और गोत्रजों का तथा पौलोम और कालखंज नामक दैत्यों का बध किया, 
( इससे ) मेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुआ-- “ तस्य से तन्र न लोम च सा 
सीयते ! ? यदि कोई कहे कि “ तुम्हें इन मद्दात्माओं के जुरे कमी की ओर ध्यान 
देने का कुछ भी कारण नहों है; जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (३.११. २) में बतलाया 
है, उनके जो कर्म अच्छे हों उन्हों का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो । उदाइर- 
णार्थ, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करे, परन्तु साता की इत्या मत 
करो ” तो बही पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म और भला क्स सम- 
झले के लिये साधन है क्या ? इसलिये अपनी करनी का उक्त पकार से वरणुन कर 
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इन्दर प्रतर्दन से फिर कहता है कि “ जो पूर्णा आत्मज्ञानी ह उसे साठुवध, पितृवध, 
अआणहत्या अथवा स्तेय ( चोरी ) इत्यादि किसी भी कमं का दोष नहीं लगता, इस 
बात को तूसली भाँति समक ले और फिर यह सी समक लेके आत्मा।केसे कहते 
हैं--ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निश्वृत्ति हो जायगी । ” इसके बाद इन्द्र ने 
प्रत्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सारांश यह है कि “ सहाजनो येन गतः 
स पन्थाः ? यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो झी सब बातों में 
इससे निर्वाह नहीं हो सकता; और अन्त में सह्दा-जनों के आचरण का सच्चा 
तत्व कितना भी गूढ़ हो तो भी आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे हुँ 
निकालना ही पड़ता है। “ न देवचरितं चरेत्‌ ”--देवताओं के केवल बाहरी 
चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिये--इस उपदेश का रहस्य भी यही 
है । इसके सिवा, कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है कि, कोई भी सद्गुण हो, उसकी अधि- 
कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योकि, इस 
अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुर्गुण बन बैठता है। जैसे, दान देना सचसुच 
सद्गुण है; परन्तु “अति दानाद्वलिर्बद्धः ”--दान की आधिकता होने से ही 
राजा बलि फाँसा गया । प्रसिद्ध यूनानी पशिडत आरिस्टाटल ने अपने नीतिशाख के 
ग्रन्थ में कर्स-अकर्म के निर्णय की यही युक्ति बतलाई है और स्पष्टतया दिख- 
लाया है कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर, दुर्दशा कैसे हो जाती है। 
कालिदास ने भी रघुवंश सें वर्णन किया है कि केवल शूरता व्याघ्र सरीखे श्वापद 
का कूर काम है और केवल नीति भी डरपोंकापन है इसलिये, अतिथि राजा तल- 
वार ऑर राजनीति के योग्य मिश्रण से, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था ( रघु. 
१७. ४७ )। सर्वर ने भी कुछ गुणा-दोषों का वर्णन कर कहा है कि ज्यादा 
बोलना वाचालता का लक्षण हे और कस बोलना घुस्मापन है, यदि ज्यादा खर्च 
करे ता उड़ाऊ, ऑर कस करे तो कंजूस, आगे बढ़े तो ढुःखाइसी और पीछे च््टे 
त बाला, अतिशय आमह करे तो ज़िद्दी और न करे तो चंचल, ज्यादा खुशामद 
Co pan दे परन्तु इस प्रकार की स्थूल कसौटी से 
7 किता; क्योंकि, ` आति? किसे कहते हैं और ' नियामित ? 
क ह ६-इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तथा, यह निर्णय 
री ह न को अथवा किसी एक मौके पर, जो बात “अति! 
वाशे, ड ट अ सोके पर, कस हो जायगी । हनुमानजी को, 
(वा.रामा. ७,३५); परन्तु यही बात रोके हर ह a 
श जी SE स आरं के लिये कठिन क्या, असंभव ही जान पड़ती 
वैसा ही निर्याय करता $ विषय में संदेह उत्पन्न हो तबे अत्येक मजुष्य को ठीक 
पड़ता ह जसा श्येन ने राजा शिबि से कह्दा हैः-- 
अविरोधानु यो धर्म: स घर्मः सत्यविक्रम । 
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विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 

न बाधा विद्यते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्‌ | 
अर्थात्‌ परस्पर-विरुद्ध घर्मो का तारतम्य अथवा लता और गुरुता देख कर ही, प्रत्येक 
मौके पर, अपनी डाडे के द्वारा, सचे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये 
(सभा, वन. १३१.११, १२ आर सनु, ९.२६९ देखो )। परन्तु यह भी नहीं कहा 
जा सकता एके इतने हो ख चस-अधस के सार-असार का वेचार करना ही शंका के 
समय, घर्म-निर्णाय की एक सच्ची कसौटी हे । क्योंकि, व्यवद्दार में अनेक बार देखा 


~ 


जाता है कि, अनेक पंडित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का 


विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं ओर एक ही बात की नीतिमत्ता का 
निशेय भी भिन्न भिञ्च रीति से किया करते हैं । यही अथ उपयुक्त “तर्कोऽप्रतिष्ठः” 
वचन से कहा गया हे। इसलिये अब इसे यद्ध जानना चाहिये कि धमे-अधर्म-संशय 
के इन प्रश्नों का अचूक निशोय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय दें या 
नहीं, यादे हें तो कोन से हैं, और यदि अनेक उपाय हो तो उनमें श्रेष्ठ कौन है । 
बस; इस बात का निर्णय कर देना ही शाख का कास हे । शास्र का यही लक्षण 
भी हें कि “ अनेकसंशयोच्छेदि परोच्षाथेस्य दशीकस्‌ ? अयात्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पत होने पर, सब से पहले उन विषयों के सिश्रण को अलग अलग कर दे जो 
ससक्त में नहीं आ सकते हैं, फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दे, और जो 
बातें आँखों से देख न पड़ती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का सी, 
यथार्थ ज्ञान करा दे । जब इस इस बात को सोचते हैं कि ज्योतिषशास्त्र के सीखने 
से आगे होनेवाले अहणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षछझ 
के “ परोक्षार्थस्य दशकस्‌ ” इस दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह देख पड़ती 
हे । परन्तु अनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि 
- वे कौन सी शंकाएँ है । इसी लिये प्राचीन और अवाचीन ग्रन्थकारों की यह रीति 
हे कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष बतलाने के पहले, उस विषय में जितने पच्च 
रो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष ऑर उनकी न्यूनताए दिखलाई जाती हैं। 
इसी रीति को स्वीकार कर गीता मैं, कर्म-अकर्म-निर्णाय के लिये प्रतिपादन किया हुआ 
सिद्धान्त-पक्तीय योग अथात्‌ युक्ति बतलाने के पहले, इसी कास के लिये जो अन्य 
युक्तियौँ पंडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हस विचार करेंगे। यह बात 
सच हे कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी 
डेतों ने ही वर्तमान समय सें उनका प्रचार किया हैं; परन्तु इतने ही से यह नहों 
कहा जा सकता फि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ में न'की जावे। क्योकि, न केवल तुलना 
ही के लिये, किन्तु गीला के आध्यात्मिक कर्सयोग का सचस्व ध्यान में आने के लिये 


भी, इन युक्तियों को -- संक्षेप सें भी क्यों न चो -- जान लेना अत्यन्त आवश्यक है । 


मी, र, १० 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


न्ट 


चोथा प्रकरण । 


च 


आधिभातिक सुखवाद 


= | 


दुःखादुद्विजते स्वः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ । ‡ 
सचाभारत, शांति, १३९. ६१। 

नु आदि शाख्नकारों ने * अहिंसा सत्यमस्तेयं ” इत्यादि जो नियम बनाये हैं 

उनका कारण क्या है, वे निस हैं कि आनित्य, उनकी व्याहि कितनी है, उनका 
मूलतत््व क्या है, यदि इनमें हे कोई दो परस्पर-बिरोधी ध्म एक ही ससय में आ पढ़ें 
तो किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य 
युक्तियों से नहीं हो सकता जो “ सहाजनो येन गतः स पन्याः ? या “ आति सर्वत्र 
वर्जयेत्‌ ” आदि वचनों से सूचित होती हैं। इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि 
इन प्रश्नों का डावित निर्णय कैसे हो और श्रेयस्कर सार्ग के निश्चित करने के लिये 
निर्ञ्रान्त युक्ति कया है; अर्थात्‌ यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुड घमां की 
लघुता और गुरुता--न्यूनाधिक महत्ता-किस इष्टि से निश्चित की जावे । झन्य शास्रीय 
प्रतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्ची करने के तीन 
यार्ग हैं जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक । इनके सेद़ों का वर्णन 
पिछले प्रकरण में कर चुके हैं। इमारे शाखकारों के मतानुसार आध्यात्मिक मार्ग ही इन 
सब मागी म श्रष्ठ है। परन्तु अध्यात्ममार्र का महत्त्व पूर्णा रीति से ध्यान में जँंचने 
के लिये दूसरे दो मागो का भी विचार करना आवश्यक है, इसलिये पहले इस 
- कर्म-अकर्म-परीक्षा के आधिभोतिक सूलतच्वों की चर्चा की गई हैं। जिन 
आधि शास्त्रों की आज कल बहुत उन्नति हुईं है उनमें व्यक्त पदार्थों के बाह्य 
आर दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसलिये जिन लोगों ने 
आधिभीतिक शासो के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी है और जिनको इस 
शास्र की विचारपद्धति का अभिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही विचार करने 
की आदत सी पड़ जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि उनकी तत्त्वज्ञानदशि 


के डे संकचित _ किसी ~ 
'थोड़ी बहुत संङुचित हो जाती है और किसी भी बात का विचार करते समय वे 


साग आध्यात्मिक, पारलीकिक, अन्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व नहीं 
देते । परन्तु, यद्यपि वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि को 


छोड़ दे, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा [कि मनुष्यों के सांसारिक व्यवहारो को EE 


लाने ~ ३ i, IS ~ ~ > 
सरलतापूर्वक चलाने और लोः चलान आर लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की अत्यन्त आवः 
# ° दुःख से सभी छड़कते हे ओर सुख को इच्छा सता ई करते हैं | ?” 
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एयकता है । इसी लिये इस देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशाश्न बहुत 
मइत्व का सालूस होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर अनास्था रखते हैं या 
जिन लोगों का अव्यक्त अध्यात्मज्ञान में ( अथात्‌ परमेश्वर सें भी ) विश्वास नहीं 
है। ऐसे ही पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की दै -- और 
यह चर्चा अब तक जारी छे -- कि केवल आधिभोतिक शास्र की रीति से (अथात्‌ 
केवल सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से छी ) कर्म-अकर्स-शास्त्र की उपपात्ति दिखलाई जा 
सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है कि, नीतिशास्त्र का 
विवेचन करने में अध्यात्मशाख्र की कुछ भी आवश्यकता नहीं ह । किसी कर्म के 
भले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के बाह्य परिणामों से , जो प्रत्यक्ष देख पड़ते 
हैं, किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता छे । क्योंकि, मनुष्य जो जो 
क्स करता है वह सब सुख के लिये या टुःख-निवारणाथे ही किया करता है। और 
तो क्या * सब सनुष्यों का सुख ? ही ऐहिक परमोददेश दै; और यदि सब कम का 
अंतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति-निर्णाय का सच्चा सार्ग यही होना 
चाहिये कि, सख-प्रापति या ठुःख-निवारण के तारतम्य अर्थात्‌ लघुता और गुरुता को 
ख कर सब कमी की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जबाकि व्यवहार सें किसी वस्तु का 
भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे 
सींगोवाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती हे वद्दी अच्छी समम्ो जाती 
है, तब इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्रासि या ढु: स्व-निवारणात्मक बाह्य फल आधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समझना चाहिये । जव हम लोगों को 
केवल बाह्य और दृश्य परिणामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने 
की यह सरल और शास्रीय कसौटी ग्राप्त हो गई है, तब उसके लिये आत्म-अनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। “ अके 
चेन्मधु विन्देत किसर्थ पर्वतं बजेत्‌ ?%-पास ही में यदि मछु मिल जाय तो मधुमक्खी 
के छे की खोज के लिये जंगल में क्यों जाना चाहिये ? किसी भी कर्म के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पस्त को इसने 
“ आधिभौतिक सखवाद ” कहा है । क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये 
[स मत के अनुसार, जिन सुख-हुःखों का विचार किया जाता है वे सब प्रत्यक्ष 
दिखनेवाले और केवल बाह्य अथात्‌ बाह्य पदाथौ का इंद्रियों के साथ संयोग झोने 
पर उत्पन्न दोनेवाले, यानी आधिभोतिक हैं । और, यह पंथ भी, सब संसार का 
केवल आधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही, चलाया गया छे । 
इसका विस्तृत वर्णन इस अन्य में करना असंभव है -- भिन्न भिन्न अन्थकारों के 
# कुछ लोग इस शोक में “ अके ? शब्द से “ आक या मदार के पेड़ ” का भी अर्थ 
लेते हैं । परन्तु ब्रह्मसूत्र ३.४.३ के शांकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने अके शब्द का 
अर्थे ¦ समीप › किया है । इस शोक का दूसरा चरण यह है:--- सिद्धस्या्थस्य संप्राप्तौ को 
विद्वान्बत्नमा चरेत्‌ | ?? 


७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


मतों का सिर्फ सारांशः देने के लिये टी एक स्वठन्त्र ग्रन्थ लिखना पड्या। इसलिये 
श्रीमज्जगवद्वीता के कर्मयोगशास्त्र का एवरूप और सहचव पूरी तौर ले ध्यान में आ जाने 
के लिये, नीतिशाख्च के इस आधिसोतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अच्यावश्यक 
है उतना ही संक्षिस रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है । इससे आधिक 
बाते जानने के लिये पाठकों को पश्चिसी विद्वानों के सूल अन्य ही पढ़ना चाहिये । 
ऊपर कच्चा गया है कि; परलोक के विषय सें, जाधिमीतिक-वादी उदासीन रा करते 
हैं; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान्‌ लोग स्वार्थसाधक, 
अपस्वाथी अथवा अनीतिमाल्‌ हुआ करते हैं। यादि इन लोगों सें पारलौकिक दृष्टि 
नहीं हे तो न बद्दी । ये सडुष्य के विषय सें यही कहते हैं कि अत्येक स 
जुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक बना कर ससे 
जत्‌ के कल्याण के लिये अयत्न करना चाहिये। इल तरह अंतःकरण से पर्णा उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिल, स्पेन्सर आदि सास्विङ बृत्ति के अनेक पंडित 
इस पन्थ से हैं; और उनके अन्य अनेक प्रकार के उदास और प्रगल्भ विचारों से भरे 
रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं । यद्यपि कर्सयोगशास के पन्थ भिन्न 
इं, तथाप जब तक “ संसार का कल्याण ? यह बाइरी उद्देश छूट नहीं गया है 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशाख का प्रतिपादन करनेवाले किसी सार्ग या पन्थ का 
उपहास करना अच्छी बात नहीं हें । अस्तु; आधिभोतिक-वादियों में इस विषय पर 
मतभेद है कि, नेतिक कर्म-अकर्स का निर्णय करने के लिये जिस आधिभौतिक 
सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना हे या दूसरे का, 
एक ही व्याक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब सज्ञेप से इस बात का विचार 
किया जायगा कि नये और पुराने लभी आधि भातिकनवादेयों के मुख्यतः कितने वर्ग 
ही सकते हैं, और उनके ये पन्थ कहा तक उचित अथवा निदोष हैं । 

इनमें से पहला वर्ण केवल स्वाय-युखवादियों का है। इस पंथ का कहना 
दै कि परलोक ओर परोपकार सब झूठ हूं, आध्यात्मिक धर्मशास्नों को चालाक लोगों 
ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस ढुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस 
उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसक द्वारा स्वयं अपने आधिभोतिक खुख 
की शि हो उसी को न्याय्य, प्रशास्त या अय कर समझना चाहिये । हमारे दु 
स्थान में, बडुत पुराने समय न, चावाक ने बड़े उत्साह से इस सत का प्रतिपादन 
किया था; ओर रामायण में जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरासचंद्रजी को 

जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में वाशित कशिक-नीति ( मभा 
आ. १४२ ) भी इसी सार्ग की ह्‌ । चार्वाक का सत हे, कि जब पञ्चसद्दाभूत एकत्र 
होते हैं तव उनके मिलाप स॑ आत्मा नास का एक गुण उत्पज्ञ झोजाता है और देह के 


जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है 


हि, आत्मविचार के मंम्छट सें न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में 
ह तब तक “ ऋणा ले कर भी त्योहार सनावें ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत--क्ष्योंकि 


ह 
0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Fa 


' 


आधिभौतिक सुखवाद । se 


मरने पर कुछ नहीं है । चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने घत 
ही से अपनी तृष्णा बुक्का ली; नहों तो उक्त सूत्र का रूपान्तर “ अरणं कृत्वा सुरां 
पिबेत्‌ ” हो गया होता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस 
संसार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने,-शिव, शिव ! भूल हो गई ! परमेश्वर आया 
काँ से ?-- इस संसार भें जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे हदी उपभोग के लिये हैं । उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता,--अर्थात्‌ है ही नहीं ! में मरा कि 
दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक सें जीता हूँ तब तक, आज यह तो कल वह, इस 
प्रकार सब कुछ, आपने अधीन करके अपनी सारी कास-वासनाओं को तृप्त कर लूगा। 
यदि मैं तप करूंगा अथवा कुछ दान दूंगा तो वह सब में अपने सच्षत्व को बढ़ाने 
ही के लिये करूंगा; और यदि में राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो उसे सें यही 
प्रगट करने के लिये करूंगा कि सेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अबाधित है । सारांश, 
इस जगत्‌ का “ सें ” छी केन्द्र हूँ और केवल यही सब नीतिशाख्ों का रहस्य 
है; बाकी सब झूठ है। ऐसे ही आसुरी मताभिमानियों का वर्णंन गीता के सोल- 
इवे अध्याय में किया गया है इँश्वरोऽइसहं भोगी सिद्धोऽइ॑ बलवान्‌ सुखी ” 
( शीता १६. १४ ) -- मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला और मैं ही सिद्ध, बलवान्‌ 
आर लुखी हूँ । यदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला कोई 
आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल 
कर यच्च बतलाता कि “ अरे ! तू मूर्ख तो नहीं है? लड़ाई में सब को जीत कर 
अनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के भोगने का यह बढ़िया मौका पा कर भी 
तू * यह करूं कि वह करूं?” इत्यादि व्यर्थ अम में कुछ का कुळ बक रहा है! यह 
मौका फिर से मिलने का नहीं। कहाँ के आत्मा और कहाँ के कुड़म्बियों के लिये 
बैठा है ! उठ, तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और इस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निव्कंटक उपभोग कर ! -- इसी में तेरा परस कल्याण च्ह। 
स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इख संसार में और रखा क्‍या है? र 
परन्तु अर्जुन ने इस छशित, स्वार्थ-साधक आर आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं 
की--उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया किः-- 
एतान्न हतुमिच्छामे ध्नतोडपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 

«८ पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख ) 
भी (इस युद्ध के द्वारा ) झुके मिल जाय, तो भी में कौरवों को मारना नहीं 
चाइता । चाहे वे मेरी गरदन अले ही उड़ा दें ! ” ( गी. १.३५) । अर्जुन ने पहले 
ही से जिस स्वार्थपरायण और आधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया 
कै, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा 
सकता है। दूसरों के हित-अनदित की कुछ भी परवा म करके, सिर्फ अपने खुद के 

विषयोपभोग सुख को परम पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देने- 
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वाले आधिभौतिकवादियों की, यह अत्यन्त कनिष्ट श्रेणी, कर्मयोगशाखतर के स 
ग्रंचकारों द्वारा और सासान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही अनीति की, त्याज्य ओर 
गद्य सानी गई है । अधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशाख् अथवा नीतिः विते 
चन के नास का भी पात्र नहों है। इसलिये इसके वारे में अधिक विचार न करने 
आधिभौतिक सुख-वादियों के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। रेके 
खुछमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार सें चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रत्यक्ष 


EN ~ [० पक... 
अनुभव की बात हे कि यद्यपि आधिभोतिक विषय-सुख प्रत्येक को इष्ट होता है 
< 


तथापि जव हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपभोग सें बाधा डालता है तब वे 


लोग बिना विघ्न किये नहीं रहते । इसलिये दूसरे कई आधिभौतिक पंडित प्र तिपादन 
किया करते हैं कि, यद्यपिःस्वयं अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही इसारा उद्देश है 
तथापि सब लोगों को अपने ही ससान रर ~ चिना Msn 
चापि सब अपने ही ससान रियायत दिये बिना सुख का मिलना संभव 


~ हर “जल ड 
नहीं इ इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सख की 
~ 


ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन आधिभौतिक-बादियों की गणना इस दसरे वग 
भें क्ते kl बल्कि यह कहना चाहिये कि नीति की आधिभोतिक उपपत्ति का 
पाथ आरन यहीं से होता है। क्योंकि इस वमे के लोग चार्वाक के भतानुसार 
हो नहीं कहते कि समाज-वारणा के लिये नीति के बन्घनों की कुछ आवश्यकता 
है FS RA ने अपनी विचार-दष्ट से इस बात का कारण बतलाया 
हि बात के नीति का पालन क्या करना चाहिये। इनका कहना यह है 
स्वाथंमूलक भय के सिवा का के चर ड ब नस हा 
गट शोता है _-* चदि मे लोगों को मारूुंगा चो वे मम भी आर bess 
फिर मुझे अपने सखो से थे के eS वे सुभे भी मार डालेंगे, और _ | 
लब घर्म भी इती म ह ह धोना पड़ेगा । ? ? झद्दिसा-धर्म के अनुसार ही अन्य हे 
इ तो इम रत है ल कारणों से मचालित ुए है। इसम | 
न, कि हमारे मन में नर हलर को हुआ तो इसें दया आती है। क्यों? इसी लिये 
दुःखमय अवस्था न हो हर पदा होता है कि कहीं भविष्य में हमारी भी ऐसी ही 
मित्रता इ्ादि ठी र परोपकार, उदारता, दया, ममता, ह नम्रता, 
यदि उनका गो के सुख के लिये आवश्यक मालूस होते हैँ वे सब 
कोई किसी की शूलस्वरूप देखा जाय तो--अपने ही दुःख-निवारणार्थ हैं। 
न, कि सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिये - 
2) जब इस पर भीआ बीतेगी तब ये धे SR द ® गैगों 
पर इसलिये प्यार रखते हैं कि बे कक वे इसार सहायता करेंगे । इम अन्य लोगों 
मन में च्छा कहलाने का न भ इस पर प्यार करें। और कुछ नहीं तो, हमारे 
दोनों शब्द केवल मांतिसलल स्वार्थसूलक हेल अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ 
हैं अपने लिये सा क ह्‌ । यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ; और स्वार्थ कहते 
उसास या अपने दुःख-निवारण को । माता बच्चे को दूध पिलाती 


~ 
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इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेस रखती हो; सच्चा कारण तो यही 

उसके स्तनो अ दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के 

लिये, अथवा भविष्य में यही लड़का झुझे प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि 

ये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है | इस बात को दसरे वर्ग के आधि 

तिक-वादी सानते हें कि स्वयं अपने ही लुख के लिये भी क्‍यों न हो, परन्तु सविष्य 

{र दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधघर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भरी 
ह्वा 


9 


दर है] 


FE 
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बस, यही इस मत में आर चार्वाक के मत में मेद है। 
तथापि चावौक-सत के अनुसार इस मत में भी यह साना जाता 
चै कि सनुप्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ के साँचे में ढला छुआ 
एक घुला है । इंग्लंड सें हॉब्स ओर फ्रांस से हेल्वेशियस ने इस सत का प्रतिपादन 
किया हे । परन्ठु इस अत के अज्ुयायी अब न तो इंग्लैंड में ही और न कहीं बाहर 
ही अधिक मिलेंगे । हडल के नीतिधर्स की इस उपपाते के प्रसिद्ध होने पर बटलर # 
सरीखे विद्वानों ने उसका खणड़न कर्के लिछ्ठ किया कि भनुष्य-स्वभाव केवल 
स्घायीं नहीं है; स्वार्थ के ससा उसमें जन्म से ही भूत-दया, ग्रेस, कृतज्ञता 
आदि सद्गुण भी कुछ अंश में रहते हैं। इसलिये किसी व्यवहार या कर्म का 
नेतिक हृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदशीं स्वार्थं की ओर ही ध्यान 
न देकर, सनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( अर्थात्‌ स्वार्थं और परार्थ ) की 
ओर निस्य ध्यान देना चाहिये । जब इम देखते हैं कि व्याघ्र सरीखे क्र जानवर भी 
अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तेयार हो जाते हैं, तब इस यह कभी 
नहीं कह सकते कि मजुष्य के हृदय सें प्रेस ऑर परोपकारडादे जैसे सद्गुण केवल 
स्वार्थ दवी से उत्पन्न हुए हैं । इससे सिद्ध होता चै कि धर्म-अधर्म की परीक्षा केवल 
दूरदर्शी स्वार्थडाडि से करना शास्त्र की इष्टि से भी उचित नहों है। यह बात हमारे 
ग्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरह से मालूम थी कि केवल संसार में लिप्त रहने 
के कारण जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार 
के नास से करता है वच्द बहुधा अपने ही दित के लिये करता है। महाराष्ट्र में 
तुकारास महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये इें। वे कहते हैं कि “ बहू, 
दिखलाने के लिये तो रोती है सास के हित के लिये; परन्तु हृदय का भाव कुछ 
ओर ही रहता है । ” बहुत से पाडत तो हेल्वेशियस से भी आगे बड़ गये हैं । 
। उदाहरणार्थ, “ मनुष्य की स्वार्थश्रश्नात्ति तथा पराथग्रव्वात्ति भी दोषमय होती है-- 
रे भ्रवतनालक्षणा दोषाः ” इस गोतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के आधार पर ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है ( वेसू. शांभा. २.२.३ ), उस पर 
# हॉब्स का मत उसके /७४४७४०० नामक मन्थ में संगहीत है तथा बटलर का 

भत उसके Ser n0nS 0% Human N78 नामक निबन्ध भें है। हेल्वेरियस की ड 


DS 


पुस्तक का साराँस मोर्छ ने अपने 4९7०८ विषयक अन्थ ( \/0]. 77. ९॥३}. ए) से 
दिवा है । हे 
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हि गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख । 
ज्ञ हृदय में कार्णयद्भात्ति 

'नंदगिरि लिखते हैं किं “जब इसार हैं 
टीका करते हुए आनद । उससे दःख होता है तब उस दुःख को इटाने के लिये 


जागृत ती हु ओर इमक 
a लोगों पर दया और परोपकार किया करत ह । ” झानंदशिरि की यही 


ड, जिससे हक 
युक्ति प्रायः इसार सब संन्याससागीय अन्या स पाइ जाती है, जिससे यइ सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पडता इ के सब कनी क थस्नलक 


: याङ्वल्क्य झार 
न्तु बृहृदारणयकोपनिषद ( २४३४-५ ) में या 
आ युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही 
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गनों पर हैं, उससे इस! FE RR 
अ ते किया गया है । सैत्रेयी ने पूछा “* ह शक कक i ” इस 
प्रश्न का उत्तर देते समय याह्वत्कय उससे कदत हूं 5 सद्रेयी ! ख | अपने पति 
को, पति ही के लिये, नहीं चाहती किंतु व ञ ने आत्मा के लिये र ड न 
है । इसी तरह इम अपने छुत्र पर उसके तार्थ प्रेस बह्ीं करते; किंतु इ स्वयं 
अपने ही लिये उसपर प्रेस करते हें #। द्रष्य, पशु ऑर अन्य सब वस्ठुआ क लिये 


भी यही न्याय उपयुक्त है । * आत्मनस्तु कासाय सब र्य अवात आपने आत्मा 
के प्रीत्यर्थ डी सब पदार्थ इसमें श्रिय लगते छँ । ओर, यदि इस तरह सब प्रेम 
आत्म-मूलक है, तो क्या इसको सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न नद्धा करना 
चाहिये, कि आत्मा ( इस ) क्या है? ” यह कह कर अन्त भ याझेवल्कय ने 
यही उपदेश दिया है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तष्यो निदिष्यासः 
तब्यः अर्थात्‌ सब से पहले यह देखो के आत्मा कोन इ; फर उसके विषय मे 
सुनो और उसका सनन तथा ध्यान करो। ” इस उपदेश के अझुसार एक बार 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत्‌ आत्मसंय द पड़ने 
लगता हैं और स्वार्थ तथा परार्थ का सेद ही सन सें रहने नहीं पाता। याजवस्त्रय 
का यह युक्तिवाद दिखने में तो हॉड्स के मतानुसार ही हैं; परन्तु यह बात भी किली 
से छिप्री नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध ह 
हौब्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; और सब परार्थ को दूरदर्शी स्वार्थ का ही एक 
स्वरूप मान कर वह कहता छे कि इस संसार सें स्वार्थे के खिवा ऑर कुछ नहां छ। 
याज्ञवल्क्य ` स्वार्थ › शब्द के ` स्व? ( अपना ) पद के आधार पर दिखलाते ह 
कि अध्यात्म दृष्टि से अपने एक ही आत्मा सें सब प्राणियों का और सब प्राणियों 
में ही अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश केसे होता है। यह : 


भी 


% “What Say you of natural affection ? Is that al80 & species 
of self-love ? Yes; All is self-love. Yowr children are loved only 
because they are yours. Yow friend for a like reason. And 
Yow country engages you only 80 far as it has a connection 
with 70७7३९३. ” द्यम ने भी इसी युक्तिवाद का उछेल अपने 0/ ८० Dig) 


or Meapness of Humcn Nctw7e नामक निबन्ब में किया दे । स्वयं झूम कॉ 
मत इससे भिन्न है । 


र 
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ह सुखवाद । द 


कर उन्होंने स्वार्थ और परार्थ सें दिखनेवाले द्वैत के झगड़े की जड़ ही को काट 
डाला हु । याज्ञवल्क्य के उक्त सत और संन्यासमागीय मत पर अधिक विचार 
आगे किया जायगा । यहाँ पर याज्षवत्वय आदिकों के मतों का उछेख यही दिखलाने 
के लिये किया गया है, कि “ सामान्य मनुष्यों की प्रबृत्ति स्तार्थ-विषयक अर्थात्‌ 
आत्मसुख-विषयक होती है इस एक द्वी बात को थोड़ा बहुत महत्त्व दे कर, 
अथवा इली एक बात को सर्वया अपवाद-रहित सान कर, हमारे प्राचीन ग्रथकारों 
ने उसी बात से हॉब्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान. कैसे निकाले हैं | 

जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक 
अर्थात्‌ तमोगुणी या राक्षसी नहीं है, जैसा कि अंग्रेज़ अन्यकार हौब्स और फ्रेंच 
पंडित हेल्वेशियस कहते हैं; किंतु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकार- 
बुद्धि की सास्विक सनोघृत्ति भी जन्म से पाईं जाती है; अर्थात्‌ जब यड सिद्ध हो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है; तब स्वार्थ अर्थात्‌ स्वसुख और परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोनों तत्वों पर समष्टि रख कर कार्य-अकार्य-ब्यवस्था- 
शास्र की रचना करने की आवश्यकता अतीत हुई । यद्दी आधिभौतिक-वादियों 
का तीसरा वर्ग है । इस पच्ष सें भी यह आधिभौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ और 
परार्थं दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है। भेद 
केवल इतना ही है कि, इस पन्य के लोग स्वार्थबुद्धि के समान ही परार्थबुद्धि को 
भी स्वाभाविक मानते हैं इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय 
स्वार्थ के ससान परार्थ की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्थ और 
परार्थं में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः 
ससाज के भी हित का होता है । यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस्त 
समाज का भी हित होता है; क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज 
कहते हैं और यदि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की कुछ हानि न कर, अपना 
अपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का द्वित ही होगा। अतएव 
इस पंथ के लोगों ने निश्चय किया है कि अपने सुख की ओर दुर्लक्ष न करके 
यदि कोई मनुष्य लोकाडित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तब्य 
होगा । परन्तु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे 
यही कहते हैं कि इर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थं । इसका परिणाम यह होता है कि जब स्वार्थ 
और परार्थ सें विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निणेय करते समय बहुधा 
मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक झुक जाया करता है कि लोकसुख के लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ और परार्थ 
को एक समान प्रबल मान लें तो सत्य के लिये प्राण देने और राज्य खो देने की बात 
तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य 
के Bp की हानि को सहना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ 

शरे, ११ 
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के लिये प्राण दे दे; तो इस पंथवाल कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर देंगे; परन्तु जब 
यह सोका स्वर्यं अपने ही ऊपर आ जायगा तब स्वाथ आर पराथ दोनों ही का 
आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्थ की ओर ही अधिक झुकेंगे । ये लोग, हॉब्स के 
ससान परार्थ को एक प्रकार का दूरदशीं स्वाथ नही मानते; किन्तु थ ससभ्ते हैं 
कि इम स्वार्थ और परार्थ को तराज़ सें ताल कर उनके तारतम्य अर्थात्‌ उनकी न्यूना- 
थिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वाथ का निर्णय किया करते हें; 
अतएव ये लोग अपने मागे को ' उदात्त” या ' उच्च ' इत्राथ ( परन्तु है तो स्वाथ ही) 
कहू कर उसकी बड़ाई मारते फिरते हूँ " । परन्तु देखिये, भट दार ने क्या कट्टा हेः- 
एके सत्पुरुषाः पराथघटकाः स्वाथान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वाथोऽविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वाथाय निघ्नन्ति ये 
ये तु घ्नन्ति निरथेक पराहितं ते के न जानीमहे 
४ जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरों का दित करते हैं ते ह्वी सच्चे सत्पुरुष हैं ! 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकह्वित के लिये प्रयत्न करते ह वे पुरुष सामान्य 
हैं; और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुक्सान करते हैं वे नीच, सनुष्य नहीं हैं- 
उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुष्य आर भी 
हैं जो लोकहित का निर्थक नाश किया करते हैं-मालूस नहीं पड़ता कि ऐसे 
मनुष्यों को क्या नाम दिया जाय ” ( भते. नी.श. ७४)! इसी तरह राजः 
धर्म की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है: 4 
सघुखनिरभिलाप्रः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिर्वविधेव ॥ 

अर्थात्‌ “ तू अपने सुख की परवा न करके लोकह्दित के सिये प्रतिदिन कष्ट उठाया 
करता है ! अथवा तेरी वृत्ति ( पेशा ) ही यही है” ( शाकुं. ५.७ )। भर्दहरि, या 
कालिदास यहद जानना नहीं चाहते थे कि कर्मयोगशाख् में स्वार्थ ओर पराथ को 
स्वीकार करके उन दोनों तच्वों के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्स या कस-अकमं का 
निर्णय केसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुषों को 
उन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, बही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है । इस पर इस 
पंथ के लोगों का यह कहना है कि, “ यद्यपि तास्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ चैं’ 
तथापि चरम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर, हमें सिर्फ यह्दी निश्चित 
करना है कि साधारणा व्यवहार में * सामान्य ? सनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; 
और इसी लिये इम “ उच्च स्वार्थ ? को जो अग्रस्थान देते हैं बही व्यावहारिक दृष्टि 
से उचित है” । परन्तु हमारी समम के अनुसार इस युक्तिवाद से कुछ लाभ 
%अंग्रेंजी में इसे ००४६७०९७१ ५९६-९7९४ करते है। हमने enlightened 

का भाषान्तर * उदात्त › या ` उच्च ? शब्दों से किया है । f 
t Siagviok’s Methods of Ethics, Book I. Chsp.ll. § 2, pp: | 
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नहीं है। बाज़ार में जितने माप तौल नित्य उपयोग में लाये जात हैं, उनमें थोड़ा 
बहुत फर्क रता ही है; बस, यह्दी कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी माप 
तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम 
अधिकारियों को दोष नहीं देंगे? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशाख में भी 
किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णय 
करने के लिये ही नीतिशाख की प्रद्नत्ति डुई है; और इस काम को यदि नीतिशाख्तर 
नहीं करेगा तो इस उसको निष्फल कह सकते हैं। सिज्विक का यह कथन सत्य है 
कि “उच्च स्वार्थ ” सामान्य सनुष्यों का मार्ग ट्छ | भर्ठैडरि का मत भी ऐसा ची 
है। परतु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता के विषय से 
उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मालूम होगा कि सिज्विक ने उच्च 
स्वार्थ को जो मइत्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते 
हैं कि निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ 
मार्ग श्रेयस्कर नहीं है । इसी बात का वर्णन अरदृइरि ने उक्त झोक सं किया है ।० 
आधिभौतिक सुख-वादियों के इन तीन वर्गों का अब तक वणन किया गयाः- 
(१) केवल स्वार्थी; ( २) दूरदशी स्वार्थी; और (३) उभयवादी अर्थात्‌ उञ्चस्वार्थी । 
इन तीनों वर्गों के सुर्य झुंख्य दोष भी बतला दिये गये हैं । परन्तु इतने ही से सज 
आधिभौतिक पन्थ पूरा नहीं हो जाता । इसके आगे का, और सब आधिभोतिक 
पन्थों से श्रेष्ठ, पन्थ वह्‌ है जिसमें कु सातिक तथा आधिभौतिक पारिडतों # ने 
यह प्रतिपादन किया है कि “ एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किन्तु सब 
मनुष्यजाति के आधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य- 
अकार्य का निर्णय करना चाहिये। ” एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के 
या संसार के सब लोगों को सुख होना असम्भव है । कोई एक बात किसी को 
सुखकारक मालूम होती है तो वच्दी बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है । परन्तु 


जैसे बुष्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, 
` उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक सालूम नझो तो: 


कर्मयोगशाख्न में भी यहद नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावङ् 
नहीं है । आर, इसी लिये “ सब लोगों का सुख ” इन शब्दों का अर्थ भी 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता है। इस पन्थ के मत का सारांश 
यह दे कि, “ जिससे अधिकांश लोगों का आधिक सुसर ड्भ श लो का आपिक सुख हो, उसी बात को नीति की उसी बात को नीति की 


I5-29; also Book IV. Chap. IN.§ 3 ?. 474. यह तीसरा पन्थ स् 

का निकाला हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य सशिक्षित अंग्रेज लग प इसी प र 

वाया € । इस Common sense mo0r4।¡६५ कहते हे । हज Ea 
+ वेन्येम, मिल आदि पण्डित इस पन्थ 

Sroatest number का हमने “* अधिकांश 

किया है । 


के अगुआ हैं । ७७४९७४४ ५००१ ०६ (७७ 
र रोगा का अधिक सुख ?? यह भाषान्तर 
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द गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाख् । 
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इष्टि से उचित और ग्राह मानना चाहिये; a ० 8 का कक करना 
इस संसार में मनुष्य का सच्चा कत्तव्य है। ” आधिमीतिक सुख-वा देया का उक्त 
तत्व आध्यात्मिक पन्य को मंजूर है । यदि यच कदा जाय ता सी कोइ आपत्ति नहीं 
कि आध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तत्व को अत्यन्त प्राचीन काल स हूठ़ निकाला 
था और सेद इतना ही है कि अब आधिभोतिक-वादिया ने उसका एक ।वाशषट रीति 
से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा ही है कि “संतजनी की विभूतियाँ 
केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हैं -- वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत्व की सचाई और योग्यता के विषय मे कुछ 
भी सन्देह नहीं है। स्वयं श्रीसद्वयवद्गीता सं ही, पूणं योगयुक्त अथात्‌ कमयो 
युक्त ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वणन करते हुए, यहद बात दो वार स्पष्ट कद्धी गई 
है कि वे लोग “ सर्वभूताहनिते रताः ” अर्थात्‌ स्व प्राणियों का कल्याण करने ही 
में निमभ रहा करते हैं ( गी. ५.२५; १२.४ ); और इस बात का पता दूखर प्रकरण 
में दिये हुए महाभारत के “ यद्भूताहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यामिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टतया चलता है, कि घर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस 
तत्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु हमारे शाखकारों के कथनाचुसार ' सर्व- 
भूतहवित ? को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण सममा कर धर्स-अधर्म का 
निर्णय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल सान से उस तत्त्व का उपयोग करना 
एक बात है; और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व सान कर, दूसरी किसी वात पर 
विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशास्र का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी बात है । इन दोनों में बहुत भिन्नता दै । आधिभौतिक पंडित दूसरे मार्ग 
को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं कि नीतिशास्र का, अध्यात्मविद्या से, कुछ 
भी संबंध नहीं हैं । इसलिये हमें अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ 
तक युक्तिसंगत है । * सुख ” और ' डित ? दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत भेद हैं; 
परन्तु यदि इस भेद पर अभी ध्यान न दें, आर ' सर्वभूतद्वित ? का अर्थ “ आधि- 
कांश लोगों का अधिक सुख ” मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल 
इसी तत्व का उपयोग करें, तो यह साफु देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठि 
नाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये कि, इस तत्व का कोई आधिभौतिक पंडित 
अर्जुन को उपदेश देने लगता; तो वह अर्जुन से क्या कहता ? यही न कि, यदि यु 
में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म 
पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है । दिखने को तो यह उपदेश | 
सीधा और सहज देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और 
अड्चन समक में आजाती है । पहले यही सोचिये कि, आविक यानी कितना ! 
पांडवों की सात अच्चौहिणियोँ थीं और कौरवों की ग्यारह, इसलिये यदि पांडवों की 
हार हुई होती तो कौरवों को सुख हुआ चोता--कया इसी युक्तिवाद से पांडवों का 
पञ्च अन्याय्य कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे, और भी 


ह सुखबाद । दर 


अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बड़ी 
भारी भूल है । व्यवहार में सब लोग यह्दी सममते हैं कि लाखों दुजनों को सुख 
होने की अपेक्षा एक ही सजन को जिससे लुख हो, वही सच्चा सत्कार्य है।इस 
समभ्क को सच बतलाने के लिये एक ही सजन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख 
की अपेक्षा अधिक सूल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर “ अधिकांश 
लोगों का अधिक बाह्य सुखवाला ” ( जोकि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमान्न 
साधन साना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना पड़ता है कि लोक-संख्या की न्यूनादिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई 
नित्य-संबंध नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी 
कभी जो दात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी 
दूरदूर्शी पुरुष को परिणाम में सब के लिये हानिम्रद देख पड़ती है । उदाइरशार्थ, 
साक्षेणीज़ और ईसामसीह को ही लीजिये । दोनों अपने अपने मत को परिणाम 
सें कल्थाणकारक समभ्क कर ही अपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देशर्बधुयों ने इन्हें “ समाज के शन्नु ” समभ कर मोत की सज़ा दी ! इस 
विषय में “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तत्त्व के अनुसार उस ससय 
के लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर आचरण किया था; परन्तु अब इस 
समय इम यह नदी कह सकते कि उन लोगों का बर्ताव न्याययुक्त था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” को ही क्षण भर के लिये नीति का 
सूलतत्व मान लें तो भी उससे ये प्रश्न इल नहीं हो सकते कि लाखों-करोड़ों मनुष्यों 
का खख किसमें है, उसका निर्णय कौन और कैसे करे ? साधारण अवसरों पर 
निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे 
में सख-दुःख का प्रश्न उपस्थित हो । परन्ठु साधारण अवसर सें इतना प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय झाता 
है तब साधारण मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्ति नहों रहती कि हमारा 
सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अनधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तत्व “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” लग 
जाय तो वही भयानक परिणाम होगा जो शैतान के हाथ में मशाल देने से होता 
है। यह बात उक्त दोनों उदाइरणों ( साक्रेटीज़ और क्राइस्ट ) से भली भाँति 
प्रगट हो जाती दै । इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि “ नीति-धर्म का हमारा तत्व 
शुद्ध और सच्चा है, यदि मूर्ख लोगों ने उलका दुरुपयोग किया तो इम कया कर 
सकते हैं ? ” कारण यह है कि, यद्यपि तस्व शुद्ध और सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के आधिकारी कौन हैं, वे उसका उपयोग कब और कैसे करते हैं; 
इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ, बतला देनी चाहिये । नहीं तो 
संभव है कि, इम अपने को साक्रेटीज़ के सदश नीति-निर्णय करने में समर्थ मान 
कर, अर्थ का अनर्थ कर बैरे । | र 
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केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, र और इस 
बात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाइरी साधन नचा हूं कि अधिकाः लोगों 
का आधिक सुख किसमें है । इन दो आज्षेपों के सिवा इस पंथ पर और भी बड़े 
बडे आक्षेप किये जा सकते हैं । जैसे, विचार करने पर यह आप ही आलूम हो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिणास से ही उसको न्याय्य अथवा 
अन्याय्य कहना बहुधा असंभव हो जाता है । इम लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खुराब कह करते हैं; परन्छु इसी 
नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के संबंध में करने के पहले हमें यह बात अवश्य 
' ध्यान में रखनी चाहिये फि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यक्ष बात 
सच है कि सब सत्पुरुष जगत्‌ के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इससे यह 
उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि मजुष्य 
क्रा अंतःकरण कैसा है । यंत्र और मलुष्य में यदि कुछ भेद है तो यही कि एक 
हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त है; ओर इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे में क्षम्य मानते हैं । तात्पर्य; कोई काम अच्छा हवै या बुरा, 
धर्म्य है या अधर्म्य, नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निर्णय 
उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम--अर्थात्‌ वह अधिकांश लोगों 
को अधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही--से नहीं किया जा सकता। उसी के 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये कि उस काम को करनेवाले की 


' बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक 


बड़े शहर में, सब लोगों के सुख और उपयोग के लिये, दामवे की बहुत 
आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना टामवे नहीं बनाई जा 
सकती थी । सरकारी मंजूरी मिलने में बहुत देरी हुई । तब टामवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिशवत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली। दामवे बन गई और उससे 
श्र के सब लोगों को सुभीता और फायदा छुआ | कुछ दिनों के बाद रिशवत 
की बात अगट हो गई और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी सुकृदसा चलाया गया । 
पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। 
दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, अतएवच उसे सजा दी गई। इस - 
उदाहरण में आधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितच्व से काम चलने का नहीं । 
क्योंकि, यद्यपि ` घूस देने से टामवे बन गई ? यहद बाहरी परिणाम आधिक लोगों 
को अधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता * । 
दान करने को अपना धर्म ( दातव्यं) समभ कर निष्कास बुद्धि से दान करना, 
और कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कृत्यो कां 


. * यह्‌ उदाइरण डाक्टर पॉल केरस की he Ethicat Problen, (pp. 58, 
99. 24 ६4, ) नामक पुस्तक से लिया गया है । 
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बाहरी परिणाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को 
साखिक और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २४ )। और, यह भी 
कहा गया हैं कि यदि वच्ची दान कुपात्रों को दिया जाय तो वह तामस अथवा 
गही है । यदि किसी गरीब ने एक-आध धर्म-कार्य के लिये चार पेसे दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सौ रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक 
ही समझी जाती है। परन्तु यदि केवल “अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” 
किसमें है, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
दान नेतिक दृष्टि से ससान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। “अधिकांश 
लोगों का अधिक सुख ” इस आधिभोतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है, वह 
यही है कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ सी विचार नहीं किया 
जाता; और यदि अन्तस्य देतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता 
है कि, अधिकांश लोगो का अधिक सुख दी नीतिमत्ता की एकमात्र कसौटी ङे । 
कायदा-कानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इसलिये, 
उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-अयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं कि सभा- 
सदो के अन्तःकरणों में कैसा भाव था--हम लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से अधिकों को 
अधिक सुख हो सकेगा या नहीं । परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान 
में आ सकता हे कि, सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा 
यह कहना नहों है कि “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख या हित ” वाला तच 
बिलकुल ही निरुपयोगी है। केवल बाह्य परिणासों का विचार करने के लिये इससे 
बढ़ कर दूसरा तत्व कहदी नहीं मिलेगा । परन्तु, हमारा यह कथन ह कि, जब नीतिं 
की दृष्टि से किली बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य आ केवल बाह्य परि 
णामो को ही देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये आर भी कई बातों पर 
विचार करना पडता है, अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी 
तत्व पर अवलंबित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी अधिक निश्चित और निर्दोष 
तत्त को खोज निकालना आवश्यक है। गाता में जो यह कहा गया है रे ८ कर्म 
... की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है” ( यी. २.४६ ) उसका भी यही अभिप्राय है। यदि 
--फेक्ल अण्य कमो पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक होते हैं। “ स्नान-सनण्या, ति- 
लक-माला ? इत्यादि बाह्य कर्मों के होते हुए भी “ पेट से क्रोधामि ” का भड़कते 
रहना असम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का भाव शुड हो तो बाह्य कमा का 
कुछ भी मच्चत्व नहीं रहता है; सुदामा के * मुट्ठी भर चावल” सरीखे अत्यन्त अल्प . 
बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को आधिक सुख देने 
वाले इज़/सि मन अनाज के बराबर ही, समभी जाती है। इसी लिये प्रलिड जर्मन | 
तत्वज्ञानीं (कात नें कमे के पाठ कर देश पण कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गण | 
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द्द्द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


माना है एवं नीतिशास्न के आपने विवेचन का आरम्स कर्ता की शुद्ध बुद्धि ( शुद्ध भाव ) 
ही से किया है। यह नहीं समझना चाहिये कि आधिभौतिक सुख-वाद की यह 
न्यूनता बड़े बड़े आधिभोतिक-वादियों के ध्यान मैं नहीं आई । ह्यूस + ने स्पष्ट लिखा 
इ जब कि मनुष्य का कर्म ( काम या कार्य ) ही उसके शील का योतक है और 
इसी लिये जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी साना जाता है, तब केवल 
बाह्य परिणामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय था गईणीय मान लेना असम्भब ट्ठ 
यइ बात मिल साहब को भी मान्य है कि “ किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के डतु 
पर, अर्थात्‌ वह उसे जिस बुद्धि या भाव ले करता है उस पर, पूणीतया अवलम्बित 
रहती है । ” परन्तु आपने पक्ष के सशडन के लिये मिल साइब ने यह युक्ति भिड़ाई 
है कि “' जब तक बाह्य कर्मों सें कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता 
में कुछ भी फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के सन में उस कास को करने की वासना 
किसी भी भाव से हुई हो ”† । मिल की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह देख 
पड़ता इ; क्योंकि बुद्धि या भाव में भिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कर्म दि- 
खने सें एक ही से हों तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। 
और, इसी लिये, मिल साइन की कही हुई “ -ब तक ( बाह्य ) कर्मों सें भेद 
नहों होता, इत्यादि ” मर्यादा को न साइब {| निर्मूल बतलाते डवे । गीता का 
भी यही आभिप्राय है । इसका कारण गीता में यह बतलाया गया है कि, यदि एक 
ही धर्मकार्य के लिये दो सञुष्य बराबर बराबर धन भदान करें तो भी- अर्थात्‌ 
दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी -- दोनों की बुद्धि या भाव की सिन्जता - 
के कारण, एक दान सार्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है । इस 
विषय पर आधिक विचार, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना करते समय, करेंगे । 
अभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल बाहरी परिणाम ¬` ६ करे के केवल बाहरी परिणाम पर हीं अवः ही अव- 


% ‘ For as actions are objects of our moral Sentiment, 80 
far only as they are indications of the internsl charaoter, passions 
and affections, it is impossible that they oan give rise either to 
praise or blame, where they proceed not from these principles, 
but are derived altogether from external objects. ?? Hume’s 
Inquiry concerning Human, Understanding, Section TIT. . 

4५ Part II. (9. 368 of Hume's Essays, The World Library # {ition ). 

f “ Morality of the action depends entirely upon the inten- 
tion, that is, upon what the agent wills {0 60, But the ‘motive, 
that is, the feeling whioh makes bim will 80 to do, . when it 
makes no difference in the act, makes nOne in the moNality. 2? 
Mill's Utilitarianism, 90. 27. nm 

ये Green’s Prolegomena to Hthics, § 292 note. p. 348. 5th 
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लंबित रहने के कारण, आधिभौतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के 
काम में कैसी अपूर्णं सिद्ध हो जाती है; और, इसे लिद्ध करने के लिये, हमारी 
ससक में, मिल साहब की उक्त युक्ति ही काफ़ी है । 
“ अधिकांश लोगो का आधिक सुख ” वाले आधिभातिक पन्थ में सब से 
सारी दोष यह छै कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया . 
जाता । सिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध झो जाता है कि, उस 
( सिल ) की युक्ति को सच सान कर भी, इस तत्व का उपयोग सन स्थानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योकि वह्‌ केवल वाहा फल के अनुसार नीति का 
निर्णय करता है, अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया 
जा सकता है; या यों कहिये कि वह्‌ एकदेशीय है । इसके सिवा इस सत पर 
एक और भी आक्षेप किया जा सकता हे कि, * स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों और 
केसे अछ है ? इस प्रश्न की कुछ सी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व को 
सच सान लिया करते हैं । फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक घृद्धि होने 
लगती है । यदि स्वार्थ ओर परार्थ दोनों बातें सजुष्य के जन्म से छी रहती हैं, 
अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं; तो रशन होता है के सें स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को 
अधिक महत्वपूर्ण क्यों ससू ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, | 
कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्‍योंकि मल प्रश्न | 
| ही यह है कि सैं आधेकांश लोगों के आधिक सुख के लिये यत्न क्यों करूँ ? यह बात | 
i सच है कि अन्य लोगों के हित में अपना भी दित सम्मिलित रहता है इसलिये | 
यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता । परन्तु आधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की 
अपेक्षा इस अन्तिम ( चौथे ) वर्ग भें यही विशेषता है कि, इस आधिभौतिक 
पन्य के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खडा हो जाय तब 
| उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्य-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये । इस पन्थ 
। की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपात्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की ओर एक 
| विद्वान्‌ आधिभोतिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ । उसने छोटे छोटे कीडों से 
लेकर सनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारों का ख़ब निरीक्षण किया । और 
अन्त मे, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड़ों से ले कर मनुष्यों 
तक से यही गुण अधिकाधिक बढ़ता और प्रगट होता चला आ रहा है क 
स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की रक्षा करते हैं आ 
को दुःख न देते हुए अपने बन्धुआं GM A 
इमल न इते हुए अपने बन्चुओं की यथासंभव सहायता करते हें 
कह्‌ सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही-- परस्पर Mo 
प्रधान नियम चै । सजीव सृष्टि सें यह नियम, पहले पहल गा AUIS 
के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है । ऐसे अत्यन्त क कह 000 
देखने से, कि जिनमें स्री-पुरुष का कछ भद नहीं के जात की हो 
: दे बढ़ते बढ़ते फूट जाती है और उससे दौ Be झगा फि एक कीड़े की 
गी, र. १२ वन जाते हैं।, अर्थात्‌ यही 
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६० गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशाख । 


__ ~ लिये ~ लिये यह क अपने शरी को भी 
कहना पड़ेगा फि सन्तान के -दूसरे के “यह कीड़ा अपने श र्‌ bb 
त्याग देता है । इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर क दडे के स्त्र घुरू - 

। | के गेषणा के लिये गग करने 
त्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पांपण के लिये स्वायन्स T हक 
आनन्दित हुआ करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते सनुष्यजाति के असभ्य और 
जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है पके वे लोग न केवल अपनी सन्तानों 
की रक्षा करने सें, किंतु अपने जाति-भाइयों की सहायता करने स॑ भी सुख स 


प्रवृत्त हो जाते हैं । इसलिये मजुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि हे, 
: ~ सहि ~ st पयेतत Las = उ ~ 
स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपयुक्त ।नियम का उक्षात 


करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वतमान विरोध को ससूल नष्ट करने के उद्योग में 
लगे रहना चाहिये; बस इसी में उसकी इतिकर्चव्यता हैं *। यह युक्तिवाद बहुत 
ठीक है। परन्तु यह तच्च कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सद्गुण सूक 
सृष्टि में सी पाया जाता दै, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न से ज्ञानी 
मनुष्यों को सदैव लगे रहना चाहिये । इस तत्व में विशेषता सिर्फ यही है कि, 
आज कल आाधिभौतिक शाखं के ज्ञान की बहुत घृद्धि होने के कारण इस तस्व 
की आधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई है । यद्यपि हमारे शाख्रकारों 
की दृष्टि आध्यात्मिक है तथापि इमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है किः 
अष्टाददापुराणानां सारं सारं समुद्धृतम्‌ | 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

“ परोपकार करना पुण्यकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; बस 
यहीं अठारह पुराणों का सार है । ” भर्वृदरि ने भी कहा है कि “ ध्वार्था यस्य 
परार्थ एव स पुमान्‌ एकः सतां अग्रणीः ” - पराथ ही को जिस सचुष्य ने 
अपना स्वार्थ बना लिया है, वच्दी सब सत्पुरुषो में श्रेष्ठ हे । अच्छा; अब यदि छोटे 
कीड़ों से मनुष्य तक की, सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुईं श्रेणियों को देखें, 
तो एक और भी प्रश्‍न उठता. है। वह यह है--क्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बुदधि 
ही का उत्कर्ष हुआ है ? या, इसी के साथ, उनमें न्‍्याय-बुद्धि, दया, उदारता, दूर- 
दृष्टि, तर्क, शूरता, दति, क्षमा, इंद्वियनिग्रह इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणा 
की भी बृद्धि हुई है। जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है कि 
अन्य सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सद्गुणो का उत्कर्ष हुआ है। 
इन सब सास्विक गुणों के समह को “ मनुष्यत्व ” नास दीजिये। अब यह बात सिद्ध 
हो चुकी कि परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को हम श्रेष्ठ मानते हैं; ऐसी अवस्था में 
किसी धर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की 

# यह उपपत्ति स्पेन्सर के /)८८ ०7 2/८/८8 नामक अन्थ में दी हुई है। स्पेन्सर ने 
भिळ को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे ओर आपके मत में क्या भेद है। उस 
पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये हे । 90. 57, !23. Also 8०७ Bain’s Menlde ... 
und ‘mordl Selene, pp. 72l, 722 (Ed. I875 ). 


«+ 
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` . का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि “ मनुष्यपन ? या * सजुघ्बत्व ˆ च डायाय सवा 


` इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की ऋशजएबकतर क्के, रह ` 


आधिभौतिक लुलाव | #+ 


कार ही की एशि ७ नहीं की जा सकती «कल छत हु 2 
दृष्टि से ही, अर्थात गनुष्य्ाति 4 ४74 HEH Hi Hl 
उत्कर्ष हुआ है जन सय की शरान Hh ra BEE 


परीक्षा केवल परोप 
परीक्षा मञुष्यत्व की 
जिन जिन गुणों का उत्क 
चाहिये । अकेले परोपकार को ही ज्यान में रख कर कुछ ज कुड विहित उ ह 
बदले अब तो यह्दी सानना पड़ेगा कि, जी कर्म सब म ह HR - >2 
‹ मनुष्यपन ? को शोभा दे या जिस कर्म से मनुध्यत्त ४ दि 


भाग हो जायगा -- इस सत में कोई स्वतंत्र महत्व न्रा र जाळा सा उस 
के धर्म-अधर्स या नीतिसत्ता का विचार केवळ “अधिकांश लोगो का काळ उक 
तत्व के आबुसार किया जाना चाहिये - आर तव तो घ्न-ऋळने का वात = 


न्न 
के लिये सुप्यत्व ही का विचार करना आवश्यक होगा | ऊर. कक च्ल ऊक जाळ 


क्या है; तब हमारे सन में, याज्ञवल्क्य के कथनाचुसार: * ऊना का ऊर जकच 
यहद विषय आप ही आप उपस्थित हो जायया । नीत्ङिश्ळ का केच क्क 
एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने इस ससुखयात्सक सञुष्य के झल ऊ इ अऋष््पत ब्लड 
उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायया छे झक स्काडे झा ऋषे क 

विषय-सख की कनिष्ठ श्रेणी से बढ़ते बढ़ते आचिसोलिरङ झ्क्तक्शे से सो क्ले 
पकार की श्रेणी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी सक रेरे ऋष्स र्शक हे 
परन्तु, सञुष्यत्व के विषय में भी, आाधिभोलिकिदरुडेके के ङक डे आच्छ जा 
लोगों के वाह्य विषय-सख ही की कल्पना प्रधान होते के: कलसक आारेच्कोलेकू 
वादियों की यह अंतिम श्रेणी भी फि जिससे ऊरूर््र केशे 

कुछ विचार नहीं किया जाता--इभारे ऋष्यात्सचादी शश्ङण्रे के बत्छ्ल्शर सले 
नहीं है । यद्यपि इस' बात को साधारणतया साच भे खे के स्लूस्क कू लूक उरू 
सुख-पराप्ति तथा दुःख-निवारण के ही लिये चु करस रे, रुचे जक जरू सइ 
इस बात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किससे है--२६७३९ओे कार 

रिक विषयोपभोग ही में है अथवा और किसो भे है--र5३ रुक सोडे को केके 
तिक पह ग्राह्य नहीं समभा जा सकता । इस सत को ७एश्केरिक पको 
मानते हैं कि शारीरिक सुख से सानसिक्क सुख को 

जितने सुख मिल सकते हैं घे सब किशी सचुष्य को हे कर इसे 
तुम पशु होना चाहते हो!” तो बच कभी इस इत के शिबे 


गहन विचारों से बुद्धि भें जो एक प्रकार 
नता कमा 0 दो पर ७ 


१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । । 


लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वह संब केवल आधिभौतिक सुख के 
ही लिये नहीं किया करते -- वे आधिभोतिक सुख ही को अपना परम उद्देश नहीं ' 
मानते । बल्कि इम लोग यही कह्दा करते हैं कि, बाह्य लुखों की कोन कहे, विशेष 
प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐखे समय में 
आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धमों की योग्यता अपनी जान 
से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही सलुष्य का । 
मनुष्यत्व है । यही हाल अर्जुन का था । उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीक्षिष्ण से यही प्रश्न था कि “ सेरा, 
आर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें है सो सुम्मे बतलाइये ” ( गी. २.७; ३.२) । 
आत्मा का यह नित्य का श्रेय और सुख आत्मा की शान्ति में है; इसी लिये बुच्ददा- 
रणयकोपानिषद ( २.४.२ ) में कहा गया है कि “ अमद्धतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख और सम्पत्ति के यथेष्ट सिल जाने पर भी आत्मसुख और 
शान्ति नहीं मिल सकती । इसी तरह कठोपनिषद में लिखा है कि जब मृत्यु ने नचिकेता 
को पुन्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पाति देनी 
चाही तो उसने साफु जवाब दिया कि “ सुमे आत्सविद्या चाहिये, सम्पत्ति नही”; 
और ' प्रेय ? अर्थात्‌ इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा * श्रेय ? 
अर्थात्‌ आत्मा के सचे कल्याणा में भेद दिखलाते हुए (कठ.१.२.२ में) कहा है किः-- 
्रेयश्र प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि थारोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ व॒णीते || 
¢ जब प्रेय ( तात्कालिक बाह्य इन्द्रियसुख ) और श्रेय ( सच्चा चिरकालिक कल्याण ) 
ग्रे दोनों नुप्य के सामने उपस्थित होते हैं तब बुद्धिमान्‌ सनुष्य उन दोनों में से 
किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमान्‌ होता है, वह प्रेय की 
अपेक्षा श्रेय को आधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है; उसको | 
आत्मकल्याण की अपेक्षा पेय अर्थात्‌ बाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता ङ्घे। ! 
इसलिये यच मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्दरियगम्य विषय-सख ही सनुष्य 
का ऐहिक परस उद्देश है तथा मनुष्य जो कुळ करता है वह सब केवल बाह्य अर्थात्‌ 
आधिभातिक सुख ही के लिये अथवा अपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करता है। 
इन्द्रियगम्य बाह्य सुरों की अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःसुख की, अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक सुख की, योग्यता आधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ साथ एक बात यह भी 
ई कि विषय-सुख अनित्य है । यह दशा नीति-धर्स की नहीं है। इस बात को सभी 
मानते हैं कि अहिंसा, सत्य आदि भर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात्‌ सुख-दुःखों 
पर अवलंबित नहीं हैं, किंतु वे सभी अवसरों के लिये और सब काल में एक 
समान उपयोगी हो सकते हैँ; अतएव वे नित्य हैं। बाह्य बातों पर अवलंबित न 
रहनेवाली, नीति-धमो की, यह नित्यता उनमें कहाँ से और कैसे आई--अर्थात्‌ 
इश नियता का कारण क्या है? इस प्रश्न का आधिभौतिक-वाद से इल होना 


= 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
f 


4 रे 
के; हर ३० 
4. ७० Fk LE 
के TE = 


MRS Ds -"४- --- - ----- 
ME I ४०-७०... --- - 


छा 


आधिभौतिक सुखवाद । १३ 


असंभव है । कारण यह है कि, यदि वाह्य सृष्टि के सुख-दुःखों के अवलोकन से 


कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव सुख-दुःखों के स्वभावतः अनित्य होने के 


कारण, उनके अपूर्णं आधार पर बने हुए नीति-सिड्ान्त भी वैसे ही आनित्य होंगे । 
और, ऐसी अवस्था में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 
दे देने के सत्य-धर्स की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है, वह “ आधिकांश लोगों का 
आधिक सुख” के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी । इस पर यह आक्षेप किया जाता 
है कि जब सामान्य व्यवह्ारों में सत्य के लिये भ्राण देने का समय आजाता ह तो 
डाच्छे अच्छे लोग भी असत्य पक्ष ग्रहण करने में संकोच नहीं करते, और उस 
ससय इसारे शास््कार भी ज्यादा सख्ती नहों करते; तब सत्य आदि घमो की 
नित्यता क्यों साननी चाहिये? परन्तु यह आज्ञेप या दलील ठीक नहों है; क्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साइस नहीं कर सकते वे भी अपने सुह से 
इस नीति-धर्स की नित्यता को साना ही करते हैं । इसी लिये महाभारत में अर्थ 
काम आदि पुरुषार्थौ की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक धौ का विवेचन करके, 
अंत में भारत-लावित्री में ( और विदुरनीति में भी ) व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेश किया हैः-- 
न जाठु कामान्न भयान्न लोभाद््म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः सुखदुःख त्वनित्ये जीवो नित्यः हेत॒रस्य त्वनित्यः ॥ 

अर्थात्‌ “ सुख-दुः अनित्य हैं, परन्तु ( नीतिः ) धर्म नित्य है; इसलिये सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा ग्राण-संकट आने पर भी घर्म को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये । यह जीव निय है, और सुख-दुःख आदि विषय अनित्य त? 
इसी लिये व्यासजी उपदेश करते हैं कि अनित्य सुख-दुःखों का विचार न करके, 
नित्य-जीव का संबंध नित्य-घर्स से ही जोड़ देना चाहिये ( सभा. स्व. ५.६० डः 
३९.१२,१३) । यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित हे या नहा, 
हसे अब इस बात का विचार करना चाहिये कि सुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप क्या हूं 
और नित्य सुख किसे कहते हैं । 


See 


} 
|| 


| पाँचवाँ प्रकरण । 
! सुखदुःखविवेक । 
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सुखमात्यंतिकं यत्तत्‌ बुद्विग्राह्ममतीद्रियम्‌ । ॐ 
गीता ६. २१। 


ब्मारे शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य हे कि प्रत्येक सनुष्य सुख-प्राप्ि 

के लिये, प्रा्-सुख की वृद्धि के लिये, हुःख को टालने या कम करने के 

लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। थ्वगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व ( सभा. शां. 
१६०. & ) में कहते हैं कि “ इद्र खलु असुष्मिश्च लोके वस्तुप्रबृत्तयः सुखार्थसभि- 
धीयन्ते । न ह्यतः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति ? अर्थात्‌ इस लोक तथा पर- 
लोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, अर्थ एवं काम का इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहों है । परन्तु शाख्रकारों का कथन है कि मनुष्य, 
| यह न समझ कर कि सच्चा सुख किसमें है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख 
|) | मान बैठता है; और इस आशा से कि आज नहों तो कल सुख अवश्य मिलेगा, 
| वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने से, एक दिन स्रत्यु के 
पेटे से पड़ कर वह इस संसार को छोड़ कर चल बसता है! परन्तु उसके उदाहरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते रहते हैं ! इस प्रकार 
| यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई सनुप्य सच्चे और नित्य सुख का विचार 
bl नहीं करता ! इस विषय में पूर्वी और पश्चिमी तच्वज्ञानियों में बड़ा ही मतभेद 
i ह, कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा ढुःखप्रधान है । परन्तु 
५ जा में से सभी कह यह मान्य है, कि मजुष्य का कल्याण दुःख का 
6 रण करक अत्यन्त सुख-रालि करने ही में है । * सुख ? शब्द के बदले 
| मायः * हवित, ” “ श्रेय › और ` कल्याण › शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता | 
| हैं; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह मान लिया जाय कि ' सुख ? ! 
शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश होजाता है, तो सामा- | 
न्यतः कहा जा सकता इ कि प्रत्येक सचुप्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ 
क्रेता इ । परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-डुःख का जो लक्षण महा- 
भारतान्तर्गत पराशरगीता ( म.भा. शां. २६५.२७ ) में दिया गया है, कि 
यादे तत्सुखं प्राहुः द्वेष्यं दुःखमिहेब्यते ?-.. जो कुछ हसें ~प गाइ द्यं दुःखमिदे्यते ”- जो कुछ इमें इष्ट है वही हवै वही 


» (८ बुद्धि ०५ ह > यु ह न 
7 TN डड से माझ हो और इन्द्रियों से परे हो, उसते आत्यन्तिक सुख 
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सुख है और जिसका इम द्वेष करते हैं अर्थात्‌ जो हमें नहीं चाहिये वही 
दुःख दै-उलें शाख की दृष्टि से पूरणा निर्दोष नहीं कह सकते; क्योंकि इस 
व्याख्या के अजलुसार “इष्ट शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी झो 
सकता है; और, इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा। 
उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ * पानी? 
को “ सुख ? नहीं कह सकते । यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूबनेवाले के 
बारे भें कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूबा हुआ है! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की तृत्ति होती है उले सुख कहते हैं । इसमें सन्देइ नहीं कि 
मनुष्य इस इन्द्रिय-तृत्ति या सुख को चाहता हे; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नहीं बताया जा सकता, कि जिस जिसकी चाह होती हे वह सब सुख हो ह । 
इसी लिये नैय्यायिकों ने लुख-ढुःख को वेदना क्च कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
की है “ अजुकूलवेदनीय सुखं ” जो वेदना हमारे अनुकूल ह वह सुख इ ओर 
« प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं ” जो वेदना हमारे प्रतिकूल द वह दुःख है । ये वेद 
नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात्‌ सूल ही की और अनुभवगम्य हैं, इसलिये नेरयायिकों की 
उक्त व्याख्या से बढ़ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा 
सकता । कोई यह कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के 02. ची 
उत्पन्न होते हैं, तो यह बात भी ठीक नहीं है; क्योंकि कभी कभी देवताओं के कोप 
से भी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं जिन्हें मनुष्य को अवश्य 
भोगना पड़ता है । इसी लिये वेदान्त-ग्रन्थों में सामान्यतः इन सुख-छुःखीं के तीन 
भेद --आधिदेवक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक- किये गये हैं । देवताओं की 
कृपा या कोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें * आधिदैविक ” कहते हूं । बाह्य 
सृष्टि के, पृथ्वी आदि पत्चमहाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग 
होने पर, शीतोष्ण आदि के कारण जो सुख-दुःख हुआ करते च उन्हें * आ 
भौतिक ? कहते हैं । और, ऐसे बाह्य संयोगा के बिना ही होनेवाले अन्य सब 
सुख-दुःखों को ‹ आध्यात्मिक ? कहते दैं। यदि सुख-दुःख का ग 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिमाण i ग्ड 
जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखों को, तथा उन्हीं दाशा lo ह 
यथोचित रहने से अनुअव में आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आघ्यात्मक प 
दुःख कहना पड़ता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शरोर स व 

हें ~ | तथापि जा सकता कि ये शरीर 
रखते हैं अर्थात्‌ ये शारीरिक हैं तथापि हमेशा यहु नहीं कहा ज (ना 
से बाहर रइनेवाले पदार्थों के संयोग से पदा हुए इ ट इस Be 
सुख-दुःखों के, चेदान्त की दृष्टि से, फेर भीदो व meee 
करने पड्ते दे । परन्तु, यदि इस प्रकार सुख-दुःस्ा के हे शार अ कोई ग 
सिक ? दो भेद कर दें; तो फिर आधिदैविक सुख bee 800 कण 
आवश्यकता नहीं रइ जाती । क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही चे कि, न मी 
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अथवा क्रोध से होनेवाले सुख-दुःखों को भी आख़िर _मजुष्य अपने ही शरीर या 
सन के द्वारा भोगता है। अतएव इमने इस ग्रन्य में वेदान्तःअन्यों की परिभाषा के 
अनुसार सुख-ढुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्छु उनके दो ही वर्ग 
( बाह्य या शारीरिक और आभ्यंतर या सानसिक ) किये हैं, और इसी वर्गीकरण के 
अनुसार, इसने इस ग्रन्थ में सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को “आधिसोतिक” 
और सब प्रकार के सानासिक सुख-दुःखों को “ आध्यात्मिक ” कहा है । वेदान्त 
ग्रन्‍थों में जेसा तीसरा वर्ग ' आधिदैविक ? दिया गया है वेसा इसने बहों 
किया है; क्योंकि हमारे सताडुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने 
के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुशीते का है । सुख-हुःख का जो 
विवेचन नीचे किया गया है उसे पड़ते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी 
चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के और हमारे वर्गाकरण में भेद है । 
सुख-दुःख को चाहे आप द्विविध सानिये अथवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहीं 
के दुःख की चाइ किसी मनुष्य को नहीं होती। इसी लिये वेदान्त और सांख्य 
शास्र (सा. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दुःखों ` 
की अत्यन्त निघृत्ति करना अर आत्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही 
सजुष्य का परम पुरुषार्थ ह । जब यहू बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उददेश आत्यन्तिक सुख ही है, तब ये प्रक्ष सन सें सहज ही उत्पन्न होते 
हूँ कि अत्यन्त, सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी ग्राप्ति होना 
संभव ह या नहीं ? यदि संभव है तो कब और केसे ? इत्यादि। और जब हम 
इन प्रश्न पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है कि, | . 
नव्यांबका क बतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न भिन्न 
्वतन्न वेदनाए, अनुभव या वस्तु हैं अथवा “जो उजेला नहीं वह अँधेरा ” इस 
ह त इसरो बेदनाओं से से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा झा 
है: भर्देहरि ने कहा हे कि “ प्यास से जब झुँह सूख जाता है 
न Cd के लिये पानी पीते हैं, भूख से जब इस व्याकुल 
दी ब सिष्ट स व्यथा को इटाते हें और काम-वासना के ग्रदीघ्त 
इ पर उसको खीरूंग द्वारा तृ करते हैं ? इतना कह कर अन्त में कहा है किः- 


प्रतीकारो व्याधे: सुखमिति विपर्यस्यति जनः । 
“ किसी व्याधि अथवा दःख वे होने |! 
पी दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतिकार किया 


हे उसी को लोग अमवश ' सुख ? कहा करते हैं! ” हुःख-निवारण के अतिः 
न न गहसे क सि 
किये जाते हैं पिछले कया च्हा बे वषय से उपयुक्त होता है जो स्वार्थ नटी के लिये 
जब इम आ तत द आनन्द गिरि का यह मत बतलाया ही गया है कि, | 
A १ करत इ तब उसका कारण यही होता है कि, 


%, 
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उसके दुःख को देखने से हमारी कारुणय बृत्ति हमारे लिये असल्न हो जाती ड 
और इस ठुःसइत्व को व्यथा को दूर करने के लिये ही इम परोपकार किया करते 
हं । इस पक्ष क स्वाहुत करन पर इम महाभारत के अजुसार यह मानना पड़ेगा कि;- 
ठृष्णातप्रभवं दुःख दुःखातिप्रभवं सुखम्‌ ॥ 
“ पहले जब कोई दृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीडा से दःख होता हे और 
उस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है” ( शां. २५. २२; १७३. १९ )। 
संक्षेप सं इस पंथ का यह कहना ह कि, मलुष्य के मन में पहले एक-आध आशा, 
वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; ऑर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दःख 
का जो निवारण किया जावे, वह्दी सुख कहलाता है; सुख कोई दूसरी भिन्न 
वस्तु नहीं ह । आधिक षया कहें, इस पन्य के लोगों ने यह भी अनुमान निकाला है 
कि, मनुष्य को सब सांसारिक प्रृत्तिया केवल वासनात्मक ओर तृष्णात्मक ही हैं; 
जब तक सब सांसारिक कर्णों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ उखड़ नहीं सकती; ओर जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं झो 
जाती तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है । बृहदारणयक 
(च्च. ३. ३. २२; वेसर. ३. ४. १५. ) में विकल्प से ओर जाबाल-संन्यास आदि 
उपनिषदों से प्रधानता से उसी सार्य का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक्रगीता 
(8, ८; १०. ३-८) एवं अवधूतगीता (३. ४६) में इसीका अनुवाद है। इस 
पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यट्दी है कि, जिस किसी को आत्यन्तिक सुख या सोच ग्राप्त 
करना छे उसे उचित है कि वह जितनी जल्दी होसके उतनी जल्दी संसार को 
छोड़ कर संन्यास ले ले । स्ट्ृतिग्रन्यों सें जिसका वर्णन किया गया इ ओर श्रीशक 
राचाय ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रौतस्मा्त कर्म-संन्यासमार 
इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहा च 
| जो कुछ है सो दुःख ही है, और वह भी तृप्णासूलक इं; तो इन तृष्णा आदि 
| - विकारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ और परार्थ को सारी स्स 
आप ही आप दूर हो जायगी, और तब मन की जो सूलसाम्यावस्या तथा शान्ति है 
| वह रह जायगी । इसी अभिप्राय से महाभारतान्तगत शान्तपवं का पिंगगीता 
से, ओर संकिगीता सें भी, कहा गया है किः 
| यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्ये महत्‌ सुखम्‌ । 
| तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोडशीं कलाम्‌ ॥ 
| सांसारिक काम अर्थात्‌ वासना की तृत्ति होने से जो सुख होता है और जो सुख 
| स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के चय से झोनेवाले सुख के 
सोलचवें हिस्से के बराबर भी नहों है ” ( शां. १७४. ४८३ १७७. ४५ ) । तच 


| 
|] 
| 
| 
| 


संन्यासमागे का ही, आगे चल कर, जैत और बाद्धघमं स अचुकरण कियागया | : 
है। इसी लिये इन दोनों धमी के अ्न्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का ऑर उसकी | 
गौ, र, १३ अ 


६८ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाश्च । 


त्याज्यता का वर्णन, उपयुक्त वर्णन ही के समान--और कहदी कहीं तो उससे भी 
बढ़ा चढ़ा--किया गया दै (उदाइरणार्थ, धम्सपद के तृष्णा वर्ग को देखिये )। 
तिब्बत के बोद्ध घर्सग्रन्धो में तो यहाँ तक कहा गया है कि महाभारत का उक्त 
छोक, बुदूत्व प्राप्त होने पर गोतम बुद्ध के मुख से निकला था # । 

कृष्णा के जो दुष्परिणाग ऊपर बतलाये गये हैं वे श्रीसमद्रगवद्गीता को भरी 
मान्य हैं । परन्तु गीता का यह सिद्धाम्त है कि उन्हें दुर करने के लिय्रे कर्म ची का 
त्याग नहीं कर बैठता चाहिये। अतएव यहाँ छुख-छुःख की उक्त उपपत्ति पर कुछ 
सूक्तम विचार करना आवश्यक है । संम्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सवया सत्य 
नहीं साना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि हुःखों के निवारण होने पर ही 


कप के 


उत्पन्न होता है । एक बार अनुभव की हुईं ( देखी हुईं, सुनी हुई, इत्यादि ) वस्तु 
की जब फिर चाइ होती चै तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं । जब 
इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता है; और जब वह इच्छा तीन्र 
होने लगती है, अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहों मिलता 
और उसकी चाह अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 
हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के, तप्णा-स्वरूप भें, बदल जाने के पहले ही, 
यदि बह इच्छा पूणी हो जाय, तो उससे द्ोनेवाले सुख के बारे में इस यह नहों 
कह सकेंगे कि वह तृथ्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है, उसके बारे में यह अनुभव नहीं 
हैं कि भोजन करने के पहले हमें टुःख ही होता छो । जब नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है-अन्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि इम मान लें कि तृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के द्योतक शब्द हैं, तो भी 
यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता कि सब सुख तृष्णाम्तलक ही हैं। उदा- 
इरण के लिये, एक छोटे बच्चे के झुँइ में अचानक एक मिश्री की डली डाल दो; तो 
क्या यह कदा जा सकेगा कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख हुआ वह पूर्व 
तृष्णा के चय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो कि राह चलते चलते हम 
किसी रमणीय बाग में जा पहुँचे, और वहाँ किसी पक्षी का सधुर गान एकाएक 
सुन पड़ा, अथवा किसी मन्दिर सें अगवान्‌ की मनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी 
5 म यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से या उस छवि के 
दशन से होनेवाले सुख की इस पहले ही से इच्छा किये बेठे थ । सच बात तो 
Ee कि सुख को इच्छा किये बिना ही, उस समय, हमें सुख मिला। इन उदाइरणों | 
पर ध्यान देने से यह अवश्य ही सानना पड़ेगा कि संन्यास-सार्सवाली = 5 ल गच्च अवश्य ही सानना पड़ेगा कि संन्यास-मार्गचाली सुख की उक्त | 
ee कै Hookhill’s Liye 07 Buadhd, 9. 33. यह शीक ' उदात ? नामक पाली 
a (३.२) में है। परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह शोक बुद्ध के मख से, उसे 
उडेल  ग्राप्त होने के समय, निकला था। इससे यह साफ मालूम हो जाता ह कि यई | 
शॉक पहले पहल बुद्ध के मुख से नहीं निकला था। oO 
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बल्कि उसके अठारहवें अध्याय ( १८-२६;) में तो कहा है कि कार्य-कर्त्ता में 


सुखदुःखविवेक । ३६ 


व्याख्या ठीक नहीं है और यह भी मानना पड़ेगा कि इन्द्रियों में अली-बुरी वस्तुओं 
का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे ठापना अपना व्यापार 
करती रहती हैं और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो 
जाती है तब, पहले दुण्णा या इच्छा के न रहने पर भी, इमं सुख-दुःख का अनुभव 
हुआ करता है । इसी बात पर ध्यान रख कर गीता र १३ ) में कहा गया 
हु कि “ सात्रास्पर्श ? से शीत, उष्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ 
करता है । सृष्टि के बाह्य पदार्थो को ` मात्रा ” कहते हैं । गीता के उक्त पदों का 
अर्थ यह है कि, जब इन बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श अर्थात्‌ संयोग होता 
है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पञ्न होती है । यही कर्मयोगाशाख् का भी 
सिद्धान्त है। कान को कड़ी आवाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिह्वा को मधुर 
रस प्रिय क्यों लगता हे? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आइ्हादकारक 
क्यों प्रतीत होता है? इत्यादि बातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता । 
हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से चइ सन्तुष्ट 
झो जाती छै। इससे प्रगट होता है कि आधिभोतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियों के अधीन है और इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियां के व्यापारो को जारी 
रखने में ही सुख मालूम होता दै-चाचे इसका परिणाम भविष्य में कुछ मी हो। 
उदाइरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ विचार आने से उस विचार 
के सूचक शब्द आप छी आप सुँ से बाहर निकल पड़ते हैं। ये शब्द कुछ इस 
इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान ले; बल्कि कभी कभी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारा से इसारे सन की गुप्त बात भी प्रगर हो जाया करती है, 
जिससे इमको उल्टा नुक्सान हो सकता है । छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तब 
वे दिन अर यहाँ वहां यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यही है कि 
उन्हें चलते रहने की क्रिया में ही उस समय आनन्द मालूम होता है । इसलिये 
सब सुखो को दुःखाभावरूप छी न कह कर यही कहा गया है कि “ इन्द्रियस्येन्टरि- . 
यस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ” ( गी. ३.३४ ) अर्थात्‌ इन्द्रियों में और उनके शब्द- 
स्पर्श आदि विषयों सें जो राग ( प्रेम ) और हेष हैं, वे दोनों पहले ही से “ब्यवस्थित? 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र-सिद्व हैं। और अब हमें यही जानना है कि इन्द्रियों के ये व्यापार 
आत्मा के लिये कल्याणदायक केले होंगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यह्दी उपदेश है कि, इन्द्रियों और सन की बृत्तियों का नाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के 
अर्थ अपने अधीन रखना चाहिये-उन्हें स्वतन्त्र नहों होने देना चाहिये। भगवान्‌ 
के इस उपदेश में, और तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोबृत्तियों को सी 
नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-आसमान का आम्तर है। गीता कर 
नहीं है, कि संसार के सब क्त्व आ रह ता 
>' आर पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; 


सम- | 
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बुद्धि के साय धृति और उत्साह के गुणों का होना भी आवश्यक है। इस विषय 
पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ इसको केवल यही जानना है, कि 
` सुख ? और ‘दुःख’ दोनों भिन्न वृत्तिया दें; य ड स क दूसरा Ei अभाव 
सात्र ही हे। इस विषय में गीता का सत, उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में 
आ ही गया होगा। "क्षेत्र का अर्थ बतलाते समय 'सुख' और 'दुःख' की अलग अलग 
गणाना की गई है (गी. १३. ६ ); बल्कि यह भी कहा गया है, ` सुख ? सत्वगुण 
का और ' तृष्णा ' रजोगुण का लक्षण है ( गी. १४. ६, ७ ); और सत्वगुण तथा 
रजोगुण दोनों अलग अलग हैं । इससे भी भगवद्गीता का यह सत साफ़ सालूम 
हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं और भिज्ञ भिन्न 
दो बृत्तिया हैं । अठारइवें अध्याय मैं राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 
“ कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नों मिलता, 
किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है ” (गी. १८. ८), वह्‌ सी इस सिद्धांत के 
विरुद्ध है कि “ सब सुख तृष्णा-क्तय-सूलक ही हे । ? 

_ ब यादि यहद सान लें कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप अथवा दुःखाभावरूप 
नहों हैँ, ओर यह भी सान लें कि लुख-डुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो फिर ( इन 
दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न 
उपस्थित होता है कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अडुभव नहों है, उसे सुख 
का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है 
कि दुःख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं सालूम हो सकता । इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर, कुछ पंडित प्रति- 
पादन करते ह के सुख का स्वाद मालूस होने के लिये दुःख के पूवानुभव की कोई 
आवश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चसे बिना ही 
शहद, उड़, शकर, आम, केला इत्यादि पदार्थो का भिन्न भिन्न मीठापन सालूस हो 
जाया करता ह; उसी तरह, सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्वेदुःखानुभव 
ता पा प्रकार के खुखों ( जसे _रुईदार गद्दी पर से उठ कर परों की 

ह पर बैठना इत्यादि ) का सद्व अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। 
परे सासाक व्यवहारो को देखने से सालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक 
इ। उराणा म देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाइरण हैं; और, पुरय का 
र घटते दी कुछ समय के वाद, स्वर्ग-खुख का भी नाश हो जाया करता है; इस- 
सुखं स्वर्गे, ' तो इसी के आगे (मभा 5 ह 7४) डे 0५0 i क 
“ सुखं :खामिहोभयम्‌ 99 NES ञौ Es है > 

सुखं ठु स्‌ ” अर्थात्‌ इस ससार में सुख और दुःख दोनों मिश्रित हैं। 


इसी के अनुसार समर्थे श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है “ है विचारवान्‌ मजुण्य! . | | 
इस बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्णा सुखी कीन 


.« 
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सुखदु:खवविवेक । १०१ 
है। ” इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि-- 
सुख सुखेनेह न जाठु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
अर्थात्‌ “ सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी स्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख 
या कष्ट सहना पड़ता है ” ( सभा. वन. २३३.४ ) इससे कहना पड़ेगा कि यह 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य हू । देखिये, यदि जाझुन किसी के 
आठ पर भी घर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले सुँ खोलना पड्ता 
हैं; और यदि झुँह भें चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता हे! 
सारांश, यह वात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मजुच्य के सुखास्वादन में, 
और हमेशा विषयोपभोगों सें ही निमझ्न रइनेवाले सबुप्य के सुखास्वादन में बहुः 
भारी अंतर है। इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सुख का अनुभव करनेवाली इंद्रिय आ शिथिल दो जाती हूँ। कहा भी है किः- 
प्रायेण श्रीसतां लोके भोक्लुं शक्तिन विद्यत | 
काडान्यपि हि जायन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥ 
अर्थात्‌ “ श्रीमानों में सुस्वाढु अज्ञ को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परंतु 
गुरीब लोग लकड़ी को भी पचा जाते हैं ” ( सभा. शां. २८, २६ ) । अतएव जब 
कि इम को इस संसार के ही ब्यवद्दारों का विचार करना ह्वैतब कहना पड़ता ह कि 
इस प्रश्न को अधिक इल करते रहने में कोई लाभ नहों कि बिना दुःख पाये इसेशा 
सुख का अनुभव किया जा सकता है या नों? इस संसार में यही क्रम सदा से 
देख पड़ रझा है कि, “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ 2256 वु २६०. 
३६. शां. २५. २३ ) अथात्‌ सुख के बाद ठुःख और दुःख के बाद सुख मला ही 
करता हैं.। और मचह्दाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) में वणन किया इई 
कस्यैकांतं सुखमुपनतं दुःखमेकांततों वा । 
नीचैमच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ER, 
“ किल्ली की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख 
दुःख की दशा, पहिये के समान ऊपर और नीच की ओर, हमेशा बदलती रहती है। 
अब चाहे यह दुःख इंमारे सुख के मिठास को अधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुआ 
हो और चाहे इस प्रकृति के संखार में उसका ऑर भी कुछ उपयांग होता हो, उक्त 
अनुभव-सिद्ध क्रम के बारे में मतभेद हो नहीं सकता। हा, यच बात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी कि कोई मनुष्य हमेशा दी विषय-पुख का उपभोग किया करे ओर 
उससे उसका जी भी न ऊबे; परंतु इस कर्मभ्रूमि ( म्रत्युलोक या संसार ) में यह 
बात अवश्य असम्भव है कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय और इसेशा सुख 
ही सुख का अनुभव मिलता रहे ।४' 
यदि यह बात श्लिद्ध है कि संधार केवल सुखमप नहीं डे, किन्तु वह सुख डु/खा- 
त्मक है; तो अब तीसरा प्रश्न आप ही आप मन में पेदा होता हैं, कि संसार में 
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सुख आधिक है या दुःख ? जो पश्चिमी पणिडत आधिभौतिक सुख को ही परस साध्य 
मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुःख ही 
अधिक होता तो, ( सब नहं तो ) अधिकांश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर 
डालते; क्योंकि जब उन्हें सालूस हो जाता कि संसार ठुःखसय इ तो वे फिर उसमें 
रहने की भमाट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता कि मजुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहों ऊबता; इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है कि 
इस संसार सें मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये 
धर्म-अधर्स का निर्णय भी सुख को ही सब लोगों का परस साध्य समझ कर किया 
जाना चाहिये । अब यदि उपयुक्त सत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो सालूम हो 
जायगा, कि यहाँ आत्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड़ दिया 
गया है वह वस्तुतः सत्य नहों है । हाँ, यह बात खच है कि कभी कभी कोई सनुष्य 
संसार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 

* अपवाद › में अर्थात्‌ पागलों में किया करते हें। इससे यही बोध होता है कि सर्व 
साधारण लोग भी “आत्महत्या करने या न करने? का संबंध सांसारिक सुख के 

साथ नहों जोड़ते, किंतु वे उसे (अर्थात्‌ आत्महत्या करने या न करने को ) एक 
स्वतंत्र बात समभते हैं । यादि असभ्य और जंगली सनुष्यों के. उस “संसार ? या 

जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य सनुप्यों की दृष्टि से अत्यंत 
कष्टदायक और दुःखसय प्रतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा 

जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है । प्रसिद्ध सुष्टिशास्चञ्च चाल्सँ डार्विन 
ने अपने प्रवास-अंथ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है जिन्हें उसने 
दृ्षिण-असेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों से देखा था। उल वन में लिखा है, कि 
ये असभ्य लोग-छी-पुरुष सब के खब-कठिन जाड़े के दिनों में सी नंगे घूमते रहते हैं; 
इनक पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों सरना पड़ता 
हैं; तथापि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है! देखिये जंगली मनुष्य भी 
अपनी जान नहीं देते; परंतु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय है? कदापि नहीं । यह बात सच है कि वे आत्महत्या 
नदा करते; पततु इसके कारण का यदि सूकम विचार किया जावे तो मालूम होगा, 
कि हर एक सजुष्य को ज चाहे वह सभ्य हो या असभ्य -- केवल इसी बात में अत्यंत 
आनंद मालूम होता है कि “ में पशु नहों हूँ, मनुष्य हूँ ?; और अन्य सब सुखों 
की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक मद्दत्वपूणी समझता है, कि 
यह संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता 
ओर न वह अपने इस मजुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार | 
रता हदै । मनुष्य की बात तो दूर रही; पशु-पक्ती भी आत्महत्या नहीं करते। | 
ता, कया इससे इम यह कह सकते हैं. कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय 
shave Nannaisos Voyage 70nd vio Word isi Ndturanst’s Voyage rownd the World, Uhap-X.. | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सुखदु:खविवेक । १०३ 


है? तात्पर्य यह है कि “ सलुष्य या पशु-पक्ती आत्महत्या नहीं करते ? इस बात से 
यह आमक अलुमान नहीं करना चाहिये कि उनका जीवन सुखमय है । सच्चा 


® 


अनुमान यही हो सकता हं कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेक्षा नहीं; सिर्फ 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु- 
पस आनंद मिलता है, ओर उसमें भी मलुष्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
इमारे शाखकारों ने भी कहा हैः-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धेजीविनः । 

बुड्धिमत्सु नराः श्रेडा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ।। 

ब्राह्मणघु च विद्वांसः विद्वत्छु कृतबुद्धयः । 

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्वृषु ब्रह्मवादिनः ॥ 
अर्थात्‌ “ अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं; सचेतन प्राणियों में 
बुद्धिमान्‌, डुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान्‌, विद्वानों 
सें कृतबुद्धिः ( वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतबुद्धियों में कत्ता (कास 
करनेवाले ), और कर्तां में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हैं । ” इस प्रकार शाखरों ( मनु. १. 
९६,६७; मभा, उद्यो. ५. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो 
वर्णान है, उसका भी रहस्य वह्दी है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं; आर 
उसी न्याय से भाषा-पग्रन्थों में भी कहा गया है कि चोरासी लाख योनियों सें नरद्‌ 
श्रेष्ठ है, नरों में सुसुत्तु श्रेष्ठ है, और झुसुक्ं में सिदध शरेष्ठ है। संसार में जो 
यह कहावत अचलित है कि “ सब से अपनी जान अधिक प्यारी होती ह” उसका 
भी कारण वही है जो ऊपर लिखा गया है; और इसी लिये संसार क ठुःखसत 
होने पर भी जब कोई सनुष्य आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं 
और धर्मशाख् के अनुसार वह पापी समभा जाता इं ( सभा. कशां, ७०.२८ ); 
तथा आत्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अनुसार जमे माना जाता ह । संप स यह 
सिद्ध हो गया कि “ मनुष्य आत्महत्या नहीं करता ' इस बात से संसार के सुखमय 
होने का अनुमान करना उचित नहीं है । ऐसी अवस्था में हम को, ' यह ससार 
सुखमय है या दुःखमय ? ? इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, A 
नरदेइ-प्राति-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चाल्‌ का 
अर्थात्‌ इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये । सबुत Me 
नहीं करता, बल्कि च जीने की इच्छा करता रहता दै? यह तो सिफ संसार 
की प्रवृत्ति का कारणा दै; आधिभौतिक पंडितों के कथनाजुलार; संसार के र जा 
होने का, यह कोई सुबूत या प्रमाण नहीं है।यह बात इस मकर खोज सस 
हे कि, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक दे, वह इक ससर 
के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई हैः और, इसी लिये, इससे यहद । 
सकता कि संसार सुखमये 
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केवल मलुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और ( उसके आ के ) मजी क 
सांसारिक व्यवहार या: जवन ? को असवश एक ची नहीं समर खना भा इन; 
ञे पैर के नि र अथवा सांसारिक जीवन ये दोनों 
केवल सचुष्यत्व और मनुष्य के नित्य व्यव हार Fp a मम 
भिन्न भिन्न बातें हैं; इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना य कि, इस 
संसार में भ्रष्ठ नरदेइ-धारी प्राणी के लिये सुख अधिक हैं अथवा ठुःख £ इस प्रश्न 
का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यद्दी सोचना एकमात्र साधन वा उपाय हू, 
कि प्रत्येक मनुष्य के “वर्तमान समय की ” वासनाक्रा स से कक वासनाए सफल 
हुईं और कितनी निष्फल । “ वर्तमान ससय की ” कहने का कारया सह हैं छि 
जो बातें सभ्य या सुधरी हुईं दशा के सभी लागा का थाई दो जाया करती हूं, हक 
नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है और उनसे जो खुख इसे मिलता चे, 
इस लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा ल 
होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हें सिर्फ उन्हीं के है आधार पर हम 
इस संसार के सुख-दुःखों का निर्णय किया करते हैं । इ बात को | तुलना करना, 
कि हमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध ki आर सी वष पदले इनमें से 
कितने सुख-साधन प्रात होगये थे; और इस बात का विचार करना कि आज के द्नि 
| सुखी हूँ या नहों; ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हैं। इन बातों को समभने के 
लेये उदाहरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सो वर्ष पहले की बलगाड़ी की यात्रा 
वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक हें; परन्तु अब इस 
गाड़ी से मिलनेवाले सुख के ' सुखत्व ! को इम लोग झूल गये हूँ और इसका 
रिणाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन यदि डाक देर से आती हे आर हमारी 
चिट्टी हमें समय पर नहों मिलती तो हमें अच्छा नहों लगता-कुछ दुःख ही सा 
होता है। अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन झुल 
साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किंतु यह विचार 
मनुष्य की * वर्तमान ? आवश्यकताओं ( इच्छाओं या वासनां ) के आधार 
पर ही किया जाता है । और, जब इस इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनां 
का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ अन्त 
ही नहों-वे अनन्त और अमर्यादित हें । यदि हमारी एक इच्छा आज सफल 
जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और मन में यह भाव उत्प 
होता है कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छा या वासा 
सफल होती जाती है तों सों उसकी दौड़ एक कृदम आगे ही बढ़ती चली जाती 
है; और, जबकि यह बात अनुभव-सिद्ध है कि इन सब इच्छाओं या वासना 
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का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहों कि मनुष्य दुःखी हुए बिना र्द 


नहों सकता । यद निम्न दो बातों के भद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाये 


(१ ) सब सुख केवल तृष्णा-क्षय-रूप ही है; और ( २) मनुष्य को कितना kl hs 
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सुख मिले सो भी बह असंतुष्ट ही रहता दै । यह कहना एक बाल है). कि . प्रत्येक 
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सुख हुःखाभावरूप नहीं है, किंतु सुख ओर दुःख इन्द्रियों की दो स्वतंत्र वेदनाएँ 
ऊ. और यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
रे ~ [eS ~ ~ . 
ए सख को भूल कर ओर भी अधिकाधिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता 


OR ~ 


है । इनमें से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में है; और दूसरी बात 
यह है, कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृप्ति होती है या नहीं ? विषय-वासना 
हमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती ङ) इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहों 
मिल सकते तब यही सालूस होता है कि पूर्व शा सुखों को दी बार बार भोगते 
रइना चाहिये--और इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विदेलियस नामक 
एक रोसन बादशाह था । कहते हैं कि वइ, जिह्वा का सुख इसेशा पाने के लिये, 
भोजन करने पर किसी पचि के द्वारा के कर डालता था आर प्रतिदिन अनेक बार 
भोजन किया करता था ! पशु, अन्त मे पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे 
भी आधिक शिक्षादायक झै । यह राजा, शुक्राचार्य के झाप से, बुडा हो गया था; 
परंतु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहूलियत भी झोगई यी, कि अपना बुढ़ापा 
किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले ले । तब इसने अपने पुरु नामक 
बेटे की तरुणावस्था माँग ली और सो दो सो नहीं पूरे एक हज़ार वर्ष तक सब 
प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया । अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस 
दुनिया के सारे पदार्थ एक मजुष्य की भी सुख-वासना को तृ् करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं । तब इसके सुख से यद्दी उद्गार निकल पड़ा किः-- 
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न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


अर्थात्‌ “ सुखों के उपभोग से विषय-वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किन्तु 

विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे अझ्ि की ज्वाला हवन- 

पदार्थों से बढ़ती है ” ( स.भा. आ. ७५. ४६ )। यही शोक मनुस्म॒ति में भी 

पाया जाता है ( मनु. २. 2४ ) । तात्पर्यं यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने 

उपलब्ध हों, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं; न 

| केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तर्ष नहीँ हो सकती, उसको रोकने या 

| दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह त्तव हमारे सभी 

| धर्म-प्रन्थकारों को पूर्णतया मान्य है और इसी लिये उनका प्रथम उपदेश यह इ 

के प्रत्येक सनुष्य को अपने कामोपभोग की मर्यादा बाँध लेनी चाहिये | जो लोग 

कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही इं, वे यदि 

उक्त अजुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें अपने सन की निस्सारता 

तुरंत ही मालूम दो जायगी । वेदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्धघम में भी पाया 

जाता है; और, ययाति राजा के सदश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते 
सम्रय कह दे: ह 
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न कहापणवस्सेन तित्ति कामेछु विज्ञति । 

अपि दिब्बेसु कामेछु रातिं सा नाधिगच्छात ॥ 
८ कार्पापण नामक सहामूल्यवान्‌ सिक्के की यदि वषा होने लगे तो भी कास- 
वासना की तित्ति अर्थात्‌ वृक्ति नटो होती, और स्वगे का भी सुख मिलने पर 
कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहों होती । ” यह वणन धम्मपद ( १८६,१८७ ) 
नासक बौद्ध ग्रन्थ में है । इससे कहा जा सकता है कि विषयोपभोग रूपी सुख की 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती ओर इरी लिये इरएक मनुष्य को इसेशा ऐसा मालूम 


होता है कि “में दुःखी हूँ ?। सनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से यही सिद्धान्त - 


स्थिर करना पड़ता है जो महाभारत (झां, २०५, ६; ३३०.१६) से कडा गया हृ।-- 
मुखाद्वहुतरं दुःख जीविते नास्ति संशय 
अर्थात्‌ “ इस जीवन में यानीं संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही आधिक है ४ ” 


यद्दी सिद्धान्त साधु ठुकारास ने इल प्रकार कहा हैः-- सुख देखो तो 


राइ बराबर इ आर दुःख पवत के ससान हे। ” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त ` 
एंसा छ है ( सत्यु. १.२-४ ) | गीता ( ८. १५ ओर 8. ३३ ) में भी कद्दा गया ` 


हु कि मनुष्य का जन्म अशाश्वत झर “ दुःखा का घर ” हू तथा यह ससार 
अनित्य और “ सुखरह्चित ? है । जर्मन पंडित शोपेनहर का भी ऐसा ही मत है 
जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने ८क विचित्र दृष्टान्त दिया है| बह कहता है कि 
मजुष्य का समस्त झुखेच्छाओ मे से जितनी सुखेच्छाए सफल होती हैं उसी परि- 
माण से इम उसे सुखी समझते हं; और जब सुखेच्छाओं की अपेक्षा सुखोपभोग 


कस हो जाते हं तब कहा जाता है कि वह मनुष्य उस परिमाण से दुःखी इ । 


इस परिम्राण को गशित की रीति से समभाना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 


सुखापभांग 
TS > सुखेच्छा 
चाहिये । परन्तु यह अपूर्णाङ्ग ह भी विलक्षण; क्योंकि इसका इर ( अर्थात्‌ 
सुखेच्छा ), अंश ( अर्थात्‌ सुखोपभोग ) पेक्षा, हमेशा आधिकाधिक बढ्ता 
ही रहता है । यदि यह अपूर्शाह्न पहले 3 हो, और यदि आगे उसका अंश १ 
स ३ हा जाय, तो उसका इर २ ले १० हो जायगा--अर्थात्‌ वही अपूर्णाङ्क «है हो 
जाता इ । तात्पय यह द कि यदि अंश तिगुना बढ़ता है तो हर पँचगुना बढ़ जाता 
8, जिसका फल यह होता हे कि वह अपूणीङ्ग पूर्णता की ओर न जा कर आविः 
आवक अपूर्णता की ओर ही चला जाता है। इसका मतलब यही है कि कोई 
मडुप्य केतना दो सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा द्िनोंदिन बढ़ती ही जाती हैं; 


से भाग देना चाहिये और अपूर्णाङ्क के रूप सें ऐसा लिखना 


जिसस यचच आशा करना व्यर्थ छै कि मनुष्य पूणं सखी हो सकता है। ग्राचांन । 
शाल भ कितना सुख था, इसका बिचार करते समय इम लोग इस अपूर्णाङ्गके | 


अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश की 
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पेक्षां हर कितना बढ़ गया ह । किन्तु जब हसें सुख-दुःख की सात्रा का ही निर्णय 
करमा दै तो हमें किसी काल का विचार न करके लिफ यद्दी देखना चाहिये कि 
उक्त अपूर्णांक के अंश और हर में केसा संबंध है । फिर हमें आप ही आप सालूस 
हो जायगा कि इस अपूर्णांक का पूर्ण होना असंभव है। “ न जातु कामः का- 
मानां ” इस सनु वचन का (२. 8४) भी यही अर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को 
सुख-दुःस्व नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उष्णतासापक 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहों है । परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता 
हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि “ संसार 
में सुख ही आधिक झै । ” यह आपत्ति दोनों पक्षां के लिये समान ही है, इसलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में--अर्थात्‌ उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेक्षा सुखेच्छा की असयांदित छृद्धि से निष्पक्ष होता है-यह आपत्ति कुछ 
वाघा नहों डाल सकती । धर्म-ग्रन्यों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के 
पोषक अनेक उदाइरण मिलते हैं । किसी ज़माने में स्पेन देश में झुसलमानों का 
राज्य था। वह्दौ तीसरा अब्दुल रहमान # नाउ येएक बहुत ही न्यायी आर पराक्रमी 
बादशाह हो गया है । उसने यह देखने के रिचाहिके सेरे दिन केसे करते हैं, एक 
रोज़नामचा बनाया था; जिसे देखने से अन्त में उसे यहद ज्ञात हुआ कि पचास वषे 
के शासन-काल में उसके केवल चोद दिन सुखपूर्वक बीते ! किसी ने हिसाब करके 
बतलाया है कि संसार भर के-विशेषतः यूरोप के प्राचीन और अवांचीन सभी 


तत्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम दोगा कि उनमें से प्रायः आधे ` 


_ 


लोग संसार को दुःखमय कहते हैं और प्रायः आधे उसे सुखमय कहते हैं । अथात्‌ 
संसार को सुखमय तथा ठुःखमय कइनेवालों की संख्या प्रायः बराबर हू †। यदि 
इस तुल्य संख्या में हिंदू तच्वजञों के मतों को जोड़ दें तो कहना नहीं होगा कि 
संसार को दुःखमय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगी 0५ 

संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को लुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष 
कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि “ सुख कोई सच्चा 
पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शान्ति नहीं मिल सकती?” 
तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध हैं कि तृष्णा से असंतोष आर असंतोष 
से दुःख उत्पन्न होता है; तब ऐसी अवस्था में यद कह देने में क्या इज है, कि 
इस असंतोष को दूर करने के लिये, मजुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का आर 
उन्दी के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना 
चाहिये--फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कमो को तुम 
परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत ( वन. 


२१५. २२ ) में भी कहा है कि “ असंतोषस्य नास्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ ” 
२१४० २२ ) मेंभी 9 


के Moors in Spain, p. l28. ( Btory of the Nations Series ). 
| Maomillan’s Promotion of Happiness, p-20. 
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अर्थात्‌ असंतोष का अन्त नहीं है और संतोष ही परम सुख हद खा जैन 

आर बौद्ध धर्मों की नाव भी इसी तत्व पर डाली गई इ; तथा पश्चिमी देशों | 

सें शोपेनहर * ने अर्वांचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है । 

परंतु इसके विरुद्ध यह प्र भी किया जा सकता द कि, जिह्वा से कभी कभी 

गालियाँ वग्‌रह अपशब्दों का उच्चारण रता पडला हैं, तो क्या जीरा ह 

समूल काट कर फेक देना चाहिये ! अझ्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो 

कया लोगों ने आग्नि का सर्वथा त्याग ही कर दिया इं या उन्हों ने भोजन बनाना ही 

छोड़ दिया है? अप्नि की बात कौन कदे, जब इम विद्युत-शक्ति को भी सर्यादा से 

रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते हैं, तो उसी तरह तृष्णा और 

असन्तोष की भी सुव्यवस्थित मर्यादा बाँधना कुछ असंभव नहीं है। हाँ; यदि 

असन्तोष सवाश में और सभी समय हानेकारक होता, तो बात दूसरी थी; परतु 

विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात ऐसी है नहों। असन्तोष का यह 

अर्थ बिलकुल नहीं कि, किसी क्ज़ को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते 

रहें, रोते रहें या न मिलने प्र” ीतारिकायत ही किया करें । ऐसे असन्तोष को \ 

शाखकारो ने भी निन्य साना 2 _ उ उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कभी 

निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो य कच्दे--कि तुस अपनी वर्तमान स्थिति सें ही 

पड़े पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उसमें यथाशाक्ति शांत और समचित्त से अधिका- 

थिक सुधार करते जाओ तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था भें ले जाने 

का प्रयत्न करो। जो समाज चार वर्णों में विभक्त है उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, 

ज्ञत्रियों ने ऐश्वर्य की और वेश्यो ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना 

छोड़ दी तो कमा नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति में पहुँच जायगा। 

ड्सी अभिप्राय को सन में रख कर व्यासजी ने ( शां. २३. 2 ) युधिष्टिर से कहा 

{| _ इ कि“ यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः श्रियं प्रति ? अर्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उद्योग और 

| ` ऐश्वर्य के विषय सें असन्तोष ( रखना ) क्षत्रिय के गुण हैं। इसी तरह विहुला ने 

| भी अपने पुत्र को उपदेश करते समय ( मभा. उ. १ २२.३३० ७ वर 

f सन्तोषो वै त्रियं इन्ति ? अर्थात्‌ सन्तोष से ऐश्वर्य का नाश होता है; और किसी 

| द अवसर पर एक वाक्य ( सभा. सभा. ५५. ११ ) सें यह भी कहा गया है 

| कि ` असन्तोषः श्रियो मूलं ” अर्थात्‌ असन्तोष ही ऐश्वर्य का मूल है †। बाह्यण- 

| धरम में सन्तोष एक गुण बतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है 

| के वह चातुरवरर्य-धर्मानुसार द्रब्य और ऐहिक ऐश्वर्य के =¬ नमशुसार दन्य और ऐहिक ऐकव के विषय में सन्तोष रखे। यदि से सन्तोष रखे। यदि 
* Fehopenhaner’s World ७ Will and Representations 

LF I Chap. 46. संसार के दु:खमयत्व का, शोपेनहर कृत, वर्णन अत्यन्त ही सरस 

॥ मूल ह ह भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है। 

त ! * ° Unhappiness is the cause of progress. ?? Dr, Paul 

Arus’ The Ethical Problem, p. 25] ( 2nd Ed. ), 
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कोई ब्राह्मण कहने लगे कि झुझे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से सुमे 

सन्तोष दै, तो वह स्वयं अपना नाश कर वैठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या 

शुद्र स्वधर्माचुसार पराइ स्थिति में दी सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही 

दुदैशा होगी । सारांश यह हैं कि असन्तोष सब भावी उत्कषं का, प्रयत्न का, 

ऐश्व का और सोक्ष का भी बीज है। हमें इस बात का सदेव ध्यान रखना 

चाहिये कि यदि हम इस असन्तोष का पूर्णातया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक 

और परलोक में भी इसारी ढुर्गति होगी।श्रीकृष्णा का उपदेश सुनते समय जब अर्जुन ने 

कहा कि “ सूयः कथय तृपति श्यणवतो नास्ति सेऽम्रतस्‌ ? ( गी. १०.१८ ) अर्थात्‌ 
शप के असुततुल्य भाषण को सुन कर सेरी लृति होती ही नहीं, इसलिये आप फिर 
सी अपनी विूतियों का वर्णन कीजिये-तब भगवान्‌ ने फिर से अपनी विभूतियों 
का वर्णन आरम्भ किया; उन्हं ने ऐसा नहीं कहा, कि स्‌ अपनी इच्छा को वश में 
कर, असन्तोष या अतृप्ति अच्छी बात नहीं हे। इससे सिद्ध होता है कि योग्य 
और कल्याणकारक बातों में उच्चित असन्तोष का होना भगवान्‌ को भी इष्ट हवै । 
मूं रि का भी इसी आशय का एक होक है, यथा “ यशसि चाभिरुचिब्यंसनं 
श्रुती ” अर्थात्‌ साचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परन्तु वह यश के लिये हो; 
और व्यसन भी होना चाहिये, परन्तु वह विद्या का हो, अन्य बातों का नहीं। 
कास-क्रोध आदि विकारों के समान ही असन्तोष को भी अनिवार्य नहीं होने देना 
चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्सन्देह हमारे सव्व का नाश कर 
डालेगा । इसी हेतु से. केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये ठृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर और एक आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सुखों के पाछे हमेशा 
भटकनेवाले पुरुषों की सम्पत्ति को, गीता के सोलइंवे अध्याय में, “ आसुरी संपत्ति ? 
कहा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से सुप्य के मन की साखिक 
वृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी अधोगाति होती है, और तृष्णा की पूरी ठूसि 
होना असंभव होने के कारण कामोपभोग-वासना नित्य अधिकाविक बढ़ती जाती 
है तथा वह मजुष्य अन्त में उसी दशा में मर जाता है। परंतु, विपरीत पच्च में 
तृष्णा और असन्तोष के इस दु्पारिणास से बचने के लिये सब प्रकार की तृष्णाओं 
के साथ सब कर्मों को एक दम छोड़ देना भी सात्विक मार्ग नहीं है। उक्त कथना- 
चुसार तृष्णा या असन्तोष भावी उत्कर्ष का बीज है; इसलिये चोर के डर से साइ 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही ल्‌ 
कि इम इस बात का अली भाँति विचार किया करें कि किस ठुष्णा या किस असः 
न्तोष से हमें दुःख होगा; और जो विशिष्ट आशा, तृष्णा या असन्तोष दु+ शरक 
हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समस्त कमा को छोड़ देना उचित नहीं हैं | 
दुःखकारी आशाओं को ही छोड़ने और स्वधमांनुसार कर्म करने की इस यु त 
या कौशल को ही योग अथवा कमंयोग कहते (CR श्र 
गीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है, इसलिये यहाँ योड़ासा इस बात हा गैर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


११० गीतारहस्य अथवा कर्मयोयशास्न । 


विचार कर लेना चाहिये कि गीता सें किस प्रकार की आशा को दुःसकारी कहा है। i 
नुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्प करता है, आँखें से देखता है, जिह्वासे >: 
स्वाद लेता है तथा नाक से सूँघता है । इंड्रियों के थे व्यापार जिस पारेसाण 
इन्द्रियों की स्वाभाविक घृत्तियां के अनुङूल या प्रतिक्भल होते इं, उसी पारेमाण से 
सनुष्य को सुख अथवा दुःख हुआ करता इ । छुख-ढुःख क वह्ठुश्वरूप के लक्षः 
का यह वशन पहले हां चुका ह; परन्ठु, सुखऽडुःखा का वचार कवल इसी व्याख्या 
से पूरा नहों हो जाता। आधिभौतिक सुख-दुःखे के उत्पन्न होने के लिये बाह्य 
पदार्थों का संयोग इन्द्रियों के लाथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है; तथापि इसका 
विचार करने पर, कि आगे इन सख-ढुःखों का अनभव सनुष्य को किस रीति से 
हाता हूं, यह मालूम होगा कि इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन 
सुख-डुःखो को जानने का ( अर्थात्‌ इन्हें अपने लिये स्वीकार था झार्वीकार करने 
का ) कास हरएक सबुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है। महाभारत में 
कहा इ कि ४ चक्षु: पश्यति रूपाणि सनसा न ठु चक्षुषा ” (सभा. शां. ३११.१७) 
*थांत्‌ देखने का काम केवल आँखों ले छी नहों होता, किन तु उसमें सन की 
भा सहायता अवश्य हाती है, ओर यादि मन व्याकुल रहता है तो आँखों 
स देखने पर भी अनदेखा सा दो जाता हैं। बृद्ददारणयकोपनिषद (१.५.३) में भी 
यह वणन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं नादर्शस ) “ सेरा सन दूसरी 
आर लगा था इसालिये सुमे नहीं देख पड़ा, और ( अन्यत्रमना अभूर्व नाश्रौषस्‌ ) 
मेरा सन दूसरी ही ओर था इसलिये मैं सन नहों सका ? इससे यह स्पष्टतया सिद्ध 
हो जाता ह कि आधिभोतिक सख-ढःखों का अनभव दोने के लिये इन्द्रियों के 
लाथ सन का भी सहायता होनी चाहिये; और आध्यात्मिक छुख-दुःख तो मानसिक 
झोते ही हैं। सारांश यह है, कि सब मकार के सुख-ढुःखों का अनुभव अन्त में 
hf Pro की इ कि मनोनिग्रह से सुख-ढःखों के अनुभव का भी 
रना कुछ असम्भव नहों ह । इसी बात पर ध्यान रखते हुए 


| 
i 
Pi सुनुजी ने सुख-दुःखों का लवणा 
ण्‌ चय्यायिकों 
हैं | उनका कथन द किः के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 


। हे खे सवेमात्मवर्श सुखम्‌ । 
gf एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं योः 
अथात्‌ “ जो दूसरों की ( बाझ वस्तुओं की ) आठा डे चह सब दुःख हद 
और जो अपने ( मन के ) अविकार में है वह सुख है। यही सुख-ढुःख का संक्षिप्त 
हक सगु. ३,१६० ) । नय्यांयेकों के बतलाये हुए लक्षण के “ वेदना 
क शाराक और सानलिक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है और उससे 
६ ख या भी मालूम हो जाता है; और सन का विशेष ध्यान | 
; ततारक अनुभव पर है; यस, इस बात को ध्यान में रखने से | 
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सुख-दुःख के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं देख पड़ेगा । इस प्रकार जब 
सुख-दुःखों के अशुभं के लिये इदियों का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो 
यही कहना चाहिये किः ! 


भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्‌। 
के 


« मन से दुःखों का चिन्तन न करना इं ढुःख-निवारण की अचूक औषधि है ? 


SS ° 


(स.भा. शां. २०५.२ ); ऑर इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा घर्म के लिये 
सुखपूर्वक आम भें जल कर भस्म दो जादेवालों के अनेक उदाहरण इतिहास में 


[oe 


- भी मिलते हैं। इसी लिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनोनि- 


ग्रह के साथ और उसकी फछाशा को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर 
करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
हमें उसके दुःख की बाधा ही होगी । फलाशा-त्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें 
जो फल मिले उसे छोड़ दें, अथवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न 
मिले । इसी तरह फलाशा में और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, हेतु या फल के 
लिये किल्ली बात की योजना करने में भी बहुत अन्तर है। केवल हाथ पैर दिलाने की 
इच्छा होने में, और अझ्ुक सडुष्य को पकड़ने के लिये या किसी सनुष्य को लात 
मारने के लिये हाथ पैर दिलाने की इच्छा से बहुत भेद दै । पहली इच्छा केवल 
कर्म करने की दवी है, उसमें कोई दुसरा चेतु नहीं है; और यदि यह इच्छा छोड़ दी 


* जाय तो कर्मों का करना ही हक जायया । इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक सनुष्य को 


इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि इरएक कर्म का कुछ न कुछ फल अथवा 
परिणाम अवश्य ही होगा । बहिक ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात को इच्छा 
भी अवश्य होनी चाहिये कि सें अमुक फल-प्राति के लिये अझुक प्रकार की योजना 
करके ही आझुक कर्म करना चाइता च; नदीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से 
निरर्थक इआ करेंगे । ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ परिणाम में दुःखकारक 
नहीं होतीं; और, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दे । परन्तु 
स्मरण रहे कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन मे यह भाव 
होता है कि “ में जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का अझुक फल सुर अवश्य झी 
मिलना चाहिये ” अर्थात्‌ जव कर्म-फल के विषय में, कत्त की बुद्धि सें ममल की 
यह आसक्ति, अभिमान, अभिनिवेश, आग्रहच या इच्छा उत्पन्न हो जाता है आर 
मन उसी से ग्रस्त हो जाता है --और जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा न 
लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता ई । याद यह नाचा अनिवार्य 
अथवा देवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती हैं; परन्तु बद्दी कह्दों मनुष्यक्षत हुई 
तो फिर कध और द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं जिसले कुकर्म होने पर सर सिटना 
पड़ता है । कर्म के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वडुक्त आला होती इ 
उसी को ' फलाशा, ? ` संग, ? ` काम ' र : अइँकारडुि ४ कहते इ आर हर 
बतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परम्परा यहां से शुरू होती है, गीता के 


ह 
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दूसरे अध्याय में कहा गया है कि विषय-संग से कास, कास से क्रोघ, कोध से मोह 
और अन्त में सनुष्य का नाश भी होजाता है (गी. २. ६२, ६३) । अब यह 
बात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के अचेतन कर्म स्वर्यं ठुःख के सूल का- 
रण नहीं हैं, किन्तु सनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, कास या इच्छा लगाये रहता 
है, वही यथार्थ में ढुःख का मूल है । ऐसे हुःखों से बचे रहने का सहज उपाय 
यही है कि सिर्फ विषय की फलाशा, संग, काम या आलक्ति को सनोनिग्रह द्वारा 
छोड़ देना चाहिये; संन्यासमार्गियों के कथनाचुसार सब विषयों और कर्मों ही को, 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहं है । 
इसी लिये गीता (२.६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ 
कर यथाप्राप्त विषयों का निप्काम और निस्लंग बुद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा 
स्थितप्रज्ञ है । संसार के कर्म-व्यवहार कभी रुक नहीं खकते । मनुष्य चाहे इस 
संसार में रचे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुश-घर्साबुसार सदेव अपना व्यापार 
करती छी रहेगी । जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दुःख। मनुष्य 
व्यर्थ ही अपनी महत्ता समभ कर प्रक्कति के व्यवद्दारों भें आसक्त हो जाता है, इसी 
लिये वह सुख-दुःख का भागी हुआ करता है । यदि वह इस आसक्त-बुद्धि को 
छोड़ दे ऑर अपने सब व्यवहार इस भावना से करने लगे, कि “ गुणा गुणेषु 
वन्ते ” ( गी. ३.२८ )-प्रक्कति के गुण-धर्माचुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, 
तो असंतोषजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता । इसी लिये व्यासजी ने 
यह समभ कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रहती हे, उसके लिये संसार 
को दुःखग्रधान मान कर रोते नह्टीं रहना चाहिये और न उसको त्यागने ही का दम 
भरना चाहिये, महाभारत (शां. २५.२६) में युधिषिर को यह उपदेश दिया है किः- 


सुखं वा यंदि वा दुःखं प्रिय वा यदि वाऽप्रियम्‌ । 
पराप्त प्राततयुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ | 


“ चाहे सुख ह या दुःख, प्रिय लगे अथवा आप्रिय, परन्तु जो कार्य जिस समय 
| जस आपड, उस उसी समय मन को निराश न करते हुए ( अर्थात्‌ सन को उचटने 
| | न ढु कर और अपने कत्तव्य को न छोड़ते हुए ) करते जाओ। ? इस उपदेश का 
| मतत शूणतया तभी शात हो सकता है जब कि इम इस बात को ध्यान में रखें 
| कि संसार कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हे दुःख सह कर भी करना पड़ता रं । 
भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है कि“ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त” 
जाल्य शुभाशुअम्‌ ” ( २.५७ ) अर्थात्‌ शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आपड़े, उस 
|| 5 बार से जो सदा निष्कास या निस्संग रहता है और जो उसका अभिनन्दन 2! 

5 ङुछ भा नहीं करता बद्दी स्थितप्रज्ञ है । फिर पाचवे अध्याय ( ५.२० NE 
| कद्दा इं के 6 न भ्रहृष्येत्मियं माप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ ?--सुख पा कर फूल मे है 
| जाना चाहिये आर दुःख से खिन्न भी नहीं दोना चाहिये; एवं. दूसरे अध्याय | 
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( २. १४, १५) में इन सुख-दुःखों को निप्काम बुद्धि ले भोगने का उपदेश किया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार बार दुच्दराया है ( गी, ५. ६; १३. ६ )। 
बेदान्तशासतर की परिभाषा से इसी को “ सब कर्मों को ब्रह्मापण करना ” कहते 
हैं; और भक्तिमार्ग में “ ब्रह्माप॑ण ? के बदले ' श्रीकृष्णारपण ° शब्द की योजना 
की जाती है; बस यह्दी गीतार्थ का सारांश है ॥- 
कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्स करने की इच्छा और उद्योग 

को बिना छोड़े तथा फल-प्रालि की आसक्ति न रख कर (अर्थात्‌ निस्संग 
बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ इमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप 
में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ज्वी समान भोगने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णा और असब्तोष-जनित दष्परिणामों से 
तो इम बचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृण्णा या असन्तोष के साथ 
साथ कर्म को भी त्याग देने से संसार के ही नए झो जाने का जो प्रसंग आ सकता 
है, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हो कर प्राणिमात्र 
के लिये द्वितप्रद हो जावेंगी । इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के 
लिये भी इन्द्रियां का ओर मन का वेराम्य से पूरा दमन करना पड़ता है। परन्तु 
स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्कास 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें अपने अपने ब्यापार करने देना कुछ और बात 
है; और संन्यासमार्गानुसार तृष्णा को मारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारों 
को अर्थात्‌ कर्मों को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात है— 
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है । गीता में जिस वैराग्य का और जिस 
इन्द्रियनिग्नह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का 
नहीं; और उसी तरह अनुगीता ( मभा. अश्व. ३२.१७-२३ ) में जनक-्राह्मण- 
संवाद में राजा जनक ब्राह्मण-रूपधारी धर्म से कहते हैं किः-- 

शृणु बुद्धि च यां जञात्वा सवत्र विषयो मम | 

नाहमात्मार्थीमिच्छामि गंधान्‌ घ्राणगतानपि | 

नाहमात्मार्थीमेच्छामि मनो नित्य मनोंतरे । 

मनो मे निर्जितं तस्मात्‌ वसे तिष्ठति सवदा ॥ 
अर्थात्‌ “ जिस ( वैराग्य ) बुद्धि को मन में धारण करके में सब विषयों का सेवन 
करता हूँ, उसका हाल सुनो । नाक से मैं “ अपने लिये ' बास नहीं लेता, ( आँखों 
से मैं * अपने लिये ? नहीं देखता, इत्यादि ) और सन का भी उपयोग में आत्मा के 
लिये अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये नहीं करता; अतएव मेरी नाकं ( आख इत्यादे ) 
और भन मेरे बश में हैं अर्थात्‌ मैंने उन्हें जीत लिया है।” गीता के वचन 
( गी. ३. ६, ७ ) का भी यही तात्पर्य है कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की बृत्ति को 

गी. र. १५ 
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तो रोक देता है और मन से विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह पूरा ढोंगी है; 
और जो मनुष्य मनोनिग्नहपूर्वक काम्य द्धि को जीत कर, सब मनोधृत्तियों को 
लोकसंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है । बाह्य जरत्‌ 
या इन्द्रियों के व्यापार इमारे उत्पन्न किये हुए नही हैं, वे स्वभावसिद्ध हैं । इस 
देखते हैं कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता हे तब उसको--चाहे वह 
कितना ही निग्रह्ली हो-भीख माँगने के लिये कहीं बाइर जाना ही पड़ता है 
( गी. ३. ३३ ) * और, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से ऊब कर वह उठ 
खड़ा हो जाता है । तात्पर्य यह हैं कि निग्रह चाद्टे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों 
के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापार हैं वे कभी नहीं झूटते; और यदि यह बात सच है 
तो इन्द्ियों की घृत्ति तथा सब कमो को और सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना ( गी. २. ४७; १८. ५६ ), एवं सनोनिग्रह- 
पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दुःस्व को एक-बराबर सममना ( गी. २. ३८ ), तथा 
निष्काम बुद्धि से लोकहित के लिये सब कर्मों को शास्रोक्त रीति से करते रहना ही, 
श्रेष्ठ तथा आदर्श मार्ग हे । इसी लिये-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
, मा कमफलहेतुसूः मा ते संगोऽस्त्वकमीणि ॥ 

इस छोक मे ( गी. २. ४७ ) श्रीभगवान्‌ अर्जुन को पहले यह बतलाते हैं, कि 
तू इस कर्मभूमि मे पैदा हुआ है इसलिये “ तुके कर्म करने का ही आधिकार हे; 
परन्तु इस बात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केवल ( कर्त्तव्य ) कर्म 
करने का ही हैं। ` एव? पद का अर्थ है केवल, ? जिससे यह सहज ही विदित ोता 
इ के सञुष्य का आधिकार कर्म के सिवा अन्य बातों सें--अर्थात्‌ कर्मफल के विषय 
मे--नहीं है । यह महत्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है, 
नयाक दूसर चरण स॑ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि “ तेरा अधि- 
कार कर्म-फल के विषय में कुछ भी नहीं हैं ” अर्थात्‌ किसी कर्म का फल मिलना 
न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है, व सृष्टि के कर्सविपाक पर या इश्वर पर 
अवलास्बित च त्तो फिर जिस बात में हमारा अधिकार छी नहीं है उसके विषय 
म आशा करना, कि वह असुक प्रकार हो, केवल मूखेता का लक्षण है । परन्तु 
यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलंबित नहीं है। तीसरे चरण में कहा गया 
ह कि “ इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को मत कर” 
- >विकक के अनुसार तेरे कमो का जो फल होना होगा वद अवश्य 

गा ही, तेरी इच्छा से उसमें न्यूनाधिकता नहीं हे औँ दि 

ह सं › परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखंग 

शा आइ करेगा तो एुफे केवल व्यर्थ दुःख हो मिलेगा । अब यहाँ कोई कोई 
आ Cd एुरुप-अश्न करेगे, के कर्म करके फलाशा छोड़ने के 
३ भ पड़ने की अपेक्षा कमांचरण को ही छोड़ देना क्ष्या अच्छा नहीं होगा ! 
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इसलिये भगवान्‌ ने अंत में अपना निश्चित सत भी बतला दिया है, कि “ कर्म न 
करने का ( अकर्मणि ) तू इठ सत कर, ? तेरा जो अधिकार है उसके अनुसार 
परन्तु फलाशा छोड़ कर--कर्म करता जा। कर्मयोग की दृष्टि से येसब सिद्धान्त इतने 
महत्वपूर्णं हैं कि उक्त छोक के चारों चरणों को यदि हम कर्मयोगशाखत्र या गीता- 
धर्म के चतुःस॒त्र भी कहें तो कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी। 


यह्व मालूस हो गया कि इस संसार में सुख-दुःख हमेशा कम से मिला करते 
हूँ और यहाँ सुख की अपेक्षा दुःख की ही मात्रा अधिक है । ऐसी अवस्था में भी 
जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है कि सांसारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये 
तब कुछ लोगों की यह समझ हो सकती है कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हूँ। और, केवल 
आधिभौतिक अर्थात्‌ इन्ट्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समझ ठीक नहों है। सच है; यदि कोई 
बालक पूर्ण चंद्र को पकड़ने के लिये हाथ फेला दे तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस 
के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल 
आधिभौतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राति कभी नहीं 
होगी। परन्तु स्मरण रहे क्रि आधिभौतिक सुख ची समस्त प्रकार के सुखों का 
अणडार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त काठिनाई सें से भी आत्यन्तिक और निय घुख- 
प्राप्ति का मार्ग हँढ लिया जा सकता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुखों 
के दो भेद हैं--एक शारीरिक और दूसरा सानासिक। शरीर अथवा इंद्वियों के व्यापारों 
की अपेक्षा मन को ही अन्त में आधिक महत्त्व देना पड़ता है । ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बतलाते हैं कि शारीरिक ( अर्थात्‌ आधिभोतिक ) सुख की अपेक्षा मान- 
सिक सुख की योग्यता अधिक है उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं बतलाते । 
प्रसिद्ध आधिभौतिक-वादी सिल ने भी अपने उपयुक्तता-वाद विषयक ग्रन्थ से साफ्‌ 
लाफ्‌ मन्जूर किया है * कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ट मनुष्य-जन्म की सच्ची साथ- 
कता और महत्ता है। कुत्ते, शूकर और बेल इत्यादि को भी इन्द्रियसुख का आनन्द 
भजुष्यों के समान ही होता है; और मनुष्य की यदि यह समक होती कि संसार 
: में सच्चा सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर मलुष्य पशु बनने पर भी राज्ञी हो 
गया होता। परन्तु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अवसर आने प्र 
भी कोई मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यद्दी विदित होता है कि 
मनुष्य और पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को सममने 
.5. १ भोर पश भ कुछ न ठ (0 जप मी जलकर कल यमिल 


¥ Jt is better to be 8 human being dissatisfied than a pig 
Satisfied; betta Soorates dissatisfied than a. fool satisfied. 
And if the fool, or the pig, isof a different opinion, it is be 
cause they only know their own side of ths question. 
Uiilitarianism,p. l4 ( Longmans I907 ) 
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के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है जिसे मन और बुद्धि- 
द्वारा स्वयं अपना और बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; ओर, ज्योंद्दी यह विचार 
किया जायगा त्याही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विष. 
योपभोग सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेक्षा सन और बुद्धि के अत्यन्त 

उदात्त व्यापार सें तथा शुद्धावरथा में जो सुख है वही मनुष्य का श्रेष्ठ और आत्यन्तिक 

सुख है । यह सुख आत्मवश है; इसकी प्राति किसी बाहा वस्तु पर अवलंबित 

नहीं; इसकी प्रासि के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता 

नहीं है; यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है और ज्यों ज्यों हमारी 

उन्नति होती जाती है त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध ओर 

निर्मल होता चला जाता है । भर्तृहरि ने सच कहा है कि “ मनसि च परितष्टे 

कोऽर्थवान्‌ को दरिद्र: ”--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और कया अमीरी 

दोनों समान ही दं । ऐेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन 

किया है कि शारीरिक ( अर्थात्‌ वाझ अथवा आधिभौतिक ) सुख की अपेक्ता मन 

का सुख श्रेष्ठ है, और मन के सुखों से भी बुद्धिम्राह्म ( अर्थात्‌ परम आध्यासिक ) 

सुख असन्त श्रेष्ठ है । इसलिये यदि इस सोक्ष के विचार को अभी छोड़ दें, 

तो भी यही सिद्ध होता है कि जो बुद्धि आत्मविचार में निस हो उसे ही परम 

सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्दीता में सुख के ( सात्विक, राजस और 

तामस ) तीन भेद किये गये हैं, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है, यथाः- 

आत्मनिष्ट बुद्धि (अर्थात्‌ सब भूतों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी 
सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसक्षता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त 
होता दै वही श्रेष्ठ और सात्विक सुख है-“ तत्सुखं सात्विकं प्रोत आत्मबुद्धि-प्रसा- 
दुजमू ? ( यी. १८.३७ 2 जो आधिभौतिक सुख इंद्रियों से और इन्द्रियों के विषयों 
आलस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता ह se उ 

ते रा 

इस प्रकरण के आरम्भ में गीता का जो शोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है 
ह (६. २२ 2 में कहा ही है कि इल परम सुख का अचुभव मनुष्य 
न वार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं 
- 0 द योपमोग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
युक्ति को बिना सोचे-समम्फे Nea ट र र पा स है 
उसका सुख अनित्य और ज्ञणिक होता डू मा | 
इ। इसका कारण यह है, कि जो इन्द्रिय 


सुख आज दै वह कल नहीं रहता। 5 गेहे रहुता। इतना ही नहीं; किम्तु जो बात इमारी ही नहीं; किन्तु जो बात इमारी 
+ Republic, Book TX. 
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इष्ट्रियों को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वह्दी किसी कारण से दूसरे दिन 
उ¬खमय हो जाती ङ । उदाइरणार्थ ग्रीष्स ऋतु मे जो डंडा पानी इसमें अच्छा 

लगता है, वंद्दी शीतकाल में प्रिय हो जाता है। और, इतना करने पर भी, उससे 

सुखेच्छा की पूर्ण तृति होने ही नद्दीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 

अर्थ ले कर यदि इस उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें तो इभे 

सख-सुख में भी भेद करना पड़गा। नित्य व्यवहार में सुख का अथ मुख्यतः इन्द्रियः 

सख ही होता है। परन्तु जो सुख इन्द्रियातीत है अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष्ट 

बाड़े को ही प्राप्त हो सकता है उसमें, और विषयोपसोग-रूपी सुख में जब भिन्नता 

प्रगट करना दो, तब आत्मडुडि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को अर्थात्‌ आध्या- 

त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, दित, आनन्द अथवा शान्ति कच्ते हैं; आर दिष- 

योपभोग से होनेवाले आधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते झैं । पिछले 

प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिषद्‌ के वाक्य में, प्रेय आर श्रेय सें, नाचिकेता 

ने जो भेद बतलाया है उसका भी अभिप्राय यही है। रूत्यु ने उसे आम का रदस्य 

पहले ही वतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर सी जब उसने आत्मज्ञान- 

प्राति का वर माँगा, तब म्रत्यु ने उसके बदले में उसे अनेक सांसारिक सुखों का 

लालच दिखलाया । परन्तु नाचिकेता इन अनित्य आधिभौतिक सुखों को कल्याण- 

कारक नहों समझता था, क्योंकि ये ( भ्रेय ) सुख बाहरी दृष्टि से अच्छे हैं, पर 

आत्मा के श्रेय के लिये नहीं हैं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया, 

किन्तु उस आत्मविद्या की प्राठि के लिये ही हठ किया जिसका परिणाम आत्मा के 

लिये श्रेयस्कर या कल्याणकारक है, और उसे अंत में पा कर ही छोड़ा । सारांश यह 

है, कि आत्मडुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्‌ आध्यात्मिक 

सुख को ही हमारे शा्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उनका कथन है, कि यह 

निय सुख आत्मवश है इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है तथा सब लोगों को 

चाहिये कि वे इसकी प्राति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धम से होनेवाले सुख सें और 

मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है; और यह 

आत्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखों में 
| नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण शान्ति कद्दा है (गी. ६-१५) 
| ओर यही स्थितप्रज्ञो की ब्राह्मी अवस्था की परमावाये का सुख है ( गी. २. ७१; 

६. २८; १२. १२; १८. ६२ देखो ) ।ˆ 

| अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख ही 
| अत्यन्त श्रेष्ठ है और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है। 
परन्तु यह प्रगट है, कि यद्यपि सब धातुओं में सोना आविक सूल्यवान्‌ है, तथापि 
सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे संसार का कास नहीं 

चल सकता; अथवा जैसे केवल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता; 
इसी तरह आत्मसुख या शान्ति को भी समझना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि 
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इस शास्ति के साथ, शरीर-वारणा के लिये ही सही, कुछ सांसारिक वस्तु क 
आवश्यकता है; और इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के संकहप में केवल “ शान्तिरस्त ? 
न कह कर “ शा्ति पृश्स्तुष्टिआ्षास्तु ”--शान्ति के साथ पुष्टि और तुछि भी चाहिये 
कहने की रीति है। यदि शाख्रकारों की यद्व समम होती, कि केवल शान्ति से ही 
तुष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में “ पुष्टि शब्द को व्यर्थ घुसेड़ देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। पर्छु इसका यह सतलब नहीं है, कि पुष्टि अर्थात 
ऐहिक छुखों की दादि के लिये रात दिन हाय हाय करते रहो । उक्त संकल्प का 
भावार्थ यही है कि तुम्हें शान्ति, पृष्टि और तुष्टि ( सन्तोष ) तीनों उचित परिसाया 
से मिलें और इनकी मासि के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिये । कठोपनिषद 
का भी यही तात्पय है । नचिकेता जब मृत्यु के अर्थात्‌ यम के लोक में गया तब 
यस ने उससे कहा कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो। उस समय नचिकेता ने 
एकदम यह वर नहीं माँगा, कि सुभे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो; किन्छु उसने करा 
कि “ मेरे पिता झुक पर ्रम्रस हैं इसलिये प्रथम वर आप सके यही दीजिये 
के वे झुक पर प्रसन्न हो जावें। ” अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि “ अहि के 
अर्थात्‌ सहक समृद्धि मास करा देनेवाले यज्ञ आदि कर्मों के, ज्ञान का उपदे 
करो।” इन दोनों वरों को प्राक करके अन्त में उसने तीसरा चर यह माँगा कि “मुझे 
आत्मावेद्या का उपदेश करो। ” परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे बर 
के बदले थे हुक और भी अधिक सम्पाते देता हूँ, तब--अर्थात्‌ श्रेय ( सख ) की 
मासि के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कर्मों का ज्ञान ग्राप्त हो जाने पर उसी की 
आधिक आशा न करके--नचिकेता ने इस बात का आग्रह किया, कि “ अब 
सुभ श्रेय ( आसन्तिक सुख ) की परासि करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो। ” सारांश यह हे कि इस उपनिषद के अन्तिम संत्र में जो वर्णन है उसके 
अनुसार F त्रह्मविद्या ४, आर ५ यॉगविधि 2४ अर्थात यज्ञ-याग आदि कर्म ) डोनों 
क घात करके नचिकेता सुक्त हो गया है ( कठ. ६. १८ ) । इससे ज्ञान और कर्म 
का ससुञ्चय हो इस उपनिषद्‌ का तात्पर्य सालूस होता च । इसी विषय पर इन्द्र 
की भी दके कया हैं। कोषीतकी उपनिषद में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्म- 
, र Si परन्तु उसने मतन को भी बहमज्ञान का उपदेश किया था । तथापि, 
ड (सज का राज्य छिन गया आर प्रल्हाद को ब्रैलोक्य का आधिपत्य मिला तब 
तब रि बददस्पति से पूछा कि “ युे बतलाइये कि श्रेय किस में है 
जया कप त्याग ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान का उपदेश करके 
नहीं हुआ। उसने फिर प्रश्न panes उ अ 
विशेषो भवेत्‌ ? तब अर सी कुछ अधिक च्‌! क 
हाल हुआ और शुक्राचार्य के पास भेजा । वह भी वही 
धन भर शुक्राचार्य ने कहा कि ८ प्रल्हाद को विशे ES 9) 
तब अन्त से इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारणा करके ब 

रके प्रल्हाद का शिष्य बन कर सेवा 
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करने लगा । एक दिन प्रलाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने 
का स्वभाव ) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी है ओर यही श्रेय है । अनंतर, 
जब प्रल्हाद ने कद्दा कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ तू वर साँग, तब ब्राह्मण-वेषधारी 
इन्द्र ने यही वर माँगा एकि “ आप अपना शील मुझे दे दीजिये । ” प्रल्हाद के 
` तथास्ठु ? कइते ही उसके ¦ शाल ? के साथ घर्म, सत्य, बृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य 
आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में घुस गये । फलतः 
इन्द्र अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कथा भीष्म ने यधिष्ठटिर से महाभारत के 
शान्तिपर्व (१२४) में कही चै । इस सुन्दर कथा से हमें यह बात साफ 
सालूस हो जाती हे, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता 
भले ही आधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार में रहना है उसको अन्य लोगों के 
समान ही स्वयं आपने लिये तथा अपने देश के लिये ऐडिक सम्रद्धि प्राप्त कर लेने 
की आवश्यकता आर नेतिक इक भी चै; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस 
संसार में सनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उद्देश कया है, तो इमारे कर्मयोगशास्र 
में अन्तिम उत्तर यद्दी मिलता है कि शान्ति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान 
ओर ऐेश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने की बात है, कि जिन भगवान्‌ 
से बढ़ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग सें अन्य सभी 
लोग चलते हैं ( गी. ३. २३), उन भगवान्‌ ने ही क्या ऐश्वर्य और सम्पात्ति को 
छोड़ दिया है ? 
ऐःश्वयस्य समग्रस्य धस्य यासः श्रियः | 
ज्ञानवेराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

अर्थात्‌ “ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराम्य-इन छः बातों को 
` सग ? कहते हैं ” भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है ( विष्णु. ३. ५ 

४ ) । कुछ लोग इस शछोक के ऐश्वर्य शब्द का आर्थ योगेश्वर्य किया करते हें, 
क्योंकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसूचक शब्द आगे आया है। परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य 
शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का तथा ज्ञान में वेराग्य और धर्म का समावेश 
दुआ करता है, इससे हम बिना किसी बाधा के कहद सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से 
उक्त छोक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। 
ओर जबकि स्वयं भगवान्‌ ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अंगीकार किया है, तब इसें 
भी अवश्य करना चाहिये ( गी. ३. २१; मभा. शां. ३४१. २५ )। कर्मयोग सार्य 
का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा आत्मज्ञान ही इस संसार में परम साध्य 
वस्तु ह; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त दे, जो कहता है कि संसार दुश्खमय 
हैं इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मागो के इन 
सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं है । स्मरण 

हे, गीता का ही कथन हे कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य सिचा आसरी संपत्‌ के 
ओर कुछ नचो है । इसलिये यही सिद्ध होता छै, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और 
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ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि इमेशा होनी ही चाहिये । ऐसा 
कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक इं, कस करने की आवश्य- 
कता आप ही आप उत्पन्न होती है। क्योंकि महु का कथन हूं कि ' कमौरयार- 
भसा (दि पुरुष श्रीनिषेवते ” (मजु, 2. ३००) कर्म करनेवाले पुरुष को छी इस 
जयत्‌ में श्री अर्थात्‌ ऐश्वर्य मिलता दै आर प्रत्यक्त अजुमव स भा यहां बात सिद 
होती इ; एवं गीता स जां उपदशं अजन को दिया गया ई वह भा एखादाच 
(गी. ३. ८ ) । इस पर कुछ लागा का कहना है, के साक्ष का दाटस कम का 
आवश्यकता न होने के कारश अन्त स अथात ज्ञानोत्तर अवस्या स सच कसा का 
छोड़ देना ही चाहिये । परन्तु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना इ, 
और अब तक मोच तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई दें, इसलिये 
उक्त आच्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता । आगे चव तया दुसव म्रकरण 
में अध्यात्म और कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके म्यारइव प्रकरेण म बतला 
दिया जायगा कि यद्व आच्ेप भी बेसिर-पेर का ह । 

सख और दःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदना हैं; सुखेच्छा केवल सुखोपभोग 
से ही तृप्त नहीं हो सकती, इसलिये संसार में बहुधा दुःख का ही अधिक अनुभव 
होता है; परन्तु इस दुःख को रालने के लिये तृष्णा या असंतोष आर सब कस का 
भी समल नाश करना उचित नहीं; उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब 
कर्मों को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण होचेवाला नही-- 
वइ अनित्य और पशुधमं है, अतएव इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस अनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दर्जे का दोना चाहिये; आत्मब्ाद्धि-प्रसाद स प्राक्त 
होनेवाला शान्ति-स॒ख ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि 
इस प्रकार ऊंचे दजे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन 
में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता हैं; और, इसी लिये सदा 
निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात्‌ कर्म करते ही रहना चाहिये; -- इतनी 
सब बातें जब कर्मयोगशास्र के अनुसार तिद्ध हो चुकीं, तो अब सुख की दृष्टि स भी 
विचार करने पर यहद बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि आधिभौतिक 
सुखों को ही परम साध्य सान कर कमो के केवल सुख-दुःखात्मक बाह्य पारंणामा 
के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुचित दै। कारण यह है, कि ज 
चस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उले परम साव्य कहना मानों ' परम 
शब्द का दुरुपयोग करके मृगजल के स्थान में जल की खोज करना है। जब हसारा 
परम साध्य ही अनित्य तथा अपूर्णं है, तब उसकी आशा में बंडे रहने से इमे 
अनित्य वस्तु को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या ? “ घमो नित्यः सुख ढुःखे त्वनित्ये 
इस वचन का मर्म भी यही है। “अधिकांश लोगों का आविक सुख” इस शब्दससर्द 
के सुख शब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिक-वादियों में भी बहुत मतभेद । उनमें 
से बहुतेरों का कहना है कि बचुधा मनुष्य सब विषय-सुखों को लात मार कर 
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सत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को भी तैयार हो जाता है, _ इससे यह मानना 
अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिभौतिक [ सुख-प्रासि की ही रहती है! 
इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले म चिल अथवा 
कल्याण शब्द की योजना करके “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इस सूत्र 
का रूपान्तर “ अधिकांश लोगों का अधिक दित या कल्याण ? कर देना चाहय। 
परन्तु, इतना करने पर भी, इल मत में यचच दोष बना झी रहता कर्ता की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नडं किया जाता । अच्छा, यदि यह कईं कि विषय-सुखों के 
साथ मानसिक सुखों का सी विचार करना चाहिये, तो उससे आधिभातिक पत्त की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता दै--कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय केवल उसके बाह्य परिणासों से ही करना चाहिये --ओर तब तो किसी न 
किसी अंश में अध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है । जब इस रीति से 
अध्यात्मं-पक्ञ को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शासख सें यह आन्तिस सिद्धान्त निश्चित 
किया गया है, कि सर्वभूतहित, अधिकांश लोगों का अधिक सुख और मनुष्यत्व का 
परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्ण॒य के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक सार्य 
को गौण या अप्रधान सम्झना चाहिये और आत्मप्रसाद-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रहनेवाली कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसोटी जान कर 
उसी से कर्म-अकर्म की परीक्षा करनी चाहिये । उन लोगों की बात छोड़ दो, जिन्‍्हों 
ने यह कृसम खा ली हो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तच्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। 
जिन लोगों ने ऐसी कुसम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह सालूम हो जायगा कि 
मन आर बुद्धि के भी परे जाकर नित्य आत्मा के नित्य कल्याणा को ही कर्मयोग-शास्त्र 
में प्रधान मानना चाहिये । कोई कोई भूल से समर बैठते हैं, कि जहौ एक बार वेदान्त 
अल Bost Ress जाता है और उ व्यवद्दार की उपपत्ति 
a ता । आज कल जितने वेदान्त-विपयक अन्थ पढ़े जाते 
व्यवहारो को निःसार समझते हैं, इसलिये 
उनके अन्था में कमयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती । आधिक 
कई; इन पर-संघदाय-असदिष्णु अन्धकारों ने संन्यामागीय कोरिक्रम या यक्ति- 
वाद को कर्मयोग में सम्मिलित कर ऐसा भी प्रयत्न किया है जिले ज 
करे कि कन जोर न म हँ स लोग लमे 
र सन्यास दो स्वतन्त्र सार्ग नहीं हैं, किन्तु संन्यास ही अकेला 


अँ CR नत्रतापूर्वक चला ख हे 
र इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततस्वों को न छोड़ते डण्‌ कर्म-शास्त्र 
5 ® ४३० 


ठीक उपपात्ति भी दिखलाई है । 

A भगवद्गीता अन्य इसी पन्य का है दि 

आड़ ९, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यात्म-दृष्टि से सार । यदि गीता को 
गी, र, १६ । “शास्त्र के विवेचन 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


करने की पद्धति मीन सरीखे अन्थकार द्वारा ख़ुद इंग्लेशड में ची शुरू कर दी गई ह° 
और जर्मनी में तो इससे भी पहले यह पाति प्रचलित था। दृश्य सृष्टि का कितना 
भी विचार करो; परन्तु जब तक यह बात ठीक ठोक मालूम नहा हा जाता, के इस 
सृष्टि को देखनेवाला और कर्म करनेवाला कोन हैं, तब तक तावक दाट खे इस विषय 
का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस ससार स मङुप्य का परम साध्य, श्रष् 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या है । इसी लिये याज्षवब्क्य का यद्व उपदेश, कि “आत्मा 
चा झरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यालितष्यः, ” अल्तुत विषय स थी अक्षरश 
उप्यक्त होता है । दृश्य जगत्‌ की परीक्षा करने से यादि परापकार सर्राखे तत्व ही 
अन्त में निप्पन्न होते हैं, तो इलसे आत्मविद्या का महज कम ती होता हो नही 
किन्त उलटा उससे सब प्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक ओर सुबूत मिल 
जाता है । इस बात के लिये तो कुळ उपाय हो चहीं हैं; कि आ धभोतिक-वादी 
अपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं वाइर नहीं जा सकते ! परन्तु इमारे शाखकारों 
| दृष्टि इस संकुचित मर्यादा के पर पहुँच गई है आर इसलिये उन्होंने आध्या- 
त्सिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी पूरी उपात्ते दी है। इस उपपत्ति की चचा 
करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक और पूर्व पक्ष का भी कुछ विचार कर 
लेना आवश्यक है, इसलिये अब उसी पन्थ का विवेचन किया जायगा । 
Morals ( trans. by Abbot in Kant’s Theory of Ethics ). 
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छठवाँ प्रकरण । 
आधिदेवतपक्ष और जेत्रक्षेत्रज्ञविचार । 


सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ | * 
मनु. ६. ३६ | 

कमअम की परक्चि करने का, आधिभौतिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्थ 

आधिदेवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि, जब कोई 
मनुष्य कर्म-अकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है तब वह इस मगड़े में 
नहीं पड़ता कि किस कर्म से किसे कितना सुख अथवा दुःख चोगा, अथवा उनमें से 
सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का। वद आत्म-अनात्म-विचार की झम 
में भी नहीं पड़ता; और ये झगड़े बहुतेरों की तो समभ में भी नहीं आते | यह्‌ 
भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के 
लिये ही करता है। आधिभौतिक-वादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, घर्म-अघर्म का निर्णाय करते समय मनुष्य के मन 
की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में आ जायगा कि मन की स्वाभाविक 
और उदात्त मनोश्षृत्तियाँ-- करुणा, दया, परोपकार आदि -- ही किसी कास को करने 
के लिये मनुष्य को एकाएक प्रब्रत्त किया करती हैं । उदाइरणार्थ, जब कोई भिखारी 
देख पड़ता है तब मन में यच्च विचार आने के पदले ची कि “दान करने से जगत 
का अथवा अपने आत्मा का कितना हिल होगा ? मनुष्य के हृद्य में करुणाडुत्ति 
जागृत हो जाती है और वद अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता है। इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस 
बात का कुछ भी विचार नहीं करती कि बालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना 
हित दोगा । अर्थात्‌ ये उदात्त मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगशाख्र की यथार्थ नौं ङे । 
हमें किसी ने ये मनोषृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्छु ये निसर्गसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक, 
अथवा स्वयंभू, देवता ही हैं । जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी 
बुद्धि में न्यायदेवता की प्रेरणा हुआ करती दै और वह उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता. है 
तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सदश ही करुणा, दया, परो- 
पकार, कृतज्ञता, कर्तव्य-प्रेम, धेर्यं आदि सहुणों की जो स्वाभाविक मनोडृत्तियौँ 


* ‹ वही बोलना चाहिये जो सत्य से पूत अर्थात्‌ शुद्ध किया गया है, और वही 
आचरण करना चाहिये जों मन को शुद्ध मालम हो । ?? 
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हैं वे भी देवता हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, ढवेष, मत्सर आदि कारणों से वह इन देव- 
ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता क्या करें हु यह बात सच है कि 
कई बार इन देवताओं सें भी विरोध उत्पन्न हो जाता है; ऑर तव कोई कार्य करते 
समय हमें इस बात का संदेह हो जाता हें कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक 
बलवती मानें। इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव- 
ताओं के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाह लेना आवश्यक जान पड़ता है । परन्तु 
ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुख-दुःख की न्यूनाधिकता के म्हरड़े में न 
पड़ कर, यदि इम अपने सनोदेव की गवाही लें, तो वह एकदस इस बात का निर्णय 
कर देता है कि इन दोनों में से कौन सा सार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि 
उक्त सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ठ है । ` सनोदेवता ? शब्द में इच्छा, क्रोध, लोभ 
आदि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से सन की 
वह ईश्वरदत्त और स्वाभाविक शक्ति ही अभीष्ट है कि जिसकी सहायता से भले-बुरे 
का निर्णय किया जाता है । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नास ' सदसट्विविक-डुद्धि ”* 
है। यदि, किसी संदेइ-प्रस्त अवसर पर, सजुष्य स्वस्थ ्ंतःकरणा से और शांति के साथ 
विचार करे ता यह सदसद्विवेक-डु्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी। इतना ही नहीं; 
किंतु ऐसे मोकों पर हम दूसरों से यही कहा करते दें कि * त अपने सन से पूछ !। 
इस बड़े देवता के पास एक फेहरिस्त हमेशा सोजद रहती दे । उसमें यह लिखा 
होता है कि किस सहुण को, किस समय, कितना मह्त्व दिया जाना चाहिये | ' 
यह सनोदेवता, समय समय पर, इसी फेहरिस्त के अनुसार अपना निर्णय प्रगट 
किया करता है । मान लीजिये कि किसी ससय आत्मरक्षा और अहिंसा 
में विरोध उत्पन्न हुआ और यह शंका उपस्थित हुई, कि दुर्भित्त के समय अभक्त्य 
भक्तण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम 
शांत चित्त से इस मनोदेवता की सिन्नत करें, तो उसका यही निर्शय प्रगट होगा कि 
£ अभ्य भक्षण करो । ? इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ और परार्थ अथवा परो- 
पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उलका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाहिये । सनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह 
फेइरिस्त एक ग्रंथकार को शांतिपू्वेक विचार करने से उपलब्ध हुईं है जिसे उसने 
अपने मंथ में प्रकाशित किया है †। इस फेहरिस्त उपम शय मे प्रकाशित किया हे †। इस फेहरिस्त से नग्रतापूर्वक पूज्य भाव को पहल पूज्य भाव को पहला 
ॐ इस सदसद्विवेक-बाद्ध को हवी अंग्रेजी में ७००५०।०॥०७ कहते हें; और आपिदैवत 
पक्ष Intuitionist 50००] कहलाता है । 
† इस अन्थकार का नाम 3९४ \37४०३५ ( जेम्स मार्टिनो ) है। इसने यरद 


फेहरिस्त अपने Types of Hthical Theory ( Vol. IL. p. 266. 80 Ed. ) 
नामक अन्य में दी है । माटिनों अपने पन्थ को 4०-ए89०००।०४।०। कहता है। पर्छु 
इम उसे आधिदेवतपक्ष ही में शामिल करते है । ; 


= 
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अर्थात्‌ अत्युच्च स्थान दिया गया है; और उसके र करुणा, ङतज्ञता, उदारता, 
वात्सल्य आदि आवो को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया हे । इस 
ग्रन्थकार का सत है कि, जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के सहुणों में विरोध 
उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर की श्रेणियों के सहुर्णों को ही अधिक सान देना चाहिये । 
उसके मत के अबुसार कार्य-अकार्य का अथवा घर्स-अध्ं का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई उचित मार्ग नहीं है । इसका कारण यह है कि, यद्यपि 
इम अत्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि * अधिकांश लोगों का अधिक सुख ? 
किसमें है, तथापि इस न्यूनाथिक भाव में यह कहने की सचा या आधिकार नहीं 
है कि “ जिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वह्दी त कर; ? इस लिये अंत 
में इस प्रश्न का निर्णय ड्वी नहीं होता कि “ जिसमें आविकांश लोगों का हित है, 
वह बात में क्यों करूं ? ” और सारा भ्झगड़ा ज्यों का त्यां बना रहता हैँ । राजा 
से बिना अधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता इ तब उसके 
निर्णय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी 
होती है, जो दूरद्ष्टिपर्वक लुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल 
दूरदृष्टि यद्ध बात किसी से नहीं कह सकती कि “ त़ यह कर, तुम्मे यह करना ही 
चाहिये । ? इसका कारण यही है कि कितनी सी दूरदृष्टि हो तो भी वह्‌ मलुष्यकत 
ही है, और इसी कारण वह अपना प्रभाव सजुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे 
समय पर आज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी अवश्य होना चाहिये। और, 
यह काम ईश्वरदत्त सदसह्निविकबुद्धि ही कर सकती है, क्योंकि वह मनुष्य की 
अपेक्षा श्रष्ठ अतएव मनुष्य पर अपना अधिकार जसाने में समर्थ हैं। यह सदसद्वि- 
वेकबुद्धि या | देवता ? स्वयंभू है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति 
पड़ गई है कि मेरा * मनोदेव ” असुक प्रकार की गवाही नहीं देता । जब कोई 
मनुष्य एक-आध बुरा काम कर बैठता है तब पश्चात्ताप से वह स्वयं लज्जित हो 
जाता है और उसका मन उसे हमेशा टोंचता रहता है । यह भी उपर्युक्त देवता 
की शिक्षा का फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का आस्तित्व. सिद्ध हो 
जाता है । कारण कि, आधिदैवत पंथ के मतानुसार, यदि उपयुक्त सिद्धान्त न 
माना जाय तो इस प्रश्न की उपपत्ति मालूम नहीं हो सकती कि हमारा सन 
हमें क्यों टोंचा करता ह्वै । 

ऊपर दिया हुआ सारांश पश्चिमी आधिदैचत पंथ के सत का है। पश्चिमी देशों 


में इस पंथ का प्रसार विशेषतः इंसाई-धर्मोपदेशकों ने किया है 
। उनके 
अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के र 


लिये, केवल आधिभो 
अपेक्षा यह ईश्वरदत्त साधन सुलभ, तिक साधनों की 


झू श्रेष्ठ एवं राह्म ठ ॥ यद्यपि ~ 
प्राचीन काल में, कर्मयोगशाख्र का ऐसा हे पि इमारे देश में, 


'कोई स्वतंत्र पंथ नहीं 
मत इमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह हो था, तथापि उपयुष्त 


पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानों 
व क स्थ 
पर, सन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को का स्वरूप दिया गया है । पिछले 
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प्रकरण मैं कहा भी गया है कि धर्म, सत्य, डु, शाल, भी आदि देवताओं ने 
प्रल्द्दाद के शरीर को छोड़ कर इन्दर के शरीर में केसे प्रवेश किया । कार्य-अकार्य 
का अथवा घर्स-अधर्म का निर्णाय करनेवाले देवता का नास भी “धर्म ? दी है। 
ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि, शिवि राजा के सत्व की परीक्षा करने के लिये श्येन 
का रूप धर कर, और युधिडिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
बार कुसा बन कर, धर्सराज प्रगट हुए थे । श्वर्यं भगवद्गीता ( १०.३४ ) में भी 
कीतिं, श्री, वाक, स्टति, मेधा, शति और क्षसा ये सब देवता माने गये हैं। इनमें 
से स्मृति, मेधा, उति और क्षमा सन के धर्स हैं । सन भी एक देवता है; और, 
पर्रम का प्रतीक सान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी बतलाई गई है ( सै. 
३.४; छां. ३.१८) । जब मनुजी कहते हैं कि “ मनःपूतं समाचरेत्‌, ” (६. ४६) 
--मन को जो पवित्र सालस हो वत्ती करचा चाहिये-तव यह्दी बोध होता है कि उन्हें 
« मन ? शब्द से सनोदेवता ही अभिप्रेत है । साधारण व्यवहार में इम यही 
क्षा करते हैं कि `“ जो सन को अच्छा सलम हो वद्दी करना चाहिये । ? सनुजी 
ने मनुसंद्विता के चौथे अध्याय (४.१६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः-— 

यत्कर्म करु्वतोऽस्य स्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः । 

तस््रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥ 
८ व्क कमं प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा अन्तरात्मा संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये । ” इसी प्रकार चालु- _ 
वैयर्य-धर्म आदि व्यावहारिक नीति के सूल तत्वों का उल्लेख करते समय सनु, 


[a 


याज्वस्क्य आदि स्टटति-अंथकार भी यही कहते हैं:-- 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाबमस्य लक्षणम्‌ ॥ 


“ बेद, स्टृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना--ये धर्म के चार 
मूलतच्व हैं ” ( मनु. २. १२ )। “ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो ” इस 
का अर्थ यही है कि सन को जो शुद्ध मालूस हो । इससे स्पष्ट दोता दै कि जब 
श्रुति, स्ट्रति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्सता का निर्णय नहीं 
हो सकता था, तब निर्णाय करने का चौथा साधन ' सनःपूतता ? समभी जाती थी । 
पिछले प्रकरण में कही गई प्रल्हाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर, * शील ' 


के लक्षण के विषय में, एतराष््र ने महाभारत में, यह कहा है:-- 
यदन्येप्रां द्वितं न स्यात्‌ आत्मनः कमै पौरुप्रम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कथंचन ॥ 


अर्थात्‌ “ हमारे जिस कर्म से लोगों का दित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
में स्वयं अपने ही को लज्जा मालूम होती है, बह कभी नहीं करना चाहिये ” 


i 
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आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्ेत्र्विचार । १२७ 
( मभा. शां. १२४. ६६ ) । पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी कि : लोगों का 
डित हो नहीं सकता ' ऑर ' लज़ा मालूम होती है? इन दो पढ़ों से * आधि- 
कांश लोगों का आधिक ।इत ? आर * मनोदेवता ? इन दोनों पत्तों का इस छोक में 
एक साथ उल्लेख किया गया है। सधुस्मृति (१२. ३५, ३७ ) में भी कह गया है 
कि, जिस कर्म के करने में लजा माज़स होती है वह तामस है, और जिसके करने 
में लजा मालूम बच्दीं होती एवं अंतरात्मा संतुष्ट होता है वह साखिक है। धम्म- 
पढ़ नामक बोछुअन्य (६७ आर ईए ) में भी इसी प्रकार के विचार पाये . 


ON 


जाते हें । कालिदास भी यची कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय 
करने में कुछ सन्देश हो तब-- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः ॥ 
« सत्युरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हें ” (शा 
१.२० ) । पातंजल योग इसी बात की शिक्षा देता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके सन को किसी एक 'दी विषय पर केसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग- 
शाख हमारे यहाँ बहुत प्राचीन ससय से प्रचलित है; अतएव जब कभी कर्म- 
अकर्म के विषय में कुछ सन्दे उत्पन्न हो तब, इम लोगों को किसी से यह सिखाये 
जाने की आवश्यकता बहीं है, कि “ अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये।” सब स्ट्रतिअन्थों के आरम्भ में, 
इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि, स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही 
धर्स-अधर्स बतलाया करते थे ( मनु. १.३) । एक बार देखने से तो, ` किसी 
कास सें मन की गवाही लेना ? यह मार्ग अत्यंत सुलभ प्रतीत होता है । परन्तु 
जब इस तत्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैं कि ' शुद्ध 
सन ? किसे कहना चाहिये तब यह सरल पंथ अंत तक काम नहीं दे सकता; और 
यही कारण है कि हमारे शाख्कारों ने कर्मयोगशास्य की इमारत इस कृञ्ची नींव 
` पर खड़ी नहीं की है । अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तच्वज्ञान 
कौम सा है । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
करना आवश्यक है कि पश्चिमी आधिभौतिक-वादियों ने इस आधिदृवतपत्ष का 
किस प्रकार खंडन किया है । कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक पन्यो के कारण भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन दोनों का आपिमि 
निशंय एक ही सा है । अतएव, पहले आधिभौतिक कारणों का उलेख कर देने 
से, आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सयुक्तता पाठकों के ध्यान में शीघ्र आजायगी। 
ऊपर कइ आये हैं कि आधिदैविक पंथ में शुद्ध मन को ही हर कि 
गया है । इससे यह प्रगट होता हैं कि ` अधिकांश लोगो का श र्‌ किये 
वाले आधिभौतिक नीतिपन्य में, कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ a phe है। हक 
न जाने का जो दोष पहले बतलाया गया हैं, वह ईल जा सदसदविवकस्मी ट 
परन्तु जब इम इस बात का सूच्म विचार करने लगते हैं कि सदसदिवकू 
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शुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये, तब इस पंथ में भी दूसरी अनेक अपरिद्दाय 
बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं | कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं 
हूं कि, उसके बारे में भली भांति करना--वह आह इ अथवा अग्राह्य हे, 
करन के याग्य दू या नहा, उससे अयवा सुख हाया था नदा, इत्यादे बातों 
को निश्चित करना--नाक अथवा चाख का काम नों हे; किन्तु यह कास उस स्वतंत्र 
इंद्रिय का है जिसे सन कहते हैं । अर्थात्‌, कार्य-अकार्य अथवा चर्म-अधर्स का 
निर्णय मन ही करता हैं; चाहे आप उसे इंद्रिय कहें या देवता। यदि आधिदैविक 
पंथ का सिर्फ यद्दी कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं । परन्तु पश्चिमी आधिटेवत 
पक्त इससे एक डग ऑर भी आगे बढ़ा हुआ है । उसका यह कथन है कि, अला 
अथवा बुरा ( सत्‌ अथवा असत्‌ ), न्याय्य अथवा अन्याय्य , धर्म अथवा अधर्म 
का निर्णय करना एक बात है; और इस बात का निर्याय करना दसरी बात है, कि 
अझुक पदाथ भारी है या हलका है, गोरा दै या काला, अथवा गणित का कोई 
उदाहरण सही है या गृलत । ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न हें । इनमें से दूसरे प्रकार 
का बाता का निणंय न्यायशाख का आधार ले कर सन कर सकता है; परन्तु पहले 
मकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ है, असएव यइ काम 
सदुसाद्विवेचन-शक्तिरूप देवता दी किया करता है जो कि इमारे सन में रहता है । 
इसका कारण वे यह बतलाते हूँ कि, जब इम किसी गणित के उदाइरण की जाँच 
कर्क निश्चय करते हूँ के वह सही हे या गलत, तब इस पहलं उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जाँच कर लेते है आर (फर अपना निश्चय स्थिर करते ह; अथात्‌ इस 
निश्चय के (स्थर होने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है। 
पन्ठु भल-डुर का Iबेणय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब इम यह सुनते हैं 
कै, किली एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से सार डाला, तब इमारे मुह से 
एकाएक यह उद्दार निकल पड़ते हूँ “ रास राम ! उसने बहुत बुरा काम किया! ? 
¬ इश विषय पर इस कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता । डातएव, यह नहीं 
कहा जा सकता के, कुछ भी विचार न करके आप ही आप जो निर्णय हो 
जाता इ, आर जो निणय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक 
हां मनोडृत्ति के व्यापार हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि सदस- 
द्विविचन-शक्ति भी एक स्वतन्त्र मानसिक देवता हे । सब सनृष्यों के अन्तःकरण 
भ यह दवता या शाक्ते एक ही सी जागृत रइती है इस्ालिये इत्या करना सभी 
लोगों को दोष प्रतीत होता है; और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी 
नहा पड़ता । इस आधिदेविक युक्तिवाद पर आधिभौतिक पन्थ के लोगों का यह 
उत्तर इ के, सिफ “ इस एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं ” इतने 


हो ले यह नहीं माना जा सकता कि, जिस बात का निर्णय विचारपूर्वक किया _ 


जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जब्दी अथवा धीरे करना अभ्यास 
पर अवलाम्बित दै । उदाइरणार्थ, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 
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आधिदेवतपक्ष और क्षेतरक्षेत्रज्ञविचार । १२६ 


भाव से, सेर-छटाक के दाम एकदम सुखाग्र गणित की रीति से बतला सकते हैं; इस 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शाक्ति या देवता किसी 
अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरह सध 
जाता है कि, बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर 
लेता है। उत्तम लच्यभेदी मचुष्य उड़ते हुए पत्तियों को बन्दूक से सहज मार गिराता 
है, इससे कोई भी यह नहीं कहता कि लक्ष्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है । इतना ही 
नहीं; किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षियों की गति को जानना इत्यादि शास्रीय 
बातों को भी कोई निरर्थक और त्याज्य नहीं कह सकता । नेपोलियन के विषय में 
यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगण में खड़ा हो कर चारों ओर सूच््म दृष्टि 
से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम आजाया करती थी कि शत्रु 
किस स्थान पर कमज़ोर है । इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका अन्य मानासिक शक्तियों से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि, किसी एक काम में किसी की बुद्धि 
स्वभावतः अधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ इस असमानता के 
आधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके 
अतिरिक्त यद्व बात भी सत्य नहीं कि, कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय 
एकाएक हो जाता है । यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्‍न ही कभी उपस्थित न होता 
कि “ असुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ”। यह्ट बात प्रगट है 
कि, अर्जुन के समान, इस प्रकार का प्रश्‍न प्रसंगानुसार सभी लोगों के सामने उपास्थित 
हुआ करता है; और, कार्य-अकार्य-निर्णय के कुछ विषयों में, भिन्न भिन्न लोगों के 
अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। यदि सदसद्विवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यों है ? अर्थात्‌ यही कहना पड़ता है कि, मनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी 
बात का निर्णय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो भनुष्य का वध करना 
अपराध या दोष नहीं मानते; इतना ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी 
सहर्ष खा जाते हैं ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये । सभ्य देशों में भी यह 
देखा जाता है कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गह्यै समझी 
जाती है, वही किसी दूसरे देश मे सर्वमान्य रइती है। उदाइरणार्थ, एक खरी के 
रहते हुए दूसरी खरी के साथ विवाहं करना विलायत में दोष समझता जाता है; 
परन्तु दिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं सानी जाती। भरी सभा में सिर 
की पगड़ी उतारना दिन्द॒ लोगों के लिये लज़ा या अमर्यादा की बात है; परन्तु अंग्रेज 
लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं। यदि यह बात सच 


है कि, ईश्वरदत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही बुरे कमे करने में . 


शर्म मालूम होती है, तो क्या सब लोगों को वही इत्य करने में शर्म नहीं मालूम 


होनी चाहिये ? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग भी, एकबार जिसका नमक खा चुके... 


गी, र, १७ 
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हैं उस पर, इथियार उठाना निंद्य मानते हैं; किन्तु बड़े बड़े सभ्य पश्चिमी राष्ट्र भी 
अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना श्वदेशभक्ति का लक्षण समकते हैँ । यदि सदस- 
ह्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों साबा जाता है ? ओर, यदि यहु 
कङ्ा जाय कि शिक्षा के अनुसार अथवा दंश क चलन क अनुसार सद्साह्ववेचन- 
शक्ति में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंथू नित्यता में बाधा आजाती 
है । सनुष्य ज्यों ज्यों अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता है, खों त्यों 
उसके मून और बुद्धि का विकास होता जाता है; आर इस तरद बुद्धि का विकास 
होने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी पहली असभ्य अवस्था सें नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातो का विचार अब वह अपनी सभ्य दशा सें शीघ्रता से करने 
लग जाता है। अथवा यह कहना चाहिये कि, इस प्रकार बुद्धि का विकासित होना 
ही सभ्यता का लक्षण है। यह, सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह रयनिम्ह 
का परिणाम है, कि वह आरों की वस्तु को ले लेने या साँगने की इच्छा नहीं करता। 
इसी प्रकार सन की वह शाक्ति भी, जिससे बुरे-भले का निर्याय किया जाता है, धीरे 
धीरे बढ़ती जाती हैं; आर कुछ कुछ बातों सें तो वह इतनी परिप हो गई है कि 
उनके विषय में कुछ विचार किये बिना ही हम लोग अपना नैतिक निर्णय किया 
करते हूं । जब इसे राखो से कोई दूर या पास की वस्त॒ देखनी होती है तब आँखों 
की नसों को उचित परमाण से खीचना पड़ता है; और यह क्रिया इतनी शाघ्रता 
से होती है कि हमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता । परन्तु षया इतने ही से किसी 
ने इस बात की उपपति को निरुपयोगी सान रखा है? सारांश यह हैकि, मनुष्य की 
ब या सन सब ससय ओर सब कामों सें एक ही है। यह बात यथार्थ नहीं कि 
काले-गोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है और बरे-भले का निर्णय किसी 
अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है कि किसी में 
बुद्धि कम रहती है आर किसी की आरक्षित अथवा अपरिपक्र रहती है । उक्त भेद 


शीघ्रतापूर्वक कर कना केवल आदत या अभ्यास का फल है, पश्चिमी आधिभौतिकः 
वादियों ने यह निश्चय किया है कि, मन की स्वाभाविक शाक्तियों से परे सदसद्विचार- 
शाकं नामक किसी दूसरी निराली, स्वतन्त्र और विलक्षण शक्ति के आश्तित्व को 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

इस विषय से, इसारे प्राचीन शाखकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधिः 
भोतिक-वादियों के सडश ही है । चे इल वात को मानते हैं [कि स्वस्थ और शान्त 
अन्तःकरण स किसी भी बात का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्हें यह बात 
सान्य नहीं कि, धर्म-अधर्स का निर्णय करनेवाली बुद्धि अलग है आरं काला-गोरा 
पहचानने की बुद्धि अलग है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है कि, जिस प्रकार 


मन झु, क्षित होगा उसी प्रकार वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, अतएव म | 


को सुशिक्षित करने का प्रयव्न प्रत्येक को दढता से करना चाहिये । परन्तु वे इंस 
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बात को नहीं सानते कि सदसद्विवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु या 
इश्वरी प्रसाद ह । प्राचीन समय सें इस बात का निरीक्षण सच्स रीति से किया 
गया है कि, मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है और उसके सन का या ब॒द्धि 
का व्यापार किस तरह हुआ करता है। इसी निरीक्षण को ' च्षेत्न-क्षेत्रज्ञ-विचार ” 
कहते हैं । क्षेत्र का अर्थ ` शरीर ? ओर क्षेत्रज्ञ का अर्थ ' आत्मा ? हे । यह क्षेत्र- 
त्तेत्र्ञ-वि चार अध्यात्मविद्या की जड़ है । इस क्षेत्र-चतेत्रञ्च-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान 
हो जाने पर, सदसद्विवेक-शाक्ति ही की कोन कहे, किसी भी सनोदेवता का अस्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता । ऐसी अवस्था में आधिदेवत पक्ष 
आप ही आप कमज़ोर हो जाता है। अतएव, अब यहाँ इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विद्या ही 
का विचार संक्षेप में किया जायगा । इस विवेचन से भगवद्गीता के ब इुतेरे सिड़ान्तों 
का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान सें अच्छी तरह आजायगा । 

यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर ( पिंड, क्षेत्र या देह ) एक 
बहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने सें पहले बाहर का माल भीतर 
लिया जाता है; फिर उस साल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चय 
किया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कोन से 
हैं; और तब वाइर से लाये गये कच्चे माल से न३ चीजे बनाते ओर उन्हें बाहर 
भेजते हैं; वैसे ही मनुष्य की देइ में भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। 
इस सृष्टि के पाञ्चभोतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सनुष्य की इन्द्रियाँ ही 
प्रथम साधन हैं । इन इन्द्रियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थो का यथार्थ अथवा सूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । आधिभौतिक-वादियों का यह सत है कि, पदार्थों 
का यथार्थ स्वरूप वेसा ही हे जेसा कि वह इसारी इन्द्रियों को प्रतीत होता इ । 
परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी इष्टि से सृष्टि 
के पदार्थो का गण-चर्स जैसा आज है वैसा ही नहीं रहेगा । मनुष्य की इन्द्रियों में 
भी दो भेद हैं-एक कर्मेन्द्रियाँ और दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ । हाथ, पेर, वाणी, गुद और 
उपस्थ, ये पाँच कमेद्रियाँ हैं । इस जो कुळ व्यवहार आपने शरीर से करते हें वह सब 
इन्हीं कमैद्रियों के द्वारा होता हैं। नाक, आँखें, कान, जीभ ऑर त्वचा, ये पच ज्ञानें 
द्रियाँ हैं । आँखों से रूप, जिह्वा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, आर त्वचा 
से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी भी बाह्य पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वह 
उस पदार्थ के रूप-रस-एडद-गन्ध-स्पर्श के सिवा, ओर कुछ नहीं है । उदाहरणार्थ 
एक सोने का टुकड़ा लीजिये । वह पीला देख पड़ता है, त्वचा को भारी 
मालूम होता है, ठोकने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुण इसारी इन्द्रियों 
को गोचर होते हैं उन्हा को इम सोना कहते हैँ; ओर जब ये गुण बार बार एक ही 
पदार्थ में एक ही से इग्गोचर होने लगते हैं तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वसन्त्र 
पदार्थ बन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर लेने के लिये और भीतर 


का माल बाहर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते हैं; उसी प्रकार . 
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मजुष्य-देह सें बाइर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं और 
भीतर का साल बाहर भेजने के लिये कमेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं । सूर्य की किरणों 
किसी पदार्थ पर गिर कर जब लौटती हैं और इमारे नेत्रा में प्रवेश करती हैं, तब 
हमारे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली 
गन्ध के सूक्ष्म परमाणु जब हमारी नाक के सज्जातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस 
पदार्थ की बास आती है । अन्य ज्ञानेंद्वियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते 
हैं। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं तब इसमें उनके द्वारा 
बाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता हे । परन्तु ज्ञानेन्द्रियों जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, इसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को ' ज्ञाता ' 
नहीं कहते, किन्तु उन्हें सिफू बाहर के साल को भीतर ले जानेवाले ' द्वार? ही 
कहते हैं । इन दरवाज़ों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है। उदाइरणार्थ, बारह बजे जब घड़ी में घणटे बजने लगते हैं तब हमारे कानों 
को यह नहीं समझता कि कितने बजे हैं। ज्यों ज्यों घड़ी में “* टन्‌ टन्‌ ? की एक 
एक आवाज़ होती जाती है त्यों त्यों इवा की लहरें हमारे कानों पर आकर टक्कर 
मारती हैं, मज्जातन्तु के द्वारा प्रत्येके आवाज़ का हमारे मन पर पहले अलग 
अलग संस्कार होता है और अन्त में इन सबों को जोड़ कर इम यह निश्चय किया 
करते हैं कि इतने बजे हैँ | पशुओं में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हें। जब घड़ी की 
‹ रन्‌ टन्‌ ? आवाज़ होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यही अर्थ 
j शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि, यद्यपि अनेक संस्कारों का 
प्रथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान पशुओं को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हें नहीं होता । भगवद्गीता ( ३. ४२ ) में कहा हैः" इन्द्रियाणि परा- 
। ण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः ? अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ( बाह्य ) पदार्थों से श्रेष्ठ ट और 
) मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है । इसका भावार्थ भी वही है जो ऊपर लिखा गया है। 
। पहले कह आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो आँखें खुली होने पर भी कुछ 
देख नहीं पड़ता और कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह 
है कि, इस देइरूपी कारखाने में * मन ? एक सुशी ( क्लर्क ) है जिसके पास 
बाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही सुंशी ( मन) 
उस माल की जाँच किया करता है । अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, 
यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सामान्यतः “मन ! कते 
आये हैं, उसके भी और कौन कौन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एक ही मन को 
भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके आर 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्याय करना पड़ता है कि, उनमें से अच्छे 


| 
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कौन से हैं और ड॒रे कौन से हैं, ग्राह्य अथवा त्याज्य कौन से हैं, और त तथा 
हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, र 
लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य हली इ उस करने में इम प्रदत्त म व 
हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार ह । उदाहरणाथ, जव म WTS बग्‌ र्र 
जाते हैं तब, आँख और नाक के द्वारा, वागू के ब॒क्तों और फूलों के Ne न 
मन पर होते हैं । परन्तु जब तक इमारे आत्मा को यह ज्ञान नहों स ; र 
फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी और किसकी बुरी चै, तब तक केल ल 
प्रात कर लेने की इच्छा सन में उत्पन्न नहीं होती ओर न हम उसे रो डाग 
ही करते हैं । अतएव सब सनोव्यापारों के तीन स्थूल भाग च्दो सक्‌ हर 
(१ ) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके कक हक 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; ( २ ) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर्‌ उ 
अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार विचार करके यह निश्चय करना कि कोन सी 
बात ग्राह्य ह और कोन सी त्याज्य; और (३) निश्चय हो चुकने पर, आद्य वस्तु 
को प्राप्त कर लेने की और अपग्नाह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न छो कर 
उसके अनुसार प्रश्नत्ति होती है । इस बात की आवश्यकता है कि, ये तीनों 
व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के बाद एक होते रहें । सम्भव इ 
कि पहले किसी समय देखी हुई वस्तु की इच्छा आज दो जाय; किन्तु इतने ही से 
यह नहीं कह सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवश्यकता . 
नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती ht तथापि उसमें काम का 
विभाग इस प्रकार किया जाता हैः पहले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील 


EN 


अपनी अपनी गवाद्ियाँ और सुबूत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पत्तों के सुबृत देख कर निर्णय स्थिर करता है, और अंत में न्‍्याया- 
धीश के निर्णय के अनुसार नाज़िर काररवाई करता है। ठीक इसी प्रकार, जिस सुंशी 
को अभी तक हम सामान्यतः “ मन ? कहते आये हैं, उसके व्यापारों के भी 
विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-असार-विचार करके 
यह निश्चय करने का काम ( अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का कास ) ' जुद्धि नामक 
इन्द्रिय का है, कि कोई एक बात असुक प्रकार ही की ( एवभेव ) है, दूसरे प्रकार 
की नहीं ( नाऽन्यथा )। ऊपर कहे गये सब मनोव्यापारों में से इस सार-असार-विविक 
शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते 
हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशाखर में * मन ? कहते हैं ( सां.का. २३ और २७ 
देखो )। यद्दी मन वकील के सदश, कोई बात ऐसी है ( संकल्प), अथवा उस 
के उलटा वैसी है ( विकल्प ), इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने 
के लिये पेश किया करता है । इसी लिये इसे ` सङ्गल्प-विकल्पात्मक ? अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इन्द्रिय कहा गया है । कभी कभी 
` सङ्कल्प ? शब्द में ‹ निश्चय ? का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है ( छांदोग्य 
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७.४.१ देखो ) । परन्तु यहाँ पर ¦ सङ्कल्प ? शब्द का उपयोग, निश्चय की अपेक्षा न 
कर, झासुक बात अमुक प्रकार की मालूम होना, सानना, कल्पना करना, समझना, 
अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना आदि व्या- 
पारों के लिये ही किया गया है । परन्तु, इस प्रकार वकील के सदश, अपनी कल्प- 
नाओं को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ खि उपस्थित कर देने ही से मन का कास पूरा 
नहीं हो जाता ! बुद्धि के द्वारा बुरे-भले का निर्णय दो जाने पर, जिस बात को बुद्धि 
ने मह्य साना है उसका कमेंद्रियों से आचरण कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की आज्ञा को 
कार्य सें परिणत करना--बह नाज़िर का कास सी सन ही को करना पड़ता च्हे। 
इसी कारण सन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है! यह कहने में कोई 
आपात्ति नहीं कि, बुद्धि के निर्णाय की काररवाईं पर जो विचार किया जाता है, वह 
भी एक प्रकार से सङ्गल्प-विकल्पात्सक ही है । परन्तु इसके लिये संस्कृत में 
४ व्याकरण = विस्तार करना ? यह स्वतंत्र नाम दिया गया दै । इसके अतिरिक्त शेष ` 
सब कार्य बुद्धि के इं। मन, अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार, नहीं 
करता । सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अझुक वस्तु अझुक प्रकार की है 
या तक से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अबुसान करना, अथवा कार्य- 
f अकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों 
{ को * व्यवसाय ? या * अध्यवसाय ? कहते हैं । अतएव इन दो शब्दों का उपयोग 
| करके, ' बुद्धि” और ' मन? का भेद बतलाने के लिये, महाभारत ( शां. 
3 ,२५१. ११ ) में यह व्याख्या दी गई हैः-- 
\ £ ० सनी 
हि १ (९) नासाव कतो ह क करके कल 
PS EN FN ड 
८८2 निश्चय करती है; आर सन, व्याकरण अथवा विस्तार करता हैव व्यवस्था 
करनवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है; अर्थात्‌ बुद्धि व्यवसायात्मिक है और मन व्याकर- 
रात्मक हैं।? भगवद्ीता में भी “व्यवसायात्मिका बुद्धिः ” शब्द पाये जाते 
इ ( गी. २. ४४ ); और वहाँ भी बुद्धि का अर्थ ' सार-असार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इन्द्रिय ? ही हैं। यथार्थ में बुद्धि, केवल एक तलवार है । जो कुछ 
उसके सामने आता ह या लाया जाता है, उसकी काट-ाँट करना ही उसका काम 
है; उसभ दूसरा कोई भी गुण अथवा: धर्म नहीं है ( मभा. वन. १८१, २६ )। 
संकल्प, वासना, इच्छा, स्ट्रति, ति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहाचु- 
भूति, झृतज्ञता, काम, लजा, आनन्द, भय, राग, संग, द्वेष, लोभ, मद्‌, मत्सर, 
क्रोध इत्यादि सब मन ही के गुण अथवा धर्म हैं (ब. १. ५. २; मैच्यु. {६- ३०) । 
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so थे मनोशृत्तियाँ जासत होती जाती हैं वैसे ही वैसे कर्म करने की ओर 
भौ हि डा करती हे । उदाहरणार्थ, मनुष्य चाहने जितना बुद्धिमान 
च ऑर यद्यपि वह गुरीब लोगों की दुर्दशा का हाल .भली भाँति जानता हो, तथापि 
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यदि उसके हदय में करुणाशत्ति जागृत न हो तो उसे गरीबों की सहायता करने की 
इच्छा कमी होगी ही नहीं । अथवा, यदि थैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा । तात्पर्यं यह है कि, बुद्धि सिर्फ यही बतलाया 
करती है कि, जिस बात को करने की इम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या 
होगा । इच्छा अथवा धैर्यं आदि गुण बुद्धि के धर्म नहीं हैं, इसलिये बुद्धि स्वयं 
(अर्थात्‌ बिना सन की सहायता लिये ही ) कभी इन्द्रियों को ग्रेरित नहीं कर सकती। 
यदि क्रोध आदि बृत्तियों के वश में हो कर स्वयं मन ही इन्द्रियों को प्रेरित कर भी 
सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि, बुद्धि के सार-असार-विचार के बिना 
ही, केवल मनोधृत्तियों की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही 
रहता है । उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणाबृत्ति से कुछ 
दान किया जाय तो संभव है कि वह किसी अपात्र को दे दिया जावे और उसका 
परिणाम भी बुरा हो । सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के बिना केवल मनो- 
बृत्तियाँ अन्धी हैं । अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि 
बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात्‌ वह भले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनुः 
रोध से आचरण करे; और इन्द्रियाँ मन के अधीन रहें । मन और बुद्धि के सिवा 

' अंतःकरण ? और ' चित्त ? ये दो शब्द भी प्रचलित हैं। इनमें से ' अन्तःकरण ? 
शब्द का धात्वर्थ “ भीतरी करण अर्थात्‌ इन्द्रिय ? हैं, इसलिये उसमें मन, बुद्धि, 
चित्त, अईकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; और र जब 

‹ मन? पहले पहदल बाह्म विषयों का ग्रहण अर्थात्‌ चितन ..करने लगता दे तब | 
वहच्दी “चित्त ? हो जाता है ( मभा. शां. २७३. १७ ) । परन्तु सामान्य व्यवहार Be 
में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा साना जाता है इस कारण समक मेनी | 
आता कि किस स्थान पर कौन सा अर्थ विवक्षित है । इस गड़बड़ को दूर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, मन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कच्दे-गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह 
मन और बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया जाय तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; और मन उस न्यायाधीश ( बुद्धि ) का 
सुशी बन जाता है । “ मनसस्तु परा बुद्धिः ?-- इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी... 
यही है कि मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी. ३. ४२)। तथापि, | 
जैसा कि ऊपर कह आये हैं, इस सुंशी को भी दो प्रकार के काम इ fs 
पड़ते हैं:--( १ ) ज्ञानेद्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए सं 

व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णाय के लिये उपस्थित करना; ऑर 
बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कमेंद्रियों के पास 
बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया करवाना 
दुकान के लिये माल खरीदने का काम और ढुकान में बैठ कर बेचने 
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कहीं कहीं, उस हुकान के एक ही नोकर को करना पड़ता 
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सी दु्॒दरा कास करना पड़ता है। मान लो कि, इसें एक मित्र देख पड़ा और उसे 
पुकारने की इच्छा से हमने उसे “ अरे ? कहा अब देखना चाहिये कि इतने समय 
सें, अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हैं । पहले आँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार मन के द्वारा डदि को भेजा कि इसारा मित्र पास ही है, और बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ | यह हुई ज्ञान होने की क्रिया । तब 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है कि मित्र को पुकारना चाहिये; और, 
बुद्धि के इस हेतु के अलुसार कारश्वाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती है और मन इमारी जिह्वा ( कमेन्द्रिय ) से ` अरे! ? शब्द का उच्चा 
रण करवाता है । पाणिनि के शिक्षा-अन्य में शब्दोचारणु-क्रिया का वणन इसी बात 
को ध्यान में रख कर किया गया है।-- 

आत्मा बुद्धया समेत्याऽर्थान्‌ मनो युक्ते विवक्षया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन्‌ मंद्रं जनयति स्वरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके मन में 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता है; और जब मन कायामि को उसकाता है तब 
कायाम्नि वायु को प्रेरित करती हूँ तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद्र 
स्वर उत्पन्न करती है । ” यद्दी स्वर आगे कणठ-तालु आदि के वर्ण-भेद-रूप से सुख 
के बाइर आता है। उक्त छोक के अन्तिम दो चरण मैन्युपनिषद में भी मिलते ईं 
( मत्यु. ७. ११ ); और, इससे प्रतीत होता है कि ये छोक पाणिनि से भी प्राचीन 
हैं #। आधुनिक शरीरशाखरों में कायाप्नि को ही मज्ञातन्तु कहते हैं । परन्तु पश्चिमी 
शरीरशास्रज्ञों का कथन है कि मन भी दो हैं; क्योंकि बाहर के पदार्थों का ज्ञान 
भीतर लानेवाले और मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कमेन्द्रियों को जतलानेवाले मज्जा- 
तन्तु, शरीर में, भिन्न भिन्न हें । हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं सानते; उन्होंने मन 
ओर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ यह कहा है कि मन उभयात्मक है, अर्थात्‌ 
वह कर्मेन्द्रियाँ के साथ कमेन्द्रियों के समान और ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों 
के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यद्वी 
प्रगट दे कि, बुद्धि निश्चयकर्त्ता न्यायाधीश है, और सन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है तथा फिर कर्मैद्रियों के साथ व्याकरणात्मक 
या काररवाई करनेवाला अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों का साक्षात्‌ प्रवर्तक हो जाता है । किसी 
बात का ' व्याकरण ? करते समय कभी कभी सन यह संकल्प-विकल्प भी किया 
करता है कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारण मन 


# मेक्समूलर साहव ने लिखा है कि मैत््युपनिषद, पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन 
दाना चाहिये। Sacred Books of the East Series, Vol. XV.pp xlvii—li’ 
इस पर परिरिष्ट प्रकरण में अधिक बिचार किया गया है। 
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की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ़ यही कहा जाता है कि “ संकल्प-विक- 
व्पात्मकं मनः ? । परन्तु, ध्यान र्वे कि, उस ससय भी इस व्याख्या में मन के दोनों 
व्यापारों का समावेश किया जाता है है 

` बुद्धि ? का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि वहू निर्णय करनेवाली इन्द्रिय 
है, ब्ध आर्थ केवल शास्रीय और सूकम विवेचन के लिये उपयोगी है । परन्तु इन 
शास्रीय अर्थो का निर्णाय हमेशा पीछे से किया जाता है । अतएव यह्दों “बुद्धि ? 
शब्द के उन व्यावद्दारिक अथो का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के 
सम्बन्ध में, शास्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं । जब तक 
व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहल निर्णय नहीं करती तब तक हमें उसका 
ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उसके ग्राप्त करने की 
इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती । तएव, जिस प्रकार व्यवहार में आम के 
पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द “आम? का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के वासना आदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द * बुद्धि ? का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता हैं। उदाइर- 
णार्थ, जब इम कहते हैं कि असुक मनुष्य की बुडि खोटी दै तब इमारे बोलने 
का यह अर्थ होता है कि उसकी * वासना ? खोटी है । शाख के अनुसार इच्छा या 
वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें बुद्धि शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
है । परन्तु बुद्धि शब्द की शास्रीय जाँच होने के पहले ही से सवंसाधारण लोगों 


के ब्यवहार में ' बुद्धि ? शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थो में होता चला आया 
| हैः--( १) निर्णय करनेवाली इन्द्रियः और ( २) उस इन्द्रिय के व्यापार से 


मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा । अतएव, आस के भेद बत- 
लाने के समय जिस प्रकार “ पेड़” और * फल ? इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अथो की भिन्नता ब्यक्त करनी होती 
है, तब निर्णय करनेवाली अर्थात्‌ शाखीय बुद्धि को “ व्यवसायात्मिक ' विशेषण 
जोड़ दिया जाता दै और वासना को केवल ' बुद्धि ” अथवा “ वासनात्मक ? बुद्धि 
कहते हैँ । गीता ( २. ४१, ४४, ४६; और ३. ४२) में ' बुद्धि ! शब्द का उपयोग 
उपर्युक्त दोनों अथो में किया गया है । कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक 
लेने के लिये “बुद्धि ! शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थो पर इमेशा ध्यान रखना 
चाहिये । जव मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्यापार का क्रम 
इस प्रकार होता हैं--पहले वह * व्यवसायात्मिक ' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता ङे 
कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; और फिर इस कसे के 
करने की इच्छा या वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न होती है । अर 
तब वह उक्त काम करने के लिये श्रश्नत्त हो जाता है । कार्य-अकार्य का निर्णय 
करना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्य और 
शान्त हो, तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ ( बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होने पातों 
गी, र, १८ 
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आर सन भी बिगड़ने नहीं पाता । अतएव गीता ( २. ४१) में कर्मयोगशास्र का 
प्रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध ओर स्थिर रखना 
चाहिये । केवल गीता ही में नहीं; किन्तु कान्ट * ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो 
भेद किये हैं और शुद्ध अर्थात्‌ ब्यवसायात्मक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अर्थात्‌ 
वासनात्सक बुद्धि के, ब्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र अंथों में किया हे। चस्तुत 
देखने से तो यह्दी प्रतीत होता है कि, व्यवसायात्मिक बुडि को स्थिर करना पात- 
अल योगशाख ही का विषय है, क्मयोगशाख का नहीं। किन्तु गीता का सिद्धान्त 
हैं कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान न दे कर, पहले 
सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अथात्‌ वासनात्मक बुद्धि 
कैसी है ( गी. २. ४६ ) । और, इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया 
जाता हे तब प्रतीत होता है कि, जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर ओर शुद्ध 
नहीं रहती, उसके मन में वासनां की भिन्न भिन्न तरंगें उत्पन्न हुआ करती हें, 
आर इसी कारण कहा नहीं जा सकता कि, वे वाखनाएं सदेव शुद्ध आर पवित्र 
ही होंगी ( गी. २. ४१) । जबकि वासनाएं ही शुद्ध नहीं इं तब आगे कमं भी 
शुद्ध केसे हो सकता हैं ? इसी लिये कर्मयोगशास्न में भी, व्यवसायात्मक बुद्धि को 
शुद्ध रखने के लिये, साधनों अथवा उपायों का विस्तार-प्रवंक विचार करने की 
आवश्यकता होती है; आर इसी कारण भगवद्गीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को 
शुद्ध करच के लिये एक साधन के तार पर, पातक्जषलयोग का विवेचन किया गया 
₹ । परन्तु, इस सबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का 
यह तात्पर्य निकाला दै कि, गीता में केवल पात्जलयोग का ही प्रतिपादन [किया 
गया हं ! अब पाठकों के ध्यान में यदद बात आजाययी कि, गीताशाख में * बुद्धि 
शब्द्‌ के उपयुक्त दानो अथा पर ओर उन अर्थो के परस्पर संबंध परे, ध्यान 
रखना कितने महत्व का हे । 


इस बात का वणन हो झुका कि, मनुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस 
प्रकार हुआ करते हूँ, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कोन 
कान स॑ ह, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हूँ । अब, सन और व्यवसाया- 
'त्मिक बुद्धि को इस प्रकार एथक्‌ कर देने पर, देखना चाहिये कि सद्सद्विवेक-देवता 
को यथार्थ रूप क्या इ । इस देवता का काम, सिफ अले-बुरे का चुनाव करना ई 
अतएव इसका समावेश “मन ? में नहीं किया जा सकता । और, किसी भी 
बात का विचार करके निणंय करनेवाली व्यवसायात्मक बुद्धि केवल एक ही चें, 
इसालय सदसद्षिवेक-रूप “देवता ? के लिये कोई स्वतंत्र स्यान ही नही २६ 


जाता ! द, इसमें संदेह नहीं कि जिन बातों का या विषयों का सार-असार' 
iI 


+ कान्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को ००७ ॥१७५७०१ आर वासनात्मक बुद्धि को... | 


Practical Rea50n ब्दा है | 
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विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे अनेक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे 
ब्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी सुकदमे, साहूकारी, कृषि आदि अनेक 
व्यवसायों में हर मौके पर सार-असार-विवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि व्यवसायात्मक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की 
होती हैं। सार-असार-विवेक नाम की क्रिया सर्वत्र एक ही सी है; और, इसी कारण, 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाद्िये । परन्तु मन के 
सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अतएव पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्वंपरंपरागत या 
आनुवंशिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणों से, यह बुद्धि 
कम या अधिक सात्विकी, राजसी या तामसी: हो सकती है । यही कारण हैं कि, 
जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राह्य प्रतीत होती है वही दूसरे की बुद्धि में अग्राह्म 
जँचती है। इतने ही से यह नहीं संसं लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इन्द्रिय 
ही प्रत्येक समय, भिन्न भिन्न रहती है। आँख ही का उदाइरण लीजिये । किसी 
की आँखें तिरछी रहती हैं तो किसी की भद्दी और किसी की कानी; किसी की दृष्टि 
मंद और किसी की साफ रहती है। इससे हम यह कभी नहों कहते कि नेत्रे- 
न्विय एक नहीं अनेक हैं । यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। 
जिस बुद्धि से चावल अथवा गेट छाने-बीने जाते हैं; जिस बुद्धि से पत्थर और हीरे 
का भेद जाना जाता दै; जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कडुवे का ज्ञान होता 
है; वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भी 
किया करती है, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत्‌ आर असत्‌ क्या है, 
लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म अथवा अधम और कार्य अथवा अकार्य में 
क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में “ सनोदेवता ” कह कर उसका चाह 
जितना गौरव किया जाय, तथापि तस्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही ब्यवसायात्मक 
बुद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्यान दे कर, गीता के अठारहवें अध्याय में, 
एक ही बुद्धि के तीन भेद ( सात्विक) राजस आर तामस ) करके, भगवान्‌ ने 
अर्जुन को पहले यह बतलाया है किः 

प्रब्नतिं च निद्वत्तिं च कायीकाये भयाभये । 

बंध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सास्विकी ॥ 
अर्थात्‌ “ सात्विक बुद्धि वह है कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान हैः-कॉमे सा 
काम करना चाहिये, और कौन सा नहीं, कौन सा कास करने योग्य है और कौन 
सा अयोग्य, किस बात से डरना चाहिये और किस बात से नहीं, किसमें बंधन है 
और किसमें मोक्ष ” ( गी. १८. ३० ) । इसके बाद यह बतलाया है किः 

यया धर्ममधमै च काये चाकार्यमेव च । 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ 
अर्थात्‌ “ धर्म और अधस, अथवा कार्य और अकार्य, का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाह्ष । 


नहीं कर सकती यानी जो बुद्धि इमेशा भूल किया करती है, व राजसी है ” 
( १८. ३१ )। और अंत में, कहा है किः-- 
अवसे घमामेति या अन्यते तमसावृता । 
सर्वोर्थन्विपरीतांश्र बुद्धिः सा पार्थ तामसी || 

अर्थात्‌ “ अधर्मं को दवी धर्म साननेवाली, अथवा सव बातों का विपरीत या उलटा 
निर्णय करनेवाली, बुद्धि तामसी कहलाती दै ” ( गी. १८. ३२ ) । इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसट्विवेक- 
बुद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है । इसका अर्थ यह 
नहीं है कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्यृक्त 
छोकों का भावार्थ यही है कि, बुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्णाय करने का 
सात्त्विक गुण, उसी एक बुद्धि में, पूर्व संस्कारों के कारण, शिक्षा से तथा इन्द्रिय- 
निम्रह अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, इन पूर्वसंस्कार 
प्रति कारणों के अभाव से ही, वह बुद्धि, जैसे कार्य-अकार्य-निर्णाय के विषय सें 
चैसे ही अन्य दूसरी बातों में भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त 
की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता है कि, चोर और साइ की बुद्धि में, 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, भिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु 
जब इम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता सानते हैं, तब उक्त विषय की उप 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि 
को सात्त्विक बनावे । यहद काम इन्द्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता । जब तक 
ब्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने सें समथ नहीं है कि सनुष्य का हित किस वात 
भ हैं आर जब तक वह उस बात का निर्णाय या परीक्षा किये बिना छी इन्द्रियों के 
इच्छानुसार आचरण करती रहती है, तब तक वच बुद्धि “ शुद्ध ? नहीं कही जा 
सकती । अतएव बुद्धि को सन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये: 
किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे सन और इन्द्रिया बृद्धि के अधीन रहें । 
भगवद्गीता (२. ६७, ई८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानों 
में बतलाया गया है; और यही कारण है कि कठोपनिषद में शरीर को रथ की 
उपमा दी गई है तथा यह रूपक बाँधा गया है कि उस शरीररूपी रथ में ज॒ते हुए 
इन्द्रियरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये ( व्यव- 
सायात्मक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोसय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये 
( कठ. ३. ३-९ )। मद्दाभारत ( वन. २१०, २५; स्त्री, ७. १३, अश्व. ५१. ५ ) 
में भी वही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ इेरफेर के साथ, लिया गया है । 
इन्द्रियनिप्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त द्टान्त इतना अच्छा है कि 
ग्रीस के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता छेटो ने भी, इन्द्रियनिग्रह् का वर्णान करते समय, इसी 


रूपक का उपयोग अपने अंथ में किया है ( फीडूस, २४६ )। भगवद्गीता में, यह _ 
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आधिदेवतपक्ष ओर क्षेत्रकषेत्रज्ञविचार । १४१ 


ष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता; तथापि इस विषय के सन्दर्भ की ओर जो 
ध्यान देगा उसे यह बात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उपर्युक्त छोकों में 
इन्द्रियावित्र का वर्णन इस दृष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है । सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जब शास्रीय सुच्म भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को 
मनोनिग्रह भी कहते हैं। परन्तु जब * सन ' और ' बुद्धि ? में, जैसा कि ऊपर 
कह आये हैं, भेद किया जाता डवै तब निप्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु 
व्यवसायात्मक बुद्धि को ही करना पड़ता, है । इस व्यवसायात्मक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से परः 
भेश्वर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्त पूर्णतया बुद्धि में भिद जाना 
चाहिये कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है ?। इसी को आत्मानि बुद्धि 
कहते हैं । इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती हे, और 
मनोनिग्रह की सदह्दायता से सन और इन्द्रिया उसकी अधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना सीख जाती हैं; तब इच्छा, वासना आदि मनोधर्म (अर्थात्‌ 
वासनात्मक बुद्धि) आप छी आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और शुद्ध साखिक 
कमौ की ओर देच्देन्द्रियों की सहज ही प्रश्नत्ति होने लगती है । अध्यात्म की दृष्टि 
से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगशाख्र का रहस्य है । 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समम जावेंगे कि, इमारे शाख्रकारों ने मन 
और बुद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व क्यों नहीं माना है । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गोरव करने 
के लिये इन्हें ` देवता ? कहने में कोई इज़ नहीं है; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार 
करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया दै कि जिसे इम मन या बुद्धि कहते हैं उससे 
भिन्न और स्वयंभू “ सदसद्विविक ? नामक किसी तीसरे देवता का अस्तित्व हो छी 
नहीं सकता । “ सतां हि संदेइपदेछु० ” वचन के ` सतां ” पद की उपयुक्तता और 


ww 


मत्ता भी अब भली भति प्रगट हो जाती है । जिनके मन शुद्ध और आत्मनिष्ठ 


हैं, वे यदि अपने अन्तःकरण की गवाही लें, तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा - 


यह सी कहा जा सकता है कि, किसी कास को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित है कि वे अपने सन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें । 
परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि * मैं भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ? तो 
यह कदापि उचित न दोगा । क्योंकि, दोनों की सदसाट्विवेचन-श्ति एक ही सी 
नहीं होती -- सत्पुरुषों की बुद्धि सात्विक और चोरों की तामसी होती है। सारांश, 
आधिदेवत पक्षवालों का “ सदसद्विवेक देवता ? तच्वज्ञान की इष्टि से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु इमारे शाखकारों का सिद्धान्त है कि वह तो व्यवसायात्मक 


बुद्धि के स्वरूपो ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ सात्विक स्वरूप है। और, जब य . 


सिद्धान्त स्थिर हो जाता दै, तब आधिदेवत पक्ष आप ही आप कमज़ोर हो जाता ङ्त 


जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक पक्ष एकदेशीय तथा अपूण है और आधि- 
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ददत पत्त की लइल युक्ति भी किसी कास की नहीं, तव यह जानना आवश्यक 
है कि, कर्मयोगशास्र की उपपत्ति हटने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं? और, 
उत्तर भी यह्दी मिलता है कि, हाँ, मार्ग है और उसी को आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। 
इसका कारण यह है कि, यद्यपि बाह्य कमो की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि 
जब सदखद्विवेक-बुडि नासक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का आस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कर्सयोगशास्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता 
है कि, शुद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध बुद्धि 
किसे कहते हैं, अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है? और य विचार, 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभोतिकशास्रों को छोड़े बिना, तथा 
अध्यात्मज्ञान सें प्रवेश किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता । इस विषय में हमारे 
शास्रकारों का आन्तिस सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेश्वर के सर्वव्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्णा ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि शुद्ध 
नहीं है। गीता में अध्यात्मशाख्र का निरूपण यही बतलाने के लिये किया गया हे, 
कि आत्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये । परन्तु, इस पूर्वापर-संबंध की ओर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्वन्ध में उक्त रीकाकारों का 
किया हुआ निर्णय ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही बतलाना है कि, बुद्धि को शुद्ध 
रखने के लिये आत्मा का भी अवश्य विचार करना पड़ता है । आत्मा के विषय में 
यह विचार दो प्रकार से किया जाता हैः- ( १) स्वयं अपने पिणड के, क्षेत्र अथवा 
शरीर के, और सन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी- 
क्षण से चेत्रज्ञरूपी आत्मा केले निष्पन्न होता है ( गी. अ. १३ ) । इसी को शारी- 
रक अथवा क्षेत्र-क्षत्रश-विचार कहते हैं, ओर इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरक 
( शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते हैं । स्वयं अपने शरीर और मन का इस 
प्रकार विचार हो जाने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाला 
तत्त, ओर इमारे चारों ओर की दृश्य-स्टृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न 
होनेवाला तत्व, दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार किये गये सृष्टि 
के निरीक्षण को क्षर-मक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार कहते हैं । सृष्टि के सब 
नाशवान्‌ पदार्थो को ` क्षर ? या ' व्यक्त? कहते हैं और सृष्टि के इन नाशवान्‌ पदार्थो 
सें जो सारभूत नित्यतत्व है उसे ' अक्षर ? या ' अब्यक्त ? कहते हैं (गी. ८. २१; १९- 
१६ ) । ्षेत्र-कषेत्रज्न-विचार और क्षर-अक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्वों 
का फिर से विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तत्त्व जिससे निष्पन्न हुए हैं 
और इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्त्व है, उसी को “ परमात्मा ! अथवा 
इरुपोत्तम ? कहते हैं (गी. ८.२० )। इन सब बातों का विचार भगवद्दीता में किया 
गया है; और अन्त में, कर्मयोगशाश् की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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गया हैं कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती 
हवै । अतएव इस उपपत्ति को अच्छी तरंह समझ लेने के लिये हमें भी उन्हीं मार्गों 
का अनुसरण करना चाहिये । उन मागोँ में से, ब्रह्माएड-ान अथवा चर-अच्छर- 
विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा । इस प्रकरण में, सदाद्विवेक- 
देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिण्ड-ज्ञान अथवा क्षेत्र-क्षेत्रजञ 
का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अधूरा ही रह गया इँ, इसलिये 
अब उसे पूरा कर लेना चाहिये। 
पाञ्चभौतिक स्थूल देइ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेन्द्रियों के 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधात्मक पाच विषय, संकल्पनविकल्पात्सक सन और व्यव- 
सायात्मक बुद्धि-इन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से, 
शरारसंबंधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती । मन आर बुद्धि, केवल विचार के 
साधन अथवा इन्द्रियाँ हैं । यदि इस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त, प्राणरूपी 
चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बराबर ही 
अर्थात्‌ किसी काम का नहीं--समम्मा जायगा। अर्थात्‌, शरीर में, उपयुक्त बातों 
के आतिरिक्त, चेतना नामक एक और तत्व का भी समावेश इोना चाहिये। कभी 
कभी चेतना शब्द का अर्थ “ चेतन्य ? भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ | चैतन्य › नहीं माना गया है; बरन ' जड़ देह में 
इग्गोचर दोनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ' सिफ 
यही अर्थ विवक्तित है । जिस चित-शक्ति के द्वारा जड़ पदाथों. में भी हलचल 
अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते हें; अर अब, इसी 
शुक्ति के विषय में विचार करना है । शारीर में दुग्गोचर होनेवाले सजीवता के 
ब्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त, जिसके कारण “ मेरा-तेरा ? यह भेद उत्पन्न 
। होता है, वह भी एक भिन्न गुण है । इसका कारण यह हैं कि, उपर्युक्त विवे- 
ँ चन के अनुसार बुद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक 
इन्द्रिय है, अतएव “ मेरा-तेरा › इस भेद्‌-भाव के सूल को अर्थात्‌ अइंकार को 
उस बुद्धि से एथक्‌ ही मानना पड़ता है । इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख आदि न्द्र मन 
दी के गुण हैं; परन्तु नेय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समते हूँ, इसी लिये इस 
अम को हटाने के अर्थ वेदान्तशाख ने इनका समावेश मन ही में किया हे । इसी. 
प्रकार जिन मूल तच्वों से पञ्चमहदाभूत उत्पन्न हुए हैं उन. प्रतिरूप तत्वों का भी 
समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ५ ६ )। जिस शक्ति के द्वारा ये सब 
तत्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है । उसे छति कइते हैं (गी.१ ८. ३३)। 
इन सब बातों को एकत्र करने से जो सस्चुचय रूपी पदार्थ बनता है उसेशाद्धों में 
साविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा दैः और, व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता 
( सविकार ) मचुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते हैं। चेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता 
के आधार पर की गई है; परन्तु इच्छा-द्वेष आदि गुणों की गणना करते समय कभी. 
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इस व्याख्या सें कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता इ । उदाइरणाय, शांति पर्व के जनक: 
सलभा-संवाद ( शां, ३२० ) में, शरीर की व्याख्या करते समय, पञ्चकमेन्द्रियों के 
बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र आर वल का समावेश किया गया है । इस 
राणना के झालुसार पञ्चकसंद्रिया का पश्चमहादुता हा स शाासल करना पड़ता 
है; और, यह सानना पड़ता है कि, गीता की गणना के अनुलार, काल का अन्त- 
भांव आकाश में और विधि-शुक्र-बल आदिको का अन्तर्साव अन्य महासूतों में किया 
गया है । कुछ भी हो; इसमें संदेह नहीं कि चेत्र शब्द से सब लोगों को एक 
ही अर्थ अमिग्नेत है; जैसे, मानसिक और शारीरिक सब द्वव्यों ओर गयणों का 
प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कहते हैं । शरीर शब्द 
का उपयोग खत देइ के लिये सी किया जाता है; अतएवं इस विषय का विचार 
करते समय '्तेत्र? शब्द ही का अधिक उययोग- किया. जाता है, क्योंकि वह 
शरीर शब्द से भिन्न हे । ' क्षेत्र? का म्ल अर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत प्रकरणा में 
‹ सविकार और सजीव मनुष्य देहू ? के अर्थ में उसका जाक्षणिक उपयोग किया 
गया है । पहले जिसे इसने ' बड़ा कारखाना ? कझा है, वह यहदी * सविकार 
और सजीव मनुष्य देह ? है । बाहर का माल भातिर लेने के लिये और कारखाने 
के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, झञानेंद्रियां उस कारखाने के यथाक्रम द्वार 
हूं; ओर मन, बुद्धि, इंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर 
हं । य नोकर जो कुछ व्यवद्दार करते हैं या कराते हैं, उन्हें इस क्षेत्र के व्यापार, 
विकार अथवा धर्म कहते हैं । 
इस प्रकार ' क्षेत्र ? शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सच्ज ही 
उठता इ के, यह चेत्र अथवा खेत ह किसका ? इस कारखाने का कोई स्वामी भी 
हैं या नहीं ? आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा सन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
किया जाता है; परन्तु उसका प्रधान अर्थ ' ज्षेत्रज्ञ ? अथवा “ शरीर का स्वामी ? 
ही हे । मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं--चाहे वे मानसिक हों या शारीरिकः 
वे सब उसकी बुद्धि आदि झन्तरिंद्रिया, चन्नु आदि ज्ञानेंद्रियाँ, तथा इस्त पाद आदि 
कमेंद्रियाँ ही किया करती हैं । इन्द्रियों के इस समूह में बुद्धि आर मन सब स॑ 
श्रेष्ठ दं । परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ट हैं, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी मूल में 
जड़ देइ या प्रति के ही विकार हैं ( अगला प्रकरण देखो ) । अतएव, यद्यपि 
मन आर बुद्धि सब मे श्रेष्ठ हैं, तथापि उनसे अपने अपने विशिष्ट व्यापार के आतिः 
रिक्त औरं कुछ करते धरते नहीं बनता; और न कर सकना संभव ही है। यह सच 
हूं कि, मन चितन करता है और बुद्धि निश्चय करती है । परन्तु इस कथन से इस 
बात का निर्णय नहीं हो सकता कि, इन कामों को बुद्धि और मन किस कें लिये 


करते हं, अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन आर बुद्धि के जो एथकू ए॒यकू व्यापार | 
हुआ करते हूँ, उनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है वह एकता _ 
या एकीकरण कोन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्व्रियों को अपना ; 


NE RE RI - - 


आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षत्रज्ञविचार । १४५ 


अपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कान दिखाता है । यह नहीं कहा जा 
सकता, कि यह सब कास मचुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है । इसका कारण 
यह है कि, जब इस शारीर की चेतना अथवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते हैं, तब जड़ शारीर के बने रहने पर भी वह इन कामो को नहीं कर सकता। 
और, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे सांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं 
तथा वे इसेशा जीर्ण हो कर नये हो जाया करते हैं इसलिये, “ कल जिस मैंने 
अमुक पक बात देखी थी, वही में आज दूसरी देख रहा हूँ? इस प्रकार की एकत्व- 
बुद्धि कै विषय में यह नहीं कह्दा जा सकता कि वइ नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
का हा धर्म हैं । अच्छा; अब जड़ देच को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो 
यह आपत्ति देख पड़ती है कि, गाढ़ निद्रा में प्राणादि वायु के श्वासोच्छवास प्रभ्ठुति 
व्यापार अथवां रुधिराभिसरण आदि व्यापार, अर्थात्‌ चेतना, के रहते हुए भी, “में 
का ज्ञान नहीं रहता (जू. २, १. १५-१८) । अतएव यह सिद्ध होता हठ कि 
चेतना, अथवा प्राण प्रश्रति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है; वह इन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करनेवाली सूल 
शक्ति, या स्वामी, नहीं हे ( कठ. ५. ५) । ` मेरा ” और “ तेरा ? इन संबंध- 
कारक के शब्दों से केवल अईकाररूपी गुणों का बोध होता है; परन्तु इस 
मात का निर्णय नहीं होता कि ' अहं ' अर्थात्‌ ` में › कौन हूँ । यदि इस ' में › 
या * अच् ? को केवल भ्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वेसा 
नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो 
श्रीसमर्थ रामदास स्वासी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना हे- प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता । वह कथन ऐसा होता हवै जैसे कुत्ता 
मुँह फैला कर रो गया हो ! ” ( दा. 8. ५. १५ )। अनुभव के विपरीत इस बात 
को मान लेने पर भी इन्द्रियों के ब्यापारों की एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं 
लगता ! कुछ लोगों की राय है कि, ' में ? कोई भिन्न पदार्थ नहीं दै; किन्तु 
“क्षेत्र? शब्द में जिन-मन, बुडि, चेतना, जड़ देह आदि--तत्वों का समावेश किया 
जाता है, उन सब के संघात या ससुच्चय को ही “ सें ? कहना चाहिये । अब यह 
बात इम प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं 
बन जाती, अथवा किसी घड़ी के सब कील-पुञ्जी को एक स्थान में रख देने से द्वी 
उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती । अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल 
संघात या समुद्य से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि, 
क्षेत्र के सब व्यापार सिद्धी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उददेश 
या हेतु रहता है । तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, बुद्धि आदि 
सब नौकरों को इस विशिष्ट दिशां या उद्देश की ओर कौन प्ब्रत्त करता है ? संघात 
का अर्थ केवल समूह है । कुछ पदाथों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने 
पर सी बिलग न होने के लिये उनमे धागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फिर कभी 
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१४६ गीतारहस्य अथवा कसेयोराशाखा । 


न कभी झलरा डलर हो जायेंगे । अब इसें सोचना चाहिये, कि यह धाया कोन 
सा है ? यह बात नहीं है कि गीता को सबाल सात्य न हो; परन्तु उसकी गणना 
क्षेत्र ही मे की दि १३. ६ )। संघात से इस बात का निर्णय नहीं 
नैन्नज्ञ कान के छ लाग ससमभ्ते ह, कि 
समुञ्चय में कोई नया गुणा उत्पन्न हो जाता दे । परन्तु फसे तो यह मत ही सत्य 
नह्ठीं : क्योंकि तस्यो प रके सिद्धान्त कर देया ह कि जो पहले किसी 
भी रूप से अस्तित्व में नहीं या; वह इस जगत्‌ मे नया उत्पन्न सङ्गी होता 
(गी. २. १६) । यहि इस इस त को छशा सर के लिये एक ओर 
घर दे; तो सी यड प्रश्ष सहज छी अपह्थित हो जाता के, कि संवात में 
उत्पन्न होचेवाला यह नया जुर्म छी ज्ेत्र का श्वासी क्‍यों न साना जाय? 
इस पर कई अर्वाचीन आधिसौतिक-शाएज्ञो का कथन है कि, नव्य और उनके गुण 


; 


ts 


भिन्न भिन्न सकते, गुण के लिये किसी न किसी अशिछान की आवश्यकता 
) होती डे । इसी कारण सञ्चुच्चयोत्पन्न गुश के बदले वे लोग समुश्यय छी को इस क्षेत्र 
का श्वासी सानते हे । ठीक डे; परस्लु, फिर व्यब्हार में आंग्रे ? शब्द के बदले 


लकड़ी, ` वेद्यत ? के बदले मेध, अथवा प्रण्वी की ` खआकपशा-शाक्ति ? के बदले पृथ्वी 
ही क्यों नहीं कहा जाता ? यदि यन्न बात निर्विवाद सिद्ध है कि, क्षेत्र के सन व्या- 
पार व्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल्न जुल कर चलते रहने के लिये, मन और बदि _ 
के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तिल्म -प्रत्यन्त आवश्यक है; और, यदि यह बात 
सच ह, कि उस शक्ति का अधिष्ठान अब सक हमारे लिये अगम्य है, अथवा उस 
शाक्त या आधष्ठान का पूरण स्सरूप ठोक ठीक नहीं बतलाया जा सकता है; तो यह 
कहना, न्यायोचित केसे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नहीं? जेसे कोई भी 
मनुष्य अपने ही कंधे एर बढ नहीं सकता; वैसे ही यह भी नद्दीं कहा जा सकता, 
कि संघात सम्बन्धी झान स्वयं संघात ही घास कर लेता है | अतएव, तर्क की दृष्टि 
से भी, यी दट़ अनुमान किया जाता है, कि देखें द्रिय आदि संघात के व्यापार जिसके 
उपभोग के लिये अथवा लाअ के लिये छुआ करते हैं, वह संघात से भिक्न ही दैं। 
| यड तस्व, जो कि संघात से भिन्न दे, स्वयं सब बालों को जानता है, इसलिये यर्ई 
| बाल सच है क्रि सृष्टि के अन्य पढायो के सदा सङ्क स्वयं आपने ही लिये “जेय! | 
थात्‌ गोचर हो नजी सकता; परन्तु इससे उसके आस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ 
सकती, व्याक यह नियम नहीं ह कि सब पढायो को एक ही श्रेणी या वर्ग, जलं 
लेय ?, मे शामिल कर देना च एद्विये । सब पदार्थो के दो चग या विभाग होते ई 
जल झाता आर शेय -- अथात जाननेबाला और जानने की वस्तु । आर, जब एरक 
आ वस्तु दूसरे वग ( जेय ) में शामिल नहीं होती, तन उसका समावेश पल 
चग ( ज्ञाता ) में हो जाता हैं; एवं उसका आस्तित्व भी झेय वस्तु के समान हॉ 
ततया सिद्ध होता हे । इतना दी नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है 
संघात के परे जो आत्मतत्त ह वह श्यं शाता है, इसलिये उसकी द्वानबाल | 


पू 
ऱ्ल्मे 
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आधिदेवतपक्ष और शेत्रकषेत्रज्ञबिचार । १४७ 


का यदि बह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी अभिप्राय 

से बुद्ददारणयकोपलिषद में याझवल्स्य ने कडा है“ अरे ! जो सब बातों को जानता 

है उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से आसकता दै ? ? -- विज्ञातारमरे केन विजञा- 

नोयात ( बुः २.४.१४ ) । अतव, अन्त से यही सिद्धान्त करना पडता दै, कि इस 
सेतनाविशिष्ट सजीव शरीर { दभर ) में एक ऐसी शक्ति रहती द जो हाथ:पैर 

आदि इन्द्रियं से ले कर प्राण, चेतना, मन और बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकरों 

के सी परे है; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की 

दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साक्षी रह कर उनसे भिन्न, 

आधिक व्यापक और समर्थ है । सांख्य और वेदान्तशास्रों को यच सिद्धान्त मान्य 

है; और, अर्चांचीन समय में जर्मन तच्वञ्च कान्ट ने भी कहा है कि बुद्धि के व्यापारों 

का सूच्म निरीक्षण करने से यही तस्व निप्पन्न होता दै । सन, बुढि, अईकार और 

चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात्‌ क्षेत्र के गुण अथवा अवयव हे । इनका प्रवर्तक 

इनसे भिन्न, स्वतन्त्र और इनके परे है, “ थो बुडे: परतस्तु सः ” ( शी. 

३. ४२) । सांख्यशास सें इसी का नाम पुरुष है; वेदान्ती इसी को च्तेत्रञ्ञ अर्थात्‌ 

सेत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; और, ' में हूँ” यइ ग्रत्येक मनुष्य को होने- 

वाली प्रतीति ही आत्मा के आस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है ( चेस. शांभा. ३. 

३. ५३, ५४ ) । किसी को यञ्च नहीं मालूम होता कि ` में नहीं टू ? । इतना ही 

नहीं; किन्तु सुख से ' में नहीं हूँ ? शब्दों का उच्चार करते समय भी ' नहीं हैं ” 

इस क्रियापद के कत्ती का, अर्थात * सें? का, अथवा आत्मा का या ' अपना ! 

अस्तित्व वइ गरत्यक्ञ रीति से माना ही करता दै । इस प्रकार * सें? इस अई- 

कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर सें, स्वयं अपने ही को व्यक्त चोनेवाले आत्मतत्व के 

| अर्थात्‌ चेत्र के असली, शुड और भुणाविरह्िित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने 
} के लिये वेदान्तशाख् की उत्पत्ति हुई दै (गी. १३. ४)। तथापि, यह निर्णय केवल 
शरीर अर्थात्‌ क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि चेत्र-चेत्रजञ के विचार के अतिरिक्त यदद भी सोचना पड़ता है कि बाह्य 
सृष्टि ( ब्रह्माएड ) का विचार करने से कौन सा तत्त निष्प्र होता है । ब्रह्मांड 
के इस विचार का ही नाम ' चर-अच्र-विचार ? है। क्षेत्र-च्ेत्रल-विचार से इस 
बात का निर्णय होता है, कि चेत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में ) कौन सा मूल 
तत्व ( चेत्रज्ञ या आत्मा ) है; और क्षरअक्षरःविचार से बाह्य सृष्टि के अथात्‌ 
ब्रह्मांड के मलतत््व का ज्ञान होता है । जब इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के सूल- 

~ \ 

तत्वों का पहले प्रथक्‌ थक्‌ निर्णय हो जाता है, तब वेदान्तशाख में अन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता है * कि ये दोनों तस्व एकरूप अर्थात्‌ एक ही हैं--यानी 
% हमारे शास्त्रों के क्षर-अक्षर-विचार और कषेत्र-षेत्रश्ञ-विचार के वर्गीकरण से सीन 
साहब परिचित न थे । तथापि, उन्हों ने अपने 2/0/९07९ ६० £08 मन्थ के 
आरम्भ में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual Principle in 
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१३८ गीतारहस्य अथवा कमैयोगशास्तन। 


“ जो पिंड में है वच्च ब्रह्मांड में है? । यही, सब चराचर सृष्टि में, अन्तिम सत्य 
है । पश्चिसी देशों सें भी इन बातों की चर्चा की गई है और कान जैसे कुछ 
पश्चिमी तस्वज्ञौं के सिद्धान्त इमारे वेदान्तशास्र कें सिद्धान्तो से बहुत कुछ मिलते 
जुलते भी हैं । जब इस इस बात पर ध्यान देते हैं; और जब इम यद भी देखते 
हैं कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभौतिक शास्रों की उन्नति नहीं 
हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को ड 
निकाला, उनके अलौकिक बुद्धि-वैभव के बारे में आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । 
और, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में इमें उचित आभि- 
मान भी होना चाह्चिये । 

Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्वों का विचार किया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । क्षेत्र-क्षेत्रज-विचार में ?४०[०।०४५ 
आदि मानसशास्त्रों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physi08, \[etaph्icषआदि 
शास्त्रों का, समावेश होता है । इस वात को पश्चिमी पाण्डत भी मानते है कि उक्त सब 
यास्त्रां का विचार कर लेने पर ही आत्मस्वरूप का। निर्णय करना पड़ता है । 
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सातवां प्रकरण । 
कापिलसांख्यशासत्र अथवा क्षराक्षरविचार । 


प्रक्ृतिं पुरुषं चैव विद्धथनादी उभावापि । # 
गीता १३.१९ । 


पिछले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है कि शरीर आर शरीर के स्वामी 

या अधिष्ठाता--च्ेत्र और क्षेत्रज्-के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि 

और उसके मलतत्त्व--च्वर और अक्षर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर आत्मा 
के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता है। इस क्षर-अक्तर-स्टष्टि का योग्य रीति से 
वर्णन करनेवाले तीन शाख हैं। पहला न्‍्यायशासत्र और दूसरा कापिल सांख्यशास्न; 
परन्तु इन दोनों शाख्ों के सिद्धान्तों को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशाख्र ने ब्रह्म- 
स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से क्या है । इस कारण वेदान्त-प्रति- 
पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले इमें न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों 
पर विचार करना चाहिये । बादरायणाचार्य के वेदान्तसून्रों में इसी पद्धति से 
काम लिया गया है और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन 
किया गया है। यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि 
इम ने उन बातों का उलेख इस प्रकरण में आर अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया 
है कि जिनकी भगवद्वीता का रहस्य समझने में आवश्यकता है। नेय्यायिकों के 
सिद्धान्तों की अपेक्षा सांख्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक मच्त््व के हैं । इसका 
कारण यह है कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रसुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया है, परन्तु कापिल सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उल्लेख मनु के 
्मतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। यह्दी बात बादरायणाचार्य ने भी 
( बे.सू. २. ३. १९ और २. २. १७ ) कही है। इस कारण पाठकों को सांख्य के 
सिद्धान्तो का परिचय प्रथम ही होजाना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि वेदान्त में 
सांख्यशाख्न के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहे कि सांख्य आर 
चेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हैं । यहाँ एक प्रश्न उप- 
स्थित होता दै कि, वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते 
हैँ उन्हें पहले किसने निकाला या--वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने? परन्तु इस 
ग्रन्थ में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर 


# ` प्रकृति और पुरुष, दोनो को अनादि जानो । ? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ORI TE किक RSE 


SRS OS 


£77 OD BES 


१० रीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्म्र । 


तीन भकार से दिया जा सकता है। पहला यह कि, सांख्य और वेदान्त ( उप- 
निषदों ) की द्वाहि, दो सभे भाइयों के समान, साथ छी साथ हुईं हो और उप- 
निषदो से जो सिद्धान्त सांख्यो के मती के समान देख पड़ते हैं उन्डें उपनिषत्कारों ने 
स्वसंत्र रीति से खोज निकाला हो | दूसरा यह कि, कदाचित्‌ कुछ सिद्धान्त सांख्य- 
शास्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अजुकूल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यू 
कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तों में ही कपिलाचार्य ने अपने सत के अनुसार कुछ 
परिवर्तन और सुधार करके खांख्यशास्त्र की उत्पत्ति कर दी हो । इन तीनों में से 
तीसरी बात ही आधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि यद्यपि वेदान्त और 
सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद सांल्य से भी 
आधिक प्राचीन (श्रौत ) हैं । अस्तु; यदि पहले इस न्याय और सांख्य के 
सिद्धान्तो को अच्छी तरह सभम लें तो फिर वेदान्त के--विशेषतः गीता- 
प्रतिपादित वेदान्त के--तस्व जल्दी समम्ह में आ जायेंगे । इसलिये पहले इमे इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त शास्त्रों का, चर-अक्ञर-सरा्टि की 
रचना के विषय में, क्या मत है । 
बहुतेरे लोग न्यायशास्च का यही उपयोग सम्मते हैं कि किसी विवद्षित 
अथवा गुद्दीत बात से त्क के द्वारा झुळ अनुमान कैसे निकाले जावें; और इन अनु- 
मानों में से यह निर्णय कैसे क्रिया जथे कि कौन से सत्य हैं ओर कौन से कूठ हैं । 
परंतु यह भूल है । अनुमाबादिप्रमाणशखंड न्यायशाख्र का एक भाग है खडी; परंतु 
यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रसाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक 
वस्तुं का यानी प्रमेय पढ़ाथो का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की 
ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पदाथौ के सूल चमे कितने हैं, उनके गुण-धर्म 
वया हैं, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति केसे होती है और ये बाते किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रश्नों का सी विचार न्यायशास्त्र में किया गया 
है। यही कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नहीं, बरनू उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निमाण किया गया है। 
कणाद के न्यायसूत्र का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है। 
कणाद के अनुग्रायियों को काणाद कहते हैं । इन लोगों का कहना है कि जगत्‌ 
का मूल कारण परमाणु ही है। परमाणु के विषय में कणाद की आर पश्चिमी 
आधिभौतिक-शास्र्ञों की, व्याख्या एक ही समान छै । किसी भी पदार्थ का 
विभाग करते करते अंत सें जब विभाग नीं हो सकता तब उसे परमाणु ( परमत 
अणु ) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं वैसे वैसे संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुणा उत्पन्न होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। 
मन और आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और, जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की 
उत्पात्ते होती है । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु स्वभाव ही से पृथक्‌ 


पृथक्‌ रहते हैं। पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुण ( रूप, रस, गंध, स्पर्श ) हैं | 
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पानी के परमार में तीन गुण हैं; तेज के परमाणु में दो गुण ई और वायु के पर- 
माशु में एक ही गुण हैं । इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही सूच और नित्य पर- 
साशुओं से भरा हुआ है । परमाणुं के सिवा संसार का सूल कारण और कुछ भी 
नहीं है । जब सच ओर नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का “ आरंभ? होता 
हैं, तब सृष्टि के व्यक्त पदार्थ बनने लगते हैं । नेय्यायिकों द्वारा प्रतिपादित, श्रष्टि 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध की, इस कल्पना को “ आरंभ-वाद ' कहते ह। कुछ नैय्यायिक 
इसके आगे कभी नहीं बढ़ते । एक नेय्यायिक के बारे में कहा जाता हवै कि, मत्यु 
के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह * पीलवः ! पीलवः ! ? 
परमाणु! परमाणु ! परमाणु ! -- चिछा उठा। कुछ दूसरे नेय्यायिक यह मानते 
हैं कि परमाशुओं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है । इस प्रकार वे खि 
की कारण-परपरा की शंखला को पूरणी कर लेते हैं। ऐसे नैय्यायिकों को सेश्वर 
कहते हैं । वेदांतसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का ( २. २. 
११-१७ ), और उसके साथ ही साथ “ ईश्वर केवल निसित्त कारण हैं, ” इस मत 
का भी ( २.२. ३७-३६ ) खंडन किया गया ङ । 
उल्लिखित परमाशु-वाद का वर्णन पढ़ कर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे पाठकों को अवी- 
४ चीन रसायन-शाख्ज्ञ डाल्टन के परमाणु-वाद का अवश्य दी स्मरण होगा । परंतु, 
पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सुष्टिशाखन् डार्विन के उत्क्रांति-वाद्‌ ने जिस प्रकार डाब्टन 
के परमाणु-वाद की जड़ ही उखाड़ दी है, उसी प्रकार इसारे देश में भी प्राचीन 
समय में सांख्य-मत ने कणाद के मत की बुनियाद (द्विला डाली थी । कणाद के 
अनुयायी यह नहीं बतला सकते कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि बच, पशु) 
| मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की बढ़ी चढ़ी हुई श्रेणियाँ कैसे बनीं आर अचे- 
’ तन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई । यह निर्णय, पश्चिमी देशों में उन्नीसवीं सदी में 
| लेमार्क और डार्विन ने, तथा इमारे यहाँ घाचीन समय में कपिल सुनि ने, किया 
डवै । इन दोनों मतों का यह्दी तात्पर्यं है कि, एक ही मूल पदार्थ के गुणों का विकास 
हुआ और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई । इस कारण पहले दिन्दु- 
स्थान में, और अब पश्चिमी देशों सं भी, परमाशु-वाद्‌ पर विश्वास नहीं रहा है । 


£ 


अब तो आधुनिक पदार्थशास्रजञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है कि परसाणा 
अविभाज्य नहीं हैं. । आज कल जैसे स्रष्टि के अनेक पदढ़ायौं का एथकरण और 
परीक्षण करके, अनेक स्रश्शिखों के आधार पर परमाणझु-झवाद या उत्कांति-बाद को 
सिद्ध कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे । स़ष्टि के पदाथो. 
पर नये नये और भिन्न भिन्न प्रयोग करना, अथवा छानेक प्रकार से उनका एथक्करण 
करके उनके गुण-धर्स निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियों 
के शारीरिक अवयवों की एकत्र तुलना करना, इत्यादि आधिभौतिक शासतो की _ 
अवीचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं । उस समय उनकी इशि | 
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के सामने जितनी सामी थी, उसी के आधार पर उम्हों ने अपने सिद्धान्त हँ 
निकाले हैं । तथापि, यह आश्चर्य की बात है कि, झुष्टि की बृद्धि और उसकी 
घटना के विषय में सांख्य शाख्कारों के तास्विक सिद्धान्त में, और अर्वाचीन आधि- 
भोतिक शाखकारों के तात्विक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद नहीं है । इसमें संदेह 
नहीं कि, साष्टिशाख के ज्ञान की बृद्धि के कारण, वर्तसान समय में, इस मत की 
आधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन आधिक नियमबद्ध श्रणाली से किया जा सकता 
है, और आधिभौतिक ज्ञान की बृद्धि के कारण इसें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत 
लाभ हुआ है । परन्तु आधिभौतिक-शाखकार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकति से अनेक 
प्रकार की व्यक्त सृष्टि कैसे हुईं ? इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ आधिक 
नहीं बतला सकते। इस बात को भली भाँति समझा देने के लिये ही हमने 
आगे चल कर, बीच बीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, इेकल के 
सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये, संक्षि वर्णन किया है । हेकल ने अपने ग्रन्थ 
में साफ़ साफ़ लिख दिया है कि, मैंने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; 
बरनू डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिभौतिक पंडितों के अन्थों के आधार से 
ही सें अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि, पहले पहल उसी ने इन 
सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियसाडुसार लिख कर सरलतापूर्वक उनका एकत्र 
वर्णन अपने “ विश्व की पहेली ? # नामक गथ में किया दै । इस कारण, सुभीते 
के लिये, इमने उसे ही सब आधिभौतिक तत््वज्ञों का सुखिया साना हैं और उसी 
के सतो का, इस प्रकरण में तथा अगले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है । कहने 
देश आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षि है; परतु इससे आधिक इन 
सिद्धान्तों का विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विषय का 
विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्विन, दकल आदि पंडितों के मूल ग्रन्थों 
का ही अवलोकन करना चाहिये ।: 


कपिल के सांख्यशास्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा 
किः साख्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं । पहला अर्थ, कपिलाचार्य 
द्वारा प्रतिपादित ' सांख्यशास्त्र है। इसी का उल्लेख इस प्रकरण से, तथा एक बार 
जगवद्गाता ( १८.१३ ) में भी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के 
सिवा सब प्रकार के तत्वज्ञान को भी सामान्यतः “ सांख्य ? ही कहने की पारिपाटी 
६; आर इसी 'सांख्य’ शब्द में वेदांतशाख् का भी समावेश किया जाता है। ' सांख्य- 
निष्ठा ' अथवा £ सांख्ययोग ? शब्दों में “ सांख्य ? का यही सामान्य अर्थ अभीष्ट 
है।इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवङ्गीता में जहाँ ( गी. २. ३६; ३ .३; 
*- ४) ५ ओर १३. २४) “सांख्य? कहा है, वहा सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल 


¥ The Riddle of the Universe, by Ernst Ha6ck०], इस न्थ कीं 
R. P. A, Cheap reprint आवृत्ति का दी इमने सर्वत्र उपयोग किया है । 
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सांख्यमार्गी ही नहीं है; बरन्‌ उसमें, आत्म-अनात्म-विचार से सब कमो का 
सन्यास करके ब्रह्मज्ञान में निमझ रहनेवाले वेदान्तियों का भी, समावेश किया 
गया है। शब्द-शाखज्ञों का कथन है कि ' सांख्य ! शब्द * सं-ख्या ? धातु से बना है 
इसलिये इसका पहला अर्थ ` गिननेवाला ? हे; झर कपिल-शाख्र के मूलतत्त्व 
इने गिने सिर्फ पीस ही हैं; इसलिये उसे “ गिननेवाले ? के अर्थ सें यह विशिष्ट 
« सांख्य ? नास दिया गया; अनन्तर फिर “ सांख्य ? शब्द का अथ बहुत व्यापक 
हो गया और उसमें सब प्रकार के तत्वज्ञान का समावेश होने लगा । यट्दी कारण 
है कि जब पहले पहल कपिल-मिक्तुओं को “ सांख्य ? कहने की परिपाटी प्रचलित 
हो गई, तब वेदांती संन्यासियों को भी यह्दी नाम दिया जाने लगा चोगा। कुछ भी 
हो; इस प्रकरण का इसने जान नभ कर यह लस्बा चौड़ा “ कापिल सांख्यशास्त्र ? 
नाम इसलिये रखा है कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-भेद के कारणा कुछ गड़बड़ 
न हो। कापिल सांख्यशासर में भी, कणाद के न्‍्यायशास्त्र के समान, सूत्र हैं । 
परन्तु गौड़पादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशंङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने ग्रंथों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान्‌ समझते हैं कि ये स्त्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों । ईश्वरक्ृष्ण की ' सांख्यकारिका ? उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी 
जाती है और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौड़पाद ने आष्य लिखा है । 
शांकर आव्य में भी इली कारिका के कुछ अवतरण लिये गये हैं । सन्‌ ५७० इश्वी 
से पहले इस ग्रंथ का जो भाषांतर चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उप- 
लब्ध है #। इश्वरक्ृष्ण ने अपनी ` कारिका ? के अंत में कहा है कि “ खशितंत्र ? 
नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत ग्रंथ का भावार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड़ ) सत्तर आर्या-छन्दों में इस ग्रंथ में दिया गया है। यह सृष्टितंत्र ग्य अब 
उपलब्ध नहीं हैं । इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र 
के मूल सिद्धान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है । महाभारत में सांख्य मत का 
निरूपण कई अध्यायों में किया गया है । परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी सिश्रण- 


$ अब बौद्ध ग्रन्थों से ईश्वरक्ृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध 
पण्डित बसुबंधु का गुरु, ईंश्वरक्रषण का समकालीन प्रतिपक्षी था । वसुबन्धु का जो जीबन- 
चरित, परमार्थ ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ में ) चीनी भाषा में लिखा था वह अब प्रकाशित 
हुआ हे । इससे डाक्टर टककसू ने यह अनुमान किया है कि ईश्वरक्ृष्ण का समय सन्‌ 
४५० ई० के लगभग है । 707 nn! of the Royal Asiatic Society of Great 
-Britwin ¢ Ireland, \909 Pp. 33-53. परन्तु डात्रटर बिन्सेण्ट स्मिथ की राय 
है कि स्वयं वसुबन्धु का समय ही चौथी सदी में ( अंदाजन २८०-३६० ) होता चाहिये: 
क्योकि उसके ग्रन्थों का अनुवाद सन्‌ ४०४ इस्वी में, चीनी भाषा में हुआ हे। बसुवन्धु 
का समय इस प्रकार जब पाछे हट जाता है, तब उसी प्रकार इश्वरकृष्ण का समय सी करीब 
२०० वै पाछे हटाना पड़ता है; अथात्‌ सन्‌ २४० इस्वी के लगभग इश्वरकृष्ण का समय आ 
पहुंचता Vincent Smith's Early History ot Indic, 870 Ed.p. 328, 

„रें. २० 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे अंथों को 
भी देखने की आवश्यकता होती है । इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की 
अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन ग्रैय इस समय उपलब्ध बहीं है। भगवान्‌ ने 
सरावद्गीता में कदा है कि ' सिद्धानां कपिलो झुनिः गी. १०. १६ )-सिद्धों में 
कपिल सुनि में हूँ । इस वचन से कपिल छुने कॉ योग्यता स हि भाति सिद्ध होती 
ह्‌ । तथापि यह बात मालूम नहा कि कापर ऋाष कहा आर कब हुए । शझातिपव 
(३४०. ६७ ) में एक जगइ लिखा है कि सनत्कुमार, सबक, सनंदन, सनत्दुजात, 
सन, सनातन और कपिल ये लातों ब्रह्मदेव के मानस पु हैं। इन्हें अन्म से ही 


ज्ञाघ हो गया या । दूसरे स्थान ( शां, २१८ ) में कपिल के शिष्य अएुरि के चेले 
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पञ्चशिख ने जनक को साँख्यशाख् का जो उपदेश दिया था उसका उछ्लेख़ डे । इसी 

प्रकार शांतिपव ( ३०१,१०८,१०६ ) सें भीष्म ने कदा दै कि सांख्यों ने खष्टि-रचना 
~ RN ~ 

के बारे में एक बार जो झान प्रचलित कर दिया है वर्ह राण, इतिहास, अथ- 


शास्त्रों ” आदि में पाया जाता हैं । यही क्ष्यों; यहाँ तक कहा गया है कि “ज्ञानं च 
लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ सांख्यायतं तञ्च मइन्मद्दात्मन्‌ ” अथोत्‌ इस जगत्‌ 
का सब ज्ञान सांख्यों से ही प्राप्त हुआ दै ( सभा. शा. ३०१.१०६ )। यदि इस 
बात पर ध्यान दिया जाय कि चतेसान समय में पश्चिसी अथकार उत्क्ांति-बाद का 
उपयोग सब जगह केसे किया करते हैं, तो यह बात आश्चयेजनक नहीं सालूम 
होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्ांति-बाद की बराबरी के सांख्यशाख का 
सवत्र कुछ अंश में स्वीकार किया हे । “गुरुत्वाकर्षण ?, यृष्टि-रचना के * उत्कांति 
तत्त्व? * या ' ब्रह्मात्मक्य ? के ससान उदात्त विचार सँकड़ों बश्सों में ही किसी 
महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों 
के ग्रन्थों में पाई जाती है कि, जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
तत्व समाज से प्रचलित रहता हे, उसके आधार पर छी किसी ग्रन्थ के विषय 
का प्रतिपादन किया जाता है । 
आज कल कापिल सांख्यशासत्र का अभ्यास आय: लुप्त ही हो गया है, इस 
लिये ही उक्त प्रस्तावना लिखी गई है । अब इम देखेंगे कि इस शास्त्र के सुख 
सिद्धान्त कान से हैं । सांख्यश्ाख का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस संसार में 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से अर्थात्‌ जो पहले था ही 
नहीं उससे शून्य को छोड़ आर कुछ भी प्रात हो नहीं सकता | इसलिये यहद बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में अर्थात्‌ कार्य में जो गुण देख 


* Evolution Theory के अर्थ में * उत्क्रान्ति-तत््व ” का उपयोग आजकल [कया 
जाता है | इसलिये हमने भी यहाँ उसी राव्द का प्रयोग किया हे॥ परन्त संस्कृत म॑ 
“ उत्कान्त ? शब्द का अर्थ मत्यु ह । इस कारण ' उत्क्रान्ति-ततत्व ? के बदले गुण-विकास, 
शुणांतक्रप, या झुणपारणाम जा सांख्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ 
में आधिक योग्य दोगा । 
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पड़ते हैं वे गुण, जिससे यहद वस्तु उत्पन्न हुईं है उसमें, ( अर्थात्‌ कारण में) 
सच्म रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. € )। बोड ऑर काणाद 
यह मानते हैं कि, एक पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता ईँ; 
उदाहरणार्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे अंकुर ऑर अंकुर का नाश होने के 
बाद उससे पेड़ होता है । परन्छ सांख्यशासत्रज्ञों और वेदान्तियों को यह मत 
पसंद नहीं है । वे कहते हैं कि दत्त के बीज सें जो द्वय ? हैं उनका नाश नई। 
होता; किन्तु वही द्रव्य ज़मीन से और वायु से दूसरे दरब्योँ को खींच लिया करऐ' 
हूँ; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था मास च्हो जाता 
है ( वेस. शांभा. २. १. १८ ) । इसी प्रकार जब लकड़ी जलती दै तब उसके ही 
राख या छुआँ आदि, रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मूल-' द्यं ° का नाश 
झो कर घुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । छांदोग्योपानिषद 
(६. २. २) में कहा चै “ कथमसतः सज्जायेत ”--जो दै च्दी नहीं उससे, जो 
है वह, केसे प्राप्त हो सकता हैँ? जगत्‌ के सूल कारण के लिये “ असत्‌ ° शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है (छां. ३. १६. १; ते. २.७. १); 
परन्तु यहाँ ¦ असत्‌ ? का अर्थ ¦ अभाव=्नद्वौं ” नहीं छै । वेदांतसूत्रों (CR 
१६,१७ ) से यहु निश्चय किया गया है कि, “ असत्‌ ? शब्द से केवल नामरू- 
पात्सक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव झी विवक्षित ह । दूध से ही दद्दी 
बनता है, पानी से नहों; तिल्ली से ही तेल निकलता हे, बालू से नहीं; इत्यादि 
प्रत्यक्ष देखे हुए अजुझवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता द्र । यदि इम यङ 
मान लें कि “ कारण ? में जो गुण नहीं हैं वे “ कार्य ? में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हैं; तो फिर इम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दही क्यों नहीं 
बनता । सारांश यह दै कि, जो सूल में है ही नहीं उससे, अभी जो अस्तित्व 
में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला 
है कि, किसी कार्य के वर्तमान दरव्यांश और गुण खूलकारण में भी किसी न किसी 
रूप से रहते ही हैं। इसी सिद्धान्त को “ सत्कार्य-वाद ? कहते हैं । अरवाचीन पदार्थ- 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त हूँ निकाला है कि,- पदार्थों के जड़ द्र्य 
और कर्म-शक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहे जितने रूपान्तर 
हो जाये तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्वव्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ इमेशा 
एक सा बना रहता है । उदाइरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते हें तब 
तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है और अन्त में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता है । 
यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुओं का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता । उन परमाणुओं का अस्तित्व छुएँ या काजल या अन्य सूच्म 
रव्या के रूप में बना रहता है । यदि इम इन सूच्म दरच्यों को एकत्र रके तौलें 
तो मालूम होगा कि उनका तौल या घञ्न, तेल आर तेल के जलते समय उसमें 
मिले हुए वायु के पदार्थों के वज़न के बराबर ोता है । अब तो यह भी सिद्ध 
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हो चुका है कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है । यह 
बात याद रखनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शाख का और सांख्य- 
शास्र का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता है, तथापि सांख्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय सें--अर्थात सिर्फ 
कार्यकारण-भाव ही के संबंध में--उपयुक्त होता है। परन्तु, अर्वाचीन पदार्थविज्ञान- 
शास्र का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक है । “ कार्य? का कोई भी गुण 
` कारण ? के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, 
परन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है तब उस कार्य में रइने- 
वाले द्रव्यांश और कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्रव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वजून 
भी सदैव एक ही सा रहता है-न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात 
प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यद्दी उक्त दोनों सिद्धान्तो में 
महत्त की भिन्नता है । जब इम इस प्रकार विचार करते हें तो इसें जान पड़ता 
है कि भगवद्गीता के “ नासतो विद्यते आवः ”--जो है ही नहीं उसका कभी भी 
अस्तित्व हो नहीं सकता-इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरंभ में दिये गये 
हैँ ( गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्सक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अर्वाचीन पदार्थविज्ञान-शास्र 
के सिद्धान्तों के साथ अधिक है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के उक्त वचन का भी यही 
भावार्थ है। सारांश, सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परंतु अद्वैत 
वेदान्तशाख्र का मत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुणा सृष्टि के परे कुछ भी 
नहीं किया जा सकता; निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस बात 
की खोज और ही प्रकार से करनी चाहिये । इस वेदान्त-सत का विचार आगे 
चल कर अध्यात्म-प्रकरण सें विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो इमे 
सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है, इसलिये 
अब इम इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यो 
ने क्तर-अक्षर-शाख् में उसका उपयोग केसे किया है । 

सांख्य-मतानुसार जब सत्कार्य-चाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत आप ही 
आप छूट जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से 
अर्थात्‌ जो कुछ भी नहीं है; उससे “जो अस्तित्व में है ? वह उत्पन्न नहीं हो 
सकता । इस बात से यह साफू साफ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी 
पदार्थ से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सृष्टि में जो गुण हमें देख पड़ते हैं 
वे ही इस मूलपदार्थ में भी होने चाहिये । अब यदि इम सृष्टि की ओर देखें तो 
इमें पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चाँदी, हीरा, जल, वायु इत्यादि तेक | 
पदार्थ देख पड़ते हैं; और इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न हैं। सांख्य _ 
® 5 का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता या नानात्व आहि में अथात्‌ मूलपदार्थ में _ 


ह C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 5 


$ है, 2७७०८ गटर हा 
3४, ड PRT ० का है आप ड Pr) “२७.३ 


कापिळसांख्यशास्न अथवा क्षराक्षराविचार । १५७ 


जज 


नहीं है; किंठु सूल में सब वस्तुओं का दरच्य एक दी सा है। अर्वाचीन रसायनःशास्रों 

ने भिन्न भिन्न द्रव्यो का पृथक्करण करके पहले ६२ मूलतत््व हूढ़ निकाल थे; परंतु 

अब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने सी यह निश्चय कर लिया हे कि ये ६२ सूलतत्त् 

स्वतंत्र या स्वरयंसिद्ध नहों हूँ, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही 

पदार्थ है और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, तारागण पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि 

उत्पन्न चुई है । इसलिये अब उक्त सिद्धांत का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं ई। 

जगत्‌ के सब पदार्थों का जो मूल द्रव्य हैं उसे ही सांख्यशास्त्रों मे“ प्रकृति ? 

कहते हैं । प्रकृति का अर्थ “ सूल का ” है। इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते 

व उन्हें “ विक्ृति ” अर्थात्‌ सूल द्रव्य के विकार कहते हूं। . 

परंतु यद्यपि सब पदार्थों में मूलद्वव्य एक ही है तथापि, यदि इस सूलद्रव्य सें 

गुण भी एक ही हो तो, सत्कार्य-वादानुसार इस एक छी गुण से अनेक गुणों का 

उत्पन्न होना संभव नहीं है । और, इधर तो जब इम इस जगत्‌ के पत्थर, मिद्दी, 

पानी, सोना इत्यादि भिन्न पदार्थों की ओर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न अनेक 

गुण पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदार्थौ के गुणों का निरीक्षण करके सांख्य- 

वादियों ने इन गुणों के सस्व, रज और तम ये तीन भेदया वर्ग कर दिये हैं । 

इसका कारण यही है कि, जब इस किसी भी पदार्थ को देखते हैं तब. स्वभावतः 

उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्याएँ देख पड़ती हैं;-पहली शुद्ध, . निर्मल या पूर्णाः 

चस्या और दसरी उसके विरुद्ध निङ्ष्टावस्था । परंतु, साथ ही साथ निकृष्ठावस्था -- - 

से पूर्णीवस्था की ओर बढ़ने की उस पदार्थ की ग्रद्मत्ति भी इश्टिगोचर हुआ करती 

है, यही तीसरी अवस्था है । इन तीनों अवस्था में से शुद्धावस्या या पूर्णो- 

वस्था को सात्त्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक और अ्रवर्तकावस्था को राजसिक कइते - 

हैं । इस प्रकार सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुणा सब पदाथ 

के मूलद्रव्य में अर्थात्‌ प्रवृत्ति में आरंभ से ही रहा करते हैं । यदि यह कहा जाय 

कि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अलुचित नहीं होगा । इन तीनों 

; गुणों में से प्रत्येक गुण का ज़ोर आरंभ में समान या बराबर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है । यह साम्यावस्था जगत्‌ के 
आरंभ में थी; और, जगत्‌ का लय हो जाने पर अंत में फिर से हो जायगी । 
साम्यावस्था में कुछ मी इलचल नहीं होती; सब कुछ स्तब्ध रहता है । परतु जब 
उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तब प्रबृत््यात्मक रजोगुण के कारण मूल 
प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं और सृष्टि का आरम्भ होने 
लगता है । अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, सज और तम 

ये तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे छुई है ? इस प्रक्ष | 

का सांख्य-वादी यह्दी उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां.. 

का. ६१ ) । यद्यपि प्रकृति जड़ है तथापि बह आप ही आप सब व्यवहार करती | 


किक i ere जाए. 
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तमोगुण का लक्षण अज्ञानता है । रजोगुण, बुरे या अले कार्य का प्रवर्तक है | 

ये तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रह सकते। सब पदार्थो में सत्व, रज और तम 

तीनों का मिश्रण रहता ही है; और वह मिश्रण इभेशा इन तीनों की परस्पर न्थूना- 

घिकता से हुआ करता है; इसलिये यथपि सूलद्रष्य एक ही है तो भी गुण-भेद 

के कारण एक मूलद्रव्य के ही सोचा, लोहा, सिट्टी, जल, आकाश, सअचुष्य का 

शरीर इत्यादि भिन्न सिञ्ञ अनेक विकार हो जाते हें । जिसे हम सात्विक गुण का 

पदार्थ कहते हैं उसमें, रज और तस की अपेक्षा, खत्वगुश का ज़ोर या परिणाम 

अधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रइनेवाले रज और तम दोनों 

गुण दब जाते हैं और वे हमें देख नहीं पड़ते । वस्तुतः सतव, रज और तस तीनों 

गुण, अन्य पदाथ के समान, सात्विक पदार्थ सें सी विद्यमान रहते हैं । 

केबल सत्वगुण का, केवल रजोयुश का, या केवल तसोयुण का, कोई पदार्थ 

ही नहीं छै । प्रत्येक पदार्थ सें तीनों गुणों का रगड़ा-कगड़ा चला ही रहता 

है; और, इस झगड़े में जो गुण शबल झो जाता हे उसी के आनुसार हम 

प्रतेक पदार्थ को सात्विक, राजस या सामस कडा करते हैं ( सां.का. 

१२; सभा. अश्व--अङुगीता-३६ आर शां. ३०५ ) । उदाहरणार्थ, अपने 

शरीर में जब रज और तम गुणों पर सत्व का प्रभाव जम जाता है तब अपने 
अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है और 
चित्तब्वात्ति शांत हो जाती है । उस समय यह नहीं समभ्ाना चाहिये कि 
अपने शरीर में रजोगुण और तमोगुश बिलकुल हैं ही नीं; बल्कि वे सत्वगुण 
के प्रभाव से दव जाते हं इसलिये उनका कुछ अधिकार चलने नह्टों पाता ( गी. 
१४.१० ) । यदि सत्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय तो अंतःकरण में लोभ 
जागृत हो जाता दे, इच्छा बढ़ने लगती है और वह इसे अनेक कामों में प्रवृत्त 
करती है। इसी प्रकार जब सत्व और रज की अपेक्षा तमोगुण प्रबल हो जाता ङ 
तब निद्रा, आलश्य, स्थृतिअंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पञ्न हो जाते हैं। तात्पर्य 
यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थों सें सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या 
भिन्नता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्व, रज और सम इन तीन गुणों की ही 
परस्पर न्यूनाधिकता का फल है । मूल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये 
कि यह अनेकता या भिन्नता केले उत्पन्न हो जाती हे; बस, इसी विचार को “विज्ञान' 
कहते हैं। इसी में सब आधिभौतिक शास्त्रों का भी समावेश हो जाता है। उदाहरणाथ) 
रसायनशा, विद्युतशास्त्र, पदार्थ विज्ञान-शाख, सब विविध ज्ञान या विज्ञान हई | 
साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को, सांख्यशाख्न में, * अव्यक्त ? अर्थात्‌ इन्द्रियो 

को गोचर न दोनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीन 
गुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंढ्वियों को गोचर 
होते हैं; अर्थात्‌ जिन्हें इम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूँबते हैं या स्पर करते 
हैं; उन्हें सांख्यशाख में * व्यक्त ? कह्दा है। स्मरण रहे कि जो पदार्थ इमारी इंविंयों 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब “व्यक्त ? कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंघ के कारण या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त होते हों । व्यळ पदार्थं अनेक हैं । उनमें से कुछ, जे पत्थर, पेड़, 
पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; और कुछ, जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि ( य- 
द्यपि ये इन्द्रिय-गोचर अर्थात्‌ व्यक्त हैं ) तथापि सूक्ष्म कइलाते हैं। यहां ` सूक्ष्म ! 
से छोटे का मतलब नदीं है; क्योंकि आकाश यद्यपि सर्म दै तथापि वह सारे 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याध्ष है । इसलिये, स्र्म शब्द ले ' स्थूल के विरुद्ध ' या वायु से 
भी आधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। “ स्थूल ” और “ सूक्म ? शब्दों से 
किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और “ व्यक्त ? एवं “अव्यक्त ! शब्दों से 
हमें यह बोध होता है कि उस वस्तु का प्रत्क्ष ज्ञान इभे हो सकता इ, या नहीं । 
अतएव दो भिन्न भिन्न पदारथों में से ( चाहे वे दोनों सद्म हों तो भी) एक 
व्यक्त और दूसरा अव्यक्त हो सकता है । उदाइरशार्थ, यद्यपि हवा सूक्ष्म है 
तथापि इमारी स्पर्शेल्किय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते हूं; 
आर सब पदार्थों की मूल.-प्रकृति (या सूलद्रव्य ) वायु से भी अत्यत सूच्स हैं 
और उसका जञानं हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अव्यक्त कहते 
है | अब, यहाँ प्रश्न छो सकता है कि यदि इस प्रति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण चै ? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं कि, अनेक व्यक्त पदार्थों के अवलोकन से 
सत्कार्य-वाद के अनुसार यही झनुमान सिध दोता है कि, इन सब पदार्थों का सूल 
रूप, (प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियों को प्रयक्त-गोचर न हो तथापि उसका अस्तित्व ब्लक्ष्म 
रूप से अवश्य होना ही चाहिये ( सां. का. ८ ) | वेदान्तियों ने भी बरह्म का 
आस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया झै ( कठ. ६.१२१३ 
पर शांकर भाष्य देखो ) | यदि इम प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत प्क्ष्म और 
अव्यक्त सान लें तो नेय्यायिकों के परमाणु-वाद की जड़ ही उखड़ जाती हैं; क्योंकि 
परमाणु यद्यपि अव्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र 
व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर सी शेष रइ जाता है कि दो पर- 
माणुओं के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारण सांख्यशाख्र का सिद्धान्त हैं 
कि, प्रकृति में परमाणु रूप अवयव-भेद॒ नहीं है; किन्तु वह सदैव एक से एक लगी 
हुई, बीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती छुईं, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अव्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को गोचर न झोनेवाले ) और निरवयव रूप से 
निरंतर ओर सर्वत्र दै । परबह का वर्णन करते ससय दासबोध (२०. २.३) में 
भी समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “ जिधर देखिये उधर ही बच अपार हैं, 
उसका किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमें द्वैत 
( या ओर कुछ ) नहीं हूं ” । ” सांख्यवादियों की “ भक्ति ? के विषय में भी 
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यही वर्णान उपयुक्त हो सकता है । त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वयंभू और 
एक ही सी है; और बह चारों ओर निरंतर व्याप्त हैं आकाश) बा आदि भेद्‌ 
पीछे से हुए । यद्यपि वे खूदम हैं तथापि व्यक्त हैं; आर इन ब की मूल प्रक्कति 
एक ही सी तथा सर्वव्यापी ओर अव्यक्त है । स्मरण रहे कि, वेदान्तियों के * पर- 
ब्रह्म ? में और सांख्य-वादियों की “ प्रकृति” में आकाश'पाताल का अन्तर हे । इसका 
कारण यह है कि, परह्य चैतन्यरूप और निर्गुण है; परन्तु प्रकृति जड़रूप और 
सत्-रज-तममय अर्थात्‌ सगुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया 
जायगा । यहाँ सिर्फ यह्दी विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है । जब 
इस इस प्रकार “ सूच्स ? और “ स्थूल, ? * व्यक्त ' और ` अव्यक्त ? शब्दों का अर्थ 
समझ लेंगे, तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरंभ सं प्रत्येक पदार्थ स॒च्म और 
अब्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है, फिर ब ( चाहे सृच्म हो या स्थूल हो) 
व्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर होता दै, ओर जब ग्रलय-काल में इस व्यक्त स्वरूप का 
नाश होता है तब फिर वह पदार्थ अव्यक् प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता हैं। गीता 
में भी यही मत देख पड़ता है ( गी. २.२८ और ८.१८ ) | सांख्यशासत्र में इस 
अव्यक्त प्रकृति ही को “ अक्षर ? कहते हैं, और प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले सब 
पदार्थों को क्षर? कहते हैं । यह “क्षर? शब्द का अर्थ संपूर्ण नाश नहीं है; किन्तु सिर्फ 
व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं; जैसे 
प्रधान, गुण-क्ञोभिणी, बहुधानक, प्रसव-धर्मिणी इत्यादि । स्रष्टि के सब पदार्थों का 
सुख्य मूल होने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की 
साम्यावस्था का संग स्वयं आप ही करती है इसलिये उसे गुण-क्तोभिणी कहते 
हवै । गुणत्रयरूपी पदार्थ-भेद का बीज प्रकृति मे है इसलिये उसे बहुधानक कहते 
हैँ और, प्रकृति से दी सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे प्रसव-घर्मिणी कहते 
हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्तर में * माया ? कइत हैं| हा 
सृष्टि के सब पदार्थों को ' व्यक्त ? और “ अव्यक्त ? या ` क्षर” इन दोवि 
झं बॉटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि, क्षेत्र-क्षत्रज्ञ-विचार में बतलाये 
गये आत्मा, सन, बुद्धि, अईकार आर इन्द्रियों को सांख्य-मत के अनुसार, किस 
बिभाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियाँ तो जड़ ही हैं, इस कारण उन 
का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है; परन्तु मन, अकार, बुद्धि और विशेष 
करके आत्मा- के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वर्तमान समय हैं 
प्रसिद्ध सश्टिशाखज्ञ दकल ने अपने अन्य में लिखा है कि मन; बुद्धि, अच्दंकार अरि 
आत्मा ये सब, शरीर के घर्म ही हैं । उदाइरणार्थ, इम देखते हैँ कि जब मशु 
का मस्तिष्क बिगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है और वर्द 
पागल भी हो जाता है । इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का के 
भाग बिगड़ जाता है तब भी उस भाग की मानसिक शाक नष्ट हो जाती दै। सारा | 


यह है कि, मनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; अतएव वे जड़ वर 
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कसी अलग नहीं किये जा सकते, ओर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनेोघर्म 
और झास्मा को सी ' व्यक्त ? पदार्थो के वर्य में शामिल करना चाहिये। यदि यह 
जड़-वाद सान लिया जाय तो अंत में केवल अब्यक्त और जड़ प्रकृति ही शेष र्ड 
ज्ञाती है; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल अव्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था 
में प्रकृति के लिवा जगत्‌ का कत्ता या उत्पादक दुसरा कोई भी नहीं हो सकता । 
तब तो यही कहना होगा कि, मल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
अन्त में उसी को चैतम्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्काय-वाढ के 
समान, इस मूल प्रकृति के कुछ कायदे था नियम बने हुए हैं; और, उन्हीं 
नियमों के अनुसार सब जगत्‌, और साथ ही साथ अलुधष्य भी, केदी के समान 
बर्ताव किया करता है! जब जड़न्प्रकृति के सिवा आत्मा कोई भिन्न वस्तु ङा 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो आाविनाशी हे अर न घ्घर्तत्र । सब 
सोच या सुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? प्रत्येक मनुष्य को सालूस होता ङ कि, 
में अपनी इच्छा के अनुसार झुक कास कर लूँगा; परंतु वह सब केवल अस ङक! 
प्रकृति जिस ओर खींचेगी उसी ओर सनुष्य को झुकना पड़ेगा! अथवा किसी कानि 
के कयनानुसार कहना चाहिये कि, “ यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार झल, 
प्राणिमान्र कैदी हैं और पदार्थो के गुण-धर्म बेड़ियाँ हैं- इन बोडियों को कोई 
तोड़ नशी सकता।” बस; यही दकल के मत का सारांश है। उसके 
मताचुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ और ब्यक्त प्रक्कति ची 
है, इसलिये उसने अपने सिद्धान्त को लिफ * “ अंड्रेत” कहा है! पर 
यह आहत जड़मूलक है; अर्थात्‌ यह अकेली जड़ प्रकृति में ही सब वातो का 
समावेश करता है; इस कारण हम इसे जड़ाद्वैत या आधिभौतिक-शाखा हवत कहुँगे। 

हमारे सांख्यशाख्रकार इस जड़ाद्वैव को नहीं मानते। वे कहते हैं कि सन, 
बुद्धि और अइँकार, पञ्चभूतास्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म हैं, और सांख्यशास्त्र में 
भी यह्दी लिखा है कि अव्यक्त प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुण क्रम 
ऋम से उत्पन्न होते जाते हैं। परंतु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चेतम्य की 
उत्पत्ति नद्दीं हो सकती; इतना ही नहीं, वरत्‌ जिस प्रकार कोई मजुष्य अपने ही 
कंधों पर बेठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाल्ला 
जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह “ में यह जानता हूँ--बह जानता हूँ ?? 
इत्यादि भाषा-ब्यवद्दार का उपयोग कर ही नहीं सकता । ओर इस जगत्‌ के व्यव- 
हारों की ओर देखने से तो सब लोगों का यही अनुभव जान पड़ता है कि ` में जो 
कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वह सुझसे भिन्न है ?। इसलिये सांस्यशाख्जकारों ने 
कह्दा है कि ज्ञाता और शेय, देखनेवाला और देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने- 


% देकर का मुलशब्द 008 दै । और इस विषय पर उसने एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी. लिखा दवै। , 
सी. २, ९१ 
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वाला और जड़ प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक्‌ पृथक्‌ मानना चाहिये 
( क्षां. का. १७ ) | पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्र या आत्मा कद्दा है, वह्दी यहु 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; आर इसे ही सांख्यशास्त्र मै ` पुरुष! 
या ' ज? ( ज्ञाता ) कहते हैं। यह शाता प्रकृति से भिन्न ह इस कारणा निसर्ग से 
दवी प्रकृति के तीनों ( सत्व, रज और तम ) गुणों के परे रहता है; अर्थात्‌ यह 
चिविकार अर निगश ह, आर जानन या दखन के सिवा कळ भा नहीं करता । 
इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत्‌ में जो घटनाएं होती रहती हैं बे 
सब प्रकृति दवी के खेल हैं। सारांश यह दै, कि प्रक़्ति अचेतन या जड़ दै और 
पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या अकर्तता 
है; प्रकृति त्रिग॒णांत्मक है और पुरुष निर्गुणा है; प्रकृति अंधी हे और पुरुष साक्षी 
हू | इस प्रकार इस प्रष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्व अनादिलिद्ध, स्वतंत्र और 
स्वयंभू हैं, यही सांख्यशासत्र का सिद्धान्त हे । इस बात को ध्यान में रख करके ही 
भगवद्गीता में पहले कहा गया इ कि “ प्रक़्ातिं पुरुषं चव विद्धायनादी उभावपि ” 
--अक्ाते ओर पुरुष दोनों अनादि डे (गी. १३. १९ ); इसके बाद उनका 
वर्णन इस प्रकार किया गया है “ कार्य-करणकतृत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यत ” अर्थात्‌ 
देह ओर इन्द्रियों का व्यापार प्रकृति करती है; और ४“ पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ” अर्थात्‌ पुरुष सुख-्दुःखों का उपभोग करने के लिये, 
कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये हैं, तथापि यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, सांख्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्व 
स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं । कारण यह है कि गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति को अपनी ' माया? कहा है (गी. ७. १४; १४. दे ); और पुरुष के 
विषय में भी यह्दी कहा है कि “ असेवांशो जीवलोके ” (गी. १५. ७ ) अथात्‌ 
वह भी भरा ही अश है । इससे मालूस हो जाता दे कि गीता, सांख्यशास्त्र स॑ भां 
आगे बढ़ गई है । परंतु अभी उस बात की ओर ध्यान न दे कर इम यह्दी देखेंगे 
कि सांख्यशाख्र क्या कइता है। 


सांख्यशाख के अनुसार स्रष्ि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते इं । पहला 
अब्यक्त ( मूल प्रकृति ), दूसरा ब्यक्त (प्रकृति के विकार ), और तीसरा झुरुष 
अर्थात्‌ ङ । परंतु इनमें से प्रलय-काल के समय ब्यक्त पदार्थो का स्वरूप नष्ट 
जाता हैं; इसलिये अब मूल में केवल शक्ति और पुरुष दो ही तच्च शंष रह जाते 
ये दोनों मूल तर्ब, सांख्य-वादियों के मतानुसार अनादि आर ध्वर्यभू हैं; इसलिये 
सांख्यों को ट्वेत-वादी ( दो मूल तत्त्व माननेवाले ) कहते हैं । वे लोग, प्रकृति और 


पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मल तत्त्व को नहीं मानते “| 
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# ईश्वरक्ृृष्ण कट्टर निरीश्वरवादी था । उसने अपनी सांख्य-कारेका का जतिम के 
दारात्मक तीन आर्याओं में कद्दा है, कि मूल विषय पर ७० आरयांएँ थीं। परन्तु काळु 
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इसका कारणा यई दै, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव व्यक्त दोन के 
कारण प्रकृति से उत्पन्न दोनेवाले व्यक्त पदार्थो सें ही शामिल हैं; और, 
यदि ईश्वर को निगुण सानें, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुण सूल तस्व से त्रिगुंणा- 
त्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित 
सिद्धान्त किया है, कि प्रति और पुरुष को छोड़, इस सृष्टि का और कोई 
तीसरा सूल कारण नहीं है । इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल 
तस्य निश्चित कर लिये तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी 
सिद्ध कर दिया दै कि इन दोनों मूल तत्वों से सरि केसे उत्पन्न हुई है। वे कहते 
डँ, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब अ्रक्रति के साथ 
उसका संयोग होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दघ देती है या 
लोइचुंबक के पास जाने से लोहे में आकषैण-शाक्ति आजाती है, उसी प्रकार मूल 
अष्यक्त प्रकृति अपने गुणों ( सक्म और स्थूल ) का व्यक्त जाला पुरुष के सामने 
फैलाने लगती है ( सां. का. ५७ ) । यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता है, तथापि 


विछूसन के अनुवाद के साथ, बंबई में, आयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की है,उसमें 
मूल विषय पर केवल ६९ आर्याएँ हें । इसलिये विळूसन साहब ने अपने अनुवाद में यह 
संदेइ प्रगट किया हे कि ७० वीं. आर्या कौन सी है । परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिली 
और उनकी झँका का समाधान भी नहीं हुआ । हमारा मत है कि यह आर्या वर्तमान 
६१ वीं आर्या के आगे होगी । कारण यह है कि ६१ वीं आर्यो पर गोड़पादाचायै का जो 
भाष्य है वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं दै किंतु दो आयांओ पर है। और, यादि इस 
भाष्य के प्रतीक पदों को ले कर आर्या बनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी:-- 

कारणमीश्ररमेके ब्रुवते कालं परे स्वभाव वा । 

प्रजाः कर्थं निर्गृणतो व्यक्तः कारुः स्वभावश्च ॥ 
यद आर्या पिछले और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव ), से ठीक ठीक मिळती मी दहै । इस 
आया में निरीश्वर मत का प्रतिपादन है इसलिये, जान पड़ता है कि, किसी ने इसे, पछि 
से निकाल डाला होगा । परन्तु, इस आर्या का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य भो 
निकाल डालना भूल गया; इसालिये अत्र हम इस आयाँ का ठीक ठीक पता रपा सकते हैं 
और शशी से उक्ष मनुष्य को धन्यत्राद ही देना चाहिये । श्वेताश्वतरोपनिषद के छठवें अध्याय 
के पहले मंत्र से प्रगट होता है कि, प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वभाव और काळ को, 
और बेदान्ती तो उ्तके भी आगे बढ़ कर ईश्वर को, जगत्‌ का मूल कारण मानते थे । बह 
मंत्र यद है:-- 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिसुह्यमानाः । 

देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेद आम्यते ब्रह्मचक्रम ॥ 
ईश्वरकृष्ण ने उपयुक्त आर्यो को, वर्तमान ६१ बीं आयो के बाद हदी, सिर्फ यहद बतलाने क 
लिये रखा है, कि ये तीनों मूल कारण ( अथात्‌ स्वभाव, काल और इश्वर ) सांख्य-बादियों 
को मान्य नहीं हें। 
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केवल या निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास 
नहीं हैं; और प्रकृति यथपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अचेतन 
होने के कारश वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार 
कैंगडे और अंधे की वह जोड़ी है; जैसे अंसे के कंधे पर लँगड़ा बेडे और चे 
दौबों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, यैसे ही अचेतन प्रकृति और 
सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरंभ हो जाते हैं ( सां. 
का, २१) । जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्ञकों के मनोर॑जनार्थ एक छी नरी, 
कभी एक तो कभी दूसरा ही स्वांश बना कर नाचती रचती है; उसी प्रकार पुरुष के 
लास के ल्लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि व कुछ भी पारितोषिक नद्वीं देता तो 
भी, यह प्रति सत्व-ज-तस गुणों की न्थूनाधिकता से उानेक रूप चारणा करके 
उसके सासने लगासार नाचती रहती है ( सां, का. ५६. ) । प्रकृति के इस नाच 
को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण या कूथाभिमान के कारण, जब तक 
' पुरुष इस प्रक्तति के कर्तृत्व को स्वर्यं अपना ही कुत्व मानता रहता है और जब 
लक बह्‌ सुख-तुःख के जाल में सवयं अपने को फैला रखता है, तब तक' उसे सोक्ष 
था झुकि की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ( गी. ३. २७ ) । परूतु जिस समय पुरुष 
को यह्‌ हान हो जाय कि त्रिगुशात्मक प्रकृति मिन्न है और सें भिज्ञ हैं, उस समय 
बह मुक्त ही है ( गी. १३. २६, ३०; १४.२० ); क्योंकि; यथार्थ सै, पुरुष न तो कत्ती 
है और य दधा ही हू--वह्‌ तो स्वतंञ और निसर्गतः केवल या अकर्ता दै । जो 
कुछ दौसा जाता है बह सब प्रकृति ही का खेल है। यहं तक कि मन और डाई 
मी प्रक्ृृति के छी विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वष भी प्रकृति 
के कार्यों का टी फल है । यह ज्ञान सीन प्रकार का होता है; जैसे साच्विक, राजस 
और तामस ( यी. १८. २०-२२ ) । जव बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त दोता हैं 
तब पुरुष को यह सालूम होने लगता है कि सें प्रकृति से भिन्न हैँ । सत्व-रज- 
समोन्सु प्रकृति के ही घम हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है और न्रिगुणात्मक प्रति 
उसका दर्या दै (मभा, शां. २०४. ८) । जब यह दर्पणा स्वच्छ या निर्मल हो जाता 
है, अर्थात्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सास्विक हो जाती है, 
तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप दीखने लगता है और 
उसे यह बोध हो जाता है कि में प्रकृति से भिन्न हैँ । उस समय यह प्रकृति ञ्जित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचा, खेलना या जाल फैलाना बंद. कर देती दत 


` जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पुरुष सब पाशों या जालों से झुक्त दो कर 


अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है । “ कैदस्य ? शब्द का अर्थ ई 
केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष की इस के । 
यास्वाभाविक स्थिति को ही सांख्यशास में मोक्ष ( मुक्ति या छुटकारा ) कहते दै । 


इस अवह्या के विषय में सांख्य-चादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार 


जचाल्यित किया है। उनका प्रश्न दै, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है या 
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पुरुष को छोड़ देती दै! कुछ लोगों की समर में यह र्न वसा ही निरंक प्रतीत 
होगा जैसा यह प्रश्न कि, ठुलहे के लिये दुलद्दिन ऊँची है या दुलहिन के लिये 
दुलहा ठिंगना है । क्योंकि, जब दो यस्तुं का एक दूसरे से वियोग होता है तब 
इम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं, इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार 
करने से कुळ लाभ नहों है, कि किसने किसको छोड़ दिया परम्ठु, कुछ आधिक सोचने 
पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से, अयोग्य नहीं 
हू । सांख्यशाझा के अजुसार ' पुरुष ? निगुण, झकत्ती और उदासीन ह, इसलिये 
तत्-इष्टि से “¦ छोड़ना ” या “ पकड़ना ? क्रियाओं का कत्ता पुरुष नहीं हो 
सकता (गी. १३. ३१, ३२)। इसलिये सांस्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही “ पुरुष” 
को छोड़ दिया करती है, अर्थात्‌ वही “ पुरुष ” से अपना छुटकारा या मुक्ति कर 
लेती हे, क्योंकि कर्ठृत्व-धर्म ' प्रकृति ? ही का है (सां.का. ६२ और गी.१३.३४) । 
सारांश यह है कि, मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो ` पुरुष ? 
को कष्टी बाहर से ग्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह ` पुरुष ? की 
मल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं ह। प्रकृति और पुरुष में 
बसा ही संबंध है जैसा कि घास के बाइरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है 
या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली में। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते; 
इसी कारण वे संसार-चक में फॅसे रहते दं । परन्तु, जो इस भिन्नता को पहचान 
सेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत ( शाँ. १९४, १८; २९८. ११; और 
३०६-३०८) नं लिखा नह कि ऐसे शटी पुरुष को “ ज्ञाता” या “बुद्ध” र ८ कृत- 
कृत्य ” कहते हैं । गीता के इस वचन “ पतदु बुदृष्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ” ( गी. 
१५. २० ) में बुद्धिमान्‌ शब्द का भी यद्दी अर्थ है। अध्यात्मशाख की दृष्टि से मोक्ष 
का सच्चा स्वळूप भी यही है ( वे.स॒. शां. भा. १.१.४ ) । परन्तु सांख्य-वादियों 
की अपेण्षा अट्टल वेदान्तियों का विशेष कथन यह डे कि, आत्मा सूल ही में परनह्म- 
स्वरूप है और जब वह अपने सूल स्वरूप को अर्थात्‌ परबह को पहचान लेता 
है तब बद्दी उसकी सुक्ति है। वे लोग यदद कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निस- 
गतः “ केवल ? है । सांख्य और वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति 
से बतलाया जायया । 

यद्यपि अद्वैत वेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है, कि पुरुष 
(आत्मा ) निर्गुण, उदासीन और अकर्त्ता है; तथापि वे लोग, सांख्यशाख की 
‹ पुरुष ?-संबंघी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले ( साथी ) स्वतंत्र पुरुष मूल में ची असंख्य हैं (गी. प. ४; १२; २१-२२; 
मसा. शां. ३५१; आर वेसू. शांभा. २. 3. १ देखो ) । वेदाम्तियों का कहना दे, कि 
उपाधि-भेद्‌ के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परंतु वस्तुतः सब बरह्म ही 
__ इ सावः का मत है कि, जब हम देखते हैं कि प्रत्येक मदुष्य का जन्म, 
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मत्यु और ज्ञीवन अलय अलग है, और जब इस जगत्‌ में इस यह भेद पाते हू | 
के कोई सुखी है तो कोई हुःखी दै, तब सानना पड़ता है कि प्रत्येक आत्मा या 
पुरुष सूल से ही भिन्न हे ओर उनकी संख्या भी अनंत है ( सां. का. १८ )। केवल 
प्रकृति और पुरुष ही लब सृष्टि के मूलतत्त्व हैं सही; परंतु उनसे से पुरुष शब्द में, 
सांख्य-वादियों के सतानुलार ' असंख्य पुरुषों के समुदाय ? का समावेश होता है। 
इन असल्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार 
हो रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता है । ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सात्तिक छो 
जाते हैं, उस पुरुष को छी ( सब पुरुषों को नहीं ) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; और 
उस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं एवं वह अपने भूल 
तथा केवल्य पद को पहुँच जाता ह। परंतु, यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, 
तो भी शेष सब पुरुषों को संसार में फँसे ही रहना पड़ता है। कदाचित्‌ कोई यह 
ससमें, कि ज्योंद्दी पुरुष इस प्रकार केवलय पद को पहुँच जाता है त्यांची ब 
एकदम प्रकृति के जाले से छूट जाता दोगा; परंतु सांख्य-सत के अनुसार यह समम 
गुत है। देह और इन्द्रिय रूपी प्रकृति के विकार, उस मनुष्य की श़॒त्यु तक उसे 
नहीं छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते हैं कि, “ जिस प्रकार कुम्हार 
का पहिया, घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ 
देर तक घूमता ही रहता है; उसी प्रकार केवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी उस 
मचुष्य का शरीर कुळ समय तक शेष रहता है” (सां. का. ६७) । तथापि, 
उस शरीर से, केवल्य पद पर आरूढ़ होनेवाले पुरुष को कुछ भी अड्चन या सुख- 
दुःख की बाधा नहीं होती । क्योंकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के 
कारणा स्वयं जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-दुख दोनों समान दी हैं और यदि यह 
कहा जाय कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है, तो यह भी ठीक नहीं; 
क्योंकि उसे मालूम है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कुत्व प्रकृति का है, मेरा 
नहीं । ऐसी अवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं, परंतु उसे सुख-दुःख 
कप ~ S ~ EN ~ LSS 
नीं होता ऑर वह सदा उदासीन ही रद्दता हं। जा पुरुष प्रक़ाते के तीनों गुणां 
से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता; 
चाहे व सत्त्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कें 
के कारण मानव-योनि में जन्म ले, या तमोगुण की प्रबलता के कारण पशु-कोटि 
जन्म लेवे ( सां.का. २३, ५४ ) । जन्म-सरणरूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य 
को, उसके चारों ओर की प्रकृति अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सत्त्त-रज-तम यु 
उत्कपै-अपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा हैं कि “ 
गर्लान्ति सत्वस्थाः” सार्विक व्वात्ति के पुरुष स्वगं को जाते हैं आर तामस पुरुषों 
को अधोगति प्राप्त होती है ( गी. १४. १८) । परंतु स्वगांदि फल अनित्य है | 
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जिस जन्म-मरण से छुट्टी पाना है, या सांख्यो की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति 
से अपनी भिन्नता अर्थात्‌ केवल्य चिरस्थायी रखना इ, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
विरक्त ( संन्यस्त ) दोने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं ई । कपिलाचार्य को यह 
पैराग्य और ज्ञान जन्मते ही प्रात हुआ था । परंतु यह स्थिति सब लोगों को जन्म 
गही से प्राप्त नद्टीं हो सकती, इसलिये तत््व-विवेक रूप साधन से प्रकृति आर पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेन का यत्न 
करना चाहिये । ऐसे प्रयत्नो से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती इ, तो फिर उसमें, ज्ञान 
वैराग्य, ऐश्वयं आदि गुण उत्पन्न द्योते दें ओर मजुष्य को अंत मं केवल्य पद प्रात 
हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता ह उसे ग्राप्त कर लेने के 
सोग-सामथ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा छे । सांख्य-मत के अनुसार धम को गणना 
साज्विक गण में ही की जाती है परंतु कपिलाचार्य ने अंत में यह भेद किया ह कि 
केवल धर्म से घ्वर्ग-प्राप्षि 'ही होती है, ऑर ज्ञान तथा वराग्य (संन्यास) से मोक्त या 
क्कैषल्य पद प्राप्त होता है तथा पुरुष के दुःखों की आत्यंतिक निदत्त हो जाती है । 
जब देइेन्द्रियों और बुद्धि में पहले सतव गुण का उत्कर्ष होता है ओर जब 
धीरे धीरे उन्नति होते होते अंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-वादी “ श्रिगुणातीत ” अथात्‌ सत्त्व-रज- 
तम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं । इस त्रिगुणातीत अवस्था में सच्व-रज-तम 
में से कोई भी गण शेष नहीं रहता । कुछ सूच्म विचार करने से मानना पड़ता 
है कि यह त्रिगणातीत अवस्था सात्त्विक, राजस ओर तामस इन तीनों अवस्था 
से भिज्न दवै । इसी अभिप्राय से भागवत में अक्ति के तामस, राजस और सात्विक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक और चौथा भेद किया गया है। तीनों गुणों के पार चोजाने 
वाला पुरुष निर्दतुक कहलाता है और अभेद भाव से जो भाक्ति को जाती इ उसे 
“ निर्गुण अक्ति ” कहते हैं ( भाग ३. २६. ७-१४ )। परंतु सात्त्विक) राजस आर 
तामस इन तीन वर्गों की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बढ़ाना 
उचित नहीं है; इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं कि सच्च गुण के सत्यंत उत्कर्ष से 
ही अत में त्रिगुणातीत अवस्था प्रात हुआ करती दै और इसलिये वे इस अवस्था 
की गणना सारक वर्ग में ही करते हैं । गीता में भी यही मत घ्वीकर किया गया 
है । उदाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि “ जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो 
कि सब कुछ एक द्वी है उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं ” (गी. ३८.२० ) | 
इसके सिवा सत्वगुण के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वें अध्याय के अंत सें» 
त्रिगुणातीत अवस्था का वणन है; परतु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष 
वाला ट्वैत मान्य नहीं है इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में «प्रकृति? 
` पुरुष, › ` न्निगुणातीत ? इत्यादि सांख्य-वादियों के परिभाषिक शब्दों का 
उपयोग कुळ भिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गीता में 
सांख्य-वादियों के द्वैत पर अद्वैत परबह की ' छाप ? सर्वत्र लगी हुई है। डदाइर- . 
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१६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्ष । 


णाथ, सांख्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-मेढ का ही, गीता के १३वें अध्याय से, 
बर्णन है ( गी. १३१४-३४ ) । परन्तु वहाँ ° प्रति › और ` पुरुष › शब्दों का 
उपयोग छेत्र और चेत्रज्ञ के अर्थ से हुआ हैं । हसी भकार १४वें अध्याय सें तरिु- 
णातीत अव्था का वणन ( गी. १४. २२-२७ ) भी उस लिद्ध पुरुष के विषय सें 
किया गया है जो त्रिगुणात्मक माया के फंडे रे छूट कर उल परमात्मा को पहुचा- 
नता है कि जो प्रक्ति और पुरुष के भी परे दै । यह वर्णन सांख्य-वादियों के डस 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं है जिलके द्वारा वे यदद अतिपादन करते डे, कि ' प्रकृति! 
और * पुरुष ? दोनों एयक्‌ एथक्‌ तत्व हैं और पुरुष का * कैवल्य ? ही त्रिगुणातीत 
अवस्था है। यह भेद आगे अध्यात्म-प्रकरण में अच्छी तरद सममा दिया गया 
है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पल्ल ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि 
आध्यात्मिक तत्वों का वशैब करते समय भगवान श्री कृष्ण ने लाख्य-बादियों की परि- 
भाषा का और युकि-वाद का इर जगह उपयोग किया है, इसलिये संभव है छि 
गीता पहुते समय कोई यह समम्क बडे कि गीता को सांख्य-्वादियों के ही सिद्धान्त 
ग्राह्य हैं। इस अम को इटाने के लिये ही सांख्यशाख और शीता के ततू-सदशञ 
सिद्धान्तों का भेद फिरसे यहाँ बतलाया गया है । वेदान्तम॒त्रों के आव्य सें श्री- 
शंकराचार्य ने कहा है कि उपनिषदों के इस अद्भेत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि 
“प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत्‌ का परबह्मरूपी एक ही सूलतच्व है और 
उसी से प्रक्कति-घुरुष आदि सब सृष्टि की भी उत्पति हुई है, ” सांख्यशाजञ के शेष 
सिद्धान्त इमें अग्राह्य नहीं हैं ( वेस. शां. भा. २. १. ३) | यही बात गीता के 
उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है। 


आठवां प्रकरण | _ 
विश्व की रचना और संहार । 


गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । # 
महाभारत, शांति. ३०५. २३। 
स बात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो 
दो स्वतन्त्र मूलतत्त्त--प्रकृति और पुरुष--हैं उनका स्वरूप क्या है, और 
जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है तब पुरुष के सामने प्रकृति 
अपने गुणों का जाला कैसे फेलाया करती है, और उस जाले से हम को अपना छुट- 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु अब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संसार या ज्ञानेश्वर मद्दाराज 
के शब्दों में “ प्रकृति की टकसाल ? को ) किस कम से पुरुष के सामने फैलाया करती 
हैं और उसका लय किस प्रकार हुआ करता हवै । प्रकृति के इस व्यापार ही को 
४ विश्व की रचना और संहार ” कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत 
प्रकरण में किया जायगा । सांख्य-सत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत्‌ या सृष्टि को 
असंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । * दासबोध ? में, श्री समर्थ 
रामदास स्वांमी ने भी, प्रकृति से सारे ब्रह्मांड के निर्माण होने का बहुत अच्छा 
वर्णन किया है । उसी वर्णन से * विश्व की रचना और संहार ? शब्द इस प्रकरण 
में लिये गये हैं । इसी प्रकार, भगवङ्गीता के सातवें और आठवें अध्यायों में, 
| सुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । और, ग्यारइवें अध्याय के 
आरंभ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है कि “ भवाप्ययौ हि सूतानां 
| श्रतौ विस्तरशो सया ” (गी. ११. २)- सूतो की उत्पत्ति ओर प्रलय ( जो 
आपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मैंने सुना, अब सुभे अपना विश्वरूप 
प्रत्यक्ष दिखला कर कृतार्थ कीजिये-उससे यच्च बात स्पष्ट हो जाती है कि, विश्व 
की रचना और संद्दार क्षर-अक्षर-विचार ही का एक सुख्य भाग है । ९ ज्ञान ? 
वह दै जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक ( नाना ) व्यक्त 
पदार्थो में एक ही अब्यक्त सूल द्रव्य है ( गी. १८. २० ); और ' विज्ञान ? उसे 
कहते हैं जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलभूत अव्यक द्रव्य से भिन्न भिन्न 
अनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए ( गी. १३. ३०); और इस 


* “गुणों से ही गुणों को उत्पत्ति होती दै और उन्हीं मं उनका ळय हो जाता हे.।?? _ 
गी, रं, ३३ 


है 
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विषय में भिन्न भिन्न चणंन कि 


३७० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्र । 


में न केवल छर-अल्र-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु चेतर-केत्रजञनान 

झौर झाध्यात्म विषयों का भी समावेश छो जाता है। 

भगवद्वीता के सताबुसार प्रति अपना खेल करने या सृष्टि का कार्य चलाने 
र के अनुसार करना 

के, कप्ल्ाचाये 


[oS 


लिय स्वतन्त्र नहा हैं, किन्तु उल यइ काम इंडर का इच्छ 


ने प्रकृति को स्वतन्त्र माबा हैँ । सांख्यशाख के ६ म सार आर॑स 
होने के लिये, “पुरुष का संयोग ? ही निमित्तन्‍कारण बस हो जाता है।इस 
विषय में क्ति और किली की भी अपेक्षा नहीं कश्ती । सांख्यों का यह कयन हे 
कि, उयोडी पुरुष ओर प्रकृति का संयोग होता है लोदी उलकी टकसाल जारी हो 


ऋतु में छृक्ञों में नये पत्ते देख पड़ते और कमश 

ने लगते हैं ( सभा ), उसी प्रकार 

प्रकृति की मूल साम्यावस्था न्ट हो जात वेह्तार होने 
के 
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छुंता, उपानंषद्‌ आए ह चित 
बर मान कर परबह को सल सघा हैं; और प्वल से सुदि की उत्पत्ति झोने के 
ये हैँ :— जसे “ हिरणयगरभेः समवतंताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ” -- पहले द्विरणयगर्भ ( अइ. १०. १२१. १ ) 
और इस हिरशयगर्भ से अथवा सत्य ले सब स्यृष्टि उत्पन्न हुई ( आ. १०. ७२ 
५०. १६० ); अथवा पहुल पानी उत्पन्न छुआ ( भर, १०. ८२. ६; ते. बा. १. १- 
३. ७; ए, उ, १, १. २) यर फिर उसले सषि हुईं; इस पानी में एक अंडा उत्पन्न 
हुआ आर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ठया ब्रह्मा से अथवा उख मूल अंडे से ही 
सारा जयत्‌ उत्पन्न हुआ ( सनु, १. ८-१३; छां. ३. ३२); अथवा वही ब्रह्मा 
( पुरुष) आधे हिस्से से खी होगया (छ. १. ४. ३; मजु. १. ३२); अथवा 
पानी उत्पन्न होने के पहले ही युरुष था ( कठ. ४. ६); अथवा पहले परबह्म स 
तेज, पानी, आर एथ्वी ( अन्न ) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए आर पश्चात्‌ उनके 
मिश्रण से सब पदार्थ बने ( छां. ६. २-६ ) । यद्यपि उक्त वणांनों में बहुत मिन्नता 
है, तथापि वेदान्तसून्रों ( २. ३. १-१५ ) में अंतिम निशंय यह किया गया दे” 
कि आत्मझ्पी मलबह्य से ही आकाश आदि पञ्मद्दाभूत ऋमशः उत्पन्न इुए 
(सै. उ. २. १ ) | प्रकृति, मइत्‌ आदि तत्वों का भी उल्लेख कढ ( ३. ११ ) 
सेत्रायणी ( ६. १० ), शेताश्वतर ( ४. १०; ६. १६), आदि उपांनेषदा म स्पष्ट रीति 
से किया गया दै । इसले देख पड़ेगा कि, यद्यपि वेदान्त मतवाले प्रकृति को 
स्वतंत्र न मानते हों, तथापि जब एक बार शुर्ू बह्म ही में सायात्मक 
रूप विकार इगो चर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध 
में उनका और सांख्यम्तवालों का, अंत सैं मेल हो गया और, इसी कारण मी 
भारत में कट्दा है कि “ इतिह्दास, पुराण, अर्थशात्ष आदि में जो कुछ ज्ञान भरा 
हैं यह सब सांख्या खे प्राप्त हुआ छ ? ( शा ३०१, १०८, १०६ )। इका jh 
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विश्व की रचना और संहार । १७१ 
मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने आथवा पौराणिको ने यह ज्ञान कपिल सै प्राप्त 
किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ अभिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-कम 
का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता है । इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा 
सकता हैं, कि यहाँ पर सांख्य शब्ड का प्रयोग “ज्ञान ? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया छै । कपिलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वशन शाखीय दृष्टि से विशेष 
पद्धति-पू्वेक किया दै; और सगवद्गीता सें भी विशेष करके इसी सांस्य-क्रस का 
स्वीकार किया गया दै; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा । 

साँख्यों का सिद्धान्त है कि, इन्द्रियों को अगोचर अर्थात्‌ अव्यक्त, दस; 

आर चारों ओर अखंडित भरे हुए एक ही निरवयव सल द्रब्य से, सारी व्यक सूष्टि 

उत्पन्न हुई है । यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अवांचीन आधिभातिक-शाल्श्ञो को 

प्राह्म है। आद्य ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया दे, कि इस सूल 

द्रब्य की शक्ति का ऋमशः विकास होता आया है, और इस पूवापर क्रम को छोड़ 

अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है । इसी सत को उत्क्रान्ति-वाद 

या विकाल-सिद्धान्त कइते हैं । जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी 

|, पहले पहल हूँह निकाला गया, तब वह्दाँ बड़ी खलबली मच गईं थी । इंसाई- 
धर्म-पुस्तकों में यह वणान है कि, ईश्वर ने पञ्चमहाभूतों को और जंगम वर्ग के 

प्र्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर एयक एथकू और स्वतंत्र निर्माणं 

किया है; और इसी मत को, उत्क्रान्ति-वाद के पहले, सब इसाई लोग सत्य मानते 

थे । अतएव, जव ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्कान्ति-वाद से असल ठहराया 

जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियों पर खूब जोर से आक्रमण और कटाक्ष होने लगे। 

ये काल आज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तयापि, शाद्जीव सत्य में 

| अधिक शक्ति होने के कारण, स्रष्टयुत्पत्ति के संबंध में सब विद्वानों को उत्क्रास्ति 
! मत ही 'आज कल आधिक ग्राहा होने लगा है । इस मत का सारांश यह दैः 
प्रयमाला में पहले कुळ एक ही सू जम ब्य था; उसकी गति अथवा उष्णता का 
| परिणाम घटता गया; तब उक्त द्र्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा ओर एथ्वी 
ससेत सब ग्रह ऋसशः उत्पन्न हुए; अंत में जो शेष अंश बचा, वही सूर्यं है । एथवी 
का भी, सूर्य के सदश, पहले एक उष्ण गोला था; पछतु ज्यों ज्यों उसकी उष्णता 
कम होती गई त्यों त्यों झल द्व्यों में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने हो गये; इस | 
प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का एथ्वी का जड़ 
गोला--ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से 
सब सजीव तथा निर्जीव स्रछि उत्पन्न हुई दै । डार्विन प्रभृति पंडितों ने यह भति- 
पादन किया छै, कि इसी तरह मजुष्य भी छोटे कीड़े से बढ़ते बड़ते अपनी वतमान 
अवस्था में आ पहुँचा है। परन्तु अब तक आधिभौतिक-वादियों में और अध्यास्म- 
बादियों में इस बात पर बहुत सतभेद दै, कि इस सारी सृष्टि के सूल में आत्मा 
अते कित्ती भित्र और स्वतंत्र तरव को सानना चाहिये या नहां । हेकल के सहश 
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कुछ पंडित यहद मान कर, कि जड़ पदार्थों से ही बढ़ते बढ़ते आत्मा और चैतन्य 
की उत्पत्ति हुई, जड़ाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं; ऑर इसके उलटा कान्ट सरीखे 
अच्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि, हमें पुष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी 
आत्मा के एकीकरणा-ध्यापार का फल छे इसलिये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्त 
मानना ही पड़ता है। क्योंकि यह कहना--कि जो आत्मा बाह्य सृष्टि का ज्ञाता है 
वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ है--तके 
इष्टि से ठीक वैसा ही असमंजस या आमक प्रतीत होगा जसे यह उक्ति, कि इम 
स्वयं अपने ही कंधे पर बैठ सकते हैं । यही कारण हे कि सांख्यशाख्र में प्रकृति 
आर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्व माने गये इं । सारांश यह दै कि, आधिमोतिक सृष्टि 
ज्ञान चाहने जितना बढ़ गया हो तथापि अब तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े 
पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मल तच्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न 
पद्धति ही से किया जाना चाह्विये । परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जाय, कि एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस ऋम से बने हैं तो पाठकों को 
मालूम हो जायगा कि पश्चिसी उत्क्रांलि-सत में ओर सांख्यशाख्र में वशित प्रकृति 
के कार्य-संबंधी तत्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस मुख्य सिद्धान्त से 
दोनों सहमत हैं कि अव्यक्त, ज़च्म ऑर एक ही सूल प्रकृति. से क्रमशः (सक्म 
आर स्थूल ) विविध तथा व्यक्त सि निमित हुई है । परन्तु आब आधिभोतिक 
शास्त्रों के ज्ञान की खूब घडि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के “ तत्व, रज, 
तम ? इन तीन गुणों के बदले, आधुनिक स॒ष्टि-शाखज्ञों ने गति, उष्णता और 
झाकषणा-शाक्ति को प्रधान गुण सान रकखा है। यह बात सच है, कि ' सत्व, रज, ' 
तम ! गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाण की अपेक्षा, उष्णता अथवा आकर्षण 
शक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक 
समभ में आ जाती इ । तथापि, गुणों के विकास का अथवा गुणोत्कष का जां 
यह्द तत्त्व हे, कि “ गुणा गुणेषु वर्तन्ते ? ( गी. ३. २८), वदद दोनों ओर समान 
ही है। सांख्य-शास्रज्ञों का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरं 
खोलते हैं, उसी तरह सत््व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह 
जब धीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त स्रष्टि निर्मित होती हू--इस कथन 
में और उत्क्रान्ति-वाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं है । तथापि, यह भेद तात्विक 
दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है कि, ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्त्व का अनादर 
न करते हुए, गीता में और अंशतः उपनिषद आदि वैदिक ग्रन्थों में भी, अद्वत 
वेदान्त के साथ ही साथ, बिना किसी विरोध के, ग॒णोत्कर्ष-वाद स्वीकार किया गया 
अब देखना चाहिये कि प्रकृति के विकास-क्रम के विषय में सांख्य-शाख्रकार 
का क्या कथन है। इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष अथवा गुणापरिणाम-वाद॒ कहते 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, कुछ काम आरंभ करने के पहले हा 
उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता है, अथवा पइले काम करने की बुद्धि ता _ 
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इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है । उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है 
कि, आरंभ में सूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक होना 
चाहिये- “ बहु स्यां प्रजायेय !-- और इसके बाद स्रष्टि उत्पन्न हुई ( झं. ६. २. 
३; ते. २. ६) । इसी न्याय के अनुसार अब्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था 
को भंग करके व्यक्त सुटि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। 
अतएव, सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में “ व्यवसायात्मिक बुद्धि ? का 
गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सांराश यह है कि, जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुआ करती है । परन्तु इन 
दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है, कि मलुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अर्थात्‌ 
उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ सचेतन पुरुष का ( आत्मा का ) संयोग हो जाने 
के कारण, वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मक बुद्धि को जान सकता है; आर, प्रकृति 
स्वयं अचेतन अर्थात्‌ जड़ है इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं 
रहता । यह अन्तर, पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चेतन्य के कारण, 
हुआ करता है; यद केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है। अवांचीन 
आधिभौतिक सु्ि-शाख्र् भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय कि 
मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयंवेद्य शक्ति जड़ पदाथो मैं भी 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-क्रिया का आर लोइचुंबक का आकर्षण 
तथा अपसारण प्रश्रति केवल जड़ सृष्टि में ही बम्गोचर होनेवाले गुणों का मल 
कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता * । आधुनिक सृष्टिशाखज्ञों के उक्त मत 
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पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धान्त आश्रर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि 
_ ° : rf ts "अर RSENS SHES > HOMME 
* «Without the assumption of an atomic soul the commonest 
and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. 
Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion 
must be common to all atoms of an aggregate; for the movements 
of atoms which must take place in the formation and dissolution 
of a chemical compound can be explained only by attributing 
to them Sensation and Will. —Haeckel in the Perigenesis ef the 
Plastidule cited in Martineau’s Types of Ethical Theory, Vol DJ. 
p. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statement as 
follows-‘ I explicitly stated that I] conceived the elementary 
psychic qualities of sensation and will which may be attributed to 
atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary 
memory, which, in common with the distinguished psycholo- 
‘gist Ewald Hering, consider to be a common function of all or- 
ganised matter, or more correctly the living substances. "—The 
Riddle of the Universe, Chap. IX. p. 63 (8. P. A. Cheap Ed. ). 
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एकांते में पहले बद्धियाणा का प्राहर्भाव झौता छे । परति सें यस उत्पन्न होनेबाल 
इस गुण को, यदि झाप चाहें तो, अचेतन अथवा जष्वयंदेच अर्थात्‌ अपने आप को 
ज्ञात न होनेवाली इटि कह सकते हैं । परन्तु, उसे चाहे जो कहें, इसमें सन्दे 
नहीं कि सनुष्य को होनेवाली बुडि और प्रति को दोनेवाली बुद्धि दोनों झूल में 
एक ही श्रेशी की हैं; ओर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याद सी एक 
ही सी की गई हैं । इस बुद्धि के दी 

जादि अन्य बास भी है । 


अथवा इसलिये दिया गया होगा कि अब प्रकृति बढ़ने लगती है । प्रकृति में पहले 
इत्फ्च होनेचाला सहान अथवा बद्धि-गगणा ' सत््व-रज-तम ? के सिश्णा डी का परिणाम 
है, इस्रलिये प्रकृति की थह बुडि यद्यपि देखने में एक 'ही अतीत होती हो तथापि 
यद आगे कई प्रकार की हो सकती है । क्योंकि ये गुणा-सत्व, रज और तम-म्रचम 
इष्टि से यद्यपि तीन ही हूँ, तथापि विचार-इष्टि से गट हो जाता हे कि इनके सिश्रण 
में ग्र्ेक गुगा का परिसाश अंत रीति से मित्र भिज्ञ हुआ करता है; और, इसी 
लिये, इन तीनों ससे प्रयेक गुण के अनंत भिन्न परिमाश से उत्पन्न दोनेवाले बुद्धि के 
प्रकार भी 'त्रेघात अनंत हो सकते छं ! झब्यक प्रकृति से निरसित इोनेवाली यह 
बुद्धि भी प्रकृति के दी सरश सूदस होती है । परन्तु, पिछले प्रकरश से ' व्यक्त ? 
झार “ झब्यक्त ' तथा * सूदम ? और ' स्थुल ? का जो अर्थ बतलाया गया छे उसके 
अनुसार, यह बृद्धि प्रकृति के ससान सक्म होने पर भी उसके समान अब्यक्त 
नहों ह सजुष्य को इसका ज्ञान हो सकता छै। अतएव, अब यह सिद हो 


चुका कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( अर्थात्‌ सबुष्य को गोचर होनेवाजे 


पदार्थों में ) होता डे; आर सांख्यशाक्ष में, न केवल बद्धि किन्तु बाड़ फे 
प्रकृति के सब विकार भी ब्यळ डी माने जाते हैं । केवल एक सल प्रकृति के सिवा 
कोई भी अन्य तत्व अव्यक्त नहीं है । 

इस प्रकार, यद्यपि अब्यक्त प्रकृति में व्यक्त व्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो 
ज्ञाती है, तथापि प्रकृति अब तक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग होना 
और झनेकता या विविधता का उत्पन्न होना ही एथक्षत्व कहलाता है। डदाइरणार्य 
पारे का ज़मीन पर गिरना और उसकी झलग झलग छोटी छोटी गोलिया बन जाना। 
बुद्धि के बाद जब तक यह पूथकता या विविधता उत्पञ्ज न हो, तब तक एक प्रकृति 
के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहों। बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली इस पृथकूता 
के गुण को ही “ अच्ंकार ? कहते हैं । क्योंकि पृथकृता “ मैं-त्‌ ? शब्दों से ही प्रथम 


कप 


ड 
ब्यक्त की जाती है; और “ मैं-त्‌” का अर्थ ही अइं-कार, अथवा अई अह 


( मैं-मैं ) करना, है। प्रकृति में उत्पन्न दोनेवाले अहंकार के इस गुण को, 


आप चाई तो, अस्वर्यवेद्य अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न चोनेवाला अईकार कर्द _ ; 


सकते ैं। पदु, स्मरण रहे कि सडुष्य में प्रगट दोनेवाला अइकार, आओ 
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इकार कि जिसके कारणा पेड़, पत्थर, पानी, अथवा भिन्न भिन्न झूल परमार 
एक् ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं। सेंद केवल इतना 
ही हैं कि, पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे “अहं? का ज्ञान नहीं 
होता और झुँइ न होने के कारण ' में-तू ' कह कर स्वाभिसानपूर्वक वह अपनी 
पुयकृता किसी पर अगठ नह कर सकता । लारांश यह कि, दूसरों से पृथक २इने 
का अर्थात्‌ आभिमान या अहंकार का तत्व सब जराइ समान दी दै । इल अहंकार 
ही को तैजस, आभिमान, भूतादि और धातु भी कहते हैँ । आइकार, बुद्धि ही 
का एक भाग है; इसलिये पहले अब तक बुद्धि न होगी तब तक अहंकार उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता । अतएव सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि ` अईकार ! 
यह दूसरा, अर्थात्‌ बुद्धि के बाद का, गुण हैं। अब यह बतलाने की आवश्यकता 
नड कि सारिविक, राजस और तामस मेदा से के समान अइंकार के सी 
अनन्त अकार दो जाते हैं। इली तरह उनके बाद फे गणों के भी, अत्येक के त्रिघात 
अनन्त भेदू हैं । अथवा यह कहिये कि व्यक्त चडि में अत्येक वस्तु के, इसी ध्रकार, 
अनन्त साविक, राजस और तामत भेद हुआ करते हैं; और, इसी लिद्धान्त को 
लक्ष्य करके, गीता में भुणब्रय-विभाग आरे श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं 
(गी, अ, १४ और १७ )। 
ब्यवलायात्मिक डुद्ध और अइंकार दोनों ब्यक्त गुण, जब मल साम्यावस्था 
की अ्रक्कति में उत्पन्न चो जाते हैँ, तब प्रकृति की एकता छूट जाती है और उससे 
अनेक पदार्थ बनने लगते हैं । तथापि, उसकी सूद्सता अब तक कायम रहती है। 
अर्थात्‌, यह कहना अयुक्त न होगा कि, अब नेय्यायिकों के सूच्म परमागुओं का 
आरंभ होता है । क्योंकि, अईकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखंडित आर 
निरवयव थी। वस्ततः देखने से तो यह्दी प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि और 
निरा अहंकार केवल गुण है; अतएव, उपर्युक्त सिद्धान्तों ले यह मतलब नहीं 
लेना चाहिये, कि वे ( बुद्धि और अहंकार ) माति के द्रब्य से पृथक्‌ रहते हैं। 
उन सब का भावार्थ यही है कि, जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में 
इन गुणों का प्रादुभाव छो जाता है, तब उसी को विविध और अवयव-सहित 
बृब्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त दो जाता दै। इस प्रकार जब अहंकार से मल प्रकृति में 
भिञ्च भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति आजाती है, तब आगे उसकी दराडे की दो 
शाखा हो जाती हैं । एक,--पेड़, मनुष्य आदि सेन्तिय प्राणियों की सृष्टि; और 
दूसरो--निरिन्दरिय पदायों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल ` इन्द्रियवान्‌, 
प्राणियों की इन्द्रियों की शक्ति? इतना ही आर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह 
ड कि, सेंद्रिय श्राणियों की जड़-देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्िय-ृष्टि में होता. 
है, और इन प्राणियों का आत्मा * पुरुष ? नामक अन्य वर्ग में शामिल किया जाता | 
है। इली लिये सांस्यशाख में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय देइ और आत्मा. 
को छोड़ केवल इन्द्रियां का ही विचार किया जाता है। इल जयद्‌ में सरन 
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१७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । | 


निरिन्द्रिय पदार्थों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना संभव नहीं, इसलिये 
कहने की आवश्यकता नहीं कि, अहंकार से दो से आधिक शाखाएँ निकल ही 
नहीं सकतीं । इनमें निरिश्दिय पदार्थों की अपेक्षा spe श्रेष्ठ है हक 
इन्द्रिय सृष्टि को साचिक ( अथात्‌ सऱ्वसुणा के A RN] ws ई) 
और निरिद्रिय सरि को तामस ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कष से ने ) कहते 
हैं। सारांश यह है कि, जब अइंकार अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करने लगता है, तब उसी में एक बार सतोगुण का उत्कष द कर एकओर पाँच 
ज्ञानेंद्रियाँ, पेच कमेद्रियाँ और मन को मिला कर इन्द्रिय-सूष्टि की सूलभूत ग्यारह 
द्विया उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर, तमोगुण का उत्कर्ष दो कर उससे 
निरिन्द्रिय-सष्टि के मुलभूत पाँच तन्मान्रद्रन्य उत्पन्न होते हैं। परन्छु प्रकृति की 
सूच्मता अब तक कायम रदी है, इसलिये अ्कार से उत्पन्न दीनवालं ये सोलह 
तत्व भी सूच्म ही रहते हैं # । हे के कम. | 
शबद, स्पर्श, रूप और रस की तम्मात्राएू--अथात्‌ बिना मिश्रण हुए अत्येक 
गुण के भिन्न भिन्न अति प्तत्तम मुलस्वरूप--निरिंद्रिय-साथ्टि के मूलतल छ; आर मन 
सहित ग्यारह इन्द्रिया सेन्द्रिय-सुष्टि की जड़ें हैं। इस विषय की सांख्यशाख् की 
उपपत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिद्विय-सष्टि के मूलतत्त ( तन्मात्र ) पच ददी 
क्यों और से्द्रिय-सुटि के सूलतच्व ग्यारह च्दी कयां साने र हें । भाच प 
शाखां ने सूष्टि के पदाथों के तीन भेद्‌-घन, इव अर वाझुरूपी-किये हैं; र 
सांख्य्शाख्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न है । उनका कथन इ के, मजुष्य 
सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाच ज्ञानेन्द्रियों स हुआ करता छ आर, इन 
ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण हैं, कि एक इन्द्रि य को सिर्फ एक रे दे 
का ज्ञान हुआ करता है।आँखों से सुगंध नहीं मालूम होती और न इ सं जज 
ही है; त्वचा से मीठा-कडुवा नहीं समम पड़ता और न जिह्वा स शडद्‌- जब 
होता है; नाक से सफेद और काले रंग का भेद भी नही मालूम होता । ५ 
प्रकार, पाच ज्ानेन्द्रियाँ और उनके पच विषय--शब्द, स्पशे, रूप) रर ग 
निश्चित हैँ, तब यह प्रगट है कि ख्रि के सब गुण भी पाच स धके का के 
जा सकते | क्योंकि यदि इम कल्पना से यह सान भी लें gl र रा 
अधिक हैं, तो कहना नहीं ्ोगा कि उनको जानने के लिये मारे पास कोई ल 
LS SS TS SE EE नितिन तय भी जप 7 उ् ए्7 


# संक्षेप मे यही अर्थ अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है;-- हट 
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विश्व की रचना और संहार। १७७ 


या उपाय नहीं दें । इन पाच गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं । उदा- 
इरणार्थ, यद्यपि “ शब्द गुण एक ही है तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कश,भदा, 
फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशास्तर के अनुसार निषाद, गांधार, पडून आदि, 
और व्याकरणशास्त्र के अनुसार कंठय, तालव्य, ओष्टय आदि अनेक प्रकार हुआ 
करते हैं । इसी तरह यद्यपि ` रूप ? एक ही गुण है तथापि उसके भी अनेक भेद 
हुआ करते हैं, जैसे सफेद, काला, नाला, पीला, दरा आदि । इसी तर्द यद्यपि 
“ रस ? या ` रुचि ? एक हीं गुण है तयापि उसके खट्टा, सीठा, तीखा, कडुवा, 
खारा आदि अनेक भेद हो जाते हैं; और, ` सिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है 
तथापि इम देखते हैं कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास और 
शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है तथा इस प्रकार उस एक ही “ मिठास ? के 
अनेक भेद हो जाते हैं । यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न सिश्रणों पर 
विचार किया जाय तो यह गुण-वैचितर्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है । 
परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थो के मूल-गुण पाच से कभी अधिक हो नहीं सकते; 
क्योंकि इन्द्रियाँ केवल पच हैं और प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ 
करता है । इसलिये सांख्या ने यह निश्चित किया है कि, यद्यपि केवल शब्दगुण के 
अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक्‌ प॒थक्‌, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-राहित, पदार्थ 
हमें देख न पड़ते हों, तथापि संदेह नहीं कि सूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, 
निरा रूप, निरा रख, और निरा गंध है अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मान्र) 
रसतन्मात्र और गंधतन्मात्र ही हैं; अर्थात्‌ मल प्रकृति के यही पाच भिन्न भिन्न सक्त्म 
तन्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसन्देह हें । आगे इस वात का विचार किया गया 
है कि, पञ्चतन्मात्राओं अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पञ्चमहासूतों के सम्बन्ध में 
उपनिषत्कारों का कथन क्या है । 

इस प्रकार निरिंद्रिय-सुष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, पके उस- 
में पाँच ही सूदम मूलतत््व हैं; और जब इम सेन्द्रिय-सृष्टि पर धि डालते हैं तब 
भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाच कर्मेन्द्रियाँ और मन, इन 
ग्यारह इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं हैं। स्थूल देइ मे 
हाथ-पैर आदि इन्द्रियाँ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हैं तथापि, इनमें से प्रत्येक की 
जड़ में किसी मूल सूदम तत्त्व का अस्तित्व माने बिना, इन्द्रियों की भिन्नता का ययो- 
चित कारण मालूम नहीं होता । पश्चिमी आधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियों ने इस 
बात की खूब चर्चा की है। वे कहते हैं कि सूल के अत्यंत छोटे और गोलाकार 
जन्तुओं में सिरे ¦ त्वचा ? ही एक इन्द्रिय होती हैं; और इस त्वचा से ही अन्य 
इन्द्रियो क्रमशः उत्पन्न द्वोती हैं । उदाहरणार्थ, सूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का 
संयोग होने पर आँख उत्पन्न हुई, इत्यादि। आधिभौतिक-वादियों का यह तत्त्व, 
के प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्राहुर्भाव होता है, सांख्यो को 


भी ग्राह है । सद्दाभारत ( शां. २१३. १६ ) में, सांल्यअक्तिया के अनुसार इन्द्रियों 


के प्रादुर्भाव का वणन इस प्रकार पाया जाता हैः-- 
गी. र, २३ 


गीतारहस्य अथवा क्मेयोगशाख्न । 


शब्दरागात्‌ शरोत्रमस्य जायते भाविताश्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्छुः घराणे गन्धजिघुक्षया ॥ 
अर्थात्‌ “ प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की आला हुई तथ कात अस 
हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से आख और सन है इच्छा से नाक उत्पन्न हुइ। ” 
परन्तु सांख्यों का यह कथन ईं, कि याप त्वचा का प्रादुभाव पहले होता हो, 
तथापि मूलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न दने को शक्ति न हो, 
तो सजीव स्रष्टि के अत्यन्त छोटे कीड़ों की त्वचा पर _सूर्यअकाश का चाहे जितना 
झाघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें आँखें--और वे भी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग ही में -- केसे प्राप्त हो सकती हैं ? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ यह्‌ आशय 
प्रगट करता है कि, दो प्राणियों-एक चक्षुवाला आर दूसरा चक्तषु-रहित- के 
निर्मित होने पर, इस जड़-सष्टि के कलह में चत्तुवाला अधिक समय तक टिक 
सकता है और दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिभौतिक स्रष्टि- 
शास्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों । सांख्यो का सत यह है, कि ये सब इन्द्रिया किसी 
एक ही म्ल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होतीं; किन्तु जब अहंकार के कारण 
प्रकृति में विविधता का आरंभ होने लगता है, तब पहले उस अईकार से ( पाँच 
सूच्म कर्मेन्द्रियाँ, पाँच सूच्म ज्ञानेन्द्रियाँ और मन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सब के सब एक साथ ( युगपत्‌ ) स्वतंत्र हो कर मल 
प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, और फिर इसके आगे स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुआ 
करती है । इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छठवें प्रकरण से 
बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकब्पात्मक होता द 
अर्थात्‌ जञानेन्द्रियाँ से ग्रहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि 
के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; ओर क्ेन्व्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक 
होता है अर्थात्‌ उसे बुद्धि के निर्णय को कमेन्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पड़ता 
है । इस प्रकार वह उभथविध, अर्थात्‌ इन्द्रिय-भद के अलुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के कास करनेवाला, होता है । उपनिषदों में इन्द्रियों को ही “प्राण ? कहा हद; 
और, सांख्यों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है कि, ये प्राया पञ्चः 
महाभूतात्मक नहीं हैं किन्छु परमात्मा से एथक्‌ उत्पन्न हए हैं ( सुड. २. १. ३ )। 
इन प्राणों की अर्थात्‌ इन्द्रियों की संख्या उपनिषदों में कदी सात, कहीं दुस, ग्यारह, 
बारह ऑर कहीं कहीं तेरह वतलाई गई है । परन्तु, वेदान्तसूत्रो के आधार 
श्रीशांकराचार्य ने निश्चित किया है कि, उपनिषदों के सब वाक्यों की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वेसू. शांभा. २. ४. ५) ६25 
और, गीता में तो इस बात का स्पष्ट उलेख किया गया है कि, “ इन्द्रियाणि दशक 
च” ( गी. १३. ५ ) अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ¦ दस और एक ? अर्थात्‌ ग्यारह हैं॥ अब 
इस विषय पर सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं रह्दा । 
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सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है :-- सात्त्विक अहंकार से 
सेंद्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रिय-शक्तियाँ F ( गुण ) उत्पन्न होती हैं; आर 
तामस अइंकार से निरिन्द्रिय-युष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रच्य निर्मित होते हैं; 
इसके बाद पञ्जतन्मात्रद्रव्यों से क्रमशः स्थूल पञ्चमच्षाथूत ( जिन्हें “ विशेष भी क्ते 
हँ ) और स्थूल निरिख्दिय पदार्थ बनने लगते हैँ; तथा, यथासम्भव इन पदार्थों का 
संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय-सुष्टि बन जाती ह । 

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत दोनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वर्णन 
अब तक किया गया है, निम्न लिखित वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगाः— 


ब्रह्मांड का वंरावक्ष । 2 


पुरुष--->( दोनों स्वयंभू और अनादि )<-प्रक्कति ( अव्यक्त ओर सूक्ष्म ) 
( निर्गुण; पर्यायशब्द $- ज्ञ, द्रश इ० ) | ( सच्व-रज-तमोगुणी; पर्यायशब्द $- प्रधान, 
अव्यक्त, साया, प्रसव-धर्मिणी आदि ) 


nips 


महान्‌ अथवा बुद्धि ( व्यक्त और सूक्ष्म ) | £ 
( पर्यायशब्द्‌ :- आसुरी, मति, ज्ञान, ख्याति इ० i 


~ 


| अहंकार ( व्यक्त और सूक्ष्म ) कू 
| ( पर्योयशब्द :- अभिमान, तैजस आदि ) 


[ FRPP se आग wr © 
| (सास्विकसृष्टि ws और सूक्ष्म इन्द्रिया) (तामस अर्थात्‌ निरिंद्रिय-स्टि) 


| YY | ~ १-4 | DS wy | 
| पाँच बुद्धीन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियों मन पश्चतन्माजाएँ ( सूक्ष्म ) 


विशेष या पश्चमहाभूत (स्थूल) | 
स्थूल पशञ्ममहा भूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की संख्या पचीस है। इनसे 
से महान्‌ अथवा बुद्धि के बाद के तेइस गुण सूलप्रकति के विकार हैँ । किन्तु 
F भी यह भेद है कि, सूच तन्सात्राँए और पाच स्थूल महाभूत दब्यात्मक ke 
विकार हैं; A अदंकार तथा इन्द्रियों केवल शक्ति या गुण हैं; ये तेईस जज 
तत्व व्यक्त हैं ऑर मुलप्रक्ृति अव्यक्त है। सांख्यों ने इन तेईस तत्वों सं से आकाश 
तत्त्व ही में दिकू आर काल को भी सम्मिलित कर दिया है। चे प्राण ? को भिन्न ड शक 
तत्व नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं तब 
उसी को वे प्राण कहते हैं ( सां.का. २६ )। परन्तु वेदान्तियों को यह मत सान्य 
नहीं है, उन्होंने प्राण को स्वतन्त्र तत्व माना है ( वेसू. २. ४. & ) । यह = अल 
० न मम्याकक्या कक ० 


फी 


Fe 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्र । 


ही बतलाया जा चुका है कि, वेदान्ती लोग प्रकृति और पुरुष को स्वयम्भू और 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांख्य-सताजुयायी मानते हैँ; किन्तु उनका कथन है 
कि दोनों ( प्रकृति और पुरुष ) एक ही परमेश्वर की विश्रूतियो हं । सांख्य और 
वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष रुष्टयत्पत्ति-क्रम दोनों पक्षो को ग्राह्य ह्‌। 
उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में “ बहमश्वच्त ? अथवा “ बह्मवन ” का जो 
दो बार वर्णान किया गया है (मभा. अश्व. ३५. २०-२३; और ४७. १२-१५ ), 
वह सांख्यतत्वों के अनुसार ही है-- 
! अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्विस्कंधमयो महान्‌ । 
महाहंकाराविटपः इंद्वियान्तरकोटरः ॥ 
महाभूतविशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान्‌ । 
` सदापणः सदापुष्पः शुभाएभफलोदयः ॥ 
आर्जाव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 
एनं छित्त्वा च भित्वा च तच्वज्ञानासिना बुधः ॥ 
हिरवा सङ्गमयान्‌ पादान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ | 
: निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
अर्थात्‌ “ अव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज है, बुद्धि (महान्‌ ) जिसका 
तना या पीड है, अहंकार जिसका प्रधान पछव है, मन और दस इन्द्रियाँ 
जिसकी अन्तर्गत खोखली या खोंडर हैं, ( सक्म ) महाभूत ( पंच तन्सात्राएँ ) 
जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, और विशेष अर्थात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी 
छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल 
धारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये आधारभूत, यह सनातन 
बृहद्‌ ब्रह्मद्क्त है । ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत््वज्ञानरूपी तलवार से 
काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म, जरा और ख़त्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को 
न्ट करे; और ममत्वबुद्धि तथा अहंकार का त्याग कर दे; तब वह निःसंशय सुक्त 
दोगा । ” संक्षेप में, यह्वी बहव प्रकृति अथवा माया का ` खेल, ? “ जाला ? या 
* पसारा › है । अत्यंत प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से-इसे वृक्ष ? 
कहने की रीति पड़ गई है और उपनिषदों में भी इसको “ सनातन अश्वत्यघ्ृक्ष ! 
कहा ह ( कठ. ६. $ )। परन्तु वेदों में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है कि 
उस बूच का मूल ( परब्रह्म ) ऊपर है और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव ) 
नीचे हैं। इस वेदिक वर्णान को और सांख्यों के तत्त्वो को मिला कर गीता में अश्वत्थ 
ख का वर्णन किया गया है । इसका सृष्टीकरण इसने गीता के १५. १-२ शोकों 
की अपनी टीका में कर दिया है । 
ऊपर बतलाये गये पचीस तत्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न 
भिन्न रीति से किया करते हैं, अतएव यह्दों पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ 
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लिखना चाहिये । सांख्यों का यह कथन है कि इन पचीस तत्वों के चार वर्ग होते 

हैं अर्थात्‌ सूलप्रक्कति, प्रकृति-विक्षति, विकृति और न-प्रकृति न-विक्रति। (१) 

प्रकृति-तत्त्त किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव उसे ' मलप्रकृति कते 

हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे बढ़ने पर जब इम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तब 

* महान्‌ ? तत्व का पता लगता है। यह सहान्‌ तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, 

इसलिये यह ' प्रकृति की विकृृति या विकार ? है; और इसके बाद महान तत्व 

से अहंकार निकला दै अतएव “ मद्दान्‌ ? अहंकार की प्रकृति अथवा सूल है। 

इस प्रकार महान्‌ अथवा बुद्धि एक ओर से अहंकार की प्रकृति या मल है; और, 

दूसरी ओर से, वह मूलप्रकृति की विक्ृति अथवा विकार है । इसी लिये सांख्यों 

ने उसे ' प्रकृति-विक्षति ! नामक वर्ग में रखा है; और इसी न्याय के अनुसार * 
अईंकार तथा पश्चतन्मात्राओं का समावेश भी  प्रकृति-विकृति ? वर्ग ही में किया 

जाता है । जो तत्त्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हो और आगे है 
वही स्वयं अन्य तत्तों का मूलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे “ प्रकृति-विक्रति ? 
कहते हैं । . इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं:--महान्‌, अहंकार और पञ्चतन्मात्राु । 
(३) परन्तु पाच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, सन और स्थूल पञ्चमहाभूत, इन 
सोलह तत्वों से आगे किन्हीं अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती । इसके उलटा, ये 
स्वयं दूसरे तत्वों से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव, इन सोलइ तच्वों को ' प्रकृति- 
विक्ृति न कहु कर केवल “ विक्वाति ” अथवा “ विकार ? कहते हैं। (४ ) * पुरुष ? 
न प्रकृति है और न विक्रि; वह स्वतंत्र और उदासीन द्रष्टा है। ईंश्वरकृष्ण ने 
इस प्रकार वर्गीकरण करके उसका स्पष्टीकरण किया है-- 

मूलप्रककतिरविक्कातिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सक्त | |; 
धोडशकस्ठ॒ विकारो न प्रकृतिन विक्वतिः पुरुषः ॥ / 
अर्थात्‌ “यह सूलप्रक्ति आविकृति है अर्थात्‌ किसी का भी विकार नहीं है। 
महदादि सात (अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार और पद्मतन्मात्राएँ ) तत्त्व प्रक्रति-विक्ृति 
हैं; और मन सहित ग्यारह इंद्रियाँ तथा स्यूल पञ्चसद्दाभूत मिला कर सोलह तत्वों 
को केवल विक्ृति अथवा विकार कहते हैं । पुरुष, न प्रकृति है न विकृति ? (सां 
का. ३ )। आगे इन्हीं पचील तत्वों के और तीन भेद किये गये हैं-अब्यक्त, ब्यक्त और 
ज्ञ। इनमें से केवल एक मूलम्रक्तति ही अव्यक्त है, प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस 
तत्त्व व्यक्त हैं, और पुरुष ज है। ये हुए सांख्यो के वर्गीकरण के भेद । पुराण, 
समति, महाभारत आदि वैदिकमा्गीय मंथो सें प्रायः इन्हीं पचीस तत्वों का ब्छेख 
पाया जाता है (मन्यु. ६: १०; मनु. १. १४, १५ देखो )। परन्तु, उपनिषदों में 
वर्णेन किया गया है कि ये सब तस्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं औ बा 
विशेष हुए हैं और वहाँ इनका 

ष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है । उपनिषदों के बाद जो मंथ | 
हुए हूँ उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पड़ता है; परन्तु वह, [ उपर्युक्त 
सांख्यों के वर्गीकरण से भिन्न है। कुल तत्त्व पचीस हैं; इनमें से सोल तत्व 
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तो, सांख्य-मत के अजुसार विकार अर्थात्‌ दसरे तत्वों से उत्पन्न हुए हैं 
इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदाथा क वर्ग में सम्मिलित नहों 
कर सकते | अब ये नो तत्त शेष रहे १ पुरुष, २ प्रक्वाते ३-९ महत्‌, अहकार 
ओर पाच तन्सात्राएँ । इनसे से पुरुष आर प्रकृति, को छोड़ शेष सात तत्वों को 
सांख्यं ने प्रक्ृति-विक़्ति कद्दा दं । परन्तु वदान्तशासत्र स प्रकृति को स्वतन्त्र 

सान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया चे कि, पुरुष और प्रति दाना एक ही परमश्वर 
से उत्पन्न होते हैं । इस सिद्धान्त को सान लेने स, साख्या क मूलप्रकृति * 
आर ' प्रकृति-विक्ोति ? भेदों के लिये, स्थान ही नहीं रछ जाता। क्योंकि, 
प्रकृति भी परमेश्वर ही से उत्पन्न होने के कारण मल नहीं कहा जा सकती 
किन्त वह प्रक्ृति-विक्रति के ही वर्ग में शामिल हो जाती हे । अतएव, स॒ष्टयुत्पत्ति 


का वर्णन करते समय, वेदान्ती कहा करते हैं कि, परमेश्वर ही से एक ओर जीव | 


निर्माण हआ और दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विक्कति सहित) अष्टधा अर्थात्‌ 
आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई ( सभा. शां. ३०६. २९ आर ३१०. १० देखो )। 
अर्थात, वेदान्तियों के सत से, पचीस तत्तो में से सोलह तत्वों को छोड़ शेष नो 
तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हें-एक “जीव ? ओर दसरा ' अष्टधा प्रकृति ? । 
भगवद्गीता में, वेदान्तियां का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया हे। परन्तु 
इसमें भी अंत में थोड़ा सा फुर्क हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुष कहते हैं उसे 
ही गीता में जीव कहा है और यह बतलाया है कि, वच्च ( जीव) इश्वर की ' परा 
प्रकृति ” अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप है; ओर सांख्य-वादी जिसे सलप्रकृति कहते हैं उसे 
ही गीता में परमेश्वर का ' अपर ? अथात कनिष्ट स्वरूप कहा गया हे (गी. ७.४,५)। 
इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थात्‌ कनिष्ठ 
स्वरूप के जब ओर भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के आतिः 
रिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योंकि 
यह कनिष्ठ स्वरूप ( अथात्‌ सांख्यो की मूलप्रकृति ) स्वयं अपना ही एक प्रकार या 
भेद हो नहीं सकता । उदाहरणार्थ, जव यह बतलाना पड़ता है कि बाप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती । अतएव, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य सेदं को बतलाते समय, यह कहना पड़ता 
कि, वेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति सें से सूल प्रकृति को छोड़ शेष सात त्व ही 
( अथात्‌ मह्तान्‌, अहंकार, और पञ्चतन्सात्रा एँ ) उस सूलप्रक्कति के भेद या प्रकार 
हैं । परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा [कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात्‌ 
मूलप्रक्ृति ) सात प्रकार का है; और, ऊपर कह आये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति 
को अष्टधा अर्थात्‌ आठ प्रकार की मानते हैं । अब इस स्थान पर, यहद विरोध देख 
पड़ता है कि जिस प्रति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें उसी को 
गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहे! गीताकार का यही अभीष्ट था कि उक्त विरोध 
दूर हो जांवे और “ अष्टधा प्रक़्ति ? का वर्णन बना रहे । इसलिये महान्‌, अकार 
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विश्व की रचना और संहार । रदे 


और पञ्जतन्मात्राएँ इन सातां में ही मनतत्व को सम्मिलित कर गीता में वर्णन 
किया गया है कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप अर्थात्‌ म्ल प्रकृति अष्टधा दे 
( गी. ७.५) । इनमें से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का और पञ्चतन्मात्राओं में 
पञ्चमहासूतों का समावेश किया गया है। अब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
मेँ किया गया वर्गीकरण सांख्यों ओर वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न 
है, तथापि इससे कुल तत्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती । 
सब जगह तत््व पचीस ही माने गये हैं । परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण 
किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जाय इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोछ़क के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हैं । गीता के तेरहवें अध्याय ( १३. ५ ) में, 
वर्गीकरण के झगड़े में न पड़ कर , सांख्यों के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों का त्यों 
प्रथक्‌ पृथक्‌ किया गया है; और, इससे यहद बात स्पष्ट हो जाती है कि, यद्यपि 
वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो, तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही हे। 
पचीस मूलतो का वर्गीकरण । 
सांख्यो का वर्गीकरण । तत्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण 
न-प्रक्ृति-न-विक्रति १ पुरुष परब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 


मूलप्रकृति १ प्रकृति ] अपरा प्रकृति 
(१ महान्‌ \ परन्रह्म का कनिष्ठ ¬ a 
७ प्रक्ृति-विक्ृति | १ अहंकार / स्वरूप MES 
५ तन्मान्राएँ / (आठ भ्रकार का) ] “3 सरकार 


१ सन ह ) विकार होने के कारण ) विकार होने के 

१६ विकार २ ५ बुद्धींद्िय (इन सोलह तच््चों को | कारण, गीता में इन 
| ५ कर्मेद्रियाँ { वेदान्ती मूलतत्त्व नहीं >पंद्रह तत्वों की 

(५ सहाभूत ० मानते । | गणना मूलतत्त्वों 

में नहीं की गई है । 


२५ 


यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका कि, पहले मूल साम्यावस्था में रहने- 
वाली एक ही अवयव-रहित जड़ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद्य 
* बुद्धि ? कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ° अहंकार ? से अवयव-सहित विविधता कैसे 
उपजी; और इसके बाद “ गुणों से गुण ? इस गुणापरिणाम-वाद के अनुसार एक ओर 
किन ( अयांत्‌ सेन्द्रिय-) सृष्टि की मूलभूत सूकम ग्यारह इन्द्रिया तथा दूसरी 
ओर तामस ( अर्थात्‌ निरिन्द्रिय. ) सृष्टि की मूलभूत पाच सूम तम्मातराएँ केसे 
निर्मित हुईं । अब इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात्‌ स्यूल पश्चमहाभूतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावेगा । 
सांख्यशाञ्न में सिफू यद्दी कहा है कि, सूच्म तन्मात्नाओं से * स्यू पञ्चमह्दासूत ? 
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अथवा ' विशेष ?, गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए ह । परन्तु वेदान्तशास्त्र के 
ग्रन्थों में इस विषय का अधिक विवेचन किया गया हे इसलिये प्रसंगानुसार उसका 
भी संक्षिप्त वणंन-इस सूचना के साथ के यह वदान्तशास् का मत इ, साख्यों 
का नहीं-कर देना आवश्यक जान पड़ता इ । ' स्थूल थ्वी, पानी, तज, वायु 
आर आकाश ? को पञ्चमह्दाभूत अथवा एवशष कइत हं । इनका उत्पात्त-क्रम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में इस प्रकार हैः आत्मनः आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः। 
वायोरञ्चिः । अम्नेरापः । अदभ्यः एथिवी । प्राथव्या आषधयः । इ० ? (ति. उ. 
२. १ ) -- अर्थात्‌ पहले परमात्मा से (जड़ म्रलप्रक्कति से नहीं, जेसा कि सांख्य- 
वादियों का कथन है) आकाश, आकाश से वायु, वायु से आमि, आसनि से पानी, और 
फिर पानी से प्रथ्वी उत्पन्न हुई है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह नहीं बतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण क्या है । परन्तु प्रतीत होता है कि, उत्तर-वेदान्तम्रन्यों में 
पञ्चमहाभूतों के उत्पत्ति-क्रम के कारणों का विचार, सांख्यशास्रोक्त गृण-परिणाम 
के तत्व पर ही, किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है कि, “ ग॒णा 
गुणेषु वतन्ते ” इस न्याय से, पहले एक! ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
दो गुणों के ओर फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हए, एवं इसी प्रकार घृद्धि होती 
गई। पञ्चमद्दाभूतों में से आकाश का प्रधान गुण केवल शब्द ही है इसलिये 
पहल आकाशा उत्पन्न हुआ । इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द 
आर स्पशं दो गुण हैं। जब वायु ज़ोर से चलती हैं तब उसकी आवाज़ सुन पड़ती 
₹ आर हमारी स्परन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है । वाय॒ के बाद अग्नि की 
उत्पत्ति होती है; क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गण, रूप, भी 
हैं। इन तीनों गुणों के साथ ही साथ पानी में चौथा गुण, रुचि या रस, होता है 
इसलिये उसका प्रादुर्भाव अग्नि के बाद ही होना चाहिये; और अंत में, इन चारों 
गुणा को अपच्षा उथ्वी से गंध ? गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है 
कि, पानी के बाद ही प्रथ्वी उत्पन्न हुई है । यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है 
( निरुक्त. १४.४ ) । तैत्तिरीयोपानिषद में आगे चल कर वर्णन किया गया है कि 
उक्त क्रम से स्यूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर--“ प्रथिव्या ओषधयः । 
अषधाभ्योऽन्नम्‌। अन्नात्युरुषः । ?? -- पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, और 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (ते. २.१) । यह सृष्टि पञ्चमह्दाभूतों के मिश्रण से 
बनती हे इसलिये इस मिश्रण-क्रिया को वेदान्त-गरन्थों में “ पञ्जीकरण ” कहते हैं । 
पञ्चीकरण का अथ “ पञ्चमह्ाभूतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर खब 
के एमश्रण स॑ किसी नये पदार्थ का बनना ? है। यह पञ्जीकरण, स्वभावतः 
अनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने ' दासबोध ' 
स जो वणन किया हे वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखियेः-““ काला 
आर सफेद मिलाने से नीला बनता है और काला और पीला मिलाने से दुरा 
बनता ई (दा. &. ६. ४०) । पृथ्वी में अनंत कोटि बीजों की जातियाँ छोती हैं 
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पुर्वी और पानी का मेल होने पर उन बीजों से अंकुर निकलते हैं । अनेक प्रकार 
की वेले होती हैं; पत्र-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्त्रादि्ट फल होते हैं । 
अशडज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज सब का बीज पृथ्वी आर 
पानी है; यही सष्टि-रचना का अद्भुत चमत्कार डे । इस प्रकार चार खानि, चार वाणी 
चौरासी लाख# जीवयोनि, तीन लोक, पिंड, ब्रह्मांड सब निसित होते इ ” (दा.१३ 
३. १०-१५) । परन्लु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदाथ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
होते हैं । ध्यान रचे कि, जब इस जड़ देइ का संयोग प्रथस सूच्म इंद्रियों सु ऑर फिर 
आत्मा से अर्थात्‌ परुष से होता है, तसी इस जड़ देइ से सचेतन प्राणी हो सकता है । 
यहाँ यह भी«. .आ देना चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तग्रन्थों सें वित यह पञ्चीकरण 
प्राचीन उपनिषदों सें नहीं है । छांदोग्योपनिषद से पोच तम्सात्राए या पाच सहाभ्षत 
नहीं साने गये हें किन्तु कट्दा है कि, तेज, आप ( पानी) आर अन्न ( पुय्वी ) इन्द्ीं 
तीन स्रच्म मलतच्वों के मिश्रण से अर्थात्‌ ' ब्रिद्वत्करण ? से सब विविध सृष्टि 
बनी है । ओर, श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा है कि, “ अजामेकां लोहितशुझकष्णां 
# यह वात स्पष्ट है कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और वह 
अंदाज से की गईं है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उत्क्रान्ति-तक्त्व के अनुसार 
पश्चिमी आधिभौतिक-यासतरी यह मानते हँ कि, सृष्टि के आरंभ में उपास्थित एक छोटे से गोल 
सर्जाव सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इस कल्पना से यद बात स्पष्ट हें कि, सूक्ष्म 
गोल जन्तु का स्थूळ गोल जन्तु बनने भें, इस स्थूल जन्तु का पुनश्च छोट काँडा होने में, 
छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, प्रत्येक योनि अर्थात्‌ जाति की अनेक पीढ़ियाँ 
बीत गईं होंगी । इससे एक आंग्ल जीवशास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी 
मं रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-धमो का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप 
प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीडियाँ बीत चुकी ह 
और, संभव है कि, इन पीढ़ियों की संख्या कदाचित्‌ इससे दस ग॒नी भी हो । ये हुई पानी 
म रहनेवाल जलचरों से ले कर मनुष्य तक की योतियां । अब यदि इनमे ही छोटे जल- 
रों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो' न मालप कितने लाख 
पीढ़ियों को कल्पना करनी होगी! इससे मालम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित 
चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिभौतिक शास्त्रजञों के पुराणों में वात 
पीढ़ियों की कल्पना कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है । कल्पना संबंधी यह न्याय काल ( समय ) 
को भी उपयुक्त हो सकता दै । भूगर्भगत-जीव-शास्त्रज्ञों का कथन है कि, इस बात का स्थूळ 
डा से निश्चय नहीं किया जा सकता कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जंतु इस पथ्त्री पर कब उत्पन्न हुए 
और, सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई कराड वघ। के पहले हुई हे । इस विषय का विवेचन 
ए नाल hs notes ete. by Dr. H. ७४१०७ 
रिरे 0 ह ई i न इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी 
की गिनती इस प्रकार की गई है :-९ लाख अ र wr 3 गर) 
२० लाख पशु, २० लाख स्थावर और ४ लाख स ! स [ख पक्षी, ११ लाख कृमि 
Fee रथ बाध २०, ६ देखो) । 
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बह्वीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः”(श्वेता. ४.५) अथात्‌ लाल (तिजोरूप), सफेद ( जल- 
रूप) और काले (प्रथ्वीरूप) रंगों की (अर्थात्‌ तीन तत्वों की ) एक अजा (बकरी) 
से नाम-रूपात्मक प्रजा (सृष्टि) उत्पन्न हुई हैं। छादग्यापानपद के छठय अध्याय 
सें श्वेतकेतु ओर उसके पिता का संवाद इ । संवाद क आर्म्भ ही से श्वेतकेठु के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया हैं कि, “ अरे ! इस जगत्‌ के आरंभ में “ एकमेवाद्वितीयं 
सत्‌ ? के अतिरिक्त, अर्थात्‌ जहाँ तहाँ सब एक ही और नित्य परबह्म के अतिरिक्त, 
और कुछ भी नहीं था। जो असत्‌ (अथांत्‌ नहीं है) हैं, उसस सत्‌ कसे उत्पन्न हो 
सकता है ? अतएव, आदि में सर्वत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके बाद उले अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हुई और उससे क्रमशः स्स तेज (अझ्नि), आप 
(पानी) और अन्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुई । पश्चात्‌ इन तीन तच्वों में ही जीवरूप 
से परब्रह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत्‌ की अनेक नाम-रूपात्मक 
वस्तु निर्मित हुई । स्थूल अमन, सर, या विद्युझता की ज्योति में जो लाल(लो दित) 
रंग है वह झच्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफ़ेद (शुङ) रंग है 
वह स़च्म आप-तत्त्त का परिणाम है, ओर जो कष्ण (काला) रंग छ वह सक्म 
पुथ्वी-तत्त का परिणाम है । इसी प्रकार, सनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है 
उसमें भी—ल़च्म तेज, सक्म आप और सृच्म अज्ञ (पु८्वी),--यही तीन तत्त्व होते 
हैं । जसे दह्दी को सथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, वेखे ही उक्त तीन सक्षम 
तत्त्वो से बना हुआ अज्ञ जब पेट में जाता है तब उनमें से तेज-तत्व के कारण 
मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम और सद्स परिणाम--जिन्हें ऋमश॒ः आस्थि, मज्जा 
आर वाणी कहते हं-उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार आप अर्थात्‌ जल-तत्त्व से 
सूत्र, रक्त ऑर प्राण; तथा अन्न अर्थात्‌ पथ्वी-तच्वर से पुरष, मांस और सन 
निर्मित होता है ” (छां. ६.२-६) । छांदोग्योपनिषद की यही पद्धति वेदान्तसत्रों 
( २.४.२० ) में भी कही गई है, कि सल मह्ााभतों की संख्या पाँच नहीं, केवल 
तीन ही है; और उनके त्रिव्॒त्करण से सब दृश्य पदार्थी की उपपत्ति भी सालूम की 
जा सकता ह । बादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नास तक नहीं लेते। तथापि 
तात्तराय ( २.१), प्रश्न ( ४.८), बृहदारणशयक (४. ४. ५) आदि अन्य उपनिः 
षदा स, आर विशेषतः श्वेताश्वतर ( २. १२ ), वेदान्तसूत्न ( २. ३. १-१४ ) तथा 
गीता ( ७, ४; १३. ५ ) में भी, तीन के बदले पाँच महाम्षतों का वर्णान है; गभो 
पानषद्‌ क आरभ ही में कहा ह कि मनुष्य-देह “ पञ्चात्मक ' है; और, महाभारत 
तथा पुराणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा. शां. 
१८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि ब्रिष्वत्करण प्राचीन दै 
तथाप जब मद्दाभूतों की संख्या तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी तब त्रिश” 
व्करण क उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ आर व्रिद 
त्करण पीछे र गया, एवं अंत में पञ्चीकरणा की कल्पना सब वेदान्तियों को 
याह्य हो गई। आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी 
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शामिल हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पञ्चमहाभूतों से बना ही नहीं है 
किन्तु उन पञ्चमद्दासूतों में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विभाजित भी हो 
गया है; उदाइरणार्थ, त्वक्‌, मांस, अस्थि, सजा और स्रायु ये पाँच विभाग अन्नमय 
पृथ्वी-तत्व के हैं, इत्यादि ( मभा. शां. १८४. २०-२५; और दासबोध १७. ८ 
देखो ) । प्रतीत होता है कि, यह कल्पना भी उपयुक्त छांदोम्योपनिषद के व्रिल- 
त्करण के वर्णान से सूम पड़ी है । क्योंकि, वहां भी अंतिम वर्णन यही है कि, 
८ तेज, आप और पृथ्वी ? इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से 
मनुष्य की देइ में पाया जाता है। 

इस बात का विवेचन हो चुका कि, मूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुसार परत्रह्म से, अनेक नास और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अर्थात्‌ निर्जीव तथा जड़ पदार्थ केसे बने हैं । अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के सचेतन अर्थात्‌ सजीव प्राशियों की उत्पत्ति के संबंध में सांख्य- 
शास्र का विशेष कथन क्या है; और फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशास्त्र के 
सिद्धान्ता से उसका कहद तक मेल है। जब मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत प्रणवी आदि 
स्थूल पञ्चमहाभूतों का संयोग सूच्स इन्द्रियं के साथ होता है तव उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर सद्रिय हो, तथापि वह 
जड़ ही रहता है । इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्व जड़ प्रकृति से भिन्न 
होता है, जिसे ' पुरुष ? कहते हैं । सांख्यों के इन सिद्धान्तो का वर्णन पिछले 
प्रकरण में किया जा चुका दै कि यद्यपि मूल में “ पुरुष ” अकर्ता है, तथापि 
प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सर्जाव स्रष्टि का आरंभ होता है; और, “ मैं 
प्रकृति से भिन्न हूँ ? यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता 
है तथा वह सुक्त हो जाता है; यदि ऐसा न हो तो जन्म-मरण के चक्कर में उसे 
घूमना पड़ता है। परन्तु इस बात का विवेचन नहीं किया गया कि जिस “ पुरष ” 
की सत्यु प्रकृति और ` पुरुष ” की भिन्नतां का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, 
उसको नये नये जन्म कैसे प्राप्त होते हैं। अतएव यह इसी विषय का विवे- 
चन करना कुछ आवश्यक जान पड़ता है । यह स्पष्ट है कि, जो मनुष्य बिना ज्ञान 
प्राप्त किये ही मर जाता है उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं 
सकता । क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी मइत्त्व 
नहीं रह जायगा; और फिर, चार्वाक के मताबुसार यही कहना पड़ेगा कि, मृत्यु के 
बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता हे अर्थात्‌ वह मोक्ष पा जाता च्द 
| यदि यह कहें कि सत्यु के बाद्‌ केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुष बच जाता है और 
वदी स्व॑ नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त-कि पुरुष अकर्त्ता 
और उदासीन है और सब कर्तृत्व प्रकृति ही का है--मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 
इसके सिवा, जब इम यह मानते हैं कि, आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
करता है, तब यहद उसका गुण या धर्म हो जाता है; और, तब तो, ऐसी अनवस्था 


गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख््र । 


प्राप्त झो जाती है, कि वच्द जन्म-मरण के आवागसन से कभी छूट ही नहीं सकता। 
इसलिये, यह सिद्ध होता है कि, यदि बिना ज्ञान प्राउ किये कोई सनुष्य सर जाय, 
तो भी आगे यया जन्म मात करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ही चाहिये। त्यु के वाद स्थूल देइ का नाश हो जानान है 
इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त संबंध स्थूल मद्दाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रह सकता । परन्ठु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्यूल पञ्च- 
महाभूतो ही से बनी है । प्रकृति से कुल तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं; और, स्थूल 
पदञ्चसहा भूत, उन तेइस तच्वों में से, अंतिंस पाच हैं। इन अंतिम पाँच तत्वों 
(स्थूल पञ्चसहाभ्षतां ) को तेईस तत्वों सैं से अलग कंरने पर १८ तस्व शेष रहते 
हैं । अतएव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर 
जाता है, वह यद्यपि पञ्चम हाम्तात्मक स्थूल शरीर से अर्थात्‌ अंतिम पाँच तत्त्वो 
से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की श्तयु से प्रकृति के आन्य १८ तत्वों के साथ 
उसका संबंध कभी छूट नहीं सकता । वे अठारह तच्च ये हैं:-महान्‌ (बुद्धि), अइं- 
कार, मन, दस इन्द्रियों और पाँच तन्सात्राई ( इस प्रकरण से दिया गया ब्रह्मांड 
का वंशबृक्त, एष्ट १७६ देखिये )। ये सब तत्त्व ल्म हैं । अतएव इन तत्वों के 
साथ पुरुष का संयोग ष्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्थूल-शरीर के 
उलटा स़च्स अथवा लिंगशरीर कहते हैं (सां. का. ४०) । जब कोई मनुष्यं 
बिना ज्ञान प्रात किये ही सर जाता है, तब खत्यु के समय उसके आत्मा के 
साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्वों से बना हुआ यङ्ग लिंग-शारीर भी स्थूल 
देह से बाहर हो जाता है; और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो 
नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ही के कारणा उसको नये नये जन्म लेने 
पड़ते हं । इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि, मनुष्य की झूत्यु के बाद 
जीव के साथ साथ इस जड़ देह में बुद्धि, अहंकार, सन ओर दस इन्द्रियों के 
ब्यापार भी नष्ट होते हुए इमे प्रत्यक्ष में देख पड़ते हैं; इस कारण लिंग- 
शरीर में इन तेरह तत्वों का ससावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन 
तेरह तत्वे के साथ पाँच सूच््स तन्सात्राआओं का सी समावेश लिंगशरीर में 
क्यों किया जाना चाहिये? सांख्यो का उत्तर यह है कि ये तेरह तत््व--निरी 
बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इन्द्िया--प्रक्राति के केवल गुण हैं; और, जिस 
तरह छाया को किसी न किसी पदार्थ का तथा चित्र को दीवार, कागज़ आदि का 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वों को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी द्रब्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। आत्मा (पुरुष) स्वयं 
निर्गुण ग्र अकत्ती है इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का आश्रय हो नहीं 
जकेता। मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पतञ्बमह्ठाभत ही इन . 
तेरह तत्त्वों के आश्रय-स्थान . हुआ करते हैं। परन्तु, सत्यु के बाद अर्थात्‌ स्थूल 
शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल पशञ्ममहाक्षतों का यह आधार छूट जाता है| तब, 


विश्व की रचना ओर संहार । १८९ 


उस अवस्था में, इन तेरइ गुणात्मक तत्वों के लिये किसी अन्य दुच्यात्मक आश्रय 
की आवश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आन माह लता वह अब्यक्त 
और अविकृत अवस्या की अर्थात्‌ अनंत आर सर्वव्यापी होने के कारण, एक 
छोटे से लिंग-शरीर के अइंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहा हू सकती । 


अतएव, मूल प्रकृति के दी द्रव्यात्मक विकारों सें से, स्थूल पञ्चमहाञ्चतों के बदले, 


उनके सलत पाँच सच्म तन्मात्र-द्रव्यों का समावेश, उपर्युक्त तेर गुणों के साथ 
ही साथ उनके आश्रय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में किया जाता ई (सां.का. 
३१) । बहुतेरे सांख्य अन्यकार, लिंग-शरीर आर स्थूलशरीर के बीच एक ओर 
तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्रा्रों से बने हुए) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते 
हैँ कि, यह तीसरा शारीर लिंगशरीर का आधार हवै। परन्तु, दसारा सत यह ङ 
कि, सांख्य-कारिका की इकतालीसवीं आया का यथार्थ भाव वैसा नहीं च” टीका- 
कारों ने अस से तीसरे शरीर की कल्पना की है । इसारे मताबुसार इस आर्या का 
उद्देश सिर्फ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरह तत्वों के 
साथ पञ्चतन्मात्रा्रं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गया; इसके आति- 
रिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है #। 

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूच्म अठारह तत्वों के सांख्योक्त 
लिंग-शरीर में और उपनिषदों में वर्णित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं है। बह- 
दारणयकोपनिषद में कहा है कि, “ जिस प्रकार जोंक ( जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के पैरों से ) अपने 
शरीर का अग्रभाग रखती है और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता है ” (ब्र. ४. ४. ३) । परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध 
नहीं होते कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और वह भी एक शरीर 
से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि, ब्रद्ददारणयकोपनिषद (४३. ४. ५) में आगे 
चल कर यह वर्णन किया गया है कि, आत्मा के साथ साथ पाँच (सूच््म) सूत, 
सन, इन्द्रियाँ, प्राण और धर्साघर्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं; और यह भी 

# भट्ट कुमारिल कृत मीमांसाछोकवात्तिक थ के एक कोक से ( आत्मवाद, 'छो.६२ ) देख 
पड़ेगा कि उन्होंने भी इस आर्या का अर्थ हमारे अर्थ के अनुसार दी किया है । वह शोक यह है: 

अंतराभवदेहो [हि नेष्यते विंध्यवासिना । 
तदास्तित्वे प्रमाणं हि न किचिदवगम्यते ॥ ६२ ॥ 

“‹ अंतराभव, अर्थात्‌ छिंगशरीर और स्थूलशरीर के बाचवाले शरीर से विंध्यवासी 
सहमत नहीं हैं। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है। ?? 
i UR पनत पर रहता था, इसलिये उसको विंध्यवासी कहा है। अंतराभवशरीर 
को “गंध ? भी कहते हें । अमरकोश ३. ३. १३९ और उसपर कृष्णाजी गोविंद ओक द्वारा 
प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रंथ की प्रस्तावना पृष्ठ < देखो । / कप 
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कहा है कि, आत्मा को अपने कर्म के अनुसार सिन्न भिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं 
वहां उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (ब्र. ६. २. १४ और १५)। इसी 
प्रकार, छान्दोग्योपनिषद में भी आप (पानी) मूलतत्त के साथ जीव की जिस गति 
का वर्णन किया गया है (छां. ५. ३. ३; ५. &. १) उससे, और वेदान्तसूत्रों मे 
उसके अर्थ का जो निर्णाय किया गया है (वेसू. ३. १. ५-७) उससे, यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, लिंगशरीर में--पानी, तेज और अज्ञ--इन तीनों मूलतच्वों का समावेश. 
किया जाना छांदोग्योपनिषद को भी अभिप्रेत है। सारांश यही देख पड़ता है कि, 
महदादि अठारंह सक्षम तत्चों से बने हुए सांख्यों के | लिंग-शरीर ? में ही प्राण 
और धर्साघर्म अर्थात्‌ कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-सतानुसार लिंग- 
शरीर हो जाता है । परन्तु, सांख्यशाख् के अनुसार प्राण का समावेश ग्यारह 
इन्द्रियों की बूंत्तियों में ही, और धर्म-अधर्स का ससावेश बुद्धीनिद्रियों के व्यापार में | 
ही, हुआ करता है; तएव उक्त भेद के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह } 
केवल शाब्दिक है -- वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावथव के संबंध में वेदान्त और 
सांख्य-मतों में कुछ भी भेद नहों हे । इसी लिये सैत्मुपनिषद (६. १०) में, 
“ महदादि स॒क्मप्यंत ” यह सांख्योक्त लिंग-शरीर का लक्षण, “ मझादाद्यावि- 
शेषांतं ”” इस पर्याय से ज्यों का लयो रख दिया है" । भगवद्गीता (१५. ७) में, पहले 
यह बतला कर कि “ सनः पष्टानीन्द्रियाणि ” -- सन और पाँच ज्ञानेन्ब्रियां ही 
का सूच्म शरीर होता है--, आगे ऐसा वर्णन किया है कि “वायुर्गंधानिवाशयात्‌” 
(१५. ८) -- जिस प्रकार इवा फूलों की सुगन्ध को इर लेती है उसी प्रकार जीव, 
स्थूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है। 
तथापि, गीता में जो अध्यात्म-ज्ञान है वह उपनिषदों ही में से लिया गया है इस- 
लिये कहा जा सकता है कि, ' मन सहित छः इन्द्रियां ? इन शब्दों में पाँच कमें- 
जिया, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण और पाप-पुण्य. का. संग्रह ही भगवान्‌ को अभिप्रेत 
है । मञुस्ट्रति (१२. १६, १७) में भी यह वर्णान किया गया है, कि मरने पर मनुष्य 
# आनंदाश्रम से प्रकाशित द्वार्निशदुपनिषदों की पोथी में मैतरयुपानेषद के उपयुक्त मंत्र 

का “ महदाद्यं विशेषान्तं ?? पाठ ह और उत्ती को टीकाकार ने भौ माना है। यदि यही पाठ 
मान लिया जाय तो लिंगशरीर में आरंभ के महदत्तत् का समावेश करके विशेषान्तं पद से 
सूचित विशेष अर्थात पञ्चमहाभूतों को छोड़ देना पड़ता है यानी, यह अर्थ करना पड़ता 
है कि, मंहदाचं में से महत्‌ को ले लेना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड़ देना चाहिये । 
परन्तु जहाँ आद्यल्त का उपयोग ककया जाता है वहाँ उन दोनों को लेना या दोनों को 
. छोड़ना युक्त होता है। अतएव प्रो. डॉयसेन का कथन है कि, महदाय॑ पद के अन्तिम अक्षर का 
अनुस्वार निकाल कर “ महदादविशेषान्तम्‌ » ( महृदादि--अविशेषान्तम्‌) पाठ कर देना 
चाहिये । ऐसा करने पर अविशेष पद्‌ वन जाने से, महत्‌ और आविशेष अर्थात्‌ आदि और 
अंत दोनों को मी एक ही न्याय पर्याप्त होगा और छिंगशरार में दोनों ही का समाबेश 


किया जा सकेगा । यही डॉयसेन के सूचित किये हुए पाठ का बिशेष गुण है। परन्तु, स्मरण 
रहे कि, पाठ चाहे जो हो, अर्थ में फूके नहीं पडता । 


RS 
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को, इस जन्म सें किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक 
' सूच्मशरीर प्रास होता है । _गीता के “ वायु्ँघानिवाशयात्‌ ” इस दष्टन्त से 
केवल इतना छी सिद्ध होता है कि, यह शरीर सक्म है; परन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता कि उसका आकार कितना बड़ा है । महाभारत के सावित्री-उपाख्यान 
में यह वर्णन पाया जाता है कि, सत्यवान्‌ के (स्थूल) शरीर में से अंगूठे के बराबर 
एक पुरुष को यमराज ने बाइर निकाला--“ अंगुष्ठसात्र॑ पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌ ” 
(मभा. वन, २६७. १६); इससे प्रतीत होता है कि, दृष्टान्त के लिये ही क्यों न 
हो, लिंग-शरीर अंगूठे के आकार का साना जाता था । 
इस बात का विवेचन हो चुका कि, यद्यपि लिंग-शरीर हमारे नेत्रों को गोचर 
नहीं है तथापि उसका अस्तित्व किन अजुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस 
शरीर के घटकावयव कौन कौन से हैं । परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नहीं होता कि, प्रकृति और पाच स्थूल मद्दाभूतों के अतिरिक्त अटारह तत्वों के 
समुदय से लिंग-शरीर निर्माण होता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि, जहाँ जहाँ 
लिंग-शरीर रहेगा वह्दों वहाँ इन अठारइ तत्त्वों का ससुच्चय, अपने अपने गुण-धर्म 
| के अचुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर में से तथा आगे स्थूल-स्टृष्टि के अन्न से, इस्त- 
पाद आदि स्थूल अवयव या स्थूल इन्द्रिया उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करंगा । परन्तु अब यह बतलाना चाहिये कि, अठारह तत्वों के ससुच्चय 
से बना हुआ ' लिंग-शरीर पशु, पत्ती, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्‍यों 
उत्पन्न करता हू । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वाद़ी “पुरुष? कहते 
हैं; आर, सांख्य-मताबुसार ये पुरुष चाहे असंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पुरुष 
स्वभावतः उदासीन तथा अक़र्त्ता है, इसलिये पशु-पक्षी आदि प्राणियों के भिन्न 
भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता । वेदान्त- 
शाख म कहा है कि, पाप-पुरय आदि कर्मों के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ 
करते हैं। इस कर्मे-विपाक का विवेचन आगे चल कर किया जायगा । सांख्यशास्त्र 
के अनुसार कमं को, पुरुष और अक्ृति से भिन्न, तीसरा तस्व नहीं मान सकते; 
गमोगुणों का ही, ₹ । लिग-शरीर सें जिन अठारह तत्त्वों का 
ससुच्चय हैं उनमें से बुद्धितत््व प्रधान है । इसका कारण यह हे कि, बुद्धि ही से 


_ घ 


आगे अईंकार आदि सत्रह तत् उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌, जिसे वेदान्त में कस 


Ee नाम “ भाव? है। सत्त्व-रज-तम-गुणों के ता 


_ > आ ~ S क 
हाजात इ । जिस प्रकार फूल म सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपरा रहता है, उं 


~ छ्‌ ® ७० / 
“दसा अथवा वेदान्तपरिभाषा से कसै के अनुसार, लिग ने त 
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जन्म लिया करता दै; और जन्म लेते समय, माता-पिताओं के शरीरं, में से 
जिन द्वव्यों को वह आकर्षित किया करता ह) उन द्रव्या स ws “साच 
आए जाया करते हैं । ' देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुन ता FR हा 
अद इन भावों की समुच्चयता के ही परिशाल ई ( Sg । 
इन सब सावो में सात्विक गुण का उत्कष अ सर Rs थ सा के र्‌ 
वैश्य की प्राप्ति होती ६ और उसके कारण प्रकृति और पुरुष की भिन्नता 
समक्त में आने लगती है, तब मजुष्य अपने सूलष्वरूय अर्थात्‌ स्य पद्‌ को 
पहुँच जाता हैं; ओर तब लिंग-शरीर छूट जाता दे पृं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण हो जाता हैं। परन्तु, प्रकृति और पुरुष रजिस हि 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कष हो, तो लिंग-शरीर देवर नि 
में अर्थात्‌ स्वग में जन्म लेता इँ; रजोगुण की De तो ae म | 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर पैदा होता है; और, तमोगुण को आधिकता हाजान ने 
तिर्यक्योनि में प्रवेश करना पड़ता इ (गी. १३. १८) । “ गुणा गुणेषु जायन्त ` 
इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र भ वणन किया गया ह कि, मानवयोनि 
में जन्म होने के बाद रेतशिबिन्डु से कमाचुलार कलल, डुद्डद+ मांस, पेशी और 
भिन्न भिन्न स्थूल इंद्वियाँ केसे बनती जाती हैं (लां.का. ४३५ मभा. शां. ३२०) | 
गाभोपनिषद का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान हो दै । उपर 
विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी कि, सांख्यशास्त्र स‘ साव? शब्द का 
जो पारिभाषिक अथ बतलाया गया है वह यद्यपि वेदान्तग्रंथों में विवक्षित 
नहीं है, तथापि भगवद्गीता में (१०. ४, ५; ७. १२) “ बुद्धिर्जञानसलंमोहः कमा 
सत्यं दमः शमः ” इत्यादि गुणों को (इसके आगे के छोक में) जो * भाव ' नाम 
दिया गया है वह प्रायः सांख्यशास की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया दोगा | 
इस प्रकार, सांख्यशाख के अनुसार मूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा बदा 
के अनुसार मल सहुपी परबह्म से, सृष्टि के सब सजीव और निजींव _ व्यक्त पदाथ 
क्रमशः उत्पन्न हुए; और जब ष्टि के संहार का समय आ पहुँचता झै तब, सृष्टि 
रचना का जो गुण परिणास-क्रम ऊपर बतलाया गया है ठीक उसके विरुद्ध क्रम लें, 
सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मूल बरह्म में लीन हो जाते हैं। यह सिद्धान्त 
सांख्य और वेदान्त दोनों शाखो को मान्य है (वे.सू. २.३.३४; सभां. शां. २३२)! 
उदाहरणार्थ,पञ्चमहदाम्नतों में से पृथ्वी का लय पानी में पानी का अझि में,अझि का वाई 
में,वायु का.आकाश में,आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार 
का बुद्धि मं,और बुद्धि या महान्‌ का लय प्रकृति में हो जाता है,तथा वेदान्त के अनुसार 
प्रकृति का लय मल बह्म में हो जाता है । सांख्य-का रिका में किसी स्थान पर यहे नहा 
बतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा 
संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है । तथापि, ऐसा प्रतीत होते | 
हर कि, मनुसंहिता ( ३.६६-७३ ), भगवद्गीता (८,३७), तथा महा | 
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(शा, २३१) सें वर्णित काल-गणाना सांख्यो को भी सान्य ह । इसारा उत्तराया देव- 
दाओं का दिन है ओर इमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंकि, स्तिमन्थो में 
और ज्योतिपशास की संहिता ( सिदान्त ३. १३; १२,३४,६७) में सी यही 
वर्णन है, कि देवता मेरपर्वत पर अर्थात्‌ उत्तर ड्व में रहते हैं । आयात्‌, दो 
अयनों का हमारा एक वष देवताओं के एक दिन-रात के बराबर आर इसार ३६० 
वर्ष देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा एक वर्ष के बराबर हैं । कृत, त्रेता, द्वापर 
झौर कलि इमारे चार युग हैं । इन युगो की काल-गणना इस प्रकार हूँ:--कत- 
युग में चार इज़ार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हज़ार, द्वापर सें दो हज़ार और कलि सें 
एक हज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त दोते छी दूसरा युग एकदम आरभ नहीं 
दोजाता, बीच में दो युगों के संघि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं । इस प्रकार कृत- 
युग के आदि और अन्त में से अत्येक ओर चार सौ वर्ष का, त्रेतायुग के आगे 
ओर पछि प्रतेक ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले और बाद प्रत्येक ओर दो 
सौ वर्ष का, और कलियुग के पूर्व तथा अनंतर प्रत्येक ओर सौ वर्ष का सांघि-काल 
होता है; सब मिला कर चारों युयों का आदि-अंत सहित संधि-काल दो हज़ार वर्ष 
का होता है। ये दो हज़ार वर्ष और पहले बतलाये छुएरैसांख्य मतानुसार चारों 
युगों के दस हज़ार वर्ष मिला कर ऊँल बारह हज़ार वर्ष होते हैं । ये बारह इज़ार 


के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये बारह हज़ार वर्ष देवताओं के हैं। 
देवताओं के बारइ हज़ार वर्ष, मजुष्यों के ३६०)८ १२००० = ३३,२०,०००( तेतालीस 
लाख बीस हज़ार ) वर्ष होते हैं। वर्तमान पञ्चाङ्गो का युग-परिमाण इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता डै। (देवताओं के) बारह हज़ार वर्ष मिल कर 
सचुष्यों का एक मद्दायुर या देवताओं का एक युगा होता है । देवताओं के 
इक्र युगो को एक मन्वंतर कहते हैं और ऐसे मन्वंतर चौदह हें । परन्तु, 
पहले मन्वंतर के आरभ तथा अंत में, और आगे चल कर प्रत्येक मन्वंतर के 
अख़ीर में दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १५ संधि-काल होते हैं। 
ये पंद्रह संधि-काल और चौदह सन्बंतर सिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा 
बह्मदेव ए दिनि चोता हैं ( सूर्यसिद्धान्त १. १५-२० ); और 
ई ( मनु. १. ६६-७३ और ७६; सभा. शां. २३१. १८-३१; और यास्क er 


Uo ; का एक दिन मनुष्यों के चार 
जज बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; और इसी का नास है कल्प * । भगवः 
* र तिःशास् के आधार पर युगादि-णना का बिचार स्वगीय शंकर बालक्रुष्ण दीक्षित ने 
अपन * भारतीय ज्योतिःशास्त्र ? नामक ग्रेथ में किया है, पू. १ ०३-१०५; १२३ इ. देखो 
यी, स्‌, ३५ य ; ५ ४ 


१६७ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशारा । 


द्रीला (८. १८ और 2. ७) में कद है कि, जब नह्देव के इस दिन अर्थात्‌ कल्प 
का आरंभ दोता है तबः-- 8 

अब्यक्तादव्यक्तयः सवाः प्रभवत्यहरागमे । 

शत्र्यागमे प्रछीयंते ततरैवाव्यक्तसंशके ॥ « 
« झाग्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं; और जब नझदेव की रात्रि 
मो होती दे तब सब व्यत पदाथ पुनश्च अव्यक्त मे लीन दा जात इ 
तिप्रंथ और महाभारत में भी यही बतलाया ह | इसके आजर पा स 
अम्य प्रलयों का भी वर्णन है । परन्तु इन प्रलयों अ सूय-चद्र आदि साथ साइ का 
नाश नहीं हो जाता इसलिये बरह्माथड ळी उत्पत्ति आर संचार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता । क्प, महादव का एक उन अथवा रात्रि 
है, और ऐले ३६० दिन तथा ३६० रात्रियाँ मिल कर ब्रह्मदेव का एक वष होता इं। 
इसी से पुराणादिकों (विष्णुपुराण १- ३ देखो ) में यह वर्णन पाया जाता हू कि 
ब्रह्मदेव की आयु उनके सौ वर्ष की है, उसमें से आधी बीत गई, शेष आयु के 
अर्थात्‌ इक्यावनवें वर के पहले दिन का अथवा घेतवाराहु नामक कल्प का अब 
आरंभ हुआ है; और, इख कल्प के चौदह सन्वंतरों सें से छः सम्ब॑तर बीत चुके 
तथा सातवें (अर्थात्‌ वैवस्वत ) सन्वंतर के ७१ मद्दायुगो में से २७ महायुग पूरं 
हो गये; एवं अब रऽ्वे सद्दायुग के कलियुग का प्रथम चरण आयात्‌ चतुर्थ भाग 


४2 


लुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा कि, इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संवत्‌ १९५६ में मडुण्य के ३ लाख 2१ हज़ार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान 
मन्वंतर के अन्त में झाथवा वर्तमान क्प के अन्त सें झोनेवाले महाप्रलय की 
बात ही बया! सानवी चार अब्ज बत्तीस करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मदे का दिन 
इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुआ अर्थात्‌ सात मन्वंतर 
भी अब तक नहीं बीते हैं ! 

' सृष्टि की रचना और संहार का जो अब तक विवेचन किया गया वह वेदाम्त 
के--ओर परबह को छोड़ देने से सांख्यशाख के तत्वज्ञान के-आधार पर किया गया 
है इसलिये सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की इसी परम्परा को हमारे शाख्रकार सदैव प्रमाण 
४ ॥ | मानते हैं, आर यही क्रम भगवद्गीता में भी दिया हुआ हे । इस प्रकरणा 
[| आरंभ ही में बतला दिया गया है कि सश्युत्पचि-क्रम के बारे में कुछ भिन्न 
विचार पाये जाते हैं; जैसे श्रति-स्मति-एुराणों में कहाँ कहीं कहा है कि र 


को यौण तथा उपलक्षणात्मझ सम कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का सम 


आता है तब यही कडा जाता है कि, दविरएयगभ अथवा अरह्मदेव दी प्रकृतिं है 
सगवद्गीता (१४. ३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रहम कह्दा है “ मम यो निम 


i 
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| ब्रह्मदेव या दिरणयगर्भे उत्पन्न हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ आर ब 
|| | परेर के बीज से एक सुवर्णासय अंडा निर्मित हुआ । परतु इन सब विचार 

| 

} 

| 


विश्व की रचना ओर संहार । १६४ 


बहा ? और भगवान्‌ ने यह भी कहा छे कि, हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणां 
के द्वारा अनेक सूतियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है कि बह्मदेख 
से आरंभ में दक्ष प्रभ्ट्रति सात सानस पुत्र अथवा मनु उत्पन्न हुए और उन्होंने आगे 
सब चर-अचर सृष्टि का निर्माण किया(ससा. आ. ६५-६७; सभा. शां. २०७; मजु. 
१. ३४-६३); और इसी का गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गी.१०.६)। 
परन्छु, वेदान्त-्रन्थ यहद प्रतिपादन करते हैं कि इन सब भि भिन्न वशानां सें ब्रह्म- 
देव को ही प्रकृति मान लेने से, उपयुक्त तात्विक सृष्टयुत्पात्ति-क्रम से मेल हो जाता 
हैं; और, यही न्याय अन्य स्थानों में सी उपयोगी हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
हैक तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निमित्त कारण आन कर यह कहते हैं कि 
उसी से कार्थ-कारण आदि पाच पदार्थ उत्पन्न हुए; और नारायणीय या भागवत- 
धर्म में वालुदेव को प्रधान सान कर यह वर्शन किया है कि, पहले वालुदेव से 
संकर्षण (जीव) हुआ, संकर्षण से प्रयुन्न (सन) और प्रद्यु से अनिरुड (अइँकार) 
उत्पन्न हुआ । परन्तु वेदान्तशाख के डानुलार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, वच्च नित्य और सनातन परमेश्वर का निद्य--आतएवं अनादि-अंश है; 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दसरे पाद ( वेद. २. २. ४२-४५ ) में, 
भागवतधमै में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषग्रक उपर्युक्त मत का खंडन करके, कहां 
है कि वह मत वेद-विरुद्ध झतएव त्याज्य है । गीता (१३. ४; १५. ७) में वेदान्तः 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गेया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति 
र पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते हैं; परन्तु इस छत को स्वीकार न कर वेदा- 
र्तियों ने यह सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति ओर पुरुष दोनों तस्व एक ही नित्य 
और निर्गुण परमात्मा की विभूतियाँ हैं । यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राह्म है 
(गी. &. १०) । परन्तु इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले प्रकरण में किया 
जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाना है कि, भागवत या नारायणीय-ध् मैं 
वर्शित वासुदेव-भक्ति का ओर प्रवृत्ति-प्रधान धर्म॑ का सत्व यद्यपि भगवद्गीता को 
मान्य है; तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले 
वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रद्युज्ञ (मन) तथा प्रद्यु 


F से अनिरुद्ध (अकार) का प्रादुर्भाव हुआ । संकर्षण, प्रशुश्न या अनिरुद्ध का नाम 
| तक गीता से नहीं पाया जाता। पाद्चरात्र सें बतलाये हुए भागवतधर्म में तथा गीता- 
§ प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद दै । इस बात का उलेख यहाँ 
yy ON क्योंकि ० 
; जान बुझ कर किया गया हे; क्योंकि केवल इतने ही से, कि “ भगवद्गीता में 


। बतलाया गया है,” कोई यह न समभ ले कि सृष्टयत्पत्ति-क्रम-विषयक 
अथवा जीव-परमेश्वरस्वरूप-विषयक भागवत आदि भक्ति संप्रदाय के सत भी गीता 
को मान्य हैं । अब इस खात का विचार किया जायगा फि, सांख्य-शाद्भोक्त प्रकृति 
आर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताब्यक्त तथा क्षराज्षर जगत्‌ के मल से कोई दूसरा 
तस्व हे या नहीं । इसी को अध्यात्म या येदाम्त कहते दहो | 
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तवा प्रकरण । 
अध्यात्म । 


~ 


परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽष्यक्तोऽध्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ ॐ 
गीता. ८.२०। 


पिडले ले दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि ज्षेत्र-क्षेत्रज्न-विचार भें जिसे 

चषेत्रज्ञ कहते हैं उसी को सांख्य-शास्न में पुरुष कहते हैं; सब क्षर-अच्ञर या 
घर-अचर सृष्टि के संहार ओर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-सत के अनुसार 
अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतंत्र तया अनादि भूलतत्त्त रह जाते 
हूँ; और पुरुष को अपने सारे केशों की निडृत्ति कर लेने तथा सोच्षानन्द प्राप्त कर 
लेने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्थात्‌ कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना 
चाहिये । प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के 
सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का कस अर्वाचीन सृष्टि-शास्रवेत्ताओं 
ने सांख्य-शासत्र से कुछ निराला बतलाया है; और संभव है, कि आगे आधिभौ- 
तिक. शाख्नों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों त्यों इस क्रम में और भी सुधार 
होते जावेंगे। जो डो; इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहों पड़ सकता, 
कि केषल एक अच्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्कर्ष के अजुसार 
क्रम क्रम से निर्मित होते गये हैं । परन्तु बेदान्त-केसरी इस विषय को अपना 
नहीं समकता--यह अन्य शास्रों का विषय है, इसलिये वह इस विषय पर वाद- 
विवाद भी नहीं करता । वह इन सब शास्त्रों से आगे बढ़ कर यह बतलाने के 
लिये प्रदत्त हुआ है, कि पिंड-बह्मांड की भी जड़ में कौन सा श्रे तत्व है और 
मनुष्य उस श्रेष्ठ तत्व में कैसे मिल जा सकता है ऋथौत्‌ तद्रूप कैसे दो सकता 'है। 
बैदान्त-केसरी अपने इस विषय-प्रदेश भें और किसी शास्र की गजना नहाँ होने 
देता। सिं के आगे गीदड़ की भाँति, वेदान्त के सामने सारे शाख खुप हो जाते 


हैं । अतएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वरन यों किया हैः 


तावत्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा । 
न यजति महाशक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
4 बे 
सल्यशासत्र का कथन हू, कि चेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला 


इनी दूसरा अब्यक्त पदार्थ उस (सांख्य) अम्यक्त से भी भ्रष्ठ तथा सनातन _ 


= कक ~ ~ पु 
है, आर सब प्रा।णेय। का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता,” वहीं 
अंतिम्र गति है। ८ 


hs 
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अध्यात्स । १९७ 


दृष्टा? झर्थात्‌ पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 

दोनेवाली सत््व-रज-तस-गुणमयी अब्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हैं और इस 

प्रकार जगत्‌ के मूलतत्त्व को द्विधा मानना आवश्यक है । परंतु वेदान्त इसके आगे 

जा कर यों कहता है, कि सांख्य के ' पुरुष ? निर्गुण भले ही हों, तो भी वे असंख्य 

हूँ; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन असंख्य पुरुषों का लाभ जिस 

बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदचुसार बर्ताव करने का साम्य 

प्रकृति में है । ऐसा मानने की उपेक्षा सात्विक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यद्दी अघिक 

युक्ति-संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग 

किया जावे और प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परम तच्च में अविभक्त रूप से 
समावेश किया जावे जो “ अविभक्तं विभेक्तषु ” के अजुसार नीचे से ऊपर तक 
की श्रेणियों में देख पड़ती है और जिसकी सहायता से छी सुष्टि के अनेक व्यक्त 

पदार्थों का एक अव्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २०-२२) । 

भिन्नता का भास होना अहंकार का परिणाम है; और पुरुष यदि निर्गुण है, तो 
असंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं कता । अथवा, यह 
कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हैं, केवल प्रकृति की अईकार- 
गुणरूपी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है । दुसरा एक प्रश्न यच उठता च्है, 

कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है, वह सत्य है या 
मिथ्या ? यदि सत्य सानें तो वह संयोगा कभी भी छूट नहीं सकता, अतएव सांख्य- 
मतानुसार आत्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि मिथ्या मानें तो 

यह सिद्धान्त द्वी निर्सूल या निराधार हो जाता ह, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 

अपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दृष्टांत भी ठीक नहीं कि जिस प्रकार 

गाय अपने बछडे के लिये दघ देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति 

सदा कार्य-तत्पर रहती दै क्योंकि बछड़ा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसलिये 

उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेस का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति और 

पुरुष के विषय में नहीं कदा जा सकता ( वेस: शांभा- २. २. ३ )। सांख्य-मत के 

अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व अत्यंत भिन्न हैं--एक जड़ है, दूसरा सचेतन । 

अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ सुटि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यंत भिञ्च 

और स्वतंत्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दुसरे के फायदे ही के लिये यों होनी 

चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं, कि उनका स्वभाव ही 
वैसा है। स्वभाव ही मानता हो, तो फिर हेकल का जड़ादवैत-वाद क्यों 
बुरा है? दकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि सूल प्रकृति के गुणों की 
बृद्धि होते होते उसी प्रकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय से 
विचार करने की चैतन्य शकि उत्पन्न हो जाती ह-अर्थात्‌ यह प्रकृति का स्वभाव 
ही है। परन्तु इस सत को स्वीकार न कर सांख्यशाद्न ने यह भेद किया है, कि 
दरष्टा? अलग है और "दशय सष्टि' अलग है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता च्दैकि 


१६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाज्ल । 


झवलंबन कर ' द्रष्टा पुरुष ? और “ दृश्य सषि ? में भेद 

पयोग करते हुए और आगे क्यों च चलें ? दृश्य सृष्टि 

की कोई कितनी भी सद्झता से परोज्षा करे; और यह जान ले कि जिन नेत्रों से 

हैं उनके मज्जातन्‍्तुआ मस झुक अझुक गण-धर्म 

हूँ; तथापि इन सब बातों गो जानवेवाला या र दा ! भित्र स्ह ष्टी जाता है । ष्या 

इस ' दष्टा ? के विषय में, जो ' हृश्य सृष्टि ? ले भिज हैं, [विचार करने के लिये काइ 
> 4 = 
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वेदान्त मैं ' आत्मा ? कहा हे व 
ऊूप में कभी गोचर नहों हो सकता । ओर जिस पदाथ का इस अकार इर्द्र्यः 
गोचर होता असम्भव है यानी जो वह्तु इन्द्रियातीत हे उसकी परीक्षा भानवी 
इन्द्रियां से कैसे हो सकती हे ? उस आत्या का वणन भगवान ने गीता ( २.२३) 
मैं इस प्रकार किया हेः 

नेनं छिन्दन्ति शातराणि येनं दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्स्यापो न शोषयाति सारुतः ॥ 
अर्थात्‌, आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कि यदि इस सृष्टि के अन्याभ्य पदाथा के 
समान उस पर तेजाब आदि द्रव पदार्थ डालें तो उसका द्वव रूप हो जाय, अथवा 
प्रयोगशाला के पेने शर्खों से काट-छॉँट कर उसका आन्तीरक स्वरूप देख लें, या 
आग पर धर देने से उसका धुआ हो जाय,अथवा इवा घें रखने से वह सूख जाय ! 
सारांश, सृष्टि के पदाथ की परीक्षा करने के, आधिभौतिक शाख्रवेत्ताओं ने जितने 
कुछ उपाय ढूँढ़े हैं, वे सब यहाँ निष्फल हो जाते हैं । सहज ही प्रश्न उडता चैं 
फिर “ आत्मा ? की परीक्षा हो केसे ? प्रश्न है तो बिकट; पर विचार करने से कुछ 
कठिनाई देख नहीं पड़ती । भला, सांख्य-वादियों ने भी “ पुरुष ? को निर्गृण आर 
स्वतंत्र केसे जाना ? केवल अपने अन्तःकरणा के अनुभव से ही तो जाना है न! 
फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पर्ष के सच्चे स्वरूप का निर्णाय करने के 
लिये क्यों न किया जावे ? आधिभातिकशात्य और अध्यात्म-शाख मेंओ बड़ा भारी | 


भेद है, वच्च यही है। आधिभोतिकशासों के विधय इस्दिय-गोचर होते इ; आर | 


अध्यात्मशास्न का विषय इन्द्रियातीत अर्थात्‌ केवल स्वसंवेद्य हैं, यानी अपने 
आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि ' आत्मा ? स्वसंवेद्य है तो प्रस्येक 


हा 


2 


आवश्यकता ही क्या है ? हैँ; यदि प्रत्येक मनुष्य का सन या अन्तःकरण समान 
डप से शुद्ध दो, तो फिर यह प्रक्ष ठीक होगा । अ ड म ठ 
आचुभव है, कि सब लोगों के सन या अन्तःकरण की छु र शक्ति एक सी नहीं 
होती; तब जिन लोगों के मन अर््य॑त्त शुद्ध, पावेत्र आर दया गल हो गये हैं, | उन्ह 
की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमाणभूत दोनी चाहिये । यों ही ¦ मझुभ्के 
ऐसा मालूम होता है ? और “ तुके ऐसा मालूम छता इ ' कह कर निरयक चाट 
करने से कोई लाभ न होगा । वेदान्तगाल दमको यु क्यों का _ उपयोग करने से 
बिलकुल नहीं रोकता | वह लिए यही कहता हे कि इल विषय मे निरी युक्तियों बद्धां 
तक मानी जावेगी; जहाँ तक कि इन युक्तियों ले अत्यंत विशाल, पाविन्र आर निर्मल 
अन्तःकरणवाले मद्दात्माओं के इस विषय-सम्बन्धी साक्षात्‌ अजुभव का विरोध न 
होता हो; क्योंकि अध्यात्सशास्प्र का विषय स्वसंवेद्य है--अथांत्‌ केवल आधि- 


औतिक कियों से SCIP ही - जिस ऱर आधि ~ तिक- 
मोतिक युक्तियों से उसका निणय नहीं हो सकता । जिस अकार आ भा 


शाखों में वे अनुभव व्याज्य साने जाते हैं कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हों; उसी प्रकार 
बेदान्तःशाशच मैं युक्तियों की अपेक्षा उपर्युक्त स्वाडुभव की अर्थात्‌ आत्म-अतीति की 
योग्यता ही अधिक मानी जाती है | जो युक्ति इस अनुभव के अजुकूल झो उसे 
चेदाग्ती अवश्य मानते हैं । श्रीमान्‌ शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सूत्रों के आण्य में 
यही सिद्धान्त लिखा है। अध्यात्म-शाह्य का अभ्यास करनेवालों को इस पर 

हमेशा ध्यान रखना चाहिये ' 
अचिन्त्याः खळ ये भावा न तांस्तकेण साघयेत्‌ । | 
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदाचिन्त्यश्य लक्षणम्‌ ॥ ! 
“जो पदार्थं इन्द्रियातात हैं ओर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, 
उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से छी नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की 
| सूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार अचिन्त्य है ?--यह एक पुराना 
| होक है जो महाभारत ( भीष्म. ५. १२ ) में पाया जाता हैं; और जो श्री- 
| शंकराचार्य के वेदान्तभाष्य में सी “ साधयेत्‌ ? के स्थान पर ' योजयेत्‌ ? के पाठ- 
| सेद्‌ से पाया जाता है (वेत. शां.भा. २.१. २७)। झुंडक और कठोपनिषद्‌ में 
| भी लिखा है, कि आत्मज्ञान केवल तकै ही से नहीं मात हो सकता (सु. ३.२,३; 
कड. २. ८५ & और २२) । अध्यात्मशास्त्र से उपनिषद्‌-म्यों का विशेष महत्त्व सी 
हे लिये है। मन को एकाग्र करने के उपायों के विषय सें प्राचीन काल से इमारे 
योगशाख्र सें अत्यंत प्रवीण थे, तथा कम ह डी डे 008 
ओर विशाल थे; उन सह इरा अत विन 


त्माओं ने मन को अन्तसुख करे 
विषय में जो अनुभव प्राज्ञ किय सुख करके आत्मा के स्वरूप के | 


(अथवा, आत्मा के स्वरूप के विषय से उनकी 


अध्यात्म । १९९ 
| सलुष्य को उसके विषय में जैसा छान होवे वैसा होने दो; फिर अष्यात्मशाख - की 


il 
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३०० गीदारहुस्व अथवा कर्मेयोगशास्त्र । 


शुद्ध और शान्त बुद्धि में जो ए्लूर्ति हुई--उसी का वर्णन उन्होंने उपनिषद-यम्थों सें 
कियो है। इसलिये किती भी अध्यात्म तत्व का निय करने में, इन श्रुतिमर्यो 
सें कहे गये अजुुभविक ज्ञान का सहारा लबे के आतारत्त कोइ दूसरा उपाय नहीं 
(कठ. ४.१) । मनुष्य केवल अपनी बुद्धि की तीब्रता से उक्त आत्स-प्रतीति की 
पोषक सिञ्च भित्र युक्तया बतला सकेगा; परन्ठु इखल उस दल मत्तात का प्रामा- 
शिकता में रत्ती अर भी म्यूचाधिकता बह्ीं दो सकती । भगवद्गीता की गणना स्टटाति 
गर्यो भे की जाती इ खद्गी; परन्तु पहल अकरण क आरण हा स इस कहे इक च्‌, 
कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनिषदा का रावरी की सानी जाती हे। 
अतएव इस प्रकरण में अब आगे चल कर पहले सिर्फ यह बतलाया जायगा, कि 
प्रकृति के परे जो अचिन्त्य पदार्थ है उसके विषय में गीता आर उपनिषदां सें कान 
कौन से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारणों का अथात्‌' शास्र-रीति से उनकी 
उपपत्ति का विचार पीछे किया जायगा । 
सांख्य-वादियों का हत--प्रकति ओर पृरुष--भगवद्गीता को आन्य नहीं हे। 
भगवद्गीता के अध्यात्म-ज्ञान का आर वेदान्तणाख का भी पहला सिद्धान्त यह है, 
कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक और अम्नत तत्त्व हे जो 
चर-अचर सृष्टि का मल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि वइ त्रिगुणात्मक 
अर्थात्‌ सगुण हे । पह्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के 
आठवें अध्याय के बीसवें छोक में (इस प्रकरण के आरम्भ में ही यह छोक दिया 
गया है) कहा हे, कि जो सगुण ह वह नाशवान्‌ हे इसलिये इस अव्यक्त और 
सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त सें जो कुळ अव्यक शेष रह जाता है, 
वही सारी स्रष्टि का सच्चा आर नित्य तत्व हे। और आगे पन्द्रहवें अध्याय में 
( १५. १७) भं चर चर अच्ञर-व्यक आर अब्यक्त-इस भाँति सांख्यशाख् के 
अनुसार दो तत्व बतला कर यह वणांन किया हैः-- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाह्ृतः | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
अर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते 
हैं, वही अब्यय और सर्वशक्तिमान्‌ है, और वही तीने! लोकों में ब्याप्त हो कर 
उनकी रक्ता करता हे। यह पुरुष चर आर अक्षर अर्थात्‌ ब्यक्त और अव्यक्त, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये इसे ' पुरुषोत्तम ? कहा है (गी. १५.८) । «महाभारत 
में भी गु ऋषि ने भरद्वाज से “परमात्मा? शब्द की व्याख्या बतलाते हुए कहा हैः 
आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः सेयरुक्तः प्राकतर्गुणेः । 
तैरेव ठु विनिमुंक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ “ जब आत्मा प्रकृति में या शरीर में बद्ध रहता है तब उसे चेत्रज्ञ या 
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जीवास्मा कहते हैं; और वही, प्राक्त गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से, 
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झुक्त होने पर, “ परमात्मा ? कहलाता है ” (मभा, शां, १८७. २४) । सम्भव 
है कि * परमात्मा ? की उपयुक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पड़े, परन्तु वस्तुतः वे 
भिन्न भिन्न हैं नहीं । क्षर-अक्तर ष्टि और जीव (अथवा सांख्यशाल् के अनुसार 
अव्यक्त प्रकृति और पुरुष) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है इसलिये कभी 
कहा जाता है कि वह क्षर-अक्तर के परे है, और कभी कहा जाता हैं कि वह जीव 
के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है--एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध 
व्याख्याएँ कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती। इसी अभिप्राय को मन सें 
रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णान इस प्रकार किया है-- 
“ पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त दोनेवाली प्रकृति भी तू ही है और स्वयं उदासीन 
रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तू ही है ” ( कुसा. २. १३ )। इसी साति गीता सें 
अगवान्‌ कहते हैं कि “ मम योनिर्महद्बह्म ” यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा 
एक एवरूप है ( १४. ३) और जीव या आत्मा भी मेरा ही अंश है (१५. ७ )। 
सातवें अध्याय में भी कट्टा है-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा | 

अर्थात्‌ “ बृथ्वी, जल, अन्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अइंकार-इस तरह 
आठ प्रकार की मेरी प्रति है; और इसके सिवा ( अपरेयमितस्त्वन्यां ) सारे संसार 
का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है ? (गी. ७.४५५ )। 
महाभारत के शान्तिपव से सांख्यों के पच्चीस तत्त्तों का कई स्थलों पर विवेचन है; 
परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि इन पच्चीस तरवों के परे एक छाडबीसबा 
( षड्विंश ) परम तत्व है, जिसे पहचाने बिना मनुष्य “बुद्ध ” नहीं हो सकता 
( शां. ३०८ ) । सृष्टि के पदार्थो का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता है, 
वही इमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थान पर ५ ज्ञान ! 
कहा है और इसी इष्टि से पुरुष * जाता ? कहा जाता है (शां. ३०६.३५-४१) । 
परन्तु जो सच्चा ज्ञेय है (गी. १३.१२), वह प्रक्नांते और पुरुष-ज्ञान और जशाता-- 
से भी परे है, इसी लिये भगवद्दीता में उसे परम पुरुष कह्दा है। तीनों लोकों को 
व्याप्त कर उन्हें सदेव धारण करनेवाला जो यह परम पुरुष या पर पुरुष हैं उसे 
पहचानो, वह एक है, अव्यक्त है, नित्य है, अक्षर है--यह बात केवल अगवङ्गीता 
ही नहीं किन्तु वेदान्त-शास्त्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं । सांस्यशासत 
में ` अक्षर ? और ` अब्यक्त ? शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
जाता हैं; क्योंकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और 
कोई भी मूल कारण इस जगत्‌ का नहीं है ( सां.का. ६१ ) | परन्तु यदि वेदान्त 
की दृष्टि से देखें, तो परब्र ही एक अक्षर है यानी जिसका कभी नाश नहीं होता 
आर वही अव्यक्त है अर्थात्‌ जो इन्द्रिय गोचर नहं है; अतएव, इस भेद्‌ पर पाठक 
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प्रकृति से परे के परब्रह्म-स्वरूप को दिंखलाने के लिये सी किया गया इ (गी. 
८.२०; ११.३७; १४.१६, १७ ) । जब इस प्रकार वदा गी दि का स्वीकार किया 
गया तब इसमें सन्देइ नहीं कि प्रकृति को ` अचर कहना उचित नदा छ 
चाहे वह प्रकृति अब्यक्त भले ही दो । गॉट के उता -क्रम के विषय में 
सांख्यों के सिद्धान्त गीता को भी सान्य हैं, इलालिड उनकी निश्चित परि- 
भाषा से कळ अदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में चर-अच्छर या व्यक्त- 
अव्यक्त सुष्टि का वर्णन गीता में किया गया है; परूठु स्मरणा रद्वे कि इस 
वर्गान से प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम एुरुप छ उलन सर्वशक्तित्व में, 
कुछ भी बाधा नहीं होने पाती | इसका पारेणास यइ छुआ है कि जहाँ सगवद्गीता 
में परहा के स्वरूप का वर्णन किया गया है वहा; सांख्य आर वदान्त के सतान्तर 
का सन्देह मिटाने के लिये, ( सांख्य ) अव्यक्त के भी परं का अव्यक्त आर ( सांख्य) 
अक्षर से भी परे का अक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उसे करना पड़ा इ । 
उदाइरणार्थ, इस प्रकरण के आरम्भ में जो छोक दिया गया है, उसे देखा । साराश, 
गीता के पाठकों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि * अव्यक्त ः आर 
अक्षर? , ये दोनों शब्द कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये और कभी वेदात्तियों के 
परबच्म के लिये -- अर्थात्‌ दो भिन्न प्रकार से -— गीता में प्रयुक्त हुए छ । जगत्‌ का 
मल, वेदान्त की दृष्टि से, सांख्यो की अव्यक्त प्रकृति के भी परे का दुसरा अव्यक्त 
तरव है । जयत्‌ के आदि तत्त्व के विषय में सांख्य झार वेदान्त अ यह उपयुक्त सद॒ 
डवै । आगे इस विषय का विवरण किया जायगा कि इखी भेद से अध्यात्मशाख- 
प्रतिपादित मोक्ष-स्वरूप और सांख्या के सोच्-स्वरूप शे भी भेद केसे हो गया। 
सांख्यों के द्वेत-- प्रकृति और पुरुष--को न मान कर जब यह मान लिया गया, के 
इस जगत्‌ की जड़ में परमेश्वररूपी अथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त्त डे 
और प्रकृति तथा परुष दोनों उसकी विभूतियाँ हैं; तब सहज ही यह प्रश्न होता 
हूं, कि इस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप क्या दै ओर ग्रकृनाति तथा पुरुष स॑ इसका 
कौन सा सम्बन्ध है? प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर, इसी त्रयी को अध्यात्मशाख्त्र में 
क्रम से जगत्‌, जीव ओर परब्रह्म कहते हैं; और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
- इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णाय करना ही वेदान्तशाख्र का प्रधान काय हैं; एर्व 
उपनिषदों में भी यह्दी चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत इस त्रयी के 
विषय में एक नहीं है । कोई कहते हैं, कि थे तीनों पदाथ आदि में एक छी हैं; आर 
कोई य मानते इं, कि जीव आर जगत्‌ परमेश्वर से आदि ही स थोड़े या अत्यन्त भिन्न 
हूँ । इसी से वेदान्तियों में अद्वेती, विशिष्वद्वतती और ट्वैती भेद उत्पन्न हो गये ई । 
यह सिद्धान्त सब लोगों को एक सा ग्राह्य दै कि जीव और जगत्‌ के सारें व्यवद्दार 
परमेश्वर की इच्छा से होते हैं । परन्तु कुछ लोग तो मानसे हैं, कि जीव, जगत्‌ ऑर 
परब्रह्म, इन तीनों का मलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखणिडत दै; तथा 
दूसरे चेदान्ती कहते हैं कि जड़ और चेतन्य का एक होना सम्भव नहीं, 
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अनार या दाडिम के फल में यद्यपि अनेक दाने रहते हैं तो भी उनसे जैसे मूल की 
एकता नष्ट नहीं होती, वेसे ही जीव और जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर में भरे रुए हैँ 
तथापि ये मल में उससे भिन्न हैं-और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है कि 
तीनों “एक? हैं, तब उसका अर्थ ' दाड्मि के फल के समान एक ? जानना चाहिये। 
जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न 
साम्प्रदायिक टीकाकार अपने अपने सत के अनुसार उपनिषदों और गीता के भी 
शब्दों की खींचातानी करने लगे । परिणास इसका यह हुआ के गीता का यथार्थ 
स्वरूप -- उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय -- तो एक ओर रह्‌ गया और अनेक 
साम्प्रदायिक टीकाकारों के सत में गीता का सुख्य ग्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि 
गीता-प्रतिपादित वेदान्त वैत मत का है या अद्वैत सत का ! इसके बारे में आधिक 
विचार करने के पहले यहद देखना चाहिये कि जगत्‌ ( प्रकृति ), जीव ( आत्मा 
आथवा पुरुष ), गर परब्रह्म ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय सें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं । आगे चल कर पाठकों 
को विदित होगा कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत दै और 
गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं । 
प्रकृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परब्रह्म है 
उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं, 
यथा व्यक्त और अव्यक्त ( आँखों से दिखनेवाला और आँखों से न दिखनेवाला )। 
इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर रूप सगुण ही होना 
चाहिये । और अव्यक्त रूप यद्यपि इन्द्रियों को अगोचर है तो भी इतने ही से यह 
नहीं कहा जा सकता कि वइ निर्गुण ही हो | क्योंकि, यद्यपि वह हमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उससें सब प्रकार के गुण सुच रूप से रह सकते हैं। इसालिये 
अव्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं जैसे सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुणा । यहां 
“गुण? शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य 
को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है । परमे- 
श्र के मर्तिमान अवतार;भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌, अर्जुन के सामने खड़े हो कर 
उपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम 
पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-- जैसे; “ प्रकृति मेरा स्वरूप है ? ( 8.८ ), 
* जीव मेरा अंश है ? ( १५.७ ), * सब भूतों का अन्तर्यामी आत्मा मैं हूँ (१०.२०), 
* संसार में जितनी श्रीमान या विभूतिमान्‌ सूर्तियाँ हैं वे सब मेरे अंश से उत्पन्न 
हुई हैं! ( १०.४१ ),  सुझमें मन लगा कर मेरा भक्त हो ? (&.३४ ), ‹ तो त 
झुक में मिल जायगा, -- तू मेरा प्रिय भक्त है इसलिये में तुम्के यह प्रतिज्ञापू्वक 
बतलाता हूँ? ( १८.६५ )। और जब अपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन को यह प्रत्यक्ष 
अनुभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरू में ही साक्षात्‌ मरी हुई है; 
तब भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया है, कि अव्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा- 
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सना करना अधिक सहज है; इसलिये तू सुम में ही अपना आक्तिभाव रख (१२.८) 
मैं ही ब्रह्म का, अव्यय सोच का, शाश्वत धर्म का, ओर अनन्त सुख का मूलस्थान | 
हूँ (गी. १४.२७ ) | इससे विदित होगा कि गीता में आदि से अन्त तक आधि- 
काँश में परमात्मा के ब्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया छू । 
इतने ही से केवल भक्ते के अभिमानी कुछ पंडितों ओर टीकाकारों ने यहद 
सत प्रगट किया है कि, गीता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिस साध्य साना 
गया है; परन्तु यह मत सच नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उक्त वणीन के साथ 
ही भगवान्‌ ने स्पष्ट रूप से कद दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप सायिक इ और 
उसके परे जो अव्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर है वही सेरा सच्चा स्वरूप 
हू । उदाहरणार्थ सातवें अध्याय (गी. ७.२४) सें कहा है कि-- 
अव्यक्तं ब्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ | 
« यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों को अयो चर हूँ तो भी मूर्ख लोग सुभे ष्यक्त सम- 
भते हैं, इर व्यक्त से सी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अब्यय रूप को नहीं पह चानते ” और | 
इसके अगले झोक में भगवान्‌ कहते हैं कि “ में अपनी योगमाया से आच्छादित | 
हूँ इसलिये मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते ” (७.२५)। फिर चोथे अध्यायमें 
उन्होंने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई है -- “ में यद्यपि जन्स- 
रहित और अब्यय हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित हो कर सें अपनी माया 
से (स्वात्ममायया) जन्म लिया करता हूँ अर्थात्‌ व्यक्त हुआ करता हूँ ” (४.६) । वे 
आगे सातवें अध्याय में कहते हैं" यह त्रिगुणात्मक प्रकृति भेरी दैवी माया है; 
इस साया को जो पार कर जाते हूँ वे झुमे पाते हैं, और इस माया से जिनका ज्ञान 
नष्ट हो जाता है वे सूठ़ नराधम सुम्मे नहों पा सकते ” (७.१५) । अन्त में अठा- 
रइवें (१८.६१) अध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश किया है -- “ है अर्जुन ! सब 
प्राणियों के हृदय में जीव रूप से परमात्मा ही का निवास है, और वह अपनी माया 
से यंत्र के समान प्राणियों को घुमाता है ।” भगवान्‌ ने अर्जुन को जो विश्वरूप 
दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शान्ति- 
पर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३8) में है; पहले प्रकरण -में इम बतला 
चुके हैं, कै नारायणीय यानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है । नारद 
को हजारों नेत्रॉ,रङ्गों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कदा” 
माया ह्येप्रा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
सब भूतगुणैयुक्त नैवं त्वं ज्ञातुमहीसि ॥ 
“ तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह 
न समको कि में सर्वभूतो के गुणां से युक्त हूँ । ” और फिर यह भी कहा है, कि 
“ मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहदचानते 
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डे ” (शां. ३३९. ४४, ४८) । इससे कहना पड़ता है, कि गीता मे वर्णित, भगवान्‌ 
का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी सायिक 'ही था। सारांश, उपयुक्त विवे- 
चन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धान्त होना 
चाहिये-- कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गाता में 
भगवान्‌ ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अब्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ही है; अव्यक्त से व्यक्त होना उसकी माया है; और इस माया के पार 
हो कर जब तक सनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, 
तब तक उसे मोक्ष बहों मिल सकता । अब, इसका आधिक विचार आगे करेंगे 
कि माया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है कि यह माया- 
बाद श्रीशंकरा चार्य ने नये सिरे से नही उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही 
भगवद्वीता, महाभारत और भागवत धमं में भी वह ग्राह्म माना गया था। श्वेता- 
श्वतरोपनिषद्‌ में भी रृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गईं है-- “ मायां हु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ (श्वेता. ७. १०) अर्थात्‌ माया को ( सांख्यो की ) प्रकृति 
जानो और परमेश्वर को उस भाया का अधिपति, कि जिसने अपनी माया से 
विश्व निर्माण किया है । 
इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं अब्यक्त 

हैं, तथापि थोड़ा सा यह विचार होना भी अवश्यक है कि परमात्मा का यह श्रेष्ठ 
अब्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण । जब कि सगुण अब्यक्त का हमारे सामने 
यह एक उदाहरण है, कि सांख्यशास् की प्रकृति अव्यक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ) होने पर भी सगुण अर्थात्‌ सत्त-रज-तम-गुणमय है; तब कुछ लोग 
यह कहते हैं कि परमेश्वर का अव्यक्त और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना 
जावे । अपनी माया से क्यों न हो; परन्तु जब वही अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सृष्टि 
~ EN £ ~ ~ में 
निर्माण करता इ (गी. 8.८) आर सब लोगों के हृदय में रह कर उनसे सारे ब्यापार 
कराता है (१८. ६१), जब वही सब यशों का भोक्ता और प्र्न है (&. २४) जब 
प्राणियों के सुख-दुःख आदि सब “ भाव ? उसी से उत्पन्न होते हैं ( १०.५ ), और 
जब प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वह्ी है एवं “ लभते च ततः 
कामान्‌ मयेव विद्वितान्‌ हि तान्‌ ” ( ७.२२ )--प्राणियों की वासनाओं का फल 
देनेवाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अव्यक्त अयात्‌ 
इन्द्रियं को अगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कतृंत्व आदि गुणों से युक्त 
अथात्‌ Fe: सणुण ' अवश्य ही होगा । परन्तु इसके विरूद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते 
हैं, कि “न मां कर्माणि लिम्पन्ति ”-सुमे कर्मों का अर्थात्‌ गुणों का कभी स्पर्श भी 
नहीं होता ( ४.३४ ); प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मखे लोग आत्मा 
क्ता सानते ई ( ३.२७; १४.१६ ); अथवा, यह अव्यय और दाकर ही को 
प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३.३१) और इसी ह 
वह प्राणियों के कतृत्व और कर्म से ५ ५2 आर इसी लिये यद्यपि 

वस्तुतः अलिस है, तथापि अज्ञान में फंसे 
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हुए लोग सोहत हो जाया करते द (५.१४५१५ ) । इस प्रकार अव्यक अथांत्‌ 
इन्द्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप -सशुण और निगुण -- दो तरच के ही नहीं 
हं प्रत्युत इसके अतिरिक्त कहीं कही इन दोनों रूपों को एक मिला कर भी अव्यक्त 
परमेश्वर का वर्णन किया गया है । उदाइरणार्थ,  भूतस्इवू न च भूतन ” (६.५) 
--मैं सूतों का आधार हो कर भी उनमें नही है; “परहा न तो सत इ आर न अस 
(१३.१२); ° “सर्वेद्रियवान्‌ होने का जिससे भास दो परन्तु जो सर्वेद्विय-राडित है; और 
निर्गुंग हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है ” (१३.१४ ); “ दूर ह आर समीप 
सी है? (१३.११); “ आविभक्त छू आर विक भी देख पड़ता स (१३, १६) 
-- इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्गुण सिञ्चित अथात्‌ परश्परःविरोधी 
वर्शन भी किया गया है। तथापि आरम्भ में; दूसर हो अध्याय सें कहा गया है 
कि ' यहद आत्मा अव्यक्त, अचिन्य और अविकारय है ! ( २,२५ ); आर इसके 
आगे तेरहवे अध्याय में “ यह परमात्मा अनादि निर्गुण आर ब्यक्त इ इस- 
लिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है और न किसी मे लिए होता इ” 
( १३.३१ )- इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध निर्गुण , निरवयव, लिर्विकार, आखचिन्त्य, 
अनादि और अव्यक्त रूप की ही श्रेष्ठता का वर्णान किया गया है। 
भगवद्वीता की भाति उपानिषदों भें भी अव्यक्त परसात्मा का स्वरूप तीन 
प्रकार का पाया जाता है-अर्थात्‌ कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सगुण- 
निर्गुण मिश्रित और कभी केवल निगुण । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि 
उपासना के लिये सदा प्रतयक्ष सूतिं ही नेत्रों के सामने रच्ने । ऐसे स्वरूप की भी 
उपासना हो सकती है कि जो निराकार अर्थात्‌ चक्षु आदि ज्ञानोन्द्र्यो को अगोचर 
'हो । परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वच चक्तु आदि झाबेन्द्रियों को गोचर भले है 
न हों; तो भी सन को गोचर हुए बिना उसकी उपालना होना सम्भव नहीं है । 
उपासना कहते हैं चिन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप 
न हो, तो न सी; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुण सन को मालूम न 
हो जाय तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? अतएव उपनिषदों में जहाँ 
जह अव्यक्त अर्थात्‌ नेत्रों से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, 
ध्यान उपासना बताई गई है, वहाँ वदद अव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित 
किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुण उपासक के अधिकारानुसार 
न्यूनाधिक व्यापक या सात्विक रहते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसा ही 
फल भी मिलता च । छांदोग्योपनिषद (३. १३. १) में कहा हे, कि पुरुष ऋतु: 
मय है, जिसका जैसा क्रतु (निश्चय) हो, उसे प्रत्यु के पश्चात्‌ वसा ही फल 
मिलता है, ? और भगवद्गीता भी कहती है--“ देवताओं की भक्ति करनेवाले 
देवताओं में और पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं! (गीः <* 
२५), अथवा “यो यच्छ्रद्धः स एव सः '--जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी च्दी 
सिद्धि प्राप्त होती है ( १७. ३) । तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकार-मेद के 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 


by S3 Foundation USA 


RE 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
ही 
| 
| 
| 
i 
| 


अध्यात्म । २०७ 


आनुसार उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये 
हैं । उपनिषदों के इस प्रकरण को “विद्या? कहते हैं। विद्या ईश्वर-प्रान्ति का (उपासना- 
रूप ) मार्ग हे आर यह मार्ग जिल प्रकरण से बतलाया गया है उसे भी ' विद्या ? 
ही नाम दिया जाता है। शांडिल्याविद्या ( छां. ३. १४), पुरुषविद्या ( छां. ३ 
१६, १७) , पयकविद्या ( कौषी. १), प्राणोपासना (कोषी.२) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाओं का वर्णन उपनिषदे में किया गया है; ओर इन सब का विवेचन 
दान्तसूत्रों के तृत्तीयाध्याय के तीसरे पाद्‌ में किया गया है। इस प्रकरण में अव्यक्त 
परमात्मा का सगण वणुन इस प्रकार है कि वह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सत्य- 
संकल्प, आकाशात्मा, सवकमा, सर्वकास, सर्वगंध ओर सवरल है ( छां. ३. १४. 
२) । तैसिरीय उपनिषद्‌ में तो अन्न, प्राण, सन, ज्ञान या आनंद्‌-इन रूपों में मी 
परमात्मा की बढ़ती उई उपासना बतलाई गई हे (ते. २. १-५; ३. २-६) । बहदार- 
शयक (२. १) में गाम्य बालाकी ने अजातशत्र को पहले पहल आदित्य, चन्द्र, 
विद्युत्‌, आकाश, वायु, अञ्नि, जल या दिशा में रहनेवाले पुरुषों की बहझारूप उपा- 
सना बतलाइई दे; परन्तु आगे अजातशत्रु ने उससे यहद कहा कि सच्चा ब्रह्म इनके 
भी परे है, ओर अन्त से प्राणोपासना ही को झुख्य ठहराया दवै । इतने ही से यह 
परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती । उपयेक्त सब बरह्मरूपों को प्रतीक, अथीत्‌ इन 
सब को उपासना के लिये कल्पित गोण ब्रह्मस्वरूप, अथवा ब्रह्मनिदशक चिन्ह 
कहते हें; ओर जब यद्दी गोणरूप किसी सूतिं के रूप में नेत्रो के सामने रखा जाता 
है तब उली को ' प्रतिमा ? कहते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि सब उपानिषदों का 
सिद्धान्त यही है, कि सच्चा बरह्मस्वरूप इससे भिन्न है ( केन. १. २-८ )। इस बह्म 
के लक्षणों का वर्णन करते समय कही तो “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ? ( तेत्ति. २. १) 
या ९ विज्ञानमानन्दं अर्म ? (श्रु. ३. 8. २८) कहा है; ओर कई ‘सच्चिदानन्दरूप? कह 
कर अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य ( सत्‌), ज्ञान ( चित्‌ ) और आनन्दरूप है, इस प्रकार सब 


गुणों में समावेश करके वणन क्रिया गया है । और अन्य स्थानों में भगवद्गीता के 


समान दी, परस्परविरुद्ध गुणों को एकत्र कर बरह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया 
है, कि “अह सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं '(ऋ. १०. १२६. १) अथवा “अणो- 
रणीयान्मद्दतो मदीयान्‌ ? अर्थात्‌ अशु से भी छोटा ओर बड़े से भी बड़ा चे ( कठ 
२. २०), ` तदेजति तञ्जैजाति तत्‌ दूरे तद्गबांतिके › अर्थात्‌ वह हिलता है और 
हिलता भी नहीं; वह दूर दे आर समीप भी है (इश. ५; सु. ३. १.- ७), या * सबें- 
न्व्रियगुणाभास ? हो कर भी ' सर्वे(्द्रियविवजित ? हं(श्विता. ३. १७) । मृत्यु ने 'नचि 
केता को यह उपदेश किया हे, कि अन्त में उपथुक्त सब लक्षणों को छोड़ दो और जो 
मं और अधमे के, कृत और अक्त के, अथवा भूत और भव्य के भी परे है उसे 
ही ब्रह्म जानो ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में बह्या 
रुद्र से (मभा, शां. ३५१. ११) , और मोक्षधर्म में नारद शुक से कहते हैं (३३१. 
४४ ) । बृह्ृदारणयकोपनिषद्‌ ( २. ३. २) से भी पृथ्वी, जल और अझि-इन तीनों - 


0 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA रे 


7 कद के POTTS Fe RR 


२०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


फिर वायु तथा आकाश को मूर्तरूप कह क्र 
भूत पुरुषों के रूप या रङ्ग बदल जाते हैं; और 
अन्त में यह उपदेश किया हैं कि “ नेति? * नेति › अर्थात्‌ अब तक जो कहा ग 
है, वह नहों है, वह ब्रह्म नहीं दे--इच सब नास-रूपात्मक मृत या असूतं पदार्थों 
के परे जो “अगुह्य ' या ' अवर्णनीय ! है उले हा a समझो (वृह. २. ३.६ 
और वेलू. ३. २. २२) । अधिक क्या कह; जिन जिन पदार्यो को कुछ नास दिया 
जा सकता ह उन सब से भी परे जो हे वही ब्रह्म ह आर उस ब्रह्म का अव्यक्त तथा 
निगुण स्वरूप दिखलाने के लिये * नेति ? * नेति ' एक छोटा सा निर्देश, आदेश 
या सूत्र ही हो गया है। बृहदारणयक उपनिषद मे ही उसका प्रयोग चार बार 
हुआ है ( वरह. ३. ६. २६३ ४. २. ४; ४.२२ ४. ४. ६५ १५)। इसी प्रकार दूसरे उप- 
निषदों में भी परबह्म के निगुंण ओर आचिन्त्य रूप का वणन पाया जाता हैं; जैसे-- 
८ यतो वाचो निवर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ” (तातते. २. ६); ४ अद्रश्य (अदृश्य ), 
अग्राह्म ” (सुं. १. १. ६), “न चत्तुषा गुह्यते नाऽपि वाचा (सुँ.३.१.८); अथवा--- 


अशब्दमस्पशमरूपमब्यय तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परे ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखाठासुच्यते ॥ 


EN 
को बह्म का मूर्तरूप कहा है; 
दिखाया है, कि इन अमतो के सार 


अर्थात्‌ वह परबह्म, पञ्चमद्दाभूतों के शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस आर गंध-इन पाँच 
गुणों से रहित, अनादि-अनन्त ओर अव्यय है ( कठ. ३.१४; व+ ३.२.२२-३० 
देखो ) । महाभारतान्तर्गंत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतघस के वर्णान में 
भी भगवान्‌ ने नारद्‌ को अपना सच्चा स्वरूप * अदृश्य, अधरेय, अस्ट्श्य, निर्गुण, 
निष्कल (निरवयव), अज, नित्य, शाश्वत्‌ और निष्क्रिय ? बतला कर कहा हैं कि 
वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है, और उसी 
को “ वासुदेव परमात्मा ? कहते हैं (सभा. शां. ३३६.२१--२८) | 

उपयुक्त वचनों से यह्‌ प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गीता मे द्वी बरन्‌ सहा" 
भारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म मे और उपनिषदों में भी परमात्सा का अव्यक्त 
स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ माना गया है, और यही अव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूफ वच्चा 
तीन प्रकार से वर्णित है अर्थात्‌ सयुण, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निर्गुण । 
अब प्रश्न यह है, कि अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्परविरोधी रूपों का 
भल किस तरह मिलाया जावे ? यह कह्दा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो 
सगुण-निर्गुण अर्थात्‌ उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अथवा अज्ञेय 
में) जाने की सीढ़ी या साधन है । क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ची 
धीरे धीरे एक एक गुण का त्याग करने से, निर्गुण स्वरूप का अनुभव 'हो सकता 
है; और इसी रीति से बह्मप्रतीक की चढ़ती हुईं उपासना उपनिषदं में बतलाई गई 


है। उदाइरणार्थ, तैत्तिरीय उपानषद का भ्गुवल्ला में वरुण ने 'गु को पहले यही 


उपदेश किया है कि अन्न ही ब्रह्म है; फिर कम क्रम से प्राण, मन, विज्ञान 
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आनन्द्‌-इन बह्मरूपों का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३.२६) । अथवा ऐसा 
भी कहा जा सकता हे, कि गुए-बोधक विशेषणों से निगुंगा रूप का वणन करना 
असम्भव हैं, अतएव परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वणंन करना पड़ता 
है । इसका कारण यह हे, कि जव हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में ‹ दुर ? या सत्‌ ! 
शब्दों का उपयोग करते हूं, तब हमें किसी अन्य वस्तु के * समीप ? या “ असत्‌ ? 
होने का भी अप्रत्यक्ष रूप से वोध हो जाया करता है । परन्तु यदि एक ही ब्रह्म 
सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर को “ दूर ? या * सत्‌ ? कह कर “ समीप ? या * असत्‌ ? 
किले कहें ? ऐसी अवस्था में * दूर नहों, समीप नहीं; सतू नहीं, असत्‌ नहीं '-- 
इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दूर और समीप, सत्‌ और असत्‌ इंत्यादि 
परस्पर-सापेल गुणा की जोड़ियाँ बिलगा दी जाती हैं; और यह बोध होने के लिये 
परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है कि 
जो कुछ निर्गुण, सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेज्ञ और स्वतंत्र बचा है, वही सच्चा ब्रह्म 
है (गी.१३. १२) । जो कुछ है वह सब ब्र ही है, इसलिये दूर भी बही, समीप 
भी वही, सत्‌ भी वही और असत्‌ भी वही है। अतएव दूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म 
का एक ही समय परस्पर-विरोधी विशेषणा के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी. 
११.३७; १३.१५ ) । अब यद्यपि उभयविध सगुण-निर्गुण वर्शन की उपपत्ति इस 
प्रकार बतला चुके; तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रही जाता है, कि एक ही 
परमेश्वर के परस्परविरोधी दो स्वरूप-सगुण और निर्गुण-केसे हो सकते हैं। माना 
कि जव ब्यक परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्ट्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तब 
वह उसकी माया कहलाती है; परन्ु जब वह व्यक्त--यानी इन्ट्रिय-गोचर-न होते 
हुए अव्यक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता हे, तब उसे क्या कहें ? उदा- 
हरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई “नेति नेति? कह कर निर्गुण मानते हैं; 
और कोई उसे सच्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु सानते हैं । इसका रहस्य 
क्या है ? उक्त दोनों मे शरेष्ठ प्त कौन सा है ? इस निर्गुण ओर अव्यक्त बझ से 
सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? -- इत्यादि बातों का खुलासा 
हो जाबा आवर्‍यक है। यह कहना मानों अध्यात्मशाख् की जड़ ही को काटना 
है कि, सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परसेश्वर तो यथार्थ में सगुण है और उपनि- 
षदों में या गीता में निगंगा-श्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल आति- 
शयोक्ति या प्रशंसा है । जिन बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों ने एकाग्र मन करके 
सूच्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त ट्ट निकाला, कि “‹ यतो वाचो निव्न्ते 
अप्राप्य सन्ता सह ” ( तै. २.६. ) -- मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी 
जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वही अन्तिम बह्मस्वरूप है, उनके आत्मानुभव को 
अतिशयोक्ति केसे कहें ! केवल एक साधारण मनुष्य अपने क्षुद्र मन में यदि अनन्त 
निर्गुण ब को ग्रहण नहीं करै सकता इसलिये उसका यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुणः 
ही है, मानों सूर्य की अपेज्ञा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है ! हाँ; यदि 
गी. र. २७ 
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३१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्। 


निर्गण रूप की उपपत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती तो वात ही 
दसरी थी; परन्तु यथार्थ में वेसा हैं नहीं । देखिये न, भगवद्गीता से तो स्पष्ट ही कहा 
कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त दै, ऑर व्यक्त रदा का रूप धारण 
रना तो उसकी माया ह ( गी. ३.६); परन्तु अगवानू ने यह भा कहा हे, कि 
;कृति के गुणां से ` मोद में फैस कर मूर्ख लोग ( अव्यक्त और निगुण ) आत्मा 

ही कर्ता सानते हैं ? ( गी. ३. २७-२६ ) , किन्तु इश्वर तो कुछ नही करता, 
लोग केवल अज्ञान से फँस जाते हैं (गी. ५, १५) ; अथात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्द 
सें यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अब्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निगुण है 
( गी. १३.३१ ) तो भी लोग उस पर ` सोह ? या * अज्ञान ? से कठृत्व आदि गणां 
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का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुण बना देते हूँ ( गी. ७.२४ ) । उक्त | 


विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के * विषय ? में गीता के यही सिद्धान्त मालूम होते 
-- ( १) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वणन ह तथापि 
परमेश्वर का मूल ओर श्रेष्ठ श्वरूप निर्गुण तथा अव्यक्त ही डे ओर मनुष्य मोह या 
अज्ञान से उसे सगण मानते हैं; ( २) सांख्यो की प्रकृति या उसका व्यक्त फॅलाव 
— यानी अखिल संसार -- उस परमेश्वर की माया है; ओर ( ३ ) सांख्यो का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान छी निर्गुण और अकर्ता 
है, परन्तु अज्ञान के कारण लोग उले कर्ता मानते हैं। वेदान्तशास्न के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तर-वेदान्त-ग्रन्थों सें इन लिद्धान्तों को बतलाते समय साया आर 
अविद्या में कुळ भेद किया जाता छे । उदाहरणार्थ, पञ्चदशी सें पहले यह बतलाया 
गया है, कि आत्मा ऑर परब्रह्म दोनों सूल में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप इं, आर 
यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब साया सें प्रतिबिम्बित होता है तब सत्त-रज-तम गुणमयी 
( सांख्यं की मूल ) प्रकृति का निर्माण दोता है। परन्तु आगे चल कर इख साया 
के ही दो भेद --' माया ? और ' अविद्या ?-- किये गये हैं और यह बतलाया 
गया हे, कि जब साया के तीन गुणों में से ` शुद्ध ? सत्त्वगुण का उत्कष होता हे 
तब उसे केवल माया कहते हैं, और इस साया में त्रतिबिभ्बित होनेवाले बरह्म को 
सगुण यानी व्यक्त इश्वर ( हिरशयगर्भ ) कहते हें; ओर यदि यही सच गुण अशुद्ध 
हो तो उसे ` अविद्या ? कहते हैं, तथा उस आविद्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म को “जीव' 
इते हैं (पञ्च. ५.१५-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की इष्टि से, देखें 
तो एक ही माया के स्वरूपतः इस प्रकार दो भेद करने पड़ते हें -- अथात्‌ परम्रह्म 
से “ व्यक्त ईश्वर ? के निर्माण होने का कारण साया है और “ जीव ? के निर्माण 
होन का कारण अविद्या इं । परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया हैं। 
गीता कहती इं, कि जिस साया ले स्वयं भगवान्‌ व्यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण 


करते हैँ ( ७.२५), अथवा जिस साया के द्वारा अष्टधा प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि की 


सारी विभूतियो उनसे उत्पन्न होती हें (३,६), उसी साया के अज्ञान से जीव मोदित 
होता हं ( ७.४-१५ ) । ‹ अविद्या ? शब्द गीता में कहीं भी नहों आया हद; 
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अध्यात्म । २११ 


श्रेताश्वतरोपनिषद में अददां. च शब्द आया है वदद उसका स्पष्टीकरण भी इस 
प्रकार किया है, कि साया के प्रपञ्च को ही “अविद्या कहते हैं (श्वेतां. ५.१) | अतएव 
उत्तरकालीन वेदान्त-ग्रन्यों में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
की दृष्टि से, किये गये सूकम भेद -- अर्थात्‌ माया और अविद्या -- को स्वीकार न 
कर इम ' माया, ? “ डाविद्या ? और “ अज्ञान ? शब्दों को समानार्थक ही मानते 
हैं; और अब शास्त्रीय रीति से संक्षेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगु- 
शात्मक साया, अविद्या या अज्ञान ओर मोइ का सामान्यतः तात्त्विक स्वरूप क्या 
है, और उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्ता की उपपसि 
कैसे जानी जा सकती है ॥ 

निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परंतु जब इसका विचार करने 
लगें कि इन शब्दों सें किन किन वातां का समावेश होता है तब सारा ब्र्माणड 
दृष्टि के सासने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का सूल जब वही अमादि 


` परह्य है जो एक, निस्क्रिय और उदासीन है तब उसी भें मनुष्य की इन्द्रियों को 


गोचर इोनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण केसे उत्पन्न हुए तथा उस 
अखंड परव्रह्म के खंड कैसे हो गये; अथवा जो मल में एक ही है उसी के बहु- 
विध भिन्न भिन्न पदार्थ केले दिखाई देते है; जो परबह्य निर्विकार है और जिसमें 
खट्टा, मीठा, कडुवा या गाढ़ा-पतला अथवा शीत, उष्ण आदि भेद नहीं हें, उसी 
में माना प्रकार की रुचि, न्यूनाधिक गाढ़ा-पतला-पन, या शीत और उष्ण, सुख 
और दुःख, प्रकाश और अंधेरा, म्रत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के इन्व 
केसे उत्पन्न हुए; जो परबह्मं शान्त ओर निवात है उसी में नाना प्रकार के शब्द कैसे 
निर्माण होते हैं; जिस परब्रह्म में भीतर-वाहर या दूर और समीप का कोई भेद 
नहीं है उसी में आगे या पीछे, दर या समीप, अथवा पूव-पश्चिम इत्यादि दिक्कत 
या स्थलङ्गत भेद केसे हो गये; जो परब्रह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और 
आग्र॒त है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान्‌ पदार्थ कैसे बने; अथवा जिसे 
कार्य-कारण-भाव का स्पर्श भी नहीं होता उसी परबह्म के कार्य-कारण-रूप-जैसे 
सिट्टी और घड़ा-क्यों दिखाई देते हैं; ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे 
से दो शब्दों में समावेश हुआ है। अथवा संत्तेप में कहा जाय तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एक ही में अनेकता, निद्वन्द्र में नाना प्रकार की इन्द्रता, 
अद्वैत में वेत और निःसंग में संग केसे हो गया । सांख्यो ने तो इस झगड़े से 
बचने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुण और नित्यपुरुष के साथ 
इही ब्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है । परंतु जगत्‌ के सूल- 
तत्व को हूँढ़ निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रव्गात्ति हैं, उसका समाधान 
इस ट्वैत से नहीं होता; इतना छी नहीं, किन्तु यह दवेत युक्तिवाद के भी सामने 
ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति और पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत्कारों ने यह 
सिद्धान्त स्थापित किया है कि सादचिदानन्द्‌ ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का ` निर्गुण ? ब्रह्म 
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ही जगत्‌ का सूल है। परंतु अब इसकी उपपत्ति जानना चाहिये कि निगुण से सगुण 
कैसे हुआ, क्योंकि सांख्य के समान वदान्त का भी यह सिद्धान्त ह कि जो वस्तु नहा है 
ब्रह्न रहती ही नहीं, उससे “ जो वस्तु हे? उसकी कभी उत्पात्ति नहीं हो सकती। इस 
सिद्धान्त के अजुसार निर्गुण ( अथीत्‌ जिसमें गुण नह्टीं उस ) ब्रह्म से सगुण सुटि के 
पदार्थ ( कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न हो नही सकते । फिर सगुण आया कहा से ? 
यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है तो, वह ग्रयक्ष दृष्टिगोचर इं। और यादे निगुण के 
समान सगुण को भी सय सानें; तो इस देखते इं कि इन्द्रिय-गोचर होनेवाले शब्द, 
स्पश, रूप, रस आदि सव गुणों के स्वरूप आज एक इं तो कल दूसरे ही-अर्थात्‌ बे 
निद्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्‌, विकारी आर अशाश्वत इं; तब तो (ऐसी 
कद्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है ) यही कहना दोगा कि ऐसा सगुण परमेश्‍वर 
भी परिवतेतशील एवं नाशवात्र्‌ दे । परन्छु जो, विभाज्य और नाशवानू हो कर सुटि के 
नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता ह,उसे परमेश्वर ही कले कहें? सारांश चाहे 
यह सानो फि इन्द्रिय-गोचर सारे सगुण पदाथ पञ्चम हाभूतों से निर्मित हुए हूं अथवा 
सांख्यानप्तारा या आधिभातिक हटि से यह अनुमान कर लो कि सारे पदाथों का 
निर्माण एक ही अव्यक्त सगुण सूल प्रकृति से हुआ छ्‌; किसी सी एल का स्वीकार 
करो, यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नहों गये इं, तब तक पञ्चमहाभूतों को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल 
पदार्थ को जगत्‌ का अविनाशी स्वतंत्र आर अम्नत तत्व नहीं कह सकते । अतएव 
जिधे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना इ उसे डाचित ह कि वह या तो यह कहना 
छोड़ दे कि परमेश्वर निय, स्वतंत्र और अग्रतरूप है; या इस बात की खोज करें 
कि पञ्चमह्ाभूतों के पर अथवा सगुण सूल प्रकृति के भा परे और कोन सा तच्च है। 
इसके लिवा अन्य कोई माग नहों है। जिस प्रकार स्रगजल से प्यास नहीं बुकती 
या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ वस्तु से अम्रतत्व 
की प्राति की आशा करना भी व्यर्थ हे; आर इसी लिये याज्ञवल्क्य ने 
अपना खत! अत्र्या का स्पष्ट उपदेश किया हे कि चाहे जितनी संपाते षया न 
ग्रात चा जाच, पर उक्ष्स अस्टुतत्व को आशा करना व्यथ ह---“अमग्रतत्वस्य तु 
नाशास्ति वित्तेन ” (वृह. २. ४. २) । अच्छा; अब यदि अम्र॒तत्व को सिथ्याँ 
कह, तो मनुष्य! को यहद स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती ह्वै, कि वे किसी राजा 
से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये बरन्‌ अपने 
पुत्रपौत्रादि के भी लिये-अर्थात्‌ चिरकाल के लिये-करना चाहते हैं; अथवा यह 
भी देखते हं ।के चिरकाल रइनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर आता 
है, तब मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । ऋग्वेद के समान अख्यत 
प्राचीन मन्थो मे भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि “हे इन्द्र ! तू चमे 
“अक्षित श्रव ? अर्थात्‌ अक्षय कीतिं या घन दे” (ऋ. १. &. ७), अथवा “ है सोम 

तू सुभे वैवस्वत ( यम ) लोक में अमर कर दे ” (अह. 8. ११३. ८) । और, अवा” 
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चीन ससय में इसी इष्टि को स्वीकार कर स्पेन्सर, कोन्ट प्रभृति केवल आधिभौतिक 
पशिडत भी यही कहते हैं, कि '* इस संसार में मनुष्य मात्र का नेतिक परम कव्य 
यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक स्वार्थी सुख में न फँस कर वर्तमान और 
भविष्यत्‌ मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे । ” अपने जीवन 


° 


के पश्चात्‌ के चिरकालिक कल्याण की अर्थात्‌ ऊसृतत्व की यह कस्पना आई कर 


से ? यदि कहें कि यच्च स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशवानू 
देह के सिवा और कोई अमृत वस्तु अवश्य है। और यदि कहे कि ऐसी अग्रत वस्तु 
कोइ नहीं इ; तो हमे जिस मनोधृत्ति की साक्षात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य 
कारण भी नहीं बतलाते बन पड़ता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधि- 
भातिक पंडित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान-कारक उत्तर 
नहीं सिल सकता, अतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थों के गुण- 
धर्म के परे अपने सन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश है तो सरल; परन्तु 
सुप्य के सन में तत्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिबन्ध 
कौन और किस प्रकार से कर सकता है! और इस दुर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डालें तो फिर ज्ञान की वृद्धि हो केसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न 
डा है, तमी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है कि, “ सारी दृश्य 
आर नाशवानू सृष्टि का मूलभूत अम्र॒त तत्व क्या है, और व सुरे -कैसे प्राप्त 
होगा ? ” आधिभौतिक शाख्रों की चाहे जैसी उच्चति हो, तथापि मनुष्य की अम्नत- 
तत्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रधृत्ति कभी कम होने की नहीं । आधिभौतिक 
शास्त्रों की चाहे जैसी बृद्धि हो, तो भी सारे आधिभौतिक सुष्टि-विज्ञान को बगृल 
में दबा कर आध्यात्मिक तत्वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा! दो चार 
हज़ार वर्ष के पहले यद्दी दशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी वही बात देख 
पड़ती है । और तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की यहद ज्ञान-लालसा जिस दिन छाटेगी, 
उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि “ स वै मुक्तोऽथवा पशुः » ! 

दिक्काल से अमर्यादित, अस्त, अनादि, स्वतन्त्र, एक, निरंतर, सर्वव्यापी 
यर निर्गुण तस्व के आस्तित्व के विषय भें अथवा उस निर्गृण तत्त्व से सग॒ण-सृष्टि 
की उत्पत्ति के विषय सें जैसा व्याख्यान इमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है, 
उससे आधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के तत्ततज्ञों ने अब तक नहीं किया 
है । अवांचीन जर्मन तच्ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूच्स विचार किया हवै, कि 
मचुष्य को बाह्य खष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से षयों और केसे 
होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्र की रीति से अधिक 
स्पष्ट कर द्या हत हेगल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुळ आगे बढ़ा हे, 
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहं बढ़े हैं । शोपेनहर की भी यही 
बात हूं। लटिन भाषा में लिखे गये उपनिषदों के अनुवाद का अभ्यास उसने किया 
था; ओर उसने अपने प्रन्थ में यह बात भी लिख रखी है कि “ संसार के साहित्य 
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के इस अत्यत्तम ” ग्रन्थ से कुछ विचार मैंने लिये हें । इस छोटे से ग्रन्थ में इन 
सब बातों का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
आर उनके साधक-बाधक प्रमाणों में अथवा वेदान्त के सिद्धान्तो ओर कान्ट प्रभ््रति 
पश्चिमी तच्वज्ञे के सिद्धान्तों सं समानता कितनी इ ऑर अन्तर कितना है । इसी 
प्रकार इस बात की भी विस्तार से चचा नहों कर सकते, कि उपनिषद आर वेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त में झर तटुत्तरकालीन अन्था क वदान्त में छोटे 
मोरे सेद कौन कौन से हैं। अतएव भगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता,महृत्त् 
शौर उपपत्ति समझा देने के लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता ह, लिफ उन्हीं 
बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; ओर इस चर्चा के लिये उपनिषद, वेदान्तसूत्र 
झौर उसके शांकरभाज्य का आधार प्रधान रूप से लिया गया इ । प्रक्ाति-पुरुष- 
रूपी सांख्योक्त द्वेत के परे क्या हैं--इसका निर्णय करने के लिये, केवल द्रष्टा और 
इश्य सृष्टि के द्वत-मेद पर ही ठहर जाना उचित बहीं; किन्तु इस बात का भी सूक्ष्म 
विचार करना चाहिय फे द्रष्टा पुरुष को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका 
स्वरूप कया है, वह ज्ञान किससे होता हे और किसका होता है। बाह्य सष्टि के पदार्थ 
मनुष्य को नेत्रों से जले दिखाई देते हैं, वेसे तो वे पशुओं को भी दिखाई देते हूँ । परन्तु 
मनुष्य में यह विशेषता है कि आँख, कान इत्यादि बालह्येन्द्रियों से उसके सन पर जो 
संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है और इसी लिये 
बाह्य सृष्टि के पदार्थ मात्र का ज्ञान उसको हुआ करता है । पहले चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार 
में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरण-शक्ति का फल उपयुक्त विशेषता हे, वह शक्ति मन 
और बुद्धि के भी परे ह--अर्थात्‌ वह आत्मा की शक्ति है । यह बात नहीं, कि 
किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सृष्टि के भिन्न भिन्न 
पदार्थों में कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध हैं-जिन्दें हम सृष्टि के 
नियम कहते इं-उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता ह। इसका कारण यह 
है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं तथापि उनका कार्य 
कारण-सम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु हम अपने मानसिक व्यापारो 
से उसे निश्चित किया करते हैँ । उदाइरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के 
सामने आता है तब उसका रूप और उसकी गति देख कर हम निश्चय करते हैं 
कि यह एक ` फोजी सिपाही ? है, और यही संस्कार सन में बना रहता है।इस 
के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने आता है 
तब वह्दी मानलिक क्रिया फिर शुरू हो जाती है और हमारी बुद्धि का निश्चय 'हो 
जाता है कि वह भी एक फोजी सिपाददी है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक 
के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे सन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी 
स्मरण-शक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्थ-समह हमारी इष्टि 
के सामने आ जाता है,तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप 
हो कर इम कहने लगते हैं क्रि हमारे सामने से ' फौज ? जा रही दे। इस सेबा कें 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 coi USA 


CORNY 
६2 i हि od 


SNP छंछऋ PN OSS RPE MD LS PN, ड >> ie ५ न बे 


॥ 


NL WOOL, CEEIIERT PR Pe 


4 
4 
] 
। 
| 
; 


अध्यात्म । २१४ 


पाले जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं कि वह “ राजा * है । 

ओर, “ फोज '-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ' राजा *-सम्बन्धी इस नतन संस्कार 

को एकत्र कर इम कहते हूँ के यह्‌ * राजा की सवारी जा रही हं? । इसलिये 

कहना पड़ता इ कि सष्टि-ज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला जड़ पदार्थ 

नहों ह; किन्तु इन्द्रियों के द्वारा सन पर दोनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामो 

का जो | एकीकरण ' ' द्रष्टा आत्मा ? किया करता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान 

है । हसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इल प्रकार कहा है-  अवि- 

अर विभक्तेषु ? अर्थात्‌ ज्ञान वही है कि जिससे विभक्त या निरालेपन में अविभ- 

कता या एकता का बोघ हो * ( गी. १८.२० ) | परन्तु इस विषय का यदि सच्स 

विचार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा सन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस 

बस्तु के हैं; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियां से पदार्थ 
के रूप, शब्द, गंध आदि गुणों का ज्ञान हमें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये 
बाह्य गुण हैं उसके आन्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियाँ हमें कुछ भी 
नहीं बतला सकती । इस यह देखते हें सही कि ' गीली मिट्टी ? का घड़ा बनता 
हैं; परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम “ गीली सिट्टी ? कहते हें, उस पदार्थ 
का यथार्थ तात्विक स्वरूप क्या है । चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार 
( रूप ), इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को प्रथक्‌ ए॒थकू मालूम हो जाते 
इं तब उन सब संस्कारों का एकीकरण करके ' द्रष्टा ? आत्मा कहता दै कि | यह 
गीली मिट्टी हैं; ' ओर आगे इसी द्रव्य की ( क्योंकि यह मानने के लिये कोई 
कारण नहीं, कि द्रव्य का तात्विक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली आक्वति या 
रूप, उन ठन आवाज़ और सूखापन इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को 
मालूम हो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे ' घड़ा ? कहता है। 
सारांश, सारा भेद “ रूप या आकार ? में ही होता रहता दै; और जब इन्हीं गुणों 
के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते इं, 'द्रष्टा ” आत्मा एकत्र कर लेता हे, तब 
एक ही ताच्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं । इसका सब से सरल 
उदाहरण समुद्र और तरङ्ग का, या सोना ओर अलङ्कार का है; क्योंकि इन दोनों 
उदाहरणा में रङ्ग, गाढ़ापन-पतलापन, वज़न आदि गुण एक ही से रहते हैं और 
केवल रूप ( आकार) तथा नाम यही दा गुण बदलते रहते हें। इसी लिये वेदाग्त 
भें ये सरल उदाहरण इमेशा पाये जाते हूं सोना तो एक ही पदार्थ है; परन्तु भिन्न 
भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार, इन्द्रियां के द्वारा मन पर 
होते हैं उन्हें एकत्र करके द्रष्टा ? उस सोने को ही ( कि जो तास्विक दृष्टि से एक 
दी सूल पदार्थं है ) कभी “ कड़ा, ? कभी “ अंगूठी? या कभी ` पँचलड़ी, ? * पहुँची ? 
# Cf. Knowledge is first produced by tho synthesis of what 


is manifold.» Kant’s Critiguwe of Pure. Reason, p. 64. Max Muller’s 
translation 2nd. Ed 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA. 
oe 


ड ज { FN 
ntti 3 oR hee \ NR 4 आर कक 2.5. 


२१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


और * कङ्न ? इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर 
पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामों को, तथा पदार्थो की जिन सिञ्च 
भिन्न आकृतियों के कारण बे नास बदलते रहते हूँ उन आक्ृतियों को उपनिषदों से 
“नाम-लूप? कहते हैं और इन्हीं सें अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
है (छां. ६.३ और ४; ड. १.४.७) । और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है 
क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न फुछ नास या रूप अवश्य हांगा। 
यद्यपि इन नाम-रूपों सें प्रतिक्षण परिवतन होता रह; तथाप कहना पड़ता हं कि 
इन नाम-रूपों के सूल में आधारभूत कोई तत्त्व या दव्य ह जो इन नास-रूपों से भिन्न 
है पर कभी बदलता नहों-जिस् प्रकार पानी पर तरङ्गे होती हूँ, उसी प्रकार ये 
सब नाम-रूप किसी एक दी मलद्रव्य पर तरङ्गों के खान हें। यह सच हे कि 
` हमारी इन्द्रिया नाम-रूप के आतिरिक्त ओर कुछ भी पहचान नहीं सकतीं; अतएव 
इन इन्द्रियों को उस मलद्गव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं कि जो नाम-रूप से 
भिन्न हो परन्तु उसका आधारभूत हे। परन्तु सारे संसार का आधारभूत यह तच 
अले ही अव्यक्त हो अर्थात्‌ इन्द्रियों से न जाना जा सके; तथापि हमको अपनी 
बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, फि वद सत्‌ है अर्थात्‌ वह सच- 
सुच सर्वकाल, सब नाम-रूपों के सल सें तथा नास-रूपों सें भी निवास करता है, 
आर उसका कभी नाश नह होता, क्योंकि यदि इन्त्रिय-गोचर नाम-रूपों के अति 
रिक्त, मलततव को कुछ साने ही नहीं तो फिर “ कड़ा, ? ' कड्नन ? आदि 
भिन्न भिन्न पदार्थ हो जावेंगे; एवं इस ससय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता चै कि 
* वे सब एक ही धातु के, सोने के बने हूँ ? उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं 
रह जावेगा । ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा कि यह “ कड़ा ? है, 
यह “ कङ्कन ? ह; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का हैं और कङ्गन भी 
सोचे का है, अतएव न्यायतः यह सिद्धान्त ग्राप्त होता है, कि “* कड़ा सोने का इँ, 
“ कङ्गन सोचे का इ, ! इत्यादि वाक्यों से ` ह ? शब्द से जिस सोने के साथ नास- 
रूपात्मक “ कड़ ” ओर “ कङ्गन ? का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह सोना केवल 
शशश्यज्ञवत्‌ अभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही बोधक है कि जो 
सारे आभ्रपणों का आधार है । इसी न्याय का उपयोग सुष्ट के सारे पदार्थों में करें तो 
सिद्धान्त यह निकलता है कि पत्थर, मिट्टी, चाद, लोहा, लकड़ी, इत्यादि अनेक 
नाम-रूपात्मक पदार्थ, जो नज़र आते हैं वे, सब किसी एक ही दव्य पर भिन्न 
भिन्न नाम-रूपों का सुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हैं; अर्थात्‌ सारा भेद केवल 
नाम-रूपो का इ सूलद्रव्य का नहीं, भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रब्य 
नित्य निवास करता है। “ सब पदार्थो में इस रीति से नित्य रूप में सवेदा दोना 
संस्कृत में * सत्ता-सामान्यत्व ? कहलाता है । 


बदान्तशास्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्व 


ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड़ में, नाम-रूपों से 
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भिन्न, जो कुछ अच्श्य नित्य द्वव्य है उसे कान्ट ने अपने अन्य से “ वस्तुतत््व * कहा 
है, और नेत्र आदि इन्द्रियों को गोचर होनेवाले नास-रूपों को “बाहरी दृश्य ? कहा 
है #। परन्तु वेदान्तशासत्र में, नित्य बदलनेवाले नाम-रूपात्मक इश्य जगत्‌ को 
« सिथ्या ? या “ नाशावान्‌ ? और सूलद्रव्य को ` सत्य ? या ` अस्त ? कहते हैं। 
सासान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते हैं कि ` चल्नुंवैं सत्यं ? अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वही सत्य हैं; और व्यवच्चार में भी देखते हैं कि किसी ने स्वप्न में लाख 
रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से लुन ली; तो इस स्वद्ट 
की बात मै और सचमुच लाख रुपये की रकृस के सिल जाने में बड़ा भारी अम्तर 
रहता है। इस कारणा एक दू परे से सुनी हुई और आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई--इन दोनों 
बातों में किल पर आधिक विश्वास करें, आँखों पर या कानों पर ? इसी दुबिधा को 
मेटने के लिये बृहृदारशयक उपनिषद्‌ (५.१४.४) में यह“ च्तुवें सत्यं › वाक्य 
। किन्तु जिस शाख सें रुपये के खरे-खोटे होने का निश्चय ` रुपये? की गोल 
सूरत और डके प्रचालित नास से करना है, वदद सत्य की इस सापेक्ष ब्याख्या 
का कया उपयोग दोगा ? हम व्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की बात-चीत 
का ठिकाना नहीं है और यदि बह घण्टे-घणटे में अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
उसे झूठा कहते हैं । फिर इसी न्याय से “ रुपये ? के नास-रूप को ( भीतरी द्रव्य 
को नहीं) खोटा अथवा झूठ कहने में क्या हानि है? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप 
आज इस घड़ी है, उसे दर करके, उसके बदले ` करधनी ? या ' कटोरे ? का नास- 
रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ इम अपनी आँखों से देखते 
हैं कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,-इसमें नित्यता कहाँ हे? अब यदि 
कहें कि जो आँखों से देख पड़ता दै, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है; तो 
एकीकरण की जिस सानसिक क्रिया में सृष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो आँखों से 
नहीं देख पड़ती-अतएव उसे भी झूठ कहना पड़ेगा; इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान 
होता है, उसे भी असत्य--फूठ--कइना पड़ेगा । इन पर, और ऐसी ही दूसरी 
कठिनाइयों पर ध्यान दे कर “ चन्नुंवें सत्य” जैले सत्य के लोकिक और 
सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं साना है; किन्तु सवोपनिषद में सत्य की यही व्याख्या 
की है कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी 
नाश नहीं होता । और इसी प्रकार महाभारत सें भी सत्य का यही लक्षण. 
बतलाया गया है-- Ms 


% कास्ट ने अपने 0/४02 0/ 2/7० 2८०३० नामक अन्थ में यह विचार . 
किया है । नाम-रूपात्मक संसार की जड़ में जो द्रव्य है, उसे उसने * डिंग आन्‌ झ्िश्‌ ? 
( Ding an sich-Thing in ¡t56]£) कहा है, और हमने उसी का भाषान्तर . 
“ बस्तुतत्त ? किया दै । नाम-रूपों के वाइरी इश्य को कान्ट ने * एरशायनुंग ? ( 8026: 
nunछ=१०३ः३१९० ) कहा है। कान्ट कहता है कि ‹ वस्तुत 

गी. र. २८ । 


२१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्न । 


सह्य नामाऽव्ययं तित्यमविकारि तथैव च । 
अर्यात्‌ | सत्य वही है कि जो अव्यय है अर्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, जो 
नित्य है अर्चात सदा-सर्वदा बना स्ता दै, ओर अविकारि है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप 
कभी बदलता नहीं ” (मसा. शां. १६२, १० )। अभा कुछ आर याड़ा दर सें कुछ 
छू अपनी बात पर स्थिर 
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थ झर्थात्‌ सभी पदार्थों के नान-ख्पात्मक शर 
हु हाभारत में नारायशीय अयवा भागवत घस 
यही छोक पाठभेद से फिर ' यः ख सर्वेषु भूतेएु ? के स्थान में * भृतग्रामशरीरेषु 
हो कर आया है i ३ )। ऐसे दी गीता के, दूसरे अध्याय के 
सोलहवें आर सन्रइवे षी यह्वी हुँ । वेदान्त भें जब आभूषण को 
मिथ्या ? ओर सुवणं को ' सत्य? कइते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है कि 
वइ जेवर निरुषयोगी या बिलकुल खोटा हैं अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नहीं पडता 
या ससिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया छै अर्थात्‌ वह आस्तित्व में है ही नहीं। 
शब्द का प्रयोग पदार्थ के रङ्ग-रूप आदि गुणा के लिये और आङ्गति 
ऊपरी दृश्य के लिये किया गया छै, भीतरी दब्य से उसका प्रयोजन 
हे कि तात्विक दव्य तो सदैव “सत्य ? है । वेदान्ती यही देखता 
पदाथसात्र के बास-रूपात्मक आच्छादन के नीचे, सूल में कोन सा तत्व हैं, . 
तत्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यद्दी । व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
गहना गठ्वाचे में चाहे जितना मेइनताना देना पड़ा हो, पर आपत्ति के समय 
जव उसे बेचने के लिये शराफ की दूकान पर ले जाते हें तब वह .साफ़ साफ कह 


eS ~ 


दृता ह कि ४ से नहीं जानना चाइता कि गइना गढ़वाने में तोले पीछे क्या उज़रत 
देनी पड़ी है, यदि सोने के चलत्‌ भाव में बेचना चाहों, तो इम ले लेंगे ” ! वेदान्त 
की पारंभाषा से इसी विचार को इस हँग से व्यक्त करेंगे;-- शराफू को गहना मिथ्या 
आर उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है । इसी प्रकार यादि किसी नये मकान को 


बचें तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप) , ओर गुञ्जाइश का जगह ( आकृति) 
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# यान ने २७३। (सूत्‌ या सत्य ) की व्याख्या बतलात समय :* Whatever 


anything is 7ewlly, it is wnaltercUly ?? कह (_Prolegomend 


gr $ 25). मीन को यह व्याख्या और महाभारत की उक्त व्याख्या-दोनों तत्वतः _ 
ड्‌ ३ । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| | २१९ 


बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी ओर खरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; बद 
कहता है कि ईट-चूना, लकड़ी-पत्थर और मञ्चदूरी की लागत से यदि बेचना चाहो 
तो बेच डालो। इन दृशन्तों से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली औाँलि 
समझ जावेंगे कि नाम-रूपात्सक जगत्‌ मिथ्या है आर ब्रह्म सत्य इं । “दृश्य जगत्‌ 
मिथ्या है? इसका अथ यह नहीं कि वच्च आँखों खे देख ही नहीं पड़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अर्थे यही है कि वह आँखों से तो देख पड़ता इ, पर एक ही दृब्य 
के नाम-रूप भेद के कारश जगत्‌ के बडुतेरे जो स्थलक्कत अथवा कालकृत इश्य 
हैं, वे नाशवान्‌ हैं और इसी से मिथ्या इँ; इन सब नाम-रूपात्सक दृश्याँ के 
आच्छादन में छिपा हुआ सदेव वर्तमान जो अविनाशी आर अविकारी द्रब्य ई» 
वही नित्य और सत्य छ । शराफ को कड़े-कङ्गन, गुञ्ज आर अगूठिया खोटी ज॑ 
से सिर्फ उनका सोना खरा जचता चे, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने सें मल 
सा एक ही द्रव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चॉदी, लोहा- 
पत्थर, लकड़ी, इवा-पानी आदि सारे गहने गढ़वाये जाते हैं । इसलिये शराफ की 
अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आगे बढ़ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रभति नाम-रूपाँ को 
जेवर के ही समान मिथ्या समझ कर सिद्दान्त करता दे कि इन सब पदाथा के मूल 
सें जो द्रब्य अर्थात्‌ ` वस्तुतत्त्व  साजूद है वद्दी सच्चा अर्थात्‌ अविकारी सत्य ह। इस 
वस्तुतत्व में नाम-रूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इन्द्रिया कभी भी नहीं जान सकती । परन्तु आँखों से न देख पड़ने, नाक से न रूँघे 
जाने अथवा हाथ से न यटोले जाने पर भी बुद्धि से निश्चयपूर्वक अनुमान किया जाता 
हूँ कि ब्यक्त रूप से वद होगा अवश्य ही; न केवल इतना ही, बल्कि यह भी 
निश्चय करना पड़ता दै कि इस जगत्‌ में कभी भी न बदलनेवाला “जो कुछ ? है 
बहू यही सत्य वस्ठुतरव है । जगत्‌ का सूल सत्य इसी को कहते इं । परन्तु जो 
| नासमम विदेशी और कुछ स्वदेशी पणिडतम्मन्य भी सत्य ओर मिथ्या शब्दों के,वेदान्त 
| शास्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समभते हैं, ओर न यदद देखने का ही 
कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूकता है, उसकी अपेच्ता इसका अथे 
कुछ और भी हो सकेगा या नहीं; वे यह कह कर अद्वैत वेदान्त का उपहास किया 
करते हैं कि “ हमे जो जगत्‌ आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है, इसे भी वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हैं, मला यह कोई बात है! ? परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं 
कि यदि अन्धे को खम्भा नहीं समता, तो इसका दोषी कुळ खम्भा नहीं झे! छान्दोग्य | 
(६. १; आर ७. १ ) , ब॒द्ददारणयक ( १. ६. ३ ), सुणडक (३. २. ८) ओर प्रश्न 
(६. ५), आदि उपनिषदों में बारंबार बतलाया गया है कि नित्य बदलते रहनेवाले 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीों हैं; जिसे सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्त्त देखना 
Pewee उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपों से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये। इसी 
ना|म-रूप . को कठ (२. ५) और सुणडक ( १. २. € ) आदि इपनिषदों से 
` झ्रविद्या ? तथा श्वेताश्वतर इपनिषद (४. १०) में ` साया ? कहा है । सगः 
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ह्रीता सें ' माया, ? ' सोइ ? और ' अज्ञान ? शब्दों से वदी अर्थ विवत्तित घेत 
जगत्‌ के आरम्भ में जो कुछ था, वह बिना नास-झपए का था अर्थात्‌ निर्गुण और 
अव्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने ले वही ब्यक्त और सगुण बन 
जाता दै (ब. १. ४. ७; छां. ६. १. २, ३) । अतएव विकारवान्‌ अथवा नाशवानू 
नाम-रूप को ही “ साया ! नाम दे कर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य-सृष्टि 
एक सूलद्रव्य अथात्‌ ईश्वर की माया का खेल या लाला है । अब इस इटि से देख 
तो सांख्यो की प्रकृति अव्यक भले बनी रे, पर वह सतत्व-रज-तसगुणसयी है, 
अतः नाम-रूप से युक्त साया ही है । इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पतति या फेला 


[oN 


होता है ( जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया है ) , वह सी तो उस साया का 
क्छ 
वः 


ोनेवाला और इसी से नाम-रूपात्सक ही रहेगा । सारे खाधिभातिक शा सी इसी 
प्रकार माया के वर्ग में आजाते हैं । इतिहास, सूगर्भशाख, विद्युतूशाच्च,रसायनशास, 
पदार्थविज्ञान आदि कोई भी शाख लीजिये, उसमें सब नास-रूप का ही तो विवे- 
चन रहता है अर्थात्‌ यद्दी वर्णन होता है कि किसी भी पदार्थं का एक नामरूप 
चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप केसे मिलता छै । उदाइरशार्थ, नाम-रूप के भेद 
का ही विचार इस शाख में इस प्रकार रहता है ;- जैसे पानी जिसका नाम दै, उसको 
माफ नाम कब और कैसे मिलता है अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, 
नीले-पीले रंगने के रङ्ग (रूप ) षयोंकर बनते हैं, इत्यादि । अतएव नास-छूप से 
ही उलमे हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का वोध नहीं हो सकता 
कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है कि जिसे सच्चे बह्मस्वरूप का पता लगाना झो, 
उसको अपनी इष्टि इन सब आधिभातिक अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शास्ों से परे पहुँ- 
चानी चाहिये । और यही अर्थ छान्दोग्य उपनिषद में, सातवें अध्याय के आरम्भ की 
कथा में व्यक्त किया गया है। कथा का आरम्भ इस प्रकार है;-नारद ऋषि सनत्कुमार 
अर्थात्‌ स्कन्द्‌ के यहाँ जा कर कहने लगे कि, * सुस्मे आत्सज्ञान बतलाओ; ? तब सनः 
त्कुमार बोले कि, ' पहले बतलाओ, तुमने बयां सीखा है, फिर में बतलाता हूँ ?। 
इस पर नारद ने कडा कि, “ मैं ने इतिहास-पुराणरूपी पाँचवें वेद सहित ऋग्वेद 
प्रभ्भति समग्र वेद्‌, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र) कालशास्त, नीतिशाख्, सभी वेदाङ्ग, 
धर्मशा्न, भूतविद्या, ज्ञत्नविद्या, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजनविद्या ्रभूति सब कुछ 
पढ़ा है; परन्तु जब इससे आत्मज्ञान नहं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ ।” 
इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि, तूने जो कुछ सीखा है,वह तो सारा नास- 
रूपात्मक है; सच्चा अह्य इस चाम्र से बहुत आगे दै;' और फिर नारद को क्रमशः 
'इस प्रकार पहचान करा दी कि, इस नास-रूप से अर्थात्‌ सांख्यों की अब्यक्त प्रकृति 
खे झ्थवा वाणी, आशा, सङ्कल्प, सन, बुद्धि ( ज्ञान ) आर प्राण से भी परे एवं 
इनसे बढ़-चढ़ कर जो है वद्दी परमात्मरूपी अमृततत्त्त हू (४ 
यहाँ तक जो विवेचन क्रिया गया, उसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि सतुष्य की 
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5र्द्रियों को नास-झूप के अतिरिक आर किसी का भी प्रत्यक्च ज्ञान नहीं होता है 
तो भी इस अनित्य नास-झूप के आच्छादन से ढँका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पडनेवाला अर्थात्‌ कछ न कळ अव्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; आर इसी 
कारण सारी स्रष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता ह । जो कुछ ज्ञान होता है, 
सो आत्मा को ही होता है, इसलिये आत्मा 'ही ज्ञाता यानी जाननवाला हुआ । 
पैर इस ज्ञाता को नाझ-रूपात्मक स्रष्टि का घी ज्ञान होता है; अतः नाम-रूपात्मक 
बाह्य झ़ाटि ज्ञान इई (सभा. शां. ३०६. ४०) और इस नास-रूपात्मक सुष्ट के मूल 
ह जो कछ वस्तुतश्व है, वद्दी झेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर सगचद्गीता ने 
शाता को क्षत्रश आत्मा और जेय को इन्द्रियातीत नित्य परत्रह्म कहा दे (गी. १३. 
१२-१७) ; और फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कडा है कि, भिच्चता या 
नात्य से जो जष्टि-ज्ञान होता हे वह राजस है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान 
एकत्वछ्प से होता है वह सात्विक झान है (गी. १८.२०, २१)। इस पर कुछ लोग 
कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, ओर छोय का तिहरा भेद करना ठीक नहीं इ; 
एवं यह मानने के लिये इमारे पास कछ सी प्रमाण नहीं है कि इमे जो कुछ 
ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा जगत्‌ में ओर भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रभृति जो बाह्य 
वस्तुएं हमें देख पड़ती हैं, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमे होता चे, ओर यद्यपि 
यह झान सत्य है तो भी यदद बतलाने के लिये कि, वह ज्ञान है काहे का, हमारे 
पास छान को छोड़ आर कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; अतएव यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएं हैं 
आथवा इन बाह्य वस्तुं के मूल में ओर कोई स्वतन्त्र तत्व ह। क्योकि जब ज्ञाता 
ही न रहा, तब जगत्‌ कहां से रहे इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तिहरे 
गींकरण में अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय सें-ज्ञेय नहों रइ पाता; ज्ञाता और 
इसको दोनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; आर यदि इसी याक्ति को और ज्ञरा सा 
गे ले चलें तो ' ज्ञाता ? या ' द्रष्टा ? भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इस- 
लिये अन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को ' विज्ञान-वाद ? 
कहते हैं, और योगाचार पन्थ के बीड़ों ने इसे ही प्रमाण साना है । इस पन्य के 
विद्वानों ने प्रतिपादन किया है कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत्‌ में और 
कुछ सी स्वतन्त्र नहीं है; आर तो क्या, ठुनिया ही नहीं ह, जो कुळ छै मनुष्य का 
ज्ञान ही ज्ञान है । अंग्रेज ग्रन्थकारो में भी ह्यूम जले पशिडत इस ढँग के सत के 
एुरस्कता हूँ । परन्तु चेदान्तियों को यह्‌ सत समान्य नहों हे । वेदान्तलन्नी 
fee २. २. २८-३२) में आचाय बादरायण ने आर इन्हीं सूत्रों के आष्य में श्रीमच्छ- 
हर! चाय ने इस सत का खणडन किया है । यह कुछ झूठ नहीं हे कि मनुष्य के सन 
पर जो संस्कार होते हूँ, अन्त सें वे ही उसे विदित रहते हैं; और इसी को इस 
ज्ञान कहते हैं । परन्तु अब प्रश्न होता है कि यदि इस ज्ञान के अतिरेक और 
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है ही नहीं तो ` गाय '-सम्बन्धी ज्ञान जुदा है, * घोड़ा सम्बन्धी ज्ञान जुदा 
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आर ' सैं '-विषयक ज्ञान जदों है -- इस घकार ज्ञान-्चान में ही जो भिन्नता 
हमारी घद्धि को जँचती दै, उसका कारण भ्या? साना कि, शान होने की 
सानसिक क्रिया सर्वत्र एक ही है; परन्तु यदि कहा जाय कि इसके [सिवा आर कुछ 


Lo 


है ही नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिञ्-सिद्च सेद आ कहाँ से गये ? यदि कोई 


~ 


कहै कि स्वत की सृष्टि के समान मन आप इी अपनी सञ्जी से ज्ञान के ये भेद बनाया 
करता है; तो स्वप्न की सृष्टि से थक जागृत अवस्था के ज्ञान सें जो एक प्रकार 
का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका कारण बतलाते नहीं बनता ( बेस. 
शासा, २. २. २६; ३. २, ७), | अच्छा, यादे कह के छान को छोड़ दूसरी काइ भी 
सस्तु नहीं हे और ' द्रष्टा ? का सन ही सारे भिन्न-भिन्न पदार्था को निरसित करता 
है, तो प्रत्येक इष्टा को ' उईपूर्वक ? यह सारा ज्ञाना होना चाहिये कि “ मेरा सन 
यानी में ही खम्भा हूँ? अथवा ' मैं ही गाय हूँ ? । परन्तु ऐसा होता कह ह? 
इसी से शङ्कराचार्य ने सिदान्त किया इं कि, जब सभी को यह रतीति होती जलै कि 
मैं अलग हैं और सुस से खम्भा और गाय घरम्ति पदार्थ भी अलग-अलग हैं; तब 
दष्टा के मन सें समूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत बाह्य सृष्टि में कुछ न 
कुछ स्वतन्त्र वत्तुर्ई अवश्य होनी चाहिये (विल. शासा, २. २. २८) । कान्ट का 
सत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है के सुडि का ज्ञान होने के लि 
यद्यपि सनुप्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सर्चथा 
अपनी ही गाठ से, अर्थात्‌ निराधार या बिलकूल नया नहीं उत्पन्न कर देती, उसे 
सुटि की बाह्य वस्तओं की सदेव अपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे के, “क्योंजी! 
शङ्कराचार्य एक वार बाह्य सरटि को मिय्या कहते हें ओर फिर दूसरी बार बोढ्धों 
का खणडन करने सें उसी वाद्य सृष्टि के अस्तित्व को, ' द्रष्टा ? के आस्तित्व के समान 
ही, स प्रतिपादन करते हैं! इन बेमेल बातों का मिलान दोगा कसे ? ” पर, इस 
प्रश्न का उत्तर पहले ही बतला चुके हं । आचाय जब बाझ झुष्टि को सिथ्या या 
असत्य कहते इं, तब उसका इतना ही अर्थ समझना चाहिये कि बाह्य स़्प्टि का 
दृश्य नाम-रूप अस्य अथात्‌ विनाशवानू हूँ। नास-रूपात्सक बाह्य दृश्य सिथ्या बना 
रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती सर भी आँच नहीं लगती कि उस बाह्य सुदि 
के सूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु है । चेत्र-चषेत्रश्ञ-विचार में जिस 
प्रकार यह सिद्धान्त किया है कि देहेन्द्रिय आदि विनाशवान्‌ _ नाम-रूपों के सूल में 
कोई नित्य आत्मतत्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है कि नास-रूपात्मक बाद्य साष्ट 
के सूल में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतच्च हैं अतएव वेदान्तशाख् ने निश्चय 
किया हे कि देह्ेन्द्रियों और वाझ सृष्टि के निशिदिन ब ले अथात्‌ [मथ्या इया 
के मूल में, दोनों ही ओर कोइ निय अर्थात्‌ सत्य द्रव्य छिपा हुआ है । इसके आगे 


अब प्रश्न होता हं ॥के दोनों ओर जो ये नित्य तत्व हैं, वे अलग अलग इं या एक 


रूपी हैँ । परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमोके इसकी अवाची: 
नता के सम्बन्ध में जो ओचेप डुआ करता है, अभी उसी का थोड़ा सा विचार करते हैं 


है 
रे 
३ 
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नहीं है, तो श्रीशङ्कराचार्य के साया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिपदों में वर्णन नहीं 
छ; इसलिये उसे भी वेदान्तशाख का मूल भाग नहीं सान सकते । शङ्कराचार्य का 
मत, कि जिसे माया-वाद कहते चैं, यह है कि बाद्यलुटि का, आँखों से देख पड़ने- 


वाला, नास-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके सूल में जो अब्यय और नित्य द्रब्य 

हे वही सत्य है। परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज 

ही जान जावेगा कि यह छाचेए निराधार है । यह पहले दी बतला चुके हैं कि 

` सत्य ? शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार सें आँखों से प्रत्यक्ष देख पड्नेवाली 

चस्तु के लिये किया जाता है । अतः “ सत्य ? शब्द के इली प्रचलित अर्थ को ले 

कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड्नेवाले नाम-रूपात्मक बाह्य 

पदार्थों को * सत्य ? , और उन नाम-रूपों से आच्छादित द्रब्य को * अन्त ? नास 

दिया गया है । उदाहरण लीजिये; बहदारणयक उपनिषद (१. ६. ३ ) में “ तदे- 

तदुप सत्येनच्छान्न ” -- वह अशत सत्य से आच्छादित दैक कर फिर अमृत 

और सत्य शब्दों की यहु व्याख्या की है कि * प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्य तास्या- 

मय॑ माराश्छ्ञः ” अर्थात्‌ श्राण अमत है और नाम-रूप सत्य है, एवं इस नाम-रूप 

सत्य से प्राण ठेका हुआ है। यहां आण का अर्थ प्राणस्वरूपी परब्रह्म है । इससे 

प्रगट च कि आगे के उपनिषदों भ जिसे ' मिथ्या ? और “ सत्य ? कहा चे, पहले 

उसी के नाम क्रम से सत्य ! और * अम्नत? ये । अनेक स्थानों पर इसी अमृत को 

` सत्यस्य सत्यं ? - खों से देख पड्नेवाले सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य 

(इ २. ३- ६) — कहद है । किन्तु उक्त आज्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता 

के उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा 

हैं। क्योंकि बहददारणयक से ही, अन्त में यह सिद्धान्त किया है कि आत्मरूप पर- 

बह्म को छाड़ ऑर सब “आतम्‌? अर्थात्‌ विनाशवानू है ( बू. ३. ७२३ ) जब पहले 

| पहल जगत्‌ के भूलतत्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आँखों से देख 

पड़नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सत्य मान कर हूँढ़ने लगे कि उसके पेट में और 

कान सा सच्स सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ कि जिस दृश्य सृष्टि के 

` रूप को इम सत्य मानते हैं, वह तो असल में विनाशवान्‌ है और उसके भीतर कोई 
अविनाशी या अमृत तस्व मौज़द है। दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे आधि 

भ्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, चैशे ही वैसे ‹ सत्य ? आर ¦ अस्त! दा 

ks म ४ का और “विद्या? एवं अन्त से : साया और सत्य ? मह 

सत्य ' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया । क्यों क्कि ° १ 
ir आ र हि कि * सत्य ? शब्द का 
सा ततव तह मा कारण नित्य बद्लनेवाले और नाशवान्‌ नाम- 
; आर भी अनुचित जँचने लगा । परन्तु इस रीति 
साया अथवा मिथ्या ? शब्द शी RN ड 
है। हुआ हो; तो भी ये 


का प्रचार पीछे से भले 
की वस्तुओं का वझ दृश्य, 


२-22 ५ 


विचार बहुत पुराने ज्ञमाने से चलने आरे हैं के जयत्‌ 
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जो नज़र ले देख पड़ता दै,विनाशी और अत्य है; एवं उस्का आाधारशूत “तात््विक 


दृष्य ? ही सत्‌ या सत्य है । प्लक्ष ऋगेद में सी कहा है कि “ एकं सदविमा 
नहुधा चदन्ति ? ( १.१६४.४६ और १०.११४.३ )-झूल मं जो एक आर नित्य 
( सत्‌ ) है, उसी को विप्र ( ज्ञाता) भिच्च सिञ्च ना त्‌ एक ही 
सत्य वस्तु नाम-रूप से मिन्न भिन्न देख पड़ती दे । ` एक रूप के अनेव रूप कर 
दिखलाने ' के अर्थ से, यह ` माया * शब्दू चः इः यह 
वर्शान है कि, ` इन्द्रों मायाभिः युरुरूपः इयते नेक रूप 
धारण करता है ( ऋ. ६,४७.१८ ) । तैत्तिरीय संहिता ( ३.३.११ ) में एक थान 
पर * साया ? शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है और उपनिषद्‌ 
सें इस ' साया ? शब्द का नास-झूप के लिये उपये ५ नाम-ख्प के 
लिये ¦ माया ? शब्द के प्रयोग किये जाने की ई $ ससय में 
अले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विद त्य ञ्चथवा 
असत्य होने की कल्पना इससे पइले की दे त आर्थं करके 


श्रीशङ्कराचार्य ने यहद कल्पना नई बह 
क ससीन बदड 


नेषद्‌ के 
शब्दों का उपयोग करें । कुछ भी क्यों न 
पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोट नहीं लगती कि नाञ्ञन्छप-* 
और जो तत्व उनसे आच्छादित है वह ' अश्व ? थ 
प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है। 
अपने आत्मा को नाम-रूपात्सक बाह्मसष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये 
कुछ न कुछ ? एक ऐसा पल नित्यद्रव्य होना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो 
ओर उसी के मेल का हो,एवं बाह्र के नाना पदार्थों की जड़ में वदमान रहता हो 
नहीं तो यह ज्ञान ही न होगा। किन्तु इंतना ही निश्चय कर देने ले अध्यात्मशाख 
का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्य के सूल में वतेसान इस नित्य द्रष्य को 
दी वेदान्ती लोग ' ब्रह्म ? कहते हैं; और अब हो सके, तो इस बहा के स्वरूप का 
निर्णय करना भी आवश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के भूल में वर्तमान यह 
निद्यतत्व हँ अव्यक्त; इसलिये प्रगट ही दे कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक 
पदार्थों के समान व्यक्त और स्थूल ( जड़ ) बहों रह सकता। परन्तु यदि व्यक्त 
ओर : पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, स्मरति, वासना, ्राण और, छान प्रभ्ृति 
बहुतै ऐसे ब्यक्त पदार्थ हैं कि जो स्थूल नहीं हैं एवं यह असम्भव नदीं कि पर 
जह्य इन से किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण कां _ 


SS 


स॒त्य ? और ` अम्ृत 
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ब्रह्म सनोमय ही कहा जावेगा ( ते. ३. ४ ) । परन्तु अब तक जो विवेचन छुआ है, 
उससे तो यह्दी कदा जावेगा कि-- प्रज्ञाने बह्म ? (ऐ. ३-२) अथवा विज्ञान बरह्म ! 
(तै. ३. ५)-जङ्पृष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से इन दाता ह, वहां नह्य का 
स्वरूप होगा । हेंगल का सिद्धान्त इसी ढँग का छ । परन्तु उपानषदा स, पचि 
ज्ञान के साथ ही साथ सत्‌ (अर्थात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तु के आस्तत्व के सामान्य 
धर्म या सत्ता-समानता ) का और आनन्द का भी ब्रह्म-स्वरूप भ हो अन्त- 
भोच करके ब्रह्म को सचिदानन्दूपी माना है । इसके अतिरिक्त दूसरा नह्म-स्वरूप 
कहना चो तो वह ॐकार हैं। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है;-पहले समस्त अनादि 
वेद्‌ २श्कार से उपजे हैं; और वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही 
आगे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया है ( गी. १७. २३; 
सभा. शां. २३१. ५६-२८ ), तब सूल आरम्भ सें उकार को छोड़ और कुछ 
न था । इससे सिद्ध होता है कि ॐकार ही सचा बह्म-स्वरूप है (मायडूकय. १; ताति. 
१,८)। परन्तु केवल अष्यात्मशा्र की दष्टि से विचार किया जाय तो परअझ के ये सभी 
स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही हैं । क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मञुष्य 
अपनी इन्द्रियां से जान सकता दे, और सचुप्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ 
करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में दै। फिर इस नाम-रूप के मूल में जो 
अनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा अरा हुआ, एक ही नित्य आर अमत तत्त्व ह 
(गी. १३. १२-१७), उसके वास्ताविक स्वरूप का निर्णय हो तो क्योंकर हो ? कितने 
ही अध्यात्मशाख्री पशिडत कहते हैं कि कुछ भी हो, यह तत्व हमारी इन्ब्रियों 
को अशेय ही रहेगा; और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया 
है । इसी प्रकार उपनिषदों में भी परबह्म के अज्ञेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है;-- 
“ नेति नेति ? अर्थात्‌ वह नहीं है कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता हैं; 
बह्म इससे परे है, वह आँखें से देख नहीं पड़ता; वह वाणी के और सन को 
भी अगोचर हे--“ यतो चाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह ।”? फिर भी अध्यात्स- 
शास्त्र ने निश्चय किया है कि इस आगम्य स्थिति में भी मजुब्य अपनी डुद्धि से बह्म 
के स्वरूप का एक प्रकार से निणीय कर सकता है । ऊपर जो वासना, स्म॒ति, लि, 
आशा, ग्राण ओर ज्ञान मर्दति अव्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे 
ks बे हैं के सब अव्यक्त पदाथो भे परबझ श्रेष्ठ 
६ । अब इस दृष्टि से आशा, रूहति, वासना और धति आदि का विचार करें तो 
थे सब मन के धे हैं, अतएव इनकी अपेक्षा सन श्रेष्ठ हुआ ; सन से ज्ञान श्रेष्ठ ट 
और ज्ञान हू बुद्धि का धर्म, अतः ज्ञान से बुद्ठि श्रेष्ठ हुई; और अन्त भें यह बुद्धि 
जिसकी नोकर हे वह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है (गी. ्षेत्नज् हे हे 
Me a ४ ह (गी. ३.४२) । क्षेत्र-ज्षेत्नज्ञ-प्रकरण से 
इसका विचार किया गया है। अब वासना और सन आदि सब अब्यक्त पदाशौ से 


गी ° र्‌, २ \ पु क 
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आत्मा होगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सात Ee 
गया है; और सनत्कुसार ने नारद से कडा हें कि वाश 
योग्यता का (भूयस्‌) है; मन से ज्ञान, ज्ञान से ; 
कि आत्मा सब से श्रेष्ट ( भूमन्‌ ) है, तब आत्मा ही को पररह का सच्चा स्वरूप 


उसको याक्तेयां कुछ कुछ भग्र ६ू। इसालय यह उन्ह उतक्तप दे वदान्त का पारे- 
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उस ज्ञान के मेल के लिये बाह सृष्टि के भिन्न भिन्न नास-रूपों के मूल में भी एकता 

से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; चहीं तो आत्मा के एकीकरण 

से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-कालिपल ओर निराधार दो कर विज्ञान-वाद 

के समान असत्य प्रमाणित हो जायगा । इस ' कोई न कोइ ? वस्तु को हम बह्म 

कहते हैं; सेद इतना ही है कि कान्ट की परिभाषा को सान कर आन उसको वस्तु- 

तत्व कइता डे । कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्व ( ब्रह्म ) ओर आत्मा ये दही दो 

पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के सेल के हैं । इनमें से "आत्मा! सन आर बाद्ठि से 

परे अर्थात्‌ इम्डियातीत है, तयापि अपने विश्वास के रमाण पर हम साना करते हैं 
कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रपी है या चेतम्यरूपी है। इस प्रकार 

आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि बाह्मसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्‍या 

इस विषय में यहाँ दो ही पक्त हो सकते हैं; यह बहल या वस्तुतत्व (१) आत्मा 

के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का ।. क्योंकि बह्म ओर आत्मा के 
लिवा अब तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती | परन्तु सभी का डाडुभव यह है कि यादि 
कॉइ भी दो पदाथ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिणास अथवा कार्य भी भिन्न भिन्न 
होने चाहिये। अतएव हम लोग पदार्थों के भिन्न अथवा एकरूप होने का निर्णय उन 
पढ़ाथा के पारणामों से ही किसी भी शास्र में किया करते छें । एक उदाइरण 
लाजय) दा दृक्ता के फल, फूल, पत्ते, छिलके ओर जड़ को देख कर हम निश्रय करतं 
हैं किये दोनों अलग-अलग हैं या एकं ही हैं। यदि इसी रीति का अवलम्ब करके यहाँ 
विचार कर तो देख पड़ता है कि आत्मा आर नह्य एक ही स्वरूप के होंगे । क्याके 
ऊपर कहा जा चुका है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदाथों के जो संस्कार मन पर होते 
हैं उनका आत्मा की क्रिया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साथ उस 
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एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थों के मल में 
२दनवाला वस्तुतत्व अर्थात्‌ ब्रह्म इन पदाथो की अनेकता को भेट कर निष्पन्न कर्ता 
इं; यदि इल प्रकार इन दोनों सें मेल न होगा तो समूचा ज्ञान निराधार और असत्य 
हो जावेगा एक हीं नमूने के और बिलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले छी हों परन्ठु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रै _ 
सकते; अतएव यह आप ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप दोगा | 
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वच्दी रूप बह्म का भी दोना चाहिये * । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्‍यों 
न किया जाय, सिद्ध यद्दी होगा कि बाह्य सृष्टि के नाम और रूप से आच्छादित 
ब्रह्मतत्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो दै ची नहीं किन्तु वासनात्मक 
ब्रह्म, सनोसय ब्रह्म, ज्ञानमय त्रह्म, ब्राणब्रह्म अथवा अ*काररूपी शब्दबह्म ये 
ब्रह्म के रूप भी निल्न श्रेणी के हैं और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परें इ एवं 
इनके अधिक योग्यता का अर्थात्‌ शुद्ध आत्सस्वरूपी है । और इस विषय का गीसा 
में अनेक स्थाना पर जो उल्लेख दै, उससे स्पष्ट दोता दै कि गीता का सिद्धान्त सी 
यही है (देखो गी. २.२०; ७.५; ८.४; १३.३१; १५.७,८) । फिर सी यह न समभ्क 
लेना चाहिये कि ब्रह्म और आत्मा के एकस्वरूप रहने के इस सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियों ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण 
के आरम्भ में बतला चुके हैं कि अध्यात्मशाख सें अकेली बुद्धि की दी सहायता 
से कोई भी एक ही अबुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव आत्म-प्रतीति 
का सहारा रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है कि आधिभौतिक 
शास्र में भी अबुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम 
'हौ जाती हैं, या हँढ ली जाती है । इसी न्याय से उक्त ब्रह्मात्सैक्य की बुद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने से सेकड़ों वर्ष पहले, इसारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया 
था कि “ नेइ नानाऽस्ति किंचन ? (ब्रू. ४.३. १९; कठ. ४. ११)-सूष्टि में देख 
पड्नेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके सूल सें चारों ओर एक ही अस्त, अब्यय 
और नित्यतत्व है (गी. १८.२०) और फिर उन्होंने अपनी अन्ति से यह सिद्धान्त 
हूँढ़ निकाला कि, बाह्य सृष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्व और अपने 
शरीर का वह आत्मतत्त्व, कि जो बुद्धि से परे है-ये दोनों एक ही, असर और 
अष्यय हैं अथवा जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में है वद्दी पिणड में यानी मनुष्य की देह में 
बास करता दै; एवं बहदारणयक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी वा- 
रुणि प्रद्नति को और जनक को (ब्र. ३.१--८; ४.२४) पूरे वेदान्त का यही रहस्य 
बतलाया है । इसी उपनिषद में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि “८ अह 
बह्मास्मि ?--मैं ही परबह्म हूँ, उसने सब कुछ जान लिया (ब्र. ५.४.१०); और 
छान्दोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में श्वेतकेतु को उसके पिता ने अद्वैत वेदान्त का 
यही तत्त्व अनेक रीतियों से समझा दिया है । जब अध्याय के आरम्भ में श्वेत- 
केतु ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लौंदे का भेद जान लेने 
से मिट्टी के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं; उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु 
का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समक में आ जावे, वही एक वस्तु सुभे बतलाओ 
सुमेक ee ज्ञान नहीं है; ” तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी आर नसक प्रति 
अनेक इष्टान्त दे कर ससभ्हाया कि बाह्य सृष्टि के सूल में जो 


~~ द्रब्य च्च 
और त्‌ (त्वम्‌) अर्थात्‌ तेरी देइ का आत्मा दोनों एक ही ~= = आण्मा दोनो एक ही ह “ तत्वमसि ” एवं ¢ 2 ये 
के Green?3 Prolegomend fo Ethics, §§ 26-36. 3 


2 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२२= गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


ज्योंद्दी तूने अपने आत्मा को पहचाना, त्योंद्दी तुके आप ही मालूम हो जावेगा कि 

समस्त जगत के सल में घया है । इस प्रकार पिता ने श्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नौ 

ष्टान्तों से उपदेश किया है और प्रति बार “ तत्वमसि ”-वही लू है 

इस सुन्न की पुनराघृत्ति की बह (्‌ छां. ६-८--१६ )। यह “ तत्वससि ? अटत वेदास्त 

के महावाक्यों में सुख्य वाक्य है । बज 

इस प्रकार निर्णय हो गया कि ब्रह्म आत्मध्वरूपी छ । परन्तु आत्मा चिट्ठी 

है, इसलिये सम्भव है कि कुछ लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपी समझे । अतएव यहाँ 

ब्रह्म के, और उसके साथ ही साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा 

कर देना आवश्यक है । आत्मा के सान्निष्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले 

धर्म को चित अर्थात्‌ ज्ञान कइते हैं। परन्ठु जब कि बुद्धि के इस घर्म को आत्मा 

पर लादना उचित नहीं है, तब तास्विक दृष्टि से आत्मा के सूल स्वरूप को भी 

निर्गुण और अज्ञेय ही मानना चाहिये। अतएव कई एकों का भत है कि यदि ब्रह्म 

आत्मस्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिटूपी कहना कुछ 
अंशों में गौण ही है।यह आचेप अकेले चिप पर छी नहीं है; किन्ठु यच आप ही 

आप सिद्ध होता है कि परब्रह्म के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं है । क्योंकि सत्‌ और असत्‌, ये दोनों धर्स परस्परविरुद्ध और सदेव परस्परः 
सापेक्ष हैं अर्थात्‌ भिन्न मिच दो वस्तुओं का निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं । 
जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह अँधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यद्दी नहीं 
किन्तु ‹ उजेला ? और ' अँधेरा ? इन शब्दों की यह्‌ जोड़ी ही उसको सूक न 
पड़ेगी । सत्‌ और असत्‌ शब्द की जोड़ी ( इन्द्र ) के लिये यद्दी न्याय उपयोगी है। 

जब इम देखते हैँ कि कुछ वस्तुओं . का नाश होता है, तब हम सब वहश्तुओं के 
असत्‌ (नाश होनेवाली) और सत्‌ (नाश न दोनेवाली), ये दो सेद करने लगते 
हूँ; अथवा सत्‌ और असत्‌ शब्द स॒ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो 
प्रकार कें विरुद्ध धर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि आरम्भ में एक ही 
वस्तु थी, तो द्वेत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश से जिन सापेक्ष सत्‌ ऑर 
असत शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्ठु के लिये कैसे किया 
जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत कहते हैं, तो शङ्का होती है कि क्या उस समय 
उसकी जोड़ का कुछ असत्‌ भी था ? यही कारण है जो ऋग्वेद के नासदीय सूर्फ 
(१०.१२३) में पररह को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के भूलतत््व का वर्णन 
इस प्रकार किया है कि “ जगत्‌ के आएम्भ में न तो सत्‌ था और न असत्‌ दी था; 
जो कुछ था वह एक ही था । ” इन सत्‌ और असत्‌ शब्दों की जोड़ियाँ ( अथवा 
इन्द्र ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता (७.२८; २.४५ ) में कद्दा है कि सतू 


कः LS RR ~ Ses हि 
ओर असत्‌, शीत और उष्ण आदि इन्द्रों से जिधकी बुद्धि सुक हो जावे, व इन सब 0 


इनदरं से परे अर्थात्‌ निम्र ब्रह्मपद को पहुँच जाता है । इससे देख पड़ेगा हि 
अध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहन और सक्त्म हैं । केवल तर्कदृष्टि से विचार __ 


Cr eds फ् 
| 
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करें तो परहा का अथवा आत्मा का भी अजेयत्व स्वीकार किये वा रे 
नहीं रहती । परन्डु ब्रह्म इस प्रकार अजेय और निर्गुण अतएव क त 
तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वह्दी स्वरूप है, be इमाः 
निर्गण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है और जिसे इम साक्षात्कार 4 Fe 
इस झा कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा का साक्षात्‌ प्रतीति द 

ही है । अतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता कि बह्म आर आत्मा Fi 
स्वरूपी है। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म-स्वरूप के विषय में इसकी अपेक्षा कुछ झा र 
नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म आत्म-स्वरूपी है; शेष बाता के सस्तन मल 
झजुभव को ही पूरा प्रमाण सावना पड़ता हू । किन्छु जञाडधगम्य शासा मातपादन 
में जितना शब्दों से हो सकता हैँ, उतना खुलासा कर देना आवश्यक च्द। इसी लिये 
यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, अज्षेय और आनैवाच्य है; तो भी जड़ रूट का 
और आत्मस्वरूपी बह्मतत्व -का भेद व्यक्तं करने के लिये, आत्मा के सान्निष्य से 
जड़ प्रति में चेतम्धरूपी जो गुण इमें इम्गोचर होता है, उली को आत्मा का 
प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशासतर में आत्मा और बरह्म दोनों को चिट्ूपी या 
चैतन्परूपी कहते हैं । क्योंकि यदि ऐसा न करें तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही 
निर्भुण, निरञ्जन एवं अनिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णान करने में या 
तो चुयी साथ जाना पड़ता है, या शब्दों सें किसी ने कुछ वर्णान किया तो “ नां 
नाइीं ” का यह सन्त्र रटना पड़ता है कि “ नेति नेति । एतस्सादन्यत्पस्सस्ति ?? 
--यंह नहीं है, यह ( बह्म ) नहीं है, ( यह तो नाम-रूप हो गया ), सच्चा 
ब्रह्म इससे परे और ही है; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त 
और दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता ( बरू. २.३.६) । यह्वी कारण है जो सामान्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ ( ज्ञान), सत्‌ ( सत्तामात्रत्व अथवा 
अस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपेज्ञा श्रेष्ठ हैं। फिर भी स्मरण रहे कि शब्दों से बह्मस्वरूप 
की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी दी करा देने के लिये ये लक्षण भी कहे 
गये हें वास्तविक बह्यस्वरूप निर्गुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका 
अपरोक्षानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव केसे हो सकता है? इन्द्रियातीत 
होने के कारण अनिवाच्य बह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब और 
केले होता है-इस विषय में हमारे शाख्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे 
हि संक्षेप में बतलाते हैं । 

__ बह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा सै इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते हैं कि * जो पिणड में है, वही बहमाणड में है ? । जब इस प्रकार 
अद्यात्मेक्य का अनुभव हो जावे, तब यह सेद-भाव नाही. रह दसा कार 
हि भिन्न वस्तु है आर शेय अथांत्‌ देखने की वस्तु अलग ह्वै । ल 
विषय मे शङ्का हो सकती है कि सनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र 


f; 


$ 
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आदि इन्द्रियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं तो इन्द्रिया पृथक्‌ हुईं और उनको गोचर 
होनेवाले विषय पृथक्‌ हए -- यह भेद छूटेगा तो कसे ? और यदि यह भेद नहीं 
छूटता, तो ब्रात्सैक्य का अडुभव केले होगा ? अब यदि इन्द्रिय-दष्टि से ही वि- 
चार करें तो यह शङ्का एकाएक अचुचित भी नहीं जान पड़ती । परन्तु हाँ, गम्भौर 
विचार करने लगें तो जान पड़ेगा एके इान्द्रया बाह्य [विषया को देखने का कास खद 
सुख्तारी से--अपनी ही मञ्जी से--वहीं किया करती हैं । पहले वतला दिया हैं कि 
“ चल्लुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्तुषा ? ( सभा, शां, ३११.१७ )-- किसी 
भी वस्तु को देखने के लिये (ओर लुनने आदि के लिये भी) नेत्री को ( ऐसे ही कान 
प्रश्ुति को भी ) सन की सहायता आवश्यक हैं; यदि सन शून्य हो, किसी और 
विचार में डूबा हो, तो आँखों के आगे घरी हुईं वहु सी नहीं सूकती । व्यव- 
हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही डालुमान होता है कि नेत्र 
आदि इन्द्रियों के आक्षुशण रहते हुए भी, सन को यदि उनसें से निकाल लें, तो 
इन्द्रियों के विषयों के इन्द्र बाह्म सृष्टि सें वतसान होने पर भी उपने लिये न होने 
के समान रहेंगे । फिर परिणाम यह होगा कि सन केवल झात्सा में झार्थात्‌ आत्म- 
स्वरूपी ब्रह्म भें ही रत रहेगा, इसले हमें बल्मात्मक्य का साज्ञात्कार होने लगेगा। 
ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से आघवा अल्यन्त बहा-विचार करने से, अन्त 
में यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती छे, फिर उसकी नज़र के आगे दृश्य 
सृष्टि के इन्र या भेद नाचते भले रह्दा करें पर वह उनसे सापरवा है -- उसे वे देख 
छी नहीं पड़ते; ओर उलको अद्वृत ब्रह्म-स्वरूप का आप ही आप पर्ण साक्षात्कार 
हो जाता ह । पूणं ब्रह्मज्ञान से अन्त में परसावाधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, 
इसम ज्ञाता, शेय ऑर ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात्‌ त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा 
उपास्य आर उपालक का द्वतभाव भी नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्था 
ओर किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती ; क्योंकि ज्योंडी ` दसरे ? शब्द का 


प 
CoS 


उच्चारण किया, त्याह यह अवस्था बिगड़ी और फिर प्रगट ही है कि मनुष्य अद्वत 
से ईत म आ जाता हूं । आर तो बया, यह कहना भी सुश्किल है कि सुभे इस 
अवस्था का ज्ञान हो गया । क्योंकि ९ सें? कहते ही, औरों से भिन्न होने की भावना 
सन में आ जाती दे; आर ब्रह्मात्मेक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है । इसी 
कारण से याज्ञवल्क्य ने बृ्ददारणयक ( ४.५.१५; ४.३.२७ ) सें इस परमावाधि की 
स्थिति का वर्णान यों किया “ यत्र द्वि हतसिव भवति तदितर इतरं पश्यति... 
बरिघ्रति.. णोति. ..विजानाति । ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌ 
- जिघ्रेत्‌. . .श्यणुयात्‌. . . विजानीयात्‌ । .. विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । एतावदरे 
खलु अस्टतत्वाभाते; ” इसका सवार्थ यह द्वे कि “ देखनेवाला ( द्रष्टा) आर 
दुखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक एक दसरे को देखता था, सघता 
या, सुनता था ऑर जानता था; परन्तु जब सभी आत्ममय दो गया ( अथात्‌ 
अपना आर पराया भेद छी न रहा ) तब कोन किसको देखेगा, हुँघेगा, सुनेगा अं 
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Co रस ~ ५ ०० = 
¶? अरे ! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला इ, उसी का जाननेवाला आर 
भी आत्मभूत या बह्मभूत हो जाने पर 


` 


जानेग 
दूसरा कहा से लाओगे 29 ङ्ख AFA स - न ई ० 
वह भीति, शोक अथवा सुख-ढुःख आदि इन्द भी रद्द कद! सकते इ (इश. ७) 
क्योंकि जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने सदम ख-जुदा 
होना चाहिये, और ब््मात्मैक्य का अडुभव हो जाने पर इस श्रकार की किली भी 


~ ~ 


भिन्नता को अवकाश 'ही नहीं मिलता । इसी दुःख-शाक-देराइत अवर्या का 


N) र 5 
, ‹ आानन्दसय ? नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २.८; ३.६ ) भ कहा द के यह 


आनन्द ही ब्रह्म है । किन्छु यह वर्णन भी गोण ही है। क्योंकि आनन्द का अजु- 
अव करनेवाला अब रही कहद जाता दै? अतएव दृद्ृदारणयक उपनिषद (३.३. 
३२) में कहा है कि लौकिक आनन्द की अपेज्ञा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता 
है। ब्रह्म के वणन में जो * आनन्द्‌ ? शब्द आया करता है, उसकी गोणाता पर 
ध्यान दे कर ही अन्य ए्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का अन्तिम वणांन (आनन्द! शब्द 
को निकाल बाहर कर ) इतना ही किया जाता छै कि “ ब्रह्म भवति य एवं वेद ” 
(ब्रू. ४.४.२५ ) अथवा “ ब्रह्म वेद नह्मैव सवति ” ( स. ३.२.६ )~ जिसने 
ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्म ही हो गया । उपनिषदों ( बू. २.४.१२; छां. ६. ` 
१३ ) में इस स्थिति के लिये यह दष्टान्त दिया गया है कि नमक की डली जब पानी 
में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह्‌ भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का 
हैं ओर इतना आग सामूली पानी का है, उसी प्रकार अरह्मात्सैक्य का ज्ञान हो जाने 
पर सब ब्रह्मसय हो जाता है । किन्तु उन श्री हुकाराम महाराज ने, कि ' जिनकी 
कई ।नत्य वदान्त वाणी, ? इस खारे पानी के दष्टान्त के बदले गुड़ का यह मीठा 
दृष्टान्त दे कर अपने अनुभव का वर्णन किया है- 


गूंगे ् 
' गूंगे का गुड़ हैं भगवान्‌, बाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करूँ सविवेक १ जल-तरङ्ग से हैं हम एक || 
ड्‌ ~ ON न्द्रिये DN iS = ~ 
ह लिये कहा जाता है कि परबह्म इन्द्रिया को अगोचर और सन को भी अगम्य होने 
र भी स्वातुभवगम्य है अर्थात्‌ अपने-अपने असुभव से जाना जाता दवै । परबह की 
अज्ञेय ~ ~ ON 
जिस अशेयता का वर्णन किया जाता है वदद ज्ञाता और हेयवाली ट्वैती स्थिति की 
र साचात्कारवाली स्थिति की नहीं । जब तक यह बुद्धि बनी है कि सैं 
ग हं आर दुनिया अलग है; तब तक कुछ भी क्यो न हि 
ह हः भी कयो न किया जाय, बह्यात्सै 
a अपने लत नहीं है बा नदी यदि सझुद् को निगल नहीं जो 
नहा कर सकती तो जिल प्रकार समत से 
ट रस ३ र ससुदसें गि 
हो जाती है; उसी प्रकार परब्रह्म में निसञ्च होने से मस क्रो आ न 
भव 


जाया करता है और फिर उसकी ऐसी हि भूतस्थ 
करता एसी ब्रह्ममय स्थिति की हे 
मात्मानं सवभूतानि चात्मनि ? (गी. ६. २६ sp अल 


सब में हूँ । दे ५ )-सारे माणी झुक में हैं और सें 
६ । केन उपनिषद्‌ में बड़ी खूबी के साथ परबझ के ड र विरोधा द 
"याभा- 
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सात्मक वर्णन इल अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परबह्म का 
ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर दे । वह वणन इस परकार है;-“ अविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ” ( केन. २. ३ )~जो कहते इ के चमे परबह्म का 
ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ दे; आर जिन्हे जान ही नहों पड़ता कि 
हमने उसका जान लिया, उन्ह हां वह ज्ञात चा जाता ह । व्याक जब काइ कहता 
है कि से ने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके सन से यच दवत बुद्धि उत्पन्न हो जाती 
कि में ( ज्ञाता ) जुदा हूं और जिसे में ने जान लिया, वह ( जेय) अदस अलग 
हे; अतएव उसका ब्रह्म/त्मै्यरूपी अद्वती अचुभव उस खसय उतना ही कच्चा और 
अपूर्णं होता है । फलतः उसी के सुँ से सिद्ध होता दें कि कइनेवाले को सच्चे बह्म 
का ज्ञान हुआ नहीं हू । इसके विपरीत ओर “बह्म ? का दवैती भेर सिट जाने 
पर अ्रह्मात्सेक्य का जब पूणं अलुभव होता है, तब उसक सुह से ऐसी भाषा का 
निकलना ही सम्भव नहों रहता कि में ने उले (अर्थाच अपने से भिन्न और 
कुछ ) जान लिया । ' अतएव इस स्थाति में, अर्थात्‌ जब कोई झानी पुरुष यह बत- 
लाने में असमर्थ होता है कि में ब्र को जान गया, तब कहना पड़ता है कि 
उसे बह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्रेत का बिलकुल लोप हो कर,परनझ में ज्ञाता 
का सवथा रंग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता है; परन्तु इमारे शाख्कारो ने अनुभव 
से निश्चय किया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली ' निर्वाण ? स्थिति अभ्यास 
आर वराग्य स अन्त भे मनुष्य को साध्य हो सकती है। 'सं'-पनरूपी दंत भाव इस 
स्थिति में इब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शङ्का किया करते हैं 
कि यह तो फिर आत्म-नाश का दी एक तरीका हे । किन्तु ज्यांही समभ्क में आया 
कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इसका वणेन करते नहीं बनता हूं, 
परन्तु पीछे से उसका स्मरण हो सकता है, त्योंद्दी उक्त शङ्का निर्मूल हो जाती 
*। इसकी अपेच्ञा ओर भी अधिक प्रबल प्रमाण साधु-सन्तों का अनुभव है । 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की बातें पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजिये; 
बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की 
स्थिति का वर्णन आलङ्कारिक भाषा सें बड़ी खूबी से धन्यतापूवक इस प्रकार 
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ॐ ध्यान से अर समाधि से प्राप्त होनेवाली अद्वैत की अथवा अभेदभाव की यद अवस्था 
Ditr0U5:0%।१० 8०8 नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को सुँबने से भी प्राप्त ही 
जाया करती है । इसी वायु को * लाफिंग गैस ? भी कहते हैं । 777! ४० 5४02० ८7 
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294, 298. परन्तु यह नकली अबस्था है । समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती हैं, व | 


सच्ची - असली -हैं } यही इन दोनो भ महत्त्व का भेद हे । फिर भी यहाँ इसका उलेख दम 
इसलिये किया है कि इस कृत्रिम अवस्था के हवाले से अभेदावस्था के अस्तित्व के विषय म _ 
कुछ भी बाद नहीं रह जाता । 


अध्यात्म | २३३ 


८४ इसने अपनी त्यु अपनी आँखों देख ली, यह भी एक उत्सव च्चो 
क्त सगुण बरह्म की उपालना से ध्यान के द्वारा धीरे चीरे 


किया है कि 
गया। ? व्यक्त अथवा स ण बरह्म ) सी मद 
बढ़ता हुआ उपासक अन्त में “इ बह्मास्मि” (डू. ३. ४. १०)--मैं दी बहम छू 
2 EN £ ON Lo a D3 साक्ष ल्क ने लगता 
की स्थिति में जा पहुँचता है; और ब्रह्मात्मैक्य स्थिति का उसे साह्वात्कार होने लगत 
स 
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घर हो जाता है कि इस वात की ओर उसका ध्यान भी 


FR SO 

डू । फिर उसमें वह इतन ञ के ले अल 

नहीं जाता कि मैं किस स्थिति में हूँ अथवा किसका अनुभव कर रहा हूं। इसमें 

जागृति बनी रहती है, अतः इस अवस्था को न तो श्वन्न कह सकते हं आर न 
2 वे सब व्यवहार NE 

सुचुलि; यदि जागृत कहुँ तो, इसमें वे सब व्यवद्दार रुक जाते हैं कि जो जागुत 
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शवश्या में सामान्य रीति से छुआ करते हैं । इललिये स्वप्न, सुषुलि ( नीद) 


अथवा जाग्रति--इन तीनों व्यावदारकि अवस्थाओं खे बिलकूल भिन्न इसे 
चौथी अथवा तुरीय अवस्था शाख्रों ने कदा है; इल स्थिति को पराप्त करने के 


लिये पातञ्जलयोग की दृष्टि से झुख्य साधन निर्विकष्प खमाबि-योग लगाना है कि 
जिसमें द्वैत का ज्ञरा सा भी लवलेश नह रहता। और यही कारण दै जो गीता 
( ६.२०-२३ ) में कद्दा है कि इस निर्विकहप समाघि-योग को अश्याल से प्राप्त कर 
लेने में मचुष्य को उकताना न्धी चाहिये। यद्दी बह्मात्मैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णा- 
दह्या है । क्‍योंकि जब सम्पूर्ण जगत्‌ अह्मरूप अर्थात्‌ एक ही छो चुका, तब गीता 
के शान-क्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता दो जादी है, फि “ अविभ दल निभ केखु ” 
-“अनेकत्व की एकता करना चाहिये-और [किर इसके आगे किली को भी अधिक 
ज्ञान हो नहीं सकता | इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अस्तस्व का जहां सनुष्य 
को अनुभव डुआ कि जन्म-मरण का चक्कर भी आप ही से कट जाता है । क्योंकि 
जन्मसरण तो नाम-रूप भें ही हूँ; और यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों 
से परे ( गी. ८.२१) । इसी से महात्माओं ने इस स्यात का नाम “सरण का सरण!' 
dm es क याङ्वस्क्य इस स्यिति को अस्नतत्व की सीमा 
में भी वर्णन है कि तर आवा आक बा दि दी 2 

'श-गमन आदि की कुछ अपूर्व अलौकिक 


थि र Ne ञ्च NN _ LS ५0 से 
द्वया प्राप्त हो जाती हैं (वावञ्जलस्‌.३. १९-५५) {आर इन्हीं को पाने के लिये कितने 


ही मचुष्य योगाभ्यास की खुन भ लग जाते हैं । 
कि आकाशगसन प्रश्चूति सिद्धियाँ न तो अह्मनि 


२३४ गीतारहस्य अथवा. कर्मयोगशाख्न । 


है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मजुष्य को वही प्रयत्न करते रहना 
चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मावाली परमावाधे को त्रह्मनिष्ठ स्थिति 
प्राप्त हो जावे । ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था हैं; वह कुछ जादू, करामात या 
तिलस्माती लटका नहीं है । इस कारण इन सिद्धियो से--इन चमत्कारो से--ब्रह्मज्ञान 
के गौरव का बढ़ना तो दर किनार, उसके गौरव के-उसकी महत्ता के--ये चमत्कार 
प्रमाण भी नहीं हो सकते । पत्ती तो पहले भी उड़ते थे पर अब विमानोंवाले लोग 
भी आकाश में उड़ने लगे हैं; किन्तु सिर्फ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती 
बह्मवेत्ताओं में नहीं करता । और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन आदि 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वे मालती-माधव नाटकवाले अधोरघण्ट के समान क्र 
आर घातकी भी हो सकते हैं । 
बह्मात्मैक्यरूप आनन्दमय स्थिति का अनिर्वाच्य अनुभव और किसी दूसरे को 
पूर्णतया बतलाया नहीं जा सकता। योकि जब उसे दूसरे को बतलाने लगेंगे तब 
सतू ° वाली द्वैत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; और इस डवेली भाषा में अह्वत 
का समस्त अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता । तएव उपानेषदों मे इस परमावाधे 
की स्थिति के जो वणन हैं, उन्हें भी अधूरे और गोण समम्कना चाहिये। और जब 
ये वर्णन गोण हैं, तब स््टि की उत्पत्ति एवं रचना समझाने के लिये अनेक स्थानों 
पर उपनिषदों में जो निरे द्वैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गोण ही सानना चाहिये। 
उदाइरण लीजिये, उपनिषदों में श्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं 
कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वब्यापी और अविकारी बह्म ही से आगे चल कर 
हिरशयगर्भ नामक सगुण पुरुष या आप ( पानी ) प्रभ्वति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ 
क्रमशः निर्मित हुए; अंथेवा परमेश्वर ने इन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव- 
रूप से उनमें प्रवेश किया (ते. २. ६; छां. ६. २, ३; बू. १. ४. ७ ); ऐसे सब 
द्वेतपूर्णा वर्णन अद्वैतदृष्टि से यथार्थ नह्टीं हो सकते । क्योंकि, ज्ञानगम्य निगुण पर- 
मेश्वर ही जब चारों ओर भरा हुआ है, तब तात्विक इष्टि से यह कहना ही निर्मल 
हो जाता है कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परन्लु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की 
रचना समभा देने के लिये व्यावहारिक अथीत्‌ ट्वैत की भाषा ही तो एक साधन दै, 
इस कारण व्यक्त सृष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदों में उसी 
ढँग के मिलते हैं, जला कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है । तो भी उसमें अद्वैत 
का तत्र बना ही है और अनेक स्थानों में कह दिया है कि इस प्रकार द्वैती व्याव- 
हारिक भाषा बत॑ने पर भी मूल में अद्वैत ही है । देखिये, अब॑ निश्चय हो चुका द 
कि सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यह्दी कद | 
जाता है कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया; उसी प्रकार यद्यपि एक छी आत्म 
स्वरूपी परबह्म चारों ओर अखरणड भरा हुआ है और वह अविकार्य है, तथापि 
उपनिषदों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि “ परब्रह्म से व्यक्त ._ 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती हैं।? इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है कि 
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: अरा सच्चा स्वरूप अव्यय और अज है ? (गी. ७.२५), तथापि भगवान्‌ ने कहा 
है कि “ मैं सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हूं ? (गी. ४. ६) ।*परन्तु इन वर्णनां के 
म्स को बिना समभ-बूके कुछ पारोडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते हैं 
र र इन्हें ही झुल्य सम कर यह सिद्धान्त किया करते च एड हत 
विशिष्टाट्वेत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन हे । वे कहते हं कि यदि यह मान 
लिया जाय कि एक ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तो फिर इसकी उप- 
पत्ति नहीं जँचती कि इस आविकारी ब्रह्म से विकार-सद्ित नाशवान्‌ सगुण पदार्थ 
कैसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि “ माया ? कहें तो 
निर्गुण ब्रह्म से सगुण साया का उत्पन्न होना ही तकदृश्या शक्य नहीं है; इससे 
अद्वेत-वाद लँगड़ा हो जाता है । इससे तो कहीं अच्छा यह होगा कि सांख्यशास्त्र 
के मतानुसार प्रकृति के सदृश नाम-रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुण परन्तु ब्यक्त 
रूप को नित्य मान लिया जावे; और उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर में परबह्मरूप कोई 
दूसरा नित्य तरव ऐसा ओत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जेसा कि किसी पेंच की 
नली में भाफ रहती है (बू. ३.७); एवं इन दोनों में वैसी ही एकता मानी जावे 
जैसी कि दाड़िम या अनार के फल के भीतरी दानां के साथ रहती है। परन्तु 
हमारे मत से उपनिषदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है । उपानिषदों 
में कहदी कहीं द्वैती और कहीं कद्दों अट्टैती वर्णन पाये जाते हें, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैत-चाद को मुख्य समभ्सने 
ओर यह मान लेने से, कि जब निगुण बह्म सगुण होने लगता है, तब उतने 
ची समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है,*सब चचनों की 
जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी ब्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं 
है। उदाहरण लीजिये, इस “तत्‌ त्वमसि ? वाक्य के पद्‌ का अन्वय ट्रैती मतानुसार 
कभी भी ठाक नहीं लगता, तो क्या इस अड्चन को ट्वैत सत-वालों ने समझ च्द्दी 
नहीं पाया ? नहीं, समझता ज़रूर है, तभी तो वे इस मह्दावाक्य का जेसा-लैसा अर्थ 
लगा कर अपने मन को समभा लेते हैं । * तत्वमसि ' को द्वैतवाले इस प्रकार उल- 
भाते इ-तप्वम्‌ = तश्य त्वम्‌-अर्थात्‌ उसका तू है, कि जो कोई तुझसे भिन्न हे; 
तू वही नहीं च्ह। परन्तु जिसको संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान है,आर जिसकी बुद्धि 
आग्रह में बँध नहों गई है,वह तुरन्त ताड़ लेगा कि यह खींचा-तानी का अर्थ ठीक नहीं 
है। कैवल्य उपनिषद (१.१६) में तो ““स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ” इस प्रकार “तत्‌” और 
८ आप ° को उलरःपलट कर उक्त महावाफ्य के अद्वेतप्रधान होने का ही सिद्धान्त 
दर्शाया दै । अब और क्या बतलावें ? समस्त उपनिषद का बहुत सा भाग निकाल 

डाले बिना अथवा जान-बम कर उस पर दुलैक्ष्य किये बिना डपनिष सं अट्ट 
को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही ही रे दाम 
ऐसे इ | म नचा ह। परन्तु ये वाद तो 
के । जिनका कोई ओर-छोर दी नहीं; तो फिर यहां हम इनकी विशेष चर्चा 
! जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकार 
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कर लें । उन्हें रोकता कोन है ? जिन उदार महात्माआ ने उपनिषदों में अपना यह 
स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि “ नेह नानास्ति किञ्चन ” ( घु. ४.४.१९; कठ. ४.११) 
-- इस सृष्टि सें किसी भी प्रकार की अनेकता नहं है, जा कुछ इ वह सूल स सब 
«५ एकमेवा द्वितीयस्‌ ” ( छां. ६२.२ ) द; आर जिन्हान आरं यह वर्णन किया हू 
कि “ स्त्योः स शृत्युमा्लोति य इहं नानव पश्यात ? असे इस जयत्‌ स नानात्व देख 
पड़ता हू, वह जन्म-मरण क चक्कर स फलता इ; ! समझते क उच सहा- 
त्माओं का आशय अह्त को छोड़ और सी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अनेक 
बैदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद होने के कारण जले इस शङ्का का थोड़ी सी 
गु्जाइश सिल जाती दै कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या ए 
गीता का नहीं है । जब गीता एक ही ग्रन्थ हे, तब प्रगट ही 
प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । आर जॉ विचारने 
कौन सा वेदान्त है, तो यह अद्वेतग्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि “ सब सूतां 
छा नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता इं ? (गी. ८.२० ) वही यथार्थं । 
में सत्य है एवं देइ और विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्यास हो रद्वा है ( यी. १३ 
३१ )। और तो क्या, आत्मोपम्य-डुद्धि का जो नीतितत्व गीता सें बतलाया गया है, 
इसकी परी परी उपपत्ति भी अद्वेत को छोड़ आर दसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से 
नहीं लगती है । इससे कोई इसारा यह आशय न समझ ले कि श्रीशंकराचार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चात्‌ अद्वेत सत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तया 
निकली हैं अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यञ्च-यावत्‌ गीता में प्रतिपादित | 
हें । यह तो इसन्मी मानते हैं कि ट्रेत, अह्ूत ऑर विशेशद्वित प्रभति सम्प्रदाय । 
की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; और इसी कारण से गीता में किसी 
भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं हे । किन्छु इस 
सम्मति से, यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता का वेदान्त सामूली 
तार पर शाङ्कर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अद्वती छे -- इतो नहीं । इस प्रकार याता 
आर शाङ्कर सम्प्रदाय से तस्वज्ञान की इष्टि से सामान्य सेल है सही; पर इसारा मत 
है कि आचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की उपेक्षा कर्मयोग को अधिक महत्व देती 
है, इस कारण गीता-धम शाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है । इसका विचार 
आगे किया जावेगा । प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्बन्धी हैं; इसलिये यहाँ इतना kl 
कहना हूं के गाता आर शाङ्कर सम्प्रदाय मदाना यह तत्त्वज्ञान एक ९ 
प्रकार का है अर्थात्‌ अद्वेती है। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शाङ्करं _ 
भाष्य को जो आधिक मद्व प्राप्त हो गया हैं, उसका कारण भी यही इ । के, 
ज्ञानदा से सारे नाम-रूपों को एक ओर निकाल देने पर एक हो अविकारी 
ओऔर निर्गुण तच्च स्थिर रह जाता है; अतएव पूर्णं और सूच्म विचार करने पर 
च्वैत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, प 
अद्वैत वेदास्त की इष्टि से विवेचन करना आवश्यक है कि इस एक निगुण 
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अच्यक्त द्र्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुणा सृष्टि षयोंकर उपजी । पहले बतला 
आये हैं कके सांख्यों ने तो निर्गुण पुरुष के साथ हो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सगुण 
प्रकृति को अनादि और स्वतन्त्र सान कर, इस प्रश्न को इल कर लिया हैं । किन्तु 
यदि इस प्रकार सशुण प्रकृति को स्वतन्त्र भान लें तो जगत्‌ के सूलतच्व दो हुए 
जाते हैं; और ऐसा करने से उस अद्वैत मत में बाधा आती हे कि जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया हैं। यदि सगुण अति को 
्वसन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नहीं बनता कि एक ही मूल निर्गुण द्रब्य 


` से नानाविध सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गढ । क्योंकि सत्कार्य-वाद्‌ का सिद्धान्त यह 


है कि निर्गुण से सगुण - जो कुछ भी नहीं है उससे और कुछ -- का उपजना 
शक्य नहो है; और यह सिद्धान्त अद्वेत-वादियों को भी मान्य दो चुका है । इसलिये 
दोनों ही ओर अड़चन है । फिर यह उलझन सुलभे कैसे ? बिना अद्वत को छोड़े 
दी, निर्गुण खे सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है और सत्कार्य-वाद की दृष्टि से 
वह तो रुका हुआ सा ही है। सच्चा पेंच है ऐसी वैसी उलझन नहीं ह । आर तो क्या, 
कुछ लोगों की समभ में, अद्वैत लिद्धान्त के मानने में यद्ी एसी अडचन है जो सब से 
मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी अड्चन से छड़काक़ैर वे द्वैत को अज्ञीकार कर 
लिया करते हैं । किन्तु अट्वेती पशिडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट अड़चन के 
फन्‍्दे से छूटने के लिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड़ माग हूँढ़ लिया दै । वे कहते द 
कि सत्कार्य-चाद अथवा गुणपरिशाम-वाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता छू जब 
कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हूं; और इस 
कारण अद्दैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और ब्विंगुण रहम से, सत्य 
और सगुण माया का उत्पन्न होना शफ्य नहीं है । परन्तु यह स्वीकृति उस समय की 
है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ़ 
इश्य है, वहौं सत्कार्य-वाद का उपयोग नहीं छोता । सांख्य मत-वाले “ पुरुष ! के 
समान ही ' प्रकृति? को भी स्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं । यद्दी कारण है 
जो वे निगुण पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद्‌ के अनुसार 
कर नहीं सकते । किन्तु अद्वत वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि साया अनादि बनी 
रहे, फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है, वह तो गीता के कैथनानुसार “सोह”, 
‹ अज्ञान ? अथवा ` इन्द्रियों को दिखाई देनवाला दृश्य” है; इसलिये सत्कार्य-वाद 
से जो झआच्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अट्वेत सिद्धान्त के लिये किया ही 
नहीं जा सकता । बाप से लड़का पेदा हो, तो कहेंगे कि वह इसके गुण-परिणास 
से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति है और जब कभी वइ बच्चे का, कभी जवान का 
और कभी बुडूढे का स्वाँग बनाये हुए देख पड़ता है, तब हस सदैव देखा करते हैं 
कि इस ब्यक्ति में और इसके अनेक स्वागों में गुण-परिणामरूपी कार्यकारणभाव 
नहीं रइता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी सें 
आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को इम आम कह देते हैं और इसे 
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गुश-पारेशास से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं सानते। इसी प्रकार दूरबीन से किसी 
ग्रह्‌ के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कहद देता है कि 
उस रह का जो स्वरूप निरी आंखा स दुख पड़ता छ वह, दाट का कसज़ोरी और 
उसके अत्यन्त दरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया हे । इससे प्रगर 
ही गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही 
स्वतन्त्र और सत्य वस्तु सानी नहीं जा सकती । फिर इसी न्याय का अध्यात्मशास्र 
में भी उपयोग करके यादे यह कह ता कया हान ह के, ज्ञान-चक्तुरूप दरबीन से 
जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है; ओर ज्ञानहीन 
चर्मचन्नुओं को जो नाम-रूप गोचर होता हे वह इस परब्र का कार्य नहीं है--वच तो 
इन्द्रियों की हुबलता से उपजा हुआ निरा अम अर्थात्‌ सोहात्मक दृश्य है । यहां 
पर यह आचेप ही नहीं फबता कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि 
दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य हे ओर दूसरी है 
सिर्फ दृश्य; एवं अलुभव यह ई कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले 
पुरुष के दृष्टि-भेद से, अज्ञान से अथवा नज़रबन्दी से उस एक छी वस्तु के दृश्य 
बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द और आँखों से दिखाई 
देनेवाले रङ्ग-इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनसे से कानों को जो शब्द या आवाज़ सुनाई 
देती है, उसकी सूच्मता से जाच करके आधिमातिक-शास्ियों ने पूर्णातया सिद्ध 
दिया है कि “शब्द ? या तो वायु की लहर ह या गाति है । ओर अब सूच्म शोध 
करने से निश्चय हो गया है कि आँखों से देख पड़नेवाले लाल, इरे, पीले, आदि 
रङ्ग भी सूल में एक ही सय-प्रकाश के विकार हूं; ओर सर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार 
की गति ही है । जब कि ' गति ? सल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और 
आँखें उसी को रङ्ग बतलाती इं; तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक व्या- 
पक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नास-रूपों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्काय-वाद कौ सहायता के विना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 
लगाई जा सकती हैं, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न 
इन्द्रियो अपनी-अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाम-रूपात्मक गुणों का 
“ अध्यारोप › करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं; परन्तु कोई आवश्य- 
कता नहीं ह के मल की एक ही वस्तु सें ये इश्य, ये गुण अथवा ये नाम-रूप होवें 
ही । और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सपे का, अथवा सीप में चाँदी 
का भ्रम होना, या आँख में उंगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अथवा 
अनेक रङ्गों के चश्मे लगाने पर एक पदार्थ का रङ्ग-बिरङ्गा देख पड़ना, आदि 
अनेक इष्टान्त वेदान्तशास्र में दिये जाते हैं । मनुष्य की इन्द्रिया उससे कभी छूट 
नहीं जाती इं, इस कारण जगत्‌ के नाम-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ में गोचर 
तो अवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सक्ता कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की दृष्टि 
से जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता हे, वही इस जगत्‌ के सूल का अर्थात्‌ 
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की इन्द्रियों का धर्म है, न कि सूलवस्ठु का गुण। आधिमभोतिक शाख सें उन्हीं बातों 


यह विचार करना होता है कि जगत्‌ के सूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या 
है, उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती हैं और जितना दो सके 
उतना, बाद्दि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर 
होनेवाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि बह्म 
का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निगुण एवं सब में श्रेष्ठ है । परन्तु अब प्रश्न 
होता है कि जो निगुण दै, उसका वर्णान करेगा हदी कोन, और किस प्रकार करेगा ? 
इसी लिये अद्वैत वेदान्त मै यह सिद्धान्त किया गया है कि परबह्म का आन्तिम अर्थात्‌ 
निरपेक्ष और नित्य स्वरूप निर्गुण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी 
निर्गुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग से सशुण दृश्य की झलक देख 
पड़ती है। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है कि, निगुण को सगुण करने की यह शक्ति 
इन्द्रियों ने पा कहाँ से ली ? इस पर अद्वेत वेदान्तशाख् का यह उत्तर है कि मानवी 


ज्ञान की गति यहीं तक है,, इसके आगे उलकी गुजर नहीं, इसलिये यह इन्द्रियों 


का अज्ञान है और निर्गुण परह्य में सगुण जगत्‌ का दृश्य देखना उसी अज्ञान का 
परिणाम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्त हो जाना पड़ता 
है कि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की ही स्रष्टि की हैं, इस कारण यह सगुण स्रष्टि (प्रकृति) 
निर्गुण परमेश्वर की ही एक ' दैवी माया ? है (गी. ७.१४) । पाठकों की समक में 
अब गीता के इस वर्णन का तत्व आ जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
अप्रबुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण देख पड़े सद्दी; पर उसका सच्चा और 
श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है, उसको ज्ञान-इटि से देखने में ही ज्ञान की पर॒मावावि है (गी. 
७-१४,२४,२4) । इस प्रकार निर्णय तो कर दिया कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है और 
मजुष्य की इन्द्रियों को उली में सगुण सुटि का विविध दृश्य देख पड़ता है; फिर भी 
इख बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना आवश्यक है कि उक्त सिद्धान्त में ‹ निुंण ? 
शब्द्‌ का अर्थ क्या समझा जावे । यह सच है कि इवा की लहरों पर शब्द-रूप 
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कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नहीं हैं, तो भी ची के गुणों के अतिरिक्त और 
दूसरे गुण उसमें रहते ही हैं। इसी से अब यही एक और शाका चाल द--यदि 
कहे कि इन्द्रियों ने अपने अशान ले सूल ब्रह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया 
या, वे गुण ब्रह्म में नहीं हें, तो क्या आर दुसरे गुण परबह्म में न इगि ? ओर यदि 
मान लो कि हैं, तो फिर वह निर्गुण कह रहा ? किन्छु कुळ आर अधिक खरद्म 


विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि सल बरह्म में इन्द्रिय 


2] 
| 


ग के 
tt पु £ CN गए So fe ञी < 
गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हों भी, तो इम उन्हें माजूम ही केले कर 
~ ° es जे ON 32 खरे NN IN न 
सकेंगे ? क्योंकि गुणों को सङुष्य अपनी इन्द्रियों से द्वी तो जानता है, आर जो 
गुण इन्द्रियों को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते। सारांश, इन्द्रियों के द्वारा अध्या- 
बट _ ~ _ 


रोपित गुणों के अतिरिक्त पर्रह्म में यदि ञं सर गुण दों, तो उनको जान 
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गुण शब्द का ' मनुष्य को हात इोनेवाले गुण ? अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त 
किया करते हैं कि ब्रहम ' निर्गुण ? है । न तो अद्वैत वेदान्त ही यह कइता है और 
न कोई दूसरा भी कह सकेगा कि सूल परब्रह्म-रवरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति भी 
न होगी कि जो मनुष्य के लिये अतक्यं है । किंबहुना, यह तो पहले ही बतला दिया 
है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञान अथवा माया को उसी सूल परबह 
की एक अतक्य शक्ति कहा करते हैं । 
त्रिगुणात्मक साया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किम्तु 
एक ही निर्गुण ब्रह्म पर सञुष्य की इन्द्रिया अज्ञान से. सगुण दृश्यों का अध्प्रारोप 
किया करती हैं । इसी मत को “ विवर्त-वाद ? कहते हैं । अद्वैत वेदान्त के अलुप्तार 
यह उपपत्ति इस बात की हुईं कि जब निर्गुण ब्रह्म एक ही स़लतच्च है, तब नाना 
प्रकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई कैसे देने लगा। कणाद-प्रणीत न्यायशाख मे 
असंख्य परमार जगत्‌ के मल कारण माने गये हैं और नैय्यायिक इन परमाणुओं 
- को सत्य मानते हैं । इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जद इन असंख्य परमा 
शुओं का संयोग होने लगा, वह सुटि के अनेक पदार्थ बनने लगले हैं। परमा _ 
णुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता 
इसलिये इसको “ आरम्भ-वाद्‌ ? कइते हैं । परन्तु नेय्यायेकों के असंख्य परमार 
के मत को सांख्य मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़स्ष्टि का मूल का 
“एक, सत्य और त्रिगुणात्मक प्रकृति? ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणी * 
विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि बनती है। इस मत को “गुण परिणामा 
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विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग 
इस बात की बतलानी होंगी कि एक 
विगुण ब्रह्म से सगुण दुष्ट है । क्योंकि सत्कार्य-वाद के झु 
सगण हो नहीं सकता । इस पर वेदान्ती कहते दें कि सत्कार्य-वाद के इस | 
का उपयोग वहीं होता है. जहाँ कावे ओ 
अह मूलवस्तु एक ही है और जहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य दी पलटते रहते हैँ, 
वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता । क्योंकि इम लव दे र 
चश्तु के भिन्न भिज्ञ दृश्यों का देख पड़ना उस बस्छु का चमे नहों; किन्तु दृष्ट ए-देखनेः 
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चाले पुरुष--के डष्टिभेद के कारण ये भिन्न भिन्न दश्य उत्पन्न हो सकते हूं । इस 
न्याय का उपयोग निर्गुण बरह्म और सगुण जगत्‌ के लिये करने पर कहेंगे कि ब्रह्म 


तो निगुण दै पर सडुष्य के हन्द्रिय-चर्स के कारण उसी सें सगुणात्व की भ्सलक उत्पन्न 
हो जाती है । यह विवर्त-वाद है । विवते-वाद में यह मानते... हैं... कि... 
पु ° ha 3०) <] = 
सत्य द्रव्य पर अनेक असत्य अथात्‌ खदा बदलते रइनेवाले दृश्यों का अध्यारोप 
दता है; ओर गुणपरिणाम-वाद भें पहले से ही दो सल द्रव्य सान.जिये जाते हैं, 
जिनमें से एक के गुणों का विकास दो. कर जगत्‌ की नाना गुणयुक्त अन्यान्य वह्तुरँ 
डपजती रहती छे । रहली में सरपं का भास होना विषते है; आर दुध से दही बन 
जाबा गुण-पारि णास हे । इसी कारण वेदान्तसार नासक ग्रन्थ की एक प्रति में इन 
दोनों वादों के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं:--- 
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| यस्तास्िकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः । 
| अतात्विकोऽन्यथाभावो विवर्तः स उदीरितः | 
“ किसी सूल वस्तु से जब तार्विक अर्थात्‌ सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती 
ई, तब उसको (गुण-) परिणाम कहते हैं और जब ऐला न हो कर मूल वस्तु ही कुछ 
र _ NA SS ~ Se 
की कुछ ( अतारिविक ) भासने लगती इ, तब उसे विवतं कहते हैं » (वे.सा.२१)। 
आरम्भवाद नैय्यायिकों का है, युणपरिणाम-वाद सांख्यों का है और विवर्त-वाद 
अद्वती वेदान्तियों का हे । अद्वती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोनों सगुण 
वस्तुओं को निगुण ब्रह्म से भिन्च और स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह आक्षेप 
५ अंग्ेजी' में इसी अगवा न का मनन 7 अ iS क्‌ ie eS NS SS 
त त म श अ को व्यक्त करना हो, तो यो कहे; ०१७३३००७४ 27७ 
the results of Subjective conditions,viz, ihe senses of the obser 
ver and not of the thing in itself, ee 


गी, र, ३१ 
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चोता है कि सत्कार्य-वाद के अजुसार निर्गुण से लग॒ण की उत्पत्ति 
है । इसे दूर करने के लिये ही विवत-वाद निक । परन्लु इसी से कुछ लोग जो 
समम्क वेठे हैं कि, वेदान्ती लोग गुणपरिणास-वाद को कभी 


हे रोना असस्भच 
ऐसे 

[र्‌ स्वीकार नहीं करते 

हैं अथवा आगे कभी न करेंगे, यह;उनकी सूल है । अट्टल मत पर, सांख्यसत-वालों 

र्भ जेप रहता है कि निर्गण 

ब्य से सगुण प्रक्कति का अर्थात्‌ उट्टस ह 

आज्ञेप कुछ अपारेहाय व [ हू । विवर्त-वाद का झुरू इतना हा दजला देना 

कि, एक ही निर्युश ब्रह्म में साया के अनेक दृश्यों री इन्द्रियां को दिख 

पड़नां सम्भव है । यह उददेश सफल हो जाने पर, अर्थात्‌ जह विवर्त-वाद से यह 

भद्ध इआ कि एक निर्गुण परब्रह्म में ही तरियुणात्सक सगुण प्रकृति के दृश्य का 

ना शाक्य हे वहाँ, ` वेदान्तशाख को यह स्वीकार करने से कोई भी हानि 
ख़ प्रकृति का अगला विस्तार गण-परिशाम से इआ है। 


eS Co 


कि स्वयं सूल प्रति एक दृश्य है -- सत्य नहीं है । जहाँ 
:श्य एक बार दिखाई देने लगा, बद्दी फिर इन दृश्यों से आगे चल कर 
कलनेवाले दसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न साव कर अद्वैत वेदान्त को यह सान लेने 
कुछ भी आपत्ति नहीं इ कि एक दृश्य के गणो से दसरे श्य के गुण आर दुसरे 
रीसरे आहि के इस रकार नाना-गुणात्मक इश्य उत्पन्न होते हें । अतएव यद्यपि 
ऐता में भगवान्‌ ने बतलाया है कि “ यह ग्रकृति सेरी ही माया हे? (गी. ७ 
३; ४.६ ), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि इश्वर के द्वारा अधिष्ठित 
गी. 8.१० ) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस “ गुणा गुणोषु वरतैन्ते ” ( गी 
-श८; १३.२३ ) के न्याय से दी होता रहता दै । इससे ज्ञात होता है कि विवर्त- 
के अनुसार झूल निगुण परतह्म में एक बार साया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने 
फर, इस सायिक दृश्य की, अर्थात्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की, उपपत्ति के लिये 
गुणोत्कर्ष का तस्व गीता को भी मान्य छो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत्‌ को ही 
एंक दार सायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है 
कि इन दृश्यों के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही 
चाहिये । वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहों है कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी 
-नियस-बद्ध दवी रहता है। उनका दो इतना ही कहना है कि, सूल श्रकृति के समान 
ये चियस भी सायिक ही इं ओर परमेश्वर इन सब सायिक नियमो का अधिपति इ। 
वह इनसे परे है, और उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व अर्थाद्‌ नित्यता 
प्राप्त हो! गई हू । इंशय-रूपी सगण अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने 
का सासथ्य नहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अवाधित रहें । 
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यहाँ तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌, जीव शरीर _ 
परमेश्वर अथवा अध्यात्मशाख्र की परिभाषा के अनुसार साया ( अर्थात्‌ माया 
उत्पन्न किया हुआ जगत्‌ ), आत्मा और परबह्मय--का स्वरूप क्या है एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध है । अध्यात्स दृष्टि ले जगत्‌ की सभी वस्तुओं के दो वर्स दते 

हे माम-झप ' और नाम-रूप से आच्छादित ' नित्य तत्व ? । इनमें से नाम-रूपों 

को ही सगुण साथा अथवा प्रक़्ति कहते हैं । परन्तु नाम्न-रंपों को निकाल डालने 
प्र जो ' नित द्रव्य ? बच रहता है, वह निगुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई 
सी गुण विना नास-रूप के रह नों सकता । यह नित्य और अव्यक्त तत्त्व ही पर- 
ब्रह्म है, और सडुष्य की ठुबल इन्द्रियों को इस निर्गुण परब्रह्म में ही सगुण साया 
उपजी हुई देख पड़ती है । यह साया सत्य पदार्थ नहों हे; परब्रह्म छी सत्य अर्थात्‌ 
त्रिकाल में भी अबाधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है। दृश्य सृष्टि के नास- 
रूप और उनसे आच्छादित परत्रह्म के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त हुए । अब इसी 
ब्याय से सऱुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि मबुप्य की देह और इन्टरियाँ 
इश्य सुष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान नास-ख्पात्मक अर्थात्‌ अनिस साया के वर्ग में 
हैं; और इन देहेेन्द्रियों से ढेंका छुआ आत्सा नियस्वरूपी परह्य की श्रेणी का है; 
अथवा ब्रह्म ओर आत्मा एक छी है । ऐसे अर्थ से बाह्य सष्टि को स्वतन्त्र, सत्य 
पदार्थ न माननेवाले अद्वेत-लिद्धान्व का और बौद्ध-लिद्धान्त का भेद अब पाठकों 
के ध्यान में आ ही गया होगा । विज्ञान-वाद़ी बोद्ध कहते हैं कि बाह्य सृष्टि ही 
नहीं है, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; और वेदान्तशाख्जी बाह्य स्रष्टि के 
नित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही असत्य सान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि 
इस नाम-रूप के मल में और मजुष्य की देह में--दोनों में--एक ही आत्मरूपी, नित्य 
द्रव्य भरा छुआ है; एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिस सत्य चें । सांख्य मत-वालों 
ने ` अविभक्तं विभक्तेषु ! के न्याय से स्रष्ट पदार्थों की अनेकता के एकीकरण को 
जड़ प्रकृति भर के लिये इही स्वीकार कर लिया है । परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्य- 
वाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है कि जो ` पिणड में ह वही ब्रह्माण में 
है; ? इस कारण अब सांख्यों के असंख्य पुरुषों और प्रकृति का एक ही परमात्मा 
में अद्वैत से या अविभाग से समावेश हो गया है । शुद्ध आधिभौतिक पशिडत दकल 
अङ्वैती है सही; पर वह अकेली जड़ प्रकृति भें ही चेतन्य का भी संग्रह करता 
है; और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता है फि 
दिक्कालों से अमर्यादित, अशत और स्वतन्त्र चिट्ूपी परब्र ही सारी खण्डि का सूल 
है । हेकल के जड़ अद्वैत सें और अध्यात्मशाख के अट्टेत में यह अत्यन्त सहस्व 
पूर्णं भेद है । अद्वैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, और एक पुराने कवि ने 
समग्र अंद्वेत वेदान्त के सार का वर्णन यों किया है — 


न्ोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जावो ब्रह्मैव नापरः | 


“ करोड़ों अन्था का सार आधे झोक में बतलाता हूँ-- ( १ ) ब्रह्म सस है, ( २ ) 
जगत्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी नाम-रूप मिय्या अथवा नाशुवात्‌ हैं, और (३) 
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सनुष्य का आत्मा एवं बह्म सूल भ एक ही है, दो नहीं । 
शब्द यदि किसी के कावे में चुमता हो, तो वद छइदारणयक उपनिषद्‌ के अनुसार 
इसके तीसरे चरण का “ ्र्माडतं जगत्सत्यस्‌ ' पाठान्तर ख़ुशी से 
पहले ही बतला खुके हैं कि इससे सावा नहीं बदलता ईं। फिर भी कुछ वेदान्ती 
इस बात को ले कर फिजूल झगड़ते रहते हैं कि समूचे दृश्य जगत्‌ के अदृश्य किन्तु 
निःय एरब्रह्मरूपी सूलतत्व को सत्‌ (सत्य) कहें या असत्‌ ( असत्य = अनृत )। 
तएव इसका यहा थोड़ा ला खुलासा किये देते हैं कि इस बात का ठीक ठीक बीज 
क्‍या है। इस एक ही सत या सत्य शब्द के दो भिन्न सित्न अर्थ होते हैं, इसी 
कारण यह भगड़ा सची हुआ हूं; आर याद ध्यान a 
इस ` सत्‌ ? शब्द का किस अर्थ मै उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नां 
रह जाती । क्योकि यह भेद तो सभी को एक सा संजुर है कि बह्म अच्श्य होने 
पर भी नित्य है, और नाम-रूपात्मक जगत्‌ दृश्य होने पर भी पल-पल में बदलने- 
वाला है। इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ हे (१) आँखों के आगे 
अभी प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे 
बदले चाहे न बदले ); और दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यद्ध स्वरूप कि जो सदेव 
एक सा रहता है, आँखों से भले ही न देख पड़े पर जो कशी न बदले । इनमें से 
पहला अर्थ जिनको सम्मत दै, वे आँखों से दिखाई देनेवाले नास-रूपात्मक जगत्‌ 
को सत्य कहते हैं, और परत्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात्‌ आँखों से न देख पड्नेवाला 
अतएव असत अथवा असत्य कइते हैं । उदाहरणाथ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में दृश्य 
बृष्टि के लिये * सत्‌ ? और जो दृश्य सृष्टि से परे है, उसके लिये त्यत्‌ ? ( अर्थात्‌ 
जो के परे है ) अथवा * अनत ? ( आँखों को न देख पड्नेवाला ) शब्दों का उप- 
योग करके ब्रह्म का वर्शान इस प्रकार किया है कि जो कुछ मूल में या आरम्भ में 
था वद्दी द्रब्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ | निरुक्त चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं व। 
विज्ञार्न चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । ” ( ते. २.६ )-सत्‌ (आँखों से देख 
पड्नेवाला ) और वह (जो परे दै), वाच्य और अनिर्वाच्य, साधार और निराधार 
ज्ञात और विज्ञात ( अज्ञेय ), सत्य और अन॒त,--इस प्रकार द्विधा बना छुआ 
चू । परन्तु इस प्रकार बह्म को “ अनत ? कहने से अनृत का अर्थ कूठ या असत्य 
नहीं है; क्योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा है कि “ यह अगत 
ब्रह्म जगत्‌ की ' प्रतिष्ठा ' अथवा आधार हे, इसे और दसरे आधार की अपेक्षा नहीं 
हू, एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया । ” इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
है कि शब्द-मेद के कारण भावार्थे में कुछ अन्तर नहों होता हे । ऐसे ही अब्त 
कहा है कि “ असदा इदमग्र आसीत्‌ ?--यह सारा जगत्‌ पहले असत्‌ (रह्म) या) 
और ऋग्वेद के (१०. १२३.४ ) वर्णन के अनुसार, आगे-चल कर उसी से सत्‌ यानी 
नाम-रूपात्मक ब्यक्त जगत्‌ निकला है ( तै. २.७ )। इससे भी स्पष्ट हो जाता कि 
यददौँ पर “ असत्‌ › शब्द का प्रयोग * अव्यक्त थर्थात्‌ आँखों से न देख पड्नेवाले 
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अर्थ में ही हुआ है; और वेदान्तमूत्रों (२. १. ५७) सें बाद्रायणाचार्य ने उक्त 
वचनों, का ऐसा ही अर्थ किया है । किन्तु जिन लोगों को ` सत्‌ ? अथवा ' सत्य? 
शब्द का यह अर्थ ( ऊपर बतलाये हुए अथो में से दूसरा अर्थ) सम्मत दै-आँखों 
सेन देख पड़ने पर भी सदव रइनेवाला अथवा टिकाऊ वे--उस अदृश्य परबह्म को दी 
सत्‌ या सत्य कहते हैं [कि जो कभी भी नहों बदलता और नाम-रूपात्सक साया को 
सल्‌ यानी असत्य अर्थात्‌ विनाशी कहते हूं । उदाइरणार्थ, छान्दोग्य भें वणन 
किया गया हे कि “ सदेव सौम्येदमय्र आलीत्‌ कथससतः सज्जायेत ?--पहले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( बह्म ) था, जो असत्‌ हे यानी नहीं है उससे खत, यानी जो 
विद्यमान है--मोज़ूद है- कैसे उत्पन्न होगा (बां. ६. २. १, २) ? फिर सी छान्दोग्य 
उपनिषद में ही इस परत्रह्म के लिये एक स्थान पर अव्यक्त अर्थ में “ असत्‌ ? शब्द 
प्रयुक्त छुआ है (छां.३.१६.१)#। एक ही परब्रह्म को भिन्न सिज्ञ समयों और अथौ में 
एक बार "सत्‌? तो एक बार “असत्‌, यों परस्पर-विरुड नाम देने की यह गड़बड़ 
ऋर्थात्‌ वाच्य अर्थ के एक दी होने पर भी निरा शव्द-वाद सचवाने में सहायक-- 
प्रणाली आगे चल कर रुक गई; और अम्त में हृतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है 
के बह्म सत्‌ या सत्य यानी सदेव स्थिर रइनेवाला है, और दृश्य सृष्टि असत्‌ अर्थात्‌ 
नाशवानू है । भगवद्गीता में यदी अन्तिम परिभाषा मानी गई है. और इसी के 
झलुसार द्रे अध्याय ( २. १६-१८) में कहद दिया है कि परब्रह्म सत्‌ और 
अविनाशी है, एवं नाम-रूप असत्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं; और वेदाम्तसूत्रों का भी 
एसा ही सत है । फिर भी दृश्य सृष्टि को ' सत्‌ ? कह कर परह्य को * असत्‌? या 
' त्यत्‌ ? ( वह = परे का ) कहने की तैत्तिीयोपनिषदवाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिशौ अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
भली भाँति खुलासा हो जाता है कि गीता के इस 3 तत्‌-सत्‌ ब्रह्मनिदेंश ( गी. 
१७.२३ ) का सूल अर्थ क्या रहा होगा । यह “ ॐ ? गूढाक्षररूपी वेदिक मन्त्र है; 
उपनिषदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया है ( प्र. ५; सां. ८-१२; 
छां. १.१) । ¦ तत्‌ ? यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रइनेवाला अनिर्वाच्य 
तत्त्व है; और ' सत्‌ ? का अर्थ है आँखों के सासनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प 
का अर्थ यह है कि ये तीनो सिल कर सब ब्रह्म ही है; और इसी अर्थ में भगवान्‌ 
ने गीता में कहा है कि “ सदसच्चाइमर्डुन ” (गी. 8. १६ )-- सत्‌ यानी पर- 
बह्म और असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ । तथापि जब कि गीता से कर्म- 
योग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्रहवें अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया हे कि इस 
# अध्यात्मशासत्र-विषयक अंग्रेज ग्रन्थकारों भें भी, इस जिषय में मत-भेद है कि 768) 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्द जगत्‌ के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तुतत्व (बरह्म) के लिये। 


कान्ट दृश्य को सत समझ कर (7०9! ) वस्तुतच्व को अविनाशो मानता है॥ पर इेगळ | 
और गीन प्रभति दृश्य को अप्व (००7०) समझ कर बस्तुतर्् को सत्‌ (०३!) कहते है । | 
S 4. 
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शब्द का अर्थ लौकिक इष्टि से अला अथांत्‌ सद्वुद्ध से किया हुआ अथवा बह कस 
कि जिसका अच्छा फल मिलता है; आर तत्‌ का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ 
कर किया हुआ कर्म हे । सङ्कदप में जिसे * खलू ' कहा हे बच दृश्य सष्टि यानी कस 
ही है, ( देखो अगला प्रकरण ), अतः इस ब्ह्मनिदेश का यदद कर्मप्रधान अर्थ 
मल अर्थ से सइज ही निष्पन्न होता हे । ३ तत्सत्‌, नेति नाति, सच्चिदानम्द, 
आर सत्यस्य सत्यं के अतिरिक्त और भी कुछ ब्रह्मनिदेश उपनिषदों सें हैं; 
परन्तु उनको यहाँ इसलिये नहीँ बतलाया कि गीता का अर्थ समझने में 
उनका उपयोग नहीं है ॥ 
जगत्‌, जीव और परमेश्वर ( परमात्मा) के परस्पर सम्बंध का इस प्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा है कि “ जीव सेरा ही ` अंश ! 
है” ( गीता. १५. ७) और “ मैं ही एक “ अंश ? से सारे जगत्‌ से व्याप्त हूँ ” 
(गी. १०, ४२)--एवं बाद्रायणाचार्य ने भी वेदान्तसून्र (२. ३. ३३३ ४. ४. १६) 
में यही बात कही हे-अथवा पुरुषसूछ में जो “पादोऽस्य विश्वा भूताने त्रपादस्या- 
मृतं दिवि ” यह बर्णन है उसके “पादु! या “ अंश ? शब्द के अर्थ का निर्णय 
भी सहज ही हो जाता हैं । पर्सेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वब्यापी है, तथापि 
दद्द निरवयव और नाम-रूप-रहित है; अतएव उसे कार नहीं सकते ( अच्छेद्य) 
और उससे विकार भी नहों होता (अविकार्य); और इसलिये उसके अलग अलग 
विभाग या टुकड़े नहीं हो सकते (गी. २. २५) | अतएव जो पसह सघनता से 
अकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका और सचुष्य के शरीर में निवास करनेवाले 
आत्मा का भेद वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार सें ऐसा कहना पड़ता छै कि 
« शारीर आत्मा ? परबह्म का ही ' झंश ? है; तथापि “अंश ? या ¦ भाग ? शब्द 
का अर्थ “ काट कर अलग किया छुआ टुकड़ा ” या “ अनार के अनेक दानों में से 
एक दाना ” नहीं है; किन्तु तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये, 
कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और घटाकाश) 
एक ही सर्वव्यापी आकाश का “अंश ? या भाग है; उसी प्रकार "शारीर आत्मा! 
भी पखह्ा का अंश है (अम्नतबिन्दूपनिषद्‌ १३ देखो) । सांख्य-वादियों की प्रकृति, 
और हेकल के जड़ाद्वैत में साना गया एक वस्तुतत््व, ये भी इसी प्रकार सत्य निगुंण 
परमात्मा के ही सगुण अर्थात्‌ सर्यादित अंश हैं । अधिक क्या कहें; आधिभातिक 
शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त सूल 
तच्च है ( फिर चाहे वह आकाशवत्‌ कितना भी व्यापक हो ), वह सब स्थल 
और काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतएव मर्यादित और नाशवान्‌ है । यच बात 
खच है कि उन तत्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परबह्म उनसे आच्छादित | 
हैं; परन्तु परब्रह्म, उन तच्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में ओत प्रोत भरा _ 
हुआ है और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर दै, जिसका कुछ पता h 
नहीं । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सूष्टि के बाइर कितनी है, यह बतलाने के लिये 


is 
) 
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यद्यपि ` त्रिपाद्‌ ' शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया है, तथापि उसका अर्थ 
° झनन्त ? ही इष्ट है । वस्तुतः देखा जाय तो देश और काल, साप आर ताल या 
संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हूँ; और-यह बतला चुके हैं कि परब्रह्म 
इन सब नास-रूपा क पर ह । इली लिये उपनिषदों सें ब्ह्म-स्वरूप के ऐसे वर्णन 
पाये जाते हैं, कि जिस नास-रूपात्मक * काल ' से सब कुछ ग्रसित है, उस “काल” 
श सी ग्रसनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व हैं, वही परब्रह्म है (सै. ६. १५) 

आर * न तद्भासयते सूर्या न शशांको न पावकः ? -- परमेश्वर को प्रकाशित करने 

वाला झू, चन्द्र, आसे इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु 

बह स्वयं प्रकाशेत इ -- इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों में और गीता सें 

हुँ उनका भी अथ वही है (गी. १५. ६; कठ. ५. १५; श्वे. ६. १ ४) । स्रय॑-चन्द्र-तारा- 

गश सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदाथ हैं । जिसे ' ज्योतिषां ज्योति (गी. १३ | 
१७; दइ. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश और ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के 

परे अनन्त भरा हुआ हैं; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेक्षा नहीं है; और उप- । 

निषदा में तो स्पष्ट कहा ई कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है वह भी उसी 

स्वयंश्रकाश बह्म से है सिला ह ( सुँ. २. २. १०)। आधिभोतिक शास्त्रों की युक्तियों 

से हन्दिय-गोचर होनवाला अतिस॒ दम या अत्यन्त दर का कोई पदार्थ लीजिये--ये 

सब पदाथ दिक्काल आदि नियमों की केद में बंधे हैं, अतएव उनका समावेश 

` जगत्न › ही में होता छै । सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे 

निराला ओर उनसे कही आधिक ब्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है; i 

अतएव केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले आधिभातिक शाख्नों की युक्तियाँ | 

या साधन वत॑मान दृशा से चाहे सोगुने अधिक पदम आर प्रगढ्भ हो जावें, तथापि | 

सृष्टि के सूल * अमृत तस्व ? का उनसे पता लगना सम्भव नहीं । उस अविनाशी, न 

आवेकाय ओर अम्नत तत्तत को केवल अध्यात्मशाख्न के ज्ञानमार्ग से ही हँढना चाहिये । | 

यहा तक अध्यात्मशाख्न के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शा्नीय रीति 

से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाइई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायया, 

कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल सायिक आर अनित्य हैं तथा 

इनकी अपेक्षा उसका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात्‌ नाम- 

| रूप-रहित है वच्दी सब से श्रेष्ठ हे; और गीता में बतलाया गया है कि अज्ञान से 

| निर्गुण ही सगुण सा मालूम होता है । परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों सें ग्रथित 

करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदेव से हमारे समान चार अक्षरों 

का कुछ ज्ञान होगया है -- इसमें कुछ विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात में 

हे, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में घुस जावें, मन में ग्रतिबिम्बित हो जावें, हृदय से 

जम जावें और नखर नस में समा जावे; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की 

इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सब भ्राणियों से व्याप्त है, 

ओर उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव | 
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हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेकं पीड़ियों के संस्कारों की, इन्द्रिफनिग्रद्च की 
दीर्घोद्योग की तथा व्यान और उपासना की सहायता अत्यन्त आवश्यक है । इन 
सब बातों की सहायता से “ सवत्र ए झर 
के संकट-ससय पर भी उसके प्रत्येव 
न्गता है, तमी समझना चाहिये कि 
है ओर ऐसे ही मनुष्य को मोच प्राप्त 
यही झध्यात्सशास् के उपयुद्ध खारे 
झान्तिम सिद्धान्त है । ऐसा आचरण 


ते 
खसम्रकना चाहिये -- अभी वह बरह्म-शाचाद् :। 

श्र नर यह थे 
आर निरे वेदान्त-शाख्या स जा संदु ह) बच यही ई 
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मूलतत्त को केवल बुद्धि से जान लेबा ” छ ; 
ज्ञान वही है जिसले “ अमानित्व, क्षान्ति, आत्मनिम्नह, समड्ाद्धि ” इत्यादि 


सदैव ब्यक्त हो जावे ( गी. १३. ७-११ ) । जिसको ष्यवसायात्मक बादल ज्ञान से 
कप ~ ~ हो. New ~ 
आत्मनिष्ठ ( अर्थात्‌ आत्म-अनात्सविचार सें स्थिर ) हा जाती हूं आर।जसक मब 


य 
को सर्व-भूतात्मेक्य का पूरा परिचय दो जाता है, उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि 
भी निस्संदेइ शुद्ध ही होती है । परन्त यह समम्तने के लिये कि किसको डा केसी 
छै, उसके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं हे; अतएव केवल पुस्तका 
से प्राह कोरे ज्ञान-प्रसार के आधुनिक काल में इस बात पर विशेष भ्यान रे, कि 
“ज्ञान? या ' समडुद्धि ? शब्द में ही शुद्ध ( व्यवसायात्सक ) डाद्धे, शुद्ध वासना 
( वासनात्मक डंडे ) और शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश किया 
जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वाकपांडिलय दिखलानेवाले, और उसे जुन कर “वाइ! 
वाह !! ? कहते हुए खिर दविलाचेवाले, या किसी नाटक के दशकों के समान “ एक 
बार फिर से - वन्समोर ” कहनेवाले बहुतेरे होंगे ( गी. २.२६; क. २.७ ) । 
परन्हु जला कि ऊपर कह आये हैं, जो मनुष्य अन्तर्वाहद्य शुद्ध अथात्‌ साम्यशॉढ 
हो गया हो, वही सच्चा आत्मनिष्ठ हे ओर उसी को झ्ुकि मिलती च, नाकि निरे 
पंडित को - फिर चाहे वह केसा भी बडक्षत और बुद्धिमान्‌ क्यों न हो । उपनि 


षदो में स्पष्ट कद्दा इ कि “ नायमात्मा प्रवचनेन लब्यो न संथया बुना श्रतेन” | 


(क. २.२२; सु. ३.२.३ ); र इसी प्रकार ठुकाराम महाराज भी कहते ६7 _ 


“ यदि तू पंडित होगा, तो तू पुराण-कथा कच्देगा; परन्तु तू यह नहों जान सकता कि 
` सें › कोन हूँ ? । देखिये, इमारा ज्ञान कितना संकुचित है। * युक्ति मिलती ई 
— ये शब्द सहज ही इमारे मुख से निकल पड़ते हैं ! सानो यह झुक आत्मासे 

कोई भिन्न वस्तु है! बझ और आत्मा की एकता का ज्ञान दोने के पहले दष्टा 5 
इश्य जगत्‌ में भेद या सही; पहु हमारे अध्यात्मशाख्तर ने निश्चित कर रखा दै कि 


+ 
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जब ब्रह्मात्मक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा बरह्म में मिल जाता हे, 
और ्रह्मानी पुरुप आप ही ्र्मरूप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्था को 
ही “ ब्रह्मनिर्वाण ' मोक्ष कहते हैं; यह बह्मनिर्वाण किसी से किसे को दिया 
नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से आता नहा, या इसकी माहि के लिये किसी 
अन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं । पूर्ण आत्मञ्ञान जब और जहाँ 
होगा, उसी क्षण में और उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है; क्योंकि मोक्त तो 
श्रात्मा ही की झूल शुद्धावस्था है; वह कुळ निराली स्वतंत्र वस्तु या स्थल नहीं है । 
शिवगीता ( १३. ३२ ) में यह शोक है -- 
मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा | 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ “ मोक्ञ कोई ऐसी वहठु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा 
यह सी नहीं कि उसकी आति के लिये किली दसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े । ” 
इसी प्रकार अध्यात्मशाख से निष्पन्न चोनेवाला यह्दी-अर्थ भगवद्गीता के “अभितो 
ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनास्‌ ? ( गी. ५. २६ )-- जिन्हें पूणं आत्मज्ञान हुआ 
ई उन्हें बह्मनिवोशरूपी मोज्ष आप ही आप पराहत हो जाता है, तथा “ यः सदा 
इकत एव सः ” ( गी. ५. २८ ) इन ोकों में वर्णित है; और “ बह्म वेद ब्रह्मेव 
भवति ”--जिसने बह्म को जाना, वह ब्रह ही हो जाता हे (सुं. ३.२. 2) इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यों में भी वही अर्थ वर्शित है । सचुष्य के आत्मा की ज्ञान-दडि से जो 
यह पूर्णावस्था होती है, उसी को ' ब्रह्मभूत ? (गी. १८, ५४ ) या “ ब्राह्मी 
स्थिति ? कहते हैं (गी. २. ७२); और स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५--७२ ), भक्तिमान्‌ 
( गी. १२. १३-२० ), या त्रिगुणातीत ( गी. १४.२२२७ ) पुरुषों के विषय में 
भगवद्गीता में जो वर्णन हैं, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहों समझना चाहिये, 
| कि जैसे सांख्य-वादी ' त्रिगुणातीत ? पद से प्रकृति ओर पुरुष दोनों को स्वतंत्र मान 
| कर पुरुष के केवलपन या “ केवल्य ? को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोच्ञ गीता को 
| भी सम्मत है; किन्तु गीता का आभिप्राय यह है, कि अध्यात्मशा् में कही गईं 
बाही अवस्था “अचह- बह्मास्मि ”--में ही बहम हूँ (ज्र. १. ४, १०)--कभी तो भक्ति 
| मार्ग से, कभी चित्त-निशेधरूप पातञ्जल योगमार्ग से, और कभी गुणागुण-विवे- 
| चनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है। इन सागो में अध्यात्मविचार केवल 
छुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य सुष्यां को परमेश्वर- 
स्वरूप का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुरास साधन दै । इस साधन का विस्तार- 
पूर्वक विचार इमने आगे चल कर तेरहेवें प्रकरणा में किया है। साधन कुछ भी हो; 
इतनी बात तो निर्विवाद है, कि ब्रह्मात्मैक्य का अथात्‌ सच्चे परमेधर-स्वरूप का 
ज्ञान होना, सब प्राणियों सें एक ही आत्मा को पहचानना, आर उसी आव के 
अचुसार बताव करना ही अध्यात्म-ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे 
प्राप्त हो जाय वही पुरुष धन्य तथा कृतक्ृत्य होता है। यह पहले ही बतला चुके 
गी. र, ३३ 
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गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


हैं, कि केवल इन्द्रिय-छुल पशुओं और सडुष्यों को एक ही समान होता है इस- 
लिये अबुष्य-जन्प की लार्थकता अथवा सञुष्य की साडुषता ज्ञान-प्रा्ि ही में हे। 
सब प्राणियों के विषय में काया वाचा मन से सदेव ऐसी ही साम्यडुदधि रख अपने 
को करते रहता ही नित्य-सुकावस्था, पूर्ण योग या सिद्धावस्था है। इस 
अबस्या के जो वर्णन गीता में हैं, उनमें से बारइवें अध्यायवाले भक्तिमान्‌ पुरुष 
के चर्गान पर टीका करते हुए झानेश्वर सह्ाराज * ने अनेक इ्टान्त- दे कर अक्षभूत 
पुरुष की साम्यावस्था का अत्यंत मनोहर और चटकीला विरूपण किया है; और 
यू कहने में कोई इस नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों सें वित 
ब्राह्मी अवस्था का सार आ गया है; यथाः “ हे पार्थ ! जिसके हृदय में विष- 
मता का नाम तक नहीं दै, जो शत्रु और भित्र दोनों को समान 'ही मानता Ef 
अथवा हे पांडव ! दीपक कर समान जो इल बात का भेद्‌-भाव नहीं जानता, कि 
यह भेरा घर हवै इसलिये यहाँ प्रकाश कूँ झौर बह पराया घर द इसलिये च्छ 
अँधेरा करूँ; बीज बोनेवाले पर और पेड़ को काटनेवालि पर भी दूच जेल समः 
आव से छाया करता है; ” इत्यादि ( छा. १२. १८) । “ एश्वी के ससान वह इस 
बात का भेद बिलकुल नहीं जानता कि उत्तम की संगति करना चाहिय अथवा 
अधम का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्राण मन में इस बात को बच्ची सोचता 
कि राजा के शरीर में व्यापार करूँ झौर रङ्ग का अपसान करूँ; जैसे जल यह भेद 
नहीं करता कि गौ की तृषा बुझाऊँ और व्यात्न के लिये विष बन कर उसका नाश 
करूँ; वेसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एक सी मित्रता है जो स्वयं पा 
की सूर्ति है, जो डाइंकार का नाम तक नहीं जानता, जो छापने निज का कुछ नहीं 
समकता, जो सुख-दुःख को नहीं पहचानता ” इत्यादि ( ज्ञा. १२.१३ ) | अध्यात्म- 
विद्या से जो कुछ अन्त मैं भा होता है, वह यही है । 
उपयुक्त विवेचन से विदित दोगा, कि सारे मोज्षघर्म के मूलभूत अध्यात्म 
ज्ञान की परपरा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, ठुकारास, रामदास, 
कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार 
अब्याइत चली आ रही है। परन्तु उपनिषदों के भी पहले यानी अत्यंत प्राचीन 
काल में ही इमारे देश सें इस ज्ञान का य्राहुभीव हुआ था, और तब से क्रम क्रम 
से आगे उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह बात पाठकों को भली 
भाँति समझा देते के लिये ऋगेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भाषान्तर ब्रद्डित यहाँ अन्त 
ग्रं दिया गया है, जो कि उपनिषदान्तरँत बह्मविद्या का आधारस्तम्भ ई सुष्टि के 
रम्य मूलतत्व और उससे विविध दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार 
इस सृक्त में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगल्भ, स्वतंत्र र जड़ तक की खोड 
करनेवाले तस्वज्ञान के सार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के मलमन्यों में दिखाई 
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नीं देते । इतना ही नहीं; किन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारां से परिपूर्ण और इतना 
प्राचीस लेख भी अब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिये अनेक पश्चिमी 
पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सक्त को अत्यंत महत्त्व पूर्ण जान कर 
आश्वयं-चकित दो अपनी अपनी भाषाओं भें इसका अनुवाद यह दिखलाने के 
लिये किया है, कि मनुष्य के सन की प्रवृत्ति इस नाशवानू और नाम-रूपात्मक सृष्टि 
के परे निय और अचिन्त्य ब्रह्म-गक्ति की ओर सहज ही केसे झुक जाया करती है। 
यह ऋगवेद के दसवें मंडल का १२९वाॉ सक्त हे; और इसके आदि शब्दों से. इसे 
८ नासंदीय-सुक्त ” कइते हैं । यही संक्त तैतिरीय ब्राह्मण ( २.८.६ ) में लिया 
गया है और सहाभारतान्तर्गत नारायणीय या आागवत-धर्स में इसी ल्क्त के आधार 
पर यह्‌ वात बतलाई गई है कि भगवान की इच्छा से पहले पहल सृष्टि केसे 
उत्पन्न हुई ( सभा. शां. ३४२. ८) । सर्वाजुक्रमशिका के अनुसार इस सूक्त के 
ऋषि परभेष्टि प्रजापति हैं और देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टप्‌ बृत्त के यानी 
ग्यारह अक्षरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ हैं । ‹ सत्‌ ? और ` असत्‌ ' शब्दों 
के दो अथ होते हें; अतएव सि के मलद्रब्य को * सत्‌ ? कहने के विषय में उप- 
निषत्कारां के जिस मतभेद का उछेख पहले हम इस प्रकरण में कर चके हैं, बट्टी 
मतभेद ऋग्वेद में भी पाया जाता हे । उदाइरणार्थ, इस सल कारण के विषय में 
क्षा तो यहद कहा हे कि “ एकं सद्विप्रा बहुघा वदन्ति ” ( ऋ. १. १६४. ४६ ) 
अथवा “ एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ? ( च. १. ११४. ५) वदद एक आर खत्‌ 
यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं 

और कीं कहीं इसके विरुद्ध यहद भी कहा है कि “ देवानां पूव्यं युगेऽसतः सम- 
जायत ” ( ऋ. १०. ७२. ७ )--देवताओं के भी पहले असत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त 
से * सत्‌ ? अर्थात्‌ व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई । इसके आतिरिक्त, किली न किसी एक 
इश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋग्वेद ही में भिन्न मिश्च अनेक 
वर्णान पाये जाते हैं; जले सृष्टि के आरम्भ में मल दविरणयगर्भ था, अशत डोर सत्यु 
दोनों उसकी छाया हैं, और आगे उसी से सारी सुष्टि निर्मित हुई इ ( ऋ. १० 

१२१. १, २); पहले विराट्रूपी पुरुष था, ओर उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई ( ऋ. १०. ६० ); पहले पानी ( आप ) था, उससे प्रजापति उत्पन्न हुआ 
(ऋ. १०. ७२. ६;१०. ८२. ६); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि 
( अन्धकार ), ओर उसके आगे ससुर ( पानी), सवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए ( अर. 
१०. १६०. १ )। ऋग्वेद सै वशित इन्हीं सूल द्रव्यो का आगे अन्यान्य स्थानों सें 
इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जैसेः- ( १ ) जल का, तैत्तिरीय ब्राह्मण में * आपो 
वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ ' यह सब पहले पतला पानी था ( तै. ब्रा. १. १. ३. 
५); (२) असत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे * असद्वा इदमग्र आसीत्‌ !-- यह 
पहले असतू था (ते.२,७); ( ३ ) सत्‌ का, छांदोग्य में ‹ सदेव सोम्येद्सग्र आसीत्‌ 

--यह सब पहले सस्‌ ही था ( छां. ६. २) अथवा (७) आकाश का, ` आकाश 
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परायणम्‌ ~ आकाश ही सब का सूल है ( छां. १. & ); (५ ) सत्यु का, व 
कचनाग्र झासान्स्रत्युचवद्सादतसालालू : 


दारणयक में * नवेइ 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोराशास्ज । 


स यह कुछ 


भी न था, प्रत्यु से सब आच्छादित रहा ( बह. ३. २. १); आर (६) तम का, 
सत््युपनिषद मे ¦ तमो वा इदमग्र आसीदेकस्‌ ? ( से. ५. २ )-- पहले यह सब 


अकेला तम ( तमोगुण, 


घकार ) था, 


आगे उससे रज॒ और सशव चुआ। 


सन्त सें इन्हीं वेदवचनों का अनुसरण करके सबुश्यति में श्रष्टि के आरम्भ 


का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः— 


आसीदिद तसो भूतमप्रज्ञातमळक्षणम्‌ । 
अप्रतकर्यमविज्ञयं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ 


चयात्‌ “यह सब पहले तम से यानी अन्धका 


व्याप्त था, भेदाभेद नहीं ज्ञाना 


जाता था, श्रगम्य चार चाद्रत सा था; फर आग इससे अव्यक्त परसेश्वर ने प्रवेश 


करके पहल पानी उत्पन्न किया ? ( मजु, १. ५-८ ) । सृष्टि 
के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्त के ससय भी | ` 
अवश्य प्रचलित रहे होंगे; और उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, कि j 
इनम कान सा मूलद्धव्य स्य साना जावे ? अतएव उसके सत्यांश के विषय मं इस 


सूक्त के ऋषि यह कहते हैं, कि-- 


सूक्त | 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शुर्स- 
घस्भः ।केमासीदृगइनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


नं खृत्युरासीदसतं न ति 
न रात्र्या अहल अआसीत्मरकेतः । 
झानीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यच्ञ परः किंचनाऽऽस ॥२॥ 


# नचा पहली -- चौथे चरण में “ आसीत्‌ किम्‌ ? यह अन्वय करके हमने उक्त _ 
अर्यं दिया है; और उसका भावार्थ है पानी तब नहीं था ? ( तै.ब्रा. २. २. ९ देखो )। | 


ध्ारस्भ के झल द्रष्य 


भाषांतर । 

१, तब अथोत्‌ मूलारंभ में असत्‌ नहीं 
था ओर सत्‌ भां नहीं था ! अंतरिक्ष 
नहीं था ओर उसके परे का आकाश भी 
नथा ! ( ऐसी अवस्था में ) किस ने 
( किस पर ) आवरण डाला ? कहा ! 
किसके सुख के लिये! अगाध ओर 
गहन जल ( भी ) कहाँ था £ * 

२. तब मृत्यु अथात्‌ म॒त्युग्रस्त नाशवान्‌ 
दृश्य सृष्टि न थी, अतएव ( दूसरा ) 
अमत अथात्‌ आविनाशी नित्य पदार्थ 
( यह भेद ) भी न था। (इसी प्रकार ) 
रात्रे ओर दिन का भेद्‌ समझने के 
कोई साधन ( = प्रकेत ) न था । ( जो 
कुछ था ) वह अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से वायु के विना ३वासी 
च्छ्वास लेता अथीत्‌ स्फूर्तिमात्‌ होती 
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` 


रहा । इसके अतिरिक्त या इसके परे और 


कुछ भी न था। 
तम्ञ आसीत्तमसा गूढ्सग्रेऽ- ३. जो ( यत ) ऐसा कहा जाता है कि 
प्रकेत सलिलं सर्वमा इद्स्‌। अन्धक्रार था, आरम्भ में यह सब अन्ध- 
तुच्छेनाभ्वपिहित यदासीत्‌ कार से व्याप्त ( आर ) भेदाभेद-रहित 


तपसस्तम्महदिनाऽजायतैकम्‌ ॥ ३॥ जळ था, (या) आभु अथात्‌ सर्वव्यापी 
ब्रह्म ( पहल ही ) तुःच्छ से अथोत झठी 
साया से आच्छादित था, वह -( तत्‌ ) 
मूल में एक ( ब्रह्म ही ) तप की महिमा 
से (आगे रूपांतर से) प्रगट हुआ था# । 


कामस्तदग्रे ससवर्तताधि ४. इसके भन का जो रेत अथीत्‌ बीज 
सनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में काम 
खतो बन्धुमसति निरविन्दुन्‌ ( अर्थात्‌ सरष्टि निमाण करने की प्रद्वत्ति 
ह्वादि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ या शक्ति ) हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तःक- 


रण में विचार करके बुद्धि से निश्चित 
किया, कि ( यही ) असत्‌ में अर्थात्‌ मूल 
परत्रह्म में सत्‌ का यानी विनाशी दृश्य 
सषि का ( पहला ) सम्बन्ध है । 


# ऋचा तीसरी — कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मान कर उनका 
ऐसा विधानात्मक अर्थ करते हैं, कि “ अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से 
आच्छादित आसु ( पोलापन ) था । ? परन्तु हमारे मत से यह भूल है । वर्योकि पहली 
दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न था; तब उप्तके 
विपरीत इमी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ में अन्धकार या पानी था । 
अच्छा; यादि वैसा अर्थ करें भी, तो तीसरे चरण के यत्‌ शब्द को निरर्थक मानना होगा । 
अतएव तीसरे चरण के “ यत्‌ ? का चौथे चरण के | तत्‌ › से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि 
| इम ने ऊपर किया है, अर्थ करना आवश्यक है । “ मूलारम्भ में पानी वगैरह पदार्थ थे ' 
| ऐशा कहनेवालों को उत्तर देने के लिये इस सूक्त में यह ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का 
| उद्देशा यह बतलाने का है, कि तुम्दारे कथनानुसार मूल भें तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे 


| किन्तु एक ब्रह्म का दी आगे यह सब विस्तार हुआ है । | तुच्छ ? और * आझु ? ये शब्द 
4 एक दूसरे के प्रतियोगी हे, अतएव तुच्छ के विपरीत आभु शब्द का अर्थ बड़ा या समै 
होता है; और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ 


सायणाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया है (ऋ, १०.२७.१,४ ) । पंचदश ( चित्र ; 
१२९,१३० ) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नसि, उत्त, ९ देखो ) ई 
अथात्‌ * आझु › का अर्थं पोलापन न हो कर | परत्रक्ष' ही होता है । “ सै आः इद्‌? 
यहाँ आः ( आ+-अस्‌ ) अस्‌ धातु का भूतकाल है और इसका अर्थ ¦ आसीत्‌ ? होता है। 
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२२४ गीतारहस्य अथवा क्सेयोगझास्ञ। 


तिरञ्ीबो विततो रश्मिरेषास्‌ ५. (यह ) रश्मि या किरण या घागा 
अधः स्विदासीदुपारि स्विदासीत्‌ । इनसें आड़ा फेल गया; और यदि कहे 
रेतोधा झञासन्‌ साहिमान आसन कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था | 


स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परश्तात्‌ ॥९॥ ( इनमें से कुछ ) रेतोधा अथीत्‌ बीज- 
प्रद्‌ हुए ओर ( बढ़ कर ) बड़े भी हुए । 
उन्हा की स्वशक्ति इस ओर रही और 
प्रयति अर्थात्‌ प्रभाव उस ओर (व्याप्त ) 


हो रहा | 
को अद्धा वेद क इइ प्र चो चतु ६, (सत्‌ का) यह विसर थानी पसारा 
कुल झाजाता कुत ट्रयं विसृष्टिः । किससे या कहाँ से आया--यह 
आराग देवा अह्य विसर्जनेना- ( इससे अधिक ) प्र थानी विस्तार- 
च छो वेद यत आबभूव ॥ ई ॥ पूवेक यहाँ कौन कहेगा ? इसे कौन निश्च- 


यात्मक जानता है ? देव भी इस ( सत्‌ 
सृष्टि के ) विसय के पश्चात्‌ हुए है । 
~ OS [ RR VN 2 
फिर वह जह से हुईं, उसे कोन जानेगा! 


इयं विसृष्टियेत आबभूव ७. (सत्‌ का) यह विसगै अथीत्‌ फैला | 
यदि वा दधे यदि वा न । जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया | 
यो अश्याध्यक्षःपरमे व्योमन्‌ या नहीं किया गया--उसे परम आकाश । 
सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 


( हिरण्यगर्भ ) है, वही जानता होगा; 
या न भी जानता हो ! (कौन कह सके?) 
सारे वेदान्तशाख् का रइश्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों 
को गोचर दोनेवाले विकारी और विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक दृश्यों के फंदे में फॅसे 
न रह्‌ कर ज्ञानटष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक 
और अमृत तस्र दै । इस मक्खन के गोले को दी पाने के लिये उक्त सूक्त के ऋषि की 
बुद्धि एकदम दौड़ पड़ी है, इससे यह स्पष्ट देख पड़ता दै कि उनका अम्तश्ञांन 
कितना तीब्र या ! सूलारंभ में अर्थात्‌ सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले 
जो कुछ था, वह सत्‌ था या असत्‌, म्र॒त्यु थाया अमर, आकाश था या जल, प्रकाशं 
था या अंधकार ?7-- ऐसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते इए, 
उक्त ऋषि सब के आगे दौड़ कर थह कहते हैं, कि सत्‌ और असत्‌, मत्यं और 
अमर, अंधकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवाला और आच्छादित, सुख देने. 
वाला और उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे द्वैत की परस्पर-सापेक्ष भाषा दृश्य सृष्टि 
की उत्पत्ति के अनन्तर की है; अतएव सुष्टि में इन हन्द्रो के उत्पन्न होने के पूर्व ब 
जब ' एक और दसरा ? यह भेद ही न था तब, कौन किसे आच्छादित करता * 
इसलिये आरम्भ ही में इस सूक्त के ऋषि निर्भय हो कर यह कहते हैँ, कि मूली 
रूम के एक द्रव्य को सत्‌ या असत्‌, आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार अमृत 
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या सत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेज्ष नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह 
इन सब पदार्थो से विलक्षण था और वह अकेला एक ही चारों ओर अपनी अप- 
रंपार शक्ति से स्फूर्तिसात्‌ था; उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में * आनीत्‌ ? क्रियापद के | अनू ? धातु का अर्थ है 
शासोच्छ्वास लेना या स्फुरण होना, और ' पाण ? शब्द भी उसी धातु से बना है; 
परन्तु जो न सत्‌ है और न असत्‌, उसके विषय में कोन कह सकता है कि वह 
सजीच म्राणियों के समान श्रासोच्छुवास लेता था और शासोच्छूबाल के लिये वहाँ 
वायु ही कहे हे! अतएव * आनीत्‌ ? पढ़ के साथ ही--“अवात्‌?=बिना वायु के 
ओर 'स्वध्षया'"श्वयं अपनी ही महिमा से-इन दोनों पदों को जोड़ कर “ सृष्टि का 
सूलतच्व, जड़ नहीं था ” यह अद्गवतावस्था का अथ द्वत की भाषा में बड़ी दुक्ति 
से इस प्रकार कहा है, कि “ वह एक बिना वायु के केवल अपनी ही शक्ति से श्वासो: 
रष्वास लेता या एफर्तिमान्‌ होता था ! ” इसमें बाह्यदृशि से जो विरोध दिखाई देता 
डे, घह दवैती भाषा की अपर्णता से उत्पन्न इुआ है । “ नेति नेति ”, “ एकसेवाद्वि- 
तीयस्‌ ” या “ सवे सहिन्नि प्रतिष्ठितः ” (छां. ७. २४. १)--अपनी ही महिमा से 
अर्थात्‌ अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रइनेवाला-इत्या.दे जो 
परह्य के वणन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त आर्थ के ही योतक छैं। 
सारी सृष्टि के प्रलारंभ में चारों ओर जिस एक अनिवाच्य तत्त्व के स्फुरण होने की 
बात इस सूक्त में कही गई छै, वही तस्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्दे 
शेष रह्वेगा । अतएव गीता में इसी परब्रह्म कुछ पर्योय से इस प्रकार वर्णन दवै, कि 
“ सब पदार्थो का नाश होने पर भी जिसका नाश. नहीं होता ” (गी. ८. २०); 
और आगे इसी सूक्त के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि “वह सत्‌ भी नहीं है और 
असत्‌ भी नह्डीं हे ” (गी, १३. १२)। परन्तु प्रश्न यह हें कि जब स्रष्टि के मलारंभ 
में निर्गुण बह के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों सें जो ऐसे वणन पाये जाते 
हूं कि “आरंभ में पानी, अंधकार, या आश्रु ओर तुच्छ की जाड़ी थी ? उनकी क्या 
व्यवस्था होगी ? अतएव तीलरी ऋचा में कवि ने कहा है कि इस प्रकार के जितने 
वर्णन हैं जले कि, ख़ष्टि के आरंभ में अंधकार था, या अंधकार से आच्छादित पानी 
था, या आशु (बह्म) और उसको आच्छादित करनेवाली साया ( तुच्छ ) ये दोनों 
पहले से थे इत्यादि, वे सब उस समय के हैं कि जब अकेले एक मूल परबझ के 
तप-साद्वात््य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था--ये वणन मूलारंभ की 
स्थिति के नहीं हैं । इस ऋचा में ` तप ? शब्द से मल बहा की ज्ञानमय विलक्षण 
शक्ति विवक्षित दे आर उसी का वर्णन चोथी ऋचा से किया गया ह (सुँ. १. १. & 
देखो) । “ एतावान्‌ अस्य सहिसाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः ? (त्र. १०. ६०. ३) इस 
न्याय से सारी प्रष्टि ही जिसकी महिमा कहदलाई, उस मूल दव्य के विषय से 
कहना न पड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है । परन्तु दृश्य 
चस्तु और द्रष्टा, भोक्ता झार भोग्य, आच्छादून करनेवाला ओर आर्छाद्य, अंधकार 
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ओर प्रकाश, सत्य और असर, इत्यादि सारे ह्वैतों के 
चिद्रृपी 


यह निश्चय किया गया कि केवल एक निर्मल र 


अकेले एक तत्व से आकाश, जल इत्यादि इंद्वात्मक विन 
विविध सृष्टि या इस सुस्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे 
तो इमारे अस्तुत ऋषि ने भी सन, कास, असत्‌ और सत्‌ जे 
उपयोग किया है; ओर अन्त में स्पष्ड कह दिया है कि यह प्रश्न सानवी-बुद्धि की 
पहुँच के बाइर है। चौथी ऋचा में सुल बहा को ही *' झसत्‌ ? कहा है; परन्तु 
उका अर्थ “कुळ नहीं” यह नहीं सान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा 
है कि “ वह हे ”। न केवल इसी सूक्त में, किस्तु अन्यत्र भी व्यावहारिक आषा 
को स्वीकार कर ही ऋवे द और वाजसनेयी संहिता में गहन विषयों का विचार ऐसे 
प्रश्नों के द्वारा किया गया है ( १०. ३१. ७; १०. ८१.४; वाज.सं. १७. २० देखो )-- 
जैसे, दृश्य सुष्डि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इल यज्ञ के लिये 
आवश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आई ? (अर, १०. १३०. ३), 
अथवा घर का इष्टान्त ले कर यह अश्न किया है, कि सूल एक निर्गुण से, नेत्रों को 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली आकाश-द्थ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( सूल प्रकृति ) कैसे मिली ?- किं स्विद्ववं क उ स बृज आस यतो यावा- 
थिवी निष्टतक्षुः । इन प्रश्नों का उत्तर, उपयुक्त सूक्त की चोथी और पॉचवीं ऋचा 
स जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक दिया जाना सम्भव नहों है (वाज. सं. 
३३. ७४ देखो ); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिर्वाच्य अकेले एक ब्रह्म ही के 
मन से स्ष्टि निर्माण करने का “ काम ? -रूपी तत्व किली तरह उत्पन्न हुआ, और 
बखर के धागे के समान या सूर्य-प्रकाश के समान उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे-ऊपर 
ओर चहुओर फैल गईं तथा सत्‌ का सारा फैलाव हो गया अर्थात्‌ आकाशः 
टथ्वी की यह भव्य इमारत बन गई । अतएव उपनिषदों से इस सूक्त के अर्थ का 
ही ऐसा अनुवाद किया गया है, कि “ सोऽकामयत । बहु स्यां जायेयेति ” । (तै. 
२, ६; छां. ६. २. ३) -- उस परह को ही अनेक होने की इच्छा हुई (बर. ३.४ 
देखो); और अथर्व वेद में भी ऐला वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत 
दृष्य से ही पहले: पहल “ काम ? हुआ (अथव. 8. २. १९) । परन्तु इस सूक 
में विशेषता यह है, कि निर्गुण से खगुण की, असत्‌ से सत्‌ की, निट से दन्द् की, 
अयवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि को अगम्य जान कर) 
सांख्यो के समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके सहश किसी दूसरे 
तस्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहों साना है; किन्तु इस सक्त के ऋषि कहते हैं कि 
“ जो बात समक में नहीं आती उलके लिये साफू साफु कहद दो कि यह समक में | 
नहीं आती; परन्तु उसके लिपे शुद्ध बुद्धि से और आत्मप्रतीति से निश्चित किये 
गये अनिवांच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सुष्टिूप माया की योग्यता के बराबर 
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मत ससभो, शौर न परबह्म के विषय सें अपने अद्गैत-भाव ही को छोड़ो | ” 


इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि यद्यपि प्रकृति को एक भिज्न त्रिगुणात्मक 
स्वतन्त्र पदार्थ सान भी लिया जावे; तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहां 


| 
जा सकता, कि उसमे सृष्टि को निर्माण करने के लिये पथमतः बुद्धि ( सहान्‌ ) 
या इंकार कैसे उत्पन्न चुआ । और, जत्र कि यह दोष कभी टज ही नहों सकता 
है, तो फिर प्राति को स्वतन्त्र सान लेने में क्या लास है? सिर्फ इतना कहो, कि 
यह वात ससझ में बच्दों आती कि सूल बह्म से सत्‌ अर्थात्‌ प्रक कृति केसे निर्मित 
हुए । इसके लिये प्रकृति 'को स्वतन्त्र साच लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं 
हे । सजुष्य की बुद्धि की कौन कदे, परूतु देवताओं की दिव्य-बुद्धि से भी 


रदस्य सम में आ जाना संभव नहों; क्योंकि देवता भी दृश्य 
प्रष्टि के श्रार्भ होने पर उत्पन्न हुए हूं; उन्हें पिछला इाल क्या मालूम ? (गी. 


१०. २ देखो) । परन्तु देवताओं से भी हिरशयगर्भ तो बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ हे 
न.! ऋतवेद में ही कहा है, कि आरम्भ में वही अकेला “ न्रूतव्य जातः पति- 
रेक आसील्‌ ? (अ. १०. १२१. १) सारी सृष्टि का 'पति? अर्थात्‌ राजा या अध्यक्ष 
था। फिर उसे यच बात क्योंकर मालूम न होगी ? और यदि कहें कि उसे मालूम 
चोगी; तो फिर कोई एऊ सकता है कि इस बात को दुबोध या अगस्य क्यों कहते 
हो ? अतएव इस सूत केः ऋषि ने पदले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर 
दिया है कि “ हाँ; वह इस बात को जानता होगा; ?? परन्डु अपनी बुद्धि से बहा- 
देव के भी ज्ञान-लागर की थाइ लेनेवाले इस ऋषि ने आश्च् से साशंक हो तुरन्त 


ही अन्त में कह दिया है, कि “अथवा, न भी जानता हो ! कौन कह सकता है? 
क्योंकि वह भी सत्‌ ही की श्रेणी में है इसलिये 'परस? कहलाने पर भी “आकाश? 
ही सें रहनेवाले जगतू के इस अध्यक्ष को खत, असत्‌, आकाश और जल के भी 
। पूर्व की बातों का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता हैं? » परन्तु यद्यपि यह 
| बात समक से नहीं आती कि एक * असत्‌ ? अर्थात्‌ अव्यक्त और निर्गुण द्रव्य ही 
| के साथ विविध नास-रूपात्मक सत्‌ का अर्थात सूल प्रकृति का संबंध कैसे हो यया, 
हे तथापि मूलब्रह्म के एकत्व के विषय सें ऋषि ने अपने अद्वैत-भाव को डिगने नहीं 
} दिया है! यह इस बात का एक उत्तम उदाइरण है, कि सात्विक श्रद्धा और निर्मल 
!े प्रतिभा के बल पर सञुष्य की बुद्धि अचिन्त्य वह्तुओं के सघन वन में खिंह के समान 
निर्भय हो कैसे सञ्चार किया करती है और वहीं की अतर्क्य बातों का यथाशाक्ति 
कैसे निश्चय किया करती है ! यह तो सचमुच ही आश्चर्य तथा गौरव की बात ङे 
कि ऐसा सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है ! सारे देश में इस सुक्त के ही विषय का 
आगे बाह्मणों ( तैत्ति. ना. २. ८. & ) से, उपनिषदों सें और अनंतर वेदान्तशास्तरों 
के मन्थो से पद्म रीति से विवेचन किया गया है । इसी प्रकार पश्चिमी देशो में 
अर्वाचीन काल के कान्ट इंल्यादि तत्वज्ञानियों ने भी अत्यंत सद्म परीक्षण किया च् 
परन्छु स्मरण रइ कि इल सूक्त के ऋषि की पविन्न बुद्धि में जिन परस सिद्धान्तो की , 
गी. र, ३३ 
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२४८ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्न । 


स्फूतिं हुईं है, वही सिन्त आये प्रतिपक्षियों को विवर्त-वाद के ससान डाचित 


अभी तक न कोई बढ़ा है ओर न बढ़प का विशेष आशा का जा सकती ह्‌। 


is 


अध्यात्म प्रकरण समाह हुआ ! अब झगे चलने के पहले “ केसरी ? की 
चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरक्षण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक 
चल आये हैं । कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिंद्ावलोकव न किया जावे, तो 
विषयाबुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि और किसी अन्य मार्ग से सञ्चार होने 
लगे। अन्यारम्स में पाठकों को विषय में प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञाल गा संज्ि्त स्वरूप 
बतलाया है और तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया है कि कम॑योगशास्त्र ही गीता 


प्रकरणा 
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का झुख्य प्रतिपाद्य विषय है । नंतर चोथि, प 
विवेकपूर्वक यह बतलाया है, कि. संयोगशाल्र है 

शीय तथा अपूर्ण है ओर आधिदेविक उपपत्ति लंगड़ी 
आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यह जानने के लिये कि आत्मा किसे कहते 
हैं, छठे प्रकरण में ही पदले च्षेत्र-चेत्र्-विचार ओर आयो सातवें तथा आठवें 

करण में सांख्य-शाखान्तर्गत द्वैत के अदुखार क्षर-अक्तरविचार किया गया इ । 
अब इस प्रकरण में इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप 
क्या है, तथा पिणड और बल्मयाशड में दोनों ओर एक ही ऊग्नत आर निगुंण आत्म- 
तत्व किस प्रकार ओत प्रोत और निरन्तर व्याप्त दै। इसी प्रकार यह भी निश्चित किया 
गया है, कि ऐसा समबुद्धि-योग आज्ञ करके--कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा ह 
उसे खदेव जागृत रखना ही आत्मश्ञाब की आर आत्मछुख की पराकाष्ठा हैं; तथा 
यह भी निश्चित किया गया हू कि अपनी जाडे को इस प्रकार शुद्ध आत्मान 
अवस्था में पहुंचा देने में ही सझुष्य का सनुष्यत्व अथात्‌ नर-देइ की सार्थकता या 
मनुष्य का परस पुरुषार्थ है । इस प्रकार सनुप्य-जालि के आध्यात्मिक परस साध्व 
का निर्णय दो जाने पर कमंयोगश्ाख के इस झुख्य प्रक्ष का भी निणय आप चवी 
आप हो जाता इ, कि संसार से हसे जो व्यवद्दार करना पड़ता ह वह कंस नीति 
नियम की दृष्टि से किया जावे, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से सांसारिक व्यवहा को 
करना चाहिये उसका यथाथ स्वरूप क्या है | कारण यह है कि अब यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं, कि ये सारे व्यव्वार उली रीति से किये जावें जिसस वें परि 
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साम में बहात्मैद्यरूप समबुद्धि के पोषक या अविरोधी हों । भगवद्गीता से कर्मयोग , | 


के इसी आध्यात्मिक तत्व का उपदेश डर्डून को किया गया हवै। परन्तु, क 
योग का प्रतिपादन केवल इतने से परा बह्चीं होता । कुछ लोगों का कहना छ 
नाम-रूपात्मक सृष्टि के ब्यवहार आत्मज्ञान के विरूद्ध हैं अतएव ज्ञानी पुरुष उनकी Fः 
छोड़ दे; ओर यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवद्दार त्याज्य सम 
जायेंगे, ओर फिर कर्म-अकर्मशास्र भी निरर्थक हो जावेगा ! अतएव इस | 
का निर्णय करने के लिये कर्मयोगशाख में ऐसे प्रश्नों का भी विचार अवश्य 529 
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अध्यात्म । २५६ 


पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैं और उनका परिणाम कया होता है, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता होने पर भी व्यवहार अर्थात्‌ कर्म क्यों करना चाहिये? भगवद्गीता 
झे ऐसा विचार किया भी गया है । संन्यास-मार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ भी 
सद्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योंद्दी भगवद्गीता के वेदान्त या भक्ति का निरूपण 
समाप्त हुआ, त्योंही वे लोग अपनी पोथी को लपेटने लग जाते हैं । परन्तु ऐसा 
करना, हमारे सत से, गीता के मुख्य उद्देश की ओर ही हुल द्य करना हैं । अतएव 
अब आगे क्रम क्रम से इस बात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उप- 
युं प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हैं । 
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दसवां अकरण । 
Om पातम स्‌ Oe र्‌ 
क्ावपाक आर आत्सर्वात्च्य | 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । # 
छाभारत, शान्त, २४०.७ । 
यूचपि यह सिद्धान्त अन्त में सच इ कि इस संसार में जो कुछ है वह पर्रह्म 
ही है; परबह को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि सनुष्य की इन्द्रियां 
को गोचर होनेवाली दृश्य-सष्टि के पदाथी का अध्यात्सशासतर की चलनी से जब 
इस संशोधन करने लगते इं, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी दो विभाग या समूह 
इन्छरियो को प्रत्यक्ष देख 
य्‌ छ्‌ आर दूसरा पर- 
श झाइश्य, परन्तु नित्य हूं। ४ 


पड़ता इ; परन्तु इमशा बदलनेवाला होने के कारण $ 
मात्म-तत्व इ जो नाम-रूपों से आर 
यह सच हे कि रलायन-शास्त्र सें जि 
ल्म 
T 


4. ~ ~ 
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घरक-द्रग्य अलग अलग निका 
के सासच एयक एयळू नहा रखे राष्ट से उन दोना को अलग 
अलग करके शाखीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमशः “ह्म” और “माया? 
तथा कभी कभी ' त्रहा-सृष्टि ? और “ माया-घष्टि ? नाम दिया जाता है । तथापि 
स्मरण रहे कि ब्रह मसल से ही नित्य ओर सत्य है, इस कारण उसके साथ सृष्टि 
शब्द एसे अवसर पर अनुग्रासार्थ लगा रहता है, और ' ब्रह्म-ुष्टि ? शब्द से यह 
मतलब नहा ह ।% ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है । इन दो सश्टियों में से दिक्काल 
आद नास-रूपा से असयादित, अनादि, नित्य, आविनाशी, असत, स्वतंत्र आर 
सारी दृश्य-सष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके शीतर रइनेवाली ब्रह्म-ृष्टि में, 
शानचन्तु सं सञ्चार करके आत्सा के झुद्ध स्वरूप अथवा आपने परम साध्य का 
विचार पिछले प्रकरण में किया गया; और खच पूछिये तो शुद्ध अध्यात्मा 
वह्दीं समाप्त हो गया । परन्तु, सनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्म-सष्टि का है 
तथापि इश्य-सुष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वइ भी नास-रूपात्मक दह्र से 
आच्छादित है और ये देहेन्द्रिय आदिक नास-ख्प विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक | 
मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती छै कि इनसे छूट कर अम्रतत्व केसे प्राप्त 
करू। अर, इस इच्छा का पार्ले के लिये मनुष्य को व्यवहार में केसे चलना चा 
--कर्मयोग-शाख के इस विषय का विचार करने के लिये, कर्म के कायदों से बँंधी 
हुई अनित्य माया-सष्टि के द्वैती प्रदेश में ही अब हमें आना चाहिये। पिणड ऑर 
PARR... ane Ten Reig 5 7 RN 
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% “ कम से प्राणी वॉथा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता दै। | 
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E | आवश्ण किसी जगह घना 


कर्सविपाक और आस्मस्वातंत््य । २६१. 
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पिशड के आत्मा को बह्मायड के आत्मा की पहचान हो 
ऐं कौन सी अड़चन रहती दै और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को हल करने 
ना आवश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त की दृष्टि 
हैं, जले आत्मा अथवा परमात्मा, और उसके 


दोनों के सूल में यदि एक ही नित्य ओर स्वतंत्र आत्मा हू, तो अब 
छः कि 


प्र पदाथों के दो ही 
का नास-रूपों का आवरण; 


ञ्ञ 
Las 
| ल 
। कुछ भा शष नडा रहता । 


ये नाम-रूपात्मक आावरण के सिवा अब 


ङ्स 
न्र्‌ 
वेदान्तशास्त्र का सत चे कि नाम-रूप का यह 


गो किली जगह विरल होने के कारण इश्य-सरष्टि के 
गचेतन, तथा सचेतन सें भी पशु, पक्षी, सचुष्य, देव, 


रन्धचे और राज्चल इत्यादे भेद हो जाते हें । यह नद्दो कि आत्मा-रूपी बह्म किसी 
म न दो । वह सभी जगह है पत्थर सें हु और सबुष्य में भी है। 
दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बक्स में, अथवा न्यूना- 
चिक स्वच्छ कॉच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता चे; उसी प्रकार 
आत्मतत्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अथात्‌ नास-रूपात्सक 
आवरण के तारतम्य-भेद से डा चेतन आर सचेतन जसे भेद हो जाया करते हैं। 


शौर तो क्या, इसका भी कारण वही हे कि सचेतन में मनुष्यों ओर पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही साम्य क्‍यों नहीं होता । आत्मा सर्वत्र एक ही 
नि 


| 
A 
6: 
+-९- 
& 
2 
bs 
x) 
> AY 
= 
Es 
ऊँ 


हे सही; परन्तु वह आदि से ही निगुण आर उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि 
इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, स्वयं कुछ भी नहों कर सकता; और ये 
साधन सनुष्य-योनि को छोड़ अन्य किसी भी योनि से उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते 
इसलिये मनुष्य-जन्स सब सें श्रेष्ठ कहा गया हे । इस श्रेष्ठ जन्म सें आने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्थूल आर सूक्तम, दो भेद होते हैं| इनमें से ध्यूल 
आवरण मनुष्य की स्यूल देह्‌ दी है कि जो शुक्रशोणित आदि खे बनी है। शुक्र 
से आगे चल कर स्नायु, अध्यि और सज्ञा तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
सांस और केश उत्पन्न होते हैं-ऐखा समझ कर इन सब को वेदान्ती “अन्नमय 
कोश ? कहते हैं । इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब इम यह देखने लगते हैं 
कि इसके अन्दर कया हे तब करमशः वायुरूपी ग्राण अर्थात्‌ | प्राणमय कोश, 
सन अर्थात्‌ 'सनोमय कोश, बुद्धि अर्थात्‌ “ज्ञानमय कोश” और अन्त सें ' आनन्द्सय 
कोश ? मिलता दे। आत्मा उसे भी परे है । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
अञ्नमय कोश से आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दमय कोश बतला कर वरुण ने 
शगु को आत्म-स्वरूप की पहचान करा दी हे ( ते. २. १-५; ३. २-६ ) । इन 
सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे रुए प्राणादि कोशो, सच 
इन्द्रियों आर पञ्चतन्मात्राओों को वेदान्ती < लिंग ? अथवा सुच्म शरीर कहते हँ । 
वे लोग, “ एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म केसे प्राप्त होता ह्वै ?- 
इसकी उपपत्ति, सांख्य-शासत्र की तरह बुद्धि के अनेक ५ भाव ? सान कर नहं | 
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कमविषाक ओर आत्मस्वातंत्रय । 
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कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते | # 
सच्दाभारत, शान्ति, २४०.७ । 
यृ द्यपि यह सिद्धान्त अन्त में सच है कि इस संसार में जो कुळ है वद प्रहा 
ही है; परब्रह्म को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि सनुष्य की इन्द्रियों 
को गोचर होनेवाली दृश्य-सष्टि के पदार्थो का अध्यात्सशाख्र की चलनी से जब 
इस संशोधन करन लगते हैं, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी दो विभाग या ससू 
जाते हैं--एक तो उन पदार्थो का नास-छूपात्म जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष देख 
पड़ता हे; परन्तु इसेशा बदलनेवाला शः 
मात्म-तरव इ जो नाम-रूपों से आच्छ कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है। 
यह सच इं कि रसायन-शाह्य में जिस प्रकार सब पदाथौ का प्यक्वरण करके उनके 
घटक-द्वृव्य अलग अलग निकाल लिये जाते हूं, उली मकार ये दो विभाग आँखों 
के सासने एथक्‌ एथक्‌ नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करके शाखीय उपपादन के सभीते के लिये उनको क्रप्मशः “बह्म? और “माया? 
तथा कभी कभी ' अहा-सष्टि ” और  साया-स॒ष्टि ? नास दिया जाता है । तथापि 
स्मरण रहे कि ब्रह्म मल से ही नित्य ओर सत्य है, इस कारण उसके साथ सृष्टि 
शब्द एसे अवसर पर अनुग्रासार्थ लगा रहता है, और ' बह्म-सष्टि ” शब्द से यह 
मतलब नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने किया हे । इन दो सुट्टियों मे से दिक्काल 
आद नास-रूपा से असयादित, अनादि, निलय, आविनाशी, आखत, स्वतंत्र आर 
सारी दृश्य-सष्टि के लिये आधारभूत हो कर उसके भीतर रइनेवाली ब्रह्म-सृष्टि में, 
नचनज्षु से सञ्चार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा आपने परम साध्य का 
विचार पिछले प्रकरशा में किया गया; और सच पूलिये तो शुद्ध अध्यात्सशात्र 
वहीं समाप्त हो गया । परन्तु, सनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि सें ब्रह्म-सुष्टि का 
तथापि दृश्य-सष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नास-रूपात्मक देहेन्द्रियां से 
आच्छादित है और ये देहेन्द्रिय आदिक नास-खूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येक _ 
मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर अम्भतंत्व केसे प्रा ह 
करू। आर, इस इच्छा का पाते के लिये सनुष्य को व्यवहार में केसे चलना चां 
—कर्मयोग-शास् के इस विषय का विचार करने के लिये, कर्म के कायदों से बै 
हुई अनित्य माया-सष्टि के द्वैती प्रदेश में ही अब हमें आना चाहिये। पिणड अ 
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वॉधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है। 


कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्य । २६१ 


ग्राएड, दोनों के सूल में यदि एक ही नित्य और स्वतंत्र आत्मा है, तो अब 
सहज छी प्रश्न होता ह कि पिएड के आत्मा को ब्रह्मारड के आत्मा की पहचान हो 
जाने में कौन सी अड्चन रहती दै और वह दूर केसे हो ? इस प्रश्न को हल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त की इष्टि । 
से सब पदायों के दो ही वर्ग होते दें, जेसे आत्मा अथवा परमात्मा, और उसके 
ऊपर का ना/[-रूपों का आवरण; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के सिवा अब 
अन्य कुछ भरी शेष नहीं रहता । वेदान्तशास्द्र का मत है कि नाम-रूप का यह 

किसी जगह घना तो फिली जगह विरल होने के कारण दश्य-सुष्टि के 
} खच्चेतन ओर झचेतन, तथा सचेतन सें भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, 
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। जाते हैं । यह नहों क्रि आत्मा-रूपी बह्म किसी 
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है--वह पत्थर में है और मनुष्य में भी है। 
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आत्मतत्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्‌ नाम-रूपात्सक 

ण के तारतम्य-सेद से अचेतन और सचेतन जेसे भेद हो जाया करते हैं। 
और तो क्या, इसका सी कारण वही है कि सचेतन सें मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही साम्य क्‍यों नहीं होता । आत्मा सर्वत्र एक ही 
है सद्दी; परन्तु वड आदि से ही निगुण और उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि 
इत्यादि नास-रूपात्मक साधनों के विना, स्वयं कुळ भी नहों कर सकता; और ये 
साधन सनुग्य-योनि को छोड़ अम्य किली भी योनि से उसे पूर्णतया प्रात नहीं होते, { 
इसलिये सनुष्य-जन्स सब से श्रेष्ठ कद्दा गया हे। इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरण के स्थूल और सूचम, दो भेद होते चैं । इनमें से ध्यूल 
आवरण मनुष्य की स्थूल देइ दी हे किजो शुक्र-शोणित आदि खे बनी हू। शुक्र 
से आगे चल कर स्नायु, अश्यि और सजा तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
सांस और केश उत्पन्न होते हैं-ऐंसा ससभ कर इन सब को वेदान्ती | अच्नमय 
कोश ? कहते हैं । इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब इम यहद देखने लगते हैँ 
कि इसके अन्दर कया है तब क्रमशः वादुरूपी प्राण अर्थात्‌ ' प्राणमय कोश, ? 
सन अर्थात्‌ 'सनोसय कोश, बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानमय कोश? और अन्त सें ' आनन्दसय 
कोश ? मिलता हैं। आत्मा उससे भी परे दै । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
अश्नमय कोश से आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दसय कोश बतला कर वरुण ने 
शगु को आत्म-स्वरूप की पहचान करा दी है ( तै, २. १-५; ३. २-६ )। इन 
सब कोशों मे से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राणादि कोशो, सूच्स 
इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्राओों को वेदान्ती ` लिंग ? अथवा स॒च्म शरीर कहते हैं । 
वे लोग, * एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जम्म कैसे प्राप्त होता है ?- 
इसकी उपपत्ति, सांख्य-शासत्र की तरह बुद्धि के अनेक “ भाव ! मान कर नहीं 
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२६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


लगाते; किन्तु इस विषय में उनका यदद सिद्धान्त है कि यदद सब कम॑-विपाक का 
अथवा कर्म के फलों का परिणाम है। गीता से, वेदान्तसूत्रों में और उपनिषदों सें 
स्पष्ट कहा है कि यह कर्स लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थाद्‌ आधार से रहा करता 
है और जब आत्मा स्थूल देइ छोड़ कर जाने लगता हे तव यह कर्म भी लिंग- 
शरीर-द्वारा उसके साथ जा कर बार बार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य 
करता रहता है। इसलिये नाम-र्पात्मक जन्म-मरण के चक्कर से छूट कर निय 
रब्रह्म-स्वरूपी होने से अथवा सोक्ष की प्रालि से, पिं गे 
द्रा करती हे उसका विचार करते समय लिंग-शरीर और र 
करना पड़ता ह। इनस से लिग-शरार का साख्य आर वेदान्त दानो दाष्टियों 
ही विचार किया जा चुका है; इसलिये यहाँ फिर उसकी चचो नहीं की जाती । 
इस प्रकरण में सिफ इसी बात को विवेचन किया गया हे, कि जिस कर्म के कारण 
आत्मा को ब्रह्महान न होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस 
कमे का स्वरूप कया हू, ओर उससे छूट कर आत्मा को अम्नतत्व प्राप्त होने के लिये 
मनष्यों को इस संसार में केसे चलना चाहिये। 
सृष्टि के आरस्भकाल में मूल अव्यक्त ओर निगुण पररा जिस देशकाल आदि 
बाम-रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दृश्य-सष्टिरृप हुआ सा देख पड़ता 
है, उसी को वेदान्तशाख् में ' साया ? क (गी, ७. २४, २५); आर उसी में 
कम का भी ससावेश होता हे (ब्र. १, ६. १) । यह भी कहां जा सकता है के 
‘माया? ओर “ कर्म ? दोनों समानार्थक हैं । क्योंके पहले कुळ न कुळ कर्म, 
अर्थात्‌ व्यापार, हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निगुंश का सगुण होना 
सम्भव नहरों । इसी लिये पहले यह कह कर कि सें अपनी साया से प्रकृति में उत्पन्न 
होता हूँ (गी. ४. ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह 


~ 


लक्षण दिया हे कि “ अक्षर परब्रह्म से पञ्महाभतादि विविध सष्टि-निर्माण होने 
की जो क्रिया है वही कर्म है ? (गी.८. ३) । कर्म कहते हैं व्यापार अथवा क्रिया 
को; फिर वह भजुष्यक्रत हो, खुष के अन्यं पदार्थों की क्रिया हो, अथवा सूल 
सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक्र आर्थ इस जगह विवल्षित इ । पर 
कम कोई हो उप्तका पारेणाप सदेव केवल इतना ही होता दे, कि एक प्रकार का 

नाम-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन | 
नाम-रूपों से आच्डादित सूल द्रव्य कभी नहीं बदलता--वह खदा एक ही रहता 
है। उदाहरणार्थ, बुनने की क्रिया से * सूत ? यह नाम बदल कर उसी द्रव्य को 
“ चस्न › नाम सिल जाता इ; और कुम्हार के व्यापार से ' मिट्टी ? नाम के स्थान 
में ` घट? नाम प्राप्त हो जाता है । इसलिये माया की व्याख्या देते समग्र कर्म 
को न ले कर नाम और रूप को ही कभी कभी माया कहते हैं । तथापि कमका 
जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तब यह कहने का समय आता है कि कम 
स्वरूप योर माया-स्वरूप एक ही हैं । इसलिये आरम्भ ही में यह कह देगी 


र 


हि और आत्मस्वातंत्र्य । २६३ 


अधिक सीते की बात होगी कि साया, नाम-रूप आरं कम, ये तीनों ग्ल सं एक 
ध्वरूप ही हैं । हौं, उसमें भी यह विशिष्टार्थक स॒च्स भेद किया जा सकता ह कि 
माया एक सासान्य शब्द है और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को 
कर्म कहते हैं । पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। 
इसी लिये तीनों शब्दों का बहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है । पर- 
ब्रह्म के एक भाग पर साया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाघि=उपर 
का उढ़ौमा ) इमारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में “ त्रिगुणात्मक 
प्रकृति ” कहा गया है । सांख्य-वादी पुरुष ओर प्रकृति दोनों तच्वों को स्वयंभू, 
स्वतन्त्र ्ञौर अनादि मानते हें । वैरन्ठु साया, नास-रूप अथवा कम, चण-क्षण में 
बढूलते रहते हैं; इसलिये उनको, नित्य और अविकारी परब्रह्म की योग्यता का, 
[र्थात्‌ स्वर्य ओर स्वतंत्र मानना न्याय-दष्टि से अनुचित हू । क्योंकि नित्य और 
अनित्य ये दोनों कल्पना परस्पर-विङु हैं और इसलिये दोनों का आस्तित्व एक 
ही काल सें माना नहीं जा सकता । इसलिये वेदान्तियों ने यह्द निश्चित किया है 
कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक साया स्वतन्त्र नहों है; किन्तु एक नित्य, सर्व- 
यापी और निर्गुण परबह्म में ही, मलुष्य की दुर्बल इन्द्रियों को सगुण साया का 
दिखावा देख पड़ता है परन्तु केवल इतना छी कह देने से काम नहीं चल जाता 
कि माया परतन्त्र है और निर्गुश परब्रह्म में ही यह दशय दिखाई देता है । गुण- 
परिणास से न सद्दी, तो भी विवतं-चाद से निर्गुण आर नित्य ब्रह्म मे विनाशी सगुण 
नाम-रूपों का, अर्थात्‌ साया का दृश्य दिखना चाहे सम्भव हो; तथापि यहाँ एक 
र प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगण 


« दृश्य निर्गुण परब्रह्म में पहले पहल किस क्रस से, कब आर क्यों दिखने लगा ? 


अथवा यही अर्थ व्यावहारिक साषा सें इस प्रकार कह्दा जा सकता है, कि नित्य 
ओर चिद्रपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी आर जड़-सष्टि कब आर क्यों 
उत्पन्न की ? परन्त॒ ऋग्वेद के नासदीय सक्त में जसा कि वरणेन किया गया है, यह 
विषय मनुष्य के ही लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये ओर वेदों के लिये भी 
अगम्य हव (नर. १०, १२8; ते. ब्रा. २. ८. 8), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे आधिक 
आर कुछ उत्तर नहीं दिएा जा सकता कि “ ज्ञान-इृष्टि से निश्चित किये हुए निगुण 
परब्र की ही यह एक अतक्यं लीला चै” (वेल्ल. २. १. ३३)। अतएव इतना मान 
कर ही आगे चलना पड़ता हैं, कि जब से हस देखते आये तब से निर्गण ब्रह्म के 
साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण साया चमे इग्गोचर होती आई 
Fe इसी लिये वेदान्तसत्र में कहा हे कि सायात्मक कर्म अनादि है ( वेल. २. ३ 
३५-३७); ऑर भगवद्गीता में भी भगवान्‌ ने पहले यह वणन करके कि प्रकृति 
स्वतन्त्र नहों ह-- ' मेरी ही साया हे? (गी. ७. १४), फिर आरे कहा है कि 
प्रकृति अर्थात्‌ माया, और पुरुष, दोनों * अनादि. हैँ (गी. १३. १६) #इसी तरह 
श्रीशंकराचाय ने अपने आप्य में माया का लक्षण देते हुए कहा है कि “ सर्वज्ञे 
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त .... हे डे गीतारहस्य अथवा कर्मयोगाशाल्ल । 


श्वरण्याऽऽत्मभूते इवाऽविद्याकल्पिते नासरूपे तत्वान्यत्वास्यासनिर्वं चनीये संसार- 
मपञ्चबीजशूते सवस्येश्वरस्य ` साया ? ¦ शक्तिः ? ` ्रककति'रिति च श्रुतिष्ष्ुत्योरञ्चिः 


FIAT NT वा रश Cy > 
लप्यते ” (वसू. शांसा, २. १. १४) । इसका २ एवाथ यह ह (इन्द्रियों के) 
अज्ञान ले सूल अह्य में कल्पित किये हुए न पा 


से खश इश्वर की : साया ?, ' शाक्त ? 
सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत से जान 4 
यह नहा कहा जा सकता एक य परत्नह्म खसड 
ऑर यही जड़ रूृष्टि ( दृश्य ) के बिस्तार 
से ही यह सषि परमेश्वर-निर्मित् देख पड़तं 
हो, तथापि दृश्य-लृष्टि की उत्पत्ति के लिये झा 
इसी को उपनिषदों में अष्यक्त, आकाश, अ 
शांभा, १. ३. ३) । 
( प्रकृति ) इन दोनों त 
हैं; पर साया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह ये लवीझार करते छू, तथापि 
यह उन्हें सान्य नहीं कि साया स्वयंभू ओर स्वतंत्र है; और इसी कारण संसारात्सक 
माया का इृक्षरूप से वणन करते समय गीता (१५. ३) में कहा गया है कि 'न 
रूपमस्थह्‌ तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा, इस संसार-ब्षक्ष का रूप, अन्त, 
आदे, सल अथवा ठार नहीं सिलता। इसी अकार तीसरे 5 
इं कि ` कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ? (३ 
द्वः ? (३. १४)--यज्ञ भी कर्म से 
प्रजाः सुट्टवा ? (३. १०) देव ने 
साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्प 
यङ्‌, और सृष्टि अथात्‌ अजा, ये सब साथ ही उत्पन्न छुए हैं । ” फिर चाहे इस 
षृष्टि को प्त्यक्ष बहमदेव ले निर्मित हुई कहो अथवा सीसांलकों की नाई यह कहो 
के उस बह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसके बनाया--अथ दोनों का एक ही है 
(सभा. शां. २३१; मजु. १. २१) । सारांश, दृश्य-स्टष्टि का निर्माण होने के समय 
मूल निगुण बह्म में जो दिख पड़ता है, बही कर्म है । इस व्यापार को ही नामः 
रूपात्मक साया कहा गया है; और इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र आदि सुष्टि के सब 
पदार्था के व्यापार आगे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (द्व. ३. ८. ६) । ज्ञानी पुरुषों ने 
अपनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो ई | 
लुषटयुत्पाते-काल का कमे अथवा माया है, सो बह्म की ही कोई न कोई झतक्य 
लाला हूँ, स्वतंत्र वल्तु नहीं है #। परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहाँ पर कुंडित ई 
यम ४00 5१६0 भ हिल % | 3 गाय पुरुषी को TM 
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रह. और आत्मस्वातंत््य । २६४ 


जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यद्द लीला, नाम-रूप अथवा 
सायात्मक कर्म “ कब ? उत्पन्न हुआ । आतः केवल कर्म-स्रष्टि का ही विचार जब 
करना होता है तब इस परतन्त्र और विनाशी साया को तथा माया के साथ ही 
तदुंगभूत कर्म को भी, वेदान्तशास्त्र में अनादि कच्चा करते दे (विस्‌. २. १. ३५) । 
स्मरण रहे कि, जेसा सांख्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब 
नहीं है कि साया सूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है; 
परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित है कि वच्च ठुर्ञेयारम्भ द्वै, अर्थात्‌ 
उसका आदि ( आरम्भ ) मालूस नहं होता । | 
परन्तु यद्यपि इभे इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रूप ब्रह्म कमीत्मक 
अर्थात्‌ इश्यसष्टि-खूप कब और क्यों होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के 
अगले सब व्यापारों के नियम निश्चित हैं और उनमें से बहुतेरे नियमों को इम 
निश्चित रूप से जान भी सकते हैं । आठवें प्रकरण में सांख्यशाख के अनुसार इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कर्म 
से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निर्मित 
हुए; और वहीं आधुनिक आधिभोतिकशास्न के सिद्धान्त भी तुलना के लिये 
बतलाये गये हैं । यह सच है कि वेदान्तशास्न प्रकृति को परबह की तरह स्वयम्भू 
नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशाख से कहा गया 
है, वही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती । 
कर्मात्सक सूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, 
उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्मे-फल भोगने पड़ते हैं । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक च्हें। 
इसी को “ कर्म-वेपाक ” कहते हैं। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि 
जहाँ एक बार कर्म का आरम्स हुआ कि फिर उसका व्यापार आगे बराबर 
अखणड जारी रहता है ओर जब बह्मया का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार 
होता है तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सुष्टि का आरम्भ 
होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत्‌ अंकुर फूटने लगते हठ । 
महाभारत का कथन है किः 
येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सुष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
अर्थात्‌ 0० हि की सृष्टि से प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे हीं कर्म 
इसे ( चाहे उसकी इच्छा हो या न हो 2 फिर फ़िर यथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं ? 
( देखा सभा. शां, २३१.४८४९ ओर गी. ८.१८ तथा १९ ) । गीता ( ४.११ ) भं 
कदा है कि “ गइना कर्मणो गतिः ? --कर्म की गति कठिन है; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म की पकड़ भी बड़ी कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता । वायु 
कर्म से ही चलती है; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से ही घूमा करते हैं; और बह्मा, विष्णु 
यी. र, ३४ र 
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२६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


सहादेव आदि सगुण देवता भी कम मेही बंधे हुए हैं। इन्द्र आदिकों का क्या पुना 
है ! सगुश का अर्थ है नास-रूपात्मक और नास-रूपात्मक का अर्थ हे कर्म या कस 
का परिणाम । जब कि यी बतलाया नहीं जा सकता कि सायात्मक कर्म आरम्भ 
सें कैले उत्पन्न हुआ, तब यहद कैले बतलाया जावे कि तदङ्गसूत मनुष्य इस कर्म-चक्र 
में पहले-पहल केसे फॅस गया । परन्तु किली सी रीति से क्यों न दो, जब वझ एक 
बार कर्त-बन्धन में पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक 
देहू का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस रूृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों 
का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि आधुनिक आधिभौतिक शाख्त्रकारों ने भी 
अब यह नश्वत कया इं # क शाखि का कसां भी नाश नहा हाता कन्तु 
जो शाक्ति आज किसी एक नाम-रूप ले देख पड़ती हे, वही शक्ति उस नाम-रूप के 
नाश होने पर दूसरे नाम-रूप ले प्रगट हो जाती छे । ओर जब कि किसी एक नाम 
रूप के नाश होने पर उसको सिञ्च भिन्न नास-रूप प्राप्त हुआ छी करते हं, तब यह 
सी नहीं साना जा सकता कि ये भिन्न सिन्ल नास-रूप निर्जाव ही होंगे अथवा ये 
भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । अध्यात्स-दष्टि से इस नाम-रूपात्मक परम्परा को 
ही जन्म-मरण का चक्र या संसार कहते हैँ; आर इन नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समष्टि-रूप से ह्म, ओर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कटा करते हैं । वस्तुतः 
देखने से यह विदित होगा कि यह आत्मान तो जन्म धारण करता है और न 
मरता ही है; अर्थात्‌ यह निस और स्थायी है । परन्तु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के 
कारण एक नास-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दसरे नाम-रूपों का प्राप्त होना 
टल नहीं सकता । आज का कर्म कल भोगना पड़ता है और कल का परसों; इतना 
हा नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे अगले जन्म सें भोगनां पड़ता 
इ -- इख तरह यह भव-चक्र सदेव चलता रहता हैं । सचुरुम्रति तथा महाभारत 
( मु, ४.१७०३; सभा. आ. ८०.३ ) में तो कह्दा गया है कि इंन कर्म-फंलों को न 
कवल इसे किन्छु कभी कभी इमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़का 


# यह बात नहीं कि पुनअन्म की इस कल्पना को केवल हिन्दूधमं 'ने या केवल मरित 
बादियों ने ही माना हो । यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिकपर्म भ 
वर्णित पुनजेन्म की करपना को उन्होंने अपने धर्म में पर्ण रीति से स्थान दिया है; भैर 
बीसर्वी शताब्दी में “ परमेश्वर मर गया ?? कहनेवाले पक्के निरीश्चर-वादी जर्मन पाण्डर 
निट्रशे ने भी पुनजेन्म-वाद को स्वीकार किया हे । उसने लिखा है कि कम-शक्ति के जॉ 
हमेशा रूपान्तर हुआ करते है, वे मादित हैं तथा काल अनन्त है; इसलिये कहना पड़ती 
दै कि एक बार जो नाम-रूप हो चके हैं, वही फिर आणे यथापूर्वं कभी न कभा अब 
उत्पन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात बन्धन केत्रल आधिभौतिक इ प है 
सिद्ध हो जाता है । उसने यह भी लिखा हे कि यइ कल्पना या उपपातति मुझे अपना ल 
से मालूम हुई है ! Nietssche’s Hierncal Recurrence, (Comp है | 
Works, Engl. Trans, Vol, XVI. pp. 235-256 ) | 
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और नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शांतिपर्व में भीष्म युधिष्टिर से कहते हैं:- 

पाप क्म कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न हश्यते । 

नुपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥ 
अर्थात्‌ “ है राजञा ! यदि यह देख पड़े कि किसी आदमी को उसके पाप-कमो का 
फल नहीं मिला ( सममना चाहिये कि ) तो उसे उसके पुत्रों, पोत्रं और प्रपौत्रो 
को भोगना पड़ता है ” ( १२६. २१ )। इस लोग प्रत्यक्ष देखा करते हें कि कोई 
कोई रोग परम्परा से प्रचलित रहते हैं । इसी तरह कोई जन्म से दी दरिद्री होता 
है और कोई वैभवःपू्णं राजकुल में उत्पन्न दोता है। इन सब बातों की उपपत्ति 
केवल कर्म-वाद से ही बतलाई जा सकती दै; और बहुतां का मत है कि यही कर्स- 
वाद की सचाई का प्रमाण है । कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ हो जाता 
है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 
सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना दोगा कि कर्म-फल का देने- 
वाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहँ हो सकता ( वेसू. ३. २. ३८; कौ. ३.८); 
और इसी लिये भगवान्‌ ने कहा है कि “* लभते च ततः कामान्‌ मयेव विदितान्‌ 
हि तान्‌ ” ( गी. ७. २२ )-- में जिस फल का निश्चय कर दिया करता हूँ बद्दी 
फल मनुष्य को मिलता है । परन्तु, कर्म-फल को निश्चित कर देने का कास यद्यपि 
इश्वर का है, तथापि वेदाम्तशाखर का यह सिद्धान्त है कि ये फल इर एक के खरे- 
खोटे कर्मों की अर्थात्‌ कर्म-अकर्म की योग्यता के अजुरूप दी निश्चित किये जाते हैं; 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात्‌ जब मनुष्यों में 
अले-बुरे का भेद हो जाता है तब उसके लिये परमेश्वर वैषम्य ( विषमबुद्धि ) और 
नैध्व॑शय ( निर्दयता ) दोषों का पात्र नहीं होता ( वेस. २. १. ३४ ) । इसी आशाय 
का वर्णन गीता में भी है कि “* समोऽई सर्वभूतेषु ” ( 8. २६ ) अर्थात्‌ इश्वर 
लब के लिये सम है; अथवा-- 

नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुकृतं विस्रः ॥ 
परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुणय को, कर्म या माया का 
चक्र स्वभावतः चल रहा है जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कमाबुसार सुख- 
दुःख भोगने पड़ते हैं ( गी. ५. १४, १५) । सारांश, यद्यपि सानवी बुद्धि से इस 
बात का पता नहीं रता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कब 
छुआ और तदंगभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल केसे फँस गया तथापि 
जब इम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिणास या फल केवल कर्स के नियमों 
से ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तब इम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर 
सकते है कि संसार के आरभ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मों की कैद 
में बंध सा गया है। “ कर्मणा बष्यते जन्तुः ऐसा जो इस प्रकरण के आरस्स 
में हीं गीता का वचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही हहत 
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२६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोंगशास्ज । 


नियम 


माया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं । इसी लिये हेकल जैसे 
आधिभातिक-शाखज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक साया तथा दृश्य-सष्टि के मूल में 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्व का होना नहों सानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया ह कि यह सुष्टि-चक्र मडुष्य को जिधर ढकेलता ह, उधर ही उसे जाना पड़ता 
है । इन पंडितों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा सालूस होता रइता 
दकि नाभ-रूपात्मक विनाशी श्वरूप से इसारी सुकते होनी चाहिये अथवा असुक 
कास करने से हमें अस्रतत्व मिलेगा--यह सब केवल अम हे । आत्मा या परः 
मात्मा काइ ध्वतंत्र पदाथ नहीं है खोर अम्नतत्व भी कूठ है; इतना ही नहीं, किन 
ड्स संसार सें कोई भी मनुष्य अपनी इच्ला से कुछ कास शक के तन र 
इ । मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलम्बित नहीं हो सकता। उदाइरशार्थ, किसी की एक-आध उत्तम | 
वस्तु को देख कर पूर्व कर्मो से अथवा वंशपरस्परा-यत संस्कारों से उसे चुरा लेने ' 
को बुद्धि कई लोगों के सन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है और वे | 
उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रद हो जाते हैं । अर्थात्‌ इन आधिभौतिक f 
पाडता के मत को सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्व बतलाया गया है कि 
“ अनिच्छन्‌ अपि वाष्णोय बलादिव नियोजितः ” ( गी. ३. ३६ )--इच्छा न रहने 
पर भी मनुष्य पाप करता है--वही तत्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके 
लिये एक भी अपवाद नहीं है और उससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस 
मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और 
इच्छा आज होती है वह कल के कसी का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न इई 
थी वह परसों के कसो का फल था। और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का 
कमी अन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र बुद्धि 
खे कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूव कमं अर्थांत दैव 
का हो फल ह-- क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग दैव कह्दा करते हैं । इस प्रकार 
यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
है, तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक री 
से सुधार लेना चाहिये और अमुक रीति से ब्रह्मात्मैक्य-हान प्राप्त करके अपनी 
को शुद्ध करना चाहिये । तब तो मनुष्य की वही दशा होती है कि जो नदी के 
प्रवाह में बहती हुईं लकड़ी की हो जाती है; अर्थात्‌ जिस ओर माया, र्ति, 
सृष्टिक्रम या कमं का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी ओर उसे चुपचाप चले जाना 
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चाहिये । फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगाति । इस पर कुछ अन्य आधिः 
सौतिक-उत्क्रान्ति-वादियों का कइना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है ऑर 
नास-रूप क्षण-क्षण में बदला करते हैं; इसलिये जिन सष्टि-नियसों के अनुसार ये 
परिवर्तन होते हैं, उन्हे जान कर सनुष्य को वाह्य-सरष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 
चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और इम देखते छै कि मनुष्य इसी न्याय से 
प्रत्यक्ष व्यवहारं में अभि या विद्यच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 
करता है। इसी तरह यह भी अनुभव की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता च्है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि 
सृष्टि-रचना में या सनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होते हैं या नहीं, और करना चाहिये या 
नहीं; हमें तो पहले यङ्क निश्चय करना ह कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या 
इच्छा सलुष्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें हेया 
नहीं । और, आधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना न होना ही यदि 
« बुद्धिः कम्ोनुसारिशी ? के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से 
पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यद्दी निष्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक 
शास्र के अनुलार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मजुष्य स्वतंत्र नहीं है। 
इस वाद को “ वासना-स्वातन्त्य, ” “ इच्छा-स्वातन्ज्य ? या “प्रदृत्ति-स्वातल्य”? 
कहते हैं । केवल कर्मविपाक अथवा केवल झाधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि सनुष्य को किसी भी 
प्रकार का प्रघृत्ति-स्वातन्त्य या इच्छा-श्वालन्ध्य नहीं हैं--वह कर्म के अभेद्य बन्धनों 
से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की 
पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः- 
करण में यही कहता है कि यद्यपि सुर से सूर्य का उदय पश्चिम दिशा सें करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो भी मुझ में इतनी शक्ति अवश्य है कि में अपने हाथ से 
'होनिवाले कार्या की भलाई-बुराई का विचार करके उन्हें अपनी इच्छा के अनसार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सासने पाप और पुणय तथा घर्म और अधर्म कै दो 
सागं उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये सैं स्वतन्त्र हूँ। 
अब यही देखना है कि यह समक सच है या झूठ ॥ यदि इस समझ को झूठ 
| अर तो इम देखते हैं कि इसी के आधार से चोरी, इत्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी उरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच माने तो कर्म-वाद, 
कर्म-विपाक या दृश्य-सष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं । आधिभौतिक-शास््रों मे 
केवल जड़ पदार्थों की क्रियाओं का विचार करना पड़ता है; इसलिये यहाँ वह प्रश्न 
उत्पन्न ही नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशासत्र में ज्ञानवान्‌ सनुष्य के कत्तैज्य- 


अकतँब्य का विवेचन करना पड़ता है, उसमें यह एक सचत्त-पूर्णी प्रश्न होता हैऔर 


इसका उत्तर देना भी आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार यदि यही अन्तिम 
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TR ८ 


२६८ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाश्ल । 


इस अनादि कर्म-प्रवाह के और भी दूसरे अनेक नास हैं, जेसे संसार, प्रकृति 
साया, दशय सषि, गृष्टि के कायदे या नियस इत्यादि; क्योंकि सुष्टिशाख्र के नियम 
नाम-रूपों से होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से _देखें तो 
सब आधिभौतिक-शाख् नास-रूपात्मक साया के प्रपंच ही सालूस होते इं । इस 
माया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं । इसी लिये हेकल जसे 
आधिभौतिक-णास्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया तथा दृश्य-स्थष्टे के सूल में 
अथवा उससे परे किसी नित्य ततव का होना नहीं सानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया हे कि यह सष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता इ, उधर ही उसे जाना पड़ता 
है । इन पंडितों का कथन हे कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा सालूस होता रहता 
है कि नाम-रूपात्सक विनाशी स्वरूप से हमारी सुक्ति होनी चाहिये अथवा अझुक 
काम करने से हमें अम्रतत्व मिलेगा--यह सब केवल अस हे । आत्मा या परः 
मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अम्रतत्व भी झूठ हे; इतना छी नहं, किन्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ कास करने को स्वतंत्र नहीं 
है । मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 
उसके पूर्वजों के कर्मो का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलम्बित नहीं हो सकता। उदाहरणाथ, किसी की एक-आध उत्तम 
वस्तु को देख कर पूर्व कमे से अथवा वंशपरम्परा-गत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
की बुद्धि कई लोगों के सन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है और वे 
उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रदत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ इन आधिभौतिक 
पंडितों के मत कः सारांश यही है, कि गीता में जो यद्ध तत्व बतलाया गया है कि 
“ अनिच्छन्‌ अपि वाप्णंय बलादिव नियोजितः ” ( गी. ३. ३६ )--इचछा न रहने 
पर भी मनुष्य पाप करता है--वही तत्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके 
लिये एक भी अपवाद नहीं है और उससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस 
मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि सनुष्य की जो बुद्धि और 
इच्छा आज हाती इ वह कल के कमो का फल हु, तथा कल जो बुडि उत्पन्न हुईं 
थी वह परसो के कमी का फल था। और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का 
कभी अन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र बुद्धि 
से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूरवे कर्म अर्थात्‌ दैव 
का ही फल है क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग दैव कदा करते हैं । इस प्रकार 
यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोइ स्वतंत्रता ही नहीं 
है, तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण असुक रीति 
से सुधार लेना चाहिय शर असुक रीति से ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपनी बुद्धि 
को शुद्ध करना चाहिये । तब तो मनुष्य की वही दशा होती है करि जो नदी के 
प्रवाह में बहती हुई लकड़ी की हो जाती है; अर्थात्‌ जिस ओर माया, प्रकृति, 
सुष्टिक्रम या कमं का प्रवाह उले खींचेगा, उसी ओर उसे चुपचाप चले जाना 
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ड 


कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्र्य । २६२ 


चाहिये । फिर चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्य आधि 

सोतिक-उत्कान्ति-वादियां का कहना हे कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है और 

नाम-रूप क्षण-च्तण में बदला करते हें; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनसार ये 

परिवर्तन होते हें, उन्हें जान कर मनष्य को वाह्य-स्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 

चाहिये कि जो उसे द्वितकारक हो; ओर हम देखते हं कि मनुष्य इसी न्याय से 

प्रत्यक्ष व्यवद्ारों से अञ्चि या विद्य॒च्डक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 
करता हे । इसी तरह यह भी अनुभव की वात है कि प्रयत्न से मन॒ष्य-स्वभाव में 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि 
सृष्टि-रचना में या सनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होते हैं या नहीं,और करना चाहिये या 
नहीं; इसें तो पहले यड्दी निश्चय करना छै कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या 
इष्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वार्घनता उसमें ह या 
नहीं । आर, आधिभौतिक शास्र की दृष्टि से इस बद्धि का होना न होना ही यदि 
बुद्धिः कर्मोानसारिणी ? के न्याय के अनुसार प्रक्कति, कर्म या सृष्टि के नियमों से 
पहले ही निश्चित इञा रहता है, तो यही निष्पन्न होता है कि इस आधिभोतिक 
शास्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है । 
इस वाद को “' बासना-स्वातन्तर्य, ” “ इच्छा-स्वातन्तर्य ” या “अ्रघृत्ति-स्वातन्ल्य” 
कहते हैं । केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभोतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि मनुष्य को किसी भी 
प्रकार का म्रवृत्ति-स्वातन्त्य या इच्छा-श्वातन्त्य नहीं ह--वह कर्म के अभेद्य बन्धनों 
से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की 
पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यां के 
अन्तःकरण का अनुभव गवाद्वी देने को तेयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः- 
करण में यद्दी कहता है कि यद्यपि सुक में र्यं का उदय पश्चिस दिशा सें करा देने 
की शक्ति नहीं है, तो भी सुम में इतनी शक्ति अवश्य है कि में अपने हाथ से 
'होनिवाले कार्यो की भलाइई-ब॒राट्रे का विचार करके उन्हें अपनी इच्छा के अनसार 
करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुणय तथा धर्म और अधम के दो 
मार्ग उपस्थित हों, तब उनसें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हूँ। 
अब यही देखना है कि यह ससभ्झ सच है या झूठ । यदि इस समभ को झूठ 
कह, तो हम देखते हैं कि इसी के आधार से चोरी, हत्या आदि अपराध करने- 
वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच साने तो कर्म-वाद, 
कर्स-चिपाक या इश्य-सरष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हें । आधिभोतिक-शास्तरों में 
केवल जड़ पदार्थो की क्रियाओं का विचार करना पड़ता है; इसलिये यहा वच्च प्रश्न 
उत्पन्न ही नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशाख्र में जञानवान मनुष्य के कत्तैव्य- 
अकर्त्तव्य का विवेचन करना पड़ता है, उसमें यह एक सहत्तव-पूर्ण प्रश्न होता है और 
इसका उत्तर देना भी आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार यदि यही अन्तिम 
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२७० गीतारइस्य अथवा कर्मेयोगशासत्न । 


निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रब्वातति-स्वातन्त्य प्राप्त नहीं है; तो फिर अझुक 
प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, असुक कार्य करना चाहिये, अझुक नहीं 
करना चाहिये, असुक धर्म्य है, असुक अध्य इत्यादि विधि-निषेधशासत्र के सब 
झगड़े भी आप ही आप छूट जायेगे ( वेस. २. ३. ३३ ), * ऑर तब परस्परा से 
या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का छुरु- 
वार्थ हो जायगा । अथवा पुरुषार्थ दी काहे का ? अपने काबू की बात हो तो पुरु- 
घार्थ ठीक है; परन्त जहाँ एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता ओर इच्छा नहीं रह जाती 
वहां दास्य और परतंत्रता के सिवा और हो ही क्या सकता छे ? हल में जुते हुए 
बैलों के समान सब लोगों को प्रकृति की आज्ञा सें रह कर, एक आधुनिक कावि के 
कथनानसार “ पदाथथर्मो की श्रंखलाओं ? से बँध जाना चाहिये ! हसारे सारत- 
वर्ष में कर्म-वाद या देव-वाद से आरे पश्चिमी देशों में पहले पहल इसाई धमं के 
आवितब्यता-वाद से तथा अवांचीन काल में शुद्ध आधिभातिक शाब के सुष्ट- 
क्रम-वाद से इच्डा-स्वातन्त्र्य के इस विषय की ओर पंडितों का ध्यान आकर्षित हो 
गया है और इसकी बहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर उसका वरान 
करना असम्भव है; इसलिये इस प्रकरण में यद्दी बतलाया जायगा कि चेदान्त-शास्त्र 
और भगवद्गीता ने इस प्रश्‍न का क्या उत्तर दिया है । 
यह सच है कि कर्म-प्रवाह अनादि है और जब एक बार कर्म शुरू 'हो जाता 
हैं तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता । तथापि अघ्यात्मशास्च का यह 
सिद्धान्त है कि दश्य-स्राट केवल नास-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नास- 
रूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और विनाशी 
ब्रह्म-सुष्टि ह तथा मनुष्य के शरीर का आत्मा इस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म ही क 
अंश इ । इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष में अनिवार्य दिखनेवाली उक्त अड- 
चन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शास्रकारों का निश्चित किया छुआ एक 
मार्ग है । परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक-प्रक्रिया के शेष अंश का 
वर्णन पूरा कर लेना चाहिये । ` जो जस करे सो तस फल चाखा ? यानी “ जेसी 
करनी वसी भरनी ”” यहद नियम न केवल एक छी व्यक्ति के लिये; किन्छु कुटुभ्ब, 
जाति, राष्ट्र ओर समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है और चूंकि प्रत्येक सनुज्य 
का किसी न किसी कुटम्ब, जाति, अथवा देश में ससावेश हुआ छी करता है इस- 
लिये उसे स्वयं अपने कमो के साथ साथ कुटुम्ब आदि सामाजिक कमो के फलों को भी 
अंशतः भोगना पड़ता है । परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कमे का द्वी 


# दान्तसत्र के इस अधिकरण को “जीवकर्तृत्वाधिकरण” कहते दं । उक्षका पहला ही 
सत्र हे “ कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ?? अर्थात्‌ विथि-निषिधशास्त्र में अर्थवत्व होने के लिये जीव 
को कतो मानना चाहिये । पाणिनि के “ स्वतंत्र: कर्ता ?? ( पा. १. ४ ५४) सत्र के “कता? 


शब्द से आत्मस्तरातंत्र्य का बोध होता हैं और इससे माळम होता हे कि यह अधिकरण 
इसी विषय का है । 
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विवेचन करने का प्रसंग आया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-प्रकिया में कर्म के 

विभाग प्रायः एक सलुष्य को झी लक्ष्य करके किये जाते हैं । उदाइरणार्थ, मनुष्य 

से किये जानेवाले अशुभ कसँ के मनुजी ने — कायिक, वाचिक और मानासिक -- 

तीन भेद किये हैं । व्यभिचार, हिंसा और चोरी -- इन तीनों को कायिक; कटू, 

मिथ्या, ताना सारना और झसंगत बोलना -- इन चारों को वाचिक; और 

पर-द्रव्यासिलाषा, दूसरों का अहित-चिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना -- इन तीनों 

को मानासिक पाप कहते हं । सब सिला कर दस प्रकार के अशुभ या पाप-कर्म 
बतलाये गये हैं ( मनु. १२.५-७; मभा, अजु. १३ ) और इनके फल भी कहे गये 
हूं। परन्तु ये भेद कुछ चिरह्थायी नहीं हैं; क्योंकि इसी अध्याय में सब कर्मों के 
फिर भी--सात्त्तिक, राजस और तामल--तीन भेद किये गये हैं और प्रायः 
सरवद्गीता में दिये गये वर्णन के अजुलार इन तीनों प्रकार के गुणों या कमो के 
लक्षण भी बतलाये गये हैं (गी. १४. ११-१५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४ )। 
परन्तु कर्म-विपाक-प्रकरण में कर्स का जो सासान्यतः विभाग पाया जाता है, वह 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के संचित, प्रावध और क्रियमाण, ये तीन 
सेद किये जाते हैं । किक्ली सजुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कमे है 
= चाहे वदद इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में -- वह सब “ संचित ! 
अर्थात्‌ ` एकत्रित ? कर्म कहा जाता है । इसी ` संचित ? का दूसरा नास “ अदृष्ट ? 
और सीमांसकों की परिभाषा में * अपूर्वं ? भी है । इन नामों के होने का कारण यहु 
है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है; 
उस समय के बीत जाने पर वह क्रिया स्वरूपतः शेष नहीं रहती; किन्तु उसके 
सत्त्म अतएव अदृश्य अर्थात्‌ अपूर्व और विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते 
इं ( वेसन. शांभा. ३.२.३९,४० ) । कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस 
क्षण तक जो जो कर्म किये गये हों उन सब के परिणामों के संग्रह को ही 'संचित?, 
` अदृष्ट ? या ` अपूर्व ? कहते हैं । इन सब संचित कौं को एकदम भोगना असंभव 
है, क्योंकि इनके परिणासों सं से कुछ परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ भले और बुरे दोनों 
प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हैं । उद'इरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गग्रद और 
कोई नरकप्रद भी होते हैं; इसलिये इन दोनों के फलों को एक हीं समय 
सोगना सम्भव नहीं हैं--इन्हें एक के वाद एक भोगना पड़ता है । अत- 
एवं ` खंचित ? सें से जितने कर्मों के फलों को भोगना पहले शुरू होता है 
उतने ही को ' प्रारब्ध ? अर्थात्‌ आरंभित ' संचित? कहते हैं। व्यवहार में संचित 
के अर्थ में ही * प्राएड्य ? शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल 
है । शास्ज-दष्टि से यही राट होता है कि संचित के अर्थात्‌ समस्त भूतपूर्व कर्मों 
के संग्रह के एक छोटे भेद को छी ' प्रारब्ध? कहते हैं। ' प्रारब्ध ? कुछ समस्त 
संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का ( कार्यी का) भोगना आरम्भ 
हो गया हो उतना ही प्रारूध है और इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नाम 
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आरब्ध-कर्म है। प्राइध और संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाण नामक एक 
और तासरा भेद है। ` क्रियमाण ? वर्तमान कालवाचक धातु-साधित शब्द ह 
सौर उसका अर्थ है-- जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा 
रहा है। ? परन्तु वतमान समय में हम जो कुछ करते हैं वह प्रारब्ध-कर्म का ही 
(अर्थात्‌ संचित कर्मों में से जिन कर्मों का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही ) 
परिणाम है; अतएव ' क्रियमाण? को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये हमें कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । हा, यह भेद अवश्य किया जा सकता है कि प्रारवध कारणा है 
और क्रियमाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य है; परन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस भेद 
का कुछ उपयोग नहीं हो सकता । संचित में से जिन कमो के फलों का भोगना 
सभी तक आरम्भ नहीं हुआ है उनका--अर्थात्‌ संचित में से प्रारब्ध को घटा 
देने पर जो कर्म बाकी रह जायें उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है। इसलिये वेदान्तसूत्र ( ४. १. १५) में ग्रारडध ही को मारव्य-कार्य, 
और जो प्रारब्ध नहीं हैं उन्हें अनारू्ध-कार्य कहा है । हमारे मतानुसार संचित 
कर्मों के इस रीति से--प्रारब्ध-कार्य और अनारब्ध-कार्य--दो भेद करना ही शाख की 
इष्टि से अधिक युक्तिपू्ण मालूम होता है । इसलिये “ क्रियमाण ? को धातु-साघित 
वर्तमानकालवाचक न समभ कर ' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्दा ? इस पाणिनि- 
सत्र के अनुसार (पा. ३. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक समझें, तो उसका अर्थ 
' जो आगे शीघ्र ह्वी भोगने को दवै? किया जा सकेगा; और तब क्रियमाण का ही 
अर्थ अनारब्ध-कार्यं हो जायगा; एवं ` प्रारब्ध ? तथा ' क्रियमाणा › ये दोनों शब्द 
क्रम से वेदान्तमूत्र के ' आरब्ध-कार्य ? और ` अनारडध-कार्य ? शब्दों के समानार्थक 
हो जायेंगे परन्तु क्रियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका 
अर्थ प्रचलित कम ही लिया जाता है। इस पर यह आक्ञेप है कि ऐसा आर्थ लेने 
से प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पड़ता है और जो कर्म अनारब्ध-कार्य 
हैँ उनका बोध कराने के लिये साचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शब्दों में 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त क्रियमाण शव्द के रूड़ार्थ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्स-विपाक-क्रिया में संचित, प्रारब्ध और 
क्रियमाण, कर्म के इन लोकिक भेदों को न सान कर इभने उनके अनारड्य-कार्य और 
झारडध-कार्य यही दो वर्ग किये हैं ओर यही शाख-दष्टि से भी सुभीते के हैं । 'भोगना' 
क्रिया के कालकृत तीन भेद 'होते हैं-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा रहा 
है ( वर्तमान ), और जिसे आगे भोगना है ( भविष्य ) । परन्तु कर्स-विपाक-क्रिया में इस 
प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि साचित में से जो कर्म प्रारब्ध हो कर भोगे 
जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं । इसलिये कर्म-भोग का वि चार 
करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं--( १) चे कर्म जिनका भोगना 
शुरू होगया ह अर्थात प्रारब्ध; और (२)जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है अर्थात्‌ 
अनारब्ध; इन दो भेदों से अधिक भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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इस प्रकार सब कमो के फलों का द्विविध वर्गीकरण करके उनके 
उपभोग के सम्बन्ध अ कर्म-विपाक-प्रक्रिया यह बतलाती है, कि सञ्चित ही 
कुल भोग्य है, इसमें से जिन कर्म-फले का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर 
या जन्म सिला है, अथांत्‌ सञ्चित मे से जो कर्म प्रारब्ध हो गये हैं, उन्हें भोगे बिना 
छुटकारा नहों दे “'प्रारवधकमेणां भोगादेव क्षयः । ” जब एक बार हाथ से बाण 
छूट जाता है तब वह लोट कर था बद्दी सकता; अन्त तक चला ही जाता हैं 
अथवा जव एक बार कुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का 
अन्त होने तक वह घूमता ही रहता है; ठीक इसी तरह 'प्रारढ्ध! कर्मों की अर्थात्‌ 
जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया छै उनकी भी अवस्था होती है । जो 
शुरू हो गया है, उसका अन्त डी होना चाहिये। इसके सिवा दूसरी गति नहों 
है । परन्तु अनारडध-काये कर्म का ऐसा हाल नहीं है--इन सब कर्मों का ज्ञान से 
पूरणंतया नाश किया जा सकता है । प्रार्घ-कार्य और अनारव्ध-कार्य में जो यह 
इस्वपूर्ण भेद है उसके कारणा ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नेसर्गिक 
रीति से झत्यु होने तक अर्थात्‌ जन्म के साथ ही ग्रारठ्य हुए कों का अन्त होने 
तक शान्तता से राह देखनी पड़ती छे । ऐसा न करके यदि वह इठ से देह त्याग 
करे तो--ज्ञान से उसके अझनारब्ध-क्र्मों का ख्य हो जाने पर भी-देहारम्भक 
प्रारध-कर्सो का भोग अपूण रह जायगा और उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी 
जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोक्ष में भी बाधा आ जायगी । यह वेदान्त और 
सांख्य, दोनों शास्त्रों का निणंय है ( वेत्र. ४. १. १३-१५; तया सां.का. ६७)। उक्त 
बाधा के सिवा इठ से आत्म-हत्या करना एक नया क्स हो जायगा और उसका 
फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी । इससे साफ 
जाहिर होता है कि कर्मशाख की दृष्टि ले भी आत्म-इत्या करना मखंता ही है। 
कर्सफल-भोग की दृष्टि से कर्म के भेदों का बर्णन हो चुक्रा। अब इसका विचार 
किया जायगा फि कर्म-बंधन से छुटकारा कैले अर्थात्‌ किस युक्ति से हो सकता है। 
पहली युक्ति कर्म-चादियों की दें । ऊपर बतलाया जा चुका है कि अनारब्ध-कार्य 
भविष्य में झुगते जानेवाले संचित कर्म को कइते हैं फिर इस कर्म को चाहे 
इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुळ औसांसकों ने कर्म-बंधन से छूट कर मोक्ष 
पाने का अपने सताजुसार एक सहज सागं हूँड निकाला है । तीलरे प्रकरण में कहे 
अनुसार सीमांसकों की इष्टि से समस्त कमें के नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध 
ऐसे चार भेद होते हैं। इनसें से संध्या आदि निद्य-कर्मों को न करने से पाप लगता 
है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपास्थित 
हो । इसलिये सीमांसकों का कहना हे क्रि इन दोनों कमो को करना ही चाहिये। बाकी 
रहे काम्य ओर निषिद्ध कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस- 
he 


लिये नहीं करना चाहिये; आर काम्य कमो को करने से उनके फलों को भोगने के 
गी. र. ३५ 
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लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि सनुष्य कुछ 
कमो को छोड़ दे और कुछ कर्मों को शास्रोक्त रीति से करता रहे, तो वह आप छी 
आप सुक्त हो जायगा । क्योंकि, प्रारव्ध कर्मों का, इख जन्म में उपभोग कर लेने से, 
अन्त हो जाता है; ओर इस जन्म में सब नित्य-नेमित्तिक कमो को करते रहने से 
तथा विषिद्ध कमों से बचते रहने से नरक सें नहीं जाना पड़ता, एवं काम्य कसें! को 
छोड़ देने से स्वर्ग आदि सखों कें भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आर जब 
इहलोक, नरक ओर स्वगं, ये तीनों गति इस प्रकार छूट जाती हैं, तब आत्मा के 
लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती । इस वाद को 'क्म-झाक्ति’ 
या 'नेष्करम्य-खिद्धि? कहते हैं । कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात्‌ 
जब किसी कर्म के पाप-पुण्य का बंधन कर्ता को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति 
को : नेष्कर्म्य ! कहते हैं। परन्तु वेदान्तशाख भे निश्चय किया गया है कि मीमां- 
सकों की उक्त युक्ति से यह ' नेक्कर्म्य पूर्ण रीति से नहीं सघ सकता ( वेस. शांभा 
४. ३. १४ ); ओर इसी य्रभिप्राय से गीता भी कहती है कि “ कर्म न फरने से 
नेष्कम्यं नहीं होता, ओर छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ” (गी. ३. ४)। 
धर्मशाखरों में कहा गया है कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मों का त्याग करना ही अस- 
म्भव है; और यदि एक-आध निषिद्ध कर्म हो जाय तो केवल नेसित्तिक ग्रायाश्वित्त से 
उसके सब दोषो का नाश भी नहीं होता। अच्छा, यदि मान लें कि उक्त बात सम्भव 
है, तो भी मीमांसकों के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पड़ता, कि “प्रारब्ध? 
कमो को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के अनुसार 
करने या न करने से सब : संचित ? कमो का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो 
' संचित फल परस्पर-विरोधी-उदाइरणार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातना--हों, तो उन्हे एक ही समय में ओर एक ही स्थल सें 
भोगना असम्भव इ; इसलिये इसी जन्म में प्रारब्ध हुए कमो से तथा इसी जन्म 
में किये जानेवाले कमो से सब ' संचित ? कमों के फलों का भोगना पूरा नहीं छो 
सकता । महाभारत में, पराशारगीता मे कह्दा हैः-- 


कदाचित्सुकृतं तात कृटस्थमिव तिष्ठति । 
मजमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते ॥ 


४ कभी कभी मजुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उलका पूर्वकाल में किया 
गया पुराय ( उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ ) बाट जोइता रहता है ” 
(मभा. शां, २६०. १७); ओर यही न्याय संचित पापकमों को भी लाग है । 
इस प्रकार खंचित-कमोपयोग एक दवी जन्म में नहीं चुक जाता; किन्त सांचित कमो 


` का एक भाग अर्थात्‌ अनारव्ध-कार्य हमेशा बचा ही रहता हे; और इस जन्म में 


सब कमो को यदि उक्त युक्ति से करते रहें तो भी बचे हुए अनारडधकार्य-संचित को 
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भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पड़ता है । इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है कि 
मीमांसकं की उपर्थु क सरल सो ज्ञ युक्ति खोटी तथा रान्ति ब्रूल क है। कर्म-बं धन से छूटने 
का यह मागे किसी भी उपनिपद में नहीं बतलाया गया ह । यह केवल तर्क के 
आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तके भी अन्त तक नहीं टिकता। 
सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारां पाने की आशा रखना वैसा ही व्यर्थ है, जेस 
एक झान्धा, दूसरे अन्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! अच्छा, अब यदि मीमां- 
सको की इस युक्ति को मंज़ूर न करें और कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिये 
सब करमो को आग्रहपर्वक छोड़ कर निरुद्योगी बन बेठें तो भी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि अनारव्य-कमौ के फलो का भोगना तो बाकी रहता दी है, और 
इसके साथ कर्स छोड्ने का आग्रह तथा चुपचाप वेठ रहना तामस कर्म दहो जाता 
दे; एवं इन तासस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना झी 
पड़ता है (गी. १८,७, ८)।!इसके सिवा गीता सें अनेक स्थसा पर यह भी बत- 
लाया गया चे, कि जब तक शरीर है तब लक श्वासोच्छ्वास, सोना, बैठना इत्यादि 
कर्म होते ही रहते हें, इसलिये सब कर्मी को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ह्वी 
है—यथार्थ में, इस संसार सें कोउ क्षण भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं 
सकता (गी, ३. ५; १८. ११ )। 

कर्म चाहे भला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न 
एक जन्म ले कर हमेशा तेयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके 
अखंड व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता; सब कर्मो को छोड़ देना सम्भव 
नहीं है; और मीमांसकों के कथनानुसार कुळ कमें! को करने से और कुळ कमें को 
छोड़ देने से भी कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता--इत्यादि बातों के सिद्ध 
हो जाने पर यंच ददला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मीत्मक नाम-रूप के विनाशी 
चक्र से छूट जाने एवं उसके सूल में रहनेवाले अम्र॒त तथा अविनाशी तत्व में मिल 
जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती छे, उसकी तृप्ति करने का कोन सा 
मार्ग हे? वेद और स्म्रति-अ्रन्थों में यज्ञ-याग आदि पारलोकिक कल्याण के अनेक 
साधनों का वर्णन है, परन्तु मोच्षशास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी 
क्योंकि यज्ञ-याग आदि पुणय-कमे के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब 
इन पुराय-कर्मी के फलों का अन्त हो जाता है तब--चाहे दीर्घकाल में भी क्यों न 
हो--कभी न कभी इस कर्म-भूसि में फिर लॉट कर आना ही पड़ता है (मभा 
वन. २५६, २६०; गी. ८. २५ और &. २० )। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के 
पंज से बिलकुल छूट कर अम्रततत्त्व में मिल जाने का ऑर जन्म-मरण की भंमकट 
को सदा के लिये दर कर देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है । इस #ंभ्कट को दूर करने 
का अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति का अध्यात्मशाख्र के कथनानुसार : ज्ञान ? ही एक सच्चा 
मार्ग है। ' ज्ञान? शब्द का अर्थ ब्यवद्दार-ज्ञान या नाम-रूपात्मक सष्टिशाख का 
ज्ञान नहीं है; किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान इं । इसी को “ विद्या ? भी 


t 
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कहते हूं; ओर इस प्रकरण के आरम्भ में * कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रझु- 
च्यत !--कर्म से ही प्राणी बाधा जाता है ओर विद्या से उसका छुटकारा होता ह-- 
यह्‌ जो वचन दिया गया है उसमें ' विद्या ? का अर्थ ' ज्ञान? ह्वी विवक्षित दे । 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा हे किः 

ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसाह्कुरुतेऽशुन । 
८ ज्ञान-रूप अश्नि से सब कमं भस्म हो जाते हैं ” (गी. ४. ३७); और दो स्थला 
पर महाभारत से भी कहा गया है किः-- 


बीजान्यग्युपदग्धाने न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशेनात्मा संपद्यते पुनः | 

८ सूना हुआ बीज जैसे ऊग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से ( कर्मों के ) केश 
दग्ध हो जाते हें तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं दोते ” (मभा. वन. १58.१०६, 

१०७; शां, २११. १७) । उपनिषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाले 
अनेक वचन हें;--जसे “ य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं खव भवति ” (दघ. १ 
४. १० )--जो यह जानता ह कि मं ही ब्रह्म हूं, वह्दी असुत ब्रह्म हाता दै; जिस 
प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया झो 
उसे कमं दूषित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४. ३); ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष 
मिलता इ (त. २.१); जिसे यह मालूस हो चका ह कि सब कुछ आत्समय इ 
उसे पाप नहीं लग सकता (ब. ४. ४. २३); “ ज्ञात्वा देवं सुच्यते खर्वपाशेः ” 
(श्वे. ५. १३; ६. १३ )-—परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से सुळ हो जाता छे; 
८ च्चीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्ट्टे परावरे ” (मं. २.२. ८)--परब्रह्म का ज्ञान होने 
पर उसके सब कमें। का क्षय हो जाता हे; “ विद्ययाम्रतसश्नुते ” (इशा. ११. सत्यु 
७. & )--विद्या से ग्रम॒तंत्व मिलता इ; “‹ तमेव विदित्वाऽतिद्टृत्युसेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ” ( श्वे. ३. ८ )-परमेश्वर को जान लेने से असरत्व मिलता है, इसको 
छोड़ मोक्ष-प्रा्ति का दूसरा मार्ग नहीं है । ओर शास्तर-ट्टि से विचार करने पर भी 
यही सिद्धान्त दृढ होता हे; क्योंकि दृश्य-सष्टि में जो कुळ है वह सब यद्यपि कमे- 
मय हो, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परब्रह्म की ही व सब लाला छै, इस- 
लिये यह स्पष्ट ह कि कोई भी कर्म परबह को बाधा नों दे सकते--अर्थात्‌ सब 
कम को करके भी परब्रह्म अलित ही रहता है। इस प्रकरण के आरम्भ में बतलाया 
जा चुका ह कि अध्यात्मशास्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थों के कर्म (माया) 
आर ब्रह्म दो ही वर्ग होते हैं । इससे यद्दी प्रगट होता ह कि इनमें से किसी एक 
वे से अर्थात्‌ कर्म से छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दुसरे वरी मै 
अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और दूसरा मार्ग नहीं है 
क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते दें तब कर्म से सुक्त अवस्था 
सिवा ब्रह्मस्वरूप के और कोई शेष नहीं रह जाती । परन्तु ग्रह्म-स्वरूपी इस 
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ग्रवस्था को प्राप्त करने के लिये यदद स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिय्रे कि ब्रह्म का 
स्वरूप क्या ह; नहीं तो करने चलेंगे एक ओर होगा कुछ दसरा ही! “ विनायकं 
प्रकुवाणो रचयामास वानरम्‌ ?-सूत्ति तो गणपति की बनानी थी; परन्तु ( वह ने 
बन कर ) बन गई बन्दर की--डीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशाख्र के 
युक्तिवाद से भी यच्दी सिद्ध दोता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( अर्थात्‌ व्रह्मत्मरक्य 
का तथा ब्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यु पन्त स्थिर रखना री 
कर्म-पाश से सुक्त होने का सच्चा सार्ग है। गीता में भगवान्‌ ने भी यही कह्दा है 
कि “ कमो में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है; इसलिये झुम्के कम का बन्धन नहीं 
होता--आर जो इस तत्व को ससभ जाता छे वह कर्म-पाश से सुक्त हो जाता है” 
( गी. ४. १४ तथा १३. २३ )। स्मरणा रहे कि यहाँ “ज्ञान? का अर्थ केवल शाब्दिक 
ज्ञानं या केवल मानसिक क्रिया नहीं है; किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में 
उसका अर्थ “पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राज्ञ कर लेने पर 
ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थिति ” ही है।यह बात वेदान्तसूत्र के 
शांकरभाष्य के आरम्भ ही सें कड़ी गई हैं। पिछले प्रकरणा के अन्त में ज्ञान के 
सम्बन्ध से अध्यात्सशार का यद्दी सिद्धान्त बतलाया गया है और महाभारत में 
भी जनक ने सुलभा से कहा हे कि-- ज्ञानेन कुरुते यलं यल्लेन प्राप्यते मत्‌ ” 

[न ( अर्थात्‌ सानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मनुष्य यल्ल करता है और 
यत्न के इस मार्ग से ही अन्त सें उसे मचत्तत्व ( परमेश्वर ) प्राप्त दो जाता हे (शाँ 
३२०, ३०) । अध्यात्मशास्त्र इतना ही बतला सकता है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये 
किस मार्ग से और कहद जाना चाहिय--इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला 
सकता । शास्त्र से ये. बाते जान कर प्रतेक मनुष्य को शाख्रोक्त मार्ग से 
स्वयं आप छी चलना चाहिये आर उस मार्ग में जो कोटे या बाधाएँ हों, उन्हें 
निकाल कर अपना रास्ता ख़ुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग सैं चलते हुए 
स्वयं अपने प्रयत्न से अन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये । परन्तु यह 
प्रयत्न भी पातंजल योग, अध्यात्मविचार, भक्ति, कर्मफल-त्याग इत्यादि अनेक 
प्रकार से किया जा सकता छै ( गी. १२. ८-१२ ), जिससे कि मनुष्य बहुधा उल- 
कन में फँस जाता हे। इली लिये गीता में पहले निष्कास कर्मयोग का मुख्य मार्ग 
बतलाया गया है और उसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यम-नियम-आसन-प्राणा- 
याम-प्रत्याह्ार-घारणा-ध्यान-ससाधिरूप अंगभूत साधनों का भी वर्णन किया गया 
है; तथा आगे सातवें अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते 
रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा ( इससे भी सलभ रीति 
से ) भक्तिमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८. ५६) | 

कर्म-बन्धन से छुटकारा होने के लिये कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं 

है, किन्तु बह्मात्मैक््य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते 
रहने से ही अन्त में मोच्च मिलता है; कर्म को छोड़ देना अम है क्योंकि कम किसी 
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से छूट नहीं सकता; -- इत्यादि बातें यद्यपि निर्विवाद सिद्ध हो गई हैँ, तथापि यह | 
पहले का प्रश्न फिर भी उठता है कि, कया इस मार्य में सफलता पाने के लिये आव- 
ण्यक ज्ञान-प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वह सनुष्य के वश में है ? अथवा 
नास-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान्‌ 
गीता में कहते हैं कि “ प्रकृति यान्ति भूतानि निमग्रः किं करिष्यति ” (गी. ३.३३) 
— निग्रह से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हँ 
८ मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रक्तिस्त्वां नियोक्ष्यति ” -- तेरा निश्चय व्यर्थ दवे; जिधर 
तू न चाहेगा उधर तेरी प्रकृति तुझे खींच लेगी ( गी. १८,५8३; २.६० ); आर 
मनुजी कहते हैं कि “ बलवान्‌ इन्द्रियय्रामो विद्वांसमपि कषति ” { सबु. २.२१५ ) 
-- विद्वानों को भी इन्द्रिया अपने वश में कर लेती हें । कर्मविपाक-प्रक्रिया का भी 
निष्कर्ष यही है क्योंकि जब ऐसा सान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेराए 
पर्वकमौ से ही उत्पन्न होती हैं, तब तो यही अनुमान करना पड़ता दै कि उसे एक 
कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात्‌ सदेव भंव-चक्र में घूमते रहना चाहिये । अधिक क्या 
कहें, कर्म से छुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म, दोनों बातें परस्पर-विरुद्व हँ। ओर 
यदि यह सत्य है, तो यह आपाते आ पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोद 
भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार 
किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दश्य-सृष्टि का आधारभूत जो तत्त्व छे वद्धी 
मनुष्य की जड़देद्द में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यां का विचार देइ 
और आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से आत्मस्वरूपी ब्रह्म मूल में 
केवल एक ही होने के कारण कभी सी परतन्त्र नहीं दो सकता; क्योंकि किसी एक 
वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिये एक से अधिक --- कम से कस दी -- 
वस्तुओं का दोना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वच दूसरी 
वस्तु है; परन्तु यह कर्म आनित्य है ओर मूल में परत्र ही की लीला छे जिल्लसे 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि, यद्यपि उसने परन्रह्म के एक अंश को आच्छादित कर 
लिया है, तथापि वह परह्य को अपना दास कभी भी बना नद्धं सकता । इसके 
अतिरिक्त पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्म-स्ृष्टि के व्यापारों 
का एकीकरण करके सुष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता हे, उसे कर्म-सृष्टि से भिञ् अथात्‌ 
ब्रह्म-स॒ष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि परत्रह्म ओर उसी का 
अंश शारीर आत्मा, दोनों सूल में स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से 
मुक्त हैं । इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं झो 
सकता कि वह्‌ अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य शुद्ध और सुक्त है । परन्तु इस परमात्मा 
ही के अंश-रूप जीवात्मा की बात भिन्न हे; यद्यपि वच्च सल में शुद्ध, सुक्तस्वभाव, 
निर्गुण तथा अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धनों में फस 
जाने के कारण जब वह मनुष्य के सन में स्फूर्ति उत्पन्न किया करता हें तब मचुष्य 
को उसका प्रयक्षानुभवरूपी ज्ञान हो सकता हे। भाफ का उदाहरण लीजिये, जब 
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वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता; परन्तु जब वह किसी 
बर्तन में बंद कर दी जाती हें दब उसका दवाव उस बर्तन पर ज़ोर से होता हुआ देख 
पड़ने लगता हे; ठीक इसी तरच जब परमात्मा का ही अंश भूत जीव (गी. १५. ७) 
अनादि पूर्व-कर्माजित जड़ देह तथा इन्द्रियों के बन्धनों खे बद्ध हो जाता है, तब इस 
बद्धावस्था से उसको सुक्त करने के लिये (मोक्षाबुकूल) कर्स करने की प्रवात्ति देच्े- 
न्ट्रियों में होने लगती है; ओर इसी को व्यावद्दारिक दृष्टि ले “ आत्मा की स्वतन्त्र 
प्रत्त” कहते हें । “ व्यावद्दारिक दृष्टि से ” कहने का कारण यह है कि शुद्ध 
सुक्तावस्था में या “ तात्तिक दृष्टि से ” आत्मा इच्छा-रहित तथा अकर्ता हं--सब 
कतृत्त केवल प्रक़्ति का है ( गी. १३. २६; वेसर. शांभा. २. ३. ४० ) । परन्तु 
वेदान्ती लोग सांख्य-सत की भाँति यङ् नहीं मा कृति ही स्वयं मोच्ञानुकल 
कर्म किया करती हे; क्योंकि ऐसा सान लेने से य कइना पड़ेगा कि जड़ प्रकृति 
अपने अंधेपन से अञ्चानियों को भी सुक्त कर दे सकती है । और, यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि जो आत्मा सूल दी में आकर वह स्वतन्त्र रीति से अर्थात्‌ 
बिना किसी निस्त कारण के अपने नसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक छो जाता है। इस- 
लिये आत्म-स्वातन्ः्य के उफ सिद्धान्त को वेदांन्तशाख में कुळ ऐसे शब्दों से बत- 
लाना पड़ता है, कि आत्मा यद्यपि सूल में अका है तथापि बन्धनो के निमित्त से 
वह इतने ही के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है, और जब यह आगन्तुक प्रेरकता 
उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती हें, तब वह कमे के नियमों से भिन्न 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र द्वी रहती है । “ स्वतन्त्र ” का अर्थ निर्निमित्तक नहीं है, और 
आत्मा अपनी सूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता । परन्तु बार बार इस लम्बी 
चोड़ी कर्म-कथा को न बतलाते रइ कर इसी को संक्षेप में आत्मा की स्वतन्त्र श्रव्वात्ति 
या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई हे। बन्धन में पड़ने के कारणा आत्मा के द्वारा 
इन्द्रियों को सिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में ओर बाह्यसि के पदार्थो के संयोग से 
इन्द्रियों में उत्पन्न दोनेवाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता है । खाना, पीना, चेन करना- 
ये सब इन्ट्रियों की प्रेरणाएँ हैं; और आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकल कर्म करने के 
लिये हुआ करती दै । पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात्‌ कर्म-स्टष्टि की है; परन्तु 
दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात्‌ ब्रह्म-सष्टि की हे; ओर ये दोनों प्रेरणाए प्रायः 
परस्पर-विरोधी हैं जिससे इनके झगड़े में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती ह्वै । 
इनके रूगड़े के समय जब सन में सम्देह उत्पन्न द्दोता है तब कर्म-सष्टि की प्रेरणा 
को न मान कर (भाग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लगे--ओऔर इसी को सच्चा आत्मळान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते 
हैं-तो उसके सब व्यवद्दार स्वभावतः मोक्षानुकल दी होंगे; और अन्त में -- 

विशुद्धधमां झुड्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान्‌ । 

विमलात्मा च भवति समेत्य विमळात्मना | 

स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नुते ॥ 
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८ बह जीवात्मा या शारीर आत्मा, जो मूल में स्वतन्त्र हैं, ऐसे परमात्मा में मिल 
जाता है जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निमल आर स्तरतनत्र हे ?? (मभा. शां. ३०८, २७-३०) 
ऊपर जो कहा गया हे फि जान से मोक्ष मिलता है, उसका यही अर्थ है। इसके 
विपरीत जब जड़ देइेन्दरियों के प्राकृत धर्म की अर्थात्‌ कर्म-सरष्टि की प्रेरणा की प्रब- 
लता हो जाती है, तब मनुष्य की अधोगति होती है। शरीर में बघे हुए जीवात्मा 
में, देहेन्द्रियों से मोक्षाजुकूल कर्म कराने की तथा ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से सोच 
प्राप्त कर लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी ओर ध्यान दे कर छी भगवान 
ने अर्जुन को आत्म-स्वातन्ध्य अर्थात्‌ स्त्रावलम्बन के तच्च का उपदेश किया है कि:-¬ 


उद्वरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

४ मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार स्वयं करे; वह अपनी अवनाति आप ही 
न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु ( दवितकारी ) है और ह्दयं आपना 

शत्रु (नाशकर्त्ता) है ” (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिष्ठ (२, सर्ग ४-८) 
में देव का निराकरण करके पोरुष के महत्त्व का विस्तारपर्वक वणान किया गया 

जो मनुष्य इस तत्व को पहचान कर आचरणा किया करता है कि सब प्राणियों में 
एक ही आत्मा हे, उसी के आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकल आचरण 
कहते हूँ; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे आचरणा की ओर 
देहेर्द्रियों को प्रदत्त किया करे। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण 
भी सदाचार ही की तरफुदारी किया करता है जिससे उसे अपने किये हुए दुष्कर्मों 
का पश्चात्ताप होता है आधिदेवत पक्ष के पंडित इसे खदसदविवेक-बुद्धिरूपी 
देवता की स्वतन्त्र स्फूर्ति कहते हे । परन्त तात्तिक इष्टि से विचार करने पर विदित 
होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही 
प्रेरणा से कर्म के नियम-बन्धनों से सुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कमे-सष्टि 
के घाइर के आत्मा से प्राप्त होती है । इसी प्रकार पश्चिमी पशिडतों का “ इच्छा- 
स्वातंत्र्य ? शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठोक नहीं है, षयोंकि इच्छा सन का धर्म 
हं आर आठवें प्रकरण में कहा जा चुका छै कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी 
कर्मात्मक जड़ प्रकृति का अस्वयंत्रे्य विकार है इसलिये ये दोनों स्वयं आपहदी कर्म के 
बंधन से छूट नहीं सकते । अतएव वेदान्तशास्त्र का निश्चय हे कि सच्चा स्वातंत्र्य न 
तो बुद्धि का इं ओर न मन का-वह केवल आत्मा का हैं। यह स्वातंत्र्य न तो 
आत्मा को कोई देता है ओर न कोई उससे छीन सकता है । स्वतंत्र परमात्मा का 
अंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता है, तब वह्द स्वयं स्वतंत्र रीति 
से ऊपर कष्ठे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। अन्तःकरण की 
इस प्रेरणा का अनादर करके कोई बर्ताव करेगा तो यही कदा जा सकता है कि वंह 
स्वयं अपने परों में आप कुल्हाड़ी मारने को तेयार है! भगवद्गीता में इसी तच का 
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उलेख यों किया गया है “ न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ?--जो स्वयं अपना घातं आपं 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गाठे मिलती हू (गी. १३. २८); ऑर दासबोध में भी 
इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया छे (दा.वो. १७. ७. ७-१०) । यद्यपि देख 
पड़ता है कि सनुष्य कमे-साटि के अभेद्य नियमे से जकड़ कर वेदा हुआ हूँ, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि में किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर 
सङ्ँगा । अनुभव के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्म-सष्टि को जड़-सृष्टि 
से भिन्न माने निना किसी भी अन्य रीति से नहीं बतलाइ जा सकती । इसलिये जो 
अध्यात्मशाश् को नद्दीं आनते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व 
को मानना चाहिये, या प्र्वत्ति-स्वातन्त्र्य के प्रश्न को झागम्य ससक कर यों ही छोड़ 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है । अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त 
है कि जीवात्मा और परमात्मा सूल में एकख्प हैं ( वेत्र. शांभा. २. ३. ४०) 
गौर इसी सिद्धान्त के अजुसार प्रवृत्ति-स्वातंत््य या इच्छा-स्वातंत्य कीं उक्त उपपत्ति 
बतलाई गई छे । परन्तु जिन्व त सत मान्य नहीं है, अथवा जो भक्ति के 
लिये द्वत का स्वीकार किया करते चका कथन छे कि जीवात्मा का यह सामय्य 
स्वयं उसका नहीं छे, = परमेश्वर से धाइ होता ह। तथापि “न ऋते 
श्रान्तस्य सख्याय देता: ” ( घर, ३. ३३. ११ )-—ञो मनुष्य थकने तक प्रयत्न नहीं 
करता उसे इश्वर सहायता नहीं देता--ऋणग्वेदु के इस तत्वाडुलार यह कहा जाता है 
कि जीवात्मा को यह सासथ्य भाष्त करा देने के लिये पहले स्वयं ही प्रयत्न करना 
चाहिये, अर्थात्‌ आत्म-प्रयत्व का और पर्याय से आत्म-स्वातंज्य का तत्व फिर भी 
स्थर बना ही रहता है ( वेट. २. ३. ४१, ४२; गी. १०. ५ और १०) । अधिक 
क्या कहें, | लोग आत्मा का या परत्र का अस्तित्व नहीं मानते; और 
यद्यपि उनको ब्रह्मज्ाान तथा आात्मञ्चान साम्य बद्दी दे, तथापि उनके धमंग्रंथां में 
यही उपदेश किया गया हे कि “ झतना ( आत्मना ) चोदयऽत्तानं अपने आप 
को स्वयं अपने ड्डी प्रयत्य से ठीक राइ पर लाना चाहिये। इस उपदेश का समथन 
करने के लिये कहा गया छै किः 


अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गाति । 

तस्मा सञ्ञसयऽत्ताण अस्सं (अश्वे) भद्रं व वाणिजो ॥ 
“ इस ही खुद अपने स्वामी या मालिक हें और अपने आत्मा के लिवा हमें तारने 
वाला दूसरा कोई नहीं दे; इसलिये जिल अकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का 
संयसन करता है, उली प्रकार इमे अपना खंयमन आप ही भली सोति करना च।हिये.?” 
(धम्मपद. ३८०); ओर गीता की भाँति आत्म-स्वातंत्य के अस्तित्व तथा उसकी 
आवश्यकता का भी वर्णान किया गया है (देखो मद्दापरिनेब्बाण॒तुच्त २.३३-३५)। 
आधिभौतिक फ्रेंच पंडित कोंट की भी गणना इली वर्ग में करनी चाहिये; क्योकि 
यद्यपि बह किसी भी अध्यात्म-चाद्‌ को नहीं मानता, तथापि वह बिना किसी उपपत्ति 

गी. र. ३६ 
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के ही केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस बात को अवश्य मानता है, कि प्रयस्न स 
सनुष्य अपने आचरण आर परिस्थिति को सुधार सकता ह। 
यद्यपि यह सिद्ध हो चुका कि कर्मपाश से युक्त हो कर सर्वभूतान्तरांत एक 
आत्मा को पहचान लेने की जो आध्यात्मिक पूर्णावस्था है उसे प्राप्त करने के लिये 
ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है ओर इस ज्ञान को प्रास कर लेना हमारे 
आधिकार की बात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतंत्र आत्सा झी अपनी छाती 
पर लदे हुए प्रकृति के बोक को एकदस अर्थात्‌ एक ही क्षण में अलग बहीं कर 
सकता । जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो परन्तु बद्ध इथियारों के 
बिना कुछ काम नहीं कर सकता आर यदि हथियार खराब हों तो उन्हें साफू करने पु 
में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, वेसा दी जीवात्मा का सी हाल हे । 
ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतंत्र तो अवश्य है; परन्तु वह 
तात्त्विक दृष्टि से मूल में निर्गुण ओर केवल है, अथवा सातवें प्रकरण में बतलाये 
अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लँगड़ा है ( मेतु. ३. २, ३; गी. १३. २० ), इसलिये ड 
प्रेरणा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती डे ( उ | 
कुम्हार को पहिये की आवश्यकता चोती है) वे इस आत्मा के पाख श्वर्यं अपने | 
नहीं होते-जो साधन उपलब्ध हं, जसे देइ ओर बुद्धि आदि इन्द्रिय । 
भायात्मक प्रकृति के विकार हूँ । अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिये भी, 
प्रारूध-कर्मानुसार प्राप्ष देद्देन्दिय आदि सामग्री ( साधन या उपाधि ) के द्वारा ही 
सब काम करना पड़ता हे। इन साधनों भें बद्धि सुख्य दे इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीवात्मा पइले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है । परन्तु परवेकर्माचुलार आर 
प्रकृति के स्वभावानुलार यह कोई नियम नहीं कि यह बुद्धि इसेशा शुद्ध तथा 
साखिक ही हो । इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के भ्रपेच से मुक्त हो कर इस 
बुद्धि को अन्तसुंख, शुद्ध, सात्त्विक या आत्मनिष्ठ होना चाहिये; अर्थात्‌ यह बुद्धि 
ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को साने, उसकी आज्ञा का पालन करे 
ओर उन्हीं कमो को करने का निश्चय करे कि जिनसे आत्भा का कब्याण हो। 
ऐसा होने के लिये दीधकाल तक वैराग्य का अभ्यास्र करना पड़ता है । इतना 
ने पर भी भूख-प्यास आदि देइधर्म ओर संचित कमे के वे फल, जिनका भोगना 
आरंभ हो गया छ, रूत्युमय तक छूटते ह्वी नहीं। तात्पर्य य दै कि यद्यपि उपाधि- 
बद्ध जीवात्मा देद्देन्द्रियों को मोच्चानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करने के लिये स्वतंत्र 
दवे, तथापि प्रकृति दवी के द्वारा उसे सब काम कराने पड़ते हें, इसलिये उतने भर 
के लिये ( कुम्दार आदि कारीगरों के समान ) वह परावलम्बी हो जाता है और उसे 
देद्देन्द्रिय आदि इथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना पड़ता 
( बेस. २.३.३० ) । यह कास एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना 
चाहिये; नहीं तो चमकने और भड्कनेवाले घोड़े के समान इन्द्रियां बलवा करने 
लगेगी ओर मडुष्य को धर दबाबेंगी । इसी लिये भगवान्‌ ने कद्दा है कि इन्ट्रिय- 
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निग्रह करने के लिये बुद्धि को घरति या घर्य की सहायता मिलनी चाहिये ( गी. 
६.२५); और आगे अठारददवें अध्याय ( १८.३३-३५ ) में बुद्धि की भाति ध्रति के 
भी-सार्विक, राजस ओर तामस--तीन नेसगिक भेद बतलाये गये हैं । इनमें से 
तासल और राजस को छोड़ कर बुद्धि को सात्विक बनाने के लिये इन्ट्रिय-निग्रद करमा 
पड़ता है; और इसी से छडवें अध्याय में इसका भी संक्षिप्त वर्णान किया ह कि ऐसे 
इन्द्रिय-निम्रद्दाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, आसन और आहार कोन कोन 
से हैं। इस प्रकार गीता ( ६.२५ ) में बतलाया गया है कि “शनेः शनेः” अभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियां वश में हो जाती हैं और आगे कुछ 
समय के बाद ( एकदस नहीं ) ब्द्मात्मेक्य-ज्ञान होता हे, एवं फिर “ आत्मवन्तं न 


` कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ? -- उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छूट जाता है ( गी. ४. 


शी आओ 


३८-४१ )। परन्तु भगवान्‌ एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं ( गी. 
६.१० ), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समम्ह लेना चाहिये कि संसार के सब 
व्यवहारों को छोड़ कर योगास्यास सें ही सारी आयु बिता दी जावे। जिस प्रकार 
कोई व्यापारी अपने पाल की पूँजी से ही-चाहे वह बहुत थोड़ी हीक्यों न 
हो-पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता हे और उसके द्वारा अन्त में अपार 
संपाति कसा लेता हे, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है । अपने से 
जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रियनिग्रह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना 
चाहिये और इसी ले आन्त में अधिकाधिक इन्द्रिय -निग्रह-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; 
तथापि चौराहे भें वेठ कर भी योगाभ्यास करने से कास नहीं चल सकता, क्योंकि 
इसे बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता 
है । इसलिये कर्मयोग का नित्य आचरण करते हुए कुछ ससय तक हमेशा या कभी 
कभी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३.१०) । इसके लिये संसार 
के समस्त व्यवहारं को छोड़ देने का उपदेश भगवान्‌ ने कहीं भी नहीं दिया हे; 
प्रत्युत सांसारिक ब्यवडारों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इान्द्रिय-निग्रद्च का 
अभ्यास बतलाया गया है; और गीता का यही कथन है कि इस इन्द्रिय-निग्रह के 
साथ साथ यथाशक्ति निष्काम कर्सयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा 
करते रहना चाहिये, पूर्णा इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बेठे नहीं 
रहना चाहिये। मैत्युपनिषद में और मद्दाभारत में कह्दा गया है कि यदि कोई 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ और निग्रह्दी हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने में 
साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है ( से. ६.२८; मभा. शां. २३६.३२; अश्व. अनुगीता. 
१९. ६६ ) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस साविक, सस या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः सहीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो 
सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जम्म में तो पूरी सिद्धि 
होगी ही नदीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी पहले से वह्दी अभ्यास करना 
पड़ेगा और इस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाति अधूरा रह 
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जायगा, इसलिये यह्‌ शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी 
मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूस होने लगता है कि कर्मयोग का 
आचरण करने के पूर्व पातंजल योग की सहायता से पूर्ण निर्विकल्प समाधि लगाना 
पहले सीख लेना चाद्चिये । अर्जुन के मन में यही शङ्का उत्पन्न हुई थी और उसने 
गीता के छठवें अध्याय ( ६.३७-३६ ) में श्रीकृष्ण से पूछा है कि ऐसे प्रसंगो पर 
मनुष्य को क्या करना चाहिये । उत्तर में भगवान्‌ ने कहा हें कि आत्मा असर होने 
के कारण उस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म गें जो थोड़े बहुत सस्कार होते हैं, 
वे आगे भी ज्यों के त्यां बने रहते हैं, तथा यह ' योगश्र्ट ? पुरुष, अर्थात्‌ कर्सयोग 
'को पूरा न साध सकने के कारण उससे अ्रष्ट दोनेवाला पुरुष, अगले जन्स सँ अपना 
प्रयत्न वहीं से शुरू करता है कि जहे से उसका अभ्यास छूट गया था और ऐसा 
होते होते क्रम से “ ग्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ” ( गी. ६.४५ )-- 
आनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय सें कहा गया है कि “ स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ” ( गी. २.४० ) -- इस धसं का आर्थात्‌ कर्शयोग 
का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता हे । सारांश, सलुष्य का आत्मा 
सूल में यद्यपि स्वतंत्र है तथापि सबुष्य एक ही जन्म सें पूर्णा सिद्धि नहीं पा सकता, 
क्योकि पूर्व कर्मी के अनुसार उसे मिली हुईं देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध होता 
है । परन्तु इससे “ नात्मानमवमन्येत पूवीभिरसमृद्धिसिः ” ( सछु. ४. १३७ )-- 
किसी को निराश नहीं होना चाहिये; और एक ही जम्म में परस सिड़ि पा जाने के 
दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास में, अर्थात्‌ इन्ब्रियो का ज़बदस्ती दसन करने 
में ही सब आयु वृथा खो नहीं देनी चाहिये । आत्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी है, 
जितना आज हो सके उतने ही योगबल को प्रा करके कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर देना चाहिये, जिससे धीरे धीरे बुद्धि अधिकाधिक सास्विकङ तथा शुद्ध होती 
जायगी और कर्मयोग का यह स्वल्पाचरश--नद्दीं, जिज्ञासा भी-सनुष्य को आगे 
ढकेलते ढकेलते अंत में आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्मों में, 
उसके आत्मा को प्णंब्रह्म-प्रात्ति करा देगा । इसी लिये भगवानू ने गीता में साफु 
कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह छे क्रि उसका स्वप से भी स्वल्प 
आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो ) । सुष्य 
को उचित है कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान न दे और धीरज को न छोड़े, 
किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रखे। प्राक्तन संस्कार के कारण ऐसा मालूस दोता छे कि प्रकृति की गाँठ 
इम से ईसं जन्म में आज नहीं छूट सकती; परन्तु वही बन्धन क्रम क्रस से बढ़नेवाले 
कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता है, 
आर ऐसा होते होते “ बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ” (गी. ७. १९) 
कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति की गाँठ या पराधीनता छूट जाती 
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है एवं आत्मा अपने मूल की पूर्ण निर्गुणा मुक्तावष्था को अर्थात्‌ माक्ष-दशा को 
पहुँच जाता ह्वै । सनुष्य क्या नहीं कर सकता द ? जो यह कहावत प्रचलित है कि 
“ नर करनी करे तो नर से नारायण होय ? वहन वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही 
न अनुवाद है; आर इसी लिये योगवासिष्टकार ने सुमुक्तु प्रकरण में उद्योग की ख़ब 
प्रशंसा की है तथा असन्दिग्ध रीति से कहा है कि अन्त ग सब कुछ उद्योग से ही 
मिलता हूं ( यो. २. ४. १०--१८ ) । 
यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-्प्रापि का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल में 
स्वतंत्र है और श्वावलस्त्रनपूर्वेक दीघोद्योग से उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के 
पंजे से छुटकारा सिल ही जाता है । झव थोड़ा सा इस बात का स्पष्टीकरण और 
हो जाना चाहिये, कि कर्म-ज्षय किसे रहते हैं ओर वह कब होता है । कर्म-क्षय का 
अर्थ ह—सब करों के बन्धनों से पूरी अथात्‌ निःशेष मुक्ति होना । परन्तु पहले कश 
आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर है तब तक सोना, 
बेठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छुट नहीं सकते, और ग्रारूघ कर्म का भी बिना 
भोगे क्षय नहीं होता, इसलिये वह आग्रह से देद्ट का त्याग नहीं कर सकता । इस 
में सन्देह नहीं कि ज्ञान दोने के पूर्व किये यये सब कर्मों का नाश ज्ञान होने पर 
हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावजीवन ज्ञानोत्तर-काल सें भी कुछ 
न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मी से उसका छुटकारा केसे होगा? 
और, यदि छुटकारा न हो तो यद शंका उत्पन्न होती है कि फिर पूर्वकर्स-च्तय या आगे 
मोक्ष भी नहीं होगा। इस पर वेदाग्तशासत्र का उत्तर यह हे, कि. ज्ञानी मनुष्य की 
नास-रूपात्मक देह को नास-रूपात्सक कमी से यद्यपि कभी छुटकारा नह्ठीं मिल सकता, 
तथापि इन को के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति ले 
स्वतंत्र है; इसलिये यदि इन्द्ियों पर विजय प्राप्त करके कर्म के विषय में प्राणिमात्र 
की जो आसक्ति होती छै केवल उसका छी क्षय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म 
करके भी उसके फल का भागी नहीं होता । कर्म स्वभावतः अंध, अचेतन या मृत 
होता है; बह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही है; 
वह स्वयं न अच्छा है, न जुरा । सनुष्य अपने जी को इन कमो में फँसा कर इन्हे 
अपनी आसक्ति से अच्छा या जुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता है। इसालिये 
कहा जा सकता छै कि इस समत्व युक्त आसाक्ते के छूटने पर कर्म के बन्धन आप 
ही टूट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चले जाय । गीता में भी स्थान- 
स्थान पर यही उपदेश दिया गया है किः- सच्चा नेष्कर्म्य इसी मे है, कर्म का त्याग 
करने में नहीं ( गीता. ३. ४); तेरा अधिक्रार केवल कर्म करने का है, फल का 
मिलना न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है (गी. २. ४७); “ कमेन्द्रियैः कर्म- 
, योगससक्तः? ( गी. ३. ७ )--फल की आशा न रख ककेन्द्रियों को कर्म करने दे; 
“ त्यक्त्वा कर्मफलासंगस््‌ ?? ( गी. ४. २० )--कर्मफल का त्याग कर, “ सर्चेभूता- 
त्मभूतात्मा कुर्वज्ञपि न लिप्यते ” ( गी. ५. ७ )--जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों 
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i में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हए कर्म उनके बन्धन का कारण नहों हो सकते; 
|| « सर्वकर्मफलत्यागं कुरु? (गी. १२. ११ )--सब कर्मफलं का त्याग कर; “ कार्य- 
मित्येव यत्कमं नियतं क्रियते ” (गी, १८. & )--केवल कर्त्तव्य समभ कर जो प्राप्त 
कर्म किया गाता ह वही सारिविक है; “ चेतसा सर्वकर्माश सयि संन्यस्य ” (गी. 
||| [ १८,५७) सब कमो को सुझे अपण करके बर्ताव कर। इन सब उपदेशों का रहस्य बद्धी 
NN है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । यच्च एक स्वतंत्र प्रश्न ह कि जानी अजुष्यों — 
|| को सब व्यावहारिक कर्म करना चाहिये या नहां। इसके सम्बन्ध सें गीताशास्ग का च 
जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरणा में किया जायया । अभी तो केवल 
यही देखना है कि ज्ञान से सब कमा के भस्म हो जाने का अर्थ क्या है; ओर ऊपर 
दिये गये वचनों से इस विषय के सम्बन्ध में गीता का जो अभिप्राय है, वह सली 
भाँति प्रगट हो जाता है । ब्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता है । 
उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से धक्का दे दिया 
तो इम उसे उजड़ नहीं कहते । इसी तरह यदि दुर्घटना से किसी की दृत्यु हो 
जाती है तो उसे फोजदारी कानून के अनुसार. खून नहीं समझते । अग्नि से घर जल 
जाता है अथवा पानी से सेकड़ों खेत बह जाते हैं, तो कया अशि और पानी को कोई 
दोषी समता है? केवल कमो की ओर देखें तो सबुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म सैं 
| कुछ न कुछ दोष या अवगुण :पवश्य ही सिलेया “ सर्वारंभा हि दोषेण धूसेना स्ि- 
| 


रिवाबृताः ? (गी, १८. ४८) । परन्तु यह वह दोष नहीं है कि जिसे छोड़ने के 
लिये गीता कहती है । सनुप्य के किसी कर्म को जब हस अच्छा या बुरा कहते चें, 
तब यहद अच्छापन या डुरापन यथार्थ में उस कसं में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले 
मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता ( २. ४९-५१ ) से 
| कहा हू कि इन को के बुरेपन को दूर करने के लिये कत्ती को चाहिये कि वह 
| अपने सन और बुद्दि को शुद्ध रखे; ओर उपनिषदों सें भी कत्तो की दद्धि को 'ही 
lui प्रधानता दी गई दै, जले: 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 

बन्धाय विप्रयासंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 
NM “ मनुष्य के ( कर्म से ) बंधन या मोक्ष का सन ही ( एव ) कारण है; मन के 

| विषयासक्त होने से बंधन, आर निष्कास या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से 

मोक्ष होता है ” ( मैन्यु. ६. ३४; अञ््ृतविन्दु.२) । गीता में यह्दी बात प्रधानता से 
बतलाई गई है कि, बह्मात्म्येक्य-ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था केसे प्राप्त कर लेनी 
hl चाहिय । इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-क्षय हो जाया 
WM करता है। निरम्नि होने से अर्थात्‌ संन्यास ले कर अग्निददोत्र आदि कमे को छोड़ देने 
से, अथवा अक्रिय रहने से अर्थात्‌ किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठे रहने से, 
कमे का क्षय नहीं होता ( गी. ६. १ )। चाहे मजुष्य की इच्छा रद्दे या न रहे, 


» 
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परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है जिसके कारगा मनुष्य को भी 
उसके साथ अवश्य ही चलना पड़ेगा ( गी, ३. २३; १८. ६० )। परन्तु ग्रज्ञानी 
जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता से रह कर जसे नाचा करते हैं, वैसा न 
करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्द्रिय-निम्नह् के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता ह 
र सश्क्रिम के अनुसार अपने हिस्से के ( प्राप्त ) कर्मे! को केवल कर्तब्य समम 
कर अनासक्त बुद्धि से एवं शांतिपूवेक किया करता है, वदी सच्चा विरक दै, वह्दी 
सच्चा स्थितप्रज्ञ दे आर डली को बह्मपद पर पहुँचा हुआ करना चाहिये (गी 
३. ७; ४. २१; ५. ७-8; १८. ११ ) । यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावद्वारिकि 
कर्म को न करके संन्यास ले कर जंगल में जा बेठे; तो इस प्रकार कमों को छोड़ देने 
से यह समभ्ना बड़ी सारी शूल हे, कि उसके कमो का च्य हो गया (गी. 
४ )। इस तरव पर इमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करें या न करें, परन्तु 
उसके कमो का कय उसकी बुद्धि की साम्यावस्या के कारण होता है, न कि कमा को 
छोड्ने से या न करने से । कर्म-ज्ञुय का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाइरण 
दिया जाता है, कि जिल तरह अग्नि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से 
सब कर्म भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके बदले उपनिषद्‌ में और गीता में दिया 
पेक ससपेक दे, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी 
ली लसह ज्ञानी पुरुष को--अर्थात्‌ बह्मापेण करके 
रनेवांले को-कमों का लेप नहीं होता (झां.३.१४ 
जलते ही नहीं; ओर न उन्हें जलाने की 
कि कमे नाम-रूप दै अर नाम-रूप 
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श्‌ 
दृश्य स्रष्टि दे, तब यद्व समस्त दशय [षि जलेगी केसे ? और कदाचित्‌ जल भी 
जाय, तो सत्कार्य-वाद्‌ के अनुलार सिर्फ यही दोगा कि उसका नाम-रूप बदल 
जायगा । नाम-रूपात्मक कर्म या साया इमेशा बदलती रहती हैं इसलिये मनुष्य 
अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों में गै परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को 


नहीं भूलना चाहिये कि वद्ध चाहे किठना भी ज्ञानी दो परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
कर्म या साया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर 
से ही हो सकता है ( वेसू. ४. ४. १७) | हाँ, सूल में इन जड़ कर्मों में भलाई- 
बुराई का जो बीज है ही नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व बुद्धि से उत्पन्न 
किया करता दै, उसका नाश करना मनुष्य के हाथ में हूं; आरं उस जो कुछ जलाना 
है वह यही नस्तु है । सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब ब्यापारों 
की इस समत्वबुद्धि को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया है, वद्दी धन्य है वही कृत- 
कृत्य और मुक्त है; सब कुळ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म जानासि से दुग्ध 
समझे जाते हैं ( गी. ७. १६; १८. ५६ )। इस प्रकार कर्मों का दुग्ध होना सन की 


निर्विषयता पर और ब्रह्मात्मैक्य के अनभव पर ही सवथा अवलाम्बत हैं; अतएव 


pS 


प्रगट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न दो परन्तु वह दृइन करने का अएना 
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धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान के होते ही कर्मच्षय-रूप परिणाम 
के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती--ज्योंड्ठी ज्ञान हुआ कि उसी 
क्षण कमे-क्षय हो जाता हे। परन्तु अन्य सब कालों से सरण-काल इस सम्बन्ध से 
अधिक महव का माना जाता है; क्योंकि यह आय के बिलकुल अन्त का काल हे, 
आर इसके पूर्व किसी एक काल से ब्रह्मज्ञान से अनारब्ध-संचित का यदि क्षय हो 
राया छो तो भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता । इसलिये यदि थह बह्मजान अन्त तक एक 
समान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध कसांनसार प्रत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कम 
होंगे वे सब सकाम हो जावेंगे और उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना 
ही पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि जो पूरा जीवन्सुच्छ हो जाता हें उसे यङ्ग सय 
कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विषय का शासह्मदृष्टि से विचार करना हो तब 
इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता है,कि म्रत्दु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो 
राया था वह कदाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रह सके। इसी एस्जकार मुत्यु 
से पहले के काल की अपेक्षा मरण-काल ही को बिशेष मच्चपर्ण सनते हैं, और 
यह कहते हैं कि इस समय यानी मृत्यु के समय बह्मात्सेक्य-कह्लाब का अनुभव 
अवश्य होना चाहिये, नहीं तो सोक्ष नहीं दोगा । इसी आसिप्राय से उपनिषदों के 
आधार पर गीता में कहा गया है कि “ झम्तकाल मे सेरा छानन्य भाव ले स्मरणा 
करने पर मनुष्य मुक्त होता है ” ( गी. ८. ५) । इल सिद्धान्त के अनुलार कहना 
पड़ता है कि यदि कोई हुराचारी मनष्य अपनी सारी आय हुराचरश में ब्यतीत करे 
झोरे केचल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान पा जावे, तो दह भी सुक्त हो जाता हे । 
पर कुछ लोगों का कहना हे, कि यह बात यक्तिसङ्गत नी । परूठु थोड़ा सा विचार 
करने पर मालूम होगा कि यह्‌ बात अनुचित नहीं कही ज! सकती--यह बिलकुल 
सत्य आर सयुक्तिक है। वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका खारा जन्म दुराचार 
में बीता झो, उसे केवल झृत्यु-समय में दी धहाशान हो जावे। अन्य सब बातें के 
समान हो ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदत डालनी पड़ती है; और जिसे इस 
जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान का अनुभव नहीं इञा हे, उसे केवल मरण- 
काल सें ही उसका एकदम हो जाना परम दुधट या असम्भव भी छै । इसी लिये 
गीता का दूसरा महत्वपूर्ण कथन यह है कि सन को विषय-वासना रहित बनाने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को सदेव अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यद्ग होगा 
कि अन्तकाल में भी यह्दी स्थिति बनी रहेगी और झुक्ति भी अवश्य हो जायगी 
(गी. ८. ६, ७ तथा २. ७२) । परन्तु शास्र की छान बीन करने के लिये मान लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो 
गया । ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों सनुभ्यों में एक-आध ही सिल सकेगा । 
चाह ऐसा उदाहरण मिले या न मिले, इस विचार को एक ओर रख कर हमें यज्ली 
देखना है कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय तो क्या होगा । ज्ञान चाहे मरण- 
काल में ही क्यों न दो, परन्तु इससे मनुष्य के अनारव्ध-संचित का क्षय होता ही है; 
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आर इस जन्म के भोग से आरब्छ-संचित का क्षय स॒त्य के समय हो जाता है। 
इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगना बाकी नहीं रह जाता है; और यही सिद्ध होता 
है कि वह सब कर्मो से अर्थात्‌ संसार-चक्र से सुक्त दो जाता है। यही सिद्धान्त गीता 
इस वाक्य में कह्ा गया द कि “ अपि चेत खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ ” 
(गी. 8. ३० )--यदि कोई बड़ा दुराचारी सनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
स्मरण करेगा तो वह भी सुक हो जायगा; और यह सिद्धान्त संसार के अन्य सब 
धर्मों में भी गाह्य साना गया हैँ । ' आनन्य भाव ? का यह्वी अर्थ हे कि परमेश्वर मे 
मनुष्य की 'चित्तद्गुत्ति पूण रीति से लीन दो जावे । स्मरण रहे के सुद संतां राम 
रास? बड़ाबड़ाते रहें और चित्तक्षत्ति दूसरी छी ओर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कहैेंगे। सारांश, परमेश्वर-ङ्ञान की महिमा ही ऐसी है कि अ्योंद्दी ज्ञान की प्राप्ति 
हुई, व्योंच्ची सब अनारूध-सांचित का एकदस ज्ञय छो जाता दै । यह अवस्था कभी 
भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यइ ह कि 
मृत्य के समय यद स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से 
कम मृत्यु के समय अवश्य माह हो जाय। ऐसा न होने से, इमारें शाख्कारों के 
कथनानुसार, कछ न कुळ वासना अचश्य दी बाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म 
लेचा पड़ेगा और मोक्ष भी बहा मिलेगा । 
इसका विचार हो चुका कि कर्म-वन्धन क्या है, कर्म-क्षय किसे कहते हूँ, वह 
केसे आर कब होता है। आब प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा 
कि जिनके कर्म-फल नष्ट हो गये हैं उनको, और जिनके कर्म-बन्धन नहों छूटे हैं उनको 
स्ट्त्यु के छानन्तर चादक चसे क अनुसार कान खी गति सिलती [ती हूं। इसके संबंध से उप- 
निषदों सें बहुत चर्चा की गई है (छां. ४. १५; ५. १०; बू. ६-२.२-१६३ का. १. २-३) 
जिनकी एुकवाङ्प्रता वेदान्तलत्र के चाथे अध्याय के तीसरे पाद स देखलाई गइ इ । 
परन्तु इन सब चर्चाग्रों को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं दै; हमें केवल 
उन्हीं दो मार्गो का विचार करना है जो भगवद्गीता ( ८. २३-२७ ) में कह गये 
हैं । चदिक धर्म के ज्ञानकाणड और कर्मकाणड, दो प्रसिद्ध भेद दै । कमकाणड का 
सूल उदेश यह है कि सर्य, आभ्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र इत्यांदे वादक देवताओं का 
यज्ञ द्वारा पूजन किया जावि, उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र पौत्र-आदि सन्तति तथा 
यो, अश्च, घन, चान्य आदि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे ओर अन्त से सरने पर खद्‌ 
गति प्राप्त होवे । वर्तमान काल सें यह यज्ञ-याग आदि श्रोतबम प्रायः लुक्त हो गया 
है, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्म आदि 
शास्त्रोक्त पुराय-कर्स किया करते हैं । ऋग्वेद से स्पष्टतया सालूम होता इ कि प्राचीन 
काल में लोग, न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के कल्याण के लिये भी, 
यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इल काम के लिये जिन इन्द्र आदि 
देवताओं की अनुक़लता का सम्पादन करना आवश्यक हैं, उनकी स्तुति से ही ऋग्वद 
के प्रक्त भरे पड़े हैं और स्थल-स्यल पर ऐसी प्रार्थना की गई दै, कि “ है देव ! 
यी, द्‌, दे७ 
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२६० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख्न । 


हम सन्तति आर सम्रद्धि दो, ” “ हमें शतायु करो ”, “ हमें, हमारे लड़कॉ-बश्चो 
को ओर इसारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को.न मारो ?”# । ये यज्ञ-याग 
तीनों वेदों में विहित हैं इसलिये इस मार्ग का पुराना नाम £ त्रयी घर्स ? हे; आर 
ब्राह्मणग्र॑थों में इन यज्ञों की विधियों का बिस्तृत वणन किया गया हे । परन्तु भिन्न 
भिन्न ब्राह्मणाग्र॑थों में यज्ञ करने की भिन्न भित विधियाँ हैं इसले आगे शाका होने 
लगी कि कोन सी विधि ग्राह्य है; तब इन परस्पर-विरुद्ध वाक्यों की एकवाक्यता 
करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निशायक नियमों का संग्रह किया । जैमिनि बे 

नियमों को ही माीसांसासत्र या पूर्व-सीमांसा कहते हैं, आर इसी कारण से प्राचीन 
कर्मकाणड को मीमांसक सार्ग नाम सिला तथा इसने भी इसी नास का इस अन्ध सें 
कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित हो गया हे। परन्तु स्मरण 
रहे कि यद्यपि “ मीमांसा ” शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापि 
यज्ञ-याग का यह सार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है । यही कारण ड 
कि गीता में ` मीमांसा ” शब्द कहीं भी नहीं आया है किन्तु इसके बदले “ त्रयी 
धर्म ? (गी. 8. २०, २१) या ` त्रयी विद्या ? नाम आये हैं । यञ्ञन्याग आदि श्रौतं- 
कर्म-प्रतिपादक घाह्णग्रंथों के बाद आरणयक और उपनिषद बने। इनमें यह प्रति- 
पादन किया गया कि यन्न-याग आदि कर्म गौण हैं और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ हे इसलिये 
इनके धर्म को ' ज्ञानकाशड ? कहते हें । परन्त॒ भिन्न भिन्न उपनिषदों मे भिन्न भिन्न 
विचार इं इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता इइ, ओर इस 
कार्य को बाद्रायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया । इस अन्य को ब्रह्मन्न, 
शारारसुत्र या उत्तरमीमांला कहते हें। इस प्रकार पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा कस 
से कर्सकाण॒ड तथा ज्ञानकाणड-संबंधी प्रधान अन्य हैं । वस्तुतः ये दोनों अन्य मूल 
सें मीमांसा ही के हें अर्थात्‌ वदिक वचनां के अर्थ की चर्चा करने के लिये डी 
बनाये गये हैं । तथापि आज कल कर्मकाणड-प्रतिपादकों को केवल ' सीमांसक ' और 
ज्ञानकाणङ-प्रतिपादकों को ' वेदान्ती? कहते हैं । कर्मकाणडवालों का, अर्थात्‌ मीमां- 
सकों का, कहना हे कि श्रोतध्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रभ्तुति यज्ञ-याग आदि कम 
ही प्रधान हैं; ओर जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के आज्ञानसार मोक्ष प्राप्त होगा । 
इन यज्ञ-्याग आदि कर्मो को कोइ भी छोड़ नहीं सकता । यदि छोड़ देगा तो 
समझना चाहिये कि वह श्रोत-धर्म से वञ्चित हो गया; क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति 
सृष्टि के साथ ही हुई है और यह चक्र अनादि काल से चलता आया है, कि 
मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तृ करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि सब आवश्य- 


# ये मंत्र अनेक स्थले पर पाये जाते हे, परन्तु उन सब को न दे कर यहाँ केवल एक ही 
मन्त्र बतळाना ब्रस दोगा, कि जो बहुत प्रचलित है । वह यद हे “ मा नस्तोके तनये मा न 
आयी मा नो गोषु मा नो अश्रेषु रीरिषः । बारान्मा नो रुद्र भामितो वधीईविष्मन्तः सद- 
मित्वा हवामद्दे ?› (ऋ, १, ११४, ८) । 
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कताओं को देवगण पूरा करें ! आज कल इसमें इन विचारों का कुछ महरव मालूम 
नहीं होता क्योंकि यज्ञ-यक्ना रूपी श्रोत-धर्म. अब प्रचलित नहीं छे । परन्त गीता- 
काल की स्थिति भिन्न थी जिलके कारण भगवद्गीता (३.१६-२५) में इस यज्ञचक्र 
का मददतव ऊपर कहे अनुसार बतलाया गया द । तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
होता हे कि उस ससय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-दृष्टि से 
इन कमो को गोयाता आ चुकी थी (गी. २. ४१-४६) । यह्वी गोणता अद्दिसा-ध 
का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढती ही गई । भागवतधमे में स्पष्टतया 
प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ-याग वेदविद्ित हें तो भी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना चाहिये, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा. शां. ३३६. १० 
और ३३७) । इस कारण ( तथा कुछ अंशों में आगे जैनियाँ के भी ऐसे ही प्रयत्न 
करने के कारण ) श्रौत यज्ञार्ग की आज कल यह दशा दो गई है, कि काशी 
सरीखे बड़े बड़े धर्स-क्षेत्रों में भी श्रौताग्निद्दोत्र पालन करनेवाले अ्रन्निद्दोत्री बहुत 
ही थोड़े देख पड़ते हैं, आर ज्योतिष्टोम आदि पशु-यज्ञों का दोना-तो दस बीस वर्षों 
में कभी कभी सुन पड़ता हू । तथापि श्रीतधम ही सब वेदिक घमो का मूल हं 
जिसके कारण उसके विषय में इस समय भी कुछ आदरबुद्धि पाई जाती है और 
जैमिनि के सुत्र अर्थ-निर्णायकशास्प्र के नाते प्रसाण साने जाते हें । यद्यपि श्रात- 
यज्ञ-याग आदि घर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि सुट्रतियों में वर्णित 
दूसरे यज्ञ--जिन्हें पञ्चमह्ायज्ञ कहते हैं--अब तक प्रचलित हैं और इनके सम्बन्ध 
में भी श्रीतयज्ञ-यागचक्र आदि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता ह्‌ । उदाइरणाथ, 
मनु आदि स्मृतिकारों ने पच अहिंसात्मक तथा नित्य गहयज्ञ बतलाये हें; जैसे 
वेदाध्ययन ब्ह्मययज्ञ है, तर्पण पिठयज्ञ है, होस देवयज्ञ है, बलि भूतयज्ञ है और 
अतिथि-संतर्पण मलुष्ययक्ञ हे; तथा गाईस्थ्य-धर्म के विषय में यह भी कहा ह 
कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा ऋमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा 
मनुष्यों को पहले तृष करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिये 
(मनु. ३. ६८-१२३) । इन यज्ञों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता ह उसको 

* सुत ?? और पहले सब मनुष्यां के भोजन कर लेने पर जो अञ्च बचे 

उसे ` विघस ? कहते हैं (म. ३. २८५) । यह “ अमृत ' और “ विघस ? अन्न ही 

गृहस्थ के लिये विझत एवं श्रेयस्कर है । ऐसा न करके कोई सिर्फ अपने पेट के 

लिये दी भोजन पका कर खा जावे, तो वह अघ अथात्‌ पाप का भक्षण करताच 
ओर वह क्या सनस्छ्रति, कया ऋग्वेद और गीता, सभी ग्रन्थों में ' अघाशी ? कहा 

गया हे (ऋर. १०. ११७. ६; सनु. ३. ११८; गी. ३. १३) । इन स्मात्तं पञ्च महायज्ञों 
के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सर्वभूत-द्वितप्रद अन्य धर्म भी उपनि 

षदों तथा स्प्॒तिग्रन्थों में गृद्स्थ के लिये विद्वित माने गये हें (ते. १. ११) अर 
उन्हीं में स्पष्ट खलासा किया गया है कि कुटुम्ब की घृद्धि करके वंश को स्थिर 
रखो-- “' प्रजातंतुं मा ब्यवच्छेत्सीः: ” । ये सब कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही माने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Mit tiie. ,. ,. - atid 


२६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


जाते हैं और इन्हें करने का कारण तैत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया है, कि 
जन्म से ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋणा लेआता दै--एक ऋषि का, 
दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषि का ऋणा वेदाभ्यास 
से, देवताओं का यज्ञ ले और पिते का पुत्रोत्पति से चुकाना चाहिये; नहों तो 
उसकी अच्छी गति न होगी (ते. सं. ६. ३. १०. ५)* । महाभारत (आ, १३) 
में एक कथा है कि जरत्कारु ने ऐसा आचरण नहीं किया किन्तु बह विवाह के 
पहले ही उग्र तपश्चया करने लगा, तब संतान-क्षय के कारण उसके यायावर नामक 
पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, और फिर उनकी आज्ञा से उसने 
झपना विवाह किया । यह भी कुछ नियम नहों है कि इन सब कर्मों या यज्ञा 
को केवल ब्राह्मण ही करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य खब कर्म यथाधिकार खियों और 
शूद्रों के लिये भी विहित हैं इसलिये स्थृतियों में कद्दी गई चातुरव॑शर्य-व्यवस्था के 
झनुसार जो कर्म किये जाये वे सब यश ही हैं; उदाइरणार्थ जत्रियों का युद्ध करना 
भी एक यज्ञ है; और इस प्रकरण में यश का यही व्यापक अर्थ विवक्षित है। अजु ने 
कहा है कि जो जिसके लिये विदित है, वह्दी उसके लिये तप दै (११,२३६); और 
महाभारत में भी कहा है कि :-- 


॥ 
| 
| 
|| § 
| 


कारं EC क्षत्राश्च हृविर्यज्ञा विशः स्मृताः । 
{ : शूद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥ 


८ आरंभ ( उद्योग ), इवि, सेवा और जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वेश्य, शूदर और 
ब्राह्मण इन चार वणं के लिये यथानुक्रम विदित हैं ( मभा. शां. २३७. १२ )। 
सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पज्ञ किया है 
( मभा. अनु. ४८. ३; और गीता ३. १०; ४. ३२ ) | फलतः चातुर्वेशर्य आदि सब 
शाखरोक्त कर्मे एक प्रकार के यज्ञ ही हैं और यदि प्रत्येक मनुष्य झापने अपने अघि- 
कार के अनुसार इन शास्त्रोक्त कमो या यज्ञां को--धंधे, ब्यवसाय या कस्तेव्य-व्यव- 
हार को--न करें तो समूचे: समाज की. हानि होगी और संभंव है कि अंत सें 
उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक अर्थ से सिद्ध होता है कि लोक- 
संग्रह के लिये यज्ञ की सदैव आवश्यकता होती है । 

अब यह प्रशन उठता है कि यदि वेद और चातुर्वशर्य आदि स्माक्ते-व्यवस्था 
के अनुसार गुइस्थों के लिय वही यज्ञप्रधान-बृत्ति विहित मानी गई झै कि जो 
केवल कमैमय है, तो कया इन सांसारिक कमी को धर्मशासत्र के अनुसार यथा- 
विधि ( अर्थात्‌ नीति से और धर्म के आज्ञाजुसार ) करते रहने से ही कोई मलुष्य 


# तैत्तिरीय संहिता का वचन यह हैः-- “° जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणबा 


जायते ब्रह्मचयेंणभिभ्यो यश्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य पष वा अनुणो यः पुत्री यज्बा 
ब्रह्मचारिवासीति ?? । 
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कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्र्य । २३३ 


जन्म-मरण के चक्कर से सुक्त हो जायगा? आर यदि कहा जाय कि वह सुक्त हो जाता 
है, तो फिर ज्ञान की खड़ाई ओर योग्यता ही क्या रही ? जानकांड अर्थात्‌ उपनिषद 
का साफ यहीं कहना छे कि जब तक बश्यात्मक्य-ज्ञान हो कर कमे के विषय में 
विरक्ति न दो जाय तब तक नास-रूपात्मक सावा ले या जन्म-मरणा के चक्कर से छुटकारा 

हों मिल सकता; और अोतस्मात-थर्म को देखो तो यही सालूम पड़ता ह कि प्रत्येक 
मनुष्य का गाईसथय धै कर्ीग्रधान या व्यापक अर्थ मे यत्य हे । इसके अति- 
रिक्त वेदों का भी कथन छू कि यज्ञार्थ किय गये कर्म बन्धक नहों होते आर यज्ञ से 
ही स्वर्गप्रापति होती है । स्त्रे की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी हम देखते हैं कि 
ब्रह्मदेव दी ने यह नियम बना दिया है कि इन्दर आदि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना 
वर्षा नहीं होती ओर यल के निना देवचागणु भी लन्तुष्ट नहों होते ! एसी अवस्था 
में यज्ञ अर्थात्‌ कर्म किये बिना समुष्य की सलाई कसे होगी ? इस लोक के क्रम 

(३ f 


के विषय में मउुस्प्ति, सद्धासारत, उपनिषद तथा गीता में भी कद्दाच किः 


अझ्षौ प्रास्ताह्ठातिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजञायते बृष््िशरष्टेरने ततः प्रजाः ॥ 


४ यज्ञ में इन किये गये सब दव्य असि दवारा सूर्य को पहुँचते हैं ओर सुर्य से पजेस्य 
र पर्जन्य से अञ्न तथा अग्न सो प्रजा उत्पन्न होती है ” ( मनु. ३. ७६; मभा 
शां. २६२. ११; मे ३ प्रोर, जब कि ये यज्ञ कमे के 


द्वारा ही होते हैं, हाम कर ? यज्ञमय कमो को 
छोड देने से संसार का चक्र चन्द हो जायगा और किली को खाने को भी नहीं 
मिलेगा ! इस पर आागवतधम तथा शीताशास्न का उत्तर यह है एकि यज्ञ-याग 
[ते सथा व्यावहारिक यज्ञमय कमी को 


भी स्मा 
{ हम तो ठुम्दारे ही ससान यह भी कहने को 
तयार हं कि जो 5 पर्वकाल से बराबर चलता आया ह उसके बंद झो जाने 


से संसार का न यगा; इसलिये इसारा यही सिद्धान्त है कि इस कमेसय 
यश को कभी सी नहीं छोड़ना चाहिये ( सभा. शां. ३३०; गी. ३. १६) 
परन्तु ज्ञानकांड में आर्थात्‌ उपनिषदों ही में स्पष्टछूप से कहा गया है कि ज्ञान 
-और वैराग्य से करमज्लय इए बिना सोक नहीं मिल सकता, इसलिये इन दोनों 
सिद्धान्तो का सेल करके 'हसारा अन्तिम कथन यह है कि सब कर्मा को ज्ञान से 
आर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्कास या विरक्त बुद्धि ले करते रहना चाहिये 
(गी. ३. १७.१६ ) । यदि तुम श्वर्ग-फल की काम्य-बुद्धि सन में रख कर ज्योतिष्ठोस 
आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कदे अलुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें निश्सन्देह मिलया; 
- क्योंकि वेदाज्ञा कभी भी स्छूछ नहीं छो खकती। परन्छु ध्वर्ग-फल नित्य अथात्‌ 
मेशा टिकनेबाला नहा है, इसी लिये कहा गया है (छ. ४. ४. & वेलू 


८; सभा. बन. २६०. ३९ )-- 
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२६४ गीतारहूस्य अथवा कमेयोगशाल्र । 


प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यात्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पुनरेत्यश्मै लोकाय कमंणे || # 
इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पणय कसे किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उप- 
भोग से समाप्त हो जाता है और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकांडी सडुष्य को स्वर्ग 
लोक से इस कर्म लोक अर्थात्‌ भूलोक सें फिर भी आना पड़ता हे। छांदोग्योपनिषद 
(५. १०. ३--६ ) में तोश्वर्ग से नीचे चाने का सार्ग भी बतलाया गया है । 
भगवदगीता में “ कामात्मानः स्वरगेपराः ? तथा “ ग्रेगुणयविषया बदाः ” { शी 
२. ३३,४५ ) इस प्रकार कुछ गोणात्व-सचक जो वणेन किया गया छे वह इन्हीं 
कसेकांडी लोगों को लक्ष्य करके कहा गया है; ओर नवें अष्याय में फिर भी श्पष्ट- 
तया कहा गया हैं कि “ गतागतं कामकामा लभंते ” ( गी. ६. २१ ) इन्हे 
स्वरौलोक ओर इस लोक में बार बार आना जाना पड़ता है। यह आवागमन 
ज्ञान-प्राते के बिना ढक नहीं सक्ता । जब तक यह रुक नहों सकता तब तक 
आत्मा को सच्चा समाधान, पूणावस्था तथा मोक्ष भी नहो मिल सकता । इस- 
लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है कि यज्ञ-याग आदि की कौन कहे, 
चातुर्वण्यं के सब कमो को भी तम ब्रह्मात्मे्य-ज्ञान से तथा साम्यबुद्धि से 
आहक्ति छोड़ कर करते रहो--बस, इस प्रकार कर्म चक्र को जारी रख कर भी तुभ 
सुक्त ही बन रहोगे ( गी. १८. ५, ६ )। किसी देवता के नाम से तिल, चावल 
ओर पशुओं को “ इद असक देवताये न मस ” कह कर आम्लि में हवन कर देने से 
ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष पशु को मारने की अपेत्ञा, प्रत्येक सनुष्य के 
शरीर में कामक्रोध आदि जो अनेक पशुब्रत्तियाँ हैं, उनका साम्यबुद्धिरूप संय- 
माम्नि में दोम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ हे (गी. ४ । इसी अभिप्राय से 
गीता में तथा नारायणीय धस में भगवान्‌ ने कद्दा है कि “सें यज्ञों में जप्यज्ञ” अर्थात्‌ 
रेष्ठ हं (गी. १०. २५; मभा, शां. ३. ३७)। मनुस्मृति ( २. ८७ ) में भी कद्ध 
गया है कि ब्राह्मण ओर कुळ करे या न करे, परन्ठु वह केवल जप से ही सिद्धि 
पा सकता हे। ग्राग्ने में आहुति डालते समय “ न सम ? (यह वस्तु सेरी नहों है) 
कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्वत्रुद्धि का त्याग दिखलाया जाता हे-यद्दी 
यज्ञों का मुख्य तत्व हु और दान आदिक कमे का भी यद्दी बीज है इसलिये इन 
कमो की योग्यता भी यज्ञ के बराबर हे। अधिक क्या कड़ा जाय, जिसमें अपना 
तनिक भी स्वार्थ नहीं दै, ऐसे कमें! को शुद्ध ब्राद्दि से करने पर वे यज ही कहे जा 
सकते हें । यज्ञ की इस ब्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम 
बुद्धि से किये जाये वे सब एक महायज्ञ ही होंगे; और द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने- 


* इस मंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते समय | प॒नरेति ? और “ अस्मै ?ऐसा पदच्छेद करके 
पड़ना चाहिये, तब इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं माळभ होगी । वैदिक अन्धो को 
पढ़ते समय ऐसा कई वार करना पड़ता है। 
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करसेविपाक और आत्मस्वातंत्र्य । - २६४ 


वाला मीमांसकों का यह न्याय कि “यज्ञार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहीं रोते? 
उन सब निष्काम कमो के लिये भी उपयोगी दो जाता है। इन कमो को करते 
समय फलाशा भी छोड़ दी जाती हे जिसके कारणा स्वग का आना-जाना भीं छूट 
जाता है और इन कमो को करने पर भी अन्त में मोच्चरूपी सदगति मिल जाती है 
(गी. ३. & । सारांश य कि संसार यज्चसय या कर्ममय हें सद्दी; परन्तु 
कर्म करनेवालों के दो वर होते हैं । पहले वे जो शाख्ोक्त रीति से, पर फलाशा 
छोड़ कर, कमे किया करते हैं ( कर्मकांडी लोग ) ; आर दूसरे वे जो निष्काम 
बुद्धि से केवल कत्तव्य ससभ्क क नी लोग ) । इनके संबंध 
में गीता का यह सिद्धान्त है तर्ग-प्रातिखूप अनित्य फल 
मिलता हे ओर ज्ञान से अथात्‌ निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को 
मोक्ञरूपी नित्य फल मिलता टै । मोक्ष के हि का 

भी नहीं बतलाया गया हैँ । इलके विपरीत अठारइवें अध्याय के आरंभ में स्पष्ट- 
तया बतला दिया है कि “ त्याग=्छोड़ना ”? शा 

भी नहीं समझना चाहिये, क्रिग्तु उसका अ 
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थे * फलत्याग › ही सर्वत्र विवक्षित द्वै । 

इस प्रकार कर्मकांडियों आर कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं 
जिसके कारण प्रत्येक को सत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोको में भिन्न भिन्न मार्गों से 
जाना पड़ता हे । इन्हीं सायो को कस से * पितयाण ? और ' देवयान ? कते हैं 


(शां. १७. १५, १६) ; ओर उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में 
इन्हां दोनों मागा का चणंन किया गया है । वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया 
इ--आर कम से कम अन्तकाल में हान अवश्य दी हो गया हो (गी. २. ७२)-- 
देइपात होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अग्नि से ज्योति 
( ज्वाला ), दिवस, शुक्पछ ओर उत्तरायण : अहाने, मं प्रयाण करता 
हुआ ब्रह्मपद को जा पहुँचतां छे तथा वहां उसे सोक्त प्राक्त होता है जिसके कारण 
वह पुनः जन्म ले कर मृत्यु र न्दी लोटता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी है 
अथात्‌ जिसे ज्ञान नहीं दे, वह उसी अग्नि से डु, रात्रि, कृष्ण प्त ओर दल्षिणा- 
यन के छः महीने, इस क्रम से प्रयाण करता छुआ चन्द्रलोक को पहुंचता हैँ आर 
अपने किये हुए सब पुणय-कमों को भोग करके फिर इस लोक में जन्म लेता है; 
इन दोनों सागो सें यही भेद है ( ३-२७ ) । ` ज्योति › ( ज्वाला ) शब्द 
के बदले उपनिषदों में * अचि ? ( ज्वाला ) शब्दं का प्रयोग किया गया है जिससे 
पहले मागा को  अचिरादि ' ओर दुसरे को “ घूञ्रादि ' साग भी कहते इं । हमारा 


=. ~ 


उत्तरायण उत्तर श्रुवस्थल भे रहनेवाले देवताओं का दिन है ऑर इसारा दुच्षि- 
णायन उनकी रात्रि हें । इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता इं के इन 
दाना सारा से से पहला अचिरादि (ज्योतिरादि) भाग आरम्भ से;अन्त तक प्रकाश- 
मय इ आर दुसरा घूम्रादि सारं डान्धकारमय इ । शान प्रकाशमय इं आर परब्रह्म 
“ ज्योतिषां ज्योतिः ?१( गी. १३. १७ )-तेजों का तेज-हैं जिसके कारण, देइपात 
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२६६ गीतारहस्म अथवा कमेयोगशास्त । 

होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशसय होना ही डचित छै; और 

गीता में इन दोनों सागो को ` झु कृष्ण ? इसी लिये कच्ा है कि उनका 

भी अथ प्रकाशमय ओर अन्धकारमय हे । गीता में उत्तरायण के बाद के सोपान 
का वणीन नहीं है। परन्तु यास्क के निहुक्त में उदगयन के बाद देवलोक, सूर्य, | 
देयत और भानस पुरुष का वणन | ( निरुक्त, १४. & ); आर उपानेषदों म देव- 


यान के विषय में जो वणान हैं, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूञ 
दिया ह्‌ कि उत्तरायण के वाद संवत्सर, वायुलोक, सूय, चन्द्र, विद्युल्‌, वरुणुलाक, है 
इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक और अन्त से ब्लोक है (वृह. ५, १०; ६. २. १५; छां. i 
५, १०; कोषी. १. ३; वेसू. ३. ३. १--६ ) । 

देवयान और पिठ्याण मार्गों के सोपानों या झुकामो का वर्णन छो छुका । 
परन्तु इनसे जो दिवस, शुझ्पच्ष, उत्तरायण इत्यादि का वशन हे उनका सामान्य 
अथ कालवाचक होता है जिसके कारण यह्ट पक्ष सहज छी उपस्थित दोला है 
कि क्या देवयान और पितृयाण मार्गों का काल से कुछ संबंध है या पहले 
कभी था कि नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्कपक्ञ इत्यादि शब्दों का आर्थ कालवा- 
चक है; तथापि अञ्चि, ज्वाला, वादलोक, विद्यत्‌ आदि जो अन्य सोपान हैं उनका 
अर्थ कालवाचक नहीं हो सकता; ओर यदि यु कहा जाय कि जानी पुरुष को, दिन 
अथवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गाति तिल्ली छे, तब तो 
महच दी नहीं रह जाता । इसलिये अप्लि, दित्रस, हस्य 
को कालवाचक न सान कर वेदान्तलत्र म यह सिद्धा 
इनके अभिसानी देवताओं के लिये कल्पित किये ग 
पुरुषों के आत्मा को भिन्न भिन्न भागों से नह्मलो 
( बेस, ३. २. १६--२१; ४. ३. ४ )। परन्ठु इसमें 


वणन नहीं है के जो कालवाचक नदीं हूं | इतना ही नहीं; बल्कि इन मार्गों को बत 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का स्पष्ट उछेख इस प्रकार किया हे कि में ठुभे बह 
काल बतलाता हूँ कि “ जिस काल से सरने पर कर्मग्रोगी लोड कर आता है या नहीं 
आता है ” (गी. ८. २३ ); और महाभारत में भी यह वर्णन पाया जाता है कि 
जब भीष्म पितामह शरशय्या में पड़े थे तब दे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
: की अर्थात्‌ मूर्यं के उत्तर की ओर सुड़ने की प्रतीक्षा कर रषदे थे ( भी. १९०; अनु 
१६७ )। इससे विदित होता है कि दिवस, शुछपळ् और उत्तरायण काल ही छूत्यु 
होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे । ऋग्वेद ( १०. ८८. १५ और छू. 
६. २. १५) से भी देवयान ओर फिठूयाए सागो का जहाँ पर वीन है, वाँ काल- 
वाचक अथ ही विवक्षित है। इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणों से इसने यहद 
निश्चय किया हैं, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्यान से सय च्वितिज पर छः मद्दीने 
तक इमेशा देख पड़ता है, डस स्थान सें अर्थात्‌ उत्तर भ्रव के पाख या मेसुष्थान में 
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कर्मविपाक शौर आत्मस्वार्तभ्य । २१७ 


जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती थी, तब ही से छः मह्दीने का उत्तरायगा रूपी 
प्रकाशकाल द्त्यु होने के लिये प्रशस्त साना गया दोगा । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हमने अपने दूसरे ग्रन्थ सें किया है । कारण चाडे कुछ भी हो, इसमें सन्दे 
नहीं के यह समझ बहुत प्राचीन काल से चली आती हैं; आर यही समम्क देव- 


यान तथा पितृयाण मायो सें-प्रगठ न हो तो पयायसे 'ी--अन्तर्दूत हो गई द। आविक 
क्ष्या कहें, हमें तो ऐसा मालूम छोता है कि इन दोनों 7 सूल इस प्राचीन 
समम में ही हें । यदि ऐसा न झानें तो गीता में देवय एण को लक्ष्य 
करके जो एक बार ' काल ? ( गी. ८. २३ ) और दूस ` रति ! या ¦ सृति ? 
अर्थात्‌ मार्ग ( गी. ८. २६, २७ ) कहा है, यानी इन भित्च अथो के शब्दों 
का जो प्रयोग किया रय उसकी कुछ त्ति न जा सकती । वेदान्त- 


सूत्र के शाङ्करभाष्य में दे 
कमयोग ही के लिये ड 
उपनिषदों से वशित शे - 
लोक को जाता हे, ` काझवाचक ? र 
गई इ ( वे.स. शां.भा. ४. २. १८ 
होता है, कि काल की आवश्यक्ता न रः 
कःरपत कर दंवयान का जो देवत 

वही उनके मताजुसार सर्वत्र झाभिप्रेत 
कि गीता में वाणशत सारा उपांनेषदों 
सकता है। परन्तु यहाँ इतने गहरे पाः 
क्योकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हं 
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उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि ले सूखारम्भ में कालवाचक थे या नहीं; 
के आगे यह कालवाचक आर्थ छोड़ दिया 'गया । 


तथापि यह बात निविबाद है, कि झा य्‌ 
अन्त मे इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ हो गया है कि--काल की 
अपेक्षा न रख चाहे कोई किली समय मरे--यदि वह हनी हो तो अपने कर्मानुसार 
मरकाशसय मारग से, ओर केवल कमेळांडी कारसय साग खे परलोक को . 
जाता है । चाहे फिर दिवस आर उत्तरायण आदि शब्दों से बादरायणाचार्य के 
कथनानुसार देवता ससम्हिये या उनके खक्ष से प्रकाशसय सार्ग के क्रमशः बढ़ते 
डुए सोपान समाभ्फिये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता कि यहाँ 
देवयान और पितृयाण शब्दों का रूढाथ मार्गवाचक है । 
परन्तु क्या देवयान और कया पितृयाण, दोनों आर्य शास्योक्त अर्थात्‌ पुण्यक 
करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं क्योंकि पितृयाण यद्यपि देवयान से नीचे की 
श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात्‌ एक घ्रकार के स्वर्गलोक 
ही को पहुँचानेवाला मार्ग है । इसलिये प्रगट है, कि वद दुख भोगने की पात्नता 
दवोने i इस लोक में कुछ न कुछ शाख्रोळ पुण्यकं अवश्य ही करना पड़ता 
र्‌, ३८ 
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२३८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख््र । 
हैं ( शी. 2. २०, २१ )। जो लोग थोड़ा भी शाख्रोक्त पुणयकर्म न करके संसार में 


अपना समस्त जीवन पापाचरण सें बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी झी माग 
से नहीं जा सकते । इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि ये लोग झरने पर 
एकदस पशु-पच्ती आदि ति्यक्‌-योनि सं जन्म लेते हैं और बारंबार यमलोक अर्थात्‌ 
नरक में जाते हैं| इसी को ` तीसरा ' मार्ग कहते छै ( छां, ५. १०. ८; कठ. २. ६, 
७); आर भगवद्गीता में भी कहा गया दै कि निपट पापी अर्थात्‌ श्रा्ुरी पुरषो 
को यही नित्य-गति प्राप्ति होती है ( गी. १६. १९-२१; 8. १२; सेलू. ३. १. 
१२, १३; निरुक्त १४, & ) । 
ऊपर इसका विवेचन किया जा चका है कि भरने पर मजुष्य को उसके कर्सा 
रूप वेदिक धमं के प्राचीन परम्पराबुखार तीन प्रकार की गति किस कस से प्राप्त 
घोती है । इनमें से केवल देवयान मार्ग ही सोक्ष-दायक डे; परन्तु यह मोक्ष कस 
ऋम से अर्थात्‌ अचिरादि (एक के बाद एक, ऐसे कड सोपानों) ले जाते जाते अन्त 
में मिलता हैं; इसलिये इस सागं को ' क्रमझुक्ति ! कहते हैं, ओर दे 
अनन्तर अर्थात्‌ मृत्यु के अनन्तर बह्मलोक में जाने से वदँ अन्त में झुक्ति मिलती 
है इसी लिये इसे ' विदेइ-सुक्ति ? भी कहते हैं । परन्तु इन सब या 
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शुद्ध अध्यात्मशास्र का यह भी कथन हं के ।जसक सन भ ब्रह्म आर आात्सा के 
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पड़ेगी ? यहद बात सच है कि उपासना के लिये श्वीकृत किये गये सूर्यादि अतीकों की 
अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान दोला दै वह पहले पद्दल कुछ 
अपूर्णं रहता है, क्योंकि इससे मन में गूर्यलोक या नझलोक इत्यादि की कल्प” 
नाएं उत्पन्न हो ज्ञाती हैं ओर वे ही मरण-समय में भी सन सें न्यूनाधिक परिमाण 
से बनी रहती हूँ | अतएव इस अपृणता को दूर करके सोच की प्रालि के लिये ऐसे 
गों को देवयान मार्ग से दी जाना पड़ता है (वेस. ४. ३१५ )। क्योंकि, 
अध्यात्मशाख्र का यह अटल सिद्धान्त है कि सरणु-्ससय में जिसकी जसी आवना 
या क्रु हो उसे वैसी ही ' गति ? मिलती है ( छां. ३. १४. १) । परन्तु सगुण 
उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके भन में अपने आत्मा और ब्रह्म के बीच 
कुछ भी परदा या ट्वैतभाव ( तै. २. ७ ) शेष नहीं रह जाता, वह सदैव बह्म-रूप 
दी हे अतएव प्रगट इं, |के एसे पुरुष को ब्रह्मनप्रातं के लिये ।केखो दूसर स्थान रे 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी लिये बृहृदारशयक में याज्ञवल्क्य ने जनक से 
कहा हे कि जो पुरुष शुद ब्रह्मज्ञान से पर्ण निष्कास हो गया हो-- “ न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ?-- उसके प्राण॒ दूसरे किसी स्थान में 
नहीं जाते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है ओर ब्रह्म में ही लय पाता है ( डू. ४. ४- 
६); आर बुद्ददारणशयक तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुष 
४ अन्न ब्रह्म समश्नुते ” ( कठ. ६. १४ )-- यहीं का यदीं ब्रह्म का अनुभव करता 


| । 


कर्माविषाक और आस्मस्तादंत्र्य । २६६ 


हैं। हल्दी शतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है, कि मोक्ष के लिये 
स्थानान्तर करने की कोई अवश्यकता नीं होती । ्रद्ा कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
कि जो अझुक स्थान से शो और अझुक स्थान में न हो (छां. ७. २५; सुं. २. २. 
११ ) । तो फिर पूर्ण ज्ञानी एुरुष को पूरण अरद्य-प्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक 
आदि मार्ग से जाने की झावश्‍्यकता ही क्यों दोनी चाहिये ? “ ब्रह्म वेद ब्रह्मैच 
सबालि ? { झुं, ६. २. & )-- जिसने ब्रह्मस्वरूप को पद्दः्यान लिया, वह तो स्वर्यं 
यहीं का यही इस लोक में ही ब्रह हो गया । किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी दौ सकता है जब ' एक ? और “ दूसरा ? ऐसा स्यलकृत या कालकृत भेद 
शेष हो; और यह सेद्‌ तो शान्तिस स्थिति में अर्थात्‌ अद्धेत तथा श्रेष्ठ ब्रह्माजुमव में 
स्ह ही नहीं सकता । इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति दो चुकी इं कि 
“‹ यस्य सर्वभात्सवाऽभू््‌ ? ( बु. २. ३. १४), या “ सर्व खल्विदं ब्रह्म ” ( छां. 
३. १४. १ ),—सें ही बहा हूँ-- डाथवा “ अहं अझाऽस्मि ” (शट्‌. १. ४. १० ), 
उसे बझ्प्रालि के लिये ओर किस जगह जाना पड़ेगा ? वह तो नित्य ब्ह्मभूत ही 
रडता हे । पिछले प्रकरण के आन्त सें जसा हमने कडा है वसा ही गीता में परम 
ज्ञानी पुरुषों का वर्श॑न इस प्रकार किया गया है कि “ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते 
बिदितात्सनां ” ( गी. ५. २६ )-- जिसने द्वैत साव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को 
जान लिया दे उसे यद्यपि प्रारब्भ-कर्म-क्षय के लिये देइपात दोगे की राइ देखनी 
पड़े, तो भी उसे सोच्ञ-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अझनि- 
बौणरूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; अथवा “ इइव 
तेड्जितः सगो थेषां साम्ये स्थितं मनः ” (गी. ५. १६ )-- जिसके मन में सर्वे 
सूतान्त्त ब्रद्धात्मेक्यरूपी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया है, वह ( देवयान मार्ग की 
अपेछ्ञा न रख ) यहीं का यहीं जन्म-मरण को जीत लेता ह अथवा “ भूसएथ- 
ग्सावमेकल्यमदुपश्यति ”-- जिसकी शानदष्टि में समस्त प्राणियों की भिन्नसा 
का नाश छो चुका घौर जिसे वे सब एकश्थ झार्थात्‌ परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते 
हैं, बहू “ ब्रह्म सम्पद्यते ?--अहय में मिल आता है ( गी. १३. ३०) । गीता का 
जो घचन ऊपर दिया गया है कि “ देवयान और पिठ्याण मार्गों फो 
तश्वसः जाननेवाा कर्मयोगी शोद्द को प्राप्त नहीं झोता” (गी. ८, २१ ), 
उसमें भी “ तत्वतः जाननेवाला ” पद्‌ का अर्थ “ परसावधि के अहम 
स्वरूप को पह्चाननेवाला ” ही विवक्षित है ( देखो भागवत. ७. १५. ५६ ) । 
यही पूर्ण ब्रह्मभूत या परमावधि की ब्राह्मी स्थिति दै; और आमच्छंकराचा्य के 
अपने शारीरक भाष्य (वेसू. ४. ३. १४) में ्रतिपादून किया है, कि यही अध्यात्म- 
ज्ञान की अत्यन्त पूणावस्था या पराकाष्ठा है । यदि कहा जायें कि ऐसी स्थिति 
प्राप्त होने के लिये सनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर दी हो जाना पड़ता डद, तो 
कोई अतिशयो न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो 
पुछ्व बभूत दो जाते हैं, वे ऊप-दाटि के सब विषि-निवेधों की अवस्था से भी 
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परे रहते हैं; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सदेव जागत रहता है, इसलिये जो कुछ चे 
किया करते हैं वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-एुणय से 
आलिप्त रहता है । इस स्थिति की प्राति दो जाने पर बरह्म-प्रासि के लिये किसी अन्य 
स्थान में जाने की आथवा देइ-पात होने की अर्थात्‌ मरने की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को “ जीवनमुक्त ” कहते हैं 
(यो. ३. 8) । यद्यपि वोद्धःधर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्हें यह बात, पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्छुक् की यच्च 
निष्काम अवस्था ही है; और इसी तत्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-भेद से छापने 
धर्म में किया हे ( परिशिष्ट प्रकरण देखो )। कुछ लोगों का कथन छे कि पराकाछा 
के निष्क्रामत्व की इस अवश्या में और सांसारिक कमो में स्वाभाविक परष्पर-विरोध 
झै, इसलिये जिसे यह आंवस्था प्रास होती है उसके सब कर्म आप ही आप छूट 
जाते हैं ओर वह संन्यासी हो जाता है। परन्ठु गीता को यष सत मान्य नहीं है 
उसका यही सिद्धान्त है कि श्वयं परमेश्वर जिसे प्रकार कर्म करता हे उसी प्रकार 
जीवन्छुक्त के लिये भी निष्काम बुद्धि से लोक-संग्रह के निमित्त सब 
' व्यवद्दारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कामत्व और कर्म मैं 
कोई विरोध नहीं ह । यड बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पट हो 


थ » 


रीता का यह तत्व योगवासिष्ठ (६. उ, १६६) में भी स्वीकृत किया गया है। 
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स्यारहवा प्रकरण । 
संन्यास और कर्मयोग । 


सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कभसंन्यासात्‌ कसेयोगो विशिष्यते ।|# 
रीता. ५. २। ` 

; इल बात का विदार किया गथा है, कि झानादि कर्म के 

में एकत्व से रहदनवाले परबह्म का अजु- 
:; और यचच विचार भी किया गया है कि इस 
ने के लिये सनुष्य स्वतंत्र हे या नहीं, एवं इस ज्ञान की 
त्य व्यवहार यवा कर्म च किस प्रकार करे। अन्त में 
का धसे या गुण नहीं हे किन्तु सन का है, इस- 
के फल के बारे सें जो अपनी झासाक्ति होती इ उसे हेदिय-नि्ह 
इर, शुद्ध अर्थात्‌ निष्कास बुद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समय के 
बाद साम्यजुद्धिरूप आत्मश्ान देरेन्डरियों में समा जाता दै और अन्त में पूर्णं सिद्धे 
प्राव हो जाती दै । इल प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि सोक्षरूपी परम 
साध्य अथवा आध्यात्मिक पूणणीवस्था की प्राप्ति के लिये किल साधन या उपाय का 
आवलम्ब करना चाहिये । जब इस प्रकार के बताव से, अथात्‌ यथाशाके आर यथा- 
भिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बन्धन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा 
अन्त में पूर्ण ब्रह्मझान प्राप्त हो जाय, तब यह महत््व का प्रश्न उपस्थित होता ड्ध 
कि आब झागे अर्थात्‌ सिद्धावस्या में ज्ञानी या स्थितप्रश् पुरुष कर्म ही करता रहे, 
झाथवा पाप्य चश्डु को पा कर क्ृतकृत्य हो, माया-स्ष्टि के सब व्यवद्दारों को निर- 
थक और ज्ञानावेरुद्ट ससभ्त कर, इस संसार का त्याग कर दे? इसका कारण यह 
है कि, सब कमो को छोड़ देना ( कर्मसंन्यास),या उन्हें निष्काम डञाड़े से झत्यु पर्यंत 
करते जाना ( कर्मयोग ) , थे दोनों पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर सम्भव होते हैं। 
ओर, इनमें से जो पच्च श्रेष्ठ ठद्दरे उसी को ओर ध्यान दे कर पहले से (अर्थात्‌ साध- 


# “ संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयसकर अर्थात्‌ मोक्षशयक हैँ; परन्तु इन दोनों 
में मी कर्मतन्यास की अपेक्षा कीयोग ही विशेष है।” दूसरे चरण के ` कर्मसंन्‍्यास ? पद से 
प्रगट द्वोता है, कि पदले चरण में “ संन्यास ' शब्द का बया अर्थे करना चाहिये । गणेश- 
गोता के चौथे अध्याय के आरंभ में गीता के यदी प्रश्नोत्तर लिये गये दें। वहाँ यइ शोक 
थोडे शब्दभेद से इस प्रकार आया है-“क्रियायोगो बियोगश्चाप्युमौ मोक्षस्य साने । तयोमैच्ये 
क्रियायोगस्त्यागात्तस्स विशिष्यते ॥ ?? 
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नावष्था से ही ) बतीव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये डक्त दोनों पत्तों के 
तारतम्य का विचार किये बिना कर्म ओर अकर्स का कोई भी आध्यात्मिक विजेचन 
पूरा नहीं हो सकता | अजुन से सिर्फ यह कह देने से कास नदी चल सकता था, 
कि एण घरह्मज्ञान प्रात हो जाने पर कर्मो का करना शर न करना एक सा है (गी. 
३. १८) ; क्योंकि समस्त व्यवद्दारों में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही की श्रेत होने के 
कारण, ज्ञान से जिसकी बदि समश्त अते में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म 
के शुभाशुभत्व का लेप नह्टीं लगता ( गी. ४. २०, २१) । भगवान्‌ का तो उसे 
यही निश्चित उपदेश था कि--युद्ध ही कर--युद्धयस्व ! (यी. २,१८); शोर इस श्रे 
तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में ' लड़ाई करो तो अच्छा, न करो तो झच्छा ? ऐसे 
सन्दिग्ध उत्तर की अपेज्ञा और दूसरे कुळ सबल कारणों का बतलाना आवश्यक 
था । ओर तो क्या, यीताशाख की प्रबृत्ति यही बतलाने के लिये हुईं है कि, किसी 
कर्म के भयङ्कर परिणाम दृष्टि के सामने दिखते रने पर भी बाद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यों करे । गीता में यही तो विशेषता है । यदि यह सत्य है, कि कर्स से जन्छु 
बघता ओर ज्ञान से सुक्त होता है, तो जानी पुरुष को कर्म ट्टी क्यों करना चाहिये? 
कर्म-ज्ञय का अर्थ कर्मी का छोड़ना नहीं ह; केवल फलाशा छोड़ देने से ही कर्म का 
च्य दो जाता है, सव कमो को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 
सत्य हों तथापि इससे भली भाति यह सिद्ध नहों होता, कि जितने कर्ष छाट सकें 
उतनों को ही छोड़ क्यों न दें। और, न्याय से देखने पर भी, बद्दी डाचे निष्पञ्च 
होता है; क्योंकि गीता ही में कहा है कि चारों ओर पानी ही पानी हो जाने पर 
जितत प्रकार फिर उसके लिये कोई कुर की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कसी रू 
सिद्ध होनेवाली ज्ञानप्राति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की' छुछ भी अपेच्ञा 
नहीं रहती (गी. २. ४६ )। इसी लिये तीसरे अध्याय के आरम्भ में आर्जुन ने 
श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, क्रि आपकी राय से यदि कर्म की अपेत्ता निष्कास 
अथवा साम्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी बुद्धि को शुद्ध 
किये लेता हूँ--बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अब फिर भी लड़ाई के इस घोर 
कम में मुझे क्यों फँसाते हो ? (यी. ३. १) इसका उत्तर देते इए भगवान्‌ मे 
' कर्म किसी के सी छूट नहीं सकते ? इत्यादि कारण बतला कर, घौधे अध्याय में 
कर्म का समर्थन किया छे । परन्तु सांख्य ( संन्यास ) ओर कर्सयोग दोनों छी मार्ग 
यदि शाखो भें बतलाये गये हें, तो यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान की पाति हो जाने 
पर इनमें से जिसे जो सार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा सैं, 
पाँचवें अध्याय के आर॑स सें, अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, के दोनों सार्ग इकर्डे मिला 
कर सुभे न बतलाइये; निश्चयपूर्वक सुमते एक छी बात बतलाइये कि इन दोनों में 
से अधिक श्रेड कोन दे ( गी. ५. १)। यदि ज्ञानोतर कर्म करना और न 
करना एक 'ही सा है, तो फिर सें अपनी सज्ञ। के अनुसार जी चाहेगा तो कमे 
कहूँगा, नहीं तो न कढ़ेंगा । यदि कर्म करना दी उत्तम पक्ष हो, तो सुमे 
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इसका कारण समम्काइये; तभी में आपके कयनानुलार आचरण करूँगा । अर्जुन 
का यह प्रश्न छुळ अपूर्व नहीं है । योगवासिष्ठ ( ५.५६.६ ) में श्रीरामचन्द्र ने 
वसिइ से, और गणेशगीता ( ४.३ ) में वरेण्य राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न 
किया दे । केबल हमारे ही यहाँ बहीं, बरनर यूरोप के उस ग्रीस देश में मी, कि जइ 
तत्वज्ञान के विचार पहले पइल शुरू छुए थे, माचीन काल में, यही प्रश्न उपस्थित 
चुआ था। यच्च बात आरिश्टाटल के अन्य ले प्रगद होती हैं। इख प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी धुढष ने अपने बीतिशाल्य सम्बन्धी अन्य के अन्त ( १०.७ और ८ ) में यही 
प्रक्ष किया है और प्रथम अपनी यह सम्मति दी है, कि संसार के या 
राजकाज के मामलों में जिन्दृगी बिताने की अपेक्षा ज्ञानी पुरुष को शांति से तच्व- 
विचारों में जीवन बिताबा ही सच्चा और पूर्ण आनन्दृदायक हैं । तो भी इसके 
अनन्तर लिखे गये अपने राजधर्म-लब्बन्धी अन्य ( ७.२ और ६ ) में आरिस्टाटल ही 
लिखता है कि “ कुछ छानी पुरुष तत्व-विचार में, तो कुछ राजनतिक कार्यों में, 
निमभ देख पड़ते हैं; और पूछने पर कि इन दोनों मार्गों में कौन बहुत अच्छा है, 
यही कहना पड़ेगा कि अल्येक मार्ग अंशतः सच्चा है । तथापि, कर्म की अपेक्षा 
अकर्म को अच्छा कइना भूल है *। यह कहने सें कोई हानि नहीं, कि आनन्द 
भी तो एक कर्म ही है ओर खच्ची श्रेयःप्रात्षि भी अनेक अंशों में ज्ञानयुक्क तथा 
नीतेयुछ्ू कमो में ही है । ? दो स्थानों पर अरिस्दाटल के भिन्न भिन्न मतों को देख 
गीता के इस स्पष्ट कथन का महत्व पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि “ कर्म 
ज्यायो ह्यकंणः ” ( गी, ३,८ ) -- अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रे है । गत शताब्दी का 
प्रसिद्ध फ्रेंच पशिडत आगश्टल कोंट अपने आधिभौतिक तत्वज्ञान में कहता है 
“| यह कहना आन्तिप्तलक हैं, कि तत््वविचारों ही में निमझ् रह कर जिन्दगी 
बिताना श्रेयस्कर दे । जो दत्त्तक्ल पुरुष इस ढङ्ग के आयुष्यक्रम को अङ्गीकार करता 
है और अपने छाथ से होने योग्य जोगा का कल्याण करना छोड़ देता है उसके 
विषय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है। ? 
विपक्ष में जर्मन तस्ववेतता शोपेनइर ने कह्दा है, के संलार के समस्त व्यव दार -- यहाँ 
ततक कि जीविल र्ना भी -- दुः्खमय हैं इसलिये तच्चशान श्रास कर इन सब 
कर्मी का, जितनी जल्दी दो सके, नाश करना ही इल संसार भे मचुष्य का सच्चा 
कर्तव्य हवै । कोट सन्‌ १८५७ ई० सें, और झोपेन हर सन्‌ १८६० ई० में संसार से बिदा 
हुए । शोपेनइर का पन्थ जर्मनी में हार्टमेन मे जारी रखा है । कहना नद्वीं होगा, कि 
स्फेलर और मिल मस्दृति आंग्रेज़ तत्वशाखडों के मत कोंट के ऐसे हैं । परन्तु इन सब 
के आगे बढ़ कर, हाल ही के ज़माने के आधिभौतिक जर्मन परिडत निद्शे ने, 


# * And it is equally a mistake io (07608 ४9४/0८४०४८६/ 60006 
action for happiness is activity, aud the actions of tus just and 
wise are the realization of mueh that is noble, ” ( Aristotle's 
Politics, trans. by Jowett, Vol. L. 9 .2L2. The italics are Ours )« 
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अपने ग्रन्थों सें, कर्म छोड़नेवालों पर ऐसे तीन्र कटाक्ष किये हैं कि, बह कर्ससंन्यास- 
पक्षवालों के लिये ` झखे-शिरोमणि ? शब्द से आधिक साध्य शब्द का उपयोग 
कर ही नहीं सकता है #। 

यूरोप में अरिस्टाटल ले ले कर अब तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध सें दो पक्त हैं 
उसी प्रकार भारतीय वैदिक धमं में भी प्राचीन काल से ले कर अब तक इल सम्बन्ध के 
दो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे हें (मभा, श, ३४६. ७)। इनसे से एद 
मागे, सांख्य-निष्ठा या केवल सांख्य (अथवा ज्ञान से ही नित्य निमञ्न रहने फेक 
ज्ञान-निष्ठा भी) कहते हैं; आर दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप में केवल योग या 
कर्मनिष्ठा कहते हैं। तीसरे प्रकरणा सें कह आये हैं, कि यहाँ ' ला प्र * योग 
शब्दां का अर्थ क्रमशः कापिल-सांख्य और पातञ्गल योग नहीं डे । परष्ठु “ख 
शब्द्‌ भी कुछ सन्दिग्ध दे, इसलिये उसके अर्थ का कुछ अधिक चिव 
आवश्यक है । ' संन्प्रास ? शब्द से सिर्फ ' विवाह न करता ? 
हो तो ' बाल-बच्चों को छोड़ भगवे कपड़े रग लेना ? अथवा ' केवल चोथ 
महण करना ? इतना ही अर्थ यहाँ विवक्षित नटो है । क्योंकि बिः 
भी भीष्म पितामह अपने जीवन के अन्त तक राजकाज के 
और श्रीसच्डंकराचारयं ने ब्रह्मचर्ये से एकदस चौथा आश्रम 
राष्ट्र देश में श्रीसमर्थ रामदास ने शुत्युपयेत ब्रह्म चारी गुसाई र कर, : 
संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हैँ । अब यहां झुख्य़ पक्ष यही छे, पि 
संसार के व्यवहार केवल कत्तव्य समझ कर लोक-कल्याण के लिये 
अथवा मिथ्या समम्क कर एकदम छोड़ दिये जावें ? इन व्यवहारों था ६ 
करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहे वद व्याद्वा छो था झारा; भगवे कपड़े 
पहने या सफेद । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, भगवे कपड़े पहनना अथवा बस्ती से बाइर विरक्त दो कर रहना ही 
कमी कभी विशेष सुभीते का होता है । क्योंकि फिर झुहुम्न के अरणा-पोषण की 
मट अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा समय आर परिश्रम लोक-कायों 


# कमयोग ऑर कमंत्याग ( सांख्य या संन्यास ) इन्हीं दो सागो को खली ने अपने 
Pes5i7ni8n नामक ग्रन्थ में क्रम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं 

पर हमारी राय में यह नाम ठीके नहीं । 68870780 शब्द को अर्थ “ उदास, निराशा- 
बादी या रोती सूरत » होता है। परन्तु संसार को अनित्य समझ कर उल छोड़ देनेवाले 
सेन्यासी आनन्दी रते ४ और वे लोग संसार को आनन्द से ही छोड़ते हैं; इसलिये हमारी 
राय में, उनको ९8/705४ कहना ठीक नहीं । इसके बदले कर्मयोग को ४०००३।७॥० और 
सांख्य या संन्यास मार्गे को ९१९०।९४।४० कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक धर्म के अनुसार 
दोनों मागोँ में ब्रह्मज्ञान एक ही सा हे, इसलिये दोनों का आनन्द और शान्ति भी एक ही 
सी दै | हम ऐमा भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दुःखमय दे अथवा 
एक आशावादी है और दूसरा निराशावादी । 
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में लगा देने के लिये कुछ भी झड़चन नीं रहती । यदि ऐसे पुरुष भेष से संन्यासी 
हों, तो भी वे तत्व-दाटि से कर्मयोगी ही हें । परन्ठु विपरीत पक्ष में अर्थात्‌ जो 
लोग इस संसार के समस्त व्यवच्वारों को निःसार ख़सभ्झ उनका त्याग करके चुप- 
चाप बेठ रहते हैं, उन्हीं को स्म्यासी कहना चाहिये; फिर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष 
चौथा आश्रम अहण किया हो या न किया हो । सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे 
अथवा सफेद कपड़ों पर और विवाह या ब्रह्मचर्य पर नहीं छै; प्रत्युत इसी एक बात 
पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग, दोनों सागो का विभेद किया गया 7 
है, कि ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवद्दार करता है या नहीं । शेष बातें. गीताधर्म में 
मच्चत््व की नहीं हैं । सन्यास या चतुर्धाश्रम शब्दों की अपेत्ता कमंसंन्यास अथवा 
कर्मत्याग शब्द यहाँ आधिक उन्वर्थक और निःसन्दिग्ध हैं। परन्तु इन दोनों की 
अपेक्षा सिर्फ सन्यास शब्द के व्यवद्दार की दी अधिक रीति होने के कारण उसके 
पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया हैं । जिन्हें इस संसार के व्यवहार 
निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे निश्वत्त हो अरणय सें जा कर स्म्राति-घसांबुसार 
चतुर्थाश्रम से प्रवेश करते हैं, इससे कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्याल कइत हं । 
परन्तु इससें प्रधान आग कर्मत्याग ही छै, गेरवे कपड़े नहीं । 
यद्यपि इल रकार इन दोनों पच्चों का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे 

कर्म करो ( कर्मयोग ) या क्स छोड़ दो ( कर्मस॑ग्यास ), तथापि गीता के साम्मर- 
दायिक टीकाकारो ने आब यहाँ यह प्रश्न छेड़ा है, कि क्या अन्त में मोचःप्रा्ति 
कर देने के लिये ये दोनों सार्ग स्वतन्त्र अर्थात्‌ एक से समर्थ हैं; अथवा, कमंयोग 
केवल परवीङ् यानी पहली सीढ़ी है और अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ 
कर संन्यास सेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन 
है, उससे जान पड़ के ये दोनों मार्ग एवतन्त्र हैं। परन्छु जिन टीकाकारों का 
मत है, कि कभी न कभी संन्यास आश्रम को अङ्गीकार कर समस्त सांसारिक कमा 
को छोड़े बिना मोक्ष नहीं मिल सकता--और जो लोग इसी बुद्धि से गीता की 
टीका करने में प्रश््त हुए हैं, कि यद्दी बात गीता में प्रतिपादित की गई हँ--वे 
गीता का यह तात्पर्ये निकालते हैं, कि “ कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्ष-ग्राप्ति का 
मार्ग नहीं है, पहले चित्त की शुर्भृता के लिये कर्म कर अन्त में संन्यास ही लेना 
चाहिये, संन्यास ही अन्तिम सुख्य निष्ठा हैं । ” परन्ठु इस अथ को स्वाकार कर 
लेने से भगवान्‌ ने जो यह्‌ कदा हैं, के "साख्य ( संन्यास) ओर योग ( कमयोग ) 
द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की निष्टाएँ इस संसार में हैं ? ( गी. ३. ३), उस द्विविध 
पद्‌ का स्वारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता हे । कमयोग शब्द के तीन अथ हो सकत 

— (१) पहला अर्थ यह हवै कि ज्ञान हो या न हो, चाछुवण्यं के यज्ञ-याग 
आदि कर्म अथवा श्रत्ति-स्मति वशित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता ह । परन्तु 
सीमांसकों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं ( गी. २. ४५)। (२) दूसरा अथ 
यह है कि चित्त-शुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की आवश्यकता है इसलिये 
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केदल चित्तशुद्धि के निमित्त ही कर्म करना चाडिये। इस अर्थ के अनुसार कर्म 
योग संन्‍्यासमार्ग का पर्वाङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वर्णित कर्मयोग न 
दू । (३) ओ जानता है, कि मेरे आत्मा का कल्याण किस में इ, वह ज्ञानी पुरुष 
स्वधर्सोक्त युद्धांदि सांसारिक कमे स्यु पर्यन्त करे या न करे, यद्दी गीता में मुख्य 
प्रश्न हे ओर इसका उत्तर यद्दी है कि ज्ञानी पुरुष को भी घातुंवसय के सख कूस 
निष्कास-डुद्धि से करना ही चाहिये ( गी, ३. २५ )-यही * कमयांग ? शब्द का 
तीसरा अर्च है और गीता में यद्दी कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कसे 
योग स॑न्याससार्ग का प्र्वाक़ कदापि नहीं हो सकता; क्योकि इल मार्ग मे कर्म 
कभी छूटते ही नीं । अब प्रश्न है केवल सोचा-प्रासि के विपत्र में । इस पर गीता में 
इपष्ट कहा है, कि ज्ञाग-प्रापति दो जाने खे निप्काम-कर्स बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत 
संन्याल ले जो मोक्ष मिलता हे वही इल कर्मयोग से भी प्राप्त दोता हे { 

५ ) | इसलिये गीता का कर्सयोय संन्यासमागे का पूर्वाङ्ग नहीं है; किन्तु शानोत्तर 
दोनों मार्ग मोक्षदष्टि से ९वतन्त्र अर्थात्‌ ठुल्यबल के हैं ( गी, ५. २); गीता बे 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ( गी. ३. ३ ) का यही अर्घ करना चाहिये । झा 
॥ देतु से, भगवान्‌ ने अगले चरण सें-- नयोगेन सांख्यानां कर्मयोग 
गिनास्ू्‌ ?-- इन दोनों मार्गों का एथकू एथकू स्पष्टीकरण किया है। आगे चल 
र तेरइवें अध्याय में कहा हे “ अन्ये सांख्येन योगेन कर्मबोगेव चापरे ” £ गी. 

१३. २४) इस शोक के--* अन्ये (एक) और * अपरे?(दसरे)--ये एद उक्त दोनं 

गो को स्वतन्त्र साने बिना, अन्वर्थक नहीं हो इसके सिवा, जिस बारा- 
यणीय धर्म का प्रवांतिमार्ग (योग ) गीता सें प्रतिपादित है, उसका इतिहास 
महाभारत में देखने से यद्दी सिद्धांत दृढ़ होता हू । सषि के आरम्भ सें गदान्‌ 
ने हिरणयगभे अर्थात्‌ ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे सरीचि प्रदुख खात 

सानत पुत्र हुए । सृष्टिक्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
सर्थात्‌ कर्मसय प्रद्वात्ति मार्ग का अवलम्न्र किया । ब्रह्मा के सनत्कुमार और कपिल 
प्रश््रति दलरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निद्वृत्तिमाय अर्थात्‌ सांख्य का अवलग्ब 
किया । इस प्रकार दोनों मारो की उत्पाति बतला कर आगे स्पष्ट कहा है, 
किये दोनों मार्ग मोक्त-दष्टि से ठुल्यबल अर्थात्‌ चालदेच स्वरूपी एक 
ही परमेश्वर की प्राति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न आर हैं (सभा. शां. ३४८. 
७४; ३४९. ६३-७३ ) । इसी प्रकार यह भी सेद्‌ किया गया हे, कि योग अर्थात्‌ 
प्रद्ुत्तिमार्ग के प्रवर्तक हिरणयग् हैं और सांख्यमार्ग के सूल प्रवर्तक कपिल हैं; 
परन्तु यह कहाँ नहीं कहा हे कि आगे हिरशयगर्भ ने कमो का त्याग कर दिया । 
इसके विपरीत ऐसा वर्णान ह, कि भगवान्‌ ने रषि का व्यवहार अच्छी तरह से 
चलता रखने के लिये य-वक्र को उत्पन्न किया ओर हिरश॒यगर्भ खे तथा झान्य 
देवताओं से क'हा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( मभा. शा. ३४०. ४४-७५ और 


३३६. ६६, ६७ देखो )। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनों 


ll «~ 


~ 
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मार्ग आरम्म से दी स्वतंत्र हें । इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्प्र- 


दायिक रीकाकारों ने कर्मसार्ग को जो गोणात्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है; और इन टीकां में जो स्थान-स्थान पर यह 
छुरा लगा रहता दे, कि कर्सयोय ज्ञानप्राति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र 
हु, वह इनकी मनगढ़न्त है-- परन्लु गीता का सच्चा भावाथ वैसा नहाहे । 
गीता पर जो सन्या [य टीकाई हैं उनमें, इमारी समझ से, यही झुख्य दोष 
ड । झर, दीकाकारों के इस साम्प्रदायिक आगमग्रद से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, 
कि गीता के वास्तबिक रहस्य का बोध हो जावे । 
यदि यह निश्चय करें, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से 
सोचदायक इें-पुक दसरे का पूत्रीङ्ग चहौं-तो भी परा निर्वाद्द नहीं होता । क्योंकि 
यदि दोनों भार्ग एक ही से सोज्ञदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो सार्ग हमें 
पसन्द होगा उसे हम स्वीकार करेगे । और फिर यह सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को 
ल्‍ुद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पक्ष सम्भव होते हैं, कि भगवान्‌ के उपदेश से 
परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुल्लार युद्ध करे अथवा 
लड्ना-सरना छोड़ कर संन्यास घण कर ले । इसी लिये अजुन ने स्वाभाविक 
ति से यह सरल प्रश्न किया है, कि “ इन दोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, 
इ एक डी निश्चय से झुक बतलायो ? ( गी. ५. १ ) जिससे आचरण करने से 
. कोई गड़यड़ न हो । गीता के पॉचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अजन के 
सकने पर अगले छोकों में भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया दे, कि “ संन्यास 
अर कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस अर्थात्‌ सोक्तदायक हैं अथवा सोक्षदष्टि से एक 
तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष दै ( विशि- 
); आर यही छोक इसने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा 
ता के सम्बन्ध में यही एक वचन गाता में नहीं है; किन्तु 
चन हैं; जैले “ लम्माद्योगाय युत्यस्व ” (गी. २. ५० )--इललिये 
"तू कर्मयोग को टी स्वीकार कर; “ मा ते संगोऽस्त्वकमंणि ” (गी. २. ४७ )-- 
मे ब करने का आग्रह सत रखः 


यस्विद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽञुन । 
कभेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स विदिष्पते | 


कमा को छोड़ने के भ्गड़े में न पड़ कर “ इन्ट्रियों को सन से रोक कर अनासक्त 

कमेंद्वियों से कर्म करने की योग्यता | विशिष्यते ? अथात्‌ 'वशेष छ ” 
(गी.३. ७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, “ कर्म ज्यायो ह्यकमं शः?” अकर्म की अपेक्षा 
कमे श्रेड द ( गी. ३. ८); “इससे तू कर्म द्वी कर” ( गी. ४.१५) अथवा “योग- 
मातिष्ठोत्ति्ठ ” ( गी, ७. ४७२ )-- कर्मयोग को अङ्गीकार कर युद्ध के लिये खड 
हो; “ ( योगी ) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ”-- ज्ञान मार्भवाले ( संन्यासी ) की 


) 
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अपेक्षा कर्सयोगी की योग्यता अधिक है; “ तस्माद्योगी भवार्जुन ? ( गी. ६.४६ )- 
इसलिये, हे अर्जुन ! तू (क्म-)ऽयोगी हो; अथवा “ मासनुस्सर युद्धय च ? ( गी. 
८. ७ )-- सन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनों से गीता सैं 
अजुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या 
अकम की अपेक्षा कमयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, ' ज्यायः ? 
‹ अधिकः ?, और “ विशिष्यते ? इत्यादि पद्‌ स्पष्ट हैं । अठारहवें अध्याय के उपसंहार 
सें भी भगवान्‌ ने फिर कहा है, कि “ नियत कर्मों का संन्यास करना डाचित नहीं 
है, आसक्ति-विरहित सब काम सदा करना चाहिये, यही सेरा निश्चित ओर उत्तम 
मत हे? (गी. १८. ६, ७) । इससे निर्विवाद सिद्ध होता चे, कि गीता में संन्यास 
सार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है । 
परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि संन्यास या भक्ति ही आन्तिस और 
श्रेष्ठ कत्तव्य है, कर्म तो निरा चित्तशाद्वि का साधन है--वड सुख्य साच्य या कत्तव्य 
नहीं हो सकता-उन्ह गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसंद होगा ? यच 
सकता कि उनके ध्यान में यह बात आई ही न होगी, कि गीता में खं 
अपेक्षा कमयोग को स्पष्ट रीति से अधिक महत्व दिया गया छे । परन्तु 
बात मान ली जाती, तो यह प्रगर ही है, कि उनके सम्प्रदाय की यो 
जाती । इसी से, पाचवे अध्याय के आरम्भ में, अर्जुन के प्रश्न और ; 
उत्तर सरल, सयुक्तिक और स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर 
में पड़ गये हैं कि इनका केसा क्या अर्थ किया जाय । पहली अड्चन यह थी, कि 
' संन्यास और कर्मयोग इन दोनों सागों में श्रेष्ठ कौन है? ? यह प्रक्ष ही दोनों 


द्दी 

मागों को स्वतन्त्र साने बिना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, टीकाकारों के 
कथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूर्वाङ्ग हो, तो यह बात स्वयंसिद्ध है 

s कि पूर्वाङ्ग गोण हैं और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है । फिर प्रश्न करने के लिये 
गुंजाइश छी कहें रही ? अच्छा; यदि प्रश्न को उचित सान छी लें, तो मह्‌ स्वी 
करना पड़ता इ, के य॑ दोना माग स्वतन्त्र हँ; ओर तब तो यह स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही मोक्ष का मार्ग है ! इस अड्चन 
को दूर करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यदद तुरा लगा दिया छे कि अजेन 
का प्रश्न वी ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान्‌ 
के उत्तर का तात्पर्ये भा वैसा ही है! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवाच 
के इस स्पष्ट उत्तर -- कर्सयोग की योग्यता अथवा श्रेछता विशेष दै? (गी. ५. २)--का 
अर्थ ठीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं ! तब अन्त में अपने सन का, पूर्वापर संदर्भ 
के विरुद्ध, दूसरा यह तुरा लगा कर इन टीकाकारो को किसी प्रकार अपना समाधान 
कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो विशिष्यते ” कर्मयोग की योग्यता विशेष है-- 
यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है, वास्तव 
में भगवान्‌ के मत में भी सन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शांभा. ५. २; ६- १, २; 
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१८. ११ देखो) । शाङ्करभाष्य में ही क्यों, रामाञुजभाष्य सें भी यह शोक कर्म- 
योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है (गी. राभा. 
५, १) । रामानुजाचार्य यद्यपि अद्वेती न थे, तो सी उनके मत में भक्ति ही मुख्य 
साध्य वस्तु है इसलिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त भक्ति का साधन ही हो जाता है (गी. 
राभा. ३. १ देखो) । सूर अन्य से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार 
इस बढ़ समभ्क से उस ग्रन्य की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग याः सम्प्रदाय ही 
मूल ग्रन्थ से वशित ह्वै । पाठक देखें ककि इससे मूल ग्रन्थ की कैसी म खांचातानी 
डुइ छे । भगवान्‌ श्रीक्षष्ण या व्यास को, संस्कृत भाषा सें स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या 
यह कहना न आता था, कि “ अर्जुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ? ? परन्तु ऐसा न 
करके जब अनेक स्थलों पर एपष्ट रीति से यही कहा है, कि “ कर्मयोग ही विशेष 
योग्यता का है” तब कहना पड़ता चै कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उलिखित अर्थ 
सरल नहीं दै; और, पूर्वापर संदभ देखने से भी यही अनुमान बढ़ होता च्दै। 
क्योंकि गीता में ही, अनेक स्थानों में ऐसा वीन हैं, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का 
संन्यास न कर छान-प्राति के अनन्तर भी अनासक्त छुद्धि से अपने सब व्यवहार 
किया करता हे (गी. २. ६४; ३. १९; ३. २५; १८. & देखो)। इस स्थान पर श्री 
शह्लराचार्य ने आपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है 
या ज्ञान और कर्म के ससुञ्चय से; और फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि 
केवल ज्ञान से छी सब कर्म दुग्ध सोक्ष-प्राधि होती है, मोक्ष-प्राप्ति के लिये 
कर्म की आवश्यकता नहीं । इससे आगे यह्व अनुमान निकाला हे, कि “ जब गीता 
की दृष्टि से शी मोक्ष के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है,तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
पर सब कर्मे निरर्थक हैं ही; और,वे स्वभाव से ही बन्धक अर्थात्‌ ज्ञानीवरुद्ध हैं इस- 
लिये झान-घाति के शानन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये यही मत 
भगवान्‌ को भी गीता में माझ है। ' ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना 
चाहिये ” इस सत को ' ज्ञानकर्सलमुचचय-पक्त ? कहते हैं; और श्रीशङ्कराचार्य 
की उपर्थुक्त दलील ही डस पश्च के विरुद्ध युल्य जाक्षेप हं। ऐसा ही युक्तिवाद 
मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. साभा. ३. ३१ देखो ) । हमारी राय 


Se 
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भी ज़रूरत है। इस प्रकरण में आगे विस्तार सहित विचार किया गया है, कि थे 
अन्य कारण कोन से हैं। यहाँ इतना ही कहे देते हें, कि जो अजुन संन्यास लेने के 
लिप्रे तैयार हो गया था उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशास्् की 
प्र्ात्ति हुई है; और ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
पश्चात्‌ मोज्ञ के लिये कमी की अनावश्यक्रता बतला कर गीता में संन्याससाय पी 
छा प्रतिपादन किया गया है । शाङ्करसंप्रदाय का यह सत है सही कि ज्ञानन्प्राते 
` क्वे नंतर सन्यासाश्रम ले कर कपे को छोड़ ही देना चाहिये; परंतु उससे यह बहा 
विद्ध होता कि गीता का तात्पर्यं भी वद्दी होना चाहिये; और न यही बात लिड 
होती है कि अकेले शाइरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्मदाय को “धर्म ? सान 
कर उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये । शीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी संन्याससार्ग अदश करचे ब 
अपेक्षा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष हे । फिर उसे चाहे निशल 
दाय कहो या ओर कुञ उसका नाम रखो । परंतु इस बात पर भी घ्यात देना चाहिये, 
कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ जान पड़ता दे, तथापि पत 
असहिष्णु सम्प्रदायो की भाति उसका यह आग्रह नहा, कि संन्यास-भार्ग को सर्वथ 
त्याज्य सानना चाहिये । गीता में संन्याससाये के सम्बन्ध में कहो भी 
भाव नहों दिखलाया गया इे। इसके विरुद्ध, भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है, कि ₹॑ 
झर कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर--सो छदायक--अचवा मोक्षवटि 
से समान मूल्यवान्‌ इं। अर आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो मित्र मित्र 
सागो की एकरूपता भी कर दिखलाई हे कि “ एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति 
स पश्यति ” (गी. ५. ५ )--जिसे य मालूम हो गया कि, ये दोनों साग एक 
ही हूं अर्थात्‌ समान बलवाले हैं, उते ही सच्चा तच्वज्ञान इुआ; या ' कर्मयोग 
हो, तो उससे भी फलाशा का संन्यास करना छी पड़ता हे-- “ न ह्ार्सन्यस्त सकज्प 
योगी भवति कश्रन ? (गी. ६. २) । यद्यपि ज्ञान-प्राति के अन॑तर(पहले ही नहीं) 
कर्म का संन्यास काना या कमेयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग सोक्षदणि से एक सी 
ट्टी योग्यता के दें; तथापि लोकव्यवहार की दि खे विचारने पर यही मार्ग 
सवश्रेड दे, कि बुद्धि में सन्यास रख कर अर्थात्‌ निष्कास बुद्धि से देहेन्द्रियों के 
द्वारा जीवनपयत लोकसग्रह-कारक सब कार्य किये जाये । क्योंकि भगवाच का 
निश्चित उपदेश इ कि इस उपाय से संन्यास ओर कर्म दोनों स्थिर रहते हें एवै 

तदनुसार ही, फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रत छो गया । ज्ञानी ओर अज्ञानी मेँ 
यही तो इतना भेदे हे। केवल शारीर अर्थात्‌ देहेद्रियों के कर्म, देखें तो दोनों के 
एक से होंगे दी; परन्ठु अज्ञानी सनुभ्य उन्हें आसक बुद्धि से र ज्ञानी झजुण्द 
अनासक बुद से किप्रा करता है ( गी. ३. २५) ।. भास कवि ने गीता के 
इस लिद्वानत का वणान अपेन नारक में इस प्रकार किया झै 


प्राज्त्य मृजैस्य च कार्ययोगे | समत्वमभ्येति तनुने बाद 


~ 
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« ज्ञानी छर सूर्ख मनुष्यों के कर्म करने में शारीर तो एक सा रहता है, परंतु 
रहती छे ? ( अविमार, ५, ५) । 

कुछ फुटकल संन्यास-सार्गवालों का इस पर यह ओर कथन है, कि“ गीता 
में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु अयवान्‌ ने यह उपदेश 
इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कमै 
करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्या में, भगवान्‌ के मत से भी कर्मत्याग ही 
श्रेष्ठ है। ” इल युक्तिवाद का सरल भावाथ यही देख पड़ता है, कि यदि अगवान 

की, -. 


~> 


T 
देते कि “ अर्जुन ! तू अज्ञानी हवै,” तो वह उली प्रकार पूर्ण ज्ञान की 


च्छ 


प्रादि के लिये आम्रह्व करता, जिस प्रकार कि कठोपनिपद में नचिकेता ने किया था; 
_ ~ ~ . ~ ~ & 
और फिर तो उसे पूणे शान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि वैसा पूणं ज्ञान उसे 


बतलाया जाता तो चह युद्ध छोड़ कर संन्यास ले लेता और तब तो भगवाब्र्‌ का 


आरती-घुद्ध-संबंधी सारा उद्देश 'ही विफल हो जाता--इसी भय से अपने अत्यन्त 
प्रिय भक्त को घोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया ड! 
इस प्रकार जो लोग लिफ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान के 

[ भक्त को धोखा देने का निन्द्य कर्म मढ़ने के लिये प्रघृत्त हो 
गये, उनके साथ किली सी प्रकार का वाद न करना ही अच्छा हैं । परन्तु सामान्य 


~ : usw & ५ =+ ~ AY -+- देते Oo 
लोग इन आमक युक्तियों में कद्दी फेस न जावें, इसलिये इतना ही कहे देते हूं 


कि ध्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कहु देने के लिये, डरने का कोई कारण 
न था, कि “ तू घज्ञानी है, इसलिये कर्म कर; ” और इतने पर भी, यदि अर्जुन 


कुछ गड़बड़ करता, तो उसे शश्चानी रख कर ही उससे प्रक्ृति-घर्म के अनुसार युद्ध 
कराने का सामथ्य श्रीकृष्ण में था ही ( गी. १८+ ५५ ओर ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा 
न कर, बारबार ९ ज्ञान ? और ' विज्ञान बतला कर ही (गी, ७. २; ६, १; १०. 
१; १३. २; १४. १ ) , पन्द्रह अध्याय के अन्त में अगवान ने अर्जुन से कहा ङ 
कि “ इस शास्त्र को समभ लेने से मजुष्य ज्ञाता और इतार्थ हो जाता है” ( गी. 
१५, २०) । इस प्रकार भगवान्‌ ने उले पूर्ण ज्ञानी कर, उसकी इच्छा से ही उस 
से युद्ध करवाया है ( गी, १८. ६३ )। इससे भगवान्‌ का यच अभिप्राय स्पष्ट रीति से 
सिद्ध होता है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ भी, निप्कास कर्म करते ही 
रहना चाहिये और यही सर्वोत्तम पक्ष है । इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी 
लिया जाय कि अर्जुन अक्लानी था, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन सें 
जिन जनक प्रस्ालि ग्राचीच कर्मयोगियों का और आगे भगयवानू ने स्वयं अपना 
उदाहरण दिया है, उन सभी को शज्ञानी नहीं कह सकते । इसी से कहना पड़ता 
है कि साम्प्रदायिक आग्रह की यच कोरी दलील सर्वया त्याण्य और अचुचित है, 
तथा गीता में ज्ञानयुक्त कर्मयोग का ही उपदेश किया यया है । 

अब तक यह बतलाया गया कि सिद्धावस्था के व्यवद्दार के विषय सें भी, 


कर्मत्याय ( खांस्य ) और कर्मयोग ( योग ) ये दोनों मारं न केवल हमारे ची देश - 
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में, बरन्‌ अन्य देशों में भी प्राचीन ससय से प्रचलित पाये जाते हैं | अनंतर, इस 
विषय में, गीताशास्र के दो सुख्य सिद्धांत बतलाये गयेः--( १ ) ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ सोक्ष की दृष्टि से परस्पर निरपेक्त और हुल्य बलवाले हैं, एक दूसरे 
का अङ्ग नहीं; ओर (२) इनमें कर्मयोग छी आधिक प्रशस्त हे। ओर, इन दोनों 
सिद्धान्तं के अत्यंत स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किख प्रकार 
ओर क्यों किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह्‌ खारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। 
अब, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जायगा, जो भ्रस्तुत प्रकरण 
की इस सुख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कमेत्याग की अपेक्षा 
आमरणान्त कर्म कंरते रहने का सार्ग अर्थात्‌ कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है । 
इनमें से कुछ बातें का खुलासा तो सुख-दुःख-विवेक नामक प्रकरण से पहले ही 
हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुख-दुःख का, इसलिये वहां इस 
विषय की परी चचा नहीं की जा सकी । अतएव, इस विषय की चर्चा के लिये छी 
यह स्वतंत्र प्रकरण लिखा गया छै । वेदिक धर्म के दो भाग हें--कर्मकाशड आर 
ज्ञानकाण्ड । पिछले प्रकरण सें उनके भेद बतला दिये गये हैं । कर्मकाणड में अर्था 
ब्राह्मण आदि श्रोत मधा मे ऑर अंशतः उपनिषदो में भी ऐसे स्पष्ट 
कि प्रत्येक ग्रहस्थ--फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षन्निय-आझ्नि 
यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे आर विवाइ करके वंशः व 
उदाहरणार्थ, “ एतद्वै जरामर्थ सत्रं यदञ्निद्दोत्रस्‌ ”--इस आझञ्लिरूप सत्र को 
मरण पंयंत जारी रखना चाहिये ( श. ब्रा. १२. ४. १. १); “ भ्रजातंतुं सा 
व्यवच्छेत्सीः ?--वंश के धागे को टूटने नदो ( ते.उ. १. १३. १ ); आथवा 
« इृशावास्यामेदं सर्वस ?—संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर सें आधिडित करे 
अर्थात्‌ ऐसा सममे, कि मेरा कुछ नहीं उली का है, और इस निष्कास डुद्धि से- 
कुर्वन्नेवेह कमांणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कसे लिप्यते नरे ॥ 
“ कूर्म करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात्‌ झायष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की 
इच्छा रखे, एवं ऐसी इंशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कमो का तुमे ( झुरूष 
को ) लेप ( बन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अथवा बन्धन से बचने 
के लिये ) दसरा मार्ग नहीं है ( इश, १ ओर २); इत्यादि बचनों को देखो । 
परन्तु जब इम कर्मकाणड से ज्ञानकाणड में तब हसारे वेदिक ग्रन्थों सें ही अने 
विरूद्ध-पक्षीय वचन भी सिलते हैं, जसे ““ब्रह्मबिदाक्षोति परन्‌ ? ( ते. २. १. १ )- 
ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है; “ नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ” ( श्वे. ३. ८ )-- 
( बिना ज्ञान के ) सोच्ष-प्रा्ति का दुसरा मार्ग नहीं है; “ पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कास- 
यन्ते । कि प्रजया करिष्यासो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते इ स्म पुत्रेषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चर॑ति ? ( ब्र. ४. ४. २२ और 
-३. ५, १ )- प्राचीन ज्ञानी परुषां को पत्र आदि की इच्छा न थी, ओर यह सममा 
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कर कि जब समस्त लोक डी हमारा आत्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) 
गन पकिर्‌ } 


सन्तान किस लिये चा वे छोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में खे किसी 
की सी ' एपशा ? अर्थात्‌ चाइ नहीं करते थे, किन्तु उससे निकृत दो कर वे ज्ञानी 
पुरुष मिक्षाटन करते हुए घूमा करते थे; अथवा “ इस रीति से जो लोग विरक्त हो 
जाते हैं उन्हीं को सोख मिलता दै ( स. १. २, ११); या छान्त मे“ यदहरेव विर- 
जेत्‌ तदृद्दरेव प्रत्जेतु ” (जाय. ४)--जिल दिन बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास 
ले ले। इस ग्रकार चेद की आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की होने से ( सभा. शां 
४०. ई) प्रद्बत्ति और निद्वाति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ सार्ग हो, 
उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दुखरा उपाय इया 
†। आचार अर्थात्‌ शिष्ट लोगों के व्यवहार या रीति-भाति को देख कर इल प्रश्न 
का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्यात्‌ दो 
प्रकार का हे । इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक और याज्ञवस्क्रय प्रम्द्रति ने तो 
[न्यासमार्ण का, एवं जनक-श्रीङ्कष्ण और जेगीपब्य प्रझुख छाती पुरुषों ने कमयोग 


का ही, अवलम्ब किया था । इसी अभिप्राय से सिद्धांत पच्ष की दलील में बादरा- 
यणाचार्य ने कहा इ “ लुल्यं छ दर्शनस्‌ ? ( देय, ३. ४- & )-- अर्थात्‌ आचार की 
दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान डे । स्मरति वचन # भी ऐसा ह-- 


विवेकी सवेदा मुक्तः कुवंतो नास्ति कठता । 

अलेपवादमाश्रित्य श्रीक्ृष्णजनको यथा ॥ 
शर्थात्‌ “ पर्णं बह्मज्ञानी परुष सब कमं करके सी श्रीकृष्ण ऑर जनक के समान 
अकर्ता, अलिय एवं सर्वदा सुक्त छी रहता हे । ” ऐसे ही भगवड्गीता में भी कर्म 
योग की परम्परा बतलाते इए मनु, इद्वाकु आदि के नाम बतला कर कहा झे कि 
“४ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूवेरपि समज्लुभिः ” ( गी, ४. १५ )-- ऐसा जान कर 
प्राचीन जनक आदि छानी पुरुषों ने कसं किया । योगवासिष्ठ अर भागवत सं जनक 
के सिवा इसी प्रकार के हुत से उदाहरण दिये गये हूं (यो. ५. ७५; भाग. २. 
८, ४३-४५) । य को शङ्का हो, कि जनक आदि पर्णा ब्रह्मज्ञानी न थे; 
तो योगवास्तिछ मे स्प कि ये सब “ जीवन्झुक्त ? थे । योगवासिए में ही 
क्यो, महाभारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक को मोक्षध्र्म का 
पर्णं ज्ञान माक्ष कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहां भेजा था ( सभा. शां, ३२५ 
ओर यो. २. १ देखो ) । इसी प्रकार उपनिषदों में भी कथा डे कि अश्वपति केकेय 
राजा ने उदालक ऋषि को € छा. ५. ११-२४) आर काशिराज अजातशुन् ने 
गार्ग्य बालाकी फो { छू. २. १) अह्मज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कहीं 
नहीं मिलता, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास ले 
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# इसे स्म्रतिवचन मान कर भानन्दगिरि ने कठोपनिषद ( २.१९ ) के शांकरमाष्य 
की दीका में उदधुत किया दै । नहीं मालम यद कहाँ का वचन दै । 
ग्री. र्‌. ४० 
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लिया । इसके विपरीत, जनक-सलभा-संवाद सें जनक ने श्वर्यं अपने विषय में कहा 
कि “ इस झुक्तसङ्ग हो कर--आसक्ति छोड़ कर--राज्य करते इं । यदि इमारं 
एक हाथ को चन्दन लगाओ आर दूसरे को छील डालो, तो भी उसका सुख छीर | 
हुःख हमें एक सा ही हू । ” अपनी स्थिति का इस उकार वणन कर ( सभा. शा 
३२०. ३६ ) जनक ने आगे ललभा से कहा हं-- 
मोक्षे हि त्रिविधा निष्टा दष्टाऽन्थैमाँक्षवित्तमैः । 
ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वेत्यागश्च करमणाम्‌ || 
ज्ञाननिष्ठां वदत्येके भोक्षशास्त्रविदो जनाः । 
कमनिष्ठां तथवान्ये यतयः सूइमदाशेन: ॥ 
प्रहययोभयमप्येव॑ ज्ञानं कर्मं च केवलम्‌ । 
तुर्तायेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ 
श्रर्थात्‌ “ मोचशास्र के ज्ञाता मोक्ष-प्रांति के लिये तीन प्रकार की निट्ठा! बतलावे 
हैं; ( १ ) ज्ञान प्रात कर सब कर्मो का त्याग कर देना--इसी को शे 
शारूज्ष ज्ञाननिष्ठा कहते हैं; ( २ ) इसी प्रकार दूसरे ख़च्मदर्शी लोग कर्सनिछा 


4 

( ३) यह तीस्तरी ( अर्थात्‌ ज्ञान से आसक्ति का चय कर कर्म करने की ) निष्ट 

(मुझे) उस महात्मा (पञ्चशिख ) ने बतलाई है ” ( मभा. शुं, ३२०. ३८-४० )। 

निट्ठा शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम स्थिति, आधार था अवस्था है । परन्तु इस 

स्थान पर ओर गीता सें भी निष्ठा शब्द का अर्थ “ सबुष्य के जीवन का वह मार्ग, 
„ ढग, रीति या उपाय दै, जिससे आय बिताने पर अन्त में सोक्ष ळी पाधि होती 
दे.।” गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें भी विषा == जजुप्टेयतात्पर्य-अर्थात्‌ ायुष्य 

या जीवन सें, जो कुछ अनुष्ठेय (श्राचरण करने योग्य) हो उखः तत्परता ( निसश्च 
रहना )- यही अर्थ किया हूँ। आयुष्य-क्रस या जीवन-क्रम के इन मागो में से 
जामेनि प्रमुख मीमांसकों ने शान को मच्चत्व नहीं दिया है, किन्तु यच्च कहा छै कि 
यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है--- 

ईजाना बहुभिः यज्ञ: ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 

क्योंकि, ऐसा न मानने से, शास्त्र की अर्थात्‌ वेद की आज्ञा व्यर्थ हो जावेगी ( जै. 
सू. ५. २. २३ पर शावरभाष्य देखो )। और, उपनिषत्कार तथा वाद्रायणाचार्य 
ने, यह्‌ निश्चय कर कि यज्ञ-यार आदि सभी कर्म गोण हैं, सिद्धान्त किया है कि 
मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोक्ष का 
मिलना शक्य नहीं ( वेसू. ३. ३. १, २) । परन्तु जनक कहते हैं कि इन दोनों 
निष्ठायों को छोड़ कर आलक्ति-विरद्त कर्म करने की एक तीलरी छी निष्ठा पञ्चादिख 
ने ( स्वयं सांख्यमार्गी दो कर भी ) इमें बललाई दै । “ दोनों निष्टाओ को छोड़ 
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कर ? हुन शब्दों से राट होता है कि यह तीसरी निष्टा, पहली दो निष्ठाओं में से, 
किसी भी निष्ठा का अङ्ग नद्दीं--प्रत्युत स्वतन्त्र रीति से वर्णित है । वेदान्तसूत्र 
(३. ४. ३२-३५ ) में सी जनक की इस तीसरी निष्टा का उल्लेख किया गया है 
आर भगवद्दीता में जनक की इसी तीसरी निष्टा का--इसी में अक्ति का नया योग 
करके--वर्णान किया गया छै । परन्तु गीता का तो यह सिद्धांत है, कि मीमांसकों 
का केवल कर्ससार्ग अर्थात्‌ ज्ञान-विरहित कर्ममा मोक्ञदायक नों है, वह केवल 
एवगेप्रद्‌ है ( गी. २. ४२-४४; &. २१ ); इसलिये जो मार्ग सोक्षप्रद नहीं, उसे 
' निष्टा ? नास दी नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, यह व्याख्या सभी को स्वीकृत 
है, कि जिससे अन्त मे सोक्ष मिले उसी सार्ग को ' निष्टा ? कहना चाहिये। अत- 
एव, सब सते! का सामान्य विवेचन करते ससय, यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ 
बतलाई हैं, तथापि मीसांसकों का केवल (अर्थात्‌ ज्ञानविरह्धित) कर्मसागं “निष्ठा” 
में ले एथक कर सिऱ्धान्त-प्ञ से स्थिर दोनेवाली दो निष्टाएँ ही गीता के तीसरे 


हि 
हैँ ( गी. ३. ३ )। केवल ज्ञान ( सांख्य) और 


| 


ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्स ( योग ) यही दो निष्ठाएँ हैं; और, सिद्धांतपक्षीय इन 
दोनों निष्ठाओं में से, दूसरी ( अर्थात्‌, जनक के कथनाजुसार तीसरी ) निष्ठा के 


[as 


समर्थेदार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया गया है कि “कर्मशोव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः ”--- जनक प्रभृति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है। जनक 
श्रादिक ज्ञप्नियों की बात छोड़ दे, तो यह सर्वश्रुत है ही कि व्यास ने विचित्रवीे 
के चंश की रक्षा के लिये 'उतराष्ट्र और पाणडु, दो क्षेत्रज पुत्र निमाण किये थे और 
तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी 
लिखा है; एवं कलियुग में स्माते अर्थात्‌ संग्याससागी के प्रवर्तक श्रीशङ्कराचार्यं ने^ 
सी अपने झलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्थापना का कार्य किया था। कहा 
तक कहें, जब स्वयं बह्मदेव कर्म करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरम्भ 
चुआ है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रश्शति सात सान्त पुतना ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
न ले, सृष्टिफस को जारी रखने के लिये मरण पर्यत प्रवृत्तिमाग को ही अङ्गीकार 
किया; और सनत्कुसार प्रश्ति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्त अर्थात्‌ 
निबृत्तिपंयी हुए--हस कथा का उल्लेख मद्दाभारत में वशित नारायणीयधमंनिरूपण 
में हे (सभा. शां. ३३९ और ३४० )। ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने और ब्मदेव ने भी, कमै 
करते रहने के ही इख प्रबृत्तिमार को क्यों अज्ञीकार किया?! इसकी उपपत्ति वेदान्त- 
सूत्र से इस प्रकार दी है “ यावदधिकारमवस्थितिराविकारिणास्‌ ? ( वेल्‌, ३५३. 
३२ )--जिसका जो ईश्वरनिसित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से छुट्टी 
नहीं मिलती । आगे इस उपपत्ति की जाँच की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यों न 
हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रश्गत्ति और निश्चत्ति दोनों पन्थ, बह्मशानी 
पुरुषों मे, संसार के आरम्भ से प्रचलित हैँ । इससे यह्द भी प्रगट है, कि इनमें से 
ङ्किती की शेडता का निर्णय लिफुं आचार की ओर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता । 
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३१६ गीतारहस्य अयवा कमेयोगशास्ञ । 

इस प्रकार, पवाचार द्विविध होने के कारण केवल आचार से ही यद्यपि यदद 
निर्णाय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तथापि संन्याससार्ग के 
लोगों की यह दूसरी दलील चे कि -- यदि यह निर्विवाद है कि बिना कर्म-बन्ध 
ले छूटे सोक्ष नहीं होता, तो ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर तृष्णामूलक का का भ्कगड़ा, 


जितनी जब्दी हो सके, तोड़ने मे द्वी श्रेय हे । सहाभारत के शुकानुशासन सें 


-- इसी को ' शुकालुप्रश्न ? भी कहते हें संन्याससार्ग का ही प्रतिपादन ह्‌ । 
बहा शुक ने ब्यासजी से पूछा है -- 

यदिद वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । 

कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
“' चेद्‌, कर्म करने के लिये भी कहता है आर छोड़ने के लिये भी; तो अब झुरे 
बतलाइये, कि विद्या से अर्थात्‌ कमे-राहित ज्ञान से आर केवल कम से काच सती 
गति मिलती हे? ” ( शां. २४०.१ ) इसके उत्तर से व्यासजी ने कष्ा इ -- 

कमणा बध्यते जन्तुविद्यया तु प्रमुच्यते । 

तस्मात्कम न कुरवेति यतयः पारदर्शिनः ॥ 
“४ कर्म से प्राणी बँध जाता है और विद्या से सुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शी 
यति अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते ” (शा, २४०. ७)। इस छोक के पष्ठले चरण 
का विवेचन हम पिछले प्रकरण सें कर आये हैं । “ कर्मणाः वध्यते जंतुर्थियया छु 
प्रसुच्यते ” इस सिद्धांत पर कुछ वाद नहीं ह । परन्तु स्मरण रहे कि बह्ों थ 
दिखलाया है, कि “ कर्मणा बध्यते ” का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ 


ot 
+ 
रथ 
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र 


* अथवा चेतन कस किसी को न तो बाँध सकता हे ओर न छोड़ सकता है; अझुष्य 


फलाशा से अथवा अपनी आसक्ति से कसो झे बॅध जाता ख झासकि से झलग 
'हो कर वह यदि केवल बाह्य इन्द्रियों से कमे करे, तव भी बह झुळ छी छू । 
रामनन्द्रजी, इसी अर्थ को सन से रख कर, अध्यात्म रासायस्ण { ३२} 


में लक्सण से कहते हैं, कि-- 

प्रवाहपतितः कार्थ कुर्वन्नपि न लिप्यते | 

बाह्य सवत्र कर्तृत्वमावहुन्नपि राघव ॥ 
८ कसेसय संसार के प्रवाह से पड़ा हुआ गजुप्य बाहरी सख प्रकार के कर्ततच्य-कर्म करके 
मी अलिप रहता हे । ” अष्यात्मद्वात्न के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से 
देख पड़ता 'ह, कि कसो को ठुःखमय सान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही 
नहीं रहती; केवल सन को शुद्ध ओर सस करके फलाशा छोड़ देने से ही सब 
काम हो जाते हैं । तात्पय यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध दो 
तथापि निप्क्रास-कर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता । इसी से 
अनुगीता से “'तस्मात्कमं न ङुर्वन्ति?--अतएव कमे नहीं करते--इस वाक्य के बदले 

तस्माह्क्ससु निःस्नेहा ये केचिम्पारदशिनः । 
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संन्यास और कमयोग । ३१७ 


“ इससे पारदर्शी पुरुष कर्म मे आसक्ति नहीं रखते” (श्व ५१. ३३), यद वाक्य 
झाया हे । इसके पहले, कर्मयोग का श्पष्ट प्रतिपादन किया गया है, जसे 


कुवते थे तु कमाण श्रद्दधाना विपश्चितः । 
अनादार्यागसंयुक्तास्ते धीराः साधुदादिनः ॥ 
छर्थात्‌ “जो ञ्चानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-)योगमार्ग का 
झवलम्ब करके, कर्म करते हें, वे ही साधुदर्शी हैं ? (अश्व, ५०, ६, ७)। इसी प्रकार 
यदिद वेदधचनं कुरु कर्म त्यर्जात च । 
इसर पूव ड़ा हुआ ही, वनपर्व में दुधिष्टर को शोनक का, यह उपदेश है 
तस्माद्धमानिमान्‌ सवान्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ | 
अर्थात्‌ ¦ चेद्‌ में कमं करने अर छोड़ने की भी आजा इ; इसलिये ( कतूत्व का ) 
शभिसान छोड़ कर हमें आपने सब के करना चाहिये” ( वन. २. ७३)। 
शुकाजुप्रश्न से शी व्यासजी ने शुक से दो बार स्पष्ट कहा ह किः 
एषा पूवंतरा बृत्तिश्राह्मणण्य विधीयते । 
ज्ञानवानेव कर्साणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ 
« ब्राह्मण की पूरे की, पुरानी ( पूर्वतर ) वृत्ति यही है फि जानवान्‌ हो कर, 
सव काभ करके ही, सिद्धि प्राप्त करे ” ( सभा. शां, २३७. १; २३४. २६ ) । यह 
भी प्रगट है, कि यहाँ “ झानवानेव ” पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुक्त कर्म ही 
विवक्षित हे। झब यदि दोनों पक्षों के उक्त सब वचनां का निराग्रह बुद्धि से 
विचार किया जाय तो, सालूम होगा कि “ कर्मणा बध्यते जंतः ” इस दलील से ' 
सिफ कर्मत्याग-विषयक थट्ट एक ही अलुसान निष्पन्न नहीं होता कि “ तस्मात्कमं 
न कुवन्ति?” ( इससे कास नहीं करते ) ; किन्तु उसी दलील से यह निष्काम 
कर्म-योग-विषयक दसरा झानुसान भी उतनी छी योग्यता का सिद्ध होता हें, 
कि “ तध्मात्कर्मस निःश्नेह्ाः--इससे कर्म में आसक्ति नहीँ रखते । सिर्फ 
इस ही इस प्रकार के दो डालुमान नहीं करते, बल्कि ध्यासजी ने भी यद्दी अर्थ 
शुकालुप्रक्ष के निस छोक में स्पष्तया बतलाया हैं-- 
द्वाविमावथ पन्थानौ यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रद्नत्तिलक्षणों धर्म: निवृत्तिश्च विभाषितः || # 
इन दोनों मांगों को वेदों का € एके सा ) आधार है -- एक भ्रवृत्तिविषयक 


घर्म का और दूसरा निद्वत्ति अथात्‌ संन्यास लने का इ ? (मभा. शां. २४०. ६)। 


® इस अन्तिम चरण के * निवृत्तिश्च सुभाषितः ” और 'निवृत्तिश्ष विभावितः? ऐसे पाठः 
भेद भी हैं। पाठमेद कुछ भी हो; पर प्रथम * द्वाविमो ? यह पंद अबस्य है जिससे 
इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र हें । 
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पहुले लिख ही खुके हैं, कि इली प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों प्थों 
का पृथक्‌ प्रथङ्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं सृष्टि के आरम्भ से प्रचलित होने का वर्णन 
किया गया हे। परूतु स्मरण रहे, कि महाभारत सें प्रसङ्गालुसार इन दोनों पन्थो 
का चरणन पाया जाता है, इसलिये प्रघुत्तिसार्ग के साथ छी निवृूत्तिसार्ग के समर्थक 
वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हें । गीता की संन्याससागीय टीकां 
से, निछृत्तिसार्ग के इन वचनो को ही सख्य खमभ्क कर, ऐसा प्रतिपादन करने 
का प्रयत्न किया गया है, सानों इसके सिवा ओर दूसरा पन्थ ही नहीं छे छोर 
यदि हो भी तो वह गौण हे अर्थात्‌ संन्याससाग का केवल अरङ्ग दे । परन्तु यह 
प्रातिपादुन सम्म्रदायिक आग्रह का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट 
रहने पर भी, आज कल वह बहुठों को हुर्बोध हो गया हे। गीता के “ लोकेऽ 
स्मान्द्रेविधा निष्ठा ” (गी. ३. ३) इस शोक की बराबरी का ही “ ड्वावि 
सावथ पन्थानो ” यह छोक है; इससे प्रगट होता हे कि इस स्थान पर दो समस 
बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है । परन्तु, इस स्पष्ट आर्थ की ओ 
पर सन्दभे की आर ध्यान न दे कर, कुछ लोग इसी शोक मे थ 
यत्न किया करते हैं कि दोनों सागो के बदले एक ही सार्ग प्र 

इस प्रकार यदद प्रगट हो गया कि कर्मलन्यास(सांल्य) अ 
दोनों चदिक धर्म के स्वतंत्र साग छें और उनके विषय में गीता क 
सिद्धांत है कि वे वेकल्पिक्र नहीं हूं, किन्छु * सन्यास की अपेक्ष 
योग्यता विशेष है । ' अब कर्सयोग के सम्बन्ध में, गीता में है; 
संसार में इम रहते हैं वह संसार और उसमें इमारा क्षण भर जीवित 
जब कर्म ही है, तब कर्म छोड़ कर जावे कहाँ ? शोर, यदि इस शर 


आग कह 


कि जब तक देह है, तब तक भूख और प्यास जसे विकार न 

५, ८, ६ ) आर उनके निवारणाथ भिक्षा माँगना जैसा लज्ित 
लिये भी संन्यासमार्ग के अजुसार यादि स्वतंत्रता हे, तो झनालक्तवादे से अन्य 
व्यावहारिक शासख्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कोन खाडे? यदि कोई 
इस डर से अन्य कमो का त्याग करता छो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फैल क 
ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेंगे आथवा ब्रह्मात्मेक्य-रूप झाद्वेतवुद्धि विचलित दो जायगी, 
तो कहना चाहिये कि अब तक उसका सनोनिग्रह कच्चा है; और सनोनिय्रद् के 
कच्चे रहते इए किया हुआ केत्याय गीता के अलुसांर सोइ का अर्थात्‌ तामस अथवा 
मिथ्याचार है ( गी. १८. ७; ३. ६ ) । ऐसी अवस्था सें यह अर्थ आप ही 
आए प्रगट होता है, कि ऐसे कच्चे सनोनिग्नह्ठ को चित्तशुद्धि के द्वारा पणं करने के 
लिये, निष्काम बुद्धि बढ़ानेवाले यज्ञ, दान प्रभुति गइस्थाश्रस के आत या स्माते 
कमे ही उस सनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता । यदि कहें, कि मन निर्विषय है और बह उसके अधीन है, तो फिर 
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संन्यास और कर्मयोग । ३१६ 


इसे कर्म का डर दी किख लिये है आथवा, कमों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही व 
क्यों करे? बरसाती छत्ते की परीक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती है उसी प्रकार या-- 
विकारहेतो सति विक्रियंते, येषां न चेतांसि त एव धीरा: । 
“४ जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता हे, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे 
र्ने पर भी, जिनका छन्तःकरण सोइ के पंजे में नहीं फँलता, वे दी पुरुष घेर्य 
शाली कहे जाते हैं ? { कुमार, १.४६ ) -- कालिदास के इस ब्यापक न्याय से, 
कमी के द्वारा ही सनोन्यिइ की जाँच हुआ करती दै और स्वयं कार्यकर्ता को 
तथा और लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनिग्रह पूर्ण छुआ या नहीं। 
इस इटि से भी यही खिद होता है, कि शाख से प्राप्त ( अर्थात्‌ प्रवाइ-पतित ) 
क्म करना ही चाहिये ( यी. १८.६ ) । अच्छा, यदि कहो, कि “ मन वश में है 


आर यह डर सी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राक्त की है, वह क्स करने से 
बिगड़ जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर को क्ट देना नहीं चाइते कि जो 
~ सि के लिये 


सोच्ञ-प्रा्ति के लिये अनावश्यक हें; ” तो यह कर्सत्याग ' राजस हलावेया, 
षयोंकि यह काय-छेश का भय कर केव लुद्र वुद्धि से किया गया है कि देह 
को कष्ट होगा; ओर, ल्याग्र से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे ' राजस ? कर्म 
सायी को नहीं सिसता ( गी. १८,८ ) । फिर यही प्रश्न है कि कमे छोड़ें ही क्यों ? 
यदि कोई कहे, कि * लब कर्म साया-लुटि के हैं, अतएव अनित्य हैं, इससे इन 
कमो की स्म॑भाट में पड़ जाना, ब्ह्म-प्रष्टि के नित्य आत्मा को उचित नहीं तो 
यह भी ठीक बही है; क्योंकि जब स्वयं परब्रह्म ही साया से आच्छादित इ, तब 
यादे सनुष्य भी उसी के अडुखार माया सें ब्यवद्दार करे तो क्ष्या दानि है ! मायासुष्टि 
र ब्रह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत्‌ के दो भाग किये गये हूँ; उसी 
प्रकार आत्मा ओर देहेन्ब्रियों के भेद से मनुष्य के भी 
पत्मघ्का- 


हा ही 


| 


चार अह का सयाग ऋछरक-बह स 
ज्ञान से बद्धि को निःसङ्ग रख कर वे 
हार क्या करो | बस; इस अकार ब 
खर उक्त दोनों भागों का जोड़ा आप्त सें मिल जा 
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= परलाक आर इसाक = दाना के कत्तम्य-पालन का श्रय भा मिल जायगा । 


इंशापनिषद में इसी तत्व का प्रतिपादन हैं ( इंश. ११ ) । इन श्रतिदचनॉ का 


झारे विस्तार सहित विचार किया जावेगा । यहाँ इतना दी कहे देते दें, के गीता सें 
जो कहा है के “` बह्मात्मेक्य के अबुभवी ज्ञानी पुरुष सायासु्ि के व्यवद्दार केवल 


< 


शरीर अथवा केवल इन्द्रियों से ही किया करते हैं” ( गी. ४.२१; ५.१२ ) उसका 
तात्पर्यं सी वही चै; आर, इसी उदेश से अठारइवें अध्याय में सिद्धान्त किया है, 
कि “ निस्सङ्ग बुद्धि से, फलाशा छोड़ कर, केवल कर्तव्य समभ्क कर, कसं करना 
ही सच्चा ' खात्तिक ? कर्मत्याग है ” -- कर्म छोड़ना सच्चा: कर्मत्याग नहीँ है 


३२० गीतारहस्य अथवा कमयोंगशाख्न । 


ref) 


(गी. १८.६ )। कम सायासृष्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगस्य उद्देश 
परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनष्य के आधिकार की बात 


~ 


ग 
नहीं, वह परसेश्वर के अधीन हे; अतएव यह बात गनोविवाद चे, कि बुद्धि को निःछ 


लु रे 
रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोक्ष के बाधक नहीं होते । अब चित्त को 
विरक्त कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कर्म करने में दानि दी क्या है ? गीता में 
कहा ही है कि-- न हि कश्चित ज्णमपि जातु तिहत्यकर्मकृत्‌ ” ( गी, ३.५; 
१८, ११)--इस जगत्‌ में कोई एक क्षण भर भी विना कर्म के रह वहों सकता; झोर 
नुगीता में कहा है “ नष्कम्य नें च लोकेऽस्मिन्‌ सुङूत्त॑स 

२०. ७ )--इस लोक में ( किसी के भी ) घड़ी अर के लिये भी कर्म नह 
मनुष्यों की तो बिसात ही बया, स॒र्य-चन्द्र अम्दति भी निरन्तर कर्म ही 
हूं ! आपिक कया कहें, यह्‌ निश्चित लिद्धाग्त है कि क्म ही सृष्टि और स्‌ 
हैं; इसी लिये इम प्रयक्ष देखते हैं कि स्ष्टि की घटनाओं को ( थवा कर्म को )कश 
भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक ओर अगदान्‌ २ 

हैँ “ कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ” ( गी. ३. ८ ); दूखरी श 
में द्रौपदी बुधिष्टिर से कइती है “अकःणा चे भूतानां छृत्तिः स्याज्चा 
३२.८) अर्थात्‌ कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं; ओर इसी प्रकार दालवोध में, 
पहले ब्रह्मज्ञान बतला कर, श्रीसमथ रामदास स्वामी भी कहते हैं. “ यदि पञ्च 
छोड़ कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये अज्ञ भी न मिलेगा ? (दा, १२. १.३) 
अच्छा, भगवान्‌ का दी चरित्र देखो; मालूम होगा कि आप प्रत्येक युग में ।ि 
भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ में साधुओं की रक्षा आर दुष्टों का दि 
रूप कसं करते आ रहे इं (गी. ४. ८ आर भभा. शा. ३३६. देखा )। उन्ही 
ने गीता में कहा है, कि यदि में ये कर्म न करूँ तो संघार उजड़ कर न हो जावेगा 
(गी. ३. २४ )। इसले सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ के घारणार्थ 
कर्म करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि छ्ानोत्तर कर्म निरथंक है ? 
अतएव “ यः क्रियावान्‌ स पशिडतः ” ( मभा. वन. ३१२.१०८ )--जो क्रियावान्‌ 
है, बही पणिडत है -- इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान्‌ सब 
को उपदेश करते हैं, कि इस जगत्‌ में क्स किसी के छूट नहीं सकते, कर्मों की बाधा 
से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्मानुसार प्राज्ञ कत्तव्य को फलाशा त्याग कर अर्थात्‌ 
निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे -- यह्दी एक मार्ग ( योग ) सल्लुष्य के अधिकार 
सं दं ओर यही उत्तम भी हैं । प्रकृति तो अपने व्यवद्धार सदुव करती रह्चेगी; परन्तु 
उसमें कठूंत्व के अभिमान की बुद्धि छोड़ देने से मलुप्य सुक्त ही है ( गी. ३.२७; 
१३.२६; १४.१६; १८.१६ ) । सुक्त के लिये कर्म छोड़ने, या सांख्यों के कथनालु 
कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य, की ज़रूरत नहीं; क्योंकि इस कर्मभूसि में कर्म का पूर्यो- 
तया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है । 

_ इस पर भी कुछ लोग कहते हैं --- हो, माना कि कर्मबन्ध तोड़ने के लिये कर्म 
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संन्याल और कर्मयोग । ३२१ 


छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लिखे कर्म-फलाशा छोड़ने ले ही सब निर्वाह हो जाता 
है; परन्तु जब ज्ञान-प्राति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तब सब वासनाओं 
छा कय हो जाता डे आर कमें करने की प्रबृत्ति दोन के लिये कोई भी कारण नहीं 
रुहु जाता; तव ऐसी चस्या में अर्थात्‌ वासना के सय से--क्रायक्लेश-भय से नहीं-- 
सब कर्स आप ही आप छूट जाते हैं । इस संसार में सनुष्य का परम पुरुषार्थ मोच 
ही हे। जिसे ज्ञान से वह शोल प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा 
श्वर्यादि लोकों के लख थे से किसी की भी “ एचणा ” ( इच्छा ) नहीं रहती 
(बु. ३.५.१ और ४.४.९२ ); इसलिये कमो को न छोड़ने पर भी अन्त में उस 
छान का स्वाभाविक परिणाम यही छुआ करता है, कि कर्म आप छी आप छूट 
जाते हैं | इसी आमिप्राय से उत्तरगीता में कहा हैं-- 
शानामृतेन तृतस्य कृतकृत्यस्य योगिनः | 
चास्ति किंचित्कर्तव्यमश्ति चेन्न स तत्ववित्‌ ॥ 
जानेवाले पद्ध का फिर आगे कोई कर्तव्य नहीं 
हू तत्ववित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी नहीं इं ” (१.२३)*। 
ज्ञानी पुरुष का दोष है, तो ठीक नहीं; क्योंकि 
अलझारी छयमस्माक्क यदत्रह्ञात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्ते 
भा, १.१.३) == अथांत्‌ यद्द तो बद्मज्ञानी पुरुष का 
र ही हू । इली प्रकार गीता में भी एसे वचन दँ, जस “ तस्य कायं न 
~ छानी को आशे करने के लिये कुछ नद्दीं रहता; उसे 

समह्त वेदिक कमो का कोई प्रयोजन नद्धं ( गी. २.४६ ); अथवा “ यागारूढस्य 
तश्यैच शशः कारण झुच्यते ? ( गी. ६.३ ) — जो योगारूढ हो गया, उसे शम ही 
कारण है । इन वचनां के अतिरिक्त “ सर्वारम्भपारित्यागी ” (गी. १२.१६) अर्थात्‌ 
समस्त उद्योग छोड्नेवाला निकेतः ? ( गी. १२.१९ ) अर्थात्‌ बिना घर- 
द्वार का इत्यादि विश्ेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता सें प्रयुक्त हुए हूँ । हन सब 
बातों से कुछ लोगों की यह राय है -- भगवद्गीता को यह्‌ सान्य है कि ज्ञान के 
पश्चात्‌ कर्म तो आप ही आप छूट जाते हैं । परन्ठु, इमारी ससक में, गीता 
वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं । इसी से, इसके विरूद्ध हम 
जो कुछ कहना हे उसे अब संक्षेप में कहते हं । 

सुख-दुःख-विवेक प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं 
मानती कि ' जानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाए या वासनाएँ छूट ही 
जानी चाहिये ।? सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं, दुःख की सच्ची जड़ 

* यह समझ ठीक नहीं, कि यह शोक डात का है । वेदान्तमूत्र के शांकरभाष्य में यदद 
कोक नहीं डे । परन्त॒ सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्ये ने इसे लिथा है; ऑर वहाँ कहा दे 
गकि यद लिंगयुराग का छोक हे | इसमें सन्देह नहीं फे यह क्लोक सँन्यासमागवालों का है, 
कर्मेयागयों का सडीं । बौद्ध घम्न्यों में भी ऐसे ही वचन हैं ( देखो परिशेष्ट प्रकरण ) । 
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३२२ गीतारहस्य अयवा छमेयोगशास्त्र । 


हे उसकी घाला । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासनाओं को 
नष्ट करने के बदले शाता को उचित ठ कि केवल आसक्ति को छोड़ कर कर्स करे । 
यह नहीं, कि इस आसकि के छूटने से उसके साथ ही कर्म भी छूट जादें। शर 
तो झ्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कों का छूटना शकय वहीं । वासना हो 
या न हो, इम देखते हैं कि, ालाच्डू्वास प्रव्दुति कर्स नित्य एक से छुआ करले हें। 
कौर आखिर क्षण मर जीवित रहना भी तो कस ही है एवं वह पणं ज्ञान होने पर भी 
अपनी वासना ले अथवा वासना के चय से छूट बडी सकता । यह चात अत्यक्ष 
सिद्ध है, कि वालना के छूट जाने से कोई जानी पुरुष अपना प्राया नहीं खो घेता 
ओर, इसी से गीता में यह वचन कहा है “न हि कथ्चित्तणासपि जातु लिडयकम- 
छत्‌” (गी. ३. ५ )-कोई षयों न हो, दिना कर्म किये रह नहीं सकता । गीताशास् 
के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह छै, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निर्य से ही 
प्राप्त, प्रवाइ-पतित और अपरिशार्य हैं, वे अजुण्य की दासना एर अवलम्बित बहो 
हें। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म और वासना का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध नहीं है, वासना के छुय के लाथ ही कमं का भी जय मानना निराधार हो 
ज्ञाता हु। फिर यह प्रश्न सहज ही होता इं, कि वासना का कय हो जाने एर भी 
ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस राति से करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय में दिया गया हू (गी. ३. १७-१६ र उस पर इसारी टीका देखो) । 
गीता को यहद सत साम्य हुँ कि, ज्ञानी पुरुष को जान के पश्चात्‌ ष्यं अप 
छर्तब्य नहीं रह जाता । परंतु इसके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन 
कोई भी क्यों न हो, बद्व कमे से छुट्टी नहीं पा सकता । कईं लोगों को ये द 
सिद्धान्त परस्पर-विरो'दी जान पड़ते हैँ, कि ञानी पुरुप को कर्तब्य नहीं रहता और 
कर्म नहीं छूट सकते; परंतु गीता की बात ऐसी नहीं हे । गीता ने उनका यों मेल 
मिलाया हँ:--जब कि कमं अपरिहार्य हैं, तब ज्ञान-प्राहि के बाद भी ज्ञानी छुरुण को 
कर्म करना ही चाहिये । चूंकि उसको श्वयं अपने लिये कोई कर्चन्य नहीं २इ जाता, 
इसलिये अब उले अपने सब कमे निष्कामडुद्धि से करना ही उचित है । सारांश, 
तीसरे अध्याय के १७ वें छोक के “ तस्य काये न बिद्यते ?? वाक्य भें, “कार्य न विद्यते? 
इन शब्दो का अपेक्षा, * तस्य ? ( अर्थात्‌ उस झानी पुरुष के लिये ) शब आधिक 
महत्त्व का है; आर उसका भावाय यह है कि ' स्वयं उद्धको ? अपने लिये कुछ प्रात 
नहीं करमा होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्तब्य निर- 
पेक्त डि से करवा चाहिये। आगे १६वें शोक में, कारण-बोधक * तश्सालू ? पद का 
प्रयोग कर, अर्जुन को इली अर्थ का उपदेश दिया है “ तस्मादसच्छः सतत कार्ये 
कमै समाचर”? { गी. ३. १८)-इसी से तू शाख से प्राप्त अपने कत्तंब्य को, 
आसाक्ति रख कर, करता जा; कर्म का त्यार मत कर । तीसरे अध्याय के १७ से 
१९ तक, तीन शोको से जो काय-कारण-माव व्यक्त होता है उस पर, और अध्याय 
के समूचे प्रकरण के सन्दुभ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पड़ेगा कि, संन्यास 
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मार्गियों के कथनाजुसार ' तस्य कार्य न विद्ते ? इसे स्वतंत्र [तिद्धान्व मान लेना 
उचित नरां । इसके लिये उत्तम प्रमाण, आगे दिये डुए डदाहरण हैं । * ज्ञान-प्राप्त 
के पश्चात्‌ कोई कत्तव्य न रहने पर सी शास्त्र से प्रास खम्त्त व्यवहार करने पड़ते 
डे इस सिद्धान्त की पुष्टि मं भगवात्र्‌ कहते हैं-- 

ने म पार्याऽस्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 

नानवाक्तपवात्तव्ये वत एव च कमाण ॥ 
«४ हे पार्थ! मरा? इस त्रिधुवन मे कुछ भी कत्तव्य ( बाळी ) नहीं हे, अथवा 
कोटे अप्राउ बस्तु पाने की ( वासना ) रही बहों है; तथापि में कमं ही करता हूँ ? 
(गी, ३, २२) । “ न मे कर्तव्यमस्ति” (सुफ्मे कतव्य नहीं रहा दव) ये शब्द 
पूवोक्त छोक के “ तस्य कार्य न विद्यते ” ( उसको कुछ कर्तव्य नह्टों रहता ) इन्दं 
शब्दों को लक्ष्य करके कडे गये हें । इससे सिद्ध होता दै, कि इन चार पाँच 
छोकों का भावार्थ यही हैः--“ शान से कव्य के शेष न रहने पर भी, किंबहुना 
इसी काश्ण से शाखतः प्रात समस्त ब्यव दार अनासक्त डुद्धि से करना ही चाहिये। ? 


यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्ये न विद्यते ? इत्यादि छोकों में बतलाये डुए सिद्धान्त 


३ 
को दृढ़ करने के लिये भगवाणू ने जो अपना उदाइरण दिया है वड (अलग) असंबद्ध 
सा हो जायगा और यह उनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; 
5 उसके विरुद्ध कुळ और ही है । इस अनवस्था को टालने के 
लिये संन्यासमार्यीय टीक्ाकार * तस्मादसक्तः सततं काये कर्म समाचर ? के 
 सस्प्रात्‌* शब्द का अर्थ भी निराली रीति ले किय़ा करते हैं। उतका कथन इं कि 
गीता का सुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु अर्जुन 
ऐला ज्ञानी था नहीं इसलिये-- ' तस्मात्‌ !-- भगवान्‌ ने उसे कर्म करने के लिये 
कहा है। हम ऊपर कह डाथे हैं कि * गीता के उपदेश के पश्चात्‌ भी अजुन अज्ञानी 
ही था? यह युक्ति ढीक नहीं है। इसके आतिरिक्त, यदि “ तस्मात्‌ ? शब्द का र्थ 
इल प्रकार खोंच तान कर लगा भी लिया, तो “ न से पाथाऽस्ति.कतेब्यस्‌ ” प्रश्ति 
छोकों मे भगवान्‌ ये-“ झपने क्रिली कर्तब्य के न रहने पर भी सें कर्म करता हूँ ”- 
यह जो अपना उदाइरण झुब्य- सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उलका सेल भी 
इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता । इसलिये “ तस्य कार्य न विद्यते” वाक्य में 
` का्थे न बिद्यते? शददों को सुख्य ब मान कर * तस्य ? शब्द को ही प्रधान मानना 
चाहिये; और ऐला करने से “ तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ” का अर्थ 
यही करना पड़ता है कि “ तू ज्ञानी है, इसलिये यह सच है, कि तुके अपने स्वार्थ 
के लिये कर्म अनावश्यक हैं; परन्ठु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक हैं इसी लिये 
अब तू उन कर्मों को, जो शाख से प्राप्त हुए हैं * सुके आवश्यक नहीं ! इस बुद्धि से 
अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से, कर। ” थोड़े में यह अनुमान निकलता है, कि कम 
छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि ' वह हमें अनावश्यक है।! किन्तु कमै . 
अपरिहार्य हैं इस कारण, शाद्भ से प्रात अपरिहार्य कमे! को, स्वार्थ-आाग-इुद्धि से 
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करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन है और यदि प्रकरण की समता की 
इष्टि से देखें. तो भी यही अर्थ लेना पड़ता है । कर्म-सन्यास और कर्म-योग, इन 
दोनों से जो बड़ा अन्तर हे, वह यद्दी ह । सन्यास पक्तवाले कइते हूँ कि " तुभ्के 
कुछ कत्तव्य शप नहा बचा इं, इसल तू कुछ कर; ” डार यीता ,( अथात्‌ 
कर्मयोग ) का कथन है कि “ तुझे कुछ कत्तव्य शेष नहीं घचा चे, इसलिये अब 
तुमे जो कुछ करना है वह स्वार्थ-संबंधी वासना छोड़ कर झनालक बुद्धि से कर ।? 
अब प्रश्न यह है कि एक ही हत-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिञ्ञ दो अबुसान क्यों 
निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कमो को अपरिहार्य मानली च्‌, इल- 
लिये गीता के तत्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं सकता कि 
« कर्म छोड़ दो !। अतएव ' तमे अनावश्यक है ! इस हेतु-वाक्य खे 'ही गीता सें यहू 
अनुमान किया गया है कि स्वार्थ-ब्रुद्धि छोड़ कर कर्म कर। वलिछजी न योगवाजिछ में 
श्रीरामचन्द्र को सब बह्मज्ञान बतला कर निष्कास कर्म की ओर प्रश्चुत्त करने के लिये 
जो युक्तियाँ बतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हूँ । योगवासिष्ठ के अन्त सें अगव- 
ह्रीता का उपयुक्त सिद्धान्त ही अक्ञरशः छूबद्ू आ गया ह (यो 7, १६९ 
झौर २१६. १४; तया गी. ३. १६ के अनुवाद पर सारी टिप्पणी देखो }। योग- 
बालिए्ठ के समान ही वाद्धघर्स के मद्दायान पन्थ के्रम्थां में भी इस सम्बन्ध 
में गीता का अनुवाद किया गया ह । परन्तु बिषयान्तर होने के कारण, उसकी 
चचा यदी नहीं की जा सकती; इमने इसका चिचार झागे परिशिष्ट 
प्रकरणा में कर दिया है ।* 

झात्मज्ञान होने से “ में? और ' सेरा ? यच्च आहार की भाषा ही नहीं 
रहती ( गी. १८, १६ झर २६ ) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निरे-सम' कहते छें। 
निर्मम का अर्थ * मेरा-मेरा ( मस ) न करनेवाला ? हे; परन्तु भूल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से ' में ? और ' भेरा ? यह अरंकार-दुर्शक साव छूट 
जाता द, तथापि उन दो शब्दों के ब दले 'जगत्‌' और "जगत्‌ का'-- अथवा शक्ति- 
पक्ष मे ' परमेश्वर ? ऑर ' परमेश्वर का '-- ये शब्द आ जाते हैं । संसार का प्रत्येक 
सामान्य मचुष्य अपने समस्त ष्यवद्दार ' सेरा ? या “मेरे लिये? टी समभ्क कर 
किया करता दे । परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण, वड 
इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवद्दारों को करने लगता है कि इश्वर-निमित 
संसारं के समस्त ब्यवहार परमेश्वर के हें, ऑर उनको करने के लिये ही इश्वर ने 
में उत्पन्न किया हु । अज्ञानी ओर ज्ञानी में यही तो भेद है ( गी. ३. २७, २८)। 
गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि “ योगारूढ परुष के 
लिये शम ही कारण होता ह ” ( गी. ६. ३ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो ), 
इस 'छोक का सरल अर्थ क्या होगा । गीता के टीकाकार कहते हैं--इस शोक में 
कहा गया हे, कि योगारूढ़ पुरुष आगे ( ज्ञान हो जाने पर ) शम अर्थात्‌ शान्ति 
को स्वीकार छरे, ओर कुछ न करे । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है! शम सब की 
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शान्ति है; उसे अन्तिम ९ कार्य ? न कह कर इल शोक में यह कहा दै, कि शमर 
अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण दै--शमः कारशामुच्यता्ब शम को 'कारण? 
मान कर देखना चाटिये कि आगे उसका ' कायं ' छया है । पूवापर सन्दभ पर 
विचार करने से यद्दी निष्पन्न होता छ, कि वह कार्य * कम ? ही छ । आर तब इस 
शोक का अर्थ ऐसा होता है, कि योगाऊड़ पुरुष अपने चित्त को शान्त करे तथा 
उच्च शान्ति या शस से ही आपने सब छागले व्यवहार करे-टीकाकारां के कथनानु 
सार यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि * योगारूड़ पुरुष कर्म छोड़ दे? । इसी 
प्रकार ' संवारर्भ-परित्यागी ? झर ' अनिकेतः ? प्रद्भयुति पदों का अर्थ भी कमत्यागः 
विषयर नहों, फलाशा-त्याग-विपयक दी करना चाहिये; गीता के अबुवाद में, उन 
स्थलों पर जझ ये पद आये हें, हसने टिप्पणी में यह बात खोल दी हू । भगवान्‌, 
ने यद सिद्ध करने के लिये, कि ज्ञानी पुरुप को भी फलाशा त्याग कर चातुवशयं 
आदि सब कर्म यथाशाख्ञ करते रहना चाहिये, अपने आतिरिक्त दूसरा उदाहरण 
जनक का दिया है । जनक एक ब । उनकी स्थार्थ-वाद्दि के छूटने का 
परिचय उन्हीं के सख से यों है-- सिथिलावां प्रदीक्षायां न मे दह्यति किश्वन! 
( शां, २७५. ७ आर २१६. ५०)--सेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी सेरी 
कुछ हानि नहीं ! इल प्रकार अपना ध्वार्थ अथवा लाभालाभ न रहने पर भी,राज्य 
के समस्त ब्यवहार करने का कारण बतलाते हुए, जनक स्वर्यं कहते ईं-- 
देवभ्यश्च पितृभ्यश्च भूतेम्योशतथिभिः सह । 
इत्य सब एवैते समारम्भा भवंति वै ॥ 

५ देव, पितर, सर्वभूत ( प्राणी ) और अतिथियों के लिये ये समस्त व्यवद्दार जारी 
हैं, मेरे लिये नहीं ? ( सभा. अश्व, ३२. २४ )। अपना कोई कर्तव्य न रहने पर, 
अथवा स्वर्यं किसी बस्तु को पाने की बासना न रहने पर भी, यदि जनक-श्रीङृष्ण जले 
महात्मा इल जगत्‌ कः कल्याण करने के लिये प्र्त न होंगे, तो यह संसार उत्सच 
(ऊज्जड़) हा जायगा--उत्सीदेयरिमे लोकाः (गी. ३.२४)। 

कुछ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिद्धान्त में * फलाशा छोड़नी 
चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता बद्दी ' और वासना- 
च्य के सिद्धान्त सें, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूटे, 
बाडे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रद्वत्ति होने के लिये कुछ भी कारण 
नहीं देख पड़ता;इससे चाहे जित पज्च को स्व्रीकार करे,आन्तिष परेणाम-कर्म का 
छूटना--दोनों ओर बराबर है । परन्तु यह आलेप अज्ञानमूलक है,क्योंकि'फलाशा? 

का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण दी यह उत्पन्न हुआ हैँ । फलाशा 
छोड्ने का अर्थ यह नद्धो कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, 
अथवा यह बुद्धि या भाव दोना चाहिये कि मेरे कमो का फल किसी झो कभी 


मेले और यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाचवे प्रकरण में पहले ही 


~ NS 


इम कह आये हैं; फि ' अघर फल पाने के लिये ही में यह कमं करता टू ?.इस 


3 


प्र 
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३२६ गीतारहस्य अयवा कर्सयोगशाख । 


प्रकार की फलविपयक समता युक्त आसाक्ते को था बुद्धि के आइ को “ कलाशा, ' 
' सङ्ग? या ¦ काम ? नास गीता से दिये गय हें । याद्‌ कोई सजुष्य फला पाने की 
इच्छा, आग्रह या घृथा आसक्त न रखे; तो उससे यद्ध मतलब नहों पाया जाता कि 
बह्‌ अपने प्राप-कमं को, केवल करतय समभ्झ कर, करने की दादि आर उत्साह को 
भी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले । अपने फायदे के सिदा इस संसार 
मैं जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से टी 
कर्म करने में मस्त रहते हें, उन्हें सयम च फलाशा छोड़ कर करस करना शक्य न 
जॅचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त छो गई छे, उनके लिये कुछ 
कठिन नहीं ह। पहल तो यह ससक ही गलत दे, कि हमें किली कारा का जो 
फल मिला करता है, वदद केवल हमारे ही कर्म का फल छ्‌ । 

और ग्न की उप्णता की सहायता न मिले; तो समुप्य कितना टी सिए 

खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सकेगी--भोजन पके ! 
और अप्ि आदि से इन गुण-चमो को माज़द रखना या न रखना कुछ सलुष्य के 
बस या उपाय की बात नहों है । इसी से कर्म-सूछि के इन रृवयंसिद्ध विविध ब्यापारों 


NY i 


आथवा इम का पहल ययाशाक छान प्राह कर सनुष्य का उसा दगा स अपने व्यव हा 


ES] 


करने पड़ते हें, जिससे कि च व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों । इससे कहना 
चाहिये, कि प्रयत्ना से सनुप्य को जो फल मिलता दे, बड केवल उसके ही प्रयत्नो 
का फल नहों हे, बरन्‌ उसके काये ओर कर्मस्ष्टि के तदलुऋूल अनेक छ्वयासेद 
धर्म--इन दोनों-के संयोग का फल हू । परन्ठु प्रयत्नो की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाविध स्ृष्टि-ब्यापारों की अजुकूलता आवश्यक छे, कई यार उन 
सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और कुळ थानों पर तो होना शक्य- भी 
~ ७ लड़ 

t 


नहीं ह, इसे ही ` दंव ? कहते हूं यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे स्श्-ज्यापा 
सहायता अत्यंत आवश्यक ह जो इमारे अधिकार में नहीं और न जिन्हें इम जानते 
हूं, तो आगे कहना नहीं होगा छि ऐसा झाभिमान करना सूर्खता है. कि बस 
अपने प्रयत्न से ही मं असुक बात कर लूँगा ” ( गी. १८. १४-१६ देखो )। क्योंकि, 
कर्म-सष्टि.फे ज्ञात आर अज्ञात व्यापारो का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो 
कल होता दै, वह केवल कर्म के नियमों से दी हुआ करता है; इसलिये इम फल 
की अभिलापा करें या न करें, फल-लिद्धि झे इससे कोई फू नहीं पड़ता; 
हमारी फलाशा अलबत कमें दुःखकारक हो जाती छे । परन्तु स्मरण रे कि 
सचुष्य के लिये आवश्यक बात अकेले स॒ष्टि व्यापार श्वयं अपनी ओर से संघटित हो 
कर नहीं कर देते । चने की रोरी को स्वादिउ बनाने के लिये जिज प्रकार आटे में थोड़ा सा 
नमक भी सिलाना पड़ता हू, . उसी प्रकार कर्म-सष्टि के इन श्वयंलिद्ध ब्यापारों को 
मनष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी खी मात्रा मिलानी 
- पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुप, सामान्य लोगों के समान, फल की 
घास्क्ति अयदा अभिलाषा दो नडा रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यबहार की 
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सिद्धि के लिये, प्रवाह-पतित कम का ( अर्थात्‌ कर्म के अनादि श्रवा में शाख से 
प्रास यथाधिकार कर्म का) जो छोटा-बड़ा भाग मिले उसे दी, शान्तिपूर्वक कर्तब्य 
समभ्क कर किया करते दें । और, फल पाने के लिये, कर्म-लंयोंग पर (अथवा अक्ति; 
दृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चिन्त रहते हैं । “ तेरा अधिकार 
फेवल कर्म करने का है, फल दोना तेरे अधिकार की वात नहीं ” (गी. २. ४७ ) 
इत्यादि उपदेश जो अञ्न को किया है, उसका रहस्य भी यही है । इल प्रकार 
फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, आगे कुळ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल 

रे जायें; तो निष्फलता का दुःख सानने के लिये इसमे कोई कारणा दी नहीं रहता, 
क्योंकि इम तो अपने अधिकार का काम कर चुके | उदाहरण लीजिये; वद्यशाख 
का सत है, कि आदु की डोर (शरीर की पोषण करनेत्राली नसारगेक धातुं को 
शक्ति) सबल रहे दिना निरो ओपधियों से कभी फ़ायदा बद्दी होता; और इस 


ण डर्‌ की सबलता अनेक धाक्तन अथवा परतेनी संस्कारों का फल इ । यह बात वद्य 


। करे हाथ से होने योग्य नहीं, ओर उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। 


३ | सा होते हुए भी, इम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को ओषधि देना अपना 
\उव्य समम्ध कर केवल परोपकार की डुद्धि से, वेद्य अपनी डुद्धि के अनुसार इज्ञारों 

रोर जायों को दवाई दिया करते हें । इस प्रकार निप्काम-डुद्धि से काम करने पर, यदि 
फोई मै रोगी चंगा न हो, तो इससे बद वेद्य उद्वि् नहीं होता; बलिक बड़े शानत 
चित्त में! से यह शास्रीय नियम हूँड निकालता दै, कि अझुक़ रोग सें असुक ओपाधि 
से पसी संकड़े इतने रोगियों को आराम दोता है । परन्तु इसी वेद्य का लड़का जब 
बीमारध ३ पड़ता 'है, तब उसे आपाथि देते समय बह आदुष्य की डोर-वाली वात भूल 
जाताडुर्ईद और इस ममतायक फलाशा खे उसका चित्त घबड़ा जाता इं पके “ यरा 
छड्रनिरीअच्छा दो जाय।” इसी से उले या तो दूसरा वच्च बुलाना पड़ता है, या दूसरे 
च्च ॐ ऊेजलाइ की आवश्यकता होती है ! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात दोगा; 
f 2 बह २ से समतारूप आसक्ति किले कहना चाहिये आर फलाशा न रहने पर भी 
निरी कॅसेनी-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता हे। इस प्रकार 
लाश को नए करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से मन में वशग्य का भाव 
ल होना चाहिये; परन्तु किसी कपड़े का रङ्ग (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार 
कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं सममत, उसी प्रकार यह कहने से कि 'किक्षी 
कर्म मे सकि, कास, सङ्ग, राग अथवा प्रीति न रखो ' उल कर्म को डी छोड़ देना 
ठीक नहीं । वैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य दो, तो बात निराली ह्‌ । परन्तु 
स प्रत्यक्ष देखते हैं कि वेराग्य से अली भाँति कर्म किये जा सकते हूं; इतना ही 
क्यों, यह्ट भी प्रगट है कि कर्म किसी के छूटते ही नहो । इसी लिये, अशानी लोग 
जिन कमो! को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें दी ज्ञानी परुष ज्ञान-प्राति के बाद 
भी ज्ञाभ-अलाभ तथा सख-दःख को एक सा भान कर ( गी. २. ३८) धेयं एवं 


उत्साह से, किन्तु शुद्ध बुद्ध से फल्न के विपय में बिरक या उदासीन रह कर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


न Re 4 कप के ed | 


३२८ गीसारहूस्य अथवा कर्मयोगश्लाछय । 


(गी. ३८. २६) केवल कत्तव्य मान अपने अपने अधिकारानुलार शाम्त चित्त से 
करते रहूँ (गी. ६. ३) । नीति और भोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवन-्क्रम का यष्टी 
सच्चा तस्व हे । अनेक स्थितप्रज्ञ, भहासगवद्धक और परम जानी पुरुषों ने--एवै 
रचयं भगवान्‌ ने-भी-- इसी सार्ग को स्वीकार किया हे । भगवद्गीता छुकार कर 
फहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराकाडा का पुरुषार्थ या परमार्थ है, इसी 
‹ योग? से परमेश्वर का भजन-पूजन होता दे और उन्त सें लिड़ि भी मिलती छै 
’ (गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वर्यं जान बूम कर गैर समम्क कर ले 

तो इसे दुदेँवी कहना चाहिये। सेन्सर साइव को यद्यपि अध्यात्म दडि सभ्प्तत न थी; 

तथापि उन्होंने भी अपने ' समाजताद् का अभ्याल ? नानक अन्य के आन्त में, 
| शीता के समान ही, यह लिद्वान्त किवा है;--यह डात आधिसातिक दीति से भी 
सिद्ध है कि इस जगत में किली भी कास को एकदस कर गुजरना शत्र्य बीं) उस 


र kt गी 


रडु 
उसी प्रकार सनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्क्नल 
हैं; इस कारण यद्यपि साधारण सञुष्य किस 
| प्रवृत्त होते हैं, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
आग्रह छोड़ कर, अपना कत्तग्य करते २इन 
॥ यद्यपि यह सिद्ध हो गया, क्रि ज्ञानी पुरुष इस संखार में अपने प्राप्त क | 
फलाशा छोड़ कर निप्काम बुद्धि से झामरणान्त अवश्य करता (है, तथा 


~ 


पर । 
आर महत्त्व का उपदेश दिया है कि “ लोकसंग्रहसेवापि संपश्यत्‌ hE _ 


| +“ Thus admitting that for the fanatic, some wild! की nti- 
|| cipation jis needful a8 a stimulus, and rocogniZingthe us वानले, 
| of his delusion 3s adapted to his particular naturs and? फैक parr 
ticular function, the men of higher typ? must be con ध Fr with 
greatly moderated erpectations, while he perseveres with undi- 
minished efforts. He has ६0 see how comparatively little can be 
' done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting 
philanthropic energy with philosophic calm. ° ~ Spencer’s 
Study of Sociology, 8th Ed. p. 403. The italics ७०७8 007७, इस वात्य 
में £००३१० के स्थान में “ प्रकृति के युगों से विमृद्र ? (गी. ३.२९ ) या *अदंकारात्रेमुढ? 
(गी. ३.२७ ) अथवा भास कावे का * मूख ? शब्द और man of higher ६5७० के स्थान 
में “ विद्वान ? (गी. ३.२५ ) एवं greatly molerated expectations के स्थान में 
= * फलौदासीन्य ? अथवा * फलाशात्याग ? इन समानाथी शब्दों की योजना करगे से ऐसा देख 
पड़ेगा कि स्पेन्सर साइब ने मानो गीता के दी सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया हे ! 
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(गी. ३. २०)-- लोकसंग्रह की ओर इष्टि दे कर भी तुझे कर्म करना ही उचित 
है। लोकसंग्रह का यह आर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष “ मनुष्यों का केवल जमघट 
करे? अथवा यह्‌ आथ सी नह्टीं कि “स्वयं कर्मत्याग का आधिकारी होने पर भी इस 
लिये कर्म करने का ढें।ग करें कि अज्ञानी सहुष्य कदी कर्म न छोड़ बठें और उन्हे 
अपनी ( ज्ञानी छुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छी लगे।? क्योंकि, गीता का यह 
सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अज्ञानी या सूखे बने रहें, अथवा उन्हें ऐसे दी 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का ढोंग किया करे । ढोंग तो दूर ही 
रहा; परन्तु ` लोग तेरी अपकीर्ति गावेंगे ? (गी, २, ३४) इत्यादि सामान्य लोगों 
को जे चनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान्‌ उन 
यृक्तियों से भी आधिक ज्ञोरदार ओर तस्वञ्ञान की दि खे आधिक बलवान्‌ कारण 
अब कह रहे दं । इसलिये कोश भें जो ' संग्रह? शब्द के. जमा करना, इकट्ठा 
करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रसरति अर्थ हैं, उन सब को यथासम्भव 
ग्रह्ुणु करना पड़ता है; और ऐसा करने से * लोगों का. संग्रह करना यानी यह 
अर्थ होता है कि “ उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषण और 
नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता ले उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्थ उनमे आ 
जावे, एवं उसके द्वारां उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेयःप्राप्ति के साग 
में लगा दे । ” : राष्ट्र का संग्रह ? शब्द इसी अथं में मलुस्म्टति ( ७. ११४ ) 
में आया है और शाङ्करभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों है “लोकलंग्र ह=लोक- 
स्योन्मागम्रछुत्तिनिवारणस्‌। ” इससे देख पड़ेगा कि संग्रद्द शब्द का जो इम ऐसा 
अर्थ करते दें- 'प्रञ्चान से सनसाना बर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान्‌ बना कर 
सुस्थिति सैं एकत्र रखना अर झआत्मोन्नति के मार्ग में लगाना -- वह अपूर्व या 
निराधार बह्चीं हैं । यद्व संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना 
= लिये, कि ` लोकसंग्रह ? भें ` लोक ? शब्द केवल सलुप्यवाची नहीं दै । यद्यपि 
यह ७» है, कि जगत्‌ के अन्य राशियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ट है और इसी से 
सानव जांते के ही कल्याण का मधानता से : लोकसंग्रह ? शब्द में समावेश दोता 
हे; तथापि भगवान्‌ की ही ऐली इच्छा छै कि भूलोक, सत्यलोक, पिठूलोक आर 
देवलोक शशूति जो अनेक लोक अर्थात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये दें, उनका भी भली 


भाँति धारण-पोषण हो और वे सभी अच्छी रीति से चलते रहें; इसलिये . 


कहना पड़ता हैं कि इतना सब व्यापक अर्थ “ लोकल्लंग्रह ? पद से यहाँ विवक्षित 
डवै कि सबुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवच्दार भी सुस्थिति से चले 
( लोकानां संग्रहः ) । जनक के किये हुए अपने कत्तव्य के वर्णान भे, जो ऊपर लिखा 
जा झुका है, देव और पितरों का भी उल्लेख दै, एवं भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में 

तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान -में जिस यज्ञचक्र का वणन हे उससे भी 
कहा है, कि देवलोक और मउुष्यलोक दोनों छी के घारण-पोषण के लिये बहा- 
देव ने यज्ञ उत्पतन किया ( गी. ३. १०-१२ ) । इससे स्पष्ट होता है कि अगबद्गीता 

गी. र. ४३ 
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में “लोकसंग्रह” पद से इतना अर्थ विवक्षित है कि-- अकेले सनुष्यलोक का ही नहीं 
किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण दोवें ओर वे परस्पर पुक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें । सारी- सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करचे का 
जो यह अधिकार भगवान्‌ का है, वही ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण आल 
हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जँचती है, अन्य लोग भी उसे 
प्रमाण मान कर तदनुळूल व्यवहार किया करते हैं ( गी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण 
लोगों की सभम है, कि शान्त चित्त और समबुद्धि से य विचारने का कास ज्ञानी 
ही का है, कि संसार का धारण और पोषण केसे होगा एवं तदूबुलार धर्स-प्रबन्ध की 
मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस सभभ से कुछ भूल भी नडी डे । आर, 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की समक में ये बातें भली सालि बह 
आ सकतीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रइते हैं। इसी आभिघ्राय को सन 
में ला कर शान्तिपर्व में युधिष्टिर ले भीष्स ने कहा है— 

लोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा । 

सूक्ष्मधर्माथनियत सतां चरितमुत्तमम्‌ || 
अर्थात्‌ “ लोकसंग्रहकारक ओर सूच्स प्रसङ्गा पर घर्माथ का निर्णय कर देनेवाला 
साए पुरुषों का, उत्तम चरित स्वयं बह्मदेच ने ही बनाया दे” ( सभा. शा. २५७८ 
२५ )। ' लोकसंग्रह › कुछ डाले बैठे की बेगार, ढकोसला, या लोगों को अज्ञान 
में डाले रखने की तरकीब नहीं है; किन्तु ज्ञानयक्त कर्म के संसार में न रहने से 
जगत्‌ के नष्ट हो जाने की सम्भावना इं इसलिये यही लिड होता है, कि बह्मदेद- 
निर्मित साधु पुरुषों के कर्तव्यों में से ' लोकसंग्रद्ट ? एक अधान कर््तंष्य दै । आ 
इस भगवद्वचन का आवार्थ भी यही है, कि “ सें यह कास न करूँ तो ये खमश्स 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावेंगे ” (गी. ३. २४) । ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेन्न 


NN 


हैँ; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी डो जायगी और इख 
संसार का सवतोपारे नाश हुए बिना न रह्देगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि 

[गों को ज्ञानवान्‌ कर उन्नत बनावें। परंतु यह काम सिर्फ सुँ दिला देने से 
अथात्‌ कोरे उपदेश से दी कभी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की 
आदत नहीं आर जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा बह्मज्ञान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इल प्रकार करते देखे गये हैं--- 
“ तरा सो सेरा, ओर मेरा तो भेरा हे ही । ” इसके सिवा, किसी के उपदेश की 
सत्यता का जांच भी तों लोग उसके आचरण से ही किया करते हैं । इसलिये, यदि 
ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्मं न करेगा, तो व सामान्य लोगों को आलली बनाने का एक 
बहुत बड़ा कारण हो जायगा । इसे ही ' बुद्धिभेद ? कहते हैं; और यह बुद्धि-भेद न 
होने पावे तथा सब लोग, सचमुच निष्काम हो कर अपना कत्तेग्य करने के लिये जागत 
हो जावें इसलिये, संसार मे ही रह कर अपने कर्मों से सब लोगों को सदाचरण की-- 


| 
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निष्कास बुद्धि से कर्म करने की--प्रत्यक्ष शिक्ता देना ज्ञानी पुरुष का कर्तब्य (ढोंग नहीं) 
चो जाता ह । अतएव गीता का कथन चे कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का 
आधिकार कभी घालत नदं द्ोता; अपने लिये न सद्दी, परन्तु लोकसंग्रहदार्थ चातुर्वणर्य 
सब कसे अधिकारादुखार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यासमार्गवालों का 
मत छै, कि ज्ञानी पुरुष को चालुर्वरारय के कर्म निष्काय बुद्धि से करने की भी कुछ 
ज़रूरत नहीं--यही क्यों, करना भी नों चाडिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ज्ञानी पुरुष को लोकसङ्ग्रहार्थ कर्म करना चाहिये”? इस सिद्धान्त 
का कुछ गड़बड़ डार्थ कर प्रत्यक्ष नहीं तो पर्याय से, यच्च कहने के लिये तैयार से 
छो गये इं, कि स्वयं भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते हैं ! पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट 
हुँ, कि गीता के लोकसंघ'ह शब्द का यह ढिलसिल या पोचा अर्थ सच्चा नहीों। 
फीता को यद सत ही संद्र नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कमं छोड़ने का अधिकार 
धाक्त है; आर, इसके सबूत सें गीता में जो कारणा दिये गये हें, उनमें लोकसंग्रह 
एक सुख्य कारण हैं । इसलिये, यह मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते हूं, 
लोकसङ्गह पद्‌ का ढोंगी अर्थ करना सर्वया अन्याय्य है । इस जगत्‌ में मनुष्य 
केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न डरा हे। यद् सच है, कि सामान्य लोग ना- 
समभ्नी से स्वाथ में ही फँसे रहते हैं; परन्ठु “ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि 
चात्साने ? ( गी. ६. २६ )-- में सब श्ूतों में हूं ओर सब सूत मुझ में हैं... 
इस रीति से जिसको समह्त संसार ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से 
यह कहना ज्ञान में बड़ा लगाना हे, कि “ मुझे तो मोक्ष मिल गया, अब यदि लोग 
खी हों, तो मुझे इसकी क्या परवा? ” ज्ञानी पुरुष का आत्मा क्या कोई स्वतंत्र 
व्यक्ति है ? उसके आत्मा पर जब तक अज्ञान का पदां पड़ा था, तब तक “ अपना : 
आर * पराया ? यह भेद कायम था। परन्तु ज्ञान-प्राति के बाद सब लोगों का 
आत्मा ही उसका आत्मा है । इसी से योगवालिषए्ठ में राम से वसिष्ट ने कटा है 
यावक्लोकपरामर्शों निरूढो नास्ति योगिन 
तावद्रूढसमाधित्वं न भवत्येव निमेलम्‌ ॥ 
“८ जब तक लोगों के परामश लेने का ( अर्थात्‌ लोकसङ्ग्रह का ) कास थोड़ा भी 
बाकी है--समाप्त नहीं हुआ ह---तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ 
पुरुष की स्थिति निर्दोष है” (यो. ६. पू. १२८. ६७) । केवल अपने ही समाधि-सुख 
में इब जाना सानो एक प्रकार से अपना दवी स्वार्थ साधना है । संन्यासमारैवाले 
इस बात की ओरं दुर्लक्ष करते हैं, यही उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का मुख्य दोष है । 
भगवान की अपेक्षा किसी का भी आधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या आधिक योगा- 
रूढ़ होना शक्य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी “ साधुओं का संरक्षण, दुष्टों 
का नाश आर धर्मे-संस्थापना ” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही 
समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४. ८), तब लोकसङ्ग्रह के कत्तैब्य को छोड़ 
देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सरवंथा अनुचित है कि “ जिस परमेश्वर ने इन 


' 
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सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैसा चाहेगा वेसा भारण-पोषण 
करेगा, उधर देखना मेरा कास नहीं है । ” क्योंकि ज्ञान-प्राति फे बाद, ' परभेश्वर ” 
' मैं ? और * लोग? -यह भेद दी नहीं रहता; और यदि रहे, तो उसे ढोंगी 
कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी परुष परमेश्वररूपी हो जाता छे, 
तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात्‌ निस्सङ्ग बुद्धि से 
करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को केसे छोड़ेगी ( गी. ३. २२ और ४. १४ एने 
१५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करवा है, वइ भी ज्ञानी पुरुष के रूप 
या द्वारा से दी करेगा । अतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोळ् ज्ञान हो 
गया है, कि “' सब प्राणियों में एक आत्मा है, ” उसके सन सें खर्वंभूतानुकम्पा 
आदि उदात्त वृत्तिया पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके सन की प्रद्ुत्ति 
लोककऱ्य़ाण की ओर हो जानी चाहिये । इसी छ्मिप्राय से तुकाराम सहाराज 
साधुपुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं; “ जो दीन दुखियों को छापनाता है 
वही साधु है-इश्वर भी उसी के पास हैः” अथवा “जिसने परोपकार सें अपनी शक्ति 
का व्यय किया है उसी ने आत्मस्थिति को जाना दै; ” # और, अन्त सें, स॑तजबों 
के ( झथांत्‌ भक्ति से परमेश्वर का पूणं जान पानेवाले मद्दात्माओं के ) कार्य का 
वर्णन इस प्रकार किया हैं “ संतों की विभूतियाँ जयत के कस्याण दी के लिये 
हुआ करती दें, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते 
अटदरि ने वणन किया हैं कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया झै, ब्दी पुरुष 
साधुओं में श्रेष्ठ ह,-“'स्वाथों यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः” षया सबु 
आदि शा्नप्रणता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्हों ने तृष्णा-इःख को बडा भारी दौवा 
करके तृष्णा के साथ दी साथ परोपकार-डुद्धि आदि सभी डदात्तत्रृत्तियों को अष्ट 
नहीं कंर दिया- उन्होंने लोकसड्प्रइकारक चातुर्वशय प्रश्ति शास्रीय स्याद! बना 
देने का डपयोगी काम किया है । ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वेश्य को खेती, 
iE रज्ञा आर व्यापार अथवा शूद्र को सेवा-ये जो गुणा, कर्म ओर स्वभाब के अचु 
रूप भिन्न भिन्न कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के दित के 'ही लिये 
नहीं इं; प्रत्युत मञुस्म्रति ( १. ८७ ) से कहा है, कि: चालुर्वयर्यं के व्यापारो 
विभाग लोकसङ्ग्रह के लिये छी इस प्रकार प्रछृत्त हुआ हैः सारे ससाज के बचाव 
के लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना 
चाहिये और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रश्ूति उद्योगों से समाज 
की अन्यान्य आवश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये । गीता ( ४. १३; १८, ४१ ) का 


% इसी भाव को कविवर बावू मैथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया है:- 
® वास उसी में दे विभुवर का हे बस सच्चा साधु बद्दी- 
जिसने दुखियां को अपनाया, बढ़ कर उनकी बाद गदी । 
आत्मस्थिति जानी उसने दी परद्ित जिसने व्यथा सद्दी, 
परहितार्थ जिनका बैभव हे, दे उनसे ही धन्य मही ॥ 


न्छुं। 
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अभिप्राय मी एसा ही है । यह पहले कटा ही जा चुका है,कि इस चातुवयर्यधर्म सें 
से यदि कोई एक भी धर्म डूब जाय तो समाज उतना छी पंगु हो जायगा और 
जन्त में उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है # स्मरणा रहे कि उद्योगों 
के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रइती । प्राचीन यूनानी 
तस्वञ्ञ छेटो ने पुतद्विषयक अपने ्रन्थ सें, और अर्वाचीन फ्रेञ्च शाञ्ज्ञ 
कॉट ने आपने “ आधिभौतिक तत्वज्ञान ” में, समाज की स्थिति के लिये 
जो ब्यवस्था सूचित की है, वह यद्यपि चातर्वययं के सहश दै; तथापि 
उन ग्रन्थों को पढने से कोई भी जान सकेगा,कि उस व्यवस्था में वौदिक धर्म की चातुवणयं 
व्यवष्था से कुछ न कुछ भिद्नता है। इनमें से कोन सी समाजव्यवस्था अच्छी है! यह 
अच्छापन सापेक्ष है, युगमान से उसमें कुछ फेर फार दो सकता छे या नहीं? इत्यादि 
अनेक घश्च यहाँ उठते हैं; ओर आज कल तो पश्चिमी देशों में “लोकसंग्रह? एक स इश्व 
का शाश्च बन बेठा है । परंतु गीता का तात्पर्य-निर्गाय 'ही इसारा प्रस्तुत विषय है, 
इसलिये कोई आवश्यक नहीं कि यद्ध उन प्रश्नों पर भी विचार करें। यच बात 
निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वण्यं की ब्यवस्था जारी थी और 
'लोकसंयछ्‌' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के ' लोक- 
संद्र ? पद का अथ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया जावे कि 
चातुर्वण्यं की ब्यवस्था के छानुसार अपने अपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से 
किस भकार करना चाहिये। यष्टी बात सुख्यता से यहाँ बतलानी है। ज्ञानी 
पुरुष समाज के न सिर्फ नेत्र हैं, बरनू युर भी हैं। इससे आप ही छाप 
सिड झो जाता है कि उलिखित रीति का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हें अपने 
समय की ससाजव्यवस्या में यदि कोइ न्यूनता अचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान 
देशकालानुङूप परिसाजित करें ओर समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की र्चा 
करते हुए उसको उञ्जतावस्या में ले जाने का प्रयत्न करते रहें । इसी प्रकार का लोक- 
संग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और 
सलु ने पहला राजा बनना भान लिया; एवं इसी कारण से “ ध्वधर्ममपि चावेच्य 
न विकम्पितुमद्दौलि ? (गी. २. ३१ )-ध्वघर्म के अबुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके 
लिये रोना तुम्ते उचित नही-,अथवा “ स्वभावनियतं कमे कुर्वज्नाप्तोति किस्बिषम्‌ ? 
(गी. १८. ४७७ )--ह्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुरवंणर्यब्यवथा के 
अनुसार नियमित कर्म करने से ठुमे कोई पाप नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से 
चआातुर्वशर्य-कर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जुन 
को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कइ्ठता,कि परमेश्वर का यथाशाक्ति ज्ञान 
प्राप्त न करो । गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना दी मनुष्य 
का इस जगत्‌ में इतिकत्तब्य है । परन्तु इसके आगे बढ़ कर गीता का विशेष कथन 
यह है कि, अपने आत्मा के कल्याण सें ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति 
प्रयत्न करने का भी सम्रावेश दोता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्य- 
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ज्ञान का सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने 
से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार अपन दी हाथ से कर डालने योग्य छो जाता 
हो । भीष्म ओर व्यास दोनों महाज्ञानी और परस अगवद्भक्त थे; परन्ठु यह कोई 
नहीं कहता, कि भीज्म के समान व्यास ने भी लड़ाई का कास किया होता । देवताओं 
|| की ओर देखे, तो वहा भी संसार के संहार करने का कास शङ्कर के बदले विष्शु 
|| को सौंपा हुआ नहों देख पड़ता मन की निर्विषयता की, सम ओर शुद्ध बुडि 
| तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढ़ी जीवन्झुक्तावस्था हैं; वह कुछ आधशधि- 
सोतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है । गीतां के इसी प्रकरण भें यह विशेष 
उपदेश द्बारा किया गया है कि स्वभाव ओर गुणों के अनुरूप प्रचलित चाषुर्वशय 
आदि ब्यवस्थाद्मों के अनुसार जिस कर्म को इस सदा से करते चले आ रहे हें, 
स्वभाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानोत्तर सी ज्ञानी पुरुष जोक- 
संग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुण होने की सम्भावना छै, 
वह यदि कोई ओर ही ब्यापार करने लगेगा तो इससे सभाज की दानि होगी (गी 
३. ३५; १८. ४७ ) । प्रत्येक मनुष्य से इश्वरनिर्भित प्रकृति, स्वभाव ओर गुणों के 
| अनुरूप जो भिन्न सिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे डी अधिकार कह्दते रै 
| और वेदान्तसूत्र में कहा है कि “ इस आधिकार के डालुसार श्राल कमो को एुरुष 
Wi ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंग्रददार्थ सरणापर्यत करता जावे, छोड़ न॑ दे-- 
॥॥॥ “यावद्घिकारमवाध्यितिराधिकारिणास्‌ ? (वेस. ३. ३. १२) । कुछ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तपत्रकत्ती का यह नियम केवल बड़े अधिकारी पृरुषों को ही उपयोगी 
Mt है; ओर इस सूत्र के भाष्य में जो समथनार्थ उदाइरणा दिये गये डे, उनसे जान 
पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रभुति बड़े बड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं । 
|| परन्तु सूल सूत्र में आधिकार की छुटाई-बड़ाई के संबंध में कुळ भी उँलेख नहीं है, 
| इससे “ आधिकार ? शब्द का मतलब छोटे-बड़े सभी अधिकारों से हे; और यदि 
इस बात का सूच्म तथा स्वतन्त्र विचार करें कि ये आधिकार किस को किस प्रकार 
प्राप्त होते हवं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज और समाज के साथ ही 
मजुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया दै, इसलिये जिसे जितना ज्ञाहिबल, ससाबल, 
द्रब्यबल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधम से ग्राप्त कर लिया जा सके, 
उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के धारण आर पोषण करने का थोड़ा बहुत 
मर अधिकार ( चातुवंशर्यं आदि अथवा अन्य गुण और कर्म-विभागरूप सामाजिक 
ब्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है । किसी कल को, अच्छी रीति से ` 
चलाने के. लिये बड़े चक्के के समान जिल प्रकार छोटे से पहिये की भी आवश्यकता 
हती हे; उसी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलसिले 
र रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े अधिकार के -समान ही इस 
आवश्यकता है कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिक्रार भी फूणी और योग्य 
में लाये जावें। यदि कुम्हार घड़े और अुलाइा कपड़े तैयार न करेगा, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्तण होने पर भी लोकसंग्रह् का कास पूरा न हो सकेगा; 
अथवा यदि रेल का कोड अदना ऋूणडीवाला या पाइंट्समेन अपना कत्तेब्य न करे, 
तो जो रेलगाड़ी आज कल वायु की चाल से रात दिन बेखय्के दौड़ा करती हे, वह 
फिर ऐसा कर न सकेगी । अतः वेदान्त स़त्रकत्ता की ही उल्लिखित युक्ति-प्रयुक्तियों से 
अब यह निष्पन्न हुआ, कि व्यास प्रशत बड़े बड़े अधिकारियों को दी नहीं, प्रत्यृत अन्य 
पुरुषों को भी -- फिर चाहवे वच्द राजा हो या रंक--लोकसंग्रह् करने के लिये जो छोटे 
बड़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको जान के पश्चात्‌ भी छोड़ नह देना चाहिये, 
किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्काम वुद्धि से अपना कत्तव्य समक यथाशाकि, यथा- 
सति और यथालस्भव जीवन पर्यन्त करते जाना चाद्विये। यइ कहना ठीक नहीं 
कि सेंनखद्ीतो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्योकि ऐखा करने से समूचे 
काम में जितने घुरुषों की आवश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है और संघ- 
शाक्ति कम ही नडी हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से 
करेगा, उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका दोना शकय नहीं; फलतः 
इस हिसाब से लोकलंग्रह भी अधूरा ही रंह जांता हे । इसके अतिरिक्त, कहद 
आये छे, कि ज्ञानो पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाइरण से लोगों क॑ भी बिगड़ती 
है। कभी कभी संन्यासमार्गबाले कद्दा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि 
हो जाने के पश्चात्‌ अपने आत्मा की मोक्ष-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, 
संसार का नाश अले ही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नद्दीं करनी साहिये-- 
“ ल्ोकसंग्र हृर्मश्व नेव छुर्यात्त कारयेत्‌ ” अर्थात्‌ तो लोकर्ंत्रह करे और न 
कराने { मभा. अश्व, झा्चुरीता. ४६. ३६ )। परूठु ये लोग ब्यास प्र्ुख महा- 
त्मा के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते इं उसले, और वसिष्ठ एवं पञ्चाशख 
प्रच्दुति ने राख तथा जनक आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के 
घारण-पोषण इत्यादि के कास ही सरण पर्यन्त करने के लिये जो कद्दा है उससे, 
यह्दी प्रगट दोता है कि कर्म छोड़ देने का स॑न्यासमागेवालों का उपदेश एकदेशीय 
हे-ख्रचंया सिद्ध दोनेबाला शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि _ 
ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के दी डदाइरण के 
अनुसार झ्ञान-प्रालि के पश्चात्‌ भी अपने अधिक्रार को परख कर, तदूबुसार लोक- 
संग्रह-कारक कर्म जीवन भर करते जाना ही शाख्रोक्त ओर उत्तम मार्ग है 
तथापि इस लोकसंग्रद को फलाशा रख कर न करे । कयोकि लोकसंग्रह की दी 
बात क्यों न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, ढुःख 
हुए बिना न रहेगा । इसी से में * लोकसंग्रह करूँगा ? इस आभिमान या फलाशा 
की बुद्धि को सन में न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कत्तेव्य-डुद्धि से ही करना 
पड़ता है । इसलिये गीता में यह नहीं कह्दा कि “ लोकसंग्रद्वाथे ? अर्थात्‌ लोकः 
संग्रहरूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि लोकसभ 
की ओर इष्टि दे कर ( संपश्यन्‌ ) तुम्के कर्म करना चाहिये--* लोकसंप्रहदमेवापि 


~ 
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संपश्यन्‌ ? ( गी. ३. २० )। इस प्रकार गाता में जो ज़रा लंबी चोड़ी शब्दयोजना 
की गई है, उसका रहस्य भी वही है जिसका उछेख ऊपर किया जा झुका छे । 
लोकसंग्रह लचसझुच सहस्र पूणं कर्तव्य हैं; पर यह न भूलना चाहिये कि इलके 
पहले झोक ( गी. ३. १९ ) में अनासक्त बुद्धि से कर्म करने का अगवान ने 
अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये सी उपयुक्त 
ज्ञाम ओर कर्म का जो विरोध है, वह ज्ञान ओर काम्य कर्मों का है; ज्ञान 
अर निष्काम कर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अप- 
रिदा हैँ और लोकसंग्रह की दृष्टि से उनकी आवश्यक्ता भी बहुत दे, इसलिये 
ज्ञानी पृरुष को जीवनपर्यन्त निस्सङ्ग बाढि से यथाथिकार चातुर्वेशर्य के कर्म करते 
ही रहना चाहिये। यदि यही बात शास्त्रीय युक्ति-प्रयुक्तियों से सिद्ध दे आर गीता 
का भी यही इत्यर्थ है, तो सन में यह शंका सहज ही दोठी है, कि वेदिक धम 
स्म्तिग्रन्थो में वर्णित चार आश्रमो में से संन्यास आश्रम की घया दशा 
होगी ? मनु आदि सब स्मृतियां में बरह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रह्थ और 
संम्यासी-ये चार ञ्राश्रम बतला कर कहा है कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान या 
चातुवणये-धं के अनुसार प्रात अन्य कमो के शाख्रोक्त आचरण द्वारा पहले 
तीन आश्रमे में धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अंत में 
समस्त कमो को स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तथा संन्यास खे कर मोक्ष धाह 
करना चाहिये ( मनु. ६, १ आर ३३-३७ देखो )। इससे सब स्मतिकारों 
का यह अभिप्राय प्रगट होता है, कि यज्ञ-याग और दान प्रश्ूति कर्म गुइस्याञ्चम 
में यद्यपि विदित हैं, तथापि व सब चित्त की शुद्धे के लिये छें अर्थात्‌ 
उनका यद्दी उद्देश है कि विषयासक्ति या स्वार्थपरायगा-बुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि 
इतनी बढ़ जावे कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा को पहँचानने की शाकि प्राप्त 
हो जाय; और, यह स्थिति प्राप्त होने पर, मो की प्राप्ति के लिये अन्त में सब 
कर्मो का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम ही लेना चाहिये । श्रीशंकराचार्य ने 
कलियुग में जिस संन्यास-धर्म की स्थापना की, वह सार्ग यही दवै; और स्मातैमार्ग- 
चाले कालिदास ने भी रघुवंश के आरम्भ सें 
झैरावभ्यस्तीवद्यानां यौवने विपयेषिणाम्‌ । 
वाथके मुनिब्व्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 

“ बाल्लपन से अभ्यास ( ब्रह्मचयं ) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपभोगरूपी 
संसार (ग्रुहृस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती अवस्था में सुनिश्रृत्ति से या वानप्रस्थ 
चमं से रहनेवाले, और अन्त से .( पात्जल ) योग से संन्यास घर्म के अडुसार 
ब्रह्माणड में आत्मा को ला कर प्राण छोड्नेदाले”-ऐसा त्रयंवंश के पराऋमी राजाओं 

का दान किया दै (रघु. १. ८)। ऐसे ही महाभारत के शुकाजुप्रक्ष मे यह कहू कर, कि-- 
Pett चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येप्रा प्रतिष्ठिता । 
Apt एतामारुह्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके मद्दीयते ॥ 


संन्यास और कर्मयोग ! ३३७ 


“चार आश्रम रूपी चार लीड़ियों का यह ज़ीना अन्त सें ्र्मपद को जा पहुंचा है 
इस जीने से, अयात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दुसरे आश्रम मे ~ इस प्रकार चढते 
जाने पर, अन्त से मनुष्य बह्मलोक से बड़प्पन पाता है” (शां. २४१. १५), 
आगे इस कम का वर्णन किया हे-- 

कपा 4 पा्चयित्वाछु श्रेणिध्यानेयु च त्रिषु । 

प्रब्जेच्च पर स्थान पारिवाज्यमनुत्तमम्‌ || 
४ इस जीने की ती हेयों से सजुष्य अपने किस्चिष ( पाप ) का अर्थात स्वा 4परा- 
यण आत्मडाडे का अथवा विपयासक्ति रूप दोष का शीघ्र ही क्षय करके फिर संन्यास 
ल; पारत्राज्य अथात्‌ संन्याख ही सब से श्रेष्ठ स्यान हु? (शां. २२४. ३)। एक आश्रम 
से दूसरे चाश्रस सें जाने का यद सिललिला मजुस्ट्रति में भी हें (मनु. ६- ३४)। 
परन्ठु यह बात सजु के ध्यान भें अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम 
अर्थात्‌ संन्यास आबम की और लोगों की फिज़ल प्रश्वाति होने से संसार का कर्तृत्व 
नष्ट हो जायगा और समाज भी पंए हो जावेगा । इसी से मनु ने स्पए मर्यादा बना 
दी इ, के सजुण्य पूरवाश्रस सें गुददधर्म के अनुलार पराक्रम आर लोकसंग्रह के 
खब कमं अवश्य कर; इसक पश्चात्‌ = 


गृहस्थस्तु यदा पञ्येद्वळीपालितसात्मनः | 
अपत्यस्यैव चापस्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 


मँ सार्‍या पड़ने लगें ओर बाती का मुँह देख पड़े तब गुहस्य वानप्रस्थ 
हो कर संन्यास ले ले (सजु ) । इस स्यादा का पालन करना चाहिये, क्योंकि 


मजुस्प्रति में ही लिखा है, कि प्रय्येक सनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियों 
पितरा और देवताचों के ( तीन ) ऋण ( कत्तव्य ) ले कर उत्पन्न छुआ है । इस- 


लिये वेदाध्यन से ऋषियों का, पुत्रोत्पाइन से पितरों का अर यश्कमों से देवता 
छादिकों का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना सनुष्य संसार 
छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता । यदि वह ऐसा कया (अथात्‌ संन्यास लेगा ), 
तो जन्म से डी पाये हुए कुरे को बेबाक न करने के कारण वह अधोगति को 
इँचगा (मडु.६. ३५ --३७ आर पिछले प्रकरण का ते. सं. मंत्र देखो) । प्राचीन 
दुवमशाख् के अचुसार बाप का कृज्ञे, भियाद गुज़र जाने का सबब न बतला 
कर, बेटे या नाती को भी चुकाना पड़ता था ओर किसी का कुज खुकाने से पडले 
ही सर जाने सें बड़ी दुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर ध्यान देने से पाठक सहज 
ही जान जायेगे, कि जन्म से छी प्रा ओर उल्लिखित सद्दध्व के सामाजिक कत्तव्य 
को ' ऋण ? कहने में हमारे शाखझारों का कया हेतु या । कालिदास ने रघुचंश सं 
कहा है, कि स्प्रतिक्रारों की बतलादई हुईं इल सयांदा के अनुसार सुर्यवंशी राजा 
लोग चलते थे शोर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गद्दी पर बिठला 
कर ( पहले से दी नहीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से निब्रृक्त होते थे ( रघु. ७. ई८ )। 
गी, र. ४३ 
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भागवत में लिखा हु, कि पहले दक्ष प्रजापति के इयश्वसंज्ञक पुन्नो को आर फिर 
शबलाःश्वसंज्ञक दसरे पुत्रों को भी, उनके विवाट से पद्दले ही, नारद ने निल्जसि- 
सार्ग का उपदेश दे कर भिक्षु बना डाला; इससे इस अशा और रहा व्यवद्धार 
के कारणा नारद की निभत्संना करके दक्ष श्रजापति ने उन्हें शाप दिया (भागा. #. 
५, ३५-४२) । इससे ज्ञात होता हे, कि इस आश्रस-व्यवस्था का सूल-हेतु यच 
था, कि अपना गाइस्थ्य जीवन यथाशास्त्र पूरा कर गृहस्थी चलाने योग्य, लड़कों 
के, सयाने हो जाने पर, बुढ़ापे की निरर्थक आशाओं से उनकी उमङ्ग के आड़े न 
आ निरा सोक्षपरायण हो मनुष्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से निषत्त हो जाले । 
इसी हेतु से विदुरनीति में 'टतराष्र से बिदुर ने कहा दै -- 
उत्साद्य पुत्रानठरणांश्च करत्वा वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवा अरण्यसंस्थोऽथ मुनित्रुभूषेत | 
५ गहस्थाश्रम में पत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोइ ऋण न छोड़ आर उनकी जीविका के 
लिये कुछ थोड़ा सा प्रबन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य झ्यानों शँ दे ज्ञकने 
पर, बानप्रस्य दवो संन्यास लेने की इच्छा करे ” ( भसा. उ. ३६. ३६ ) । झाज कल 
हमारे यहा साधारण लोगों की खंसार-सम्बन्धी समझ भी प्रायः बिदर के कशना- 
नुसार ही है | तो भी कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही सजुष्य सान्न का 
परम साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारो की सिद्धि के लिये शखलिम्रणोत्ाओं 
न जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर सर्यादा नियत कर दी थी, चद लीरे धीरे 
छूटने लंगी; ओर यहाँ तक स्थिति आ पहुंची, कि यद्दि किसी को पेदा देति ही 
अथवा अह्प अवस्था में ददी ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीलियों पर 
चढ्ने की श्रावश्यकत्ता नहीं है, बह एकदम संन्यास ले ले तो कोई छ्वानि :.हीं--- 
` अ्मचयांदेव प्रत्जेदग्रह्ठाहा वनाद्वा › (जाबा, ७) ! इसी अभिप्राय से गद्धाभारत 
के गोंकापिलीय-सवाद में कपिल ने स्यूमरश्सि से कड़ा है-- 
शर्रारपक्तिः कमाणि ज्ञानं ठु परमा गतिः । 

कपये कर्मभिः पक्के रसज्ञाने च तिष्ठति || ॐ 
४ सारे कर्म शरीर के ( निषयासक्तिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये छे, जाम (वी 
सव में उत्तम और अन्त की गति दे; जव कर्म से शरीर का कषाय अचना झझ्न- 
 ख्पीरोगनष्ट द्वो जाता हे एत्र रस-ज्ञान की चाइ उपजती है ” (शां. २६९.३८) ॥ 

इसी प्रकार माज्षधम से, पिङ्गलगीता में भी कड़ा है, कि “ नेराएये परमं सुशं ?? 
. अथवा “` योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्पां त्यजतः सखम्‌ ”--तृष्णारूप घ्राण 
i न्तसूत्रों पर जो शाङ्करभाष्य दै, ( ३. ४. २६ ) उप्तम यह छोक लिया गया 
६ । वहा इसका पाठ इस प्रकार दे: “ कथायपकत्तिः कर्माणि ज्ञास तु परमा यतिः । 
त म: पक्के ततो शान प्रवर्तेते ॥ ?? महाभारत ने इमें यद छोक जैसा मिला हे, 
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न्तक रोग छूटे लिना सुख नदरी है ( शां, १७४. 5५ और ५८ ) । जाब्राल और द्रः 
दार्यथक उपानिछदों के वचनों के अतिरिक्त केल्य और-नारायणोपनिषद में वणा 
है, कि “ न कर्सग्णा प्रजया धनेन त्यागेनेके अम्रतत्वसानशुः ”~ कर्म से, प्रजा से 
अथवा चन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से ) कुछ पुरुप मोच प्राप्त करते 
छू (के. १. २; नारा, उ. १२. ३. और ७८ देखो ) । यदि गीता का यह सिद्धान्त 
है, कि जानी पुरुष को झी अन्त तक कर्स दी करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना 
चाहिये कि इन चचनों की व्यवस्था केसी क्या लगाई जावे । इस शंका के होमे से 
ती अर्जुन ने अठारहयें अध्याय के आरम्भ से भगवान्‌ से पूछा है कि '' तो अब 
सुभ्के अलग अलग बतला, क्रि संन्यास के मानी क्या दें, ओर त्याग से क्ष्या 
समझ ? { १८. १ ) | यह देखने के पहले, कि भगवान्‌ ने इस प्रश्न का क्या उत्तर 
दिया, स्पतिप्नन्धा में प्रतिपादित इस आश्रम-सार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्य- 
देक सारे का सी यहाँ पर थोडा सा विचार करना आवश्यक है । 
बद्धावारी, गृद्रूथ, वानप्रश्य और अन्त से संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों क्री 
न चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जीने को द्वी * स्सा ? अर्थात्‌ | स्म्रतिकारो का 
तिपादन किया हुआ मार्ग ? कहते हें। * कर्म कर ' और ' कर्म छोड़ चेद 
गेली जो दो प्रकार की आज्ञा हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के 
भेद के आजुलार आश्रमां की व्यवस्था स्म्रतिकर्ताओं ने की है; और कमो के स्वरू- 
पः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय सान लें, तो उस घ्येय की सिद्धि के लिये 
झतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीह़ियोंवाले इस आश्चम- 
मार्ग को साधन खूप ससम कर अनुचित बद्दी कह सकते । आयुष्य बिताने के लिये 
स प्रकार चल्ती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवद्धार का लोप न क्रो 
कर्‌ यद्यपि बैंदिक कर्म और ओऔपनिषदिक ज्ञान का सेल हो जाता है; तथापि अन्य 
तीने आश्रमों का अन्नदाता गृददस्थाश्रम ही रहने के कारण, भजुरुखति और 
मज्ाभारत में भी, अन्त में उसका ही सहचव स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है- 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गाह॑श्य्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ 
“‹ झाला के ( पुथ्बी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते चं, उसी 
प्रकार शृ्स्थाश्रस के आसरे अन्य आश्रम हैं (शां. २६८.६; और मन. ३.७७ 
देखो ) । सडु ने तो अन्यान्य आश्रमां को नदीं ओर ग्रृद्द्थाश्रम को सागर कहा 
है £ सलु. ६. ६०; सभा. शां. २६५. ३६) । जत्र गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार 
निर्विवाद दवै, तब उसे छोड़ कर ' क्म-संन्यास ? करने का उपदेश देने से लाम दी 
क्या हे? कया ज्ञान की प्रालि दो जाने पर भी युद्दश्याश्रम के कर्म करना अगाक्य है ? 
नहीं । तो फिर इसका कया अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निम्चत्त हो? थोड़ी 
बहुत स्वार्थबुद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्काम 
बुद्धि से व्यनद्दार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में आधिफ समर्थ और पात्र 
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रहते हूं । अतः शान से जब उनका यह सास्थ्यं पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी 
समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, उख समाज की 
ही अत्यन्त दानि छुआ करती है, जिसकी भलाई के लिये . चातुर्वणय-ब्यवस्चा की 
गई है। शरीर-सामय्यं न रहने पर यदि कोई अशक्त मबुष्य समाज को छोड़ कर 
| बन से चला जावे तो बात निराली है-- उलसे समाज की कोई विशेष दानि नहीं 
| छोगी। जान पड़ता है कि संन्यास-आश्रस को बुहापे की मर्यादा से लपेटने सें मजु 
| का डतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयश्कर झर्यादा 
प्यवह्दार से जाती रही | इसलिये ` कर्म कर ? झर ' कर्म छोड़ ? ऐसे द्विविध चेद 
वचनां का भेल करने के लिये ही यदि स्ट्रतिक्ताग्रों ने आश्रमो की चड़ती हुईं 
श्रेणी बाधी हो, तो भी इन भिन्न भिज वेदत्राकयों की एकवाक्यता करने का 
ध्मतिकारों की बराबरी का ही--और तो कया उनले भी आधिक-निविवाद आथिका 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक अश्युति के ्राचीन झान-कर्म-ससुच्च- 
यात्मक-सार्ग का भागवत-धर्म के नास से पुनरुज्जीवन और पूर्ण समर्थन किया है | 
आागवतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर दी निर्भर न रह कर वावुदेव-भरिि 
|| रूपी सलभ साधन को भी उसमें मिला दिया हे । इस बिषय पर छागे देर 
प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवे चन किया जावेगा । भागवत-धर्म भातिमघान असे ₹ 
| छो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह भहर्व-पूर्या तत्व विद्यमान हे,।कि परमे 
| का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-यागरूप संन्याप्त न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
| पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित समस्त व्यवहार थावज्ीवन निष्काम बुद्धि से 
करते रहना चाहिये; अतः कर्मदष्टि से ये दोनों सारे एक से अर्थात्‌ ज्ञान-कर्म- 
समुच्चयात्मक या प्रत्रृति-प्रघान होते हैं । साक्षात पररा के ही अबतार, नर 
आर नारायण ऋषि, इस प्रबरृत्तिप्रचान भर्स.के प्रथम प्रवर्तक हैं ओर इसी से इस 
धर्मे का ग्राचीन नाम ' नारायणीय धर्मे ? है । ये दोनों घरपि परम छानी थे ओर 
लोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( सभा 
उ. ४८. २१ ); आर इसी से महाभारत में इस धर्म का वणन इस प्रकार किया 
गया हे: “ ग्रद्ात्ति-लक्तणश्चव धमो नारायणात्मकः ” ( सभा, शां, ३३७,८१} 
झथवा “ ग्रद्वत्ति-लकणं धमं बरापिनारायणोऽत्रचीत्‌ -नारायणं ऋषि का झारम्प 
किया हुआ धर्म आमरणान्त प्रदृत्तिप्रधान दवै ( सभा. शा, २१७. २) । भागवत 
. स स्पष्ट कहा है, कि यही सारवत या भागवतधरस है और इस सास या झूल 
_ सआगवतधमं झा स्वरूप “नेप्कार्प तज्ञ श? अर्थात्‌ निःकाम प्रद्मतिप्रधाव या ( साय. 
३. ८ ओर ११. ४. ६ देखो ) । अजुगीता के इस शोक से “' प्र्त्तिलच्ञणो 
गनं संन्यासल क्ष ण॒म्तू ? प्रगट होता है, कि इस भ्रव्बातति मार्ग का ही एक 
नाम * योग ? था ( सभा. अश्व. ४३. २५ ) | और इसी से नारायण के अब- 
कष्ण ने, नर के अवतार झर्डुन को गीता में जिल्न धर्म का उपदेश दिया है, 
गी ks द्धी योग कहा हू । साज कल कुछ लोगों की समझ है कि 
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सारावत और समाते, दोनों पन्य उपास्य-भेद के कारण पहले उत्पन्न हुए थे; पर 
हमारे मत में यह समभ्म ठीक नहीं । क्योंकि इन दोनों सागों के उपास्य भिन्न भले 
ही हों, किन्तु उनका अध्यात्मलान एक ही है । और, अध्यात्म-ज्ञान की नांतर 
एक दी होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान मे पारङ्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपास्य के भेद को ले कर भयड़ते रहें । इसी कारण से भगवद्गीता (2. 
१४ ) एवं शिवगीता ( ) दोनों ग्रन्थों सेका छे, कि भक्ति किसी की करो 
पहुँचेगी वह्‌ एक दी परसेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धसं सें तो इन दोनों 
देवताओं का अभेद या बतलाया गया दै,कि नारायणा ओर रुद्र एक ही चं, जो रुद्र के 
भक्त हैं वे बारायश के भक्त हं और जो रुद्र के द्वेपी हैं, वे नारायण के भी द्वेपी हें 
( सभा, शाँ. ३४१. २०-२६ आर ३४ देखो )। इसारा यह कहना नहं 
डवै, कि प्राचीन काल में शोच और वेष्यावों का भेद ही न या; पर हमारे कथन का 
तात्पर्यं यह है, कि ये दोनां-स्माते और भागवत--पन्‍थ शिव आर विष्णु के 
उपास्य सेइ-सात के कारण भिन्न भिन्न उ हैं; झानोत्तर मिध्वातति या ग्रव्वात्ते 
कमे छोड़ें या नहीं, केवल इसी महत्व के विषय में मत-भेद होने से ये दोनों पन्थ 
प्रथम उत्पन्न हुए हैँ। आगे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतधघम का मघृत्ति 
सार्ग या कर्मयोग लुस दौ गया ओर उसे भी केवल विष्यू-भाकिप्रधान अथात्‌ 
अनेक अंशो से निघृत्तिप्रधान आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण 
जब वृयाभिमान से ऐसे झगड़े होने लगे कि तेरा देवता ' शिव ! इ आर मेरा 
देवता “विष्णु ? ; तब ' स्मातं ? झर ` भागवत ? शब्द क्रमशः ` शच ? आर 
६ चैप्णुव ? शब्दों के समभानायक हो गये आर अन्त भें आधुनिक भागवतधर्मियों 
का वेदान्त ( दवेत या बिशिष्टाद्वत ) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के समान ही 
ज्योतिष अघोत्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने को रीति तक एमराते सार्ग से निराली 
हो गई । किन्तु ' स्मार्त ? शब्द से छी व्यक होता है, कि यह भद सच्चा और सूल 
झा ( पुराना ) नहीं हे। भागवतधर्स भगवान का ही प्रशृत किया हुआ है; इस- 
लिये इसमे कोई आश्चर्य बहो, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु हे 
पलु | स्साते ? शब्द का धात्व ` घ्मत्युक्त ” --केवल इतना ही--होने के कारण 
यह नहीं कडा जा सकता कि ए्मापे-घर्म का उपास्य शिव ही दोना चाहिये। 
क्योंकि सनु आदि प्राचीन घर्मग्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की ' 
ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन अधिक पाया 
ज्ञाता है और कुळ स्थले पर तो गणपति प्रश्टति को भी उपास्य बतलाया है। इस 
के लिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वेदिक हैं अथात्‌ वेद में ही इनका वर्गौन 
किया गप्रा हे, इसलियर इनमें से एक को ही समाते कहना ठीक नहीं हे। श्रीशुक 
राचार्य समातं मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शांकर सठ सें उपास्य देवता 
शारदा है और शांकर भाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; 
बहू वदद आचाये ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात्‌ बिष्गु-प्रतिमा 


s 
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का ही उल्लेल्व किया है ( येस. शांभा. १. २. ७; १. ३. १४ और ४. १. ३५ 
छा. शाभा. ८. १.१ ) । इसी प्रकार कहा जाता है, कि पह्लंदिव-पूजा 
का प्रचार भी पहले शंकराचार्य ने दी किया था। इन सब बाली का विचार 
करने से यष्टी सेद्ध होता है कि पदले पद्दल ध्मार्त आर भागवत पन्थो में 
« शिवभाकि ? या ' विष्णुभाक्ते › जैसे उपास्य मे दों के कोई झगड़े नद्धो थे; किमत 
जिनकी दृष्टि से स्प्रति-्रन्यां में स्पष्ट रीति से वशित आश्रस-ब्यचक्घा जे र 
तरुण अवस्था में यथाशाख संसार के सब कार्य करके, बुढ़ापे में एकाएन 
चतुथीश्रम या सन्यास लेना आन्तिस साध्य था चे ही स्मार्त कहलाते थे 
लोग भगवान्‌ के उपदेशानुसार यह समभाते थे कि ज्ञान एवं उज्ज्यल श 
के साथ ही साथ मरण पर्यन्त ग़इष्था्रम के ही कार्य निष्क्राम छुछि 
चाहिये उन्हें भागवत कहते थे । हन दोनों शब्दों के मल आथ यही १ 
से ये दोनों शब्द, सांख्य और योय अथवा सैन्यास ओर कर्मयोग के 
नायक होते हैं। भगवान्‌ के अवतारकृल्य ले कष, था ज्ञानयुक्त रा 
के सहरव पर ध्यान दे कर कहो, संन्यास-आश्रम लुह हो गया था; 
र्य प्रकरणा में शामिल कर दिया गया था३अथात्‌ कलिवुर में जिन बाते को शच 
ने निषिद्ध साना है उनमें संन्यास की गिनती की गईं थी #%। फिर जेन और 7 
के प्रबर्तकों ने कापिल सांख्य के सत को स्वीकार कर, इल भल का विशेष प्र* 
कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये बिना सोच नहीं सिलता । इतिहाल ३ 
है, कि बुद्ध ने स्वं तरुण अबस्था में ही राज-पाट, खी ओर बाल बच्चों को 
संन्यास दीक्षा जे ली थी। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने जन और बोडो का खयडन 
दवै, तथापि जेन ओर बाद्धों ने जिस संन्यासधर्स का विशेष प्रचार किया था, उसे हई 
श्रातस्माते संन्यास कच् कर आचार्य ने कायम रखा ओर उन्हों ने गीता का इत्ये 
सी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासधस गीता का प्रतिपाग्र बिषय छे । परन्लु 
वास्तव सें गीता स्माते-मार्ग का प्रह्य नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्ाल मार से दी 
गीता का आरंभ हुआ टे, तो भी आगे सिद्धान्तपक्ष में घब्रत्तिमघान आागवलधस 
ही उसमे प्रतिपादित है। यह्द स्वयं सछाभारतकार का वचन छह, जो इल पले 
ही प्रकरण में दे आये हैं । इन दोनों पन्यों के वेदिक ही होने के कारण, सब संशो 
 म्ेंनसह्दी तो अनेक अंश सें, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य छ। परन्ठु ऐसी एकल- 
कयता करना एक घात है; और यह कहना दूसरी बात हे, कि गीता मे संन्याख सार्ग द्वी 


# निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कलिबर्ज्य-प्रकरण देखो । इसमें “| अभ्षिद्दोध गवा- 
लम्भ संन्यासं पलपैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेत ” और | सन्यासश्च न 
कसँब्यो ब्राह्मणेन विजानता ? इत्यादि स्मृतिबचन दे । अर्थः-अभ्निद्ोत्र, गोवध, सन्यास, 

त्रा में मांसमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाँचों निषिद्ध ऐं । इनमें से संन्यास का 

नोषड्स्व भी शंकराचाय ने पछे से निकार डाला । 


खंन्यास और कर्मयोग । ३४३ 


प्रतिपाध है, यदि कही कर्ममार्गे को मोचप्रद कद्दा हो, तो वह सिर्फ अथेचाद या पोली 
रुचिलसिज्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेक्षा स्मातेघम ही 
प्यारा जचेया, अथवा कमसेब्यास के लिये जो कारया सामान्यतः बतल्लाये 


जाते हं वे ही उसे आघेक बलवान्‌ प्रतीत इगि; नहीं कोन कहे । उदाइरणाय, 
इससे किसी को शंका नहीं, कि ्रीशकराचाय को समाते या संन्यास धर्म ही माल्य 
या, झान्य लंब सागो को वे अज्ञानसलक मानते थे । परन्तु यह नहीं का जा 
सकता, कि सिफ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वची होना चाहिये। यदि 
छुब्हें गीता का सिद्धान्त आन्य नही डे, तो कोह चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु 


यह उाचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ में जो यह कहा है 
कठि 6 डर 


स॑ संसार में आय विताने के दो अकार के स्वतंत्र मोज्षप्रद मार्ग अथवा 


दः 


उका ऐला अथ छिया जाय, कि “ संन्याखनिष्टा ही एक, सच्चा 
~ 


याक्षवत्क्य के पडले से दी, स्वतंत्र रीति से चले आ शडे हैं । पता लगता है, कि जनक 
के खमाज समाज के घारण और पोषण करने के आधिकार चात्रथमे के अनुसार, 
बंशुपरम्परा से या अपने सासर्य्यं से जिनको पाक्त दो जाते थे, वे ज्ञान-प्राह्ि के पश्चात 
फो नि खि ले अपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने में ही अपनी 
झु लगा देते थे । समाज फे इस आधिकार पर '्यान दे कर दी सहासारत में 
हू से दुरा वणेन आया है, कि “ सुखं जीवान्ति झुनयो मैक््यद्वात्तें 
{ शां. १७८. १३ )--ज॑गसों में रहनेवाले दुनि आनन्दु से भिक्षाद्राचि 
की स्वीकार करते ें--आऔर “' दड एव द्वि राजेन्द्र कच्षत्रघमों न झुणडनम्‌ ” (शां 
दणड से लोगों का धारण-पोषण करना ही क्षत्रिय का धमे है, सुय॒डन 
करा लेना नीं । परन्तु इससे यह सी न समभ लेना चाहिये, कि सिफ प्रजापालन 
के आअधिव्हारी ऋत्रियों को 'ही, उनके आधिकार के कारण, कमंयोग विद्वत था। 
कमयोग के उाळिखित वचन का ठीक भावार्थ यह दै, कि जो जिस कमं के करने का 
अधिकारी हो, वह सान के पश्चात्‌ भी डस कमे को करता रहे; ओर इसी कारण से 
मद्धाभारत सें कहा है, कि “ पषा पूर्वतरा बूततिब्रोह्मणस्य विधीयते ” ( शां. २३७) 
जान के पश्चात्‌ ब्राह्मण भी अपने अधिकारानुसार यज्ञऱ्याग आदि कमे प्राचीन 
काल में जारी रखते थे । मजुररझ्ूति सें भी संन्यास आश्रम के बदले.सब वरणो के लिये 
चेद्क कर्मयोग ही बिकल्प से विषति माना गया हे (अनु. €. ८६-९६) । यदद कठी 
नहीं लिख? हे कि भागचतधमं केवल ज्न्नियों के ही लिये है; श्रत्युत उसकी सह्दत्ता 
यश क्च कर गाई दै, कि खी और शुद्ध आदि सब लोगों को वह सलभ हवै ( गी. 
£. ३२) । मद्दाभारत में ऐसी कथाएँ हैं कि तुलाघार (वैश्य) और व्याध 
( शिकारी ) इसी घर्म का आचरण करते थे, और उन्हें ने ब्राह्मणों को भी 
उसका उपदेश किया था ( शां. २६१; वन. २१५ ) । निष्काम कर्मयोग का आचरणा 
करनेवाले प्रस्रुख पुरुषों के जो उदाइरण भागवत-धर्मभरन्थों में दिये जाते हैं, चे केवल 
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जतकु-श्रीम्ण आदि ज्ञत्रिप्रों के ही नहीं हें; प्रत्युत उनमें वापेछठ, जेगीएड्य छोर 
ब्याल प्रभ्दुति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है। * 
यह न =i चाहिये, कि यद्यपि गीता सें कममार्ग ही अतिपाय है, तो भी 
निरे कर्म अर्थात्‌ ्नरादित कर्म करने के मार्ग को गीता सोक्प्रद नहं मानती । 
f ज्ञानरहित कर्म करने के थी दो भेद हैं। एकतो दम्भ खे या आलुरी बुद्धि से 
। कर्म करना, ओर दूसरा शद्धा से । इनमे दम्भ के मार्ग था आसुरी साय को गीता ने 
| ( १६. १६ आर १७. र८प 9 आर मीमांसका ने भा ग्म तथा वरकप्रद याना इ; 
एवं ऋग्वेद में भी, अनेक स्थले एर श्रद्धा की सचहत्ता वर्णित है ( घर, १०. १५१ 
&. ११३. २ अर २. १२. ५ )। परन्तु दूसरे साग के विपय में, अथांत्‌ ज्ञाव-व्यति- 
रिक्त किन्तु शाख्रों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में, सीसांसकों 
का कहना है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहो तो भी शाद्धों पर 
विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग आदि कर्म मरण पर्यन्त करते जाने 
से अन्त में सोक्त दी मिलता हैं। पिछले प्रकरण में कह चुके दें, कि कर्मकाण्ड 
रूप से मीमांसकों का यह माग बहत प्राचीन काल से चला आ रुहा छें। चेद- 
संहिता और ब्राह्मणों में संन्यास आश्रम आवश्यक कहीं नहीं कडा गया है; उलटा 
ज्ञमिनि ने वेदों का यद्दी स्पष्ट मत बतलाया है, कि यूहस्थाअस में रहने ले ही मोक्ष 
मिलता है (वेसू. ३. ४. १७-२० देखो ) और उनका यह कथन कुछ निराधार 
भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाशड के इस शाचीन सार्ग को गौण सानने का आरम्भ 
उपनिषदों से ही पहले पहल देखा जाता है । यद्यपि उपनिषद वेदिक हैं, तथापि उनके 
विषय-प्रतिपादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता और ब्राह्मणों के पीछे के हें । 
इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का शान छुआ हीन था। हाँ; 
डपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहल शसल सें अवश्य आने लगा, कि सोच 
पाने के लिये ज्ञान के पश्चात्‌ वराग्य से कर्मलन्यास करना चाहिये; आर इसके पश्चात्‌ 
संहिता एवं ब्राह्मणों में वर्णित कर्मकाराड को गोणत्व आ गया । इसके पहले कर्म 
ही प्रधान माना जाता था| उपनिषत्काल में वैराग्य युक्त ज्ञान अथात्‌ संन्याख की 
इस प्रकार घढ़ती होने लगने पर, यज्ञ-याग प्रभति कमो की ओर या चातुर्व॑शये 
घर्म की ओर भी ज्ञानी पुरुष यों दी हुलंज्ञ करने लगे ओर तभी से यह समभ्क 
मन्द्‌ दोने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कत्तव्य है । ध्पतिप्रणेताओं ने आपने 
. छापने ग्रन्थों में यह कह कर, कि गृद्दस्थाश्रस में यज्ञ-याग आदि श्रौत या चाहुः 
चराय केस्माते कर्म करना ही चाहिये, गइस्थाश्रम की बड़ाई गाई है सद्दी; परंतु 
` इ्म्रतिकारों के मत सें भी, अन्त से चैराम्य या संन्यास आश्रम ही धेछ माना गया 
सलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कर्मकाण्ड को जो गोणता प्राप्त हो गई थी 
_ हटाने का सामर्थ्य स्मातिकारों की झाश्रस-व्यवस्था सें नहीं रह सकता था। 
ऐसी अवस्था में ञञानकाणड आर कर्सकाणड में से किसी को गोणा न कह कर, भक्ति 
5 साथ इन दोनों का मेल कर देने के द्िये, गीता की प्रद्यात्ति हुईं है । उपनिषत्‌- 
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प्रणोसाओं के ये लिद्धाम्त गीता को मान्य हैँ; कि ज्ञान के बिना मोक्ष-प्राहति नहीं 
होती और यज्ष-याग आदि कमो से यदि बहुत छुआ तो स्वर्-त्राप्ति हो जाती है 
( सुंड. १. २. १०; गी. २. ४४-७५ ) । पर्तु गीता का यह भी सिद्धान्त दे, कि 
सष्टिक्स को जारी रखने के लिये यश अथवा कमं के चक्र को भी कायम रखना 
चाडिये-कमों को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्खता है। इसलिये गीता का 
उपदेश है, कि यझ-याग आदि शीत कर्स अथवा चाठुवणर्य आदि व्यावह्दारिक कर्म 


।नपूवक श्रद्धा से न करके जझञानरराग्य-य ह जादि से निरा कत्तंब् ससम कर करो; 
इससे यह चक्र भी नहीं बिगड़ने पायगा ओर छुम्दारे किये हुए कर्म मोक्ष के आड़े 
भी बहीं आवेगे । कह्टणा नहीं होगा, कि जञानक्ाएड और कर्मकाणड ( संन्यास 


१३ कम ) का सेल मिलाने को गीता की यहद शैली स्छतिकर्ताओं की अपेक्षा आधिक 
सरश है । क्योंकि ब्यष्टिरप आत्मा दा कल्याण यत्किख्चित भी न घटा कर उसके 
साथ सुटि के समधिरूप आत्मा का कबयाण भी शीत्तामागं से साधा जाता है । सीमा- 
पक्ष घःहते हैं, कि कर्म अनादि आर देद-्रतिपादित हैं इसलिये तुम्हें ज्ञान न हो सो 
भरी उन्हें करना ही 'च ; श ) उप 
मानते हैं आर यह कहते हैं -- या यह मान्ने में कोई क्षति नद्ॉंकि निदान उनका 
३्कुकाव ऐसा ही है -- कि कमें को वैराग्य से छोड़ देना चाडिये। और, स्खति 
कार, आय के सेद अर्थात्‌ पर से तों की इस प्रकार एक- 

हला चाहिये और 
चित्तशुद्धि हो जाने पर बुढ़ापे में वेराग्य से सब को को छोड़ कर सन्यास ले लेना 
चाहिये । परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्यो से भिन्न है । ज्ञान और काम्य कर्म 
के बीच यदि विरोध हो, तो सी ज्ञान और निष्काम-कर्म सें कोई विरोध नहीं; इसी 
लिये गीता का कथन है, कि निष्काम-बुद्धि से सब कर्म सवंदा करते रहो, उन्हें 
छभी अत छोड़ो । अब इन चारों मतों की ठुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान 
होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को साम्य है; परन्तु उपनिषदों और गीता 
छा कथन हैं, कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कमं का फल खर्ग के लिया 
इसरा कुछ नद्दीं होता । इसके आगे, अर्थात्‌ शान-पाहि हो चुकन पर कर्म किये 
जावें या नहीं -- इस विषय से, उपनिषत्कत्ताओं से भी मतभेद हू । कहे एक 
उपनिषत्कर्ताओं का मत हें कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का प्हास हो चुकने पर 
, जो महुष्य मोक्ष का अधिकारी छो गया छे, उसे केवल स्वग की आरालि करा देनेवाले 
छाउ्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि 'गत्युलोक के ब्यवद्दारों को जारी 
रखने के लिये कर्म करना छी चाहिये। यह प्रगट इ, कि उपनिषदों में वणित इन 
दो मार्गों में से, दूसरा मार्य छी गीता से प्रतिषादेत है ( गी, ५,२ )। परन्तु यदपि 
यह कहें कि सो के अधिकारी ज्ञानी घुरुप को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रह्मर्थ सब 
ब्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यष प्रश्न आप छी होता हें, कि जिन 
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यज्ञ-याग आदि कमों का फल स्वर्गा प्राति के सिवा दसरा कुछ नहीं, उन्हें ब करे 
ही क्यो ? इसी से अठारहवें अध्याय के आरम्भ सें इसी प्रश्न को उठा कर अगवान 
के स्पष्ट निर्णय कर दिया है, कि “ यज्ञ, दान, तप ” आदि कर्म सदेव चित्तशुद्धि 
कारक हैं अर्थात्‌ निष्काम-डुद्धि उपजाने और वढ़ानेवाले हैं; इसलिये “ इन्हें झी ' 
€ एतान्यपि ) अन्य निष्काम कमो के समान लोकसंग्रह्ाार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाशा 
छोर सङ्ग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ६ ) । परमेश्वर को अपणा 
कर इस प्रकार सब कर्म निप्कास-बृद्धि से करते रहने से, ब्यापक आर्थे में, यही एक 
बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; आर फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता छे 
इद्द बन्धक नहीं होता ( गी. ४.२३ ), किन्तु सभी कास चिप्काम-दुद्धि से करने के 
शरण यज्ञ से जो स्पर्ग-प्राह्िरूप बन्धक्र फल मिलनेवाला था वड भी नहीं मिलता 
और ये सब काम मोक्ष के आड़े आ नहीं सकते । सारांश, सीसांखकों का कर्स- 
स्वगं का आना जाना छूट जाता इ ऑर सभी कमे निप्कास बुद्धि से करने के कारण 
अन्त सें मोक्ष-प्रा्ति हुए बिना नहीं रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि सीमांसकों 
के कर्ममार्ग डोर गीता के कमयोग में यही महच्च का भेद हे ~ दोनों एक नहों हूं 
यहाँ बतला दिया, कि भगवद्गीता में धरद्वत्तिप्रचान भागवतधर्म या कर्मयोग 
हटी प्रतिपाद्य हे, और इस कमयोग में तथा मीमांसका के कमेकाणंड मे कान सा भेद 
दे । अब तास्विक दृष्टि ले इस बात का थोड़ा सा विचार करते हें कि गीता के कर्म- 
योग में ओर ज्ञानकाणड को ले कर स्म्रातिकारों की वर्णन की हुई आश्रम-ब्यदस्था 
में या भेद है। यह भेद बहुत ही सूच्म हि आर सच पूछो तो इसके विषय में 
बाद करने का कारण भी नहीं हे! दोनों पक्त मानते इं, कि ज्ञान-प्रालि होने तक 
चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो आश्रमों ( ब्रह्मचारी ओर धृद्दस्थ ) के कृत्य लेभी 
को करना चाहिये। सतभेद सिर्फ इतना ही है, कि पर्ण ज्ञान हो चकने पर कर्म करे 
या संन्यास ले ले । सम्भव हे कुछ लोग यह समझे, कि सदा छेसे छानी पुरुष 
किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी पुरुषों का कर्म करना 
या न करना एक ही सा इ, इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं । 
परन्तु यह समक ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के बर्ताव को आर लोग प्रमाण 
मानते हैं और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार छी मनुप्य पहले से आदत डालता 
डे, इसलिये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्व का हो जाता है कि “ज्ञानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” स्मृतिप्रन्थों से कह्दा तो है, [के ज्ञानी पुरुष 
अन्त में संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर कह आये हैं कि स्मार्त मार्ग के अजुसार ही हस 
नियम के कुछ अपदाद भी हैं । उदाहरण लीजिये; बृहदारणयकोपनिषद में याज्ञ- 
बल्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश क्रिया है; पर उन्छों ने जनक से यह 
कहीं बद्दी कहा, कि “` अब तुस राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो ? । उलटा यह 
कहा हूं, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चाद संसार को छोड़ देते दें, वे इसलिये 
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इसे छोड़ देते हूं, [कि संसार इसे रचता नहीं दै-न कायमन्ते(्र.३- ४. २२) इससे 

वृहद्ारययकोपनिषर्‌ का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ सन्यासे 
का लेना और न लेना अपनी अपनी खुशी छी अर्थात्‌ वेकदिपक बात है, ब्मझान 
ओर सन्यास का कुळ नित्य सम्बन्ध नहीं; और वेदान्तलत्र में ब्ृ्दारणयक्रोपनिषदं 
के इस वचन का अर्थ वैसा 'ही. लगाया गया ह# ( वेस. ३. ७. ३५) । शंकरा- 


~ ~ 


चाये का निश्चित सिद्धान्त हे, कि ज्ञानोत्तर कर्म-संन्यास क्रिये बिना सोक्च मिल नहीं 
सकता, इसलिये अपने आप्य सें उन्हों ने इस मत की पंष्टि से सब उपनिषदों की 
अझुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है । तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया 
ह कि जनक आदि के समान ज्ञानोचर भी अधिकारानुसार जीवन भर कर्म करते 
रइने से कोई क्षति नशी है ( बेस. शांभा. ३. ३. ३२; और गी. शांभा. २. ११ 
एवं ६. २० देखो ) । इससे स्पष्ट विदित दोता है. कि संन्यास या समाते मार्गवालों 
को भी जाब के पश्चात्‌ कर्म बिलकुल ही त्याज्य नहीं जंचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को 
अपवाद सान अधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मार्ग में भी दी 
गईं है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती हे, कि चातुवंशर्य के 
लिये विदित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चकने पर भी, लोकसंग्रह के निम्ित्त कर्तब्य 
खसम्क कर, प्रत्येक ज्ञानी प्रुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध 


Et 


होता इ, कि गीताधर्म व्यापक हो, तो शी उसका तच्च संन्यास सागवाला की इष्टि 


से भी निदोष दे; और वेदान्तसत्रो को झ्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा, कि 


> 


में भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समभ कर ग्राह्य माना गया दे 


{ देख. ३. ४. २६; ३.४.३२-३५ 9 # । अब यद्ध बतलाना आवश्यक हे, कि निष्काम 
बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब सरण पयन्त कमे छी करना इ, तब स्म्रतिम्रन्थो . 
से वणित कर्मव्यागरूपी चतुर्थ आश्रम या संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी । 
जुन अपने अन में यही सोच रहदा था, कि भगवान्‌ कभी न कभी कहेंगे ही, कि 
कर्सत्यागरूपी सन्यास लिये बिना मोच नहीं मिलता; और तब भगवान्‌ के सुख से 
दी बुद्ध छोड़ने के लिये झुमे स्वतंत्रता मिल जावेगी । परन्ठु जब अर्जुन ने देखा,के 
पत्रछवें झष्याय के अन्त तक भगवान्‌ ने कर्मत्याग रूप संन्यास-आश्रम की बात 
भी नहीं की, बारंबार केबल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब अडा- 
रुचे अध्याय के आरम्भ सें अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है, कि “ तो फिर 
भुभ्ठे बतलाओ, संन्यास झर त्याग सें क्या भेद डवै ? ? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ कहते हैं “* अर्जुन ! यदि तुम ने समभा दो, कि में ने इतने समय 
तक जो कर्मयोग सार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समम्र गुलत 


# वेदान्तशूत्र-क इस अधिकरण का अर्थ शांकरभाष्य में कुछ निराला दै ॥ परन्तु 
' विदितत्वाचचाश्रमकर्माणि ? (३.४. ३२) का अर्थ हमारे) मत में ऐसा दै, कि “ ज्ञानी 
पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, त्योकि वइ विदित है । ” सारांश, इमारी समझ से 
वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्वात दै, कि ञानी पुरुष कर्म करे, चाहे न करे । 
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हू । कर्मयोगी पुरुष सब कसा के दो सेद करते हैं- एक को कहते हैं * कास्य ? 
अर्चात छासक्त बृद्धि से किये गये कर्स; आर दूसरे को कहते हें ¦ निष्काम ? अर्थांत 
आसक्ति छोड़ कर किये गये कर्म । ( मनुध्यति २३. ८६ से इन्हीं कमो को क्रम ले 
प्रदत्त आर ९ निवृत्त ? नास दिये हैं )। इनमें से * काम्य ? वर्ग में जितने कर्म 
हैँ उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्थात्‌ वह उनका “ संन्यास ? 
करता हू । बाकी रह गये “ निष्काम ? या ' निदृत्त ? कर्म; लो कर्मयोगी निप्छास 
कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का “ साग ? सर्वधव रहता है । सारांश, 
संयोगमार्ग में भी “ संन्यास ? और ' त्याग ? छुटा कहाँ हे? स्साते सार्गवा 
कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते हूं, तो उसके स्थान सें कर्ममार्ग के योगी रूम 
फलाशा का संन्यास करते हैँ। संन्यास दोनों ओर कायस टी है (गी. $८. १-६ 
पर इमारी टीका देखो )। भागवतधर्म का यह सुख्य तत्व है, कि जो घुरुष 
अपने सभी कर्म परमेश्वर को अप॑ण कर निष्कास बुद्धि से करने लगे, वह शुहृएथा- 
श्रमी दो, तो सी उसे * नित्य संन्यासी ? ही कहना घादिये ( गी. ५, ३); अर 
सागबतएराण में भी पहले लब आश्रस-घम बतला कर छन्त मे नारद्‌ 
छिर को इसी तरव का उपदेश किया हे । वासन एणिइत ने जो गीता पर यथार्थ 
दीपिका टीका लिखी है, उसके ( १८. २) कथनानुसार “ शिखा बोडनी तोडिला 
दोरा,”-भुँड़ सुँड्राय भये संन्यासी-या हाथ में दणड ले कर भिञ्ा सोंगी, बाथदा 
सब कर्म छोड़ कर जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं दो जाता । संन्यास 
आर वैराग्य बुद्धि के धर्म हैं; दणड, चोटी या जनेऊ के नबह्दी | यदि कहो, कि ये 
दड शादि के ही धर्म हें, बुद्धि कें अथात के नहीं, तो राजछत्र छायवा 
छतरी की डॉड़ी पकड्नेवाले को भी वह मोक मिलना चाहिये, जो सन्यासी कौ 
ग्राप्त ता हे; जनक-सुलभा-संबाद में ऐसा टी कचा है-- 
त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो शाने न कश्यचित्‌ । 
छत्रादिषु कथं न श्यात्तुव्यहतो परिग्रहे ॥ 
(शां. ३२०. ३२); क्योंकि हाय से दणड धारण करने में यह सोक का देतु दोनों 
ध्यानों में एक ही है । तात्पर्य, कायिक, वाचिक और सानसिक संयम छी सच्चा 
द्रिदणड इ ( मजु. १२. २०); आर सच्चा संन्यास काम्य बालि का संन्यास है (गी 
१८. २); एवं वह जिस प्रकार आयवतमागे से नहीं छूटता ( गी. ६. २), उसी 
प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म भी साख्यमार्ग में अन्त 
तक छूटता छी नहीं दै । फिर ऐसी क्षुद्र शंकाई करके भगवे या सफेद कपड़ों के 
. लिये मगड़ने से कया लाभ दोगा, कि न्रिदण॒डी या कर्सत्यागरूप संन्यास कर्मयोग- 
सार्ग में नहीं है इसलिये बह मार्ग स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य छे । भगवान्‌ ने दो निर- 
भिमानपूर्वेक बुद्धि से यही कहा दै; 


एक सांख्यं च योगं च बः पझ्याति स पश्यति | 
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अर्थात्‌, जिसने यह जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग सोच्षरषि से दो नहीं, 
दछ ही हैं, यदी पशिडत हे ( गी. ५. ५ )। और मद्दाभारत में भी कहा ड, कि 
एकान्तिक अर्थात्‌ आगवतधर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है-४ सांख्ययोगेन तुल्यो 
हि धर्म एकान्तसेदितः ” € शां. ३४८. ७४) । सारांश, सब स्वाथे का परार्थ में लय 
कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सव माणियों के 
द्वित्तार्थ मरण पर्यन्त निष्कास बुद्धि से केवल कर्तब्य समभ्ह कर करते जाना दी सच्चा 
अराग्य या ' नित्यस॑न्यास ? है (५, ३); इसी कारया कर्सयोगमाग में स्वरूप से कर्म 
का संन्यास कर भिक्षा कभी भी उष्टी सागते। परन्तु बाइरी आचरणा से देखने सें यदि 
इस प्रकार सेद्‌ दिखे, तो सी सन्यास और त्याग के सच्चे तत्व कर्मयोगमार्ग में भी 
कायस ही रहते हैं । इसलिये गीता का आन्तिस सिद्धान्त दै; कि श्प्रतिग्रग्थों की 
आश्रस-व्यवस्था का और निष्काम कर्मयोगा का विरोध नहीं । 
सम्भव है इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित्‌ ऐसी समम्क हो जाय, कि 

लम्यासधर्स के साथ कर्मयोग का सेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में 
किया गया है, उसका कारण यह हे कि स्मार्त या संन्यास धर्स प्राचीन होगा और 
कर्मयोग उसके बाद का दोगा । परन्तु इतिद्दास की दृष्टि से विचार करने पर कोई 
भी जान सकेगा कि सच्ची स्थिति ऐसी नहीं है । यह पहले ही कह आये हैं, कि 
बदिक धर्म का झत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाशडात्मक टी था। आगे चल कर उप- 
निषदों के ज्ञान से कर्मकायड को गोणता प्राप्त होने लगी और कर्सत्यायरूपी संन्यास 
धीरे धीरे प्रचार से आने लगा। यह वैदिक घर्स-शक्ष की बृद्धि की दूसरी सीढ़ी है । 

परन्तु, ऐसे समय सें भी, उपनिषदो के ज्ञान का कर्मकाणड' से मेल मिला कर, 
जनक प्रभ्नति ज्ञाता पुरुष अपने कर्म निप्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते थे--- 
अर्थात्‌ कहना चाहिय्रे, कि वेदिक घर्म-च्चक्त की यचच दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी 
एक जनक आदि की,और दूसरी याजञवरक्य प्रति की । स्मार्त आभ्रस-व्यवस्यः इससे 
अगली अर्थात्‌ तीसरी सीढ़ी छे । दूसरी सीड़ी के ससान तीसरी के भी दो भद्‌ हैं । 
स्मतिग्रन्यों में कर्सयागरूप चाये आश्रम की महत्ता गाइ तो अवश्य रई है, पर 
उसके साथ टी जनक आदि के ज्ञानयक्त कर्मयोग का भी--उसको संन्यास आश्रम 
का विकल्प ससम कर-- स्म्तिप्रणोताओं ने वर्णन किया दै । उदाहरणार्थ, सब 
स्म्रतिञ्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को दी लीजिये; इस स्मरति के छठे अध्याय सें 
कहा है, कि मनुष्य ब्रह्म चय, गाइंस्थ्य आर वानप्रस्थ आश्रमो से चढता चढ़ता 
कर्मत्यागरूप चोया आश्रम ले । एरन्ठ॒ संन्यास झाश्रस अर्थात्‌ यतिघर्म का 
निरूपणा समाप्त होने पर मनु ने पदले यहु प्रस्तावना की, कि “ यह यतियों का 
अर्थात्‌ सन्यालियों का धसं बतलाया, अब वेद-संन्यालिकों का कर्सयोरा कहते हें? - 
झौर फिर यह बतला कर कि झन्य आश्रमां की अपेक्षा गड्स्थाश्रस ही श्रेष्ठ केसे 
है, उन्होने संन्यास आश्रम या यतिघमे को चेकदिपक सान निष्कास गाइ 
के कर्मयोग का वर्श॑न करिया है (सनु. ६. ८६-६६); और आगे बारइवें ध्याय 


isd by S3 Foundation USA 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Dig 
£ = 


Rt 


३४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्व । 


कफ 


में उसे ही “ वेदिक कर्मयोग ” नाम दे कर कहा है, कि यह मार्गं भी चतुर्थ 
झाश्रम के समान ही निःश्रेयसकर अर्थात्‌ सोळप्रद है (सन्‌. १२. ८६-६०) 
सनु का यह सिद्धान्त याज्वल्स्य-्मति में भी आया दे । इस स्मृति के तौलरे 
झच्याय में यतिधर्म का निरूपण हो चुकने पर ' डाथवा ? पड़ का प्रयोग ङ 
लिखा हे, कि आगे ज्ञाननिष्ठ झर सत्यवादी ग़हृए्य भी ( संन्यास न ले कर ) सुक्ति - 
पाता है ( याज्ञ. ३. २०४ ओर २०५ ) । इसी प्रकार यास्क ने भी अपने निरष्ध में 
लिखा है, कि कमं छोड्नेवाले तपस्वियों शर ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियों 
को एक 'ी देवयान गति ग्राप्त होती है (नि. १४. &)। इसके छा तिरिक्त, इस विषय 
में दसरा प्रसाण घर्मसूत्रकारों का हे । ये घर्मलूत्र गद्य में हैं आर विद्वानों का सत है 
कि छोझों में रची गई स्मतियों से ये पुराने होंगे। इस समय इमें यह नटीं देखना 
है, कि यह मत सही हु या गृलत । चाहे वह सही हो या गलत; इस एसं पर 
मुग्य बात यह हैं, कि ऊपर मनु आर याज्ञवल्क्य-श्य ति रे 
ह्थाश्रस या कर्सयोग का जो सहल दिखाया गया दे उससे भी झधिक महत्त्व घर्स 
सूत्रों में वर्णित है । मनु ओर याइवव्क्य ने कर्मयोग को चतुर्थ आाश्रम 
कहा है; पर बोधायन र आपस्तस्व ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गद 
स्थाश्रम ही सुख्य है और उसी से आगे अम्नतत्व मिलता है । वी 
४४ जायमानो वे ब्राह्मण खिभिऋणुवा जायते ”--जन्स क ब्रामण अप 
पीठ पर तीन ऋण ले आता है-- इत्यादि तेत्तिरीय संहिता के बचन पहले 
कहा दे, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग आदि-पूर्वक गद्दष्थाश्च 
आश्रय करनेवाला मनुप्य ब्रह्मलोक को प हुँ चता ह आर ब्रह्म चर्थ या र॑; 
करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हें (बौ. २. ६. ११.३३ और ३४); एवं 
आपस्तम्बसत्र में भी ऐसा ही कहा दै (आप. २. 2. २४. ८)। यह नहीं, कि इन 
दोनों धर्मतत्रों में संन्यास-ञ्याश्रस का वर्णन ही नहीं छे; किन्तु उसका भी वीन 
करके ग़हृस्थाश्रम का ही महत्व आधिक माना दै । इससे और विशे पतः सहुच्यति 
में कर्मयोरा को “ वेदिक ? विशेषणा देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मति 
समय में भी कसत्यागरूप संन्यास '्ाश्रस की अपेक्षा निष्काम कर्सयोगरूपी ग्राह 
स्थाश्रम प्राचीन समभा जाता था, ओर मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ 
आश्रस के बरावर ही गिनी जाती थी । गीता के टीकाकारों का ज़ोर संन्यास या 
कर्मत्याग-युक्त भक्ति पर ही दोने के कारण उपयुक्त स्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी 
टीका में नहीं पाया जाता । परन्तु उन्द्दाँ ने इस ओर डुलंक्त भले ही किया दो, 
किन्तु इससे कर्सयोग की प्राचीनता घटती नहीं ह । यह कहने सें कोई हानि नहीं, 
कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारणा, स्म्रतिकारों को यति-धर्स का विकद्प,कर्सयोग 
 सानना पड़ा। यह हुई वेदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक आदि 
इसी का आचरण करते थे। परन्तु आगे उसमें अगान्‌ ने भक्ति को भी मिला दिया 
और उसका बहुत प्रसार किया , इस कारण उसे डी * आगवतधर्म ? नाम प्राप्त 
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हो गया छै । यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को 'ही 
अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्सयोगमारा को आगे गोणता क्यों प्राप्त हुई और 
संब्यास-सार्ग का ही बोलबाला क्यों हो गया-- इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि 
से आगे किया जावेगा । यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मातमार्ग के पश्चात्‌ 
का नहीं दे, वह प्राचीन वेदिक काल से चला आ रहा हु । 
भ्रगवद्दीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में “ इति श्रीमद्भगवद्दीताल उपनि- 
पत्सु बह्म विद्यायां योगशार्रे ” यह जो द॑कव्प दे, इसका मर्म पाठकों के ध्यान में 
अब पूर्णतया आ जाचगा । यह संकल्प बतलाता हे, कि भगवान्‌ के गाथे हुए उप- 
निपद मे अन्य उपनिपदों के समान ब्रह्मविद्या तो हैं दी, पर अकेली ब्रह्मविद्या द्वी 
नहीं; प्रत्युत बह्मविद्या सें ` सांख्य ? आर * योग ? (वेदान्ती संन्यासी आर वेदान्ती 
कर्मयोगी ) ये जो दो पन्थ उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का प्रतिः 
पादन ही सगवद्वीता का सुख्य विषय डे । यह कहने में भी कोइ हानि नहों, कि 
अगवद्गीतोपानिषद्‌ कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ है । क्योकि यद्यपि वदिक काल से दी 
कर्मयांग चला आ रदा है; तयापि “कुवंन्नेवे्ट कर्माणि” (इश. २), या “ चारभ्य 
कर्साणि गुयान्वितानि ? (श्वे. ६. ३) अथवा “ विद्या के साथ दी साथ स्वाष्याय 
आदि कर्म करना चाहिये ” ( ते. १. & ), इस प्रकार के कुछ थोड़े से उल्लेखो के 
अतिरिक्त, उपनिषदों सें इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहाँ भी नहीं किया 
गया है । इस विषय पर भगवद्गीता ही मुख्य और प्रमाण-भूत ग्रंथ है; और काब्य बी 
धांष्टे से भी यही टीक जँचता हे, कि भारत-भूमि के कत्ता पुरुषों के चरित्र जिस 
महाभारत से वणित हैं; उसी में अष्यात्मशाख को ले कर कर्मयोग की भी उप- 
पत्ति बतलाई जावे । इल बात का भी आब अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समात्रेश फ्यों किया गया झै । यद्यपि उपनिषद्‌ 
मूलभूत हैं; तो भी उनके कइनेवाले ऋषि अनेक हें; इस कारण उनके विचार 
संकीणं आर कुछ स्थानों में परस्पर-विरुद्व भी देख पड़ते इं । इसलिये उपानंपदां के 
साथ ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदांतटरत्रों की भी, प्रस्थानत्रयी में 
गणना करना आवश्यक था । परन्तु उपनिपद और वेदांतसूत्र, दोनों की अपेक्षा 
थदि गीता में कुछ अधिकता न होती, तो प्रल्यानत्रयी में गीता के संग्रह करने का 
कोई भी कारण न था । किन्तु उपानिपद का झुकाव प्रायः संन्यास मार्ग की ओर 
है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन दै; आर आअगवद्गीता से इस 
ज्ञान को ले कर आक्तेयुक्त कर्मयोग का समर्थन इे--वल, इतना कह देने से गीता 
अंथ की अपूदेता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ अस्‍्थानन्रयी के तीनों भागों 
की सार्थकता भी व्यक्त 'हो जाती छे । क्योंकि वेदिक थम के प्रमाणभत ग्रंथ सें 
यदि ज्ञान आर कर्म ( सांख्य अर योग ) दोनों वैदिक मार्गो का विचार न हुआ 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती । कुछ लोगों की समभ्फ है कि 
जथ उपनिषद्‌ सामान्यतः बिश्रृत्तिविषयक हें, तब गीता का प्रत्ूत्तिविषयर अथं 
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लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायग 


उनकी प्रामाणिकता 


में भी न्यूनता आ जावेगी । यदि सांख्य आर्थात्‌ एक सन्या 'ही सखा वेदिक 
सोक्षमार्ग हो, तो यहद शंका ठीक होगी । परन्ठुं ऊपर दिखलाया जा चुक्रा है, कि 
कम से कभ इंशावास्य आदि कुछ उपनिषरों में तो कर्मयोग का ध्पष्ट उछेख है । 
इसलिये वदिक धर्स-एरुष को केवल एकहत्यी अर्थात्‌ संन्याक्षप्रधान न खमभ्ह कर 
यदि गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि उस वदिक घर्स-पुरुष के अहम दिद्यारूप 
एक 'ही मस्तक है ओर सोक्षदृटि से हुस्य बलवाले सांख्य और कर्सयोग उसके दादिने- 


बाएं दो दाथ हैं, तो यीता आर उपनिषदों में कोई 


~ 


के ये दोनों भाग भी दो हाथों के समान, एरस्पर-विएळ न हो, लद्दायकारी दी देख 


~ 


~ 


पड़ेंगे । ऐसे ही, गीता में केवल उपनिषदे 


~ 
का {-- 


क 


का जो वयय्य गीता को प्रात दो जाता, वह भी नहीं होता । गीता के साम्प- 


~ 


द्वायेक टोकाकारा ने इस विषय का उपळ्धां का डे, इस कारण सार 
दोना सागा के पुरष्कता अपन अपन पन्य क सन्यन 
बतलाया करते छु, उनका खबता आर एवपमता चटपट 
। कारण परश्पर एक दूस 
से ये गय हू। स्म्रतिग्रंथों संभातपादत सात आाश्रस-ब्यदच्यथा 


~ 


नीचे लिखे गयं नबश क दा साना ख थे 


NM ar 
eS 
4 
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~ 


सामने संच्ञेप 
ऐर सूज सारादत- 


चस क मुल्य सुखस्य अंद भां इसस॑ सात हा जावत--- 
्रह्मावद्या या आत्मज्ञान 
प्राप्त होने पर * 


Ms | 


कमस्य ( सांख्य} । 

(१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता 
है, कर्म से नहीं । ज्ञान-विराहित किन्तु 
श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग आदे 
कमें से मिलनेवाला स्वर्ग आनत्य है। 

(२) आत्मज्ञान हान के लिये इन्द्रिय 
निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्कास, 
दिरक्त और सम करना पड़ता है। 

(३) इसलिये इन्द्रियां के विषयों का 
पाश तोड़ कर मुक्त(स्वतन्त्र)हो जाओ । 


हूं, कर्म से नहीं । झान-विराद्वित किन्तु 
श्रद्धापूवेक किये गये यज्ञ-याग आदि 
कसा से मिलचेवाला स्वर्ग दख अनि इ । 

(२) आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय- 
निय से डुद्धि को श्विर, निष्कास, 
विरक्त आर खस करना पड़ता छू । 

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों को 
नछोड़ कर उन्हीं में चेराम्य से अथात्‌ 
निव्क्राम-दाद्धे से ब्यवद्षार कर इन्द्रियः 
निम्रद्व की जाँच करो । निष्क्राम के मानी 
निष्क्रिय नहीों । 


संन्यास और कर्मयोग । 


(४) ठुष्णास्लक्र कर्म दुःखमय और 
बंधक दें । 


(५) इसलिये चि 
यदि कोई कर्म करे, तो भी अन्त में छोड़ 
देना प्वादिये । 


र्थ किये गये कर्म 
न होने के कारण, गदस्थाश्रम 


~ 


इनके करने से दानि नष्टं हे। 


(७) देह के धर्म कभी छूटते नी, 
इस कारण संब्यास लेने पर पेट के 
लिये थिक्ञा साँगना जुरा नहीं । 


(८) ्चान-प्रालि के अनन्तर अपना 
निजी कर्तव्य कुछ शेष नहों रहता और 
लोकसंग्रह् करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । 


सी. ह्‌. ४७ 
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(४) यदि इसका खूब विचार करें कि 
हुःख और बन्धन किसमें हैं, तो देख 
पड़ेगा कि अखेतन कर्म किसी को भी 
याचते या छोड़ते नहीं हैं, उनके सम्बन्ध 
सें कत्ता के सन में जो कास या फलाशा 
दोती दै, वह्ती चन्धन और दुःख की 
जड़ हु । 


(५) इसलिये चित्तशुद्धि हो जुकने 
पर सी फलाशा छोड़ कर, चेय और 
उत्साह के साथ सक्ष कर्म करते रह्दो । 
यदि कहो कि कमो को छोड़ दे, तो चे 
छूट नहीं लकते । सूष्टि ही तो एक कर्म 
है, उसे विश्रास डे ही नहीं। 


(६) निष्कास-बुद्धि से या ब्रह्मार्पण- 
विधि से किया गया समस्त कमं एक 
आरी * यज्ञ ? ही है । इसलिये स्वधर्म 
विदित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से 
केवल कतव्य समभ्ह कर सदेव करते 
र्ना चाहिये । 

(७) पेट के लिये भीख माँगना भी 
तो कर्म 'ही है; और जब ऐसा ' निर्ल- 
जता ? का कर्म करना ही है तब अन्याम्य 
कर सी निष्काम बुद्धि से क्यों न किये 
जावें ? गुदस्थाश्रसी के अतिरिक्त भिक्षा 
देगा छी कौन ? 


(८ ) ज्ञान-पआपि के अनन्तर अपने 
लिये अले दी कुछ प्राप्त करने को न रहे, 
परूतु कर्म नह्ठों छूटते । इसलिये जो 
कुछ शास्त्र से प्राप्त हो, उसे ' सुभ्के 
नहीं चाहिये? ऐसी निर्मम बुद्धे से 
लोकसंग्रह की ओर दृष्टि रख कर करते 
जाओ । लोकसंग्रह किसी का भी नहीं 
छूट्ता; उदाइरणार्य भगवात्नू का चरित्न 
देखो । 


y 
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(8) परंतु, यदि अपवाद्‌-्वरूप को 
अधिकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ भी 
अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि 
के ससान जीवन पर्यन्त जारी रखे, 
तो कोइ हानि नहीं। 


(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्याग 
रूपी संन्यास ही श्रेष्ठ हें। अन्य आश्रयो 
के कर्म चित्तशुद्धि के साधनसात्र छुं, 
ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही 
विरोध इ । इसलिये पर्व आश्रम में; 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जब्दी 
चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्यागरूपी 
संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते 
ही या पूर्व आयु में हो जावे, तो गृह- 
स्थाश्रम के कर्म करते रहने की भी 
आवश्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः 
त्याग करना ही सच्चा संन्यास-आश्रम है । 


(११) कर्म-सन्यास ले चुकने पर भी 
शम-दस 'घ्रादिक धर्म पालते जाना 
चाहिये । 


(& ) भुणविभाग-रूप चातुबएर्य- 
व्यवस्था के अजुसार छोटे बड़े अधिकार 
खभीको जन्म से ही प्राप्त होते हैं; 
स्वथसाडुंसार आस दानवाल इन आच" 
कारों को लोकलंग्रहाथ निःसंग बुद्धि से 
सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना 
चाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत्‌ को 
धारण करने के लिये परमेश्वर ने दी 
बनाया है । 


करने पर चित्तादि 
केवल चित्त की शुद्धि 


> ~ 


= १७) ~ 
हाती ह । परत 


~ 


बिलकुल बिरे र 
को शुद्ध के पश्चात्‌ भी फलाशा का त्याग 
f एत्‌ के संग्रह 

चातुव: के सब कर्मं आसरखाब्त 
जारी रखो । यही सच्चा इन्यास हु । 
कर्णं का स्वरूपतः त्याग करना 
कभी भी उचित नह्ठीं और शक्य भी 
नीं दै । 


« 


(१३) झान-प्राति के पश्चात्‌ फलाशा- 
त्यांग-रूप , संन्यास ले कर, शझाम-दस 
आदिक धर्मों के सिवा आत्मोपम्य 
दाष्टि से प्राप्त होनेवाल सभी धर्मों का 
पालन किया करे। और, इस शस अर्थात्‌ 
शान्तवृत्ति ले दी, शास्र से प्राप्त समझत 


'कर्स, लोकसंग्रह के निमित्त मरण 


पर्यन्त करता जावे । निष्काम कर्म न 


छोड़े ! 
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संन्याल और कर्मयोग । ३५५ 
(१२) यह्द सागं अनादि और श्राति (१२) यह मार्ग अनादि और श्रुति- 


ध्वुति-प्रतिपादित हे । ध्युति-प्रतिपादित षे । 
(१३) शुक-बाज्ञवल्क्य आदि इस (१३) व्यात-वशिष्ठ-जगाषिब्य झाढ़ि 
सार्म से गये हैं। ओर जनक-श्रीङ्कष्ण प्रख्वति इस मार्ग से 
गये हैं । 
अन्त में मोक्ष । 


थे दोनों मार्गं अथवा निष्टाएँ ब्रह्मविद्यासूलक हैं; दोनों ओर सन की निष्कास अंवश्था 
और शान्ति एक दी प्रकार की दे; इस कारण दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोक्ष 
प्राप्त हुआ करता दे (गी. १. ५) । ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म को छाड़ बठना, ऑर काम्य 


कर्म छोड़ कर नित्य निष्कास कर्म करते रहना, यद्दी इन दोनों में सुख्य भद इ। 


ऊपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने और कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानसूलक हैं 
अर्थात्‌ ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आचरित हैं । परन्तु कर्म 
छोड़ना और कर्स करना,दोनों बाते ज्ञान न होने पर भी हो सकती दं। इसलिये अज्ञान- 
सूलक कर्म का और कर्म के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक 
है । गीता के अठारइवें अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये इं, उनका 
रश्य यही हैं । ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-छेश-भय से कम छोड़ 
दिया करते हैं । इसे गीता में * राजस त्याग ? कद्दा हे (गी. १८. ८) । इसी प्रकार, 
ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग अभ्ठति कस किया करते 
हैं । परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नहीं--केवल 
वर्शप्रद्‌ हे (गी. &. २० )। कुछ लोगों की समम्क इ, कि आज कल यज्ञन्याग 
प्रति श्रौतधर्म का प्रचार न रहने के कारण सीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के 
सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगी नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं 
है; क्योंकि श्रौत यज्ञ-याग अले दी डूब गये दों पर स्माते यज्ञ अथात्‌ चादुबणय के 
कर्म अब भी जारी हैं । इसलिये अज्ञान से, परन्लु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ-याग आदि कास्य 
कर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त हू, वह छान-विरहित 
किन्तु श्रद्धा सहित चातुर्वणर्य आदि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति मे पूर 
तया उपयुक्त है । जगत्‌ के व्यवद्दार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात दोगा, कि ससाज 
में इसी प्रकार के लोगों की अर्थात्‌ शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति खे अपने-अपने 
कर्म करनेवाले की ही विशोष अधिकता रहती हे परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप 
पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशास्त्र की पूरी उपपत्ति समभे बिना ही 
केवल सुखागम द्विसाब की रीति से हिसाब लगानेबाले लोगों के समान, इन श्रद्धालु 
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३५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशार्त्र । 


आर कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती है । इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी 
कसे शा्रोक्त विधि से और श्रद्धापर्वक करने के कारण निश्रान्त ( शुद्ध ) होते हैं 
एवं इसी से वे पुण्यप्रद अर्थात्‌ स्वर्ग के देनेवाले हें । परन्तु शास्र का ही सिद्धान्त 
हे, कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता; इसलिये घ्वर्ग-प्राप्ति की अपेक्षा आधिक 
महत्त्व का कोई भी फल इन कमंठ लोगों को मिल नहीं सकता । अतएव जो अस्र- 
तत्व, स्वर्ग-सुख से भी परे है, उसकी प्राह्ति जिसे कर लेनी दो--आर यही एक 
परम पुरुषार्थ ६--उसे उचित हे, कि वदद पहले साधन समम्ध कर, आर आहे 
सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिये अर्थात्‌ जीवनपर्यंत “* समएत प्राणिसात्र से 
एक ही आत्मा है” इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निष्कास कर्म करने के सार्ग को ही स्वीकार 
करे । आयु बिताने के सब सागो में यद्दी सार्ग उत्तम दे । गीता का अलुलरण कर 
ऊपर दिये गये नक्शे भें इस मार्ग को कर्मयोग कहा है और इसे ही कुछ लोग 
कर्ममार्ग या प्रक्षत्तिमाग भी कहते हैं । परन्तु कर्ममार्ग या प्रधूत्तिमार्ग, दोनों झड्दी 
में एक दोष है-वह यह कि उमसे ज्ञान-विरादित किन्तु श्रद्धा-स डित कर्स करने 
के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य बोधे हुआ करता है । इसलिये ज्ञान-विरादित किन्तु 
श्रद्धायुक्त क्स, आर ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। र, इसी कारण 
से मनुस्म॒ति तथा भागवत से भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात्‌ झानविरादित कः 
को प्रदत्त कमं ? र दूसरे प्रकार के अर्थात्‌ झानथुक्त निष्कास कर्म को 
कर्म ? कहा है ( मनु. १२. ८९; भाग ७, १५. ४७ )। परन्तु हमारी राय सैं ये शब्द 
भी, जितने द्ोने चाहिय उतने, निस्सन्दिग्ध नहीं हे; क्‍योंकि ' निडत्ति ? शब्द्‌ का 
सामान्य अर्थ “कर्म से पराब्रृत्त होना › हू । इस दूर करने के लिये “'निदृत्त? 
शब्द के आगे “कर्म ? विशेषण जोड़ते हैं; और, ऐसा करने से 'निश्वत्त ” विशेषण 
का शर्थ ' कर्म से पराइृत्त ? नहीं होता, और निवस कप्ने-निष्काम कर्म, यह आर्थ 
निष्पन्न हो जाता है| कुछ भी 'हो, जब तक ' निवत्त ? शब्दु उसमें है, तब तक 
कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती । इली लिये झ्ानयुक् निष्काम 
कर्म करने के सार्ग को ' निवाति या निवृत्त कर्म! न कह कर ` कर्मयोग ? नाम 
देना हमारे मत में उत्तम दे। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से इवभा- 
वतः उसका अथ ' मोल मे बाधा न दे कर कमं करने की युक्ति ? द्वोता है; और 
अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ी से निरसन दो जाता है। फिर भी यह म भूल 
जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है, ओर यदि इसे ही कर्मसार्ग या 
्रवृत्तिमार्ग कहना किसी को अभीष्ट जँचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहां। 
स्थल-विशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्सयोग को लच्य कर इसने भी इन 
शब्दों की योजना की ह। अस्तु; इस प्रकार कमे करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान- 


मूलक अर अज्ञानमूलक जो भेद हुं, उनमें से प्रयेक के सम्बन्ध सें गीताशास् का 
अभिप्राय इस प्रकार हे: 
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संन्यास और कर्सयोग । ३५७ 


अणु बिताने का मार्ग । श्रेणी । गाति। 


१, कामोपभोग को ही छुरुषार्थ मान कर अइ 
कार से, आएुरी छाद्धि से, दम्भ से, या लोम से | ञ्च नरक 
केवल आत्मसुख के लिये कर्म करना(गी. १६.१६) 
-आसुर आथा राक्षसी मार्ग छे । 


१. इल रकार परमेश्वर के ल्वरूप का यथार्थ 


[5 होने फर्‌ शी 6 त्र TF 5 झुक = सष्सम स्वै {सको 
सान न हन र क मामा स एक र (मीमांसका | | (सिसा 
छात्मा इ, बदा की आज एखा की आज्ञा | ~ र । 
आत्या २ चाह कि से सपने कत स | म ह 
क्छ अडुसार द्धा आर नालं ९ अपन्अपन उत्तम ) मोक्ष ) 
छास्य-कसे करना ( गी. २. ३१-४४, अर &- 
२० )- वेवर क्स, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक 

5 ~ 
मार्ग है । 2[> 

कि *<<> + ० hi 

५. शाखोक्त निष्काम करी से परमेश्वर का रु 
ज्ञान हो जाने पर अन्त में चेराग्य से समस्त रु 
HO कि es ० त ह ~ s हक 
कसे छोड़, केवल ज्ञान में ही ठत हो रइना | ड्म | मोच) हर 
(भी. ५.३ )- केवल ज्ञान, सांख्य, अथवा 

पर 

स्मार्ते सार्य है । 


जनक 


५, पदले चित्त की शुद्धि के निभित्त, और 
उसे परमेश्वर का ज्ञान आए दो जाने पर "फिर 
केवल लोकसंग्रहार्थ, मरणा-पर्यत भगवानू के 
समान निष्काम-कर्म करते रहना ( गी. ५.२ )- 
ज्ञान-कर्म-समुच्चय, कर्मयोग या भागवत मार्ग हवै । 


सर्वोच्चस मोच्त 


गीता की दो 


सारांश, यही पच्च गीता में सर्वोत्तम उच्राया गया है, कि सोक्त-प्राति के लिये 
यद्यापि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ 'ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अर्थात्‌, एक तो अपरिहार्य समम्क कर, और दूसरे जगत्‌ के धारश-पोषण 
के लिये आवश्यक सान कर--निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कसो को करते रहना 
चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम सत ऐसा है, कि “कृतबुद्धिषु कर्तारः कसूषु बहम- 
वादिनः ” (मजु.१. ९७) अजु, के इस वचन के अनुसार कर्तुत्व और अह्ाज्ञान का 
योग या मेल ही .सब में उत्तम है, ओर निरा कलुत्व या कोरा ब्रद्मज्ञान 
प्रय्येक एकदेशीय छे । 
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वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त 'हो गया। परन्तु यह दिखलाने के लिये क्रि 

गीता का सिद्धान्त श्राति-स्प्रति-प्रातिपादित है, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन 
इद्त किये हूं, उनके सम्बन्ध से कुळ कहना आवश्यक है । क्योंकि उपनिषदों पर 
जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समझ हो गई है, कि समस्त 
डपनिषद संग्यालप्रधान या नित्रृत्तिप्रधान हैं। हमारा यह कथन नहीं कि इफ- 
निषदों से संन्याससार्ग है ही नहों। बृहृदारणयकोपनिषद में कहा है;-- यह 
अनुभव हो जाने पर, कि परब्रह्म के सिवा और कोई चस्ठु सत्य नहीं है “ कुछ 
ज्ञानी पुरुष पुत्रेपणा, वित्तेपणा और लोकेपणा की परवा न कर, ' हमें सन्तति से 
क्या काम ? संसार ही हमारा आत्मा है ? यद्ध कह कर आनन्द से भिक्षा भागते 
डुए घूमते हैं” (४.४. २२) । परन्तु बृदददारणयक में यह नियम कहीं नहीं 
लिखा कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों को यद्दी पक्त स्वीकार करना चाहिये। और कया करे 
जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद में वर्णन है, कि वह जनक 
राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अम्नत हो गया था। परन्तु यह कहीं नहीं 
बतलाया इ, कि उसने याज्ञवल्क्य के समान जगत्‌ को छोड़ कर संन्यास ले लिया । 
इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्कास कर्ममागं और याज्ञवल्क्य का कर्स- 
संन्यास-दोनों-दृहदारणयकोपानिपद को विकल्प रूप से सम्मत. हें और वेदान्तसून्न- 
कत्तां ने भी यही अनुमान किया छे ( नेसू. ३. ४. १५) । कठोपनिषद्‌ इससे भी 
आगे बढ़ गया है। पाँचवें प्रकरणा में हम यह दिखला आये हैं कि इसारे सत मेँ, 
कठोपनिषद्‌ सें निष्काम कमयोग ही प्रतिपाद्य है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८. १५. १ ) 
में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, ओर अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि “ गुरु से अध्ययन 
कर, फिर कुटुम्ब से रद कर धर्म से बतेनेवाला ज्ञानी पुरुष त्रह्मलोक को जाता है, 
वहाँ से फिर नहीं लोटता । ? तेत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदौ के इसी आर्थ के 
वाक्य ऊपर दिये गये इं ( त. १. 2 ओर थे. ६. ४ ) । इसके सिवा, यड भी ध्यान 
देने योग्य बात हँ, कि उपनिषदो में जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उप- 
देश किया है उनमें, या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यों में, याज्ञवल्क्य के समान एक-आघ 
दूसरे पुरुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्यास लिया 
हो। इसके विपरीत उनके वणांनों से देख पड़ता है, कि वे गृद्दस्थाश्रमी ही थे। 
अतएव कहना पड़ता हे, कि समस्त उपनिपद संन्यास-प्रधान नहीं दें । इनमें से कुछ 
में तो संन्यास आर कर्मयोग का विकद्प है ओर कुछ सें सिफ ज्ञान-कर्म-ससुञ्चय दी 
प्रतिपादित है । परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक साष्यों में ये भेद नहीं दिखलाये 
गये इं; किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त डपनिपद केवल एक ही अर्थ-विशे 
षतः संन्यास_प्रतिपादन करते छें। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारो के दाथ से 
गीता की और उपनिपदों की भी एक ही दशा हो गई है; अर्थात गीता के कुछ 
छोकों के ससान उपनिपदों के कुछ मन्त्रों की भी इन भाष्यकारो को खाचातानी 
करनी पड़ी ह । उदाइरणाथे, इंशावास्य उपनिषद्‌ को लीजिये । यद्यपि यङ उपनि- 
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षद छोटा अर्यात्‌ लिफ अद्ठारइ छोकों का दै, तयापि इसकी योग्यता अन्य उपनि- 
षदो की अपेक्षा आधिक ससभ्झी जाती है । क्योंकि यदद उपनिषद्‌ स्वयं वाजसनेयी 
संहिता में झी कहा गया है और अन्यान्य उपनिषद आरणय्रक घ्न्य सें कहे गये 
हैं । यह बात सर्वमान्य दै, कि संहिता की अपेक्षा बाहाण+ और ब्राह्मणों की 
अपेत्ता आरणयक ग्रन्थ, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के हैं । यह समू चा ईशावास्योपनिषद्‌, 
आथ से ले कर इति पन्त, ज्ञान-कर्म-ससुच्ययात्मक दे । इसके पहले सन्त्र 
( झोक ) में यह कहद कर, कि “ जगत्‌ में जो कुछ दै, उसे ईशावास्य अर्थात्‌ परमे- 
्वराधिित समभ्कना चाहिये, ? दूसरे दी अन्त्र से स्पष्ट कह दिया है, कि “ जीवन _ 
भर सो वर्ष निष्कास कर्म करते र्‌ कर ही जीते रहने की इच्छा रखो । ” वेदान्त- 
सूत्र में कर्मयोग के विवेचन करने का जब समय आया तब, और अन्यान्य ्न्यों में 
आ, इशावास्य का यद्दी वचन ज्ञान-कर्म-ससुच्चय पक्ष का समर्थक समम कर दिया 
छुआ मिलता है। परन्तु इशावास्योपनिपद इतने से दी पूरा बहीं हो जाता । 
दूसरे अन्त्र में कहदी गई बात का समर्थन करने के लिये आगे * अविद्या ? ( कमं ) 
झर ' विद्या ? ( ज्ञान ) के विवेचन का आरम्भ कर, नवें मन्त्र में कहा हैं कि 
“ निरी आविद्या ( कर्म ) का सेवन करनेवाले पुरुष अन्धकार में घुसते हैं, और 
कोरी विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) से सन्न रहनेवाले पुरुष अधिक अंधेरे में जा पड़ते हैं।” 
केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या ( ज्ञान ) की--अलग अलग प्रत्येक की 
इस्र प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहवें मन्त्र में नीचे लिखे अजुसार - विद्या + 
घोर “विद्या” दोनों के सघुचय की आवश्यकता इस उपनिषद में वर्णन की गई है- 
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययाऽमृतमस्लुत ॥ 
अर्थात्‌ “ जिसने विद्या ( ज्ञान) और आविद्या ( कर्म ) दोनों को एक दूसरी 
के साथ जान लिया, वह अविद्या (कर्मों ) से श्॒त्यु को अर्थात्‌ नोशंदन्त 
साया-स्ृष्टि के प्रपञ्च को ( भली भाँति ) पारं कर, विद्या ( ब्रह्मान 
से अग्रतत्व को प्राप्त कर लेता है । ” इस मन्त्र का यद्दी स्पष्ट आर सरल 
अर्थ हँ । और यही अर्थ, विद्या को ` संश्ूति ? ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं 
उससे भिन्न अविद्या को ' असंभूति ? या “विनाश” ये दूसरे नाम दे कर इसके आगे 
के तीन मंत्रों में फिर से हुइराया गया है. ( इंश. १२-१४ )। इससे व्यक्त होता 
दवे, कि सम्ूचा इंशावास्योपनिपद्‌ विद्या ऑर अविद्या का एककालीन भयं सह) 
समुच्चय प्रतिपादन करता है । उछिखित मंत्र में * विद्या i ओर * अविद्या ? शब्दों 
के समान ही मृत्यु और अम्नत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमें अग्रत शब्द से 
« झदिनाशी ब्रह्म ? अर्थ प्रगट है, और इसके विपरीत मत्यु शब्द से | नाशवन्त 
मत्युलोक या ऐहिक संसार ? यहद अर्थ निष्पन्न होता ह। ये दोनों शब्द इसी अर्थ 
में ऋग्वेद के नासदीय सक्त में भी य्याये हैं ( नर. १०. १२६. २) । विद्या आदि 
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५ शब्दों के ये खरल शर्थ ले कर ( आर्थात्‌ विद्यानज्ञान, अविद्यानकर्म, अक्ृत--्यहा | 

| | सरार ष्टत्यु=्सृत्युशोक, ऐसा सममू कर) यादे ईशवास्य के डालखल व्यारहद सच्च 

| का अर्थ करें; तो देख पड़ेगा कि इस संत्र के पहले चरण में विद्या शोर आविद्या | 

| का एककालीन समुच्चय बाणत है,झोर इसी बात को दृढ़ करने के लिये दसरे चरस] 

में इन दोनों में से प्रतेक का जुदा जुदा फल बतलाया है । ईशावास्योपनिषद्‌ को ये 

दोनों फल इष्ट हें, ओर इसी लिये इस उपनिषद में शान और कर्स दोनों का एक- 

कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है । खझत्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से 

चलाने या उलसे भली भाँति पार पड़ने को ही गीता में * लोकरसंग्रह ? बास दिया 

गया है। यह सच है कि मोक्ष प्राप्त करना सनुष्य का कर्तव्य है; परन्लु उलके साथ न 

ही साथ उसे लोकसंग्रह करना सी आवश्यक है । इसी से गीता का सिद्धान्त 'हे, 

छि ज्ञानी पुरुष लोकसंप्रइकारक कर्म न छोड़े और सिद्धान्त शब्द्‌-मे 

“ विद्यया मृत्युं तीत्वां विचयाऽम्रतमश्चुते ” इस उलि 

इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े ही न 

पनिषद्‌ में एपट्तया वणित अर्थ ही शीता सें विशार सहित 

इशावास्योपनिषद जिस वाजसनेयी . संहिता में है, उसी चाज 

भाग शतपथ ब्राह्मण है । इस शतपथ ब्राह्मण के झञारशयक 

पानिषद आया है, जिसमें ईशावास्य का यह नवौँ संत्र अक्षरशः 

“ कोरी विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले एझ्ष अधिक अधे 

। (छू. ३. ३. १०) । इस बृदददारशयकोपनिषद में ही जनक राजा की कथा है 
झौर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीता में लिया 
है (गी. ३. २०)। इससे ईशावास्य का,और सगवद्गीता के कर्मयोग का जो सम्बन्ध 
इमने ऊपर दिखलाया है, वही अधिक दृढ़ और निःसंशय सिद्ध होता है । | 

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में मओोक्ष- 

गाति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है--और वह भी वेराग्य का या संन्यास का ही 
हूं, उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,--उन्दें ईशावाह्योप- 
निषद्‌ के स्पष्टार्थक सन्त्रों की भी खींचा-तानी कर किसी प्रकार निराला अथे लगाना 

'! पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रातिकल होते हें, आर एसा 

| होने देना उन्ह इृष्ट नहा । इसूा।लय ग्यारइचें सन्त्र पर व्याख्यान करते समय शाकर 

- ६ आण्य मे ` बिद्या? श्‌ अर्थ “ज्ञान? न कर “उपासना? किया गया है । कुछ यहा 

ष नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो ! शाशिडब्यावैद्या ग्रश्गुति 

| स्थानो से उसका अथ उपासना ही होता है;पर वह-सुख्य अर्थ नहीं दे । यह भी 

। › कि श्रीशंकराचार्य के ध्यान में यदू बात आई न होगी या आई. न थी; और 

५ x क्या,उसका ध्यान में न आना शकय ही न था । दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन 

| ¬ “ विद्यया विन्दतेऽप्रतसू्‌ ” ( केन, २. १२ ), अथवा “ प्राशस्याष्यात्सं 

| एवञ्ञायामुतमश्चुते ” (प्रश्न, ३, १२) । मेश्युपानिपद्‌ के सातवें प्रपाडक स “गज््यां का 
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विद्यां व? इ० ईशावास्य का उछिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही अक्षरशः ले लिया है; 
र उससे खट कर ही, उसके पूच सें कठ. २. ४ आर आगे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये 
हूँ । आर्थात्‌ ये तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हें और 
विचला संत्र ईशावास्य का है । तीनों सें * बिद्या ? शब्द वर्तमान हे इसलिये कडोप- 
निवद सें विद्या शब्द का जो आर्थ है, बद्दी (ज्ञान) अर्थ इंशावास्य में भी लेना 
चाहिये--सेत्युपनिषद का पेसा 'ही अभिप्राय प्रगट होता है । परन्तु इशाचास्य के 
शांकरभाष्य में कहा है, कि “ यदि विद्या--आत्मज्ञान और अमृत=मोक्छ, ऐसे अर्थ 
ही ईशावास्य के स्यारहवें सन्त्र में ले लें, तो कहना होगा कि ज्ञान ( विद्या) और 
कसे ( आविद्या ) का ससुद्चय इस उपनिषद सं वर्णित है; परन्तु जब कि यह ससु 
छय न्याय से युक्त नीं है, तब बिद्या=देवतोपासना और अस्त=्देवलोक, यह गाण 
अर्थ ही इस श्थान पर लेना चाद्िय। ” सारांश, प्रगट छै कि “ज्ञान होने पर संन्यास 
ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान ओर कर्म का समुश्यय कभी 
भी ल्याय्य बह ?--शांकर सम्प्रदाय के इस सुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध इंशावास्य का 
संत्र न दोने पावे, इसलिये विद्या शब्द का गोणा अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रुतिव- 
नों की अपने सम्प्रदाय के झनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में 
ईशावास्य के ग्यारहइवें संत्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया छै । साम्प्रदायिक 
इृष्टि से देखें, तो थे अर्थ सइश्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं। परन्तु 
जिन्हें यह सूल सिद्धान्त दी मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों में एक. ही अर्थ 
प्रतिपादित रुइना चाहिये,--दो मार्गों का श्रति-प्रतिपादित होना शकय नहीं,--उन्हें 


rs 


उलिखित संत्र में विद्या और अमूत शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोई भी आवश्य- 
कता नहीं रहती । यह तत्व मान लेने से भी, कि परब्रह्म “ एकमेवाद्वितीयं ? हं, 

हू सिद्ध नहीं होता कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहे । एक ही 
छाटारी पर चढ़ने के लिये दो जीने, या एक दी गांव को जाने के लिये जिस प्रकार दो 
मार्ग दो सकते हैं; उसी प्रकार मोक्ष-प्रालि के उपायों की या निष्टा की बात है; ओर 

सी आभिप्राय से भगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है--“ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ।?? 
दो निष्टां का होना सम्भवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञाननिष्ठा 
का, तो कुछ में ज्ञान-कर्म-ससुञ्चयनिष्टा का वर्णन आना कुछ अशक्य नहीं हवै । 
अर्थात्‌, ज्ञाननिष्ठा का विरोध दोता है, इसी से इशावास्योपनिषद के शढद्‌ का सरल, 
स्वाभाविक ओर स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता । यह कुने 
के लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्य का ध्यान सरल यथ की अपेक्षा संन्यास निष्टा-प्रघान 
एकवाक्यता की ओर बिशेष या, एक और दूसरा कारण भी है। तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ के शांकरभाष्य (ते. २. ११) में ईशावास्य-संत्र का इतना ही भाग दिया है, कि 
“‹ विद्यया झत्युं तीत्वां विद्ययाऽग्ृतमश्नुते ?, ओर उसके साथ ही यह मनुवचन 
भी दे दिया ह--“* तपसा कल्मषं न्ति वि्ययाऽम्रतमश्नुते ?? ( सनु. १२. १०४); 
आर इन दोनों वचनों में “ विद्या ” शब्द का एक ही मुख्याथ ( अर्थात्‌ बह्मज्चान ) 

मी, र्‌, ४६ 


५) 
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| आचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ आचार्य का कथन है, कि “ तीर्त्वा= 
| तेर कर या पार कर ” इस पद से पहले ग्रत्युलोक को सैर जाने की क्रिया पूरी हो लेने 
पर, फिर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से अम्नतत्व प्राप्त होने की क्रिया संघटित 
होती है । किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह्‌ अर्थ परवधे के “ उभयं सह ” शब्दों 
के विरुद्ध होता है और प्रायः इसी कारण से ईशावास्य के शांकरभाष्य से यद 
आथ छोड़ भी दिया गया हो। कुछ भी दो; ईशावास्य के ग्यारइवें संत्र का शांकर 
भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण छे, वड इससे व्यक्त छो जाता हे । 
यहद कारण साम्प्रदायिक है; आर भाष्यकर्त्ता की साम्प्रदायिक द्टि श्वीकार न करने- | 
वालों को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान साम्य न होगा । यहद बात हसें भी मंज़ूर ® 
है, कि श्रीमच्डंकराचार्य जैसे अलौकिक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए अर्थ 
को छोड़ देने का प्रसंग जह तक रले, वचद्दी तक अच्छा हे । परन्ठु सास्प्रदायि 
त्यागने से ये प्रसंग तो आवेगे ही ओर इसी कारश इससे पहले भी, ईंशाचास्य- 
मन्त्र का अर्थ शांकरभाप्य से विभिन्न (अर्थात्‌ जेसा हम कइते हैं, वैसा छी) आम्य 
भाष्यकारों ने लगाया है | उदाहरणार्थ, वाजसनेयी संदिता पर अर्थात्‌ इंशावा- 
स्योपनिषद पर भी उवटाचार्य का जो भाप्य है, उससे “' विद्यां चाबिद्यां च ” इस 
मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि “ विद्या-आत्मज्ञान और 
| आविद्या = कमं, इन दोनों के एकीकरण से छी अम्ल अर्थात्‌ मोक्ष मिलता 
है । » अनन्ताचार्यं ने इस उपनिषद पर अपने आण्य में इसी ज्ञान- 
कर्म-लमुच्चयात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ लिख दिया है कि “ इस 
मन्त्र का सिद्धान्त और ' यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ? ( गी, ५. ५) | 
गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस छोक में जो « सांख्य ? 
आर ' योग ? शब्द हैं, वे क्रम से ` ज्ञान ! और ' कर्म ? के द्योतक हैं ?? # । इसी 
प्रकार अपरार्कदेव ने भी याश्षवव्क्य-स्मुति ( ३. ५७ आर २०५ ) की अपनी 
4 टीका में ईशावास्य का ग्यारहवाँ मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान ची, उसका 
ज्ञान-कर्म-ससु्चयात्मक अर्थ किया है । इससे पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि 
f आज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के सन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न 
| अर्थ नहीं करते हैं । 


> 
है ॥ यह ता छुआ स्वय इशावास्यापानेषद्‌ क सन्त्र के सम्बन्ध का चचार। अब शाकर 
| 


@# पून के आनन्दाश्रम में, इंशावास्योपनिपद की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी 

¦ भाष्य है; और याज्ञवस््रयस्म्रति पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पथक्‌ छपी 

| ; प्रा. मेक््समूलर ने उपनिषदे का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शांकर 
| भाष्य के अनुसार नहीं है । उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण बतलाये हे । 

उ _ _(Saored Books of the Hast Series, Vol. I. pp. 34--320). अनन्ताचार्य 
का भाष्य मेक्समूलर साहब को उपलब्ध न छुआ था; और उनके ध्यान में यह बात आई 
इरे नहीं देख पड़ती, कि शाकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है । 
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भाष्य में जो “ तपसा कल्मषं 'इन्ति विद्ययाऽम्टतमश्चते ? यह मनु का वचन दिया 
है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं । अनुस्म्राति के बार हवें अध्याय में यह १०४ 
नम्बर का छोक है; और मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वच्ध प्रकरण वैदिक 
कर्मयोग का हवै । कर्मयोग के इस विवेचन में-- 

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 

तपसा कल्मघे हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते | 
पहले चरण म यह बतला कर, कि '' तप और ( च ) विद्या ( अर्थात्‌ दोनों ) 
ब्राह्मण को उत्तम मोक्तदायक हैं, ” फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरणा में कहा है, कि “ तप से दोष नष्ट हो जाते हैं ओर विद्या से अस्त अर्थात्‌ 
सोच मिलता है। ” इससे प्रगट होता हे, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुच्चय ही 
मजु को अभिप्रेत है और ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का आर्थ द्वी मचु ने इस शलोक 
सं वर्णन कर दिया है । दारीतस्फ्रति के वचन से भी यह्दी अर्थ अधिक बढ़ झोता 
है।यह ्वारीतस्म्रति स्वतन्त्र तो उपलव्ध है द्वी, इसके सिवा यह नलिंदपुराण 
(आ. ५७-६१ ) में भी आइ हे । इस नृसिइपराया ( ६१.६-११ ) स आर हीरीत- 
स्खंति ( ७. &-११ ) में क्ञान-कर्स-समुच्चय के सम्बन्ध में ये छोक हं — 

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्राश्वैविना यथा । 

एवं तपश्च बिद्या च उभावापि तपास्विनः ॥ 

यथान्ने मधु संयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥ 

द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गतिः। 

तथैव ज्ञानकमाभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “* जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ ( नहीं चलते) उसी 
प्रकार तपश्वी के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से संयुक्त 
हो और शहद अन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त ्ोने से एक 
मच्दोषधि होती है । जैसे पत्तियों की गति दोनों पंखों के योग से ही होती हे, 
वैसे ही ज्ञान और कर्म ( दोनों ) से शाश्वत ब्रह्म प्राप्त होता है । ” ्वारीतस्मति 
के ये वचन बृद्धात्रेयस्स्रति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं । इन वचनां से 
और विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से, प्रगट झो जाता छे के मनुस्मृति के,वचन 
का क्या अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मनु तप शब्द 
भं ही चातुर्वशर्य के कर्मों का समावेश करते हैं ( मबु. ११.२३६ ); और अब देख 
पड़ेगा, कि तैत्तिरीयोपनिषद में “ तप और स्वाध्याय-प्रव चन ? इत्यादि का जो आच- 
रण करने के लिये कहा गया है ( तै. १.६ ) वह भी ज्ञान-कर्म-ससुच्चय पक्त को 
स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवालिठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है, क्योंकि 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में सुतीदण ने पूछा है, कि सुमते बतलाइये, कि मोक्ष कैसे 
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मिलता है? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या. दोनों के सम्मु्चय से ? और उसे 
उत्तर देते हुए हारीतस्ट्रति का, पक्की के पंखोंवाला दृष्टान्त ले कर, पहले यच्च बत- 
लाया है कि “ जिस प्रकार आकाश में पक्ती की गति दोनों पंखे से छी होती है, 
उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोक्ष मिलता है, केवल एक से ही यह 
सिद्धि मिल नहीं जाती। ” और आगे इसी अर्थ को विस्तार सद्वित दिखलाने के 
लिये ससूचा योगवासिष्ठ ग्रमथ कहा गया है ( यो. १.१.६-९ )। इसी प्रकार वासिष्ठ 
ने राम को मुख्य कथा में स्थान-स्थान पर बार बार यद्दी उपदेश किया दे, कि 
“‹ जीवन्युक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त ब्यवद्धार करो ” { थो. 
५, १८. १७-२६ ), या “ कर्मों का छोड़ना मरणा-पर्यन्त उचित न होने के कारण 
(यो.६. ड. २.४२),स्वधर्म के अबुसार प्रात हुए राज्य को पालने का कास करते रहो ” 
(यो. ५.५. ५४ आर ६. उ. २१३.५०) । इस ग्रन्थ का उपसंद्दार और श्रीरामचन्द्र के 
किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार हैं । परन्तु योगवासिछ के टीकाकार थे 
संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्षी के दो पंखोंवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी, उन्हों ने 
अन्त में अपने पास से यह तुर्रा लगा ही दिया, कि ज्ञान और क्स दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एक ही समय में विहित नहीं हैं । बिना टीका का मूल ग्रन्थ पड़ने से किली 
के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारो का यह अर्थ खीचातानी का 
है, एवं क्लिष्ट और साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त मैं योगवासिष्ठ सरीखा ही गुरु- 
ज्ञानवासिष्ठतत्वसारायण नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इसके ज्ञानकाराड, उपासना- 
कायड और कर्मकाणड-ये तीन भाग हैं । हम पहले कह चुके हैं, कि यह 
ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता दे, उतना वह दिखता नहीं है । यह प्राचीन 
भले ही न हो; पर जब कि ज्ञान-कर्म-समुच्चय चय पक्ष ही इसमें प्रतिपाद्य छै, तब इस 
स्थान पर उसका उल्लेख करना आवश्यक हे। इसमें अद्वेत वेदान्त है और निष्कास 
कर्म पर ही बहुत ज़ोर दिया गया है इसलिये यह कइने में कोई दानि नहीं, क्रि 
इसका सम्प्रदाय श्रीशंकराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है । मद्रास की 
झर इस सम्प्रदाय का नाम “ अनुभवाद्वैत ? है; और वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, 
कि गीता के कर्मयोग की यट एक नकृल ही है । परन्तु केवख भगवद्गीता के ही 
आधार से इस सम्प्रदाय को सिद्ध न कर, इस अम्थ में कहा है, कि कुल १०८ 
उपनिषदां से भी वही अर्थ सिद्ध होता है । इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये 
दोनों नईं गीताएँ भी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो यहद समम है, एके अट्वेत मत 
को अकार करना मानो कर्म-संन्यासपक्त को स्वीकार करना छी है, वह इस ग्रन्थ 
से दूर हो जायगी । ऊपर दिये गये प्रमाणो से अब स्पष्ट हो जायगा कि संद्विता, 
ह्मण, उपानेषद्‌, धर्मंसूत्र, मनु-याज्ञवत्त्र्य-स्ट्रति, महाभारत, भगवद्गीता, 
योगवासिष्ठ और अन्त में तत््वसारायण ग्रभ्ट॒ति ग्रन्थों में भी जो निष्काम कर्मयोग 
प्रतिपादित है, उसको श्रुति-शम्राति-प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही 
श्रुति-सट्॒ति-प्रतिपादित कहना सव॑था निर्मल है । 
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खंन्याख और कर्मयोगा । ३६% 


इस मृत्युलोक का ब्यवद्वार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्थ यथाविकार निष्काम 
कर्म, और मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुच्चय ही, 
अथवा महाराष्ट्‌ कवि शिवादेन-केसरी के वर्णनानुसार 
प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानें केला । 
तो नर भला भला रे भला भला ॥ # 
यह्दी आर्थ, गीता में प्रतिपाद्य है । कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ 
रहा दै; जनक प्रभति ने इसी का आचरण किया है और स्वर्यं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका प्रसार और पुनरुज्जीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये $ 
सब बातें अच्छी तरइ सिद्ध हो चुकीं। अब लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भा 
आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना प्रपञ्च-जगत्‌ का 
व्यवह्ार--किस रीति से चलाते हैं । परन्तु य्न प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इसलिये 
इख विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे { 
ॐ “ वही नर भला है जिसने प्रपञ्च साथ कर (संसार के सव कर्तव्यां का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थे यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो। ? 
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REN SC GEM,” 


बारहवाँ प्रकरण । 
सिद्धावस्था और व्यवहार । 


सर्वेषां यः सुहन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः । 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ % 
महाभारत, शांति. २६१. &। 
ब्रूझज्ञान हो जाने से जब बुद्धि अत्यन्त सम और निष्कास हो जावे तब फिर 
मनुष्य को ओर कुछ भी कत्तव्य आगे के लिये रह नहीं जाता; और इसी 

कारण जिस मार्ग का यह सत हे फि विरक्त बुद्धि से शानी पुरुष को इस च्षण- 
भङ्गुर संसार के दुःख और शुष्क व्यवहार एकदस छोड़ देना चाहिये, उल माग 
के पशिडत इस बात को नहीं जान सकते कि कर्मयोग अथवा गुइस्थाश्रस के चतांच 
का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
हो कर ज्ञान-प्रा्ति हो जानी चाहिये, इसी लिये उन्हें मंजर है कि संसार--द निय 
दारी-के कास उस धर्म से छी करना चाहिये कि जिससे चित्त की व्रात्ते शुद्ध होवे 
अर्थात्‌ वह सात्विक बने । इसी लिये वे समभते हें कि संसार में ही खदेच बना 
रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यच्दी परम कर्त्तव्य है । ऐसा सान लेने से कर्मयोग का 
स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता; और इसी लिये संन्यासमार्ग के पशिडत 
सांसारिक कत्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासङ्गिक विचार करके गार्छस्थ्यघर्स 
के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते 
कि मनु आदि शास्रकारों के बतलाये हुए चार आश्रसरूपी ज्ञीने से चढ़ कर संन्यास 
आश्रम की अन्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इसी लिये कलियुग में संन्यास 
मार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशङ्कराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनों 
की उपेक्षा की है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कल्पित 
किया है; और अन्त में गीता का यच्च फलितार्थ निकाला है कि कर्स-स॑न्यास धर्म ही 
गीता भर में प्रतिपाद्य है । ओर यह्दी कारण है कि दसरे कितने ही टीकाकारों ने 

अपने सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यह्‌ रहस्य वर्णन किया है कि भगवान 
ने रणभूमि पर अ्ुन को निश्वत्तिप्रधान अर्थात्‌ निरी भक्ति, या पातञ्जल योग अथवा 
मोक्षमार्ग का ही उपदेश किया दै । इसमें कोई सन्दे नद्धी कि संन्यासमार्ग का 


` अध्यात्मज्ञान निर्दोष है, और उसके द्वारा प्राप्त दोनेवाली साम्यबुद्धि अथवा 


« हे जाजले ! (कना चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से 
और वागी से सत्र का दित करने में लगा दुआ है और जो सभी का नित्य ख्रही है । ? 
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x) 


सिद्धावस्था और व्यवहार । ३६७ 


निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है; तथापि गीता को संन्यासमाय का यहद 
कर्स-सम्बन्धी सत ग्राह्य नहीं है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये अन्त में कमो को एकदस 
छोड़ ही बैठना चाहिये । पिछले प्रकरण में हमने विस्तार खदित गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि ब्रह्मज्ञान से प्रात दोनेवाले वैराम्य अथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे ब्यनहार करते रहना चाहिये 

जगत्‌ से ज्ञानयुक्त कर्स को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुईं जाती है और इससे 
उसका नाश हो जाता है; जब कि भगवान्‌ की छी इच्छा है कि इस रीति से उसका 
नाझ न हो, वह अली भाति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
क्स निष्कास बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना 
दिखला देनो चाहिये । इसी सागे को अधिक श्रेयस्कर और आह्य कहें, तो यह्द देखने 
की ज़रूरत पड़ती है कि इस ्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवद्वार किस प्रकार 
करता हैं । क्योंकि ऐसे क्लानी पुरुष का व्यवहार दी लोगों के लिये आदर्श है; उसके 
कर्म करने की रीति को परख लेने से घर्म-अधर्स, कार्य-अकार्य अथवा कर्ततब्य-अ- 
कर्तव्य का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति--जिसे इस खोज रद्दे थे-आप ही 
आप हमारे हाथ लग जाती है । संन: समार्ग की अपेक्षा कर्मयोगसार्ग में यह्धी 
तो विशेषता | । इन्द्रियों का निञ्र् करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक बुद्धि 
स्थिर हो कर “ सब भूतो भें एक आत्मा ” इस साम्य को परख लेने में समर्थ हो 
जाय, उसकी वासना भी शुद्ध दी होती है; ओर इस भकार वासनात्मक बुद्धि के 
शुद्ध, खम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोच के 
लिये प्रतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता । क्योंकि पहले वासना है फिर तदनुळूल 
कर्म; जन कि क्रम ऐसा है तब शुद्ध वासना से दोनेवाला कमं शुद्ध ही होगा, 
आर जो शुद्ध है बही मोक्ष के लिये अनुकूल दै । अथांत्‌ हमारे आगे जो ९ कम॑- 
आकर्भ-विचिकित्सा ? या ¦ कार्य-अकार्य-ग्यवस्थिति ? का विकट प्रश्न था कि पार- 
लौकिक कल्याण के मार्ग में आड़े न आ कर इस खंलार में सनुष्यसात्र को केसा 
बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से श्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब 
हमें मिल गया ( ते. १. ११. ४; गी. ३.२१ ) । अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण 
के रूप में प्रत्यक्त खड़ा था। जब अर्जुन को यह शङ्का हुई कि ' क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आदि कमो को बन्धनकारक समभ्ह कर छोड़ दे, ? तब उसको इस गुरु ने दूर बच्चा 
दिया और अध्यात्मशाख के सहारे अ्ुन को भली भति समझा दिया कि जगत्‌ 
के ब्यवह्दार किस युक्ति से करते रइने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये 
प्रद्चत्त दो गया । किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान लखा देनेवाले गुरु प्रसेक सचुष्य को जब 
चाहे तब नहीं मिल सकते; और तीसरे प्रकरण के अन्त में, “ सद्दाजनो येन रातः 
स॒ पन्थाः ? इस वचन का विचार करते हुए इम बतला झाये हैं कि ऐसे महापुरुषों 
के निरे ऊपरी बर्ताव पर बिलकुल अवलम्बित रह भी नहीं सकते । अतएव जगत्‌ 
को आपने आचरण से शिचा देनेवाले इन ज्ञानी परुषों के बर्ताव की बड़ी बारीकी 
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२६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


से जांच कर विचार करना चाहिये कि इनके बतांव का यथार्थ रहस्य या मूल तत्त्व 
क्या हे । इसे ही कर्मयोगशाख् कहते हैं; और ऊपर जो ज्ञानी पुरुष बतलाये गये हैं, 
उनकी स्थिति और कृति ही इस शास्र का आधार है । इस जगत्‌ के सभी पुरुष 
यदि इस प्रकार के आत्मज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशाख की कोई ज़रू- 
रत ही न पड़ेगी । नारायणीय घर्म में एक स्थान पर कहा है-- 
एकान्तिनो हि पुरुषा दुळभा बहवो रूप । 
यद्येकान्तिमिराकीण जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन ॥ 
अहिंसकैरात्माविद्धिः सर्वभूतहिते रतेः । 
भवेत्‌ कृतयुगप्रा्िः आशीः क्मविवजिता ॥ 
« एकान्तिक अर्थात्‌ प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्यातया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का आधिक मिलना कठिन है । आत्मज्ञानी, अह्विंसक, एकान्तध्म के ज्ञानी 
ओर प्राणिमात्र की भलाइ करनेवाले पुरु घां से यदि यः जगत्‌ भर जावे तो आशीः- 
कर्म अर्थात्‌ काम्य अथवा स्वार्थचुुद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत्‌ से दूर झो 
कर फिर कृतयुग प्राप्त दो जावेगा ” शां. ३४८. ६२, ६३ ) । क्योंकि ऐसी स्थि! 
में सभी पुरुषों के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसी का जुकूसान तो करेगा ही नहीं; 
प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर, तद्बुसार ही शुद्ध अ 
करण ओर निष्काम बुद्धि से अपना बर्ताव करेगा । हमारे शाखकारों का सत है कि 
बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी दी स्थिति थी आर वदद [फिर कभी न कभी 
प्राप्त होगी ही (मभा. शां. ५६. १४); परन्तु पश्चिमी पणिडत पहली बात को 
नहीं मानते- वे अर्वांचीन इतिहास के आधार से कहते हैँ कि पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में भानव जाति के सुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति 
का मिल जाना कभी न कभी सम्भव दो जावेगा । जो हो; यहाँ इतिहास का विचार 
इस समय कर्त्तव्य नहीं है । हॉ, यह कहने में कोई हानि नहीं क्रि समाज की इस 
ञअत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूणीवस्था में प्रत्येक सनुष्य परम ज्ञानी रद्देगा, और वद 
जो व्यवद्दार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्यं अथवा कर्त्तव्य की पराकाष्ठा 
मानना चाहिये । इस मत को दोनों ही मानते हैं । प्रसिद्ध अं्रेज्‌ स्टृष्टिशास्-ह्ाता 
स्पेन्सर ने इसी सत का अपने नीतिशाख विषयक मन्थ के अन्त में प्रतिपादन किया 
दै; और कद्दा है कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यद्दी सिद्धान्त 
किया था! * उदाइरणार्थ, यूनानी तत्ववेत्ता छेरो अपने अन्थ में लिखता है--तत्व- 
ज्ञानी पुरुष को जो कर्म प्रशस्त जैंच, तही शुभकारक और न्याय्य है; सर्च साधारण 
a मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय को 
प्रमाण मान लेना चाहिये । अरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्व अपने नीतिशास्- 
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विषयक अन्य (३. ४) में कहता है कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ फैसला सदेव 
इसलिये अचूक रहता दै, कि वे सच्चे तत्त को जाने रइते हैं ओर ज्ञानी पुरुष का 
यह निर्णय या व्यवह्दार ही औरे को प्रमाणभूत है । एपिक्यूरल नाम के एक ओर 
ग्रीक तत््वशाखवेत्ता ने इस अकार के प्रामाणिक परम ज्वानी पुरुष के वर्णान में कहा 
हैँ कि, बह “शान्त, समडुद्धिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा आनन्दमय रहता 
ह; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता” + 
पाठकों के ध्यान में आ ही जावेगा कि भगवद्गीता में वर्शित स्थितप्रज्ञ, 
, त्रिगुणातीत, अथवा परमभक्त या ब्ह्मभूत पुरुष के वर्णान से इस वर्णन को कितनी 
समता है। “ यस्साच्ो्विजते लोको लोकाच्ोद्विजते च यः ” (गी. १२. १५) 
जिससे लोग ऊयते नहीं या कष्ट नहीं पाते, और लोगों को भी जो नहीं खलता, 
ऐसे ही जो इर्ष-खेद, भय-विषाद, सुख-डुख आदि बन्धना से सुक्त है, सदा अपने 
आप सें ही सन्तुश ह (आत्मन्येवात्मना हुष्टः गी. २. ५५),त्रिगुणों से जिसका अन्त:- 
करण चञ्चल नहीं होता ( गुणेयी न विचाल्यते १४. २३ ), स्तुति या निन्दा, ओर 
सान या अपमान जिसे एक से हें, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८. ५४) साम्यडुद्धि से आसाकि छोड़ कर, धेय और उत्साह से अपना 
कत्तव्य कर्म करनेवाला अथवा सम-लोध-अरस-काञ्जन (१४. २४),—इत्यादि प्रकार 
से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार 'विस्तारपूर्वक बतलाये 
गये हैं । इसी अवस्था को सिद्धावस्या या ब्राह्मी स्थिति कते हैं । और योगवासिष्ठ 
आदि के प्रणोता इसी स्थिति को जीवन्खुक्तावस्था कहते हैं | इस स्थिति का प्राप्त 
हो जाना अत्यन्त दुर्घट है, अतएव जर्सन तच्ववेत्ता कान्ट का कथन हैं कि, ग्रीक 
परिडतों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया छे वह किसी एक वास्तविक पुरुष का 
वर्णन नहीं है, बल्कि शुद्ध नीति के तत्वों को, लोगों के सन में भर देने के लिये, 
समस्त नीति की जड़ ' शुद्ध वासना ? को डी सज्ुुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परले 
सिरे के ज्ञानी और नीतिमान्‌ परुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है । 
लेकिन हमारे शाख्कारों का मत है कि यह स्थिति ख्याली नहीं, बिलकुल सच्ची हैं 
र मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी जोक में प्राप्त हो जाती दै; इस बात 
फा प्रत्यक्ष अनुभव भी हमारे देशवालों को धाह है। तथापि यह बात साधारण 
नहीं है, गीता ( ७. ३ ) में ही स्पष्ट कहा है कि इज़ारों मनुष्यों में कोई एक-आध 
सबुष्य इसकी प्राति के लिये प्रयत्न करता छे, ओर इन हज़ारों प्रयत्न करनेवालों में किसी 


# Epiourus held the virtuous state to be “‘ a tranquil, undis- 
tnrbed, innocuous, noncompetitive fruition, which approached 
most nearly to the perfeot happiness of the Gods,” who ‘“‘ neither 
suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others.’ 
Bpeneer’s Data of Ethics p.278; Bain’s Mental and Moral Science 
Kd. 875, 9. 530 इसी को !4०2! \।४७ \27 कहा है । 
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विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमानधि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त होती है। 
स्यितभ्रज्ञ-अवस्या या जीवन्मुक्त-अतश्यथा कितनी छी दुष्छाप्य क्यों न हो, पर 
जिस परुष को यह परमावाधि की सिद्धि एक बार माक्ष हो जाय उसे कॉर्य-अकार्य 
के अथवा नीलिशाख्र के नियस बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती । 
ऊपर इसके जो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह बात झाप ही निष्पन्न हो जाती 
है । क्योंकि परमावधि की शुद्ध; सम ओर पविन्न बुद्धि द्वी नीति का सर्वस्व है, इस 
कारण ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लिये नीलि-नियमे का उपयोग करना आनो स्वयं॑प्त- 
काश सूर्य के समीप अन्धकार होमे की कल्पना करके उसे गशाल दिलाने के 
ससान, असमञ्जल में पड़ना दवै । किसी एक-आध पुरुष फे, इस पूण चस्या में 
पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से जब 
एक बार निश्चय हो जाय कि कोई परुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तब 
उसके पाप-पुरय के सम्बन्ध से, अध्यात्मशान् के उलिखित सिद्धान्त को छोड़ और 
कोई कल्पना ही नटीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्तिया के मतालुसार 
जिस प्रकार एक स्वतन्त्र पुरुष में या एुसुषसमूइ में राजसत्ता आधिष्ठित रहती छे, 
आर राजानियमों से प्रजा के बंधे रहने पर भी बड राजा उन नियमे 
रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में श्थितप्रज्ञ पुरुषो का आपिः 
दै । उनके मन में कोई भी कास्य बुद्धि नहीं रहती, अतः केवल शाख 
कर्तव्यों को छोड़ और किसी भी देठ से कर्म करने के लिये घे धब्गत् 
करते; अतएवच अत्यन्त निर्मल आर शुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के ज्य 
या घुशय, नीति या अनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; चे तो प 
बचत दूर, आगे पहुंच जाते हैं । श्रीशक्कराचार्य ने कडा ह--- 
निम्ब्नेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः । 
जो पुरुष ब्रिगुणातीत दवो गये, उनकों विधि-निपेधरूपी नियम बौध नहीं सकते ? 
सोर बोद्ध अरन्थकारों ने भी लिखा दे कि “` जिस भकार उत्तम हीरे को घिसना नङ्की 
पड्ला, उसी प्रकार जो निवाण पद का अधिकारी 'द्दो गया, उसके क्स को बिि- 
निञ्रसों का अड्ङ्गा लगाना नहीं पड़ता ” { सिलिन्दुप्रक्ष. ४. ५. ७ ) । कोषीलक्वी 
उपनिषद (३. १) गें, इन्दर ने प्रतर्दन से जो यह कट्ठा है कि आत्मज्ञानी पृष को 
« सावहत्या, पितइत्या अथवा अयाहत्या आदि पाप भी नहीं लगते, ”” अथवा 
गाता (१८. १७) में, जो यज्ञ वशन है कि अङ्गार-बुडि ले सर्वथा विसु पुरुष 
यदि लोगों को सार भी डाले तो भी ब्रह पाप-पुरय से खर्चदा बेलाग ही रता है, 
उसका तात्पर्य भी यद्भी छै (देखो पञ्चदशी. १४. १६ और १७) । ` घमस्सयद ? सामक 
बोद्ध ग्रन्थ में इसी तस्त का अनुवाद किया राया है ( देखो धम्मपद, :छोक २६३ 


NO 


ओर २६५ ) ° । नई बाइबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यच कडा दै कि “सुझे 


+ कोषोतकी उपानिषद का वाक्य यह दै~—** यो मां विजानीयान्नास्य केनचित कर्मणा लोको 
मीयले न मालुबभन न पितुबेषन ज स्तेयेन न आूणहल्मया। ” धम्मपद का कक इस प्रकार हे:- 
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सभी बात ( एक ही खी ) र्ये हँ” (५ कारिं. ४. १२: रोम. ८. २) उसका 
आशय या जान के इस वाक्य का आशय भी कि “जो भगवान्‌ के पुत्र (पणी अक्त) 
हो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता ” (जा. १. ३. &) हमारे मत 
से ऐसा ही कै । जो शुद्धबुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कमो से 
नीतिसत्ता का निर्णय करना सीखे दए छै, उन्हें यह सिद्दान्त अदत खा मालूम 
होता है; आर “ विधि-नियम से परे का सनसाना भला दुरा करनेवाला ?-ऐसा 
अपने ही सन का कुतर्क-पूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उलिखित सिद्धान्त का 
दख प्रकार विफ्यांस करते हैँ कि “ स्थित को सभी डेरे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
छ ? । पर अन्घे को खम्मा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहों है, उसी 
घकार पत्षामिसान के अन्ये इन आज्ेफए-कर्ताओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठकि 
अथ अवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं योपा जा सकता ! 
इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्धब॒द्धि की परीक्षा पहले पद्दल उसके 
ऊपरी झाचरण से ही करनी पड़ती दै; और जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने 
मे अभी कुछ कम हें, उन डापूर्या अवस्था के लोगों को उक्त सिद्धान्त: लागू करन 
की इच्छा अध्यात्स-वाढी भी नहीं करते । पर जब किसी की बुद्धि के पूरी बह्मनिए 
घोर निःसीम निष्कास दोने में तिल भर भी सन्देह न रद्धे, तब उस पूण अदरुया 
मे पहुँचे हुए सत्पुरुष की बात निराली दो जाती दे । उसका कोइ एक-आध कास 
बदि लौकिक इषि ते विपरीत देख पड़े, तो तत्वतः यी कहना पड़ता है कि उसका 
बीज निर्दोष ही होगा अथवा वह शास्त्र की दष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने ले 
ही हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोभमूलक या 
अनीति का होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसकी बुद्धि की पूणाता, शुद्धता आर 
समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइबल में लिखा है कि अत्राहाम अपने पुत्र 
का बलिदान देना चाहता था, तो भी उले पुत्रवत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप 


मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्रे च खत्तिये । 

रद्धं सानचरं हन्तवा अनीधो याति ब्राह्मणो ॥ 

मातरे पेतरं दन्त्वा राजानो 6 च सात्थय | 

वेय्यस्घपञ्जमं इन्त्वा अनीधो याति ब्राह्मणो ॥ 
प्रगट दे कि षम्मपद भें यह कल्पना कोषीतकी उपनिषद से ली गई है | किन्तु बौद्ध अन्यकार 
प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न करके * माता ? का ठृष्णा और * पिता ? का असिमान्‌ 
अर्थ करते दें । लेकिन हमारे मत में इस 'छोक का नीतितत्त्व बौद्ध अ्रन्थकारों को भली भौत 
ज्ञात नहीं दो पाया, इसी से उन्हों ने यद औपचारिक अर्थ लगाया है। कोषीतकी उपनिषद भै 
“म्ातुवषेन पित॒वधेत?? मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि““यद्यपि में से वृत्र अर्थाच जाह्मण का 
वथ किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता;? इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष 
बध ही विवक्षित है । धम्मपद के अङ्येज्ञी अनुवाद में (8. 8. B. Vol. X. pp. 70०, 
7। ) मेक््समूलर साहव ने इन कों की जो टीका की है, दमारे मत में वह भी ठीक नहीं हे। 
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३७२ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाख्ष । 


नहीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका ससुर भर गया तो भी उसे मनुष्यचदत्या का 
पातक छू तक नहीं गया; अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हाथ से 
सातृहदत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वही तत्त्व है जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया है । गीता में अजुन को जो यह उपदेश किया गया है कि “ तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल ज्षात्रधर्स के अनुसार युद्ध में 
भीष्म और द्रोण को मार डालने से भी, न तो तुझे पितामह के बध का पातक 
लगेगा और न गुरुहत्या का दोष; क्योंकि ऐसे समय ईश्वरी सङ्केत की सिद्धि के लिये 
तू तो केवल निमित्त हो गया हैं ”” ( गी. ११. ३३ ), इसमें भी यही तरव भरा 
है । ब्यवहार में भी इम यही देखते हैं कि यंदि किसी लखपती ने, किसी सिखमङ्गे 
के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कइता नहीं; उलटा 
यह्दी समझ लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका 
लखपती ने उसको दणड दिया है । यही न्याय इससे भी अधिक समर्थक रीति से 
या पूर्णता से स्थितप्रज्ञ, अईत और भगवद्भक्त के वर्ताव को उपयोगी होता है । 
क्योंकि लक्षाधीश की बुद्धि एक बार भले ही डिग जाय; परन्तु यद्ध जानी बृम्ही 
बात है कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते । सष्टि- 
कत्तां परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पुरुषों की स्थिति सदैव पवित्र और निष्पाप रहती 
दवै । और तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ आपनी सङ्गी से जो 
व्यवहार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्बन्ध बन जाते हैं; 
आर इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमों के जनक ( उपजानेवाले ) 
हैं--वे इनके गुलाम कभी नहीं दो सकते । न केवल वैदिक धर्म में, प्रत्युत बौद्ध 
आर क्रिश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन औक तत्व- 
ज्ञानियों को भी यहद तच्च मान्य हो गया था; ओर अर्वाचीन काल में कान्ट ने " 


+ ‘“ A perfectly good will would therefore be eqully subject 
to objective laws ( Viz. laws of good ), but could not be conceived 
as obliged thereby to act lawfully, beoause of itself from its sub- 
jective constitution it can only be determined by the conception 
of good. Therefore 70 imperatives hold for the Divine will, or 
in general for a holy will; ought is here out of place, because 
the volition is already of itself necessarily in unison with the 
law. ? Kant’s Metaphysic of Jorals. 9. 3l ( Abbott’s trans, in 
Kant’s Theory of Ethics 6th Ed. ). निशे किसी भी आध्यात्मिक उपपत्ति 
को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने ग्रन्थ में उत्तम पुरुष का ( $७7३० )जो 
वर्णन किया है. उसमें उसने कहा है क्रि उछिखित पुरुष भले और बुरे से परे रहता है । उसके 
एक ग्रन्थ का नाम. भी 3/०7 ०04 ५nd 20४7 है । 


सिद्धावस्था और व्यवह्दार । ३७३ 


अपने नीतिशाख के ग्रन्थ में उपपंत्ति सहित यही सिट कर दिखलाया है । इस | 
प्रकार नीति-नियसों के कभी भी गँदले न हेनित्रालि सूल मिरने या निर्दोष पाठ ! 
( सबक ) का इख प्रकार निश्रय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति- । 
शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्व देखने की जिसे अभिलाषा हो, उसे इन उदार ऑर 
निष्कलङ्क सिद्ध परुषों के चरित्रों का ही सत्त्म अवलोकन करना चाहिये। इसी आभि 

प्राय से भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि “ स्थितधीः किं प्रभाषेत 

किमासीत ब्रजेत किम (गी. २. ५४ )-- स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बेठना और 

चलना कैसा होता है; अथवा “ केलिङ्गै्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ अतीतो भवति प्रभो 

किमाचारः ? ( गी. १४. २१ )~ परुष त्रिगुणातीत केसे होता दवै, उसका आचार 

कया है और उसको किस प्रकार पद्दचानना चाहिये । किसी शराफ के पास सोने का 

ज़ेबर जँचवाने के लिये ले जाने पर व्च अपनी दूळान में रखे हुए १०० ट्च के 

सोने के हुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता हे, 

उसी प्रकार कार्य-अकार्य का या धर्म-अधर्मे का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का 

बर्ताव छी कसौटी है, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यी अर्थ गित है कि, सुभ्के 

उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये । अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान्‌ ने 

स्थितप्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णान किये हैं उन्हें,कुछ लोग संन्यास 

मार्गवाले ज्ञानी पुरुषों के बतलाते हैं; उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते । कारण 

यद बतलाया जाता है कि सन्याखियों को उद्देश कर ही | निराश्रयः ? ( ४. २० ) IE 
विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है और वारइवें अन्याय में स्थितप्रज्ञ भगव- Fh 
द्भक्तो का वर्णन करते समय ' सर्वारम्भपरित्यागी ? ( १२. १६) एवं ` अनिकेतः? 
( १२. १९ ) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है । परन्तु निराश्रय अथवा अनि- 
केत पदों का आर्थ ' घर द्वार छोड़ कर जङ्गलों में भटकनेवाला ' विवक्षित नहीं है; 
किन्तु इसका अर्थ “अनाश्रितः कर्मफलं? (६. १) के समानार्थक ह्री करना चाहिये-- 
तब इसका अर्थ, “ कर्मफल का आश्रय न करनेवाला ? अथवा “ जिसके मन में उस 
फल के लिये छोर नहीं ? इस ढँग का हो जायगा । गीता के अनुवाद में इन कोको 
के नीचे जो टिप्पाशियाँ दी हुई हैं, उनसे यह वात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके अति- 
रिक्त स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा है कि “ इन्द्रियों को अपने काबू में रख कर 
व्यवद्दार करनेवाला ” अर्थात्‌ वहु निष्क्कास कमं करनेवाला होता है ( गी. २. 
६४ ), और जिस होक में यह “ निराश्रय ? पद आया है, वहीं यह वर्णन है कि 
“‹ कर्मणयभिप्रब्वृतोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ” अर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी वह 
अलिप्त रहता है । बारइवे अध्याय के अनिकेत आदि पर्दो के लिये इसी न्याय का 
उपयोग करना चाहिये । क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (८ कर्म- 
त्याग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर ( गी. १२. १२ ), फलाशा त्याग करं कमे 
करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन करने के लिये आगे भगवद्भक्त के लक्षण 
बतलाये हैं; और ऐसे ही अठारइवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि 


. 
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३७४ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशारू । 


आलास्ति-विरह्षित कर्म करने से शान्ति कैसे मिळती टै, अहाभूत पुरुष का पुन 
वर्शीन आया है (गी ५०) | अतएव यह सानना पड़ता इ कि ये सब वान 
संन्यास सागेवालों के नहीं हैं, किन्तु कर्मयोगी परुषो के ही हैं । कर्सयोगी स्थिठपच 
ओर सन्यासी स्थितप्रज्ञ-दोनों का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, आल्मोपम्य खीर निष्का 
डाद्धि अथवा नीतितत््व पथक एथक्‌ न्दी हें । दोनों ही पूर्ण ब्र्ाज्ञानी रते 
इस कारणा दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है; 
दोनों में कर्मेदष्टि से महत्व का भेद य है कि पडला निरी शान्ति में ही इना 
रहता है और किसी की भी चिन्ता नह्टीं करता, तथा, दसरा अपनी शान्ति ए३ 
आत्मापम्य-बुद्धि का व्यवहार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता टे । झतः यू 
न्याय से सिद्ध है कि व्यावद्दारिक घर्म-अधर्स-विवेचन के कात मे सिसके परत्यच्च व्यय- 
हार का प्रमाण मानना छे, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ 
कर्सत्यागी साधु अथवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं दै । गीता सें आर्जुन को किये 
राये समग्र उपदेश का सार यइ है कि कर्मों के छोड़ देने की न तो ज़रूरत दे आर न 
वे छूट ही सकते हैं; ब्रह्मात्मिक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान ब्यवसायात्मक- 
बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ छी खाच वाल 
नात्मक-बुद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मम और पदि्र रहेगी, एवं कर्म का बन्‍्धन न होगा । 
यही कारण है कि इस प्रकरणा के आरम्भ के छोक में, यह घर्मतत्व अतलाया गया 
है कि “ केवल वाणी और मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से लब का स्ते 
आर हित हो गया, उसे ही धर्मज्ञ कहना चाहिये। ” ज्ञाजलि को उक्त 
नतलाते समय तुलाधार ने वाणी और सन के साथ ही, बल्कि इससे भी 
उलमें कर्म का भी प्रधानता से निदेश किया छै। 
कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की अथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के झाजुसार सब प्राशियों में 

जिसकी साम्य बुद्धि हो गई और परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय छौ गया, 
उसको विस्तृत नीतिशाख्र खुनाने की कोई ज़रूरत नह्टीं, वह तो आप छी स्वयंप्रकाश 
अथवा * बुद्ध › हो गया । अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे 
आविक उपदेश करने की ज़रूरत द्वी न थी कि “ तू अपनी बृद्धि को सम और 
ह्थिर कर, ? तथा “ कमं को त्याग देने के व्यर्थ आम में न पड़ कर हिथलप्र की सी 
बुद्धि रख और श्वधर्म के अजुसार प्राप्त डुए सभी सांसारिक कर्म किया कर । ” 
तथापि यहद साम्य-बुद्धिरूप योग सभी को एक छी जन्म में शाक्त नहीं हो सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के बर्ताव का और थोड़ा खा विवे चन करना 
चाहिये । परन्तु विवेचन करते समग्र खूब स्मरणा रहे क्ति इस जिस स्थितप्रज्ञ का 
विचार करेंगे, वह क्तयुग के, पूर्ण अवस्था झे पहुँचे समाज में रद्नेवाला 
नहीं दे; बल्कि जिस समाज से बडुतेरे लोग स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं उसी कलि- 
युगी समाज में उसे बर्ताव करना है । क्योंकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण 
क्यों न हो गया हो और उसकी बुडि साम्यावस्था भें कितनी ही क्यों न पहुँच गई 
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दरो, तो भी उसे ऐसे छी छोगों फे साथ बर्ताव करना है जो कास-क्रोध आदि के 
चक्कर से पड़े हुए डे ओर जिनकी बुद्धि अशुद्ध डे । इन लोगों के साथ ब्यवद्कार 
करते समय यदि वच अश्विया, दया, शान्तिं, और क्षमा आदि नित्य एवं परमावाधि 
फे रक्षणों को छी सब शकार से खर्चथा स्वीकार करे तो उसका निर्वो न होगा *। | 
अर्थात्‌ जहाँ सभी ध्थितप्रक्न हैं, उस. समाज की बढ़ी-चढ़ी हुई नीति और धर्म- 
अधस से उस समाज के धर्सम-झधर् कुछ न कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी 
पुरुषों का ही भारी जत्था होगा; वर्ना साधु पुरुष को यह जगत्‌ छोड़ देना पड़ेगा 
आर सर्वत्र दुष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा । इसका अर्थ यह नहीं दै कि साधु 
पुरुष को अपनी समता-बुंद्धि छोड़ देनी चाहिये; फिर भी समता-रूमता में भी 
सेढ छे । गीता में कड़ा दवै कि “ ब्राह्मण गवि इस्तिनि ” (गी. ५. १८)--बाह्यग्ण, 
गाय ओर हाथी सें पर्डितों की समबुद्धि 'होती है, इसलिये यदि कोई गाय के 
छिये लाया हुआ चारा घाह्यणा को, और ब्राह्मण के लिये बनाइ गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्या उसे पशिडत कहेंगे? संन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का महत्व 
अले न साने, पर कर्मयोगशाख की बात ऐसी नह्लीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन 
पे पाठक जान गये झगे फि सतयुगी लमाज की पूर्णावध्यावाले भर्म-अधर्स के 
स्वरूप पर ध्यान जसा कर, स्वार्थ-्परायश्श लोगों के समाज में हिथतम्रज्ञ यद्ध निश्चय 
करेके बतेता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कोन कोन से फृक कर देना चाहिये 
जोर कर्थयोगाशाख् का यही तो निकट प्रश्न है । साथु पुरुष स्वार्च-परायण लोगों पर 
नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोभ-डुद्धि देख करके वे अपने मन की समता 
को डिगने नहीं देते, किन्तु इन्ही लोगों के कल्याणा के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कत्तैष्य समस्त कर वेराम्य से जारी रखते हैं । इसी तत्त्व को मन में ला कर श्रीससर्थं 


# In the second place, ideal conduct such 88 ‘ethioal 
theory iB congerne:! with, i5 not possible for the ideal man in. 
the midst of men otherwise constituted. An absolutely just vr 
perfeotly sympathetic person, could not live and act according 
to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are 
treacherous and utterly without eoraple, entire truthfulness and 
openness must bring ruin.” Spenser's 72666 of Ethics, Chsp. 
एुए, . 280. स्पेन्सर ने इमे २९।३०० ॥६॥।८३ कड़ा है; और वह कहता हैं कि 
“Qn the evolution-hypothesis, the two ( Absolute and Relative 
Hthies ) presuppose one another: and only when-they co-exist, 
oan there exist that ideal conduct which Absolute Bthics has ६0 
- formulate, ४00 which Relative Ethics has to take as the stand- 
ard by which to estimate divergenoies trom right, or degrees 
of wrong. °? 
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रामदास स्वामी ने दासबोध के पूर्वाधं में पहले ब्रह्मज्ञान बतलाया है और फिर 
(दास. ११. १०; १२. ८-१०; १५. २) इसका वणन आरम्भ किया है कि स्थित- 
प्रज्ञ या उत्तम पुरुष सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात्‌ 
निःस्प्र्ता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते हैं; 
सौर आगे अडारइवें दशक ( दास. १८. २) में कहा है कि सभी को ज्ञानी पुरुष 
झर्थात्‌ जानकार के ये गुण -- कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, 
दुलील, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीच्णता, उदारता, अध्यात्सञ्चान, भक्ति, 
अलिप्तता, पैराग्य, हिम्मत, लगातार प्रयत्न, खरा स्वभाव, निग्रह, समता और 
विवेक आदि-सीखना चाहिये। परन्तु इस निस्ट्रह् साधु को लोभी मनुष्यों में ही 
बरना है, इस कारणं अन्त में ( दाख. १९. &. ३० ) श्रीसमर्थ का यद्ग उपदेश है, 
कि “ लट्ठ का स्रामना लदूठ ह से करा देना चाहिये, उजड़ के लिये ड्‌ चाहिये 
झौर नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता हवे। ?” तात्पयं, यह निर्विवाद्‌ है 
कि पूर्णावष्था से व्यवहार में उतरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्म-अधर्म में थोड़ा 
बहुत अन्तर कर देना पड़ता है । 

इस पर आधिभौतिक-वादियों की शङ्का है कि पूर्णावस्था के समाज से नाचे 
उतरने पर अनेक बातों के सार-असार का विचार करके परमावधि के नीति-धर्स सें 
यदि कहीं थोड़ा बहुत फू करना पड़ता है, तो नीति-धर्स की नित्यता कहाँ रह 
गई और भारत-सावित्री में व्यास ने जो यद्ध “ घमो नित्यः ” तत्त्व बतलाया है, 
उसकी क्या दशा होगी? वे कहते हैं कि अध्यात्मदषि से सिद्ध होनेवाला धर्म का 
नित्यत्व कल्पना-प्रसूत है, प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उस उस समय में 
“ आघिकांश लोगों के अधिक सुख '>वाले तच्च से जो नीतिधर्स प्राप्त होंगे, वेच्धी 
व्वोखे नीति-नियम हैं । परन्तु यह दलील ठीक नहीं है । भूमितिशारू के नियमा- 
| | नुसार यदि कोई बिना चोड़ाई की सरल रेखा अथवा सर्वाश से निर्दोष गोलाकार न 
| | खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की 
| | शास्रीय व्याख्या गृलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल और शुद्ध 
| | नियमे की बात है । जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय 
| पहले न कर लिया जावे तब तक व्यवहार सें देख पड़नेवाली उस खात 
की अनेक सूरतों में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त 
में उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नह्डीं हु; आर यही कारण है जो 
शराफू पहले ही निणय करता हे कि १०० टञ्च का सोना कोन है। ददिशा-प्रद्शक 
ध्रवमत्स्य यन्त्र अथवा ध्रव नक्षत्र की ओर ढुलक्ष्य कर अपार सद्दोदधि की लहरों 
झर चायु के ही तारतम्य को देख कर जद्दाज़ के खलासी बारबार अपने जहाज़ 
की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति छोगी, वद्दी स्थिति नीति-नियमों के 
| परसावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के अनुसार बतेनेवाले 
| मनुष्यों को होनी चादिये। अतएव यदि निरी आधिभौतिक-इष्टि से ही विचार करें तो 
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भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है कि ध्रव जेसा अटल और नित्य 
नीति-तरव कोन सा है; ओर इस आवश्यकता को एक बार मान लेने से ही समूचा 
झाघिभातिक पक्ष लँगड़ा हो जाता हे। क्योंकि सख-दःख आदि सभी विषयोप- 
भाग नाम-रूपात्मक हैं अतएव ये आनित्य और विनाशवान्‌ साया की ही सीमा में रह 
जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणों के आधार से सिद्ध दोनेवाला कोई भी 
नीति-नियस नित्य नहीं हो सकता । श्राधिभोतिक बाह्य लख-दहुःख की कल्पना जेसी 
जेसी बदलती जावेगी, वेसे ही बेसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीति-घमो को भी 
बदलते रहना चाद्ये । अलः नित्य बदलती रहनेवाली नीति-घर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये माया-खुष्टि के विषयोपभोग छोड़ कर, नीति-धर्म की इमारत इस 
“| खथ सूतो में एक आत्मा ” -चाले अध्यात्सञ्चान के मज़बूत पये पर ही खड़ी 
करनी पड़ती है । क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह आये हैं कि आत्मा को छोड़ 
जगत्‌ सें दूसरी कोई भी वस्ठु नित्य नहीं है । यही तात्पर्य व्यासजी के इस वचन 
का हे कि, “धमे! नित्यः सख :खे त्वनित्ये”-नीति अथवा सदाचरण का धमे नित्य 
है और सुख-दुःख अनित्य हैं । यद्ध सच हैं कि, दुष्ट और लोभिया के समाज में 
अहिंसा एवं सत्य प्रभुति नित्य नीति-घर्म पूर्णं ता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका 
दोव इन नित्य नीति-घमो को देना उचित नद्दीं है। सर्य की किरणा से किली पदाथ 
की परछाई चोरस मैदान पर सपाठ ओर ऊँचे-नीच स्थान पर ऊँची-नीची पड़ती 
देख जैस यह आलुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई म्ल में छी ऊँची 
नीची होगी, उखी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज सें नीति-घर्स की पराकाष्ठा का शुद्ध 
स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नद्दीं कद सकते कि अपूण अवस्था के समाज में 
पाया जानेवाला नीति-घमे का उपर्ण स्वरूप झा सुख्य अथवा सल का हैं। यह दोष 
समाज का है, नीति का नहीं । इसी से चतुर पुरुष शुद्ध ओर नित्य नीति-धर्मो से 
झगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हें कि जिनसे समाज ऊंचा उठता हुआ 
पूर्ण अवस्था से जा पहुँचे । लोभी मजुष्यों के समाज में इस प्रकार बतैते समय ही 
नित्य नीति-घमा के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में बत- 
लाये गये हें, तथापि इसके लिये शास्त्रों में ग्रायाश्वेत्त मी बतलाये गये हूँ । परन्तु 
पश्चिमी आधिभौतिक नीतिशाखञ इन्द अपवादो को सूळ पर ताव दे कर प्रति- 
पादुन करते हैं, एवं इन अपवादे का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले 
याह्य फलों के तारतम्य के तच को झी म से नीति का म्ल तस्व मानते हैं । अब 
पाठक समम्ह जायँगे कि पिछले प्रकरणं में इमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है । 
यह्ट बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की छुद्धि और उसका बर्ताव छवी नीति- 
शाख का आधार है, एवं यह भी बतला दिया (कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमो 
को--उनके नित्य होने पर भी-ससाज की अपूर्ण अवस्था में थोड़ा बहुत बदलना पड़ता 
है; तथा इस री।ते से बदले जाने पर भी नीति-नियमे की नित्यता में उस परिवर्तन 
से कोई बाधा नहीं आती । अब इस पहले प्रक्ष का विचार करते दें कि स्थितप्रज्ञ 
मी. र. ४४ 
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ज्ञानी पुरुष अपूर्णं अवस्था के समाज में जो बर्ताव करता है, उसका झुझ अथवा 
यौज् सत्व झ्या है। चोथे प्रकरणा में कह आये हें कि यह विचार दो प्रकार खे किया 
खा सकता है; एक तो कर्त्ता की बुद्धि को प्रधान मान कर और दूसरे उसके ऊपरी 
इसांव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी छी इहि से विचार करें तो विदित होगा 
कि स्थितप्रज्ञ जो जो न्यवद्दार करता हे, वे प्रायः सब लोगों के दित के डी होते हैं। 
गीता में दो बार कडा गया है कि परम ज्ञानी सत्पुरुष * सर्वभूत ड्िते रताः अशि 
मात्र के कल्याण में निमम्न रहते हूं { गी. ५. २५; १२. ७ ) आर महाभारत मे स 
यही अर्थ अन्य कई स्थानों में आया है । इस ऊपर कह उुके हं कि स्थितम सिद्ध 
पुरुष अहिंसा आदि जिन नियमें। का पालन करता छै, वदी श्रम अथवा सदाचार 
का ममूमा दै । इन अहिंसा आदि नियमे का प्रये जन, अथवा इस धर्म का छत्षण 
बतल्ाते हुए महाभारत में धर्म का बाइरी उपयोग दिखलानेदाले ऐसे अनेक बचन 
हें, '“ आर्िसा सत्यवचनं सवंभूतद्धितं परस्‌ ” ( चन, २०६. ७३ )--आहिंसा 
अर सत्यभाषण की नाति प्राणिमात्र के दित के लिये दे; “ ध्ारणाद्धमसिल्या हुः ' 
(शां. १०९. १२ )-- जगत्‌ का धारण करने से धर्म हू; “ चमे हि श्रेय इत्याङुः ” 
(अनु, १०५. १४)-कल्याण ही घमं इं; “ प्रअदाथाय भूतानां धर्मभवचने 
कृतम्‌” (शां. १०६. १० )--लोगों के अभ्युदय के लिये ही वर्म-अधमंशास्न यना 
द्वै; अथवा “ लोकयात्रार्थमेवेहू धर्मस्य नियमः कृतः । उभयत्र सखोदुकः ” (शां 
२५८. ७ )--धर्म-अधर्म के नियम इसलिये रचे गये इं कि लोकव्यवहार चले अर 
दोनों लोकों में कल्याण हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा छे कि घर्म-अध्-स्सशय 
के समय ज्ञानी पुरुष को भी 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धमश्रात्महितानि च । 
“ लोकब्यवहार, नीतिधर्भ और अपना कल्याण -इन बाइरी बातों का तारतम्य से 
बिचार करके ” (अचु. ३७. ५६; वन. २०६. 2०) फिर जो कुछ करना दो, डलका 
निश्चय करना चाहिये; और बनपव में राजा शिबि ने धर्म-अधर्म के निर्णायार्थ इसी 
युक्ति का उपयोग किया है ( देखो बन. १३३. ११ अर १२ )। इन वचनों से घ्रगट 
दोता है कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की * बाह नीति ? होती है; 
आर यदि यह ठीक हैं तो आगे रूइज ही प्रश्न होता है कि आधिभोतिक-वादियां 
के इस अधिकांश ज्लोगों के अधिक सुख अथवा ( सुख शब्दू को व्यापक करके ) 
नहित या कल्याणवाले नीतितत्त्व को अध्यात्स-वादी आ क्यों नहीं वीकार कर लेते ? 
चौथे प्रकरण में हमने दिखला दिया दै कि, इस “अधिकांश लोगों के. अधिक सुख” 
सत्र से बुद्धि के आत्मप्रखाद से द्वोनेवाले सख का अथवा उन्नति का ओर पारलीकिक 
क्याण का अन्ताव नहीं होता--इससें यइ बड़ा भारी दोष हें । किन्ड॒ * सुख ! 
शब्द का झथ अर भी अधिक व्यापक करके यह दोष अनेक अंशों में निकाज़ डाला 
जा सकेगा; ओर नीति-चर्म की नित्यता के सम्बन्ध में ऊपर दी हुई आध्यात्मिक 
बपपत्ति भी कुक रोगों को विशेष महस्व को न जचेगी । इसाजिये नीविशास्र क 
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आध्यात्मिक और आधिमीतिक मार्ग में जो महत्व का भेद है, उसका यहाँ और 
योड़ा सा ख़ुलासा फिर कर देना आवश्यक झै ! 

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यता, अथवा अयोम्यता का विचार दो प्रकार 
से किया जाता हैः--( १ ) उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर डाथास्‌ यह देख 
करके कि उसका दृश्य परिणाम जगत्‌ पर कया हुआ हे या होगा; और ( २) यह 
देख कर कि उस कर्म के करनेवाले की बुद्धि अर्थात्‌ वासना केसी थी। पहले को 
आधिभौतिक आरग कहते हैं । दसरे मे फिर दो पक्ष होते हैं और इन दोनों के पृथक्‌ 
पृथक्‌ नास हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं कि, शुद्ध कमे 
होने के लिये वासनात्सक-त्राद्धि शुद्ध रखनी पड़ती हे और वालनात्मक-बुद्धि को 
शुरू रखने के लिये ब्यवसायात्सक अर्थात्‌ कार्य-अकाय का निर्णय करनेवाली डुढ़ि 
भी स्थिर, सस और शुद्ध रहनी चादिये। इन सिद्धान्तों के अनुसार किसी के भी 
कमी की शुद्धता जौचने के लिये देखना पड़ता छे कि उसकी चासनात्मक-बुद्धि शुद्ध 
है या नहीं, और वासनात्मक-बद्धि की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त में देखना ही 
पड़ता ड कि व्यवलायात्मक बुद्धि शुद्ध है या आशुद्ध। सारांश, कर्ता की बुद्धि 
अर्थात्‌ वासना की शुद्धता का निर्णय, अन्त में ब्यवसात्मक् बुद्धि की शुद्धता से ही 
करना पड़ता है ( गी. २. ४१ )। इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसद्विवेचन-शक्ति 
के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिदेविक मार्ग हो जाता है। परब्तु 
यह बुद्धि स्वतन्त्र ददत नहीं ह किन्तु आत्मा का एक डन्तरिन्द्रिय है; अतः बुद्धि 
को प्रधानता न दे कर, आत्सा को प्रधान सान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। हमारे शाख्न- 
कारों का मत है कि इन सब मार्गो में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिद्ध 
जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट मे यद्यपि ब्रहझमात्मेक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया दै 
सथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धव॒द्धि से अर्थात्‌ एक प्रकार 
से, झाध्यात्मदटि से ही किया है एबं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है कि ऐसा क्यों 
करना चाहिये" । ग्रीन का अभिप्राय भी ऐसा ही दै । परम्ठु इस विषय की पूरी 
वूरी छानबीन इस छोटे से अन्ध में नहीं की जा सकती। इम चौथे प्रकरणा में दो 
एक उदाइरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैँ कि नीतिमत्ता का पूरा निणय करने के 
किये कर्म के बाहरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष 
लक्ष देना पड़ता है; और इस सम्बन्ध का अधिक विचार आगे, पन्द्रहवें प्रकरण 
में पाश्चात्य और पौरस्त्य नीति-मागों की दठुलना करते समय, किया जावेगा । अभी 
इतना ही कहते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता दै, जब कि पहले उस कर्म के करने 
की बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विद्यार भी सभी झंशों 


® See Kant’s Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed, 
especially Metaphysics of Moral therein. 
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में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। बुद्धि दुरी 
होगी, तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कर्म के बुरे होने से ही यह अनु- 
मान नहीं किया जा सकता कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से, 
कुछ का कुछ समम लेने से, अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है, और 
फिर उसे नीतिशास्र की दृष्टि से बुरा नहीं कहद सकते । * अधिकांश लोगों के अधिक 
« सुख “वाला नीतितत्तव केवल बाहरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता है; ओर 
जब कि इन सुख-दुःखात्मक बाहरी परिणामों को निश्चित रीति से सापने का बाहरी 
साधन अब तक नहों मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदेव यथार्थ 
निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मनुष्य कितना छी 
सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न दो गई हो तो यह न्दी कह 
सकते कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बतेगा। विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ 
झा इटा, वहाँ तो फिर कहना दी षया हे,-ध्वार्ये सर्वे विस्ुद्यान्ति येऽपि धमंविदो 
जनाः (मभा. वि. ५१. ४ )। सारांश, मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी, धर्सवेत्ता 
और सयाना क्यों न दो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न दो गई 'हो 
तो यह नहीं कह सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से 
निर्दोष दी रहेगा । अतएव हमारे शाखकारों ने निश्चित कर दिया है कि नीति का 
चिचार करने में कर्म के बाह्य फल की उपेक्षा, कत्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से 
विचार करना चाहिये; साम्यबुद्धि ही अच्छे बर्ताव का चोखा बीज है । यही 
भावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में भी हेः 
दूरेण ह्यवरं कमै बरुद्धियोगादनञ्जय । 
बुद्धौ दारणमाविच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥|# 
कुछ लोग इस ( गी. २.४६ ) छोक में बुद्धि का डथ ज्ञान ससभ्क कर कहते हैं 
कि कर्म और ज्ञान दोनों में से, यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है । पर हमारे सत में 
यह भ्र्थ भूल से खाली नहीं हू । इस स्थल पर शांकरभाष्य से सी जुद्धियोग का 
अर्थ ‹ समत्व डुद्धियोग › दिया हुआ है, और यह शोक कर्सयोग के प्रकरण में 
आया है। अतएव वास्तव में इसका अर्थ कर्सप्रधान ही करना चाद्विये, और बही 
सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हैं; एक फल 
पर-उदाहरणाथ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर--दृष्टि जमा 
कर कर्म करते हैं; और दूसरे बुद्धि को सम और निष्कास रख कर कर्म करते हैं, 
फिर कर्म-धर्म संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुआ करे । इनमें से 
“ फलहेतवः › अर्थात्‌ “ फल पर दृष्टि जमा कर कर्म करनेवाले ? लोगों को नेतिक 


* इम रोक का सरल अर्थ यह है,>-** हे धन्य ! ( सम-)बुद्धि के योग की अपेक्षा 
(कोरा) कर्म बिलकुल दी निङ्कष्ट है । ( अतएव, सम-)वाद्ध का दी आश्रय कर। फल पर 
दृष्टि जमा कर कर्भ करनेवाले ( पुरुष ) कृपण अर्थात्‌ ओछे दर्जे के हैं । ?? 
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दृष्टि से कृपण अथांत्‌ कातिष्ट श्रेणी के बतला कर समदुदि से कर्म करनेवालों को 
इस शोक सें श्रेष्ठता दी हैं। इस छोक के पदले दो चरणों में जो यह कहा है कि 
दूरेण ह्यवरं कर्मे डुद्धियोगाद्वनञ्जय’~ हे धनञ्जय ! समत्व-बुद्धियोग की अपेक्षा 
कोरा कर्म अत्यन्त निकृष्ट दै-इसका तात्पय यही है; और जब अर्जुन ने यह प्रश्न 
किया कि “ भीप्म-द्रोण को में कैसे मारू? ? तब उसको उत्तर भी यद्दी दिया गया। 
इसका भावार्थ यह है कि भरने या सारने की निरी क्रिया की 'ही ओर ध्यान न दे कर 
देखना चाहिये कि * मनुष्य किस बुद्धि से उस कर्म को करता दै; ? अतएव इस 
छोक के तीसरे चरण में उपदेश ह कि “ त॒ बुद्धि अर्थात्‌ समबुद्धि की शरण जा ? 
और आगे उपसंददारात्सक अठारहवे आध्याय में भी भगवान्‌ ने फिर कहा है कि 
“ खाद्धियोग का आश्रय करके त॒ अपने कर्म कर। ” गीता के दूसरे अध्याय के एक 
झौर छोक से ध्यक्त होता हे कि, गीता निरे कर्स के विचार को कनिष्ठ समम कर 
उस कर्म की प्रेरक बद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती छे । अठारइवे अध्याय में 
कर्स के भले-बुरे अर्थात्‌ सास्विक, राजस और तामस, भेद बतलाये गये हैं! यदि 
निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष्य दोता, तो भगवान्‌ ने यह कहा होता 
कि जो कर्म बहुतेरों को खुखदायक हो, वही सास्विक है । परन्तु ऐसा न बतला 
कर अठारहवें अध्याय में कहा हवै कि “ फलाशा छोड़ कर निस्सङ्ग बुद्धि से किया 
हुआ कर्म सात्विक अथवा उत्तम है ”( गी. १८, २३ )। अथात्‌ इससे ग्रगाट होता 
है कि कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, सम ओर ननिस्सङ्ग बुद्धि को 
ही कर्म-अकर्म का विवेचन करने सें गीता अधिक सचहत्त्व देती है। यही न्याय 
स्थितप्रज्ञ के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता है कि स्थितप्रज्ञ जिस 
खाम्य बृद्धि से अपनी बरात्ररीवाले, छोटो अर सवंसाधारण के साथ बतंता झे, 
वही साम्यबाद्द उसके आचरण का मुख्य तत्त ह आर इस आचरण से जो प्राणिं- 
मात्र का संगल दोता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी और आजुषङ्गिक परि 
शाम है । ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई छो, वह लोगों को केवल 
साघिभोतिक सख प्राप्त करा देने के लिये ही अपने सब ब्यवहार न करेगा । यह 
डीक है कि वह दूसरों का छुकसान न करेगा; पर यहद उसका झुख्य ध्येय नहीं है । 
स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता छै जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि आधिक 
झाधिक शुद्ध होती जावे और वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्णं 
अवस्था में जा पहुँचें । मनुष्य के कत्तव्यों में यद्दी श्रेष्ठ और सात्त्विक कर्तव्य है । 
केवल आधिभौतिक सख-बृद्धि के प्रयत्नो को हम गोपा अथवा राजस समझते हैं ।३ 
गीता का सिद्धान्त है कि कर्म-अकर्म के निर्णयार्थ कर्म के बाह्य फल पर ध्यान 
न देकर कर्तां की शुद्ध-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाद्विये। इस पर कुळ लोगों 
का यह तर्क-पूर्णं सिय्या आच्षेप है कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल शुद्ध- 
बुद्धि का ही इल प्रकार विचार करें तो मानता दोगा फ्रि शुद्ध-बुद्धिवाला मनुष्य 
कोई भी बुरा कापर कर सहता है ! ओर तब तो वइ सभी जुरे कर्म करने के जिये 


Lt) 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३७२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाक्ष । 


स्वतन्त्र हो जायभा ! इस आच्ञेप को इसने अपनी ही कल्पना के बल से नहीं घर 
घसीरा हू; किन्तु गीता-धर्स पर कुछ पादड़ी बह्दादुरों के किये हुए इस ढग के आचेप 
हमारे देखने से भी आये हें #। किन्तु हमें यह कइने में कोई भी दिक्कत नहीं जान 
पड़ती कि ये आरोप या आक्षेप बिलकुल मुखता के अथवा दुराग्रह के हैं । और 
यह कहने से भी कोई हानि नहीं है कि आफ्रिका का कोई काला-कलूटा जङ्गली 
मनुष्य सुधरे हुए राष्ट्र के नीतितत्वों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र आर 
झससर्थ होता है, उसी प्रकार इन पादड़ी भले मानसों की बुद्धि वेदिक धर्म के स्चित- 
प्रज्ञ की आध्यात्मिक पूणावस्या का निरा आकलन करने मे भी स्वधर्स के व्यर्थ 
दुराग्रह अथवा अर कुछ ओछे एवं दुष्ट सनोविकारों से अससर्थ हो गई छे। उद्ी 
सबीं सदी के प्रसिद्ध जमन तत्वज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशास््र-विपयक अनथ 
में झनेक स्थलों पर लिखा है कि कर्म के बाइरी फल को न देख कर नीति के निर्ण 
यार्थ कर्ता की बुद्धि का ही विचार करना उचित है † । किन्तु हमने नहीं देखा, कि 
कान्ट पर किसी ने ऐसा आच्ेप किया हो । फिर वद्ध गीतावाले नीतितत्व को ही 
उपयुक्त केसे होगा ? प्राणिमात्र में समुदि होते दी परोपकार करना तो दे 
स्वमाव दी बन जाता दे; ओर ऐला हो जाने पर परमजानी एवं परम शुद्दशाद्वि 
वाले मनुष्य के दाथ से कुकर्म होना उतना दी सम्भव है जितना कि अम्रत से 
श॒त्यु हो जाना । कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिये जब गीता छद्टती है, 
तक्ष उसका यइ अर्थ नहीं दे कि जो दिल में झा जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता 
कहती है कि जब बाइरी परोपकार करने का ढोंग पाखणड से या लोभ से कोई भी 
कर सकता है, किन्तु प्राणिमात्र में एक आत्मा को पहचानने से बुद्धि सें जो स्थिरता 
र समता आ जाती है, उसका श्वाँग कोई नहीं बना सकता; तब किसी भी 


# कलकत्ते के एक पादड़ी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर ब्रस ने दिया है जो कि 
उनके /५7७७/९८ ( कुरुक्षेत्र ) नामक छपे हुए निबन्ध के अन्त में है ॥ उसे देखिवे 
( Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52 ). 

f “ The second proposition is: That an action done from 
Goty derives its moral worth, not from the purpose which is to 
be attained by it, but from the maxim by which itis determi- 
ned. ” ...The moral worth of an action “‘ cannot lie anywhere 
but in the principle of the will, without rogard to the ends 
which oan be attained by action.” Kant’s Metaphysic of Morals 
(trans, by Abbott in Kant’s Theory of Ethics, p. l6. The italics 
are other’s and not our own). And again “ When the question 
is of moral worth, it is not with the actions which we see that 
we are concernel, but with those inward principles of them 
which we do-not 889. p. 24. Ibid. 
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सिद्धावरथा और व्यबहार । इ८३ 


काम की योश्यता-अयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाह्य परिणाम की अपेक्षा 
कर्ता की जुळे पर ही योग्य दष्टि रखनी चाहिये । गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त 
कहा जा सकता है कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं है, किन्तु कत्तो की 
बुद्धि पर च्च सर्वथा अवलम्बित रइती है । आगे गीता ( १८. २५ ) में दी कष्दा 
हू कि इख आध्यात्मिक तत्त्व के ठोक सिद्धान्त को न समभ्ह कर, यदि कोई मनमानी 
करने लगे, तो उस पुरुष को राकस, या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये । एक 
बार ससलुद्धि हो जाने से फिर डल पुरुष को कत्तेव्य-अकत्तेब्य का और अधिक उप- 
देश ब हीं करना पड़ता; इसी तरव पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी मझा- 
राज को जो यह उपदेश किया कि “' इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है के 
प्राणियान् में एक आत्मा को देखो, ? इसमें भी अगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग 
का एक ही तरच घतलाया गया 'है । यहाँ फिर भी कछ देना उचित है कि यद्यपि 
साम्यडाठि ही सदाचार का बीज झो, तथापि इससे यद भी अलुमान न करना 
चाहिये कि जब तक इख अकार की पूर्ण शुद्धव॒द्धि न दो जावे तब तक कर्म करने 
चाखा चुपचाप हाथ पर 'हाथ घरे बेठा रहें । स्थितप्र के समान बुद्धि कर लेना तो 
परम ध्येय हे; परन्तु गीता के आरम्भ ( २. ४० ) में दी यह उपदेश किया गया है 
कि इस परम ष्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके, जितना हो सके 
उतना ही, निष्कासबुद्धि से श्रत्येक मनुष्य अपना कर्स करता रदे; इसी से बुद्धि आधिक 
झधिक शुरू होती चली जायगी आर अन्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी। ऐसा आग्रह 
करके समय को सुफूत्त न गवा देके जब तक पूर्णं सिद्धि पा न जाऊँगा तब तक 
कर्भ करूँगा ही नहों। | 
« सर्वभूतहिंत ? अथवा ¦ अधिकांश लोगों के अधिक कल्याण “वाला नीति । 
तरव केवल बाह्य कर्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाग्राद्दी और कपण है; परन्तु | 
यहं | प्राणिमात्र में एक आत्मा” वाली स्थितप्रक्न को ' साम्य-बुद्धि ? सझूलग्रा्ी ' । 
है, और इसी को नीति-निणुय के काम में श्रेष्ठ मानना चाहिये | यद्यपि इस प्रकार 
यह यात सिद्ध हो चकी, तथापि इस पर कई एकों के आचेप दें कि इस सिद्धान्त 
से ब्यावद्दारिक बर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये आक्षेए प्रायः संन्‍्यास- 
सागीं हिथतप्रज्ञ के संसारी व्यवद्दार को देख कर ही इन लोगों को सूभ्हे हैं। किन्तु 
थोड़ा ला विचार करने से किली को भी सहज ही देख पड़ेगा कि ये आज्ञेप श्थित- 
प्र्न कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं होते । और तो क्या, यहं भी कइ सकते 
हैं कि प्राणिमात्र में एक आत्मा अथवा आत्मोपम्य-बुद्धि के तस्व से व्यावहारिक 
नीतिधर्म की जैसी अच्छी उपपत्ति लगती है, चेसी ओर किसी भी तरव से नहीं 
लगती । उदाहरणा के लिये उल परोपकार धमे को ददी लीजिये कि जो सब देशों में 
सौर सब नीतिशास्रों में प्रधान माना गया है । * दूसरे का आत्मा ही मेरा आत्मा 
हैँ? इस अध्यात्म तत्त ले परोपकार चमं की जसी उपपत्ति लगती हे, चेसी किसी 
आी आधिभाँतिक-बाद खे बह्ीं गती । बहुत हुआ तो, आधिभोतिक शाख इतना 
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ही कह सकते हैं कि, परोपकार-वुद्धि एक नेसर्गिक गुणा है और वह उत्क्रान्ति-वाद 
के अनुसार बढ़ रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं हो 
जाती; यही नहीं बल्कि स्वार्थ ओर परार्थ के झगड़े में इन दोनों घोड़ों पर सवार 
होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना सतलब गाठने में इसके कारण 
अवसर मिल जाता है । यह बात हम चाथे प्रकरण सें बतला चुके हैं । इस पर भी 
कुछ लोग कहते हैं कि, परोपकार-बुद्धि की बित्यता लिद्धू करने में लाअ ही क्या हु? 
प्राणिमात्र में एक ही आत्मा सान कर यदि प्रत्येक पुरुष खदा-सर्वदा प्राशिसात्र का 
ही हवित करने लग जाय तो उलकी गुज़र केसे होगी ? आर जब वह हल प्रकार 
अपना ही योग-क्तेम नहीं चला सका, तब वह ओर लोगों का कल्याण कर दवी केसे 
सकेग्रा? लेकिन ये शङ्गाए न तो नई ही हैँ आर न ऐसी हें कि जो टाली न जा सकें। 
भगवान्‌ ने गीता में ही इख प्रश्न का यों उत्तर दिया है-- “ तेपां नित्यामियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ” ( गी. 8. २२); आर अष्यात्मशाख्न क यों खे भी 
यही अर्थ निष्पन्न होता हे । जिसे लोक-कल्याण करने की बुद्धि डो गई, डले कुछ 
खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी दोनी चाहिये कि में लोको- 
पकार के लिये ही देइ धारण भी करता हूँ । जनक ने कद्दा हे (समा. अश्व. ३२) 
कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी तभी इन्द्रियों काबू में रहेंगी आ कद्याण होगा; 
झर मासांसकों के इस सिद्धान्त का तच्व भी यही हे कि यज्ञ शेष बचा हुआ 
अन्न ग्रहण करनेवाले को “ अग्नताशी ? कहना चाहिये ( गी ) १ क्योंकि 
डनकी दृष्टि से जगत्‌ को धारण-पोपण करनेवाला कर्म ही [तएव लोक- 
कल्याण-कारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता है और करना भी 
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चाहिये, उनका निश्चय हे-कि अपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र क 
नहीं है। दासबोध ( १६. ४. १० ) में श्रीलमर्थ ने भी व 
परोपकार ही करता रहता हैं, उसकी सब को ज़रूरत व 
उसे भूमण्डल में किस बात की कमी रह सकती 

देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा कि यच उपदेश बिलकुल 
यथार्थ ह। सारांश, जगत्‌ में देखा जाता है कि लोककल्याण में जुटे रइने- 
वाले पुरुष का योग-चेभ कभी अटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिये 
उसे निष्काम बुद्धि से तैयार रहना चाहिये । एक बार इस भावना के दृढ़ हो जाने 
पर, कि “ सभी लोग म्ुरू में हैं और में सब लोगों में |ूँ, ? फिर यह प्रश्न छी नहीं 
हो सकता कि परार्थ से स्वार्थ भिन्न है। में ? प्रथक्‌ और “ लोग ? प्यक, इस 
आधिभोतिक द्वैत बुद्धि से ' अधिकांश लोगों के आधिक सख ? करने के लिये जो 
प्रदत्त होता इ,उसके मन में ऊपर लिखी हुईं आमक शङ्का उत्पन्न हुआ करती छै । 
परन्तु जो ` सर्वे खल्विदं ब्रह्म ? इस अद्वैत बुद्धि से परोपकार करने में ग्रवृत्त हो 
जाय, उसके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती । सर्वभूतात्सेक्य-बद्धे से निष्पन्न होने- 
वाल्ले सचभूतदित के इस आध्यात्मिक तस्व में, और स्वार्थ एवं परार्थ रूपी द्वैत के 
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सिद्धावस्थां और व्यवहार । ३८% 


अर्थात्‌ अविक्राँश लोगों के सु के तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के 
खाविभोतिक तत्व में इतना दी मेद्‌ है, जो ध्यान देने योग्य है । साधु पुरुष सन में 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्याया नहीं किया करते । जिस प्रकार 
प्रकाश फेलाना सूये का स्वभाव है, उती प्रकार ब्रह्मज्ञान से सन में सर्वभृतात्मैक्य 
की पूर्णा परख हो जाने पर लोककल्य्राण करना तो इन साधु पुरुषों का सहज 
स्वभाव दो जाता है; और ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूये जेसे दूसरों को प्रकाश 
देता हुआ अपने आप को भी प्रकाशित कर लेता दै वैखे ही साथु पुरुष के परार्थं 
उद्योग से ही उसका योग-क्षेम भी आप ही आप खिद होता जाता दै । परोपकार 
करने के इस देइ-स्वभाव और अनालक्त-बुद्धि के एकत्र दो जाने पर बह्मात्मैक्य- 
बद्धिवाले साधु पुरुष अपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सङ्कट क्यों न चले 
छावे, चे उनकी बिलकुल परवा नहीं करते; अर न यही सोचते हैं कि सङ्कटो का 
सहना अला है या जिक्ष लोककल्याण की बदौलत ये सङ्कट आते हैं, उसको छोड़ 
देना अला है; तथा यदि प्रसङ्ग आ जाय तो आत्मबलि दे देने के लिये औ ये तैयार 
रहते हैं, इन्दे उसकी कुळ भी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग स्वाथ आर 
परार्थं को दो मिन्न वध्तुएं समस्क, उन्हें तराजु के दो पलड़ों में डाल, कोटे का 
झुकाव देख कर धर्म-अपर्म का निर्ण करना सीखे हुए हैं; उनकी लोककल्याण करने 
की इच्छ, का इतना तीव्र हो जाना कदापि सम्भव नहीं है । अतएव प्राणिमात्र के 
हित का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है तथापि उसकी उपपत्ति अधिकांश 
लोगों के आविक बाहरी सुखो के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों को संख्या 
दथवा उनके खुखों की न्यूनाधिकता के विचारों को आगन्तुक अतएव कृपण कहा 
है, तथा शुद्ध व्यवश्दार की मूलभूठ साम्यवुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशास्त्र के नित्य 
ब्रह्मज्ञान के आधार पर बतलाई है । 

इससे देख पड़ेगा पके प्राणिमात्र के द्वितार्थ उद्योग करने या लोककख्याण 
अथवा परोपकार करने की युक्तिसङ्गत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से क्योंकर लगती 
है । अब समाज में एक दूसरे के साथ बत॑ने के सम्बन्ध से साम्य-डुदधि की दृष्टि 
'इमारे शास्त्रों में जो मल निवस बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। “ यत्र 
वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ ” ( बृ. २. ३. १४) जिते सवं आत्ममय हो गया, 
वह साम्यवद्धि से ही सब के साथ बर्तता हे -- यच्च तत्व बृहृदारशयक के सिवा 
ईशावास्य ( ई ) और केवल्य (३. १०) उपनिषदों में, तथा मनुरुठ्ांति ( १२. &१ 
ओर १२५ ) में भी हैं, एवं इसी तत्व का गीता के छठे अध्याय (६. २2) में “ खद- 
सूतस्थमात्सानं सर्वेभूतानि चात्सनि ? के रूप में अक्ञरशः उल्लेख है । सवेशरूता- 
व्मेक्य अथवा सास्यबुद्धि के इसी तत्व का रूपान्तर आत्मॉपस्यदष्टि है । क्योंकि इससे 
सहज ही यह अनुमान निकलता हे कि जब सें प्राणिमात्र आर युस्ह में सभी 
माणी हैं, तब में अपने साथ जेता बतेता हूँ वेसा ही अन्य प्राणियों के साथ आ 
झुभ्हे बर्ताव करना चाहिये । अतएव भगवान्‌ ने कह्टा इँ कि इस “| आत्माएस्य 

गी, र्‌, ४९ 
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३८६ गीतारहस्य अथवा केयोगशाख । 


दृष्टि अर्थात्‌ समता से जो सब के साथ वर्तता है ? वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ 
हैं और कि! अजुन को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी, ई. 
३०--३२) । अर्जुन अधिकारी था, इल कारण इस ततत्र को खोल कर समभ्काने की 
गीता में कोई ज़रूरत न थी । किन्तु जन साधारण को नीति का और थसं का बोध 
कराने के लिये रचे हुए मद्दाभारत में अनेक ह्थानों पर य तत्व बतला कर (मभा. 
शां. २३८. २१; २६१. ३३), व्यासदेव ने इसका गब्मीर आर व्यापक अर्थ स्पष्ट 
कर दिखलाया है । उदाहरण लीजिये, गीता और उपनिपदें में खंचेप ले बचलाये 
हुए आत्मोपम्य के इसी तत्व को पहले इस प्रकार सममा है -- 

आत्मोपमस्ठु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः । 

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ 
“ जो पुरुष अपने दवी समान दूसरे को मानता है और जिसने ऋोछ को जीत लिया 
है, वह परलोक में सुख पाता है ” ( मभा. अजु, १३६. ६ )। परश्पर एक दूसरे 
के साथ बतांव करने के वणन को यहीं समाप्त करके आगे कहा है -- 

न तत्परध्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 

एप संज्ञेपतो धभः कामादन्यः प्रवर्तेते ॥ 
“ ऐसा बतांच औरों के साय न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकृलत अर्थात्‌ दः्ख- 
कारक जैचे। यही सत्र घमं और नीतियों का सार छै, और बाकी सभी व्यवहार लो भ- 
मूलक हैं (मभा. अनु. ११३.८) और अन्त में छूइस्पति ने युधिष्ठिर से कहा है 


प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 

आ्मोपम्येन पुरुष: प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌ ! 

तयैव तेषूपमा जीवलोके यथा धमों निपुणेनोपदिष्टः ॥ 
४ सुख़ या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा निषेध -- इन सख बातों का अनु- 
आन दूसरों के विपय में वेला ही करे, जसा कि अपने विषय में जान पड़े। दूसरों 
के साथ मनुष्य जला बताव करता है, दूसरे भी उसे साथ वेसा ही व्यव हार करते 
हूं; अतरव यही उपमा ले कर इस जगत्‌ में आत्मौपब्य की दृष्टि से बर्ताव करने को 
सयाने लोगों ने ध्म कद्दा है ” (अनु. ११३. 2, १०)। यज “ न तत्परश्य संदृष्यात्‌ 
प्रतिद्ृर् यहात्मनः ” शोक तिुरनीति (उद्यो. ३८, ७२) में भी है; आर आगे 
शान्तिपर्व (१६७. 2) में विदुर ने फिर यही तश्च थुधिडिर को बतलाया है। परन्तु 
आत्म।पम्य नियम का यह एक साग हुआ [कि दूलरों को दुःख न दो, क्योंकि जो 
तुम्हें दुःखदायी है वही और लोगों को भी दुःखदायी चोता चै। अब इस पर 
कदाचित्‌ किसी को यह दॉर्घराङ्का हो कि, इससे यह निश्चयात्मक अनुपान कही 
निऊुलता हैं कि तुम्हें जो सलद्धदायऊ जँचे, वही औरों को भी सखदायङ है 
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सिंद्धावस्था और ब्यवहार । ३८७ 


आर इसलिये ऐसे ढँग का बर्ताव करो जो औरों को भी सुखदायक 'दो ? इस शङ्का 
के निरसनार्थ भीष्म ने युधििर को घर्म के लक्षण बतलाते समय इससे मी 
साधिक खूलाखा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उलेख कर दिया है -- 
! यदन्यैर्विहितं नच्छेदात्मनः कमै पूरुषः । 

न तरपर्‌षु कुवीत जानन्नप्रयमात्मनः ॥ 

जीवित यः श्चर्यं चच्छेत्कथ साऽय प्रघातयेत्‌ । 

यद्यदात्माने चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ | इस दरों से अपने साथ जेसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते 
यानी अपनी पसन्द को समम्भ कर-वैखा बर्ताव दमे भी दूसरों के साथ न करना 
चाहिये । जो श्वर्घं जीवित रहने की इच्छा करता है, बह दुसरें को केसे सारेगा ! 
ऐसी इच्छा रखे कि जो हम चाइते हैं, बड़ी और लोग भी चाइते हें” (शाँ 
२५८. १६, २१) । आर दसरे स्यान पर इसी नियम को बतलाने में इन अनुकूल! 
खया ° प्रतिकल ? विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के आचरण के 
विषय झे सामान्यतः विदूर ने कहा हे — 

तस्माद्धभप्रवानन भवितव्यं यतात्मना | 

तथा च स^भूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ 
४ इड्तियानि्चध करके चर्म से बतेना चाहिये; आर अपने ससान ही सब प्राणियों 
से बर्ताव करे ” ( शां. १६७. 2) । क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते हैं-- 

यावानात्मनि वेदात्सा तावानात्मा परात्मनि । 

य॒ एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 
८ जो खदैव यह जानता दे कि हमारे शरार में जितना आत्मा है उतना ही 
दूसरे के शरीर में भी है. बद्दी आटतत्व अर्थात्‌ मोल प्रात कर लेने में समर्थ होता 
छू” ( मभा. शां. २३८. २२) । छुदू को आत्मा का आश्तित्व सन्य न चा; 
कम से कम उसने यइ तो श्पट दी कड्‌ दिया हे कि आत्मविचारों की व्यर्थ उल्- 
म्न में न पड़ना चाहिये; तयापि उसने, यद्ध बतलाने में कि बौद्ध भिक्षु ज्ञोग 
रों के साथ कैसा बताव करें, आत्मौपस्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है-- 

यथा अह्द तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ । 

अत्तानं(आत्मानं) उपमं कत्वा (कृव्वा)न इनव्यं न घातये॥ 
“ जैसा में वैते ये, जसे ये वेसा में, ( इस प्रकार ) अपनी उपमा ससफ कर न 
तो ( किसी को भी ) सारे ओर न मरवावे ” ( देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त 
३७ )। धम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्धप्रम्य ( धम्मपर १२६ आर १३० ) में भी. 
इसी शोक का दूसरा चरण दो बार ज्यों का त्यों आया हूँ ओर तुरन्त ही मजुस्यति 
(५.४५) एवं मदामाशत ( घु. ११३. ५ ) इन दोनो ग्रन्थों में पाये जानेराजे 
छोरों का पाळी आपा में इअ प्रकार अजुवाद रितरा गय। है -- 
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सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिँसति । 
अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न लभते सुखम्‌ ॥ 


° ( अपने समान ही ) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की जो अपने . 


( अत्तनो ) सुख के लिये दणड से हिंसा करता है, उसे भरने पर ( पेच्यन्मेल्य 9 
सुख नहों मिलता ” ( धम्मपद १३१ )। आत्मा के अस्तित्व को न सानने पर भी 
आत्मोपम्य की यह भाषा जब कि बोळ अन्यो सें पाई जाती है, तब यह गट ही 
है कि बौद्ध ग्रन्थकारों ने ये विचार वेदिक धर्मग्रन्यों से लिये हैं। झल्तु, इसका 
अधिक विचार आगे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पडेगा कि, जिसकी 
“ सर्व भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” ऐसी स्थिति हो गई, वह ओरों से 
बतेने में आात्मोपम्य-बुद्धि से ही सदेव कास लिया करता दे; आर हस पाचीन काल 
से समभते चले आ रहे हैं कि ऐसे बतीव का यही एक मुख्य नीतितच्व है। इसे 
कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय 
करने के लिये आत्मंपम्य-बुद्धि का यह सूत्र, “ डाविकांश लोगों के अधिक (दित ” 
वाले आधिभातिक तत्व की अपेक्षा अधिक नित्रोंष. निस्खन्दिग्य, व्यापक, छ्वल्प, 
आर बिलकुल अपड की भी समभ में जल्दी आ जाने योग्य हू ?। धर्म डाधमंशास 
के इस रहस्य ( एप संच्ञेपतो धर्मः ) अथवा प्लतत््व की आध्याल्सदष्टचा जेली 
डपपात्ति लगती है, वेसी कर्म के बाइरी परिणाम पर नज़र देनेवाले आधिभोतिक- 
वाद से नहीं लगती । और इसी से धर्म-अधर्मशाख के इस प्रधान नियम को, उन 
पश्चिमी परिडतों के ग्रन्थों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो आघिभोतिक 
हष्टि से कर्मयोग का विचार करते हें । और कया, आत्मौपम्य-डएि के सूत्र को 
ताकु स रख कर, वे समाजबन्धन को उपपात्त “ अआंचेकांश लोगों के अधिक सख '? 
प्रभ्टति केवल दृश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं । परन्तु डपानिषदों 
मे, मनुस्म्रति में, गीता में, महाभारत के झन्यान्य प्रकरणों में और केवल बौद्ध 
धर्म में दी नहीं, प्रत्युत छन्यान्य देशों एवं धमो में भी आात्मे।पम्य के इस सरळ नीति- 
तरव को ही सवत्र अग्नस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और फकिश्चियन 
धर्मपुस्तकों में जो यह आज्ञा हैं कि “त अपने पड़ोलियों पर अपने ही समान 
प्रीति कर ? ( लेवि. १६. १५; मेय्यू. २२. ३५ ), व इसी नियम का रूपान्तर 
हैं। इसाई लोग इसे सोने का अर्थात्‌ सोने सरीखा सूल्यवान्‌ नियम कहते हैं; 
परन्तु आत्म्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं हे । ईसा का यह्‌ उपदेश भी आत्मौ 
पम्य-सत्र का एक भाग ह कि “लोगों से तुम अपने साथ जेसा बतांव कराना पसन्द 


सूत्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है-** अल्पाक्षरमसानदिग्ध॑ सारवद्विश्वतो 
सुखम्‌ ॥ अस्तोभमतवर्य॑ च सूत्र सत्रातिदो त्रिएः ॥ ” गाने के सुभीते के लिये क्रिमी भी मन्त्र 
में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्ते।भाक्षर कहते हैं । शूत्र में ऐसे 
अनर्थेक अक्षर नहीं दोते, इसी से इस लक्षग में यड * अस्तोम ? पद आया है । 
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करते हो, उनके साथ तुम्हें स्वर्यं भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिये ??(मा.७. १२; 
ल्यू. ६. ३१ ), अर यूनानी तरववत्ता अरिष्टॉटल के ग्रन्य में मनुष्यों के परस्पर 
बर्ताव करने का यद्दी तत्व अक्षरशः बतलाया गया चै! आरिस्टॉटल ईसा से कोई 
दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया हे; परन्तु इससे भी लगभग दो सो वर्ष पहले 
चीनी तत्ववत्ता खैँ-फू-त्से ( झंग्रेज्ी अपञ्रंश कानफ्यूशियस ) उत्पन्न हुआ 
इसने आल्सोपम्य का उल्िखित निवस चीनी भाषा की प्रणाली के अनुः 
खार एक ही शब्द में बतला दिया हे! परन्तु यह तत्त्व हमारे यदा कानफ्यूशयस 
ले भी बहुत पददले से, उपनिषदों ( इश. ६; केन. १३ ) मे अर फिर महाभारत 
में, गीता में, एवं “ पराये को भी आत्मवत्‌ सानना चाहिये” ( दास. १२. 
१०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तों के अनन्थों में विद्यमान दै तथा इस लोकोक्ति का 
भी प्रचार है कि “' आप बीती सो जग बीती ? । यष्टी नहीं, बल्कि इसकी आघध्या- 
त्मिक उपपात्ति भी इमारे प्राचीन शाख्कारों ने दे दी है। जब इम इस बात पर 
चयान देते हैं क्रि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र बैदिक धर्म से भिन्न इतर 
घस में दिया गया दो, तो भी इसकी उपपत्ति नहों बतलाई गई दै; और जब इम 
इस चात पर 5ग्रान देते हें कि इख सूत्र की उपपाति बमात्मेक्यलूप अध्यात्म 
जान को छोड़ और दसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तब गीता के आष्या- 
व्मिक नीतिशाख् का झाथवा कर्मयोग का महच्च पूरा पूरा व्यक्त हो जाता हूँ । 
समाज में मनुष्यों के पारस्परिक ब्यवद्दार के विषय में * आत्मीपम्य “बुद्धि का 
नियस इतना सलभ, ब्यापक, सबोध अर विश्वतोसुख है कि जब एक बार यह बतला 
दिया कि प्राणिमात्र भें रहनेवाले आत्मा की एकता को पहचान कर “ आत्मवत्‌ 
खमडुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाओ, ” तब फिर ऐसे पथक्‌ पथक्‌ उपदेश करने 
की ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशाक्ति मदद करो, 
उनका कल्याणा करो, उन्हें अभ्युदय के मार्ग में लगाओ, उन पर प्रीति रखो, उनले 
ममता न छोड़ो, उनके साथ न्याय और समता का बर्ताव करो, किसी को फंप्ताओ 
मत, किल्ली का द्वव्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से कूठ न बोलो, अधिकांश 
लोगों के आधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखो; अथवा यह समभ कर भाई- 
नारे से बर्ताव करो कि इस सब एक झी पिता की सन्तान हें । प्रत्येक मनुष्य को. 
एवभाव से यह सहज ही मालूम रहता है कि मेरा सुख-दुःख आर कल्याण किस 
में दै; और सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की ब्यवस्था से इस बात का अनुभव 
भी उसको होता रहता चै कि, “ आत्मा वे पुत्रनामासि ?? अथवा “ अर्धे भायाँ 
शरीरस्य ? का भाव समझ कर अपने ही समान अपने स्त्री पुत्रों पर भी इमें प्रेम 
करवा चादिये। किन्तु घरवालों पर प्रेम करना आत्मोपम्य-बादि सीखने का पहला 
ही पाठ है; सदेव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इए-मित्रों, फिर आशं, 
गोत्रजो, आमवालियों, जाति-भाइयों,धर्म-बन्यु मों और अन्त सें सब मनुष्यों अथवा 
प्राणिमात्र के विषय में आत्मोपम्य-ज्ाद्धे का उपयोग करना चाहिये; इस प्रकार 
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प्रस्येक मनुष्य को अपनी आत्मौपम्य-दादधि आधिक अधिक व्यापक सना कर पहचानना 
चाहिये कि जो झात्मा इम में है वही सब प्राणियों मे है, और ऋच्त भे इसी 
के अनुसार बतांव भी करना चाहिय--यह्दी ज्ञान की तथा आश्रस-ष्यवस्था की पर- 
सावधि अचवा मनुष्यमात्र के साघ्य की सीमा छ । झात्मोएग्य-बद्धिरूप सुन्न का 
खान्तिस और ब्यापक झ्य यही हुँ । फिर यह झाप ही सिद्ध हो जाता है कि इस 
परमावधि की स्थिति को प्रात कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कर्मों 
से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शद्धिकारक, ध्यं झर अतएव गृहस्थाश्रम 
में कत्तव्य हैं । यह पहले ही कह आये हें कि चित्त-शुद्धि का ठीक आर्थ स्वाथबुद्धि 
का छुट जाना भर ब्र्मात्मंक्य को पहचानना है एवं इसी लिये स्ट्तिकारों ने गहू- 
स्याश्रम के छर्म विह्न साने हूं । याज्ञवल्क्य ने सत्रेयी को जो “ छात्सा वा अरे 
दृष्टव्यः” आदि उपदेश किया है, उरक समं भी यही हू । अध्यात्मजान की नोव 
पर रचा हुआ कर्मयोगशाख सब से कहता हे कि, “ आत्मा चे शुत्रनासास्वि ” में छी 
त्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इख स्वाभाविक ब्याक्ति को 
पहचानो कि “ लोको वै अयमात्मा ? ; आर इस सम्रक से बर्ताव किया करो 
कि “ उदारचरितानां तु वसधव कुटुम्बकम्‌ यह सारी एथ्ची ही बड़े ज्ञोगों 
ही घर-ग्रइस्थी हे, प्राणिमात्र ही उनका परिवार हें । हमारा विशाख दे कि, इस 
विषय में हमारा कर्मयोग-शाख अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किली भी कर्म 
शास्र से झारनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रख कर परसेश्वर 
छे समान ' दश अंगुल? बचा रहेगा । 
इस पर भी कुछ लोग कते हैं कि, आत्मोपम्य भाष से “ बलु 
रूपी वेद उ ओर व्यापक दृष्टि हो जाने पर इम सिफ उन सद्ग को ही न खो 
बैठंगे, कि जित्न देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्माभिमान आदि सद्गुणो से कुछ 
बंदा अथवा राट आज कल जन्नत अवस्था में हैँ, प्रत्युत यदि कोई हमें मारने 
या कष्ट देने आवेगा तो, “' निबैरः सवभूतेषु” {गी, ११, ५५ ) गीता के इस 
वाक्यानुसार, उसको दुश्चुद्धि से लोट कर न मारना इसारा धमे हो जायगा { देखो 
घम्मपद ३३८), अतः दुष्टों का प्रतीकार न झोगा झौर इस कारण उनके बुरे 
कामों में साधु पुरुषों की जान जोखिम में पड़ जावेगी । इस प्रकार दुष्टों का दुब- 
दबा 'हो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जावेगा । 
महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि ““ न पापे प्रतिपापः श्यात्साधुरच सदा भवत्‌” 
( वन. २०६. ४४ )-- दुष्टों के साथ दुष्ट न दो जावे, साधुता से बते; क्योंकि दुता 
से अथवा वर भंजाने से, वर कभी नए नहीं 'दोता--' न चापि देरं वरेण केशव 
व्युपशाम्यति ? । इसके विपरीत जिसका इम पराजय करते हैं वह, स्वभाव से ही 
दुष्ट होने के कारण पराजित होने पर और भी अधिक उपद्रव मचाता रहता है 
तथा वह फिर बरला लेने का मौक़ा खोजा रहता हे-' जय वैर प्रजाति,” अत- 
पुव शान्ति थे द्वी दुर्श का निदाए कर देवा चाहिये ( मभा, उद्यो. ७१. ५९ और 
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ईइ ) | आणत का यही छोक बौद्ध अन्था में है ( देखो घम्मपद्‌ ५ छोर २०१; 
सहाजाग १०. २ पुतं ३ ), ओर ऐसे ही इसा ने सी इसी तत्व का अनुकरण इस 
अकार किया है “ तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर ” ( मेथ्यू. ५. ४४ ), और “कोई 
पु कनपदी में आरे तो तू दूसरी भी आगे कर दे ” (सेथ्यू. ५. ३६; ल्‍्यू. ६. २९)। 
इसामसीह से पहले के चीनी तप्बज ला-ओ-त्से का भी ऐसा डी छथन है और 
आरत की सन्त-मयडली में तो ऐसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहृतेरी 
कथाएँ औी हैं । चसा अथवा शान्ति की पराकाछा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन 
उदाइरणां। की पुनीत योग्यता को घराने का इसारा बिलकुल इरादा नहीं है।इस 
मे कोई सन्देह नहीं कि सत्य के समान 'ही यह चसा-घर्म सी अन्त में अर्थात्‌ 
समाज की पूरा अवस्था में अपवाद-रहित और नित्य रूप से बना रहेगा। और 
अहुत कया कहे, समाज की वतमान अपूर्णं अवध्या में भी अनेक अवसरों पर देखा 
जाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता डै, वष्ट क्रोध से नड्टीं होता । जब अजुन 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन की सद्ठायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं, 
तब उनमें पितामह और गुरु जते पूज्य मनुष्यां पर दृष्टि पड़ते दी उसके ध्यान में 
दषु शात झा गईं कि दुर्योधन की दुष्टता का घ्रातिकार करने के लिये उन गुरु जनों 
को शुख! से मारने का दुष्कर कर्म भी सुम्के करना पड़ेगा कि जो केवल कम में 
हु यहीं, अत्युत अर्थ में भी आसर हो गये हैं ( गी. २. ५) ; और इसी से वह 
कहने सया [कि यद्यापि दुर्योधन दुष्ट हो गया हे, तथापि “ ज पाए प्रतिपापः स्यात्‌ ”- 
याले न्याय से झुझे भी उसके साथ दुष्ट न डो जाना चाहिये, “ यदि दे मेरी जान 
औ ले लें तो भी ( गी. १. ४६) मेरा ' निर्वैर ? अन्तःकरण से चुपचाप बंड रहना 
ही उचित है।” अजुन की इसी शटा को दूर बहा देने के लिये गीताशाख्र की 
प्रवृत्ति हुईं है; और यही कारण है कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया 
गया है वेसा और किसी भी धर्मग्रन्थ सें नहीं पाया जाता । उदाइरणार्थ, बाड 
आर क्रिश्चियन धर्म निर्वरेत्व के तच्च को वैदिक धर्म के समान ही स्वीकार तो करते 
छू; परन्तु इनके धर्मञ्रन्था में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि 
( लोकसंग्रह की यचा आत्मसंरच्ञा की भी परवा न करनेवाले ) सर्व॑ कर्मस्यागी 
संन्यासी पुरुष का व्यवददार, और (बुद्धि के अनासक्त एवं निर्वेर हो जाने पर भी 
इसी अन!स'ळ और निर बुद्धि से सारे बतांव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवहार-ये 
दोनों सर्वोश में एक नहीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाद्वेत्ता्मों के 
छारी यद्ध बेडब पहेली खड़ी दै कि हँसा ने जो निवैरस्व का उपदेश किया है उसका 
नगत छी नीति से सझुक्तित मेल कैसे मिलादें” आर निट्शे नामक आधुनिक 
झर्मन पशिडत ने अपने अन्यो मे यह मत डॉट के साथ लिखा है कि निरवेरत्व का यू 
धर्मतश्व गुलामागिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले इसाइ धर्म ने 


* ७७8 Paulsen's Sysiem of Kihics, Book III. chap. X.( Eng. 
Trans, ) sand Nietrsghe’s Anti~Ohrist, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


३९२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्य । 


यूरोपखशड को नासद कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रन्थों को देखने से ज्ञात होगा 
कि न केवल गीता को प्रत्युत सबु को भी यद्च बात पूणातया अवगत और सम्मत 
थी कि संन्यास ओर कर्मयोग, दोनों घर्ममागों में, इस विषय में सेद करना चाहिये। 
क्योंकि सनु ने यह नियम “ क्रुध्यन्तं न प्रातिक्रुष्येत ?-खृफ़ा दोनेवाले पर लौट कर 
गर्सा न करो (मनु. ६. ४८), न गहस्थचम मं बतलाया इ आर न राजधस से; 
बतलाया है केवल यतिधमं में ही | परम्ठु आज कल के टीकाकार इस बात पर ध्यान 
नहीं देते कि इनमें कान वचन किसी सागं का हे अथवा उसका कहाँ उपयोग 
झरना चादिय; उन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तो 
। गड्डुमगडा कर डालने की जो प्रणाली डाल दी दै, उल प्रणाली से कई बार कर्भ- 
योग के सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध में जसा अम पड़ जाता हु, उसका वर्णन इम 
पचते प्रकरण सें कर चाये हें । गीता के टीकाकारों की इस आसक पद्धति को छोड़ देने 
से सहज छी ज्ञात हो जाता है कि भागवतधर्मी कर्मयोगी * निर्देर ? शुड्ड़ का क्या 
अर्थ करते हैं | क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गुहदश्य को जैसा 
बर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम अगवद्गक्त धब्द्धाद ने ही कहा हु हे 
८ तस्मान्नित्यं च्मा तात! पशिडतरपवादिता ? ( सभा, वन. २८. ८ ३--हें तात ! | 
इसी हेतु से चतुर परुषां ने कमा के लिये सदा अपवाद बतलाया है । जो कमं हमें 
दुःखदायी हो, चही कमे करके दूसरों को दःख न देने का, आात्सांपम्यन्डाष्टि का । 
सामान्य घर्म हें तो ठीक; परन्तु महाभारत में निर्णय किया है कि जिस सभाज में 
_ चात्मोपभ्य-दष्टिवाले सामान्य घर्मे की जोड़ के इस दूसरे धर्म के--कि हमें भो दूसरे 
लोग दुःख न दें-पालनेवाले न हों, उस लमाज में केवल एक पुरुष ही यदि इग ध्म 
को पालेगा तो कोइ लाभ न होगा । यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से संबद्ध 
झर्थात्‌ सापेल है । अतएव आततायी पुरुष को मार डालने से जैसे छादिँसा धर्म में 
बट्टा नहीं लगता, वेसे ही दुष्टों का डाचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मोपस्य- 
बुद्धि या निश्शन्ुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती । दिक दुष्टो के अन्याय का 
प्रतिकार कर दूसरों को बचा लेने का श्रेय अवश्य सिल जाता है । जिल परमेश्वर की 
अपेक्षा किली की भी बाडे आधिक लम नहीं हे, जब वह परमेश्वर भी साछुओं की 
रछा और दष्टो का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर लोकसंग्रह 
किया करता है ( गी. ४. ७ और ८ ) तब ओर पुरुषों की बात ही क्या ह? यह 
कहना भ्रमपूर्ण है कि “' वमधैद ङुटुस्बकम्‌ ”-रूपी बुद्धि हो जाने से अथवा 
फलाशा छोड़ देने से पात्रता-अपात्रता का अथवा योग्यता-योग्यता का सेद्‌ भी 
मिट जाना चाहिये । गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की आशा में ममत्व 
प्रधान होती है झर उसे छोड़े बिना पाप-पुण्य से छुटकारा नहीं सिलता । किन्तु 
यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि 
वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वश्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो 
इस जिद पुरुष को अयोग्य झादनियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुओं 
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एवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेर से टक्कर 
लनेवाला करोड़पति लाइूकार यदि बाज़ार में शाक-सब्जी लेने जावे, तो जिस 
प्रकार वह धनिय्रें की गडी की कीमत लाख रुपये नद्दीं दे देता, उसी प्रकार पृण 
साम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी सी काय का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता । उसकी बुद्धि सम तो रइती हू, पर समता का यहद डार्थ नहीं ह कि गाय 
का चारा मनुष्य को और मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान्‌ ने 
गीता (१७, २०) में भी कहा है कि जो ' दातव्य ? समम्ध कर सात्तिक दान 
करना दो, वह भी “ देशे काले च पात्रे च ? अर्थात्‌ देश, काल और पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये । लाडु पुरुषों की साम्यछुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर मद्दाराज ने 
उन्ह एट्वी की उपमा दी हैं । इसी एथ्वी का दूसरा नाम “ सर्वेसह्ा ? हैं; किन्तु 
यह ` सवेरा? भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पेर के तले में 
उतने ही ज़ोर का धक्का दे कर अपनी समता-बुद्धि व्यक्त कर देती है! इससे भली 
साति समम्हा जा सकता है कि सन में वैर न रहने एर भी (अर्थात्‌ निर्वर ) प्रति- 
कार कैसे किया जाता है । कर्मविपाक-प्रक्रिया में कछ आये हैं कि इसी कारण से 
भगवान्‌ भी “ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांश्तयैच भजञाम्यद्दस्‌ ? (गी, ४, ११)- जो 
सुमे जसे भजते हैं, उन्हे में बेले दी फल देता हूँ--इस प्रकार ब्यवहार तो करते दँ 
परन्तु फिर सी “ वेपम्य-नछ्ुणय ? दोपां से आलिष्ठ रहते दं । इसी प्रकार व्यवहार 
अथवा कानून-कायदे में सी ख़ुनी आदमी को फॉसी की सञ्ञा देनेवाले न्यायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता । अध्यात्मशासत्र का सिद्धान्त इ कि जब डुद्धि 
निप्कास दो कर साम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह सजुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का भी डुकसान नहीं करता, उससे यदि किसी का बुकूसान हो ह्वी जाय तो सम- 
ऊना चाहिये कि बह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोइ दोष नहीं; 

अथवा निष्काम डुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता ह--फिर देखने 
में चह सातृवध या गुरुवच सरीखा कितना ही भयङ्कर क्यों न हो-उसके शुभ” 

अशुभ फल का बन्धन अथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४. १४; &. २८ 

ओऔर १८. १७) । फौजदारी कानून में आत्मसंरक्षा के जो नियम हं, वे इसी तत्त्व 

पर रचे गये हैं । कइते हैं कि जब लोगों ने मजुसे राजा इोन को प्राथना को, 

तब उन्हों ने पहले यहद उत्तर दिया कि “ अनाचार से चलनेवालों का शासन करने 

के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पड़ा चाइता। ? परन्तु जब 
लोगों ने यह वचन दिया कि, “ तमब्रुवन्‌ प्रजाः सा भी: कर्तृनेनो गमिष्यति ? 

( मभा. शां. ६७. २३ )-- डरिये नद्दीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपको तो 
रक्षा करने का पुणय ही मिलेगा; और प्रतिज्ञा की कि, “ प्रजा की रक्षा करने में जो 
ख़र्च लगेगा उसे हम लोग “कर? दे कर पूरा करेगे, ” तब सनु ने प्रथम राजा होना 
स्वीकार किया । सारांश, जले अचेतन सृष्टि का कभी भी न बदलनेवाला यह 
नियम दै कि ' आघात के बराबर ही प्रत्याघात › छुआ करता है; वैसे ही सचेतन 

थी, र्‌. ५० 
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सुष्टि सें उस नियम का रूपान्तर है कि “ जैसे को तैसा ” होना चाहिये। चे साधा- 
रण लोग, पके जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है, इस कर्मविपाक के 
नियम के विषय में अपनी समत्व ड्ञाढि उत्पन्न कर लेते हैं, और क्रोध से अथवा 
द्वेष से आघात की अपेक्ता आधिक प्रत्याघात करके आघात का बदला लिया 
करते हैं; अथवा अपने से दुबले मजुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये 
प्रातिकार-बुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर आपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
प्रछुत्त होते हें। किन्तु साधारण मजुष्यों के समान बदला भैंजाने की, वेर की, 
अभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या द्वेष से दुबेलों को लूटने की, अथवा टेक से अपना 
आभिमान, शेखी, सत्ता, ओर शाक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की डंडे जिसके सन में 
न रहे, उसकी शान्त, निवेंर और समडादि वेले छी नहीं बिगड़ती है जैसे कि अपने 
ऊपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लोटा देने से डदि में, कोई भी विकार नहीं उपजता; 
र लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याघात स्वरूप कर्म करना उसका घर्स अर्थात्‌ 
कर्तब्य हो जाता दै कि, जिसमें ठुटें का दबदबा बढ़ कर कहीं गृरीवों पर अत्याचार 
न होने पावे ( गी. ३. २५ )। गीता के सारे उपदेश का सार यही छै कि ऐसे प्रसङ्ग 
पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी धर्म्म ओर श्रेयस्कर है । वेरभाव न रख कर 
सब से बतना, दुशें के साथ दुष्ट बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खफा न छोना 
आदि धमंतच्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को सान्य तो हैं; परन्तु संन्यालमार्ग का यह मत 
कर्मयोग नहीं मानता कि “ निवेर ? शब्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकार- 
शून्य है; किन्तु वदद निवेर शब्द का सिर्फ इतना ही अर्थ मानता है कि वेर अर्थात्‌ 
सन की दुष्ट बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; आर जब कि कर्म किली के छूटते हैं ही 
नहीं, तब उसका कथन है कि सिफ लोकसंग्रह के लिये अथवा प्रतिकारार्थ जितने 
कर्म आवश्यक ओर शक्य हों, उतने कर्म मन में दृष्चुद्धि को स्थान न दे कर, केवल 
कर्तब्य समक वैराग्य और निःसङ्ग बद्धे से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६ )। 
अतः इस छोक (गी. ११. ५५ ) में अकेले “निर्वेर ? पद का प्रयोग नहीं किया है-- 


मस्कर्मक्ृत्‌ मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


आर इससे प्रथम ही इस दसरे मचच्त्व के विशेषण का प्रयोग किया है कि, ' सत्क- 
मक्कत्‌ ? अथात्‌ ` मेरे यानी परमेश्वर के ग्रीत्यर्थ, परमेश्चरार्पण बुद्धि से सारे कर्म 
किया कर; ? फिर भगवान्‌ ने गीता में निर्वेरत्व और कर्म का, भक्ति की दृष्टि से 

मेल मिला दिया है । इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं सें भी कहा है कि, 
इस छोक में पूरे गीताशाख्र का निचोड आ गया है। गीता में यह कहीं भी नहीं 
बतलाया कि बुद्धि को निवैर करने के लिये, या उसके निवैर हो चुकने पर भी सभी 
प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निवेरत्व और परमेश्वरा- 
फण बुद्धि से करने पर, कत्ता को उसका कोई भी पाप या दोघ तो क्षणता ही नहीं, 
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उलटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन हुष्टों का प्रतिकार किया गया है, उन्हीं का 
आत्मौपम्य-दष्टि से कल्याण सोचने की बुद्धि भी विलीन नहीं हो जाती । एक 
उदाहरण लीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारगा रावण को, निवेर और निष्पाप राम- 
चन्द्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब विभीषगा झिचकने 
लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समभ्ाया कि-- 
मरणान्तानि वैराणि नित्रृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष्र यथा तव ॥ 
८ ( रावण के मन का ) वेर मौत के साथ छी चुक गया । हमारा ( हुष्टों के नाश 
करने का ) कास हो चुका । अब यह जैसा तेरा ( भाई ) है, वैसा मेरा भी है। 
इसलिये इसका अन्नि-संस्कार कर ”? ( वाट्मीकिरा. ६. १०६. २५ )। रामायण का 
यह्‌ तत्व भागवत ( ८. १६.१३) में भी एक स्थान पर बतलाया' गया च्है, 
और झन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं, कि सगवाज ने जिन दुष्टों का संद्दार 
किया, उन्हीं को फिर दयालु दो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी यह्दी ड। 
इन्हीं सब विचारों को सन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा हे कि “ उद्धत के लिये 
उद्धत होना चाहिये; ” और मद्दाभारत में भीष्म ने परशुराम से कहा है-- 
यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन्‌ । 
साधर्म समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दाति ॥ 
“ अपने साथ जो जैसा बर्ताव करता दै, उसके साथ वेसे दी बतने से न तो अधम 
( अनीति ) होता है और न अकल्याण ” (मभा, उद्यो. १७६. ३० )। फिर आगे 
चल कर शान्तिपर्व के सत्यानुत-अध्याय में वच्धी उपदेश युधिष्टिर को किया हैं-- 
यास्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिंस्तथा वर्तितष्यं स ध्मः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
“४ अपने साथ जो जैसा बत॑ता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है; 
सायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाहिये ” ( सभा. शां. १०६. २९ और उद्यो. ३६. ७ ) । ऐसे ही ऋग्वेद में 
इन्द्र को उसके सायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति दी की गई ' है कि 
८ त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं ... ... शत्रं अदयः । ? ( ऋ. १०. १४७. २; 
१. ८०. ७ )-- है. निष्पाप इन्द्र ! मायावी बृत्र को तू ने माया से ही मारा 
हे। और भारावि कवि ने अपने किरातार्जुनीय काब्य.में भी ऋग्वेद के तत्त्व 
का ही अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
ब्रजन्ति ते मूढाथियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 


“मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते,वे नष्ट हो जाते हैं”(किरा.१.३०)। परन्तु 
यहाँ एक बात पर और घ्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 
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से हो सकता हो, तो पहले साधुता से ही करे। षयोके दूसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी 
के साथ हमे भी दष्ट न हो जाना चाहिये-यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा > 
गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कटा लेता ! ओर क्या कहें, यह धर्म ह भी नहीं । 
इस “न पाप प्रतिपापः स्यात्‌ ? सूत्र का ठाक भावाथ यही इ; आर इसी कारण 
से विद्रनीति में एतराष्टर को पहले यह्दी नीतितत्व बतलाया गया है कि “ न तत्प- 
रस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः जसा व्यवद्वार श्वयं अपने लिये प्रतिकूल , 
मालूस दो, वेसा बर्ताव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात्‌ ही विदुर ने कहा ह-- 
अक्रोधेन जयेळ्तोघं असां साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कद्यं दानेन जयेत्‌ सत्येन चाद्ृतम्‌ ॥ 
« ( दूसरे के ) क्रोध को ( अपनी ) शान्ति से जीते, दुष्ट को साधुता से जीते, ः 
कृपण को दान से जीते ओर झनृत को सत्य से जीते ” ( मभा. उद्यो, ३८. ७३, 
७४) । पाली भाषा में बोद्धों का जो धम्मपद नामक नीतिग्रन्य हू, उसमें ( २३३ ) 
इसी कोक का हूबहू अनुवाद ह-- 
अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदारियं दानेन सच्चेनार्लाकवादिनम्‌ ।। 
शान्तिपर्व में युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तत््व के गौरव 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
कर्म चैतदसाधूनां असाधु साधुना जयेत्‌ । 
धर्मेण निधनं श्रयो न जयः पापकर्मणा ॥ 
४ दुष्ट की असाधुता, अर्थात्‌ दुष्ट कर्म, का साधुता से निवारण करना चाहिये; क्योंकि 
पाप कमं से जीत लेने की अपेक्षा धर्म से अर्थात्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयश्कर 
हूं ? ( शां. 2५. १६ )। किन्तु ऐसी साधुता से यदि दुष्ट के दुष्कभो का निवारण न | 
होता हो, अथवा साम-उपचार और सेल-जोल की बात द॒ष्टों को नापलम्द॒ दो तो, जो 
काँटा पुल्टिस से बाइर न निकलता हो, उसको “ कराटकेनेव कराटकमस्‌ ? के न्याय 
से साधारण काटे से, अथवा लोहे के कॉटे--सई--से टी बाहर निकाल डालना 
झावश्यक छे ( दास. १६. &. १२--३१ ) । क्योंकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के 
लिये हुष्टो का निग्रह करना, भरावानू के समान, धर्म की दृष्टि से साधु इुरुपों का 
भी पहला कत्तव्य है। “ साता से दृष्टता को जीते ” इस वाकय में भी पहले 
यद्दी बात मानी गई हव कि दुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साधु 
पुरुष का पहला कत्तव्य हवे, फिर उलक़ी सिद्धि के लिये बतलाया है कि पहले किख 
उपाय की योजना करे । यदि साधुता से उसका निवारण न हो सकता हो, --सीधी 
अँपुली से घी न निकले--तो “ जसे को तैसा ?? बन कर दुष्टता का निवारण करने 
खे इमं, हमारे धमंप्रन्यक़ार कभी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं 
करते कि दुष्टता के आगे साधु पुरुष अपना बलिदान खुशी से किया करें । सदा 
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ध्यान रहे कि जो परुष अपने बुरे कामों से पराई गदेन कारन पर उतारू हो गया, 
उसे यह कइने का कोई भी नतिक इक नहीं रच जाता कि और लोग मेरे साथ 
साधुता का बताव करें | धसशास्त्र में स्पष्ट आज्ञा इ ( मनु. ८. १६ आर ३५१.) 
कि इस प्रकार जब साधु परुषों को कोई असाधु काम लाचारी से करना पड़े, तो 
उसकी ज़िम्मेदारी शुद्र-बृद्धिचाले साधु पुरुषों की नहीं रहती; किन्तु इसका ।जञम्मे- 
दार बद्दी दुष्ट परुष हो जाता है कि जिसके दुष्ट कर्मों का थह नतीज़ा है । स्वयं 
बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बोद्ध ग्रन्यकारों ने भी इसी तत्त्व 
पर लगाइ है ( देखो गमिलिन्दप्र, ४. १. ३०-३४ ) । जड़ सूष्टि के व्यवद्दार में ये 
आघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य ओर बिलकुल चमाछुस ठीक होते हं । परन्तु 
सनुष्य के व्यवहार उसके इच्छाधीन हैं; और ऊपर जिस त्रेलोक्य-चिन्तामागी की 
मात्रा का उछेख किया चे, उसके दृष्टो पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस 
धर्मज्ञान से होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त स॒च्म हे; इस कारणा विशेष अवसर पर 
बड़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुबिधा में पड़ जाते हैं कि, जो हम किया चाहते 
हूँ वह योग्य डवे या.अयोग्य, अथवा धर्म्य है या अधम्य--कें कर्म किमकर्मेति कवयो- 
ऽप्यत्र मोहिताः { गी. ७. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा सदेव 
थोड़े-बहुत स्वार्थ के पञ्ञे मे फॅसे हए परुषों की पणिडताई पर, या केवल अपने 
सार-आखार-विचार के भरोसे पर, कोई कास न कर बठे; बल्कि पूया अवस्था में 
पहुँच हुए परमावधि के साधुपुरुष की शुद्धडुद्धि के छी शरण में जा कर उसी गुरु 
के निर्णय को प्रमाण माने । क्योंकि निरा तार्किक पाणिडत्य जितना आधिक होगा, 
दुलीलें भी उतनी टी आधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धब॒ुद्धि के कोरे 
पाशिडल्य से ऐसे बिकड प्रश्नों का कभी सच्चा और समाधानकारक निर्णय नह्दॉं दो 
पाता; अतएव उसको शुद्ध और निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये । जो 
शास्कार अत्यन्त सर्वसान्य हो चक्रे हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, 
अर यट्ी कारण है जो भगवान्‌ ने अर्जुन से कद्दा ह “ तस्माच्डाख्रं प्रमाणं ते 
कायाकायब्यवस्थितां ” (गी. १६. २३) काय-काय का निर्णय करन म 
तुझे शाख को प्रमाण मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि 
कालमान के अनुसार श्वेतकेतु जैसे आगे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों में भी फक 
करने का अधिकार प्राप्त होरा रहता है। 

नि्यैर और शान्त साधु पुरुषों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो 
रैर समभ देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो 
गया है, और सारे संसार ही को त्याज्य साननेवाले संन्यासमागं का आज कल चारों 
छोर दौरदौरा हो गया है। गीता का यद उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि 
नित्रैर होने से निष्प्रतिकार भी दोना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा 
'ही नहीं दे उसे, जगत्‌ में ढुटें की प्रवलता फैले तो और न फेले तो, करना ही 
क्या दै; उसकी जान रहे चाहे चली जाय, सब एक ही सा दे। किन्तु पूणावह्था 
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से पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में आत्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि समी 
के साथ निवैरेता का व्यवद्दार किया करें, तथापि अनासक्त-बुद्धि से पात्रता-अपात्रता 
का सार-असार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे ज्ञरा भी भल 
नहीं करते; ओर कर्मयोग कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म कत्ती की साम्य- 
बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं आने देते । गीताधर्स-प्रतिपादित कर्मयोग के इस 
तत्त्व को मान लेने पर ङुलाभिसान आर देशाभिसान आदि कत्तब्य-धसों की भी 
कर्मयोगशाख्र के अनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है । यद्यपि यह अन्तिस 
सिद्धान्त है कि समग्र मानव जाति का-प्राणिमात्र का--जिससे हित होता हो 
बद्दी धर्म है, तथापि परमावाधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, 
धर्माभिमान और देशामिसान आदि चढ़ती हुई सीढ़ियों की आवश्यकता तो कभी 
भी नष्ट होने की नहीं । निगुंण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार सगुणोपालना 
आवश्यक है,उसी प्रकार'वसु्थेव कुटुम्बकस्‌? की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुलाभिसान, 
जात्यभिमान, धर्माभिमान झर देशाभिमान आदि की आवश्यकता है; एवं खमाज 
की प्रत्येक पीढ़ी इसी ज्ञीने से ऊपर चढती है, इस कारणा इसी ज़ीने को सदैव ही 
स्थिर रखना पड़ता हे । ऐसे ही अपने चई ओर के लोग डाथवा राष्ट्र जब नीच की 
सीढ़ी पर हों, तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा राष्ट्र चाहे कि में अकेला ही 
ऊपर की सीढ़ी पर रहूँगा, तो उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि ऊपर कहा 
ही जा चुका है कि परस्पर व्यवहार में “ जैसे को तैखे ? न्याय से ऊपर-ऊपर की 
श्रेणीवालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष 
प्रसङ्ग पर आवश्यक रहता है । इसमें कोई शङ्का नहीं, कि सुधरते-सुधरते जगत्‌ के 
सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि वे प्राणिमात्र में 
आत्मा की एकता को पहचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त 
कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं हे । परन्तु आत्मोन्नति की परमा- 
वघि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्रों 
अथवा समाजो की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान आदि धमो का 
ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो अपने-अपने समाजो को उन-उन समयों में श्रेयस्कर 
हो । इसके अतिरिक्त, इस दूलरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मझिल दर 
मञ्जिल तयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले 
नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार इहाथ में आ जाने से कुदाली की, या 
सूर्य होने से अझि की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी प्रकार सर्वभूतहित की 
आत्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, बरन कुलाभिमान 
की भी आवश्यकता वनी ही रद्दी है । क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें तो 
कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; और 
देशाभिमान का कार्य नेरी सर्वभूतात्मक्य-दष्टि से सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ समाज 
की पूणं अवस्था में भी साम्यज्जाद्धे के ही समान, देशाभिमान और कुलाभिमान आदि 
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सिद्धावस्था और व्यवहार । ३६६ 


धर्मों की भी सदेव ज़रूरत रहती (ही हे । किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान को 
परम साध्य सान लेने से, जले एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दूसरे राष्र का मनमाना 
नुकूलान करने के लिये तेयार रहता है, वैसी बात सर्वभूतद्धित को परमसाध्य मानने 
से नहीं होती । कुलाभिमान, देशाभिमान और अन्त में, पूरी महुष्यजाति के दित 
में यदि विरोध आने लगे तो साम्यवुद्धि से परिपूर्णं नीतिधर्म का, यह मझत्त्व पूरण 
ओर विशेष कथन है कि उच्च श्रेणी के धमो की सिद्धि के लिये निम्न श्रेणी के धमों 
को छोड़ दे । विहुर ने छतराष्ट्‌ को उपदेश करते हुए कहा है कि युद्ध में कुल का 
क्षय द्यो जावेगा, अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाणंडवों को राज्य का भाग न 
देने की उपेक्षा, यदि दर्योधन नसुने तो उसे (लड़का भले ही दो ) अकेले को 
छोड़ देना ही उचित है, और इसके समर्थन में थह छोक कहा हँ-- 
त्यजेदेकं कुलस्या ग्रामस्यार्थं कुल त्यजेत्‌ | 
ग्राम जनपदस्याथ आत्मार्थ प्राथवा त्यजत्‌ ॥ 

कुल के ( बचाव के) लिये एक मनुष्य को, गांव के लिये कुल को, आर पूरे 
लोकसमूचच के लिये गाँव को, एवं आत्मा के लिये प्रृथ्वी को छोड़ दे ” ( मभा. 
आदि, ११५. ३६; सभा, ६१.११ )। इस श्लोक के पहले ओर तीसरे चरण का 
तात्पर्य वद्दी है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और चोथे चरण में आत्म- 
रक्षा का तच्च बतलाया गया है । ' आत्म ? शब्द्‌ सामान्य सर्वनाम है, इससे यह 
आत्मरत्ता का तत्व जेसे एक ब्यक्ति को उपयुक्त होता दे, वेसे ही एकत्रित लोक: 
समूह को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को सी उपयुक्त होता है; ऑर कुल के 
लिये एक परुष को, ग्राम के लिये कुल को, एवं देश के लिये ग्राम को छोड़ देने की 
क्रमशः चढती हुईं इख प्राचीन प्रणाली पर जब हम ध्यान देते हैं तब स्पष्ट देख 
पड़ता है कि | आत्म ? शब्द का अर्थ इन सब की ऊपेक्ता इस स्थल पर आधिक 
महत्त्व का छै । फिर भी कुछ मतलबी या शास्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कभी कभी विपरीत अर्थात्‌ निरा स्वार्थप्रधान अथ किया करते हैँ; अतएव यह्दा 
कह देना चाहिये कि आत्मरक्षा का यह तत्व आपमतलबीपन का नहीं हूँ । याक, 
जिन शास्तरकारों ने निरे स्वार्थसाडु चार्वाक-पन्य को राक्षसी बतलाया ह (देखो गी 
अ. १६), सम्भव नहीं हे कि वे ही, स्वाथ के लिये किसी से भी जगत्‌ को डुबान के 
लिये कहें । ऊपर के 'छोक में “ अर्थे ? शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है, 
किन्तु “ सङ्कट आने पर उसके निवारणार्थ ” ऐसा करना चाहिये; ओर कोशकारो 
ने भी यह्दी अर्थ किया है । आपमतलबीपन ओर आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर 
है। कामोपभोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना श्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 
नुक्सान करना आपमतलबीपन है । यह अमानुषी आर निन्द्य है । उक्त छोक के 
प्रथम तीन चरणों में कह्दा है कि एक के हित की अपेक्षा अनेकों के द्वित पर सदेव 
ध्यान देना चाहिये । तथापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण, प्रत्येक 
मनुष्य को इस जगत्‌ में सख से रहने का एक दी सा नैसर्गिक अधिकार दै; और इस 
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सर्वमान्य महत्त्व के नेपर्गिक स्वत्व की ओर दुरलक्य कर जगत्‌ के किसी भी एक | 
ब्याक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार, दूसरे किसी ब्यक्ति या समाज | 
को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--किर चाहे वह समाज बल और 
संख्या में कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो, अथवा डलके पास छीवा-म्कपटी करने 
के साधन दूसरों से आधिक क्‍यों न हों। यदि कोई इस युक्ति का अवलम्ब करे कि 
एक की अपेक्षा, अथवा थोड़ों की अपेक्षा बहुतों का हित अधिक योग्यता का हैं, 
ओर इस युक्ति से, संख्या में अधिक बड़े हुए समाज के स्वार्यी बताव का समर्थन 
करे तो यह युक्ति-वाद केवल राक्षली समझता जावेगा । इल प्रकार दूलरे लोग यदि 
याय से बरतने लगें तो ब हुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के दित की अपेक्षा भी आत्म- 
रक्ता अर्थात्‌ अपने बचाव का नेतिक हक़ आर भी अधिक सबल दोजाला डे; यही उक्त 
चौथे चरण का भावार्थ है । और पदले तीन चरणां में जिस आर्थ का वर्णन छै, 
इसी के लिये महतव के अपवाद के नाते से इसे उनके साथ ही वतला दिया हे। 
इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि इम स्वथं जीवित रहेंगे तो 
कल्याण कर सकेंगे । अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र के 
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समान यही कहना पड़ता हैँ कि, “ जीवन्‌ धर्ममवाप्लुयात्‌ ?! -- जियेंगे 


सनु के कथनानुसार कइना पड़ता है कि “आत्मानं सततं रक्षेत्‌ ” 
रक्ता सदा-सवंदा करनी चाहिये । यद्यपि आत्मरक्षा का इक सारे जगत्‌ के हित 
॥ी अपेक्षा इस भ्रकार श्रेष्ट ह, तथापि दूसरे प्रकरण में कद आये हैं कि कुछ अव- 
सरों पर कुल के लिये, देश के लिये, धमं के लिये अथवा परोपकार के लिये स्वयं 
पनी ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते हें। उक्त छोक के पहले 
तीन चरणों में यद्दी तत्व वर्णित है । ऐसे प्रसङ्ग पर सनुप्य आत्मरक्षा के अपने 
रेष्ठ स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, छातः ऐसे काम की नेतिक 
योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समझी जाती है । तथापि दिना भूले, यह निश्चय कर देने | 
के लिये कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा पाणिडय या तर्कशक्ति पर्ण ; 
समर्थ नहीं हैं; इसलिये, छतराष्ट के डाद्लेखित कथानक से यह बात प्रगट दोती है | 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से दी शुद्ध और सम रहना 
चाहिये । महाभारत में दी कहा है कि ध्रतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे 
बिदुर के उपदेश को समभ न सकें, परन्तु पुत्र-प्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कहा 
देता था । कुबर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी 
प्रकार जिसको बुद्धि एक बार सम दो चुकी उसे कुलात्मक्य, देशात्मेक्य या घर्मा 
8 त्मफ्य आदि निम्नश्रेणी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहों हे। बरह्मात्मेक्य 
में इन सब का अन्तभाच हो जाता है; फिर देशधर्म, कुलघर्म आदि संकाचित धमां 
का अथवा सर्वभूत्तदहित के व्यापक धर्म का--अर्थात्‌ इनमें से जिस-तिसकी ए्थिति के 
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अनुसार, अथवा आत्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो घम श्रेयस्कर हो, 
उसको उसी ध्म का-- उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोपणा का काम साधु लोग 
करते रहते हें । इसमें सन्देह नदद कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
भिम्तान ही मुख्य सद्गण छो बडा छे, आर सुधरे डुए राष्टू भी इन विचारों ओर 
तयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रब्य का उपग्रोग किया करते हें कि 
पास-पड़ोस के शत्र-देशीय बहुत से लोगों को प्रसङ्ग पड़ने पर थोड़े ददी समय में इम 
क्योंकर जान से मार सकेंगे । किन्तु स्पेन्सर ओर कोन्द प्रम्द्राते परिडतों ने अपने 
ग्रन्थों मे स्पष्ट रीति से कहद दिया दे कि केवल इसी एक कारणा से देद़ामिमान को 
ही नीतिटछतया सानव जाति का परम साध्य मान नद्दी सक्ते; और जो आक्तेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर दो नहीं सकता, वी आलेप हम नहीं समभते कि 
अध्यात्म-दृश्या प्राप्त होनेवाले सर्व भूतात्मैक्य-रूप तत्व पर ही कैसे हो सकता है। 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के हीं आनुसार—वहुत हुआ तो ज़रा कुशा 
अथात्‌ बाड़ के लिये गुञ्ञायश़ा रख करज ब्य़ॉंताना पड़ते दं, वेस छी सव भूता- 
त्मैक्य-ब॒ुद्धि की भी बात दे । समाज हो या व्यक्ति, सवभूतात्मेक्य-बुद्धि से उसके 
आगे जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा उक्षकी अपेक्षा 
ज़रा सा और आगे का, होगा तभी बच उक्ष शा श्रेयस्कर हो सकता हु; उस के सामय्य 
की अपेक्षा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
उसका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता । परव्रह्म की कोइ सीसा 'न होने पर भी 
उपनिपदों में उसकी उपासना की क्रम-क्रम से बढ़ती हुई सीढ़ियाँ बतलाने का यह्दी 
कारण है; ओर जिस समाज में सभी स्थितप्रज्ञ हों, वदद क्षञात्रधर्म की ज़रूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य ससाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके 
“४ चात्मानं सततं रक्तत्‌ ? के ढर पर हमार घमशाखत्र का चातुवशय-व्यवस्था स ज्षात्र- 
धर्म का संग्रह किया गया है । यूनान के प्रसिद्ध तत््ववेचा छटा ने अपने ग्रन्थ से जिस 
पराकाडा की समाज-व्यवस्था को उत्तम बतलाया छे, उससें भी निरन्तर के अभ्यास 
से युद्धकला में प्रबीया वर्ग को समाजरक्षक के नते प्रसुखता दी दे । इससे स्पष्ट 
ही देख पड़ेगा कि तत्वज्ञानी लोग परमावाधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों 
में ही डवे क्यों न रहा करें, परन्तु बे तत्तत्कालीन अपूर्णा समाज-ब्यवस्था का विचार 
करने से भी कभी नहीं चूकते । F म है 
ऊपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह 
सिद्ध होता हैं कि वह ब्रह्मात्मक्य-ज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विपय्र, शान्त सौर 
प्राशिमात्र में नि्वेर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी 
लोगों के विषय में उदासीन न रहें; स्वयं सारे संसारी कासो का त्याग कर यानी 
कर्मश॑न्यास-आश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल 
खोर परिस्थिति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हें उपदेश देव; अपने 
निष्काम कत्त॑व्य-आचरणा से सद्व्यवद्दार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष नमूना दिखला 
गी. र. ५१ 
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कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्साइपूर्वक उन्नति के मार्ग 
मं लगावे; बल, यही ज्ञानी पुरुप का सच्चा धर्म हैं । ससय-समय पर अवतार लुं कर 
भगवान्‌ भी यही काम किया करते हैं; ओर ज्ञानी पुरुष को भी यही आदर्श मान 
फल पर ध्यान न देते हुए इस जगत्‌ का अपना कर्तब्य शुद्ध अर्थात्‌ निष्काम बृद्धि से 
सदेव यवाशाक्ति करते रहना चाहिये। गीताशाल् का सारांश यहीं है कि इस 
प्रकार के कर्त्तव्य-पालन में यदि शृत्यु भी आ जावे तो बड़े आनन्द ले उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )-अपने कर्तव्य अर्थात्‌ धर्म को न छोड़ना 
 चाह्चिये। इसे ही लोकसंग्रह अथवा कर्मयोग कइते हैं ।न केवल वेदान्त ही, 
बरन्‌ उसके आधार पर साथ ही साथ कर्म-अकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब 
गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले यद्ग छोड़ कर भीख मॉँगने की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वधर्म के अयुसार युद्ध करने के लिये--सिर्फ 
इसी लिये नहीं कि भगवान्‌ कइते हैं, बरन्‌ अपनी सर्ज़ी से--प्र्नृत्त हो गया । 
स्थितप्रज्ञ की साम्यब्रुद्धि का यही तत्व, कि जिसका अर्जुन को डपदेश हुआ है, 
कर्मयोगशाख्र का मल आधार दे अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार 
हमने बतलाया है कि पराकाष्टा की नीत्तिमञत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है । 
हमन इस प्रकरण में कर्मयोगशाश्त की इन मोटी-सोटी बातों का संक्षि निरूपण 
क्रिया हु कि झात्मंपम्य-दष्टि से समाज में परस्पर एक दुखरे के खाय केला बतात्र 
करना चाद्विये; ` जसे को तेल “वाले न्याय से अथवा पात्रता-अपात्रता के कारण 
सब से बट़े-चड़े हुए नीति-घर्म में कोन से भेद होते दें, अथवा अपर्णा अवश्या के 
समाज में बतनेवाले साधु पुरुप को भी अपवादात्मक नीति-घर्स कैसे स्वीकार करने 
पड़ते हें । इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, छादिसा, सत्य और 
अस्तेय आदि नित्यथर्मो के विषय में उपयोग किया जा सकता दै। आज कल की 
अपूर्णं समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये कि प्रसङ्ग के अचुलार इन नीति- 
धमो में कहाँ और कोन सा फू्क करना ठीक होगा, यदि इन धमो मे से प्रत्येक पर 
एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जाय तो भी यह विषय समाप्त न होगा; और यह 
भगवद्गीता का सझुख्य उद्देश भी नहीं हे । इस ग्रन्य के दूसरे दी प्रकरण में इसका 
दिग्दशन कर आये हैं कि आरिंसा आर सत्य, सत्य और आत्मरक्षा, आत्मरक्षा 
सर शान्ति आदि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसङ्ग पर कर्त्तव्य-अकत्तंब्य का 
सन्देह्‌ उत्पन्न हो जाता हे । यह निर्विवाद है कि ऐसे अवसर पर साधु पुरुप “नीति- 
धर्म, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थ और सर्वभूतहित ” आदि बातों का तारतम्य- 
विचार करके फिर कार्य-अकार्य का निर्णाय किया करते हैं और महाभारत में श्येन 
ने शिबि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी है । सिज्विक नामक अंग्रेज़ ्रन्थ- 
कार ने अपने नीतिशास्त्र विपयक ग्रन्थ में इसी अर्थ का विस्तार सहित वर्णान अनेक 
उदाहरण ले कर किवा है । किन्तु छुछ पश्चिमी परिडत इतने ही से यह अनुः 
मान करते हवं कि स्वाथ आर परार्थ के सार-असार का विचार करना ही नीति- 
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निर्णय का तच्च है, परन्तु इस तरव को हमारे शाख्रकारें ने कभी मान्य नहीं किया 
है (क्योंकि हमारे शाखकारों का कथन है कि यह सार-डासार का विचार अनेक 
बार इतना सच्स और झनेकान्तिक अर्थात्‌ अनेक अनुमान निप्पन्न कर 
देनवाला होता ह कि यदि यह साम्यवृद्धि “ जसा सें, वसा दूसरा ” 
पहले से ही सन से सोलद्दो आने जमी हुई न हो तो कोरे ताकिक 
सार-असार के विचार से करतव्य-अकर्त्तव्य का सदेव अचूक निर्गाय होना सम्भव 
नहीं है और फिर ऐसी घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती हे जैसे कि ' मोर 
चता है, इसलिये मोरनी भी नाचने लगती है।? अर्थात्‌ “ देखा-देखी साधे जोग; 
छीज काया, बाठे रोग ” इस लोकोक्ति के अनुसार ढोंग फेल सकेगा और समाज 
की हानि होगी । मिल प्रभ््ति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीतिशास्र्ञ के उपपादन में 
यह्दी तो मुख्य पूर्णता हे। गरुड़ भ्ापट कर अपने पञ्जे से मेमने को आकाश में 
उठा ले जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कोवा भी ऐसा ही करने लगे तो फँसे 
बिना न रहेगा । इसी लिये गीता कहती है कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों 
पर ही अचलम्बित मत रहो, अन्तःकरण में सदेव जागात रइनेवाली साम्यब॒दि की 
ही अन्त सें शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कमेयोगश़ाख की सच्ची जड़ साम्यबुद्धे 
ही हे। अवाचीन आधिमाोतिक परिडतों में से कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात्‌ 
' अधिकांश लोगों के अधिक सूख ? को नीति का सूलतत्त्व बतलाते हैं । परन्तु इम 
चौथे प्रकरण में यह दिखला आये हें कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों को 
उपयोगी होनेवाले इन तत्वों से सवंत्र निर्वाह नहों होता; इसका विचार भी अवश्य 
ही करना पड़ता है कि कत्ती की बद्धि कहे तक शुद्ध है । कर्म के बाह्य परिणामों 
के सार-असार का वचार करना चतुराई का आर दरदाशता का लक्षण इ सह; 
परन्तु दूरद शिता ओर नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं । इसी से हमारे शास्त्र- 
कार कहते हें कि निरे बाह्य कर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी ब्यापारी 
क्रिया में खद्कर्ताव का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्यत्रुद्धिूप परमार्थ ही नीति का 
सूल आधार है । मनुष्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पूणा अवस्था का योग्य विचार 
करें तो भी उक्त सिद्धान्त दी करना पड़ता है । लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे 
आदमी होशियार होते हैं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही-- 
कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है-- इस 
जगत्‌ में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहँ कइता। जिसका मनया 
अन्तःकरण शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य हूं । ओर तो क्या, यह भी 
कह सकते हैं कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निवेर ओर शुद्ध नहीं ह वह यदि 
बाह्य कमे की हिसाबी न्यूनाधिकता में फेस कर तदनुसार बर्ते तो उस पुरुष के ढोंगी 
बन जाने की भी सम्भावना द ( देखो गी. ३. ६ )। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्य- 
बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोप नहीं र्ता । साम्यत्रुद्धि को प्रमाण मान 
लेने से कहना पड़ता हे क्रि कठिन समस्या आने पर धर्म-अधप्त का निर्णाय कराने 
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के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भयङ्कर रोग होने | 
जिस प्रकार बिना वेद्य की सहायता के उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार धमं-अधर्म-निर्णय के बिकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्पुरुपों | 
की मदद न ले, और यह अभिमान रखे कि में * आधिक्रांश लोगों के अधिक सुख ? | 
वाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही कर लगा, तो | 
उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। साम्यबुद्धि को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रत्येक 
मलुष्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि जब पुर्णा ॥ 
साम्य अवस्था में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति | 
का परम साध्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण अवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी । कार्य- 
झकार्य-शा्न की प्रबृत्ति भी इसी लिये हुईं दै और इस कारण उसकी इमारत को 
भी साम्यब॒द्धि की ही नोव पर खड़ा करना चाहिये । परन्तु इतना भीतर न घुस कर | 
यदि नीतिमत्ता की केवल लोकिक कसौटी की दृष्टि से विचार करें तो भी गीता का | 
साम्य-वृद्धिवाला पक्ष दी पाश्चाय आधिभौतिक या आधिदवत पन्थ की उपेक्षा | 
अधिक योग्यता का ओर मासिक सिद्ध होता ह। यह बात आगे पन्द्रददचें प्रकरण | 
में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट सालूस हो जायगी । गीता के तात्पर्य के 
निरूपण का जो एक मचदच्व-पूर्ण भाग अब तक शेष पड़ा हुआ दे, उसे ही अब | 
पूरा कर लेना चाहिये । | 
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तेरहवाँ प्रकरण । 
भक्तिमार्ग । 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज । 
आदं त्वा सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ।।# 
गीता. १८, ६६। 

छुःब तक अध्यात्मदष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वभूता- 
त्सेक्यरूपी निप्काम-बुद्धि ही कर्मयोग की और मोक्ष की भी जड़ हे. यह 
द-वुद्धि बरह्मात्मक्य-ज्ञान से प्राप्त होती छे, और इसी शुद्ध-बृद्धि से प्रत्येक मनुष्य 
को अपने जन्म भर स्वधमानुसार प्राप्त हुए कत्तव्यक्र्मों का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपादित विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। 
यद्यपि इसमें सन्देइ नहीं, कि ब्रह्मात्मे्य-ज्ञान ही केवल सत्य ओर अन्तिम साध्य 
हू, तथा “ उसके समान इस संसार में दसरी कोइ भी वस्तु पवित्र नहों ह” (गी 
३८); तथापि अब तक उसके विषय में जो विचार किया गया आर उसकी सह्दा- 
यता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया हू, वह सब बुद्धिगम्य 
₹ं । इसलिये सामान्य जनों की शाङ्का हे, कि उस विषय को प्री तरह से समभने 
के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीब्र केसे हो सकती हैं; और यदि किसी 
सनुष्य की युद्धि तीब्र न हो, तो क्या उसको बह्यात्मेक्य-ज्ञान से हाथ धो बठना 
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चाहिये ? सच कहा जाय तो यह शांका भी कुछ अनुचित नहीं देख पड़ती । यदि 
कोई कचे-** जब कि बड़े बड़े ज्ञानी परुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से 

च्छादित तुम्हारे उस अभ्ृतस्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय “ नेति नेति ? 
कह कर चुप हो जाते हें, तब हमारे समान साधारण जनों की समझ में वह केसे 
छावे ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाओ जिससे तुम्हारा वह 
गहन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प ग्रहण-शक्ति से समर में आजावे; ”— तो इसमें 
उसका क्या दोष हैं ? गीता और कठोपनिषद्‌ ( गी. २.२६; क. २. ७ ) में कहा है, 
कि आश्चर्य-चाकित हो कर आत्मा (बरह्म) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 
हूँ, तो भी वह किसी की समम में नहीं आता । श्रति-ग्रन्थों में इस विपय पर 
एक बोधदायक कथा भी है। उसमें यह वणान हूं, कि जब बाष्कलि ने बाह् से कद्दा 
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* ४ सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वर-प्रा्ि के साधनों को छोड़ मेरी ही शरण 
में आ । में तुये स्त्र पापां से सुक्त कहग । डर मत । ?? इस छोक के अर्थ का विवेचन इस 
~» 4. > 
प्रकरण के अन्त में किया गया दे ॥ 


I}, NT 


४०६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाञ्ष । 


' है सहाराज ! मुझे कृपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते हैं ? , तब बाह्न कुछ 
सी नहीं बोले । बाष्काले ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी वाह्न चुप ही रहे ! जब 
ऐसा ही चार पच बार हुआ तब बाह ने बाप्कलि से कहा “ शरे ! में तेरे प्रश्नों 
का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझ में नहों आया -- मैं क्या करूँ ? 
ब्रह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नच्च जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
चुप रहना ही सच्चा ध्रह-लक्तण ह! समभा ? ” (वेस्‌. शांभा. ३.२.१७) । सारांश, 
जिस इश्य-सृटि-विलक्तण, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परब्रह्म का यह वर्गान है — 
कि वह मह बन्द कर बतलाया जा सकता दे, आँखों से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, और समक में न आने पर वह मालूम होने लगता ह ( केन. २.११ )-- 
उसको साधारणा बद्धि के मचुप्य केसे पहचान सकेंगे ओर उसके द्वारा सास्यावस्या 
प्राप्त दो कर उनको सद्गति केसे मिलेगी ? जव परमेश्वर-श्वरूप का झानुभवात्मक 
ओर यथार्थ ज्ञान ऐसा दोवे, के सब चराचर सृष्टि में एक ही आत्मा प्रतीत होने 
लगें, तभी मनष्य की पूरी उन्नति होगी; और यदि ऐसी उन्नति कर लेने के लिये 
तीब्र द्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मारं ही न हो, तो संसार के लाखों-करांड़ों' 
भनुष्यों को बह्म-प्राति की आशा छोड़ चुपचाप बेड रहना होगा ! क्योंकि, बुद्धिसान्त्‌ 
मनुष्यों की संख्या इसेशा कर्म रहती है । यदि यह कहें फि बद्धिमान्‌ लोगों के 
कथन पर विश्वास रखने से इमारा काम चल निकलेगा, तो उनसे भी कई 
मतभेद दिखाई देते हैं; और यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है, 
कि इस गइन ज्ञान की प्राति के लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखता ” बुद्धि के 
अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है। सच पछा तो यद्दी देख पड़ेगा, कि ज्ञान 
की परति अथवा फलद्रपता श्रद्धा के विना नहीं होती । यह कददना-कि सब 
ज्ञान केवल बुद्धि दवी से प्राप्त होता हे, उसके लिये किसी अन्य मनोघृत्ति की सह्दायता 
आवश्यक नहीं--उन पंडितों का ब्रथाभिमान दै जिनकी बुद्धि केवल लकप्रधान 
शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है । उदाहरण के लिये यह्द 
सिद्धान्त लीजिये कि कल सवेरे फिर सूर्योदय होगा । इम लोग इस सिद्धान्त के 
ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं । क्यों ? उत्तर यही है, कि इमने और हमारे 
पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अखंडित देखा हे। परंतु कुछ अधिक विचार करने 
से मालूम दोगा, कि ' इसने अथवा इमारे पर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबरें 
सूर्य को निकलते देखा हे, ? यह बात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारणा नह्ीं हो 
सकती; श्रथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से दी कुछ सूयादय 
नहीं होता; यथार्थ में सूर्योदय होने के कुळ और ही कारण हें। अच्छा, अब 
यदि “ हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ? कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो 
इसके लिये क्या प्रमाण दे कि कज सप्रोइय होगा ? दीर्घे काल तक फ्रिसी वस्तु 


~ 


काक्रम एक सा अब्राधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार का विश्वास या 


भक्तिमार्ग । ४०७ 


श्रद्धा ही तो है न, कि वच्च क्रम आगे भी वसा ही नित्य चलता रहेगा। यद्यपि 
हम उसको एक बचुत बड़ा प्रतिष्टित नाम “ अनुमान ” दे दिया करते हैं; तो 
भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक 
नहीं ह, किन्तु उसका सूलस्वरूप श्रद्धात्मक छी दै । मन्नू को शक्कर मीठी लगती 
हे इसलिये छन्नू को भी वदद मीठी लगेगी-यह् जो निश्चय दस लोग किया करते 
हैं वह भी वस्तुनः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता ह कि सुभे शक्कर 
मीठी लगती है. तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है 
सद्दी, परंतु इससे भी आगे बढ़ कर जब इम यद्ध कहते हैं कि शक्कर सब मनुष्यों 
को मीठी लगती हे, तब बुद्धि को बिना श्रद्धा की सहायता दिये काम नहीं चल 
सकता । रेखागाणित या भमितिशाख का ठिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती 
हूँ जो चाहे जितनी बढ़ाई जावें तो भी आपस में नहीं मिलती, कहना नहीं 
होगा कि इस तत्त्व को अपने ध्यान में लाने के लिये इसको अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता दै। इसके सिवा यह 
भी ध्यान मे रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवद्दार श्रद्धा, प्रेम आदि नैसर्गिक 
मनो्रृत्तितरां से ही चलते हैं; इन वृत्तियों को रोकने के सिवा बाद दूसरा कोई कार्य 
नहीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निएचय कर लेती है 
तब आगे उस निश्चय को असल में लाने का काम मन के द्वारा अथात्‌ भनात्रृत्ति के 
द्वारा ही इुआ करता हे । इस बात की चर्चा पहले ज्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार में हो चुकी 
हु । सारांश यह है, कि ब॒द्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये आर आगे आचरण 
तथा कृति में उस्रकी फलद्रपता होने के लिये, इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा, दया, 
वात्सल्य, कत्तव्य-प्रेम इत्यादि नेसर्गिक मनेत्रृत्तियां की आवश्यकता होती इ; 
ओर जो ज्ञान इन मनोद्वातियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, आर जिस ज्ञान 
को उनकी सद्दायता अपेक्षित नहीं होती; उसे सखा, कोरा, कर्कशा, अधूरा, बाम 
या कच्चा ज्ञान समझना चाहिये। जेते बिना बारूद के केवल गोली से बंदूक 
नहीं चलती, बसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोत्रृत्तियों की सहायता के बिना केवल 
बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियों 
को भली भाँति मालूम था| उदाहरण के लिये छांदोग्योपनिपर में वर्णित यह 
कथा लीजिये (छां. ६. १२ ):-- एक दिन ख्वेतकेतु के पिता ने यह लिछ कर 
दिखाने के लिये, कि ब्यक्त ऑर सक्त्म परबह्म ही सब दृश्य जगत्‌ का मूल कारण 
है, श्वतरेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले आओ आर देखो कि उसके भीतर 
कया हे! श्वेतकेतु ने वेसा ही किया, उस फल को फोड़ कर देखा, ऑर कहा 
“८ इसके भीतर छाट छोटे बहुत स बीज या दान इं । ?”? उसक पिता ने फिर कहा 
कि उन बीजों में से एक बाज ले लो, उसे फोड़ कर देखो आर बतलाओ के उस 
के भीतर क्या है? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे फोड़ कर देखा और कहा 
कि इसके भीतर कछ नहीं है । तब पिता ने कहा “ अरे ! यह जो तम “कु नहीं' 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा घृक्त हुआ है ” ; और अंत में यह 
देश दिया कि ९ श्रद्धत्स्व ? अर्थात्‌ इस कल्पना को केदल बृद्धि में रख मेह से 
दी ' ह ? सत कहो किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तत्त्व को अपने हृदय 
से अच्छी तरह जमने दो ओर आचरण या कृति में दिखाई देने दो । सारांश, 
यदि यहु निश्चप्रात्मक ज्ञान होने के लिय भी श्रद्धा की आवश्यकता है) कि सूर्य 
का उद्य कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्धा है कि इस बात कों पूरण 
तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का म्नलतत्व अनादि, अनन्त, सर्वकर्, 
सर्वज्ञ, स्वतंत्र आर चेतन्यरूप है-पहले इम लोगों को यथाशक्ति छुद्धिरूपी 
साधारण मार्ग का अवलम्ब करना चाहिये, पर॑लु उसकेअनुरोध से कुछ अर भी 
आगे बढ़ कर श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये । देखिये, में जिले 
मा कह्‌ कर ईश्वर के समान वंद्य आर पुज्य मानता हूँ, उसे दी अन्य लोग एक 
सामान्य खी समभते हें या नय्यायेकों के शास्त्रीय शाब्दाइंबर के नुसार 
“गर्भधारण-प्रसवा दिख्रीत्वस्तामान्यावच्छेदकावस्छिजब्याकिदिशेषः ” समभ्ते हैं [ 
इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरण खे यह बात किसी के भी ध्यान में सहज 
झा सकती हैं, कि जब केवल तर्क्शासख के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा अ | 
प्रेम के साँचे में ढाला जाता हू तत्र उसमें कसा अन्तर हो जाता दे । इसी कारण 
से गीता ( ६. ४७) में कद्दा हें कि कर्मयोगियों मे भी श्रद्धावात्‌ अछ हू; ओर एस 
टी सिद्धांत, जसा पहले कह आये हें, अध्यात्मशास् में भी किया गया हे, कि 
इंद्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरू' 
का निर्णय केवल तक से नहीं करना चाहिये--“ अचिन्त्याः खलु ये भावाः 'न 
तांह्तकेशा चिन्तयेत्‌ । ” 
यदि यही एक अड़ चन हो, कै साधारण मनुष्यों के लिये निगुण परबह्य का 
ज्ञान होना कठिन है, तो बुद्धिमान पुरुषों में सतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वा 
से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो 
अधिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से इमारा काम बन 
जावेगा ( गी. १३. २५ ) । तर्केशाख में इल उपाय को “ आक्चव चनभ्रमाण ” कहते 
हैं । ‹ आाप्त ? का अर्थ विश्वसनीय पुरुप है । जगत्‌ के ब्यवहार पर दृष्टि डालने से 
यही दिखाई देगा, कि हज़ारों लोग आप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपना 
ब्यवद्दार चलाते हैं । दो पंचे दख के बदले सात क्यों नहों झोत, अथवा एक पर 
एक लिखने से दो नद्दीं होते, ग्यारह क्यों होते दें; इस विषय की उपपत्ति या 
कारण बतलानेवाले प्रुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन लिद्धान्तों को सत्य 
मान कर ही जगत्‌ का व्यवद्दार चल रह्दा हे । ऐसे लोग बहुत छी कम मिलेंगे 
जिन्हें इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हें, कि हिमालय की उचाई ५ मील ह या दस 
मील । परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछता है कि द्विमालय को उचाइ कितनी हूँ, तब 
भूगोल की पश्तक में पढ़ी हुई “ तेईस हज़ार फुट ” संख्या इम तुरन्त ही बतला 
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देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ ब्रह्म केसा है ” तो यहद उत्तर देने में 
क्या हानि है कि वद्ध “ निर्गुण ”? है? बह सचमुच दी निर्गुण है या नहीं, इस 
बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्राणों की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों में बुद्धि की तीब्रता अले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा 
मनोधर्म नहीं दे, जो मद्दाडुद्विमान्‌ पठुषों से ही पाया जाय । अज्ञजनों में भी श्रद्धा 
की कुछ न्यनता न्दी दोती । ओर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने सेकड़ों सांसा- 
रिक व्यवद्दार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्गुण मान लेवें तो 
कोह प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता। मोक्ष-घर्म का इतिइास पढ़ने से मालूम होगा, पके 
जब ज्ञानी पुरुषों ने ्रह्मस्वरूप की सीमांखा कर उसे निर्गुण बतलाया, उसके पहल 
ही मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि 
के नाशवान्‌ और अनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षण कोई एक तत्त्व है, जो अना- 
दंत, अगत, स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्‌, सर्व और संबंब्यापी है; और, मडुष्य उसी 
समय से उख तत्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला आया है । 
यह सच है कि बह उच्च समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु 
आधिभ्योतिकशासत् में भी यही क्रम देख पड़ता दे कि पहले अबुभव होता दे ऑर 
पश्चात्‌ उसका उपपात्त बतलाइ जातो ह । उदाइरणाय, सास्कराचाय का एय्वा क 
(अथवा झान्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना सूम्मने के पहले 
ही यह बात अनादि काल से सब लोगों को सालूम थी, कि पेड़ से गिरा छुआ 
फल नीचे छथ्वी पर गिर पड़ता है । ष्यात्मशाजडा को सी यही नियम उपयुक्त 
हे । श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपाति की खोज करना 
बुद्धि का काम है खद्दी; परन्ठु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं 
कझा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त दोनेवाला ज्ञान केवल श्रम है। 

यदि सिर्फ इतना छी जान लेने से इमारा काम चल निकले कि ब्रह्म निरु है, 
तो इससें सन्देह नहीं कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से किया जा 
सकता है ( गी. १३. २५ ) । परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कच्द चुके इं कि बाह्मी 
स्थिति या सिद्धावस्था की प्रा्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाध्य 
_ गया अन्तिम ध्येय है, और उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, कि ब्रह्म निर्गुण दे, 
क्रिली कास का नहीं | दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
प्रवेश हृदय सें तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के 
द्वारा ब्रह्मात्मक्य बुद्धि ही हमारा देइ-स््रभाव छो जाना चाहिये; ऐसा होने के 
लिये परमेश्वर.के स्वरूप का-ग्रेसएवेक दिन्तच करके मन को तदाकार करना ही एक 
सुलभ उपाय हैं । यहद मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से 
प्रचालेत इ आर इसा को उपासना या साक कहते छ। भक्ति का लक्षण शारोडल्य 
सूत्र (२) में इस प्रकार दें कि “सा ( अर्तिः ) पराजुरत्तिरीश्वरे ?-- इश्वर के 
प्रति * पर ? अथात्‌ निरतिशय जो प्रेस हे उसे भक्तिं कहते हूँ। “पर ? शब्द का 

गी. र, ५२ 
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अर्थ केवल निरतिशय ही नहीं है; किन्तु भागवतपुराण में कहा है कि वह प्रेम 
निहेतुक, निष्काम और निरन्तर हो “ अइेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ” 
( साग. ३. २९. १२ )। कारण यह है कि, जब भक्ति इस हेतु से की जाती है के 
“ हवे ईश्वर ! सुके कुछ दे ” तब वैदिक यज्ञ-यागादिक काम्य कर्मों के समान उसे 
भी कुछ न कुछ ब्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति राजस क'डलाती 
द्वै आर उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती । जब कि चित्त की शुद्धि ही 
पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा कि आध्यात्मिक उन्नति में और मोक्ष की 
प्राप्ति में भी बाधा झा जायगी । अध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित पूर्णं निष्कामता का तत्त्व 
इस प्रकार भक्ति-मार्ग में भी बना रहता हैं । और, इसी लिये गीता में भगवद्धक्तों 
की चार श्रेणियाँ करके कहा है, कि जो “ अर्थार्थी ? है यानी जो कुछ पाने के हेतु 
परमेश्वर की भक्ति करता है वह निक्ृष्ट श्रेणी का भक्त दै; और परमेश्वर का ज्ञान 
झोने के कारणा जो स्वर्यं अपने लिये कु प्राप्त करने की इच्छा नह्टीं रखता ( गी.३. 
१५), परन्तु नारद आदिकों के समान जो ज्ञानी ? पुरुष केवल कत्तंष्य-बुद्धि 
से ही परमेश्वर की भक्ति करता है, वदी सब भक्तों में श्रेष्ठ छ ( गी. ७. १६-१८ ) । 
यह भक्ति भागवतपुराण (७. ५. २३ ) के अनुस्वार नो प्रकार की है, जैसे-- 
श्रवणे कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मानिवेदनम्‌ ॥ 

नारद्‌ के भक्तिमत्र में इसी अक्ति के ग्यारह भेद किये गये हैं ( ना. स्‌. घर) । 
परन्तु भक्ति के इन सब भेदों का निरूपण दासबोध आदि झानेक आषा-अग्यों में 
विस्तृत रीरि; से किया गया है, इसलिये हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते । 
अक्ति किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परमेश्वर मे निरतिशय और नि्चेंतुर 
प्रेम रख कर अपनी बृत्ति को तदाकार करने का भक्ति का सामान्य काम प्रत्येक 
मनुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता है। छठवें प्रकरण में कह चुके हं के 
बुद्धि नामक जो अन्तरिन्द्रिय हू वह केवल अले-बुरे, धर्म-अधर्स अथवा कार्य-अकार्य का 
निर्णाय करने के सिता और कुछ नहीं करती, शेप सब मानसिक कार्य मन ही को करने 
पड़ते हैं । अर्थात्‌, अब मन ही के दो भेद हो जाते हैं--एक भक्ति करनेवाला मन 
आर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वश्तु। उपनिषदों 
में जिक श्रेष्ठ ब्मस्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, अव्यक्त, 
अनन्त, निर्गुण और एकमेवाद्वितीयं? है, इसलिये उपासना का आरम्भ उस स्वरूप 
से नहों हो सकता । कारण यह हे कि जब श्रेष्ठ बह्मस्वरूप का अनु भव होता है तब 
मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपाध्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और ज्ञेय, 
दोनों एकरूप हो जाते हैं। निगुण बह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और 
जब तक किसी म किसी साधन से निगुण ब्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता 
मन से न आवे, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का साक्ात्कार हो नहीं सकता । अत- 
एच साधन की दशि से की जानेवाली उपासना के लिये जिस ब्रह्मर्वरूप का स्वीकार 
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करना होता है, बहु दूसरी श्रेणी का अथांत्‌ उपास्य और उपासक के मेद से 
सन को गोचर होनेवाला यानी सगुण दी झोता है; और इसी लिय्रे उपनिषदों में 
जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना कहदी गई है, वहों वहाँ उपास्य ब्रह्म के अव्यक्त होने 
पर भी सगुणरूप से ही इसका वर्णन किया गया है। उदाहरणाथ, शाणिडल्य- 
विद्या में जिस बह्म की उपासना कही गई है वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार 
है; तथापि छांदोग्योपनिषदु ( ३. १४ ) में कहा है, कि वह प्राण-शरीर, 
सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात्‌ मन को गोचर 'होनेवाले सब 
गुणों से युक्त हो। स्मरण रहे कि यहाँ उपाध्य ब्रह्म यद्यपि सगुण है तथापि वह 
अब्यक्त अर्थात्‌ निराकार है। परन्तु मनुष्प के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है 
कि, सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्त डोती दै अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
रूप रंग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियां को अगोचर है उस पर प्रेम 
रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके दृत्ति को तदा- 
कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है । क्योंकि, मन 
स्वभाव ही से चचल है; इसलिये जब तक मन के सामने आधार के किये कोई 
इन्द्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यदद मन बारबार भूल जाया करता है 
कि स्थिर कहाँ होना है । चित्त की स्थिरता का यह मानातिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी 
पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है; तो फिर साधारण मनुष्यों के लिये कहना ही 
क्ष्या ? अतएव रेखागणित के सिद्धान्तो की शिक्षा देत समय जिस प्रकार ऐसी 
रेखा की कब्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त आर बिना चोड़ाई की 
( अव्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण दोने से सगुण है, उस रेखा का एक 
छोटा सा नमूना श्लेट या तए्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे 
परमेश्वर पर प्रेम करने और उसमें अपनी बृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व- 
कर्त्ता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ( अतएव सगुण ) है, परन्तु निराकार अर्थात्‌ अव्यक्त 
है, मन के सामने ' प्रत्यक्ष ? नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना. साधारण 
मनुष्यों का काम चल नहीं सकता *। यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे 
बिना मनुष्य के मन में अब्यक्त की कल्पना ही जायूत हो नहीं सकती। उदारणार्थ, 
जब इम लाल, इरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदाथ पहले आँखों से देख लेते हैं 
तभी ' रंग? की सामान्य और अब्यक्त कल्पना जागुत होती है; यदि ऐसा न झो तो 
» इस विषय पर एक 'ोक है जो.योगवासिष्ठ का कदा जाता दै: 
अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलवतुंलदृषत्प रिम्रदः । 
शुद्धबुद्धपरिलब्धये तथा दारुमण्मयारिलामयार्चनम्‌ ॥ 
« अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के समते जिप्त प्रकार छोटे छोटे कॅकड़ रख 
कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है. उसी प्रकार ( नित्य ) शुदबुदध परब्रह्म का शान 
होने के [ये ऊूऊड़ी, मिट्टी या पत्थर को मूरति का स्वीकार किया जाता है। ?' परन्तु थइ झोक 
बृहत्योगबासिष्ठ में नहीं मिळता । 
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‹ शग ? की यह अव्यक्त कल्पना हो ही नहीं सकती । अब चाहे इसे कोई मनुष्य 
के सन का स्वभाव कहे या दोप; कुछ भी कहा जाय, जब तक देइधारी मनुष्य 
अपने मन के इख स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये 
यानी अक्ति के लिये निगण से सगण में--ओआर उसमें भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा 
ब्यक्त सगण दी में--आना पड़ता है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई सागं नहीं । यही 
कारण है कि व्यक्त-उपासना का सार्ग अनादि काल से प्रचलित छे; रामतापनीय 
आदि उपनिषदों में मनुष्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्म-स्वरूप की उपासना का वर्णन है 
और भगवद्गीता में भी यही कहा गया है कि-- 
क्लशोऽधिकतरस्तषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

अर्थात्‌ “ अव्यक्त में चित्त की ( सन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
हैं; क्योंकि इस अव्यक्तगति को पाना देद्देंद्रियधारी मनुष्य के लिये श्वभावतः कष्ट- 
दायक है ””-- ( १२. ५. )। इस ० प्रत्यक्ष ? माग हो को * भाकेसाग ? कहते ह । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी डि से परव्रह्म के स्वरूप 
का निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से आपने मन 
को स्थिर कर सकता है । परन्तु इस रीति से अव्यक्त में * मन? को आसक्त करने का 
काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही खिद्ध करना होता है, इसलिये इस 
मार्ग में भी श्रद्धा आर प्रेम की आवश्यकता छूट नद सकती । सच पूछो तो 
तात्विक दृष्टि से सच्चिदानन्द ब्रोपासना का समावेश सी प्रेमसूलक साक्ति-सार्ग में 
ही किया जाना चाहिये । परन्तु इस मार्ग में ध्यान करने के लिये जिस ब्रह्म-श्वरूप 
का स्वीकार किया जाता है वह केवल अव्यक्त ओर बुद्धिगम्य अर्थात्‌ ज्ञानगम्य द्वोता 
है और उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस क्रिया को भाक्ति-सार्ग न कहकर 
अध्यात्माविचार, अब्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमागे कहते हैं । 
अर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्त-- 
और विशेषतःमनुष्य-देइधारी-रूप स्वीकृत किया जाता है,तब वद्दी भक्तिमागं कह- 
लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं तथापि उन दोनों में एकी परमेश्वर की 
प्राप्ति होती है और अंत में एकही सी साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती है; इसलिये 
स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी घर में जाने के लिये दो ज़ीने दोते हैं उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अचुलार ये दो ( ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग) 
अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हें इन सागो की भिन्नता से अन्तिमसाष्य अथवा 
ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती । इनमें से एक ज्ञीने की पहली सीढ़ी बुद्धि है, 
तो दूसरे ज्ञीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेस दै; और, किसी भी मार्ग से जाओ 
अंत में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान दोता है, एवं एकही सी मुक्ति 
भी प्राप्त होती है । इसलिये दोनों मार्गों में यद्दी सिद्धांत एक ही सा स्थिर रहता 
है, कि ' अनुभवास्मक ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता ? । फिर यष व्यथ बखेड़ा 
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करने से कया लाभ है, कि ज्ञानमार्गे श्रेष्ठ हे या साक्तेमार्ग' श्रेष्ठ है? यद्यपि ये दोनों 
साधन प्रथमावस्था में आविकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि अंत में 
अर्थात्‌ परिणासरूप में दोनों की योग्यता ससान है और गीता में इन. दोनों को 
एकी “अध्यात्स ? नास दिया गया है (११. १) । अब यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान और भत्ति की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह महत्व का 
भेद है, कि भक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति) कह सकते हैं । इसमें संदेह नहीं कि, अध्यात्म- 
विचार से या अव्यक्तोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता दै, वही भक्ति से भी 
हो सकता है ( गी. १८- ५५ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति छो जाने पर आगे 
यदि कोई सनुष्य इस संसार को छोड़ दे ओर ज्ञान ही में सदा निमम्त रहने लगे, 
तो गीता के अनुसार वदद ' ज्ञाननिष्ठ ? कहलावेगा, “ भक्तिनिष्ट ? नद्दीं । इसका 
कारण यहद है, कि जब तक अक्ति की क्रिया जारी रइती है तब तक उपास्य और 
उपासकरूपी ट्वैत-भाव भी बना रइता है; और अंतिम बरह्यात्मैक्य स्थिति में तो, 
सक्ति की कौन कहे, झान्थ किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती । 
भक्ति का पर्यवसान या फल जान है; भक्ति, ज्ञान का साधन है-- वइ कुछ अंतिम 
साध्य वस्तु नहीं । सारांश, अव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो 
सकता है, ओर दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोच्षानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को 
निष्ठा यानी सिद्धावक््या की अंतिम स्थिति कह सकते हैं । जब इस भेद को प्रगट 
रूप से दिखलाने की आवश्यकता इोती है, तब ' ज्ञानमार्ग ? और ' ज्ञाननिष्टा ? 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अव्यक्तोपासना की 
साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये “ ज्ञानमार्ग ? शब्द का उपयोग किया 
जाता है, ओर ज्ञान-प्रासि के अनंतर सब कमो को छोड़ ज्ञान ही में 
निमझ हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है उसके लिये “ ज्ञान- 
निष्ठा ? शब्द्‌ का उपयोग किया जाता है । अर्थात्‌, अब्यक्तोपासना या अध्यात्म- 
विचार के अर्थ सें ज्ञान को एक बार साधन (ज्ञानमार्ग) कइ सकते हैं, और 
दूसरी बार अपरोक्षाज्ञुभव के अर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी 
अंतिम अवस्था कह सकते हैं । यही बात कर्म के विषय में भी कदी जा सकती है। 
शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता द्वै 
व साधन कहलाता है । इस कर्म से चित्त की शाद्धि होती है और अंत में ज्ञान 
तथा शांति की प्राप्ति दोती हैं; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमझ न 
रह कर शांतिपूर्वक झत्युपर्यत निष्काम-कर्स करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्काम- 
कर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा क सकते हैं (गी. ३. ३)। यह्‌ बात 
अक्ति के विषय में नहीं कह सकते; क्योंकि भक्ति सिर्फ़ एक सार्ग या उपाय अर्थात्‌ 
ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है-— वह निष्ठा नहीं है। इसालेये गीता के आरम्भ में 
ज्ञान ( सांख्य) और योग (कर्म ) यही दो निष्ठा कही गई हैं। उनमें से कर्म - 
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योग-निछ की सिद्ध के उपाय, साधन, विधि या सार्ग का विचार करते समय (गी.७. 
$ ), अव्यक्तोपासना ( ज्ञानमार्ग ) और व्यक्तोपासना ( साक्तिमार्गं ) का— 
अर्थात्‌ जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आरहे हैं उनका-- वर्णन 
करके, गीता में सिर्फ इतना ही कहा है कि इन दोनों साधनों में से अव्यक्तोपासना 
बहुत केशमय है और व्यक्तापासना या भक्ति अधिक सुलभ हू, यानी इस साधन 
का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं । प्राचीन उपनिषदों में ज्ञान-मागे ही 
का विचार किया गया हे ओर शाशिडल्य आदि सूत्रों में तथा भारावत आदि ग्रन्धाँ 
में भक्ति-मार्ग ही की महिसा याई गई हे । परन्तु साधन-दृष्टि से ज्ञानमार्ग और 
सअक्ति-मार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर अन्त यें इन दोनों का सेल निष्काम- 
कर्म के साच जैसा गीता ने सम-बुद्धि से किया है, वैसा आन्य किसी भी प्राचीन 
घर्म-म्रन्थ ने नहीं किया है $ 
इश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ झर उनुभवात्सक ज्ञान 'होने के लिये, कि 
' सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर हैं, देदेन्द्रियघारी मनुष्य को क्या करना 
चाहिये ? इस प्रश्न का विचार उपयेक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि 
परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, आनिवाच्य, अचिन्त्य ओर * नेति नेति? 
है, तथापि वह निगुंण, अशेय और अव्यक्त भी है, और जब उसका अनुभव होता है 
तब उपास्य-उपासकरूपी हेत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरर्भ 
बद्ध से नहीं हो सकता | वह तो केवल आन्तिम साध्य है ~= साधन नहीं; और 
तद्रप होने की जो अद्वंत स्थिति हू उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन 
या उपाय है। अतएव, इस उपासना में जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता है 
उसका सगुण 'ोना अत्यन्त आवश्यक है । सर्वक्ष, सर्वशाक्तिसान्‌, सर्वव्यापी ओर 
निराकार ब्रह्मस्वरूप चैसा अर्थात्‌ सगुण है । परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त 
भ्र्थात्‌ इद्रियां को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त छेशमय है । 
झतएव प्रत्येक धर्म में यह्दी देख पड़ता है कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेत्ता 
जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्व॑साक्ती, सर्वव्यापी और सर्वशाक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
भी हमारे समान इम से बोलेगा, इम पर प्रेस करेगा, हमको सन्सागं दिखावेगा 
और इसें सद्गति देगा; जिसे इम लोग “अपना ? कह सकेंगे, जिले हमारे सुख-दुःखो 
के साथ सहानुभूति दोगी किंवा जो हमारे अपराधों को च्मा करेगा; जिसके साथ 
हस लोगों में यह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पन्न हो कि ` दे परमेश्वर ! सं तेरा हूं, आर त 
मेरा हवै, जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा आर माता के समान प्यार करेगा; 
अथवा जो “ गातिर्भ॑ता प्रझुः साक्षी निवासः शरणां सुहृत्‌ ? (गी. 8.१७ अंर१८) 
है _ अर्थात्‌ जिसके विषय में, में यह कह सकूंगा कि “ तू मेरी गति है, तू मेरा 
पोषणा-कर्त्ता है, तू मेरा स्वामी हे, तू मेरा साळी हे, तू मेरा विश्रामस्थान है, सू 
मेरा अन्तिम आधार है, तू मेरा खखा है, और ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रेम- 
पर्वंक तथा लाड़ से जिसके स्वरूप का आकलन में कर सकूंगा --- ऐसे सत्यसंकल्प, 


ET NE REN SOR 


हक _ A 
र काका SN 


अक्तिमारग । ४१२ 


सकलैश्वर्य-्सम्पन्न, दयासागर) भक्तवत्सल, परमपवित्र, परमउदार, परमकारुणिक, 
परमपूज्य, सर्व सुन्दर, सकलगुणनिधान, अथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे जाड़ले 
सशुण, प्रेमगम्य ओर व्यक्त यानी प्रसक्ष-रूपघारी सलभ परमेश्वर ही के स्वरूप का 

सहारा मनुष्य “ भक्ति के लिये ? स्वभावतः लिया करता है। जो परब्र मूल में 
अचिन्त्य आर * एुकमेवाद्वितीयस्‌ ? इ उसके उक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपो 
को ( अर्थात्‌ प्रेम, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्रो से सचुष्य को गोचर घरौनेवाले स्वरूपो 
को ) ही वेदान्तशाख की परिभाषा में ¦ इश्वर ? कहते हें । परमेश्वर सवेब्यापी हो 
कर भी मर्यादित क्यों 'हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराट्र साधु तुकाराम ने 
एक पद्य सें दिया है, जिसका आशय यह है -- 

रहता है सवत्र ही व्यापक एक समान । 
पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान्‌ | 

यही सिद्धान्त वेदान्तलुत्न में भी दिया गया है ( १.२.७) । उपनिषर्दो में भी जहाँ 
जहाँ बह्मा की उपासना का वर्णान है वहां वहाँ घ्राण, मन इत्यादि सगुण और 
केवल अव्यक्त वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( आदित्य ) 
शाख इत्यादि सगुण आर ब्यक्त पदाथ की उपासना भी कही गइ छह ( ते. ३.२-६; 
छा, ७ ) । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में तो ¦ इश्वर ? का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि 
८ झाया तु प्रक्कातिं विद्यात्‌ मायिनं ठु मह्देश्वरम्‌ ” ( ४.१० )--अथांत्‌ प्रकृति ही को 
माया छोर इस साया के अधिपति को महेश्वर जानो-- आगे गीता ही के समान 
(गी. १०.३ ) सगुण इश्वर की महिमा का इस प्रकार वणन किया हं कि “ ज्ञात्वा 
हेवं मुच्यते सर्वपाशीः ” अर्थात्‌ इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से मुक्त 
हो जाता हैं ( ३.१६ ) । यह जो नाम-रूपात्सक वस्तु उपास्य परबह्म के चिन्ह, 

इचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तोर पर उपासना के लिये आवश्यक है, 
उसी को वेदान्तशाख् सें * प्रतीक ? कहते हूँ । प्रतीक ( प्र॑ति+इक ) शब्द का 
धात्वर्थ यह है ~ प्रति=अपनी ओर, इक=क्ुका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पडले गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस साग 
को प्रतीक कहते हैं । इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ञ चिन्ह, अंशरूपी विभूति या भाग “प्रतीक हो सकता 
हू । उदाहरणार्थ महाभारत में ब्राह्मण और व्याध का जो संवाद है उसमें व्याघ 
ने ब्राह्मण को पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फिर “ है द्विजवर ! सेरा 
जो प्रत्यक्ष धर्म हे उसे अब देखो ?”-- त्यक्षं सम यो धर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम ?? 
( वन. २१३. ३ ) ऐसा कह कर उस बाह्मण को वह व्याध अपने बृद्ध मातापिता के 
समीप ले गया और कहने लगा--यही मेरे ' प्रत्यक्ष ” देवता हैं ओर मनोभाव से 
ईश्वर के समान इन्हींकी सेवा करना मेरा प्रत्यक धर्म है । इसी अभिप्राय को 
मन में रख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के 
पहले गीता में कहा है- 
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राजविद्या राजगुह्य.पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं ध्यै सुसुख्नं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ 


` अर्थात्‌, यष्‌ भाक्तिमार्ग “' सब विद्याओं में और गुद्यों में श्रेष्ठ ( राजविद्या और 
राजगुह्य ) है; यह उत्तम, पवित्र, प्रक्ष देख पड़नेवाला, ,धर्साचुकूल, सख से 
आचरण करने योग्य ओर अक्षय हं” (गी. 8. २)। इस शोक स राजविद्या 
आर राजग॒ह्य, दोनों सामासिक शब्द हैं; इनका विग्रह यह है-—' विद्यानां राजा? 
अर ' गुह्यानां राजा ! ( अथात्‌ विद्या्ओों का राजा ओर गुद्यों का राजा ); ओर जब 
समास छुआ तब लंस्क्त व्याकरण के नियमानुसार “ राज ? शब्द का उपयोग पहले 
किया गया । परंतु इसके बदले कुछ लोग ' राजां बिद्या ? ( राजाओं की विद्या ) ऐसा 
विग्रह करते हं आर कहते हूँ, कि योगवालिष्ट ( २. ११.१६१८) में जो वणन 
है उसके अनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को ब्रह्मादिथा का उपदेश 
किया तब से ब्रह्मविद्या या अष्यात्मन्ञान ही को राजविद्या और राजगुह्य कइने लगे 
हैं, इसलिये गीतः में भी इन शब्दों से बद्दी आर्थ यानी अध्यात्मज्ञान-- भक्ति 
न'्दी-- लिया जाना चाहिये । गीता-प्रतिपादित मार्ग भी सलु, इच्वाङु त्रम्ट्रति राज- 
परम्परा ही से प्रवृत्त छुआ है (गी. ४. १); इसलिये नहों कद्दा जा सकता, कि 
गीता सें “ राजविद्या ? और * राजगद्य ? शब्द “ राजाओं की विद्या ? और ' राजाओं 
का गुह्य ?—यानी राजसान्य विद्या ओर गुझ--फे आर्थ में उपयुक्त न डुए हां । परन्तु 
इन अर्थो को मान लेने पर भी यह भ्यान देने योग्य बात है, कि इस ध्यान में ये 
शब्द जञानमाग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हूं । कारण यइ है, कि गीता के जिस 
अध्याय म यह छोक आया है उसमें भक्ति-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया 
गया है (गी. &. २२-३१ देखो ) ; और यद्यपि अंतिम साध्य ब्रह्म एक दी है, 
तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल ' डुद्धिगम्य ? 
अतएव ' अव्यक्त? और ' ठुःखकारक? कहा गया है (गी. १२.५); ऐसी 
अवस्था से यदद असम्भव जान पड़ता है, कि भगवान्‌ अब उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रत्य- 
च्ञावगमं › यानी व्यक्त और ' कहुँ सुस॒खं ? यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे। 
अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल भाक्ति-सार्ग दी के लिये सवंथा 
उपयुक्त होनेवाले ' प्रत्यक्तावगर्म तथा “ करुं सुसुखं › पदों की श्वारस्य-सत्ता के 
कारण,_-अ्रथात्‌ इन दोनों कारणों से-यद्दी सिद्ध होता हू कि इस शोक म॑ 
राजविद्या ? शब्द से भक्तिमार्ग ही विवक्षित हे । ` विद्या ? शब्द केवल ब्रह्मज्ञान- 
सूचक नहीं हे; किंतु परबह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें 
भी उपनिषदों में “ विद्या ? ही कहा है । उदाइरणार्थ, शाणिडल्यावि्या, प्राणविद्या, 
हादेविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदों 
में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
गया हे। उपनिषदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब, 
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विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को 
भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था। अतएव कोई भी विद्या हो वह 
गुह्य झावश्य ही होगी। परूठु ब्रह्मप्रालि के लिये साधनीभूत होनेवाली जो 
ये युद्ध विद्याएँ या सार्ग दवें वे यद्यपि अनेक दों तथापि उनसब में गीता- 
प्रतिपादित भक्तिमागेरूपी विद्या अर्थात्‌ साधन श्रेष्ठ ( युद्धानां विद्यानां च राजा ) 
हू । क्योंकि इमारे मताजुसार उक्त छोक का भावार्थ यह- है -- कि वह 
( मक्तिमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान “ अब्यक्त ? नहीं दवै, किन्तु 
बह ` प्रत्यक्ष ' आँखों से दिखाई देनेवाला है, और इसी लिये' उसका आचरण 
भी सुख से किया जाता है । यदि गीता में केवल बुद्धि गग्य ज्ञानमार्ग वी प्रतिपादित 
किया गया होता तो, वेदिक धर्म के सब सम्प्रदायो में आज सैकड़ों वर्ष से इस अंथ 
की जैसी चाच होती चली आ रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है । 
गीता में जो मुरता, प्रेस या रस भरा छै बद्ध उसमें प्रतिपादित भक्तिसार्ग ही का 
परिणाम दै । पहले तो स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष आवतार 
हैं, यदद गीता कही है; और उससे भी दूसरी बात यह है कि भगवान्‌ ने अजेय 
परहा का कोरा ळ्ान ही नट्डीं कहा दै, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का 
प्रयोग करके अपने सगुण ओर व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य कर कहा है, कि “मुझमें 
यह सब गुँथा हुआ छे” (७. ७), “ यह सब मेरी ही माया छै” (७. १४), 
“ मुझसे भिन्न और कुछ शी नहीं छे” (७. ७) , “ सुझे शत्रु और मित्र दोनों 
बराबर हैं ” (8. २६) , “ मेने इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है ” (६. ४), “ मेंदी 
ब्रह्म का ओर मोच का सूल हूँ? ( १४. २७ ) अथवा “ मुझे “पुरुषोत्तम ! कहते 
हैं? ( १५, १८); और झन्त में अर्जुन को यह उपदेश क्रिया छै कि “ सब धर्मो 
की छोड़ तू अकेले मेरी शरण आ, में ठुम्के सब पापों से सुक्त करूंगा, डर मत ? 
(१८. ६६) । इसमें श्रोता की यइ भाववा दो जाती हं कि मानो में साक्षात्‌ एसे 
पुरुषोत्तम के सासने खड़ा हूँ कि जो समदा्ि, परसपूज्य ऑर अलंत दयालु है, 
अौर तब आत्मान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ़ दो जाती छ । इतना ही 
नहीं; किन्तु गीता के अघ्यायों का इख प्रकार पृथकू पृथक्‌ विभाग न कर, के एक 
बार कान का तो दूसरी बार भक्ति का ग्रातिपादन हो,शान हास सक्ति ओर भक्ते वी 
में ज्ञान को यूँथ दिया हैं; जिसका परिणाम यइ होता ह कि ज्ञान आर भाक्तेम 
अथवा बुद्धि और परेम सें परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के शान ही के साथ 
साथ प्रेसर का भी अनुभव होता है ओर सब प्राणियों के विषय में आत्मोपम्य 
बुद्धि की जागति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान आर सुख 
प्राप्त होता है । इसी में कर्मयोग भी आ मिला चे, मानो दूध से शक्कर मिल गइ 
हो! अब इसमें कोई आश्रय नहीं कि हमारे पशिडतजनों ने यह सिद्धान्त कहा 
है कि गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिषद्‌ के कथनानुसार मृत्यु और अशत 
अर्थात्‌ इइलोक और परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर हे ४ 
गी, र. ५३ 
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ऊपर किये गये विवेचनं से पाठकों के घ्यान से यह्‌ बात आजायगी कि सक्ति- 

सागं किसे कहते हैं, झानमार्ग और अक्तिसार्ग में समानता तथा विषसता क्या है, 
अक्तिसार्ग को राजमार्ग ( राजविद्या ) या सहज उपाय क्यों कह है, और गीता में 
सर्ति को स्वतन्त्र निष्टा क्यों नहीं साना है। परन्तु ज्ञान-पात्ति के इस सुलभ, अनादि 
ओर प्रत्यक्ष सार्ग से भी धोखा खा जाने की एक जगह दै; उसका भी कुछ विचार 
किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव दे कि इस सार्ग से चलनेवाला पथिक असा- 
चधानता से गड्डे में गिर पड़े । भगवद्गीता में इस गड्ठे का एप्ट वर्शान किया गया 
है; ओर वेदिक भक्तिमार्ग में अन्य अक्ति-मागो की झापेक्ता जो कुछ विशेषता है, वह 
यही है। यद्यपि इस बात को सब लोग सानते हैं कि परहा सें सन को आसक्त 

करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यडुद्धि की ग्राल्ि के लिये साधारण मनुष्यों के सामने 
परब्रह्म के ९ प्रतीक ? के नाते से कुछ न कुळ सगु आर व्यक्त वस्तु अवश्य होनी 
चादिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता दो नहीं सकती; तथापि इतिइाख से देख 

पड़ता हके इस € प्रतीक ? क स्वरूप के विषय स अनेक बार कगड़ आर बखड़ 

दयो जाया करते हैं| अध्यात्मशासत्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा 

कोई स्थान नहीं कि जहा परमेश्वर न हो । सगवद्ञीता से भी जब अर्जुन ने भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण से पूछा “ तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (भजन) किया 

जावे, सो सुझे बतलाइये ” ( यी. १०.१८ ); तब दसवें अध्याय में भगवान्‌ ने 

इस स्थावर ओर जंगम सृष्टि में व्याप्त अपनी अनेक विभूतियों का वर्णन करके कहा 

है कि में इन्द्रियों में सन, स्थावरों से हिसालय, यज्ञों में जपयजञ्ञ, सपो में वासुकि, 

दत्यो में प्रल्हाद, पितरों में अयंसा, गन्धो से चिन्नरथ, छूत्तों में अश्वत्थ, पक्षियों 


स गरुड़, महाषया स॑ भ्गु, अक्रा सं अकार आर आंदेत्यों स विष्णु हूं; आर 
अन्त में यह कद्ा-- 


यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंमवर्म्‌ ॥ 


“ हे अर्जुन ! यइ जानो कि जो कुछ वेभव, लक्ष्मी और प्रभाव से युक्त हो वह 
मर हा तज क अंश सं उत्पन्न छुझा हे ” ( १०.४५) आर आधेक क्या कहा 
जाथ ? में अपने एक अंश सात्र से इस सारे जयत्‌ में व्याप्त हूँ! इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वरूपदर।न से अर्जुन को इसी सिद्धान्त कौ प्रत्यक्ष प्रतीति भी 
करा दी है । यदि इस संसार सें दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यद्ध कोन आर केसे कह सकता है कि उनमें से किसी 
एक ही में परमेश्वर ह ओर दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पड़ता ह कि वह 
दूर है और समाप भी है, सत्‌ ओर असत्‌ होने पर भी वह उन दोनों ले परे इं, 
अथवा गरुड़ ओर सप, स्टृत्यु और मारनेवाला, विश्वकर्ता ओर विज्नइतां, भयकृत्‌ 
आर भयनाशक, घोर और अधोर, शिव और अशिव, बृष्टि करनेवाला और उसको 
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रोकनेवाला झी { गी. 2. १९ और १०. ३२ ) वही है | अतएव भगदद्गक तुकाराम 
मद्दाराज ने भी इसी भाव से कहा है--- 
छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । 
फबता है सव तुझे महत्तम ॥ 

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर दी का 
स्वरूप है; तो फिर जिन लोगों के ध्याव में परमेश्वर का यइ सर्वब्यापी स्वरूप यका- 
यक नडीं आ सकता, वे यदि इस अव्यक्त और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये 
इन झानेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक ससभ्क कर उसकी उपासना 
करें तो झया झानि छै ? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्वव्य-यज्ञ या जपयज्ञ 
करेगे । कोई गरुड़ की अक्ति करेंगे, तो कोई ॐ सम्त्राक्षर ही का जप करेंगे । कोई 
विष्णु का, कोई शिव का, कोई गगापति का और कोई भवानी का भजन करेंगे। 
कोई अपने माता-पिता के चरणों मे ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई 
इससे भी आविक व्यापक सर्वशूतात्मक विराट्‌ पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । 
कोई कहेंगे छूर्य को अजो और कोई कहेंगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ हैं। 
परन्तु आज्ञान से या मोह से जब यह्‌ दृष्टि छूट जाती है, कि “ सब विभूतियों झा 
सूल-स्थान एक 'दी परबह्म है, ” अथवा जव किसी घर्म के सूल सिद्धान्ता में यदद 
उयापक इष्टि ही नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यो के विषय में ठृथाभिमान 
और दुराग्रइ उत्पन्न दो जाता है और कभी कभी तो लड़ाइयाँ करने तक नौबत - 
आ पहुंचती है । वेदिक, बौद, जन, इसाई या झु्म्मदी घमो के परस्पर-विरोध 
की बात छोड़ दें ओर केवल ईसाई-घर्म को देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही 
देख पड़ता है कि एकही सगुण और व्यक्त ईसामसीह के उपासकों से भी विधि- 
भेदों के कारण एक दूसरे की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी। इस देश के 
लगुण-उपासकों में भी अब तक यह झगड़ा देख पड़ता ह--कि हमारा देव निरा- 
कार होने के कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ दै! भक्तिमार्ग सें उत्पन्न 
इोनेवाले इन रूगड़ों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं? यदि है, तो 
वह कौनसा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीछ विचार नहीं हो जायगा, तब 
तक भक्तिमार्ग बेखटके का या बगैर घोखे का नहीं कह्ा जा सकता । इसलिये डाब 
यद्दी विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रश्न का कया उत्तर दिया गया ह । 
कहना नहीं होगा कि हिन्दुस्थान की वर्तसान दशा में इस विषय का यथोचित 
विचार करना विशेष सद्दस्व की बात है । 

साम्यवुद्धि की घ्राति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण 
विभूतियों में से किसी एक विभ्ूति के स्वरूप का भ्रयमतः चिन्तन करना अथवा 
डसको प्रतीक समम्हकर प्रत्यक्ष नेत्रां के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन 
प्राचीन उपातिषदों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तर कालीन उप- 
निपद्‌ में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम और एकान्तिक 
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सक्ति को ही परसेश्वरःप्रासि का सुख्य साधन साना है । परन्तु साधन की दृष्टि से... 
यद्यपि वासुदेव-साक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से | 
विचार करने पर, वेदान्तसुत्र की नाई ( वे. सू. ४. १. ७ ) गीता में भरी यही 
स्पष्ट रीति से कहा है, कि * प्रतीक ? एक प्रकार का साधन है-वड सत्य, सर्व- - 
व्यापी ओर नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता । अधिक क्या कहें? नासरूपात्मक 
आर व्यक्त अर्थात्‌ सगुण वस्तुओं में से किसी को भी छीजिये, वड साया ही है; 
जो सत्य परमेश्वर को देखना चाइता है उसे इस सगुणरूप के भी परे ऋपनी दृष्टि 
झो ले जाना चाद्दिये। भगवान्‌ की जो अनेक विभूतियाँ दें उनसे, अर्जुन को दिख- 
जाये गये विश्वरूप से अधिक व्यापक ओर कोई भी विभूति दो नहीं सकती । 
परन्तु जब यह्वी विश्वरूप भगवान्‌ ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है 
“ तू मेरे जिस रूप को देख रद्दा है यह सत्य नहीं छे, य माया है, मेरे सत्य 
स्वरूप को देखने के लिये इसके भी आगे तुभे जाना चाहिये ? ( शां. ३३६. ४४); 
आर गीता सें भी भयवानू श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय 
परं भावमजानन्तो मभाव्ययसनुत्तमम्‌ | 
यद्यपि में अब्यक्त हँ तथापि सूख लोग सुभे व्यक्त ( गी. ७. २४ ) आथीत्‌ मनुष्य 
देइधारी मानते हें ( गी. &. ११); परन्तु यह बात सच नहीं हे; भेरा अव्यक्त 
स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिषदां सें भी यद्यपि उपासना के लिये मन, 
वाचा, सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और अव्यक्त बहमग्रतीकों का वर्णन 
किया गया है; तथापि अन्त में यह कदा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को 
गोचर हो वह ब्रह्म नहीं, जेसे- 
यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनों मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
“ मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु सन ही जिसकी सनन शक्ति 
म आ जाता हे, उस तू ब्रह्म समभ; ( प्रतीक ससभ्झकर ) जिसकी उपासना की 
जाती है वह ( सत्य ) ब्रह्म नहीं है” ( केन. १. ५-८ ) । “ नेति नेति ? सरन्न का 
भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के 
अनुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्णा आदि अव- 
तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त सूति का चिन्तन कीजिये; मंदिरों में 
शिलामय अथवा धातुमय देव-सूति को देखिये; अथवा बिना सूति का मंदिर या मस- 
जिद लीजिये;_ये सब लेंगड़े की लाठी या कुबड़ी के समान मन को [स्थिर करने के 
लिये अर्थात्‌ चित्त की बृत्ति को परमेश्वर की ओर झुकाने के साधन हैं । प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी 
प्रतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस 
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बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “' प्रताक में नहीं है ”--* न 
प्रतीके न हि सः ” (वे. स्‌. ४. १. ४ )--उसके परे है । इसी हेतु से भगवद्गीता 
में भी सिद्धान्त किया गया ह कि “ जिन्हें मेरी साया मालूम नहीं है वे मूढजन 
सुझे नद्दीं जानते ” ( गी. ७.१३-१५ )। सक्तिमागं में मचुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति है वच्च कुछ सजीव अथवा निर्जीव सूति में या पत्थरों की इमारतों सें 
नहीं है; किन्तु उस अतीक में उपासक अपने सुसीते के लिये. जो ईश्वर-मावना 
रखता दै, वी यथार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का 
हो, धातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का छो; उसकी योग्यता £ प्रतीक? से 
अधिक कभी चो नहीं सकती । इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी के 
छाचुखार हमारी सक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नच्ची-इमें दिया करता है। फिर 
ऐसा बखेडा सचाने ले कया लाभ कि इमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुम्हारा निकृष्ट ? 
यदि भाव शुद्ध न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से हीं क्या लाभ होया? दिन 
भर लोगों को घोखा देने आर फॅसाने का धंधा करके सुब-शाम या किसी त्योहार 
के दिन देवालय में देव-दृशन के लिये आथवा किसी निराकार देव के मंदिर में उपा- 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति सम्भव है । कथा सुनने के लिये देवा- 
लय में जानेवाले कुछ सजुष्यों का वणन रासदाख स्वामी ने इस प्रकार किया है- 
“ कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों छी की ओर घूरा करते हैं; चोर 
लोग पादन्नाण ( ज़ते ) चुरा ले जाते हैं? (दास. १८, १०.२६) । यदि केवल देवा- 
लय में या देवता की यशूर्तै दी में तारक-शक्ति दो, तो ऐसे लोगों को भी झुक्ति मिल 
जानी चाहिये ! कुछ लोगों की समम है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोक्ष ही 
के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावद्दारिक या स्दार्थ की वस्तु चाहिये 
वे भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया 
गया छे, कि ऐसी ध्वाथ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया 
करते हैं ( गी. ७. २० )। परन्तु इसके आणे गीता ही का कथन है कि यदद समझ 
तात्विक दृष्टि से सच नीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं की आराधना करने 
से वे स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २३ )। डाध्यात्मशा्र का यह चिरस्थायी 
सिद्धान्त है ( वे. स. ३. २. ३८-४१ ) और यह्वी सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, 
(गी. ७. २२) कि सन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी 
देवता की आराधना की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, 
न कि देवता। यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि वह 
प्रत्येक के भले-बुरे भावों के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है (वे. सर. २. १. 
३४-३७ ), इसलिये यह देखे पड़ता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों 
की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं । इसी आभिप्राय को मन में रख कर 
भगवान्‌ ने कहा है-- 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषों यो यच्छूद्ध। स एवं स | 
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८ मनुष्य भ्रद्धामय हू; प्रतीक कुछ भी दो, परन्तु जिसकी जैसी अद्धा होती है 
चसा डी वह हो जाता है ” ( गी. १७. ३; मे यु, ७.६ ); अथवा-= 
यांति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृत्रताः 
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
४४ देवताओं की अक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की अक्ति करने बाले पित़लोक 
सें, भूतो की भक्ति करनेवाले भूतां में जाते हैं ओर सश भक्ति करनेवाले भेरे 
पास आते इं ” ( गी. 8,२५. ); या-~ 
ये यथा मां प्रपद्यते तांध्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
“४ ज्ञो जिस प्रकार सुभे भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें फल- देता हूँ? (गी, 
११) । सब लोग जानते हैं कि शालग्रास सिर्फ एक पत्थर है । उसमें. यदि 
का भाव रखा जाय तो विष्णु-लोक मिलेगा; और यदि बसी प्रतीक सें 
आदि भूतों की भावना की जाय तो यज्ञ, राक्षस आदि सूतों के डी लोक प्राक्त 
होंगे । यह सिद्धान्त हमारे सब शाख्रकारों को मान्य हे, कि फल इमारे भाव में 
है, प्रतीक में नहीं। लोकिक व्यवहार सें किसी सू पूजा करने के पहले उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही दे। जिस देवता की 
भावना से उस सूत्ति की पूजा करनी दो उस देवता की प्राणा-घ्रतिष्ठा उस सूचि सें 
की जाती ह । किसी मूर्ति से परसेश्वर की भावना ब रख कोई थह्‌ सशम्् कर उसकी 
पूजा या आराधना बद्दी करते, कि वदद सूत्ति किसी विशिष्ट आकार की सिर्फ सिद्दी, 
पत्थर या घातु है । ओर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के डक्त सिद्धान्त के 
अनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या धातु टी की दशा निष्सन्देइ प्रा 'होगी। जब 
प्रतीक में, आर प्रतीक में स्थापित या आरोपित किये गये हमारे आांतारिक भाव में, 
इस प्रकार भेद कर लिया जाता है; तब केवल प्रतीक के विषय में भागड़ा करते 
रहने का कोई कारण छी नहीं र्ठ जाता; क्‍योंकि झाब तो यह साव ही नहीं रहता 
कि प्रतीक ही देवता है | सब कर्मों के फलदाता और सर्वस्ाज्षी परमेश्वर की दृष्टि 
अपने भक्तजनों के भाव की ओर ही रहा करती है । इसीलिये साधु ठुकारास कहते 
हूँ कि “ देव भाव का ही सूखा ह” प्रतीक का नहीं । जिसे भाक्ति-सार्ग का यह | 
एव अली भति मालूम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता , 
कि “ में लिप्त ईंश्वरस्वरूप या प्रतीक की उपासना करता हूँ वद्दी सच्चा है, आर 
अन्य सब मिथ्या हैं; ” किन्तु उसके झन्तःकरणा सें ऐसी डदार-छुद्धि जागृत हो 
जाती है कि “ किसी का प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर 
का भजन-पूजन किया करते हैं वे सब एक ही परमेश्वर में जा मिलते हं। ” झर, i 
तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने लगती दे, कि 
येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजंते श्रद्धयान्विताः 
तेऽपि मामेव कौंतेय यजंत्याविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “ यद्यपि विधि अर्थात्‌ याह्मोपचार या साधन शास्र के अनुसार न हों, 
तथापि श्रद्धापू्वेक ( यानी उसी साधन में शुद्ध परमेश्वर का साव रख कर) यजन 
करनेवाले लोग ( पयाय से ) मेरा ही यजन करते हैं ? (गी. &. २३) । भागवत 
में भी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्द्‌-सेद के लाय किया गया है ( भाग .१०. पू. 
४०. ८-१०) ; शिवगीता में तो उपयुक्त छोक ज्यों का त्यां पाया जाता हूँ 
(शिव१२.३); आर “ एकं सद्ठिभा बचहुधा वदंति (चर, १. १६४. ४६)इस चेदूबचन 
का तात्पर्य भी वही है। इससे लिछ होता है कि यह तत्त्व वेदिक धमं में बहुत 
प्राचीन ससय से चला आ रहा दे; आर यह इसी तचव का फल दे कि आधुनिक 
काल में श्रीशिवाजी सहाराज के समान वैदिक धर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, 
उनके परम उत्कर्ष के समय में भी, परघमं-असह्िष्शुता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता 
था । यह सलुष्यों की अत्यन्त शोचनीय म्रखेता का लक्षण है कि वे इस सत्य तच 
को तो नहीं पहचानते कि इश्वर सर्वष्यापी, सर्वलाकती, सब॑ज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और 
खक भी परे अर्थात्‌ अचित्य है; किन्तु वे ऐसे माम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के 
अधीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने छासुक समय, अझुक वेश में, अझुक माता के गर्भ 
से, अझुक वर्ण का, नास का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही 
केवल सत्य है-- और इस आभिमान में फँसकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
उतारू हो जाते हैं । गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग को “ राजविद्या ? कहा है सद्दी, 
परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वर्थं भगवान श्रीकृष्ण ही 
मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल साया ही छे, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये 
इस माया से भी परे जाओ ” क्ट कर यथार्थ उपदेश किया दे, उस प्रकार का 
उपदेश और किसने किया दे? एवं  आविभक्तं विभक्तेषु ? इस सात्विक ज्ञानदृष्टि 
से सब घमो की एकता को पहचान कर, भक्तिमारी के थोपे भागडी की जड़ ही 
को काट डालनेवाले धर्मगुरू पहले पहल कहँ। अवतीणं हुए, अथवा उनके सतानुः 
यायी आधिक कहा हें ?-तो कहना पड़ेगा कि इमारी पवित्र भरतभूमि को ही 
अग्रस्थान दिया जाना चाहिये । हमारे देशवासियों को राजविद्या का और राज- 
गुह्य का यह साक्षात्‌ पारख अनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब हम देखते 
हैं के हममे से ही कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उल्ल 
पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तैय्यार हैं, तब इसे अपने दुर्भाग्य 
के सिवा और क्या कहें 
प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिसार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक 
में जो इमारा आन्तरिक भाव चोता है उस भाव में है; इसलिये यह सच कवि 
प्रतीक के बारे में भ्फगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं । परन्ठु अब यह शङ्का हैं कि 
वेदान्त की दृष्टि से जिल शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी 
पड़ती इ, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कल्पना बडुतेरं लोग अपनी प्रकृति, स्वभाव 
या अज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगों के जिये 
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प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कोनसा उपाय है? यह 
कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' अक्ति-याग सें ज्ञान का कास श्रद्धा से हो 
जाता इं, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक 
सें भी वही भाव रखो-बस, तुम्हारा आव सफल हो जायगा । ? कारण यह है 
कि भाव रखना सन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे बुद्धि की थोड़ी 
बङुत सहायता बिना सिले कभी कास चल नहीं सकला । अन्य सब सनोधमां के 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेस भी एक प्रकार से ङन्धे ही हैं; यच्च बात केवल श्रद्धा 
या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये आर 
किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये झर किख खे नदीं । यह काम 
प्रत्येक सनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णाय करने के लिये 
बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है । सारांश यह छै कि यदि किली मनुष्य 
की बुद्धि अत्यन्त तीब्र न भी हो, तथापि उससे यष जानने का सामथ्य तो अवश्य 
ही होना चाहिये कि श्रद्धा, प्रेस या विश्वास कचा रखा जावे; नहीं तो अन्धश्रद्धा 
आर उसी के साथ अन्धप्रेम भी घोखा खा जायगा आरे द 


कहा भटकती रहेंगी; वह जितनी ही आधिक तीर ोगी उतनी ही आधिक भड़केगी। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा ; 
आदि मनोधसों की सहायता बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कठूत्व-शाच्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती । अतएव श्रद्धा आर जान, अथवा मन झर बुद्धि का इमेशा साथ 
रहना आवश्यक डे । परन्तु मन आर बुद्धि दोनों त्रिगुर्णास्सक प्रकृति ही के विकार 
हं इसालिय उनसे से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद--सारिविक, राजस आर तामस-- 
दो सकते इं; आर यद्यपि उनका साथ इमेशा बना रडे तो भी सिन्न भिन्न अजुष्यों 
में उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी उसी हिसाब से सद्भष्य के स्वभाव, 
समभ ओर व्यवहार सी भिन्न सिक्न हो जावेंगे । यद्दी डुद्धि केबल जन्मतः अशुद्ध, 
राजस या तामल हो तो उसका किया हुआ अले-बुरे का निर्णय गरल दोगा} 
जिसका परिणाम यह दोगा कि अन्भ-श्रद्धा के सालिक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर भी 
वह धोखा खा जायगी । अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः झशुद्ध हो तो बुद्धि के 
सात्त्विक होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी अवश्या में बुद्धि की आज्ञा को 
मानने के लिये श्रद्धा तेयार ही नहीं रहती । परन्तु साधारण अनुभव यङ छे के 
बुद्धि ओर मन दोनों अलग अलग अशुद्ध नद्वीं रहते; जिलकी बुद्धि जन्मतः अ सू 
होती इं उसका सन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही स रइ 

है; और फिर यह अशुद्ध बुद्धि स्वभावतः अशुद्ध अवस्था में रइनेवाली श्रद्धा को 
अधिकाधिक भ्रम में डाल दिया करती छै । ऐसी अवस्था में रहनेवाले किसी मझुष्य 
को परमेश्वर के झुदध-स्वरूप का चाहे जेसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन म॑ 


! | 


भक्तिमार्ग । ४२४ 


जँचता ही नहीं; अथवा यह भी देखा गया हैं कि कभी कभी--विशेषतः श्रद्धा 
आरे बुद्धि दोनों छी जन्मतः अपक्व आर कमज़ोर हों तब--च ह मनुष्य उसी उपदेश का 
विपरीत अर्थ किया करता है । इसका एक उदाहरण लीजियें। जब इसाई धर्म के 
उपदेशक आफ्रिका-निवाखी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को अपने धर्म का उपदेश 
करने लगते हैं, तब उन्हें आकाश में रइनेवाले पिता की अथवा इंसामसीह की भी 
यथार्थ में कुछ भी कल्पना हो नहीं लकती । उन्हें जो कुळ बतलाया जाता है उसे वे 
अपनी अपक-बुद्धि के अनुसार अयथार्थभाव से अइण किया करते दैं। इसीलिये एक 
अंग्रेज्ञ अन्यकार ने लिखा है कि उन लोगों में सुघरे हुए धर्म को समभने की पात्रता 
लाने के लिये सब से पहले उन्हें अवाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना 
चाहिये ˆ । सवभूति के इस इष्टान्त में भी वद्दी अर्थ है--एक ही गुरु के पाल पढ़े 
हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती है; और यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके 
प्रकाश से कांच के सणि से आग निकलती है और मिट्टी के ढेले पर कुछ भी परि- 
णाम नहीं होता ( उ. राम. २.४) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से 
प्राचीन सस्य में शूद्र आदि अज्ञजन वेद श्रवण के लिये अनधिकारी साने जाते 
होंगे | । गीता सें भी इस विषय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के 
स्वभावतः सारिक, राजस आर तामस भेद छुआ करते हैं (१८. ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भद होते हैं ( १७. २ )। 
प्रत्येक व्यक्ति के देइस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ 
करती है (१७.३), इसलिये भगवान्‌ कइते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्विक है 
वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक्ष-रात्स आदि में और जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे शूत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं (गी. १७.४-६) । यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसगिक स्वभाव पर अवलाम्बित है, 
तो अब यह प्रश्न द्वोता हैं कि यथाशक्ति भाक्तिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो 
सकता है या नहीं, और वह किसी समय शुद्ध अर्थात्‌ सात्विक अवस्था को पहुँच 
सकती है या नटीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-प्राक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की ध्राप्ति कर लेने के लिये मचुष्य स्वतन्त्र ह्वै या 
नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है । भग- 


# « And the only way, I suppose, in which beings of 80 
low an order of development (८ /. an Australian Savage or 
a Bushman ) could be raised to a civilized level of feeling and 
thought would be by cultivation continued through several gone- 
rations; they would have to undergo a gradual process of humani- 
zation before they could attain to the capacity of civilization.’ 
Dr. Maudsley’s Body and Mind, Ed. I873. p. 57. 

fT See Maxmnuller’s Three Lectwres on the Vedanta Philo- 
sophy, pp. 72, 73. 
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वान्‌ ने. अज्ञुन को पहले यही उपदेश किया कि “ मय्येव; मन आधत्स्व ” 
(गी.१२.८) अर्थात्‌ भेरे शुद्ध-स्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बाद 
परमेश्वर-स्वरूप को मन सें स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वणन 
किया है-- “ यदि तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को ष्थिर न कर सकता हो तो तू 
अभ्यास अर्थात्‌ बारबार प्रयत्न कर; यदि तुझसे अभ्यास भी न हो सके तो मेरे 


लिये चित्तःशुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह भीन हो सके तो कर्स-फल का त्याग. 


कर और उससे मेरी प्राप्ति कर ले” ( गी. १२. 8-११; भाग, ११. ११. २१-२५ )। 
यदि मूल देहश्वभाव अथवा प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त 
को स्थिर करने का प्रयत्न एकदस या एकच्दी जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्म- 
योग के समान भक्तिमागे में भी कोई बात निष्फल नहीं होती । स्वयं भगवान्‌ 
सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं-- 

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते। 

वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः । 


जब कोई मनुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहीं 
तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसको 
परमेश्रर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि “' यह लब वासुदेवात्मक 
हां इ” आर इस शान सं अन्त में उसे मुक्ति भी सिल जाती डे ( गी. ७, १६ )। 
छठवें अध्याय में भी इसी प्रकार कर्मयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में कहा 
गया है कि ““ अनेकजन्मसंलिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ” ( ६. ४५) और भक्ति- 
मार्य के लिये भी यच्दी नियम उपयुक्त द्ोता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस 
देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देइ-स्वभाव के अनु- 
सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नहीं ) दिया करता है ( ७. २२) । परन्तु इसके आगे चित्त- 
शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की 
वही भक्ति यथामति हमेशा जारी रहे तो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही 
आप उन्नत दो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन 
की ऐसी अवस्था हो जाती है कि “ वासुदेवः सर्वस्‌; ” उपास्य और उपासक का 
भेद-भाव शेष नहीं रह जाता और अन्त में शुद्ध बह्मानन्द॒ में आत्मा का लय हो 
जाता है । मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न 
करे । सारांश यह दै, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा 
के उत्पन्न होते ही वह धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की ओर आप ही आप आकर्षित हो 
जाता है (गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब भक्ति- 
मार्ग भं भी कोई भक्त एक बार अपने तई ईश्वर को सोप देता है तो स्वयं भगवान्‌ 
ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण- 
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ज्ञान भी करा देते हैं( गी. ७. २१; १०, १० ) । इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
ओर अन्ध श्रद्धा से भगवद्भक्त को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भक्ति 
मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढ़ते चढते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और 
ज्ञानमार्ग से प्राप्त दोनेवाली आन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसलिये 
गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी कि बारइवें अध्याय में 
सक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय 
सं किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है । इससे यह बात प्रगट होती हे, 
कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमाग और सक्तिमार्ग भिन्न हों, तयापि जब कोई अपने 
अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमा से या अक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त 
में ये दोनों मार्ग एकन्र सिल जाते हैं और जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है वहीं 
गति अक्त को भी सिला करती है । इन दोनों मार्गों में भेद सिर्फ इतना छी है, कि 
ळानसागे में आरम्भ छी से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पड़ता 
है, और भक्तिमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से ग्रहण कर लिया 
जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान्‌ 
स्यं कहते हैं, कि-- 

श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतैद्रियः । 

ज्ञानं ळब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाचिगच्छति || 
अर्थात्‌ | जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्रिय-निग्रह-द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने 
लगता है, तब उसे ब्रह्मात्मेक्यरूप-ज्ञान का अनुभव होता है आर फिर उस ज्ञान 
से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है? ( गी. ४. ३६ ); अथवा 

भक्तथा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ # ॥ 
अर्थात्‌ “ मेरे स्वरूप का तास्विक ज्ञान भक्ति से होता हैं; और जब यह ज्ञान हो 
जाता दै तब ( पहले नहीं ) वह भक्त सुझमें आ मिलता है?” ( गी. १८. ५५ 
आर ११. ५४ भी देखिये ) । परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के 
सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है । इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह 
दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं अपनी बुद्धि हैं ओर न श्रद्धा, उसका संथा नाश 
ही समम्मझिये-'' अज्ञश्चाश्रदघानश्च संशयात्मा विनश्यति ?? (गी. ४. ४०) ४ 

ऊपर कहा गया है कि श्रद्धा और भक्ति से अन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यज्ञान 

प्राप्त होता है । इस पर कुछ तार्किकों की यहद दलील है कि यदि भक्तिमार्ग का 


* इस शोक के ' अमि ? उपसगे पर जोर देकर शाण्डिल्यसूत्र (सू. १५) में यह 
दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि भाक्ते, शान का साधन नहीं है किंतु वह स्वतंत्र 
साध्य या निष्ठा है । परन्तु यह अर्थं अन्य सांप्रदायिक अर्थो के समान आग्रह का हवै 
सरल नहीं है । 
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झआारम्भ इस टवैत-भाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक भी 
भिन्न है, तो अन्त सें ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्वैत ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु यह दलील 
केवल श्रान्तिमूलक हव । यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि 
ब्रह्मात्मेक्यज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपत्ति 
देख नहीं पड़ती । क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का भी यद्दी खिद्धान्त हवै, कि जब उपास्य, 
उपासक आर उपासनारूपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब वह व्यापार 
बन्द हो जाता है जिसे व्यवहार में अक्ति कहते हैं। परन्तु यदि उक्त 
दलील का यह अर्थ हो कि द्वैतमूलक भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वैत ज्ञान 
हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तकशए्र की दृष्टि से किन्तु बड़े बड़े 
भगवद्धक्तों के अनुभव के आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है । त्कशाख् की 
` दृष्टि से इस बात में कुछ रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी भक्त 
का चित्त ज्यों ज्यों झपिकाविक स्थिर होता जावे, त्यों त्यां उसके सन से भेद-भाव 
भी छूटता चला जावे। ब्रह्म-सष्टि मं भी इम यची देखते हैं कि यद्यपि आरम्भ में 
पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; 
इसी प्रकार अन्य पदार्थों से भी एकी-करण की क्रिया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता 
ही से हुआ करता है; और झगि-कीर का इष्टान्त तो सब लोगों को विदित छी है। 
इस विषय में तर्कशाख्र की अपेक्षा साधुपुरुषा के प्रत्यक्ष अनुभव को छी आधिक 
प्रामाणिक समझना चाहिये। सगवद्धक्त-शिरोमाणि तुकाराम सद्धाराज का अनुभव 
हमारे लिये विशेष मच्त्त का है। सब लोग जानते हैं कि ठुकारास मद्दाराज को 
कुछ उपनिषदादि ग्रन्थों के अध्ययन से अध्यात्मज्ञान प्रात नहीं छुआ था । तथापि 
उनकी गाथा में लगभग चार सो ' अभंग ? अद्वैत-स्थिति के वर्णन में कहे गये हें । 
इन सब अभंगों में “ वासुदेवः सर्वे ” ( गी, ७. १९ ) का साव प्रतिपादित किया 
गया है, अथवा बृह्ददारणएयकोपनिषद सें जैसा याज्ञवल्कय ने “' सर्वमात्सेवाभूत्‌ ? 
कदा है, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया छै । उदाहरण के लिये 
उनके एक अभंग का कुछ आशय देखिये 
गुड़ सा मीठा हे भगवान, बाहर-भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करू सविवेक १ जळ-तरङ्ग से हैं हम एक ॥ 
इसके आरम्भ का उल्लेख हमने अध्यात्म-प्रकरण में किया है और वह्दों यह दिख- 
लाया है कि उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मात्मैक्ष्यज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी 
पूरी समता झै । जब कि स्वयं तुकाराम मद्दाराज अपने अनुभव से भक्तों की परमा- 
वस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साइस 
करे--कि “ भक्तिमार्ग से अद्वेतज्ञान हो नहीं सकता, ?? अथवा “* देवताओं पर 
केवल अन्धविश्वास करने से ही मोक मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई 
आवश्यकता नहीं, ?—तो इसे आश्चर्य ही समझना चाहिये। 
भक्तिमार्ग का और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही दै, और “ परमेश्वर 
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के अनुभवात्मक ज्ञान से दी अन्त में मोक्ष मिलता है ??--यह (सिद्धान्त दोनों मार्गों 
में एकददीसा बना रहता है; यही कयां, बल्कि अध्यात्म-प्रकरण में ओर कर्मविपाक 
प्रकरण में पहले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग 
में कायम रहते हैं । उदाइरणार्थ, सागवतध्स में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्न्यूहरूपी 
सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कषणरूपी 
जीव उत्पन्न हुआ और फिर सङ्कषण ले प्रद्यज्ञ अर्थात्‌ सन तथा प्रद्यन्न से अनिरुद्ध 
अर्थात्‌ अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्यू में से तीन, दो या एकही 
को मानते हैं । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये सत सच नहीं हैं । उपानिषदों 
के आधार पर वेदान्तसूत्र ( २.३. १७; और २. २. ४२-४५ देखो ) में निश्चय 
किया गया है, कि अध्यात्म-दषि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। 
इसलिये भगवद्गीता में केवल आत्तिमार्ग की उक्त चलुन्यूइ-सम्बंघी कल्पना छीड़ 
दी गई है और जीव के विषय में देदान्तलुन्रकारों का ही उपर्धुक्त सिद्धान्त दिया 
गया है ( गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ और १५. ७ देखो )। इससे यही सिद्ध 
होता हे कि वासदेव-भाक्ति और कर्मयोग ये दोनों तत्व गीता में यद्यपि भागवत- 
धर्म से डी लिये गये हैं, तथापि केत्र्छूपी जीव और परमेश्वर के श्वरूप के विषय 

अध्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पर्टौग कल्पनाओं को गीता में स्थान 
नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान 
का पूरा पूरा सेल रखने का प्रयत्न किया गया दे; तथापि यह स्मरण रहे कि जब 
अध्यात्मशासत्र के सिद्धान्त आकत्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमें कुळ न कुछ 
शब्दु-मेद्‌ अवश्य करना पड़ता ह--ओर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। 
ज्ञान-सार्ग के और सआक्तिमार्ग के इस शब्द-भद के कारण कुछ लोगों ने भूल से 
समभ लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भाक्ति की दृष्टि ले और कभी ज्ञान 
की दृष्टि से कहे गये हैं उनमें परस्पर-विरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता 
छासम्बद्ध है । परन्तु इमारे सत्त से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं हैँ ओर हमारे 
शास्रकारों ने अध्यात्म तया भक्ति में जो मेल कर दिया है उसकी ओर ध्यान न 
देने से डी ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं । इसलिये यहाँ इस विषय का कुछ 
अधिक खुलासा कर देना चादिये । अध्यात्मशाख्न का. सिद्धान्त छे कि पिण्ड आर 
ब्रह्माणड सें, एकही आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है इसलिये अध्यात्मशास्त्र 
की दृष्टि से इम लोग कहा करते हैं, कि “ जो आत्मा मुझसे है, वह्दी सब 
प्राणियों में भी है ”— सर्वेभूतस्थमात्सानं सवश्रूतानि चात्मनि ( गी. ६. २६ ), 
अथवा “ यह सब आत्मा ही इ ”-इदं सर्वमात्मैव । परन्तु भाक्ति-सार्ग से अव्यक्त 
परमेश्वर 'ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतएव अब उक्त 
सिद्धान्त के बदले गीता में यहद वर्णन पाया जाता है कि “ यो मां पश्यति सर्वत्र 
सर्वे च मयि पश्यति ”--मैं (भगवान्‌) सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी सुभे 
हैं ( ६. २९ ); अथवा “ वासुदेवः सर्वमिति ?--जो कुछ है वह सब वासु- 
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देवसय है (७. १६); अथवा “ सर्वभूतान्यशेषेण दक्षस्यात्सन्ययो सवि ” जान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को सुमे और स्वयं अपने में भी देखेगा ( ४.३५ )। 
इसी कारण से. भागवत पुराण में भी. भगवद्भक्त का लक्षण इस प्रकार कद्दा 
गया है 

सवभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः । 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः | 
८ ज्ञो अपने मन में यइ भेद-भाव नहीं रखता कि में अलग हूँ, भगवान्‌ अलग हूं 
आर सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यच्च भाव रखता है 
कि भगवान्‌ और सें दोनों एक हूँ, और जो यह समम्तता दै कि सब प्राणी भगवान्‌ 
में और सुममें भी हैं; वह्दी सब भागवतों में श्रेष्ठ है” ( साग. ११. २. ४५ और 
३. २४. ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्सशाख् के * अव्यक्त परमात्मा ? शब्दों 
के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ? शब्दों का प्रयोग किया गया चे-- बस यद्दी भेद हू । 
झध्यात्मशास्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध दो चुकी है कि परमात्मा के अव्यक्त 
होने के कारण सारा जगत्‌ आत्मसय है। परन्तु साक्ति-सार्ग प्रत्यक्ञ-अवगम्य है इस- 
लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतियों का वर्णन करके शर. अजुन को दिव्यदष्टि 
देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साज्षात्प्रतीति करा दी है, कि सारा 
जगत्‌ परमेश्वरमय ( आत्ममय ) हैं ( गी. अ. १० ओर ११ )। झाष्यात्मशास्न में 
कहा गया है कि कमं का क्षय ज्ञान से होता है । परन्तु भक्ति-मार्ग का यह तस्व है 
कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत्‌ में ओर कुछ नहीं है-- वही ज्ञान हैं, वही 
कर्म है, वही ज्ञाता है, वद्दी करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; 
श्रतएव संचित, प्रावध, क्रियमाण इत्यादि कर्मसेदों के ्फभ्फट में न पड़ अक्तिसार्ग 
के अनुसार यह प्रातिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म 
का फल देनेवाला, और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है । उदाहरणार्थ, 
तुकाराम मद्दाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूवेक कते हैं- 

एक बात एकान्त में सुन लो, जगदाधार । 

तारे मेरे कम तो प्रभु का क्या उपकार 


यही भाव अन्य शददो से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया छे कि 
८ प्रावध, क्रियमाण और संचित का रूगड़ा भक्तों के लिये नहीं है; देखो, सब 
कछ ईश्वर ही है जो भीतर-बाइर सर्वत्र व्याप्त है। ” भ्रगवद्ञीता में भगवान्‌ ने 
यही कहा है कि “ इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽ्युन तिष्ठति” ( १८. ६१ )--ईश्वर ही 
सब लोगों के हृदय में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म कराता है । कर्म 
विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये आत्मा 
को पूरी स्वतन्त्रता है । परन्तु उसके बदले भाक्ति-मारय में यह कहा जाता है कि उस 
४; बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही हे“ तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌”? 
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(गी ७.२१), अथवा “ ददामि डुद्धियोगं त॑ येन माझुपयांतिः ते ? (गी. १०. १०)। 
इसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की हदी सत्ता से हुआ करते हैं इसलिये 
भक्ति-मार्ग में यह वर्णन पाया जाता हैं कि वायु भी उसी के भय से चलती है और 
सूर्य तथा चन्द्र भी उसी को शाक्ते से चलते छ ( कठ. ६.३; ब. ३.८.९ ); 
क्या कहा जाय, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं दविलता । यही 
कारण है कि अक्तिसार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य केवल निसित्तमात्र दी के लिये 
सामने रता दवै ( गी. ११. ३३ ) ओर उसके सब व्यवद्वार परमेश्वर छी, उसके 
हृदय में निचाख कर, उससे कराया करता दे । साधु तुकारास कहते हें कि, “ यह 
प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है; मेरा मेरा ' कह कर व्यर्थ ही यह 
अपना नाश कर लेता है । ” इख जगत्‌ के व्यवद्दार और सुश्थिति को स्थिर रखने 
के लिये सभी लोगों को कम करना चाहिये; परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ का जो यहु 
तत्त्व हैं--कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग किसी कर्म को “मेरा? कह् कर किया करते 
हैं, चैला न कर ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मापंण बडि से सब कसं झत्यु प्येत करते रहना 
चाहिये-- उसीका सारांश उक्त उपदेश में है । यही उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को 
इस कोक में किया है-- 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यासे कौन्तेय तत्कुरुष्व सदर्णम्‌ | 
अथात्‌ “ जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह 
सब मुझे डर्पण कर ? ( गी. &. २७ ), इससे उभे कर्म की बाधा नहीं होगी। 
भगवद्गीता का यही छोक शिवगीता ( १४. ४५ ). म॑ पाया जाता हैं; आर भाग- 
वत के इस शोक में भी उसी अर्थ का वर्णन है-- 


कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्धयात्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति य्यत्सकळं परस्मै नारायणायोति समयेत्तत्‌ ॥ 
८“ काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रघृत्ति से अथवा स्वभाव के 
अनुसार जो कुछ इम किया करते हैं वह खब परात्पर नारायण को समर्पण कर 
दिया जावे ” ( भाग, ११. २. ३६ ) । सारांश यह है, कि डाष्यात्मशाख मे जिसे 
ज्ञान-कर्म-समुच्य पक्ष, फलाशात्याग अथवा ब्रह्मापणपूर्वक कर्म कहते हूं 
(गी.४.२४; ५.१०;१२.१२) उसी का भाक्तिमाग म ““ङृष्णापणपूवेक कर्म? यह नया 
नास मिल जाता है। भक्तिमागंवाले भोजन के समय “गोविन्द,गोविन्द” कहा करते 
हें; उसका रहस्य इस कृष्णापंणडुद्धि में ही इं । ज्ञानी जनक ने कहा ह कि 
इमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिय निष्कास बुद्धि से दो रहे हैं; और 
भगवद्भक्त भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब . व्यवहार कृष्णापंणबाद्ध से ही 
किया करता है। उद्यापन, ब्राह्मण-भाजन अथवा अन्य इष्टापूते कर्म करने पर 
अन्त में “ इदं कृष्णापंणमस्तु ” अथवा “| इरिदाता इरिभोक्ता ? कह कर पानी 
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छोड्ने की जो रीति है, उसका मूलतरव भगवद्गीता के उक्त छोक सें है। यह सच 
हे कि जिस प्रकार नधुनी के न रहने से नाक का छेद निरुपयोगी हो जाता है, 
डसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है; क्योंकि पुरोहित उस 
संकल्प के सचे अर्थ को न समझकर सिर्फ तोते की नाई उसे . पढ़ा करता है 
अर यजसान बहिरे की नाई पानी छोड्ने की कवायद किया करता है ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्स-फलाशा को छोड़ कर 
कर्म करने का तत्त्व हे; ओर इसकी हँसी करने से शाख सें कुछ दोष तो नहीं 
आता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता छी शगट होती है । यदि सारी आयु 
के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्स--इस मकार कृष्णार्पण बुद्धि से 
श्रथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना कैसे रछ सकती है और 
कुकर्म केसे हो सकते इं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिय आत्म-ससपेण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही 
कह रह जाती है ? तब तो “में? और “लोग? दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों में चो जाता है; इसलिये स्वार्थ और परार्थ दोनों ही 
कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डूब जाते हैं और मद्दात्माओं की यह उन्तर: ही चरिताचं 
होती है कि “ संतों की विभूतियाँ जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हँ । "पिछले रकरण में युक्तिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो सनुष्य अपने सब कास कृष्णापंण बुद्धि 
किया करता है, उसका 'योरक्षेस” किसी प्रकार रुक न ता; आर भक्तिमार्ग 
वालों को तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता में आश्वासन दिया है ।कि''तेषां नित्याभियक्तानां 
, योगक्षेमं वहाम्यहम ” ( गी. ९. २२) । यङ्ग कहने को आवश्यकता नहीं 
कि जिस प्रकार ऊँचे दुजें के जानी पुरुष का कतव्य है कि बझ सामान्यजनां में 
बुद्धि-भेद्‌ न करके उन्हें सन्माग में लगावे ( गी. ३. २६ ), उसी प्रकार परमश्रेष्ठ 
भक्त का भी यही कर्तव्य ह कि वह निश्चश्रेणी के भक्तों की श्रद्धा को अ्रष्ट न 
कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे । सारांश, 
उक्त विवेचन से यद्द मालूम हो जायगा, कि अध्यात्मशास्त्र में ओर कर्म-विपाक 
जो सिद्धान्त कहे गये हैं वे सब कुछ शाब्द-भेद से भाक्तिमार्ग सें भी कायम 
रखे गये हैं; और ज्ञान तथा भाक्ति में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे 
हाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है । 
परन्तु जब शब्द-भेदु से अर्थ का अनयं दो जाने का भय रहता है, तब इस 
प्रकार से शब्द-भेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि आथ दी प्रधान बात छे। उदा- 
हरणार्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है कि झञान-प्रास्ति के लिये प्रत्येक 
मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे और अपना उद्धार आप ही कर ले। यदि इससे शब्दों का 
कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेश्वर ही करता है, तो सूठु- 
जन आकसी हो जावेंगे । इसलिये “ आत्मेव द्यात्मनो बंडुरात्मव रिपुरात्मनः ? 


भक्तिमागे । ४३३ 


आप दी अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र है ( गी. ६. ५) — यह तत्त्व 
साक्तिसागं से सी श्रायः ज्यों का त्यों अर्थात्‌ शब्द-मढ न करके बतलाया जाता है। 
साधु तुकारास के इस भाव का उल्लेख पहले हो चुका है कि “ इसमें किसी का 
क्या बुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथों कर जी। ” इससे भी अधिक 
स्पष्ट शब्दों में उम्होंने कद्दा हे कि “ ईश्वर के पास कुछ सोक्ष की गठड़ी नहीं 
धरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दे । यहाँ तो इंद्वियों को जीतना और मन को 
निर्विषय करना ही सुख्य उपाय छै। ”” कया यह उपनिषदों के इस संत्र. “ मन 
एव सनुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयोः ” के समान नहीं हे? यह सच हे कि 
परमेश्वर ही इस जगत्‌ की सब घटनाओं का करनेवाला झै; परन्तु उस पर निद- 
यता का ओर पक्षपात करने का दोष न लगाया जावे इसलिये कर्स-विपाक"प्रक्रिया 
सें यह्‌ सिद्धान्त कहा गया दै, कि परमेश्वर प्रत्येक सडुष्य को उलके कर्मों के 
अनुसार फल दिया करता है; इली कारण से यछ सिद्धान्त सी बिना 
किसी प्रकार का शब्दन्भद किये टही-भाक्तिमार्ग भें ले लिया जाता हे । इसी 
प्रकार यद्यपि उपासना के लिये इश्वर को ब्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्म- 
शास्त्र का यश्‌ सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के अक्तिसाग में कसी छुट नहीं जाता कि 

। कुछ व्यक्त हे वदद खब साया हू ओर सत्य परमेश्वर उसके परे छ। पदले कह चुक 
हैं कि इसी कारण से गीता सें बेदान्तसत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप दी स्थिर 
रखा गया झै । सहुष्य के सन में भत्यक्ष की ओर अथवा व्यक्त की ओर झ्ुकने की 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें ओर तत्त्वज्ञान के गइन सिद्धान्तों से मेल 
कर देने की, वेदिक धर्म की, यह रीति किसी भी अन्य देश के भक्तिमाय में 
देख नटीं पड़ती । अन्य देश-निवालिथों का यहद दाल देख पड़ता ह कि जब वे 
एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विश्रूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते 
हैं, तब वे उसीसें आसक्त होकर फेस जाते हें, उसके सिवा उन्हें आर कुछ देख 
ही नहीं पड़ता ओर उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विषय सें प्रथाभिमान 
उत्पन्न हो जाता है । ऐसी अवस्था में वे लोग यह सिथ्या सेद करने का 
यत्न करने लगते हैं, कि तत्वज्ञान का मार्ग भिन्न हे ओर श्रद्धा का भाक्तिमागं 
जदा है । परन्त इसारे देश में तत्वज्ञान का उदय बहुत प्राचीन काल मेंही चो 
चुका था, इसलिये गीता-घर्म सें श्रद्धा ओर ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं द, 
बहिक वेदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, और वेदिक भक्तिसार ज्ञान से, छुनीत हो गया है; 
अतएव मनुष्य किसी भी सार्य का स्वीकार क्यों न करें, अन्त सें उसे एकच्दी सी 
सद्गति प्राप्त द्दोती है। इसमें कुछ आश्चयं नहीं, कि अच्यक्तशान आर ब्यक्त 
भाकि के सेल का यह्द मच्चत्त केवल व्यक्त क्राइस्ट भें 'द्दी लिपटे रहनेवाले धर्म के 
पंडितों के ध्यान में नीं झा सका, और इसलिये उनकी एकदेशीय तथा तस्वञ्ञान 
की दृष्टि से कोती नज़र से गताधमं में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा । परन्तु 
साश्रयं की बात तो यही है, कि वेदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे ही 

गी. र. ५५ 


र 
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देश के कुळ अबुकरणप्रेसी-जन आज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते 
हैं ! माघ काब्य का ( १६. ४३ ) यद्ग वचन इसी बात का एक अच्छा उदाहरण 
है कि, “ ऊथ वाउमिनिविश्वुद्धिषु । ब्रजति व्यर्थकतां खुभाषितस्‌ ! खोदी 
समभ से जब एक वार मन अस्त हो जाता है तब मनुष्य को अच्छी बातें भी 
ठीक नहीं जँचती । 
स्मातमार में चतुर्थाश्रम का जो महत्व दे, वह भक्तिमार्ग में अथवा भागवत- 
घर्म में नद्दीँ है। वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है; 
परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार भक्ति पर दी होता हे, इसलिये जिसकी 
भक्ति उत्कट हो वह्दी सब सें श्रेष्ठ माना जाता दे— फिर चाहे वह गृहस्थ हो 
वानप्रस्थ या बेरागी हो; इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधि-निषेध बहीं है 
( भाग. ११. १८. १३, १४ देखो )। संन्यास-आश्रम स्मातेघस का एक आवश्यक 
ग दै, भागवतधस का नहीं । परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं, कि. भागवतधर्म के 
छाजुयायी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कद्दा है कि संन्यास और कर्मयोग दोनों 
मोक्ष की दाटि से समान योग्यता के हैं । इसलिये यद्यपि चतुर्थाश्रम का स्वीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कर्मों को छोड़ वैरागी हो जानेवाले घुरुष भक्तिमार्ग 
में भी पाये जा सकते हैं । यह्‌ बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। 
परन्तु उस समय इन लोगों की प्रझ्ुता न थी; ओर ग्यारद्ववें प्रकरणः में यह बात 
स्पष्ट रीति से बतला दी गईं है, कि भगवद्गीता में कर्मत्याग की अपेक्षा 
कर्मयोग ही को अधिक महत्त्व दिया गया है । कालान्तर से कर्मयोग का यह 
महत्व लुस दो गंयां और वर्तमान समय में भागवत-घर्माय लोगों की 
भी यही समक हो गई है, कि भगवद्गक वद्दी है कि जो सांसारिक 


he ~ 


कमो को छोड़ विरक्त हो, केवल भाक्ति में ही निमञ्न हो जावे । इसलिये यहाँ भक्ति - 


~ 


की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ाला विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता हें, कि 


~ 


इस वषय स गाता का सुख्य सद्धान्त आर सच्चा उपदंश कया हूं । भाक्तसाग का 
अथवा भागवतम्ाग का ब्रह्म स्वय सगुण भगवान्‌ ही छ । यादं यहा भगवान्‌ 


~ 


स्वय सारं सार क कता-वता ह ओर साइुजना का रजा करन तथा दुश्जना का 


~ 


दुड दून क लय समय-समय पर अवतार लकर इस जयत्‌ का घारण-पाषण ।कया 


~ 


करते ४६; तो यह कदने की आवश्यकता नदीं, कि भगवद्भक्तं को भी लोकसंग्रह 


IT ATS 


के लिये उन्हीं भगवान्‌ का अनुकरण करना चाहिये । इजुसानूजी रामचन्द्र के बड़े 
भक्त थे; परन्तु उन्ह ने रावण आदि दुष्टजनों का निर्दुलच करने का काम कुछ छोड़ 
न्दी दिया था । भीष्मपितामछ की गणना भी परम भगचद्गक्तों में की जाती हैं; 
परन्तु यद्यपि वे स्तयं मरत्युपर्येत ब्रह्मचारी रहे तथापि उन्होंने स्वधर्माुसार स्वकीयो 
की और राज्य की रक्षा करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था । यह बात 
. सच है कि जब सक्ते के द्वारा परमेश्वर का जान प्राक्त दो जाता है, तब भक्ति को 
स्वयं अपने द्वित के लिये कुछ प्राप्त कर लेना शेष नहीं रद्द जाता । परन्तु प्रेममूलक 
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भक्तिमार्ग । ४३५ 
है 
सक्तिसार्य से दया, करुणा, कर्त्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ट मनोबृत्तियों का नाश नहीं 
हो सकता; बल्कि वे ओर भी अधिक शुद्ध हो जाती छं । ऐसी दशा में यह प्रश्न 
दी नहीं उठ सकता, कि कम करें या न करें? बरन्‌ भगवद्भक्त तो वद्दी है कि 
जिसके मन में ऐसा अभेदु-भाव उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे, 
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे । 
सब में विसु को व्याप्त जान सब को अपनावे, 
है बस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पावे ॥ 

ऐसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगों की बृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकूल हो 
जाती है, जैसा कि भ्यारइंवे प्रकरणा में कह आये हैं--“ सन्तो की विभूतियां 
जगत्‌ के कल्याणा ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने 
शरीर को कष्ट दिया करते हैं । ” जब यह सान लिया कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को 
उत्पन्न करता दे आर उसके सब ब्यवद्दारों को भी किया करता द; तब यच्च अवश्य 
ही सानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवहारो को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
वेश्य आदि जो ब्यवस्थाएँ हें वे उसी की इच्छा से निर्मित हुईं हैं । गीता में भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यद्दी कहा है कि “ चालुर्वणय सया सूं गुण कम-विभा- 
गशः ” ( गी. ४. १३ ) । झर्थात्‌ यह परमेश्वर दवी की इच्छा इ, [के प्रत्यक्त मनुष्य 
झपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे । इससे आगे यहद भी सिद्ध होता है कि रृष्टि के जो ब्यवद्दार परमेश्वर 
की इच्छा से चल रहे दें, उनका एक-आध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता हैं; और यदि परमेश्वर-द्वारा 
नियत किया गया उसका यहद काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर द्वी की अवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा । यदि तुम्दारे मन में यद्ट अहकारुद्धि जागृत होगी, कि ये 
काम मेरे हैं अथवा में उन्हे अपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कमो के भले 
बुरे फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेंगे । परन्तु यदि तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधम 
जान कर परमेश्वरापणपयक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ 
करना है उसके लिये सुके निमित्त करके वह सुमसे काम कराता है? ( गी. ११. 
३३ ), तो इसमें कुळ अनुचित या अयोग्य नद्दौं; बलिक गीता का यह कथन झै कि 
इस स्वघमी चरण से ही सर्वभूतान्तगंत परमेश्वर की सात्तिक भक्ते हो जाती है। 
भगवान्‌ ने अपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के अन्तिम अध्याय में उपलंहार-रूप 
से अर्जुन को इख प्रकार बतलाया है-** सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर- 
सेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैँ कि 
में असुक कर्म को छोड्ता हूँ या अमुक कम को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब 
कर्म कृष्णार्पण-बुद्धि से करते रद्दो; यदि तू ऐसा निग्रह करेगा कि में इन कमो को 
नहीं करता, तो भी प्रकृति-घर्म के अचुसार तुम्हे उन कमो को करना ही होगा; अत- 
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एव परमेश्वर भें अपने सब स्वार्थों का लय करके स्वघर्माचुसार प्राप्त व्यवहार को 
परमार्थ-बुद्धि से और वेराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुमे अवशयं करना ही चाहिये; 
मैं भी यही करता हूँ; मेरे उदाइरण को देख आर उसके डालुखार बलीव कर। ” 
जैसे ज्ञान का ओर निष्काम-कर्म का विरोध बद्दी, वैसे ही भक्ति में ओर कृष्णार्पण- 
बुद्धि से किये गये कमो सें भी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महराष्ट्र के प्रसिद्ध 
भगवद्भक्त तुकारास भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयान्‌ महतो मद्दी- 
यान्‌ ? (कठ. २. २०; गी. ८-७)-परसाझु से भी छोटा ओर बड़े से भी बड़ा— 
ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का बयान करके कच्चे हैं, कि “ अब सें केवल 
परोपकार ही के लिये बचा हूँ। उन्होंने संन्याससार के छालुयायियों के ससान यहु 
नहीं कहदा,कि अब मेरा कुछ भी कास शेप नहीं छ; बढिक वे कहते हैं कि ““भिक्षा- 
पात्र का अवलम्ब करना लजास्पद जीवन छे-वइ नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा दी करता हू” अथवा “ सत्यवादी मनुष्य संसार के सब 
काम करता है ओर उनसे, जल मँ कमल-पतन्न के समान, झालि रहता है;जो उपकार 
करता है ओर प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो।” 
इन वचनो से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हो जाता 
है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे तथापि उनके मन का अऋुकाव कुछ कुछ 
कर्मेत्याग ही की ओर था । परन्तु प्रब्वृत्तिप्रधान भागवतधमं का लक्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यह दै, कि उत्कटभक्ति के साथ साथ त्यु पयंत ईश्वरापंण- 
पर्वक निष्कामकर्स ही करते रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमथ रामदासह्वामी के दासबोध ग्रंथ को 
च्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कि साधु तुकारास ने ही शिवाजीमद्दा- 
राज को जिन “ सद्ग्र्‌ की शरण ” में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्रासादिक 
ग्रंथ है) । रामदास स्वामी ने अनेक वार कहा दे, कि भर्ति के द्वारा झाथवा ज्ञान के 
द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धएरूप कृतकृत्य हो चुके हैं, वे 
“ सब लोगों को लिखान के लिये ? ( दास. १९. १०. १४ ) निस्पुहता से अपना 
काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करले हें, उसे देखकर स दंसाधारण लोग 
अपना अपना व्यवहार करना साख; व्याक “ ना किये कुळ भो नहा इता ” 
( दास. १९. १०. २५; १२. 2. ६; १८. ७. ३); आर अन्तिम दशक( २०.४. २६) 
में उन्होंने कर्म के सामर्थ्यं का भक्ति की तारक-शाक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस 
प्रकार कर दिया है-- 
हलचल में सामथ्यं है । जो करेगा वही पावेगा ॥ 
परतु उसमें भगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ 
गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि “मामनुस्मर 
युद्धय च ?? ( गी. ८. ७ )--नित्य मेरा स्मरण कर ओर युद्ध कर--उसका तात्पय, 
और छठवें अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि “ कर्मयोगियों में भी भक्तिमानू 
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श्रेष्ठ द ” (गी. ६. ३७) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वासी के 
उक्त वचन से छै । गीता के अठारहवें अध्याय सें भी भगवान ने यही कहा है-- 
यतः प्रदगात्तिभूतानां येन सवामिदे ततम्‌ । 
स्वकसणा तमभ्यच्य सिद्धि विंदाति मानवः | 

“ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वघमोबुरूप निष्काम- 
कमा चरण से ( न के केवल वाचा से डाथवा पुष्पों से ), पजा करके मनुष्य पसीद्धै 
पाता झै” ( गी. १८. ३६ )। अधिक क्या कहे! इस :छोक का ऑर समस्त 
गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वघर्मानुरूप निष्कास-कर्म करने से सवंभूतान्त- 
रात विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की अक्ति, प्रजा या उपासना ही दो जाती 
हे । ऐसा कहने से कि “ अपने धर्मानुङूप कसो से परमेश्वर की पूजा करो” यह 
नहीं समभ्शया चाहिये, कि “ श्रवणं कीतेनं विष्णोः ” इत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को मान्य नद्धीं । परन्तु गीता का कथन दे, कि कमो को गोण समभकर 
उन्हें छोड़ देना ओर इस नवाविधा भाक्ति में दी बिलकुल निमझ् हो जाना डाचित 
नहीं है; शाखतः प्राप्त छापने सब कमो को यथोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्हें “ स्वयं छापने ” लिये समझकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि “ ईश्वर-निर्मित प्रृष्टि के संग्रहार्थ उसी के ये 
सब कर्म हैं ” ; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कमो से दी 
परमेश्वर की सेवा, आकि या उपासना हो जायगी, इन कर्मों के पाप-पुण्य के भागी 
हम न झगे और अंत में सद्गति भी मिल जायगी । गीता के इस सिद्धान्त की 
आर दुलक्ष्य करके, गीता के भाक्तिप्रधान टीकाकार अपने ग्रंथा में यद भावार्थ 
बतलाया करते हैं, कि गीता सें भक्ति दवी को प्रधान साना हे ओर कर्म को गोण । 
परन्तु संन्याससागीय टीकाकारों के समान अक्तिप्रधान टीकाकारो का यह तात्प- 
यार्थ भी एक-पक्तीय है । गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है और उसका 
मुख्य तत्व यह है, कि परसेश्वर की पजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती 
है, किन्तु वह स्ववमॉळ निप्काम-कमो से भी होती दे, ओर ऐसी पूजा प्रत्येक 
मनुष्य को अवश्य करनी चादिये। जब कि कर्ममय भाफि का यह तत्त्व गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित' नहीं छुआ है, तब इसी तत्त्व को 
गीता-प्रतिपादित साक्तिसागं का विशेष लक्षण कहना चाहिये। 

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-सार्ग और अक्ति-मार्ग का पूरा पूरा 
मेल यद्यपि झो गया, तयापि ज्ञान-मार्ग से भक्ति-मागं में जो एक सइ की 
विशेषता दै उसका भी शाब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन छो जाना चाहिये। यह तो 
पहले ही कइ चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल डुद्धिगम्य होने के कारण अल्पब॒द्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये छेशमय है; और भक्तिमार्ग के श्रद्धा-मूलक, प्रेमगम्य तथा 
प्रत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिय सुगम ह्वै । परन्लु 
झेश के सिवा ज्ञानमा में एक और भी अड्चन हे। जेमिनि की मीमांसा, या 
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डपनिषद्‌, या वेदान्तसन्न को देखें तो मालूम होगा, कि उनमें श्रोत-यज्ञ-याग 
आदि की अथवा क्मंसंन्यास-पवेक ' नेति नेति ? स्वरूपी परबह की ही चर्चा भरी 
पड़ी है; और अन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभूत 
होनवाल श्रौत-यज्ञ-यागादिक कर्म करने का अथवा सोज्ञ-प्राप्ति के ।लिये आवश्यक 
उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वया के पुरुषों को है 
(वेस्‌. १. ३. ३४-३८ ) । इन ग्रंथों सें इस बात का विचार नहीं किया गया है, 
कि उक्त तीन वर्णो की ख्रियों को अथवा चातुर्वण्यं के अछुसार खारे समाज के 
हित के लिये खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री-पुरुष को मोक्ष 
कैसे मिले । अच्छा; स्री-शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐली अनबन होने से यदि 
यह कहा जाय, कि उन्हें युक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो डपानिषदों और 
पुराणों में ही ऐसे वरणेन पाये जाते हैं कि गागी प्रभृति ख्ियों को और विदुर 
प्रभृति शूद्रों को ज्ञान को प्रादि होकर सिद्धि सिल गईं थी ( वेस्‌. ३. ४. ३६-३९ )। 
ऐसी दशा से यह्‌ सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले लीन वणा के 
पुरुषों ही को झुक्ति मिलती है; और यदि यद्ध सान लिया जावे एकि खी-शूद्र आदि 
सभी लोगों को युक्ति मिल सकती है, तो अब बतलाना चाइदिये कि उन्हें किस 
साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। बादरायणाचार्य कहते हैं कि “ विशषाबुग्रइ्च” 
( वेप्त. ३. ४. ३८ ) अर्थात्‌ परमेश्वर का विशेष अनुप्रहृ ही उनके लिये एक साधन 
है; ओर भागवत ( १.४.२५ )में कह्दा है कि कर्मप्रधान-संक्ति-सार्ग के रूप में इसी 
विशेषाजुप्रहात्मक साधन का “ सहाभारत में ओर अतएुव गीता में भी रूपण 
किया गया है क्योंकि स्त्रियों, शूद्रो या ( कलियुग के) नासधारी ब्राह्मणों के 
कानों तक श्राति की आवाज नहीं पहुँचती है |” इस सर्ग से प्राप्त होनेवाज्ा 
ज्ञान आर उपनिषदों का बरझज्ञान-दोनों यद्यपि एकटी से हों; तथापि अब ख्री- 
पुरुष सम्बन्धी या ब्राह्मण-्ष त्रिय-वेश्य-शुद्ध सम्बन्धी कोई भेद शेष नष्ठ रहता 

ओर इस मार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है कि-- 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌॥ 

“ हे पार्थ ! त्री, चश्य और शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नाच वंश में उत्पन्न हुए 
हूँ, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं ? (गी. &. ३२) । यही छोक महाभारत के 
अनुगीतापर्व में भी आया है(सभा. अश्व. १९. ६१); और ऐसी कथाएँ सी हैं, कि 
वनपर्वान्तर्गत ब्राझमण-ब्याघ-सम्वाद्‌ में मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी बाह्मण को 
तथा शांतिपवं में तुलाधार अर्थात्‌ बनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्रामण की 
यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधर्म के अजुसार निष्कामबुद्धि ले आचरण करने से 
ही मोच केसे मिल जाता है ( मभा. वन. २०६-२१४; शां. २६०-२६३) । इससे 
प्राट होता है कि जिसकी डदि सम हो जावे वही श्रे है; फिर चाहे वह 
सुनार हो, बढ़ई हो, बनिया हो या कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके: 
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धंधे पर, व्यवसाय पर या जाति पर अवलम्बित नहीं, किन्तु सवथा उसके अन्तःकरण 
की शुद्धता पर अवलम्बित होती है -- और यह्दी भगवान्‌ का अभिप्राय भी 
हे । इस प्रकार किसी समाज फे सब लोगों के लिये सोच्छ के दरवाजे खोल देने से उस 
समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागति उत्पन्न होती हैं, उसका स्वरूप महा- 
र्र में आगवत-धर्म के इतिहास से भली भाँति देख पड़ता दैं। परमेश्वर को क्या खी, 


छया चांडाल, कया ब्राह्मणा सभी ससान ह; “देव भाव का भूखा ह?”--न प्रताकका, :- 


न काले-गोरे बर्ण का, ओर न स्त्री-पुरूष आदि या ब्राह्मण-चांडाल आदिभदा का ही । 
साधु तुकारास का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, 

श्वपचो को भी भक्तिभाव में शुचिता कब तज सकती है 

अनुभव से कहता हूं, मैंने उसे कर लिया है बस में 

जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥ 
अधिक क्या कहें ! गीता-शाख का भी यह सिद्धान्त दवै कि “ मनुष्य केसा ही हुरा- 
चारी क्यों न दो, परन्तु यदि डान्त काल में भी वह्‌ अनन्य भाव से भगवान्‌ को 
शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं सूलता ” (गी. 8. ३०; और ८. ५-८ 
देखो) । उक्त पद्य में वेश्या ? शब्द ( जो साधु ठुकाराम के म़लवचन के आधार से 
खा गया झे ) को देखकर पवित्रता का ढोंग करनेवाले बडतेरे विद्वानों को कदा- 
चित्‌ बुरा लगे । परंतु सच बात तो यइ छे कि ऐसे लोगों को सच्चा धमतत्व 
मालूम ही नहीं । न केवल हिन्दू-धर्म में किन्तु डुद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया है ( मिलिन्दप्रश्न. ३. ७. २) । उनके धर्म-प्रंथों में ऐसी 
कथाएँ हैं, कि बुद्ध ने आम्रपाली नामक किसी वेश्या को और अगुलीमाल नाम 
के चोर को दीक्षा दी थी । इंसाइयों के धर्स-ग्रंथ सें भी यह वर्णन है, कि ऋाइस्ट के 
साथ जो दो चोर सूली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय 
क्राइस्ट की शरण में गया ओर क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी (ल्यूक, २३. ४२ 
सौर ४३ )। स्वयं क्राइ्ट ने भी एक स्थान में कद्दा हे, कि हमारे धमे में श्रद्धा 
रखनेवाली वेश्याएँ भी सुक्त हो जाती इं (मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ५०) । यह 
बात दसवें प्रकरण में इम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यह्दी 
सिद्धान्त निष्पन्न होता दे । परंतु यह धर्मतच्च शाखतः यद्यपि निर्विवाद है; 
तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत छुआ इ उसके अंतःकरण 
सें केवल मत्य के समय दी अनन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धि कैसे 
रह सकती है ? ऐसी अवस्था भें अंत काल की वेदनाओं को सते हुए, 
केवल यन्त्र के समान एक वार रा? कहकर आर कुछ दरस “म? कहकर 
भुँ खोलने और बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता। 
इसलिये भगवान्‌ ने सब लोगों को निश्चित रीति से यह्दी कहा है, कि “ न केवल 
मृत्यु के समय ी, किन्तु सारे जीवन भर सदेव मेरा स्मरण मन में रइने दो और 
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स्वधर्म के अछुसार अपने सब व्यवहारों को परमेश्वरापणा डाडि से करते रष्दो, फिर 
चाह तुम किसी भी जाति के रहो तो भी ठु कसो को करते हुए ही सुक्त हो 
जाओगे ? ( गी. 8. २६-२८ और ३०-३४ देखो ) । 
इस प्रकार उपनिषदों का बह्यालोक्य्ान आबालबुदझ सभी लोगों के लिये 

सुलभ तो कर दिया गया इ; परंतु एसा करने मेन तो ब्यवद्दार का लोप 
हाने दिया है, और न वर्ण, आश्रम, जाति-पॉलि अथवा ख्नी-परुष 
आदि का कोई भद ही रखा गया हे। जब इस गीता-प्रतिपादित सक्तिमार्य की इस 
शक्ति अथवा ससता की ओर ध्यान देते हैं, तव गीता के अन्तिम अध्याय 
सें भगदान्‌ ने प्रतिज्ञापूवक गीताशासत्र का जो उपसंहार «किया है उसका मर्म 
प्रगट हो जाता हैं। वह ऐसा हैः--“' सब घर्स छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में 
झा जा, में तुझे सब पापों ले झुकत करूंगा, त घबराना नहीं ।” यहां पर धर्म 
शव्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ से किया रा कि सब व्यवहारो को 
करते हुए सी पाप-पुण्य से अलिप्त रहकर परमेश्वरघातिरूपी आत्मश्रेय जिस 
मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है बद्दी धर्स है । डानुगीता के गुरुशिष्य- 
सम्वाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया ( अश्च. ४६ ), कि अहिंसाधर्म, 
सत्यधर्मे, ब्रत तथा उपवास, छान, यज्ञ-याग, दान, कर्म, संन्याल आदि जो अनेक 
प्रकार के सुक्ति के साधन अनेक लोग बतलाते हैं, उनमें से सश्च साधन कौन है! 
झर शान्तिपदं के (३५४ ) उंच्लश्वाति-उपाख्यान में शी यह प्रश्न है कि याइस्थ्य- 
घस, वानप्रस्य-धर्म, राजधर्स, सातुपितृ-सेवाघर्स, क्षत्रियों का रणांगण में मरण, 
ब्राह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धर्म या ध्वर्गप्राप्ति के साधन शाखों ने 
बतलाये इँं,उनमें से ग्राहय धर्म कांच हे? ये सिञ्च भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो 
परएपर-विरुद्ध मालूम झोते हैं, परन्तु शाख्रकार इन सब प्रत्यक्ष सागो की योग्यता को 
एकर्सी समझते हैँ; क्योंकि समल्त प्राणियों में साम्यबुद्धि रखने का जो अन्तिम 
साध्य हूं वह इनमें खे किसी भी धर्म पर प्रीति और ऋछा के साथ सन को एकाग्र 
किये बिना प्राप्त न्दी हो सकता । तथापि, इन अनेक सागो की, अथवा प्रतीक- 
डपालना की, झंभट में फैलने से सन घबरा जा सकता हे; इलीलिय अकेले अर्जुन 
को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगों को, भगवान्‌ इस प्रकार निश्चित 
आश्वासन देते इँ कि इन अनेक घर्म-सागों को छोड़ कर “' तू केवल मेरी शरण में 
शा, सें तुझे समस्त पापों से झुक्त कर दूंगा; डर सतु | ” साधु तुकाराम भी सब 
घसो का निरसन करके अन्त भे भगवान्‌ से यही सोगते हें किः 

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे, बस भेरा मन एक इदा चरणाश्रय पावे । 
आग लगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विश्च का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय मे॥ | 
निश्चयपर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह आन्तिम सीमा छो चुकी । [ 
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` 


श्रीमरूगवर्गीता रूपी सोने की थाली में यह भत्हिरूपी अन्तम कार हँ-- 
यही प्रेमग्रास हे । इसे पा चके, अब आगे चालय । 
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चोदहवाँ प्रकरण । 
गीताध्याय-सह्न ति । 


= 


प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ऋप्रिनारायणोऽत्रबीत्‌ । # 
महाभारत, शांति. २१७, २। 

ब तक किये गये विवे चन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता में-भगवान्‌ के द्वारा 

गाये गय उपानिषद्‌ में-यहद प्रतिपादन किया गया है, कि कमो को करते हुए 
छा अध्यात्म-विचार से या भक्ति से सर्वात्सक्यरूप साम्यबुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लना, आर उसे घ्रात कर लेने पर भी संन्यास लेने की भ्फंझद में न पड़ संसार में 
शास्त्रतः घ्रात सब कम। को केवल अपना कतेब्य समभ्$ं कर करते रहना ही, इस 
संसार में सऱुष्य का प्रमपुरुपार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार है। 
परन्तु जिस कस से हमने इल अन्य में उक्त अर्थ का वर्णन किया है, उसकी 
अपेक्षा गीता-अन्य का कम भिन्न है, इसलिये अब यह भी देखना चाहिये कि 
सगवद्गीता में इस विषय का वणन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विषय 
का निरूपण दो रीतियों से किया जाता दे; एक शास्त्रीय ओर दूसरी पौराणिक । 
शास्रीय पति वह है कि जिप्तके द्वारा तर्कशाख्रानुलार साधक-बाधक प्रमाणां को 
क्रम सहित उपास्थित करके यह दिखला दिया जाता हैँ, कि सब लोगों की समभ 
स सहज ही आ सकमनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के मलततव किस 
प्रकार निष्पन्न होते हैं । शूमितिशाख्र इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है 
झर न्यायसूत्र या वेदान्तसून्र का उपपादन भी इसी वर्ग का हैं । इसी लिये भग- 
चद्गीता में जहें। ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, वहाँ यह 
भी वर्णन है कि उसका विषय हतुयुक्त ओर निश्चयात्मक प्रमाणां से सिद्ध किया 
गया हं “ ब्रह्मसूत्रपदेश्चच इलुसाद्विविनिश्चितः ” (गी. १३. ४ ) । परन्तु, 
सगदद्गीता का निरूपण सशाख अले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं 
किया गया हे । भगवद्वीता में जो विषय है उसका वर्णन, अजुन और श्रीकृष्ण के 
सम्वादख्प में, अत्यन्त मनोरंजक आर सुलभ रीति से किया गया है । इसी लिये 
प्रत्येक अध्याय के अंत मे “ भगवद्वीतासू पनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाख्े ? कहकर, 


# ८८ नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बतलाया है । ?? नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हें। पहले बतला चुके हं कि इन्हीं दोनों के अवतार 
श्रीकृष्ण और अजुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उद्धृत किया गया है 
जिससे यह मालूम होता है कि गाता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है । 

गी, र्‌. ५६ 
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गीता-बिरूपण के स्वरूप के ग्योतक “ श्रीकृष्णाजुनसम्दादे ” इन शब्दों का 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और “ शास्त्रीय ? निरूपण से जो भेद है, 
उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये इसने सम्वादात्मक निरूपण को ही ' पौराणिक? 
चाम दिया छै । सात सो छोकों के इस सम्वादाव्मक अथवा पौराणिक निरूपण में 
` घर्स ? जेसे व्यापक शब्द में शामिल दोनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक 
विवेचन कभी हो ही नहीं सकता । परन्छु आश्चर्य की बात है, कि गीता में जो 
अनेक विपय उपलब्ध होते हूं, उनका ही संग्रद्ध £ संच्चेप में डी छयों न हो ) 
खचिरोध से केसे किया जा सका ! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 
ध्यक्ठ होती है; ओर अनुगीता के आरर्भ में जो यह कडा गया है, कि गीता का 
उपदेश “ अत्यन्त योगयुक्त चित्त ले बतलाया गया है,? इलकी सत्यता की प्रतीति 
सी हो जाती है । आर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्ह फिर से 
विस्तारपूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उसका झुख्य ्रश्‍न तो यही था, 
कि में लड़ाई का घोर कृत्य करूँ या व करूँ, ओर करूँ खी लो किय प्रकार बसे! 


¢ 


जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाध युक्ति बतलाते थे, तव छुन उसपर कुछ न 
कुछ आचेप किया करता या। इख प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी रूम्वाद सें गीता का 
विवेचन स्वभाव ही से कहीं संक्षि और कहीं द्विरक दो गया है । उदा इरणाथं 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भेद ले दो जगह हे ( गी. झा.७ 
शोर १४); ओर स्थितश्र्, भगवद्भक्त, त्रिगुणातीत तथा बह्मभूत इत्यादि की 
स्याति का बणन एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर वार 
बार किया गया है। इसके विपरीत * यदि अर्थ झौर काम धर्म ले विभक्त न हों 
तो वे ग्राह्य हैं ?--इस तस्व का दिग्दर्शन गीता में केवल “ घमाविरद्धःकामोऽस्मि ” 
( ७. ११ ) इसी एक वाकय में कर दिया गया है। इसका परिणाम यइ दोता है, 
कि यद्यपि गीता भें सब विषयों का खमावेश किया गया छे, तथापि गीता पढ़ते 
समय उन लोगों के मन में कुछ गड़बड़ ली हो जाती हे, जो श्रौतधर्म, स्मार्तघमं, 
आागवतधमे, सांख्यशाख, पूर्वसीमांसा, वेदान्त, कर्स-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
दिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के शान का 
निरूपण किया गया है। और जब गीता के प्रतिपादन की रीति ठीक ठीक ध्यान 
सें नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गीला मानो बाजीगर की स्फोली है, 
अथवा शास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना डुई होगी, इसलिये उसमें 
ठार ठार पर अधूरापन ओर विरोध देख पड़ता है, अथवा गीता का ज्ञान ही 
हमारी बुद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को इटाने के लिये यदि टीका का अव- 
सोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाभ नदीं होता; क्योंकि वे यडुघा भिन्न 
भिश्च सम्प्रदायानुसार बनी हैं । इसलिये टीकाकारों के मतों के परहपर-विरोधों की 
एक-वाकयता करना असम्भव सा हो जाता है और पढ्नेवाले का मन आधिकाधिक 
घबराने लगता दै । इस प्रकार के अस में पड़े हुए कई सुप्रुद्ध पाठकों को इमने 
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देखा है । इस आडचन को इटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के 
ग्रतिपाद्य विषयों का शाखीय क्रम बाँध कर अब तक विवेचन किया है। यब यहाँ 
इतना आर बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय. श्रीकृष्ण आर अर्जुन के सम्भाषण 
: मे, अर्जुन के घर्षो या शंकाओं के अजुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर केसे उपस्थित 
हुए दूं । इससे यह दिवेचन पूरा हो जायगा ओर डागले प्रकरण मे सुगमता से 
ब विषयों का उपसंदार कर दिया जायगा । 
पाठकों को प्रथस इख ओर ध्याव देना चाहिये कि जब दमारा देश हिंदश्यान 
शान, बेभव, यश आर पूरण स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, उस समय 
एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यशश्वी आर परसपज्य क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को-जो 
महान धनुधारी था--ज्ञान्रधस के स्वकार्य में प्रत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
किया दै । जेन और बौद्ध धमो के प्रवर्तक महावीर और यौतम डुद्ध भी क्षत्रिय 
ही थे; परन्तु इन दोनों ने वेदिक थमे के केवल संन्यासमार्ग को अंगीकार कर 
त्रिय आदि सब वरणो के लिये संन्यास-घम का दरवाज़ा खोल दिया था। भगवानू 
ीकृष्ण ने ऐसा बही किया, क्योंकि भागवत-घर्म का यह उपदेश है कि न केवल 


ज्ञत्रियों को किन्तु ब्राह्मणों को सी विद्वाति-मार्य की शान्ति के साथ निष्काम-बुद्धि 
से सब कर्म आमरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश 


को लीजिये, आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता दी इ; 
आर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के सन सें उस उपदेश का ज्ञान प्राक्त 
कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाद्िये। अतएव इन दोनों 
वातो का खुलासा करने के लिये ही, ब्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में, इस बात 
का विव्तारपर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्राक्गष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यों 
दिया हू । कारच आर पांडवों की सेनां युद्ध के लिये तयार होकर करुक्षत्र पर 
खड़ी हैं; अब थोड़ी ही देर में लड़ाई का आरम्भ होगा; इतने में अर्जुन के क 

से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनें। सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया आर 
अर्जुन से कहा, कि “ तुम्के जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्स द्रोण आदि को देख।” 
तब अजुन ने दोनें। सेनाओं की आर दृष्टि पदुँचाई आर देखा कि अपने छी याप, 
दादे, काका, आजा, मामा, बंधु, पुत्र, नाती, स्नेद्दी, आप्त, गुरु, गुस्बंधु आदि दोनों 
सेनाओं में खड़े हैं और इस युद्ध में सब लोगों का नाश इोनेवाला है! लड़ाई 
कुछ यकायक उपस्थित नहीं हुईं थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका 
या और बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रवन्ध दो रहा था। परन्तु इस 
आपस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब पहले पडल अर्जुन 
की नज़र में आया, तब उसके समान मझ्घायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न 
छुआ ओर उसके सुख से ये शब्द निकल पडे, “ ओइ ! झज इम लोग अपने 'ही 
कुज का सर्यकर छ्य इसी लिये करने वाल इं न, कि राज्य हमी को मिले; इसकी 
झपेत्ता सिद्धा सॉगना कया बुरा है ? ” और, इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, 
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“ शत्रु ही चाहे सुझे जान से मार डाले, इसकी सुम्हे परवा नहीं; परन्तु तैलोबय 
के राज्य के लिये भी में पितृहदत्या, गुरुहृत्या, बंडुइत्या या कुलक्षय के समान घोर 
पातक करना नहीं चाइता । ” उसकी सारी देह थर-थर कोपने लगी; हाथ-पैर 
शिथिल हो गये; सुद्र सख गया और खिन्न वदन हो आपने हाथ का धचुषत्राण 
फेककर वह बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया । इतनी कथा पहले अध्याय में है। 
इस अध्याय को “ अर्डुन-ावेषाद-योग ” कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पूरी गीता 
में ब्रह्मविद्यान्तगंत ( कर्म )योगशा् नामक एकही विषय प्रतिपादित हुआ हैं, 
तो भी प्रत्येक अध्याय में जिप्त विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस 
विषय को इस कर्म-योग-शाख् का ही एक भाग ससभ्मना चाहिये; और ऐसा समभा- 
कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विषयानुसार अजुन-विषादु-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हूँ । इन सब ' योगों ? को एकत्र करने 
से “ ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शाख्र ” हो जाता है। पहले अध्याय की कथा का 
महत्व इम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हैं । इसका कारण यह है, कि जब 
सक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर ले जान न लें, तब तक उस प्रश्न 
का उत्तर भी भली भाँति इमारे ध्यान में नहीं आता । यदि कहा जाय कि गाता 
का यही तात्पर्य है कि “ सांसारिक कसों से निवर्त होकर भगवद्भजन करो, या 
संन्यास ले लो; ” तो फिर अजुंन को उपदेश करने की छु ज आवश्यकता ही न थी, 
क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा सॉगने के लिये आप डी आप 
तयार हो गया था।पहले ही अध्याय के छन्त में श्रीकृष्ण के झुख से ऐसे 
दर्थ का एक-आध छोक कहलाकर गीता की ससाति कर देनी चाहिये थी, कि 
“ चाइ ! कया हाँ अच्छा कहा ! तेरी इम उपरति को देख सुभे आनन्द मालूम 
होता हे! चलो, इस दोनों इल कर्ममय संसार को छोड़ संन्याल्लाश्रम के द्वारा या 
भक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें ! ” फिर, इधर लड़ाई दो जाने 
पर व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक ( सभा. छा. ६२. ५२) अपनी 
वाणी का भले इी दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे अर्जुन और 
श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ द्वोता। हाँ, यद्व सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो 
सैकड़ों मद्दारथी एकन्नर हुए थे, वे अवश्य ही आर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास 
करते । परन्तु जिस. मनुष्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है, वच्द ऐसे उप- 
दास की परवा ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यद्दी कहा 
दे, कि “ यदहरेव विरजेत्‌ तदद्दरेव प्रब्रजेत्‌ ” (जा. ४ ) अथात्‌ जिस पल पर 
उपरति हो उसी क्षण संन्यास धारण करो; विलम्ब न करो। यदि यह कद्दा जाय 
कि अर्जुन की उपरति ज्ञानपूर्वक न थी, दद्द केवल मोह की थी; तो भी वह थी तो 
उपरति ही; बस, उपरति होने से दी आधा काम हो चुका; अब मोह को इटा कर 
इसी उपरति को पूर्ण ज्ञानसूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुळ असम्भव बात न थी। 
भक्ति-मार्ग में या संन्यास-मार्ग में भी ऐस अनेक उदाइरण हैं, कि जब कोई किसी 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित दो इस संसार को छोड़ जंगल में चले 
गये, आर उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली हैं । इसी प्रकार भ्र्जुन की 
सी दशा हुई दोती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के 
समय वल्लों को गेरुआ रंग देने के लिये सुट्टी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम संकी 
तन के लिये भ्म्ाम्क्र, सदंग आदि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में भी न मिलती ! 
परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया;उलटा दसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन से कहा है कि, “अरे! तुभे यह दवा ( कश्मल ) कहाँ से समर 
डी? यद्ध कायरता ई क्लेव्यर ) तुझे शोभा नद्दीं देती ! य्न तेरी कीतिं को धूलि 
में मिला देगी ! इसलिये इस दुबलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा दो जा ! ? 
तु अर्जुन ने खी की नाइ अपनी कायरता का रोना जारी ची रखा । वह अत्यन्त 
दीन-हीन सदा से बोला “ सें भीष्म द्रोण आदि महात्माओं को केसे मारूं ? 
सेरा सन इसी संशाय में चक्कर खा रद्वा हैं के मरना भला दे, या मारना? इसलिये 
सुभ्के यद्द बतलाइये क्रि इन दोनों सें कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरण में 
छाया डँ ।? अजन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये कि अव यह माया 
के चगुल में फेस गया दें। इखलिय जरा इँसकर उन्होंने उसे “* अशोच्यानन्वशो- 
चर्त्वं ? इत्यादि ज्ञान बतलाना आरम्भ किया । अर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदश बतांव 
करना चाहता था, और बच्च कर्म-संन्यातल की बाते भी करने लग 
गया था । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के आचरण के जो दो पंथ 
देख पड़ते हैं-- झाथांतू, * कर्म करना ? और “ कमं छोड़ना --वहीं से भगवानू 
ने अपने उपदेश का आरम्भ किया है; और अजुन को पहली बात यही बतलाई है, 
कि इन दो पन्यो या निष्ठां सें से तू किसीको भी ले, परन्तु त भूल कर रहा है। 
इसके वाद्‌, जिस ज्ञान या सांख्यविष्ठा के आधार पर, अर्जन कर्म-संन्याल की बातें 
करने लगा चा, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम “एषा तेऽभिहिता 
घृड्धिः ? ( गी. २. ११-३९ ) तक उपदेश किया इ; आर फिर अध्याय के अन्त 
तक कर्मयोग-सार्ग के अ्ुलार अजुन को यद्दी बतलाया है, कि यद्ध दी तेरा सच्चा 
कर्तब्य है । यदि ` एषा तेऽभिहिता सांख्ये › सरीला छोक “अशो च्यानन्वशो चश्त्वं ?? 
होक के पहले आता, तो यही अर्थ और भी अधिक व्यक्त दो गया होता । परन्तु 
सम्भाषण के प्रवाद में, सांख्य-साग का प्रातिपादन होजाने पर, वह इस रूप में 
छाया है--“ यहद तो सांख्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; अब योगमार्ग के 
झनुपार प्रतिपादन करता टूं। ? कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकही है। हमने 
श्यारइवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) और योग (या कर्मयोग) का भद पहले ही 
स्पट करके बतला दिया है । इसलिये उसकी पुनराव्वात्ति कर केवल इतना ही कहे 
देते हें, [कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधमुसार वर्णाश्रमविद्दित कर्म करके ज्ञान- 
प्रालि दोने पर मोक्ष के लिये अन्त में सब कमें को छोड़ सन्याल लेना सांख्य- 
मार्ग दै; आर कमो का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते 
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रहना योग अथवा कर्मयोग है। अर्जुन से भगवान्‌ प्रथम यह कहते हैं, कि सांख्य 
मागं के अध्यात्मज्ञानानुसार आत्मा अविनाशी और अमर है, इललिये तेरी यह 
समसभ्क गलत हू कि “ सं भीष्म द्रोण आदि को मारूँगा; ” क्योंकि न तो आत्मा 
सरता है और न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने चञ्ज बदलता है, उसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देइ में चला जाता है; परन्तु इसलिये 
इले स्त मानकर शोक करना डाचित नहीं । अच्छा; मान लिया कि “ में मरूंगा ” 
यह्‌ अम है, तब तू कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह 
है, कि शा्जतः प्राप्त हुए युद्ध से परादृत्त न छे ग ही क्षत्रियों का धर्म है; और 
झब कि इस सांख्यमार्ग सें प्रथमतः वर्णाश्रम-विहित कर्म करना ही श्रेयस्कर साना 
जाता है, तब यदि तू वेसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेगे-आविङ क्या कहें, 
युद्ध में मरना ही छत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता हे ? ' सें मारूंगा 
खीर वह मरेगा ? यह केवल कर्म-दष्टि है--इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाइ-पतित कार्य 
ऐसी बुद्धि से करता चला जा फि में केवल अपना स्वघर्स कर रहा हूँ; इससे 
तुझे कुछ भी पाप नहीं लगेगा । यह उपदेश सांख्यमागांनुलार छुआ। परन्तु 
चित्त की शुद्धता के लिये प्रयमतः कर्म करके चित्तशुद्धि हो जाने पर डान्त में सब 
कमो को छोड़ संन्यास लेना ही यदि इस सार्ग के अनुलार श्रेष्ठ याना जाता है, 
तो यह शङ्का रही जाती है कि उपरति होते छी युद्ध को छोड़ ( यदि दो सके 
तो ) सन्यास ले लेना क्या अच्छा नहीं हे? केवल इतना कह देने से काम नहीं 
चलता, कि मबु आदि स्घतिकारों की आज्ञा दे कि गहष्याश्षम के बाद फिर कहीं 
धुड़ापे में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्या में तो गृहस्थाअमी डी होना चाहिये। 
क्य्रोंकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, लो ज्यों दी लंसार सेजी 
छटा त्या ही तनिछ भी देर म कर, संन्यास लेना डाचित है; आर इसी हेतु से उप- 
निषदं में भी ऐसे बचन पाये जाते हैं कि “ श्रह्मचयांदेव प्रघजिल्‌ शुदाद्वा वनाद्वा ? 
(ज्ञा. ३ ) । संन्यास लेन से जो गति प्राक्त होगी, ब्दी यद्ध-क्षेत्र मे मरन से 
चञत्रिय को ग्राप्त दोती है। मद्दाभारत में कहा दै:~— 
द्वाविमौ पुरुषव्या सूर्य॑मंडलभेदिनो । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः ॥ 
अर्थात्‌ “ हे पृरुपब्यात्र ! सूर्यमंडल् को पारकर ब्रह्मलेक को आनेवाले केवल 
दो ही पुरुष इं; एक तो यांगयुक्त संन्यासी आर दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जाने 
बाला बीर ” ( उयो. ३२. ६५ ) । इसी अर्थ का एक कोक झूंटिक्य के यानी 
चाणक्य के अर्थ-शाख्र में भी हैः - 
यान्‌ यज्ञसंपैस्तपसा च विप्राः स्वगीविणः पात्रचयैश्च यांति । 
क्षणेन तानप्यतियांति शूराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
« स्वर्ग की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों ले ओर- तपों से 
जिस लोक मैं जाते हैं, उस जोक के मी आगे के झोक में युद्ध में प्राण अपंण | 
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करनेवाले शूर पुरुष एक वण में जा पहुँचते हैं ”--अथीत्‌ न केवल तपस्वियों को 
या संन्यासियों को बरन यज्ञ-याग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति 
प्राप्त होती है, वदी यद्ध में सरनेवाले क्षत्रिय को भी मिलती है ( कौटि, १०, 
३. १५०-१५२; ओर सभा. शां, 2८-१०० देखो )। क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने 
के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाज़ा कचित्‌ ही खुला मिलता हे; युद्ध में 
मरने से श्वग ओर जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ? (२. ३२, 
३७ )-गीत्वा के इस उपदेश का तात्पय भी वद्दी हे।' इसलिये सांख्यमागे के 
अनुसार यह सी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और 
कया युद्ध करना, दोंनो से एक ही फल की प्राप्ति दोती चे। इस माग के 


युक्तिवाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहों होता, कि “ कुछ भी 


हो, युद्ध करना ही चाहिय । ? सांख्यमाग से जो यह न्यूनता या दोष डे 
उसे ध्यान में रख आगे अयवानू ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया ह; 


id 
, , 


र गीता के अन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का--अर्थात्‌ कमों 
को करना ही चाहिये और मोक्ष में इनसे कोई बाधा बद्दी होती किन्तु इन्ई 
से ही सोच प्राप्त होता दै, इसका--भिन्न भिन्न प्रमाण देकर शंका 

ससर्थन किया छे। इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह इं, कि किसी 
काम को भला या बरा कहने के लिये उस कर्म के बाह्य परिमाणों की अपेक्षा 
इले यह देख लेना चाहिये कि किसी की वाखनात्मक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध 
( गी, २. ७६ ) । परन्तु वालना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भरी तो 
झाखिर प्यव्सायात्मक घुद्धि ही करती है; इसलिये जब तक निर्णाय करनेवाली 
घुद्धिन्द्रिय स्थिर और शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो 
सकती । इसी लिये उसके खाय यद्ध भी कद्दा हूँ, कि वासनात्मक बुदे को शुद्ध 
करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
कर लेना चाहिये ( गी. २. ४१ ) । संधार के सामान्य व्यवद्दारों की ओर 
देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वगांदि भिन्न मिन्न काम्य सुखो 
की प्राप्ति के लिये ही यज्ञ-यागादिक वेदिक काम्य कर्मा की भझंभट में पड़े 

ते हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में, तो कभी दूसरे ही फल 
की प्राप्ति में, अर्थात्‌ स्वार्थ ही में, निमम्म रहती ह ओर सदा बदलनेवाली 
यानी चंचल दो जाती है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-सुखादेक अनित्य-फल की 
झपेक्ञा आधिक मह्त्व का अर्थात्‌ मोक्ष -रूपी नित्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसी लिये अर्जुन को कर्म-योग-सागं का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया हं कि, 
चैदिक कमो के काम्य भगड़ों को छोड़ दे ओर निष्काम-ब।द्ध से कम करना साख; 
तेरा आविकार केवल कर्म करने भर का ही ह--कर्म के फल की प्राप्ति अथवा 
आध्राति तेरे आधिकार की बात नहीं इ ( २. ४७); इश्वर को ही फल-दाता मान 
कर जब हस समबुद्धि से--कि कमं का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान 
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दं-केवल स्वकत्तव्य समझ कर इी कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप 
पुणय का लेप कर्ता को नहीं होता; इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर; इस 
ससडुडि को ही योग--अर्थात्‌ पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति--कहते 
हैं; यादि तुझे यह योग सिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर भी त॒भे मोक्ष की प्राप्ति 
षा जायगी; मोक्ष के लिये कुछ कमं-स॑न्यास ही की आवश्यकता नहीं इ 
( २. ३७-५३ ) । जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस 
प्रकार सम छो गई चो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ( २. ५३ ); तब अर्जुन ने पछा कि 
“४ सह्ाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बतोव केला इता है ? ” इस 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है झर अन्त में 
हा गया है कि स्थितप्रह की स्थिति को ही बाही-स्थाते कहते हें । सारांश 
यह है कि अर्जुन को युद्ध में प्रदत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है 
डलका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं से दी किया गया है कि जिन्हें इल संलार के ज्ञानी 
मनुष्यों ने ग्राह्य माना है और ऊिन्हें- ' कर्म छोड़ना ? ( लाँख्य ) और * कर्म 
करना ? ( योग ) कहते हैं; तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले 
सांख्य-निष्ठा के अनसार बतलाइ गई हे । परन्तु जत्र यद्द देखा गया कि इस उप- 
पत्ति से काम नहीं चलता-यह अधूरी ह--तब फिर छुरत ही योग या कर्मयोग" 
मागे के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ किया है; और यह बतलाने के पश्चात्‌, 
कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण सी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया हैं-- कि जब कमयोग" 
माग में कमं की अपेक्षा वह बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है जिश्लले क की प्रेरणा 
हुआ करती हूँ, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तू अपनी बुद्धि को करके अपना 
कर्म कर, जिससे तू कदापि पाप का भागी न दोगा। अब देखना है कि आगे 
झार कान कोन से प्रश्न उपस्थित होते हें । गीता के सारे उपपादून की जड़ 
दूसरे अध्याय में ही इ; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कुछ विस्तार 
से किया गया है। 


तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि “ यदि कर्मयोगमार्ग 

में भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ सानी जाती है, तो में अभी स्थितप्रज्ञ की 

` नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फिर आप सुमते इस युद्ध के समान घोर 
कर्म करने के लिये क्यों कइते हें? ” इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा 
बुद्धि को श्रष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि“ युद्ध क्यों 
करें? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बढ रह? ” बद्धि को सम रखने पर 


भी कर्म-संन्याख किया जा सकता ह। फिर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई है 
° 


उसे सांख्यसारं के अनुसार कर्मों का त्याग करने में कया इज है ? इस प्रश्न का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते हें, कि पहले तुम्हे सांख्य आर योग नामक दो 
निष्ठाएँ बतलाई हैं सदी; परन्तु यह भी स्मरण रहें कि किसी मनुष्य के कमो का 


- 


= 
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गीताध्याय-संगाति । ४४६ 


सवथा छूट जाना झसर्भव दै । जब तक वह देइधारी द तब तक प्रकृति स्वमा- 
चतः उससे कम करावगी हो; आर जब कि प्रकृति के ये कम छुटते ही नहीं हं, तब 
तो इन्द्रिय-निम्रइ के द्वारा बुद्धि को स्थिर ओर सम करके केवल कमेन्द्रियों से दवी 
आपने सब कत्तव्व-कमे को करते रहना अधिक श्रेयस्कर इं । इसलिये तू कमं कर; 
यादि कम नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिलेगा ( ३. ३-८ )। इश्वर ने ही 
कर्मे को उत्पन्न किया हे; मनुष्य ने नहीं । जिस समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि आर प्रजा 

| उत्पन्न किया, उसी सम्रय उसने “ यज्ञ ! को भी उत्पन्न किया था ओर उसने 
पजा से यह कहा दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी सम्रद्धि कर लो। जव कि यह 
य॒ज्ञ बिना कम किये सिदध नहीं होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि मनुष्य और कर्म साथ दी साथ उत्पन्न हुए हैं। 

रन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हैं और यज्ञ करना मनुष्य का कत्तव्य है, इस- 
लिये इन कमो! के फल मन॒ष्य को बन्धन मे डालनेवाले नद्दौ होते। अब यह सच 
है कि जो मनब्य पुर्णा ज्ञानी दो गया, श्वर्यं उसके लिये कोई भी कत्तब्य़ शेप नहीं 
रहता; और, न लोगों से ही उसका कुछ झटका रहता है। परन्तु इतने ही से 
यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म सत करो; क्योंकि कर्म करने से किसीको भी 
छुटकारा न मिलने के कारण यद्दी अनुमान करना पड़ता चें, कि यदि स्वाथ के 
लिये न हो तो भी झब उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये अवश्य 
करना चाहिये ( ३.१७-१९ ) । इन्हीं बातों पर ध्यान देऊर प्राचीन काल में जनक 
आदि ज्ञानी पु ने कर्म किये हैं और में भी कर रद्दा हूँ। इसके अतिरिक्त यह 
भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी घुरुषों के कत्तब्यां में ` लोइ-संग्रह करना ? एक मुख्य 
कतेव्य हे; झार्थात्‌ अपने बर्ताव से लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देना ओर उन्हें 
इत्ति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्त्तव्य हैं। मनुष्य कितना भी 
ज्ञानवानू क्‍यों न हो जावे, परन्तु प्रक्ृति के व्यवहारा स उसका छुटकारा नहीं इ; 
इसलिये कमो को छोड़ना तो दूर हीं रद्वा, परन्तु कत्तेव्य समभ कर स्वघमांनुलार 
कर्म करते रहना और--आवश्यकता होने पर—उसीमें मर जाना भी श्रयस्कर हैं 
( ३. ३०-३५ ); ~-इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवानू ने उपदेश दिया ह । भग- 
चान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कतृत्व दें दिया, यह दख अझुन ने 
प्रशन किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने पर भी, पाप क्यों करता छं? तब भगवान्‌ ने 
यह उत्तर देकर छाष्याय समाप्त कर दिया द के काम-क्रोच आदु वकार बलात्कार 
से सन को आष्ट कर देते हैं; अतएव अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके प्रत्येक अनुष्य 
को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये । सारांश, स्वित-प्र्ञ की नाइ बाडे 
की समता हो जाने पर भी कमं से किसीका छुटकारा नहीं, अतएव यांदे स्वार्थ 
क लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम-बाद्धे से कम करते च रहना 
चाहिये--इस प्रकार कर्म-योग की आवश्यकता सिद्ध को गई इँ; आर भाक्तिसाग 
के परमेश्वरापंणपूवक कर्म करने के इस तत्व का भी, कि * सुभे सब कस अपण 
कर ? (३. ३०, ३१ ), इसी अध्याय में प्रथम उल्लेख हो गया दै। 
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परन्तु यह्‌ विवेचन तीसरे अष्याय सें पूरा नहीं छुआ, इसलिये चौथा अध्याय 

भी उसी विवेचन के लिये आरस्भ किया गया हैं। किसीके मन में यह शंका न 
खाने पादे, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध सै प्रवृत्त 
करने के लिये दी नृतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग 
की अर्थात्‌ भागवत या बारायणीय धमे की त्रेतायुरावाली परम्परा बतलाइ गइ है । 
जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा,कि आदी यानी युग के आरम्म भें सेने ही यह कमं- 
योग-मार्ग विवश्वान्‌ को,विवस्वान्‌ ने सनु को ओर अबु ने इच्ताकु को बतलाया था, 
परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था, इसालिये अब मैंने यही योग ( कर्मयोग- 
साग ) तुभ्छे फिर से बतलाया दै; तब अजुन ने पूछा कि आप 'विवस्वान्र के पहले 

कैसे होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने वतलाया देँ कि साधुओं की रक्षा, हुष्टों 
का नाश ओर धर्म की संस्थापना करना ही सेरे छानेक आवतारों का प्रयोजन हं; एवं 

इज प्रकार सोक-सँघरइक्ारक कमो को करते हुए सी उनमें मेरी छुळ आलाक्ते नहीं 
के, इसलिये में उनके पाप-एुणयादि फलों का भायी नहीं होता। इल प्रकार कर्सयोग का 

समर्थन करके और यहं उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने सी इसी 

तत्व को ध्यान में ला कमों का आचरण किया है, सगवानू ने अर्जुन को फिर यह्वी 

उपदेश दिया है, कि “त भी बेस ही कर्म कर। ? तीसरे अध्याय में सीमांसकों का जो 

यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि “ यछ के लिये किये गये कर्म बन्धक नहीं 

होते, ” उसीको झाब फिर से बतलाकर “ यज्ञ ? की विस्तुत ओर ३ व्याख्या 

| | पशुत्षों को मारना 


एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह हृब्यमय यज्ञ हलके दर्जे का है; आर संयमाप्नि 
भें कास-क्रोधादिक इन्द्रियदृत्तियों को जलाना अथवा ' न सम ? कहकर सब कर्मों 
को ब्रह्म में ध्वाह्ा कर देना ऊंचे दर्जे का यज है । इसलिये अब अजुन को ऐला उपदेश 

के कर्म कर । 


किया हूं, कि तू इस ऊंचे दर्ज़ के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग कर 
सीमांलकों के न्याय के अनुसार यद्धार्थ किये गये कर्म यदि शवतंत्र रीति से बंधक न 
छो, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल बिना प्राह हुए नहीं रहता । इसलिये यज्ञ 
भी यदि निप्काम-डाडि से दी किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म और 
हवयं यज्ञ दोनों बंधक न होंगे । अन्त में कहा हे कि साम्य चुद्धि उसे कहते हैं 
जिसते यह छान हो जावे, कि सब प्राणी अपने में या भगवान्‌ सें हैं । जब ऐसा 
ज्ञान प्राप्त हो जाता छे, तभी सब कर्म सस्म हो जाते हैं और कर्ता को उनकी कछ 
बाधा नहीं होती । “ सरवे कमांखिलं पार्थ जञाने परिलसाप्यते लब कर्मों का 
लय ज्ञान सं हो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल अज्ञान से 
उत्पन्न होता दे। इसलिये अर्जुन को चहू उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को 
छोड़ कर्म-योग का आश्रय कर झर लड़ाई के लिये खड़ा हो जा। सारांश, इख 
अध्याय में झञान की इस घकार प्रस्तावना की गई हे, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि 
के लिये झी साम्यबुद्धि-ऊप जान की आवश्यकता है। 
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कर्मयोग की आवश्यकता क्या है? कर्म क्यों किये जादे ?-इलके कारणों का 
विचार तीसरे और चोय अध्याय में किया गया है सही; परन्ठु दूसरे अध्याय में 
साँख्य-ञ्चान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा बुद्धि 
ही श्रेष्ट बतलाई गयी दे, इसलिये यह बतलाना अब अत्यन्त आवश्यक हैं कि इन 
दी सागो में कौनसा सार्ग श्रष्ट है । क्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के 
कद्वे जाये, तो परिणाम यह होगा कि जिसे जो सार्ग अच्छा .लगेगा वह उसीको 
अगीकार कर लेगा--केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। अजुंव के मन सें यही शंका उत्पन्न हुईं, इसलिये उसने पँ[चर्वे अध्याय के 
आरम्भ में भगवान्‌ से पूछा है, छि “ सांख्य और योग दोनों निष्ठा को एकत्र 
करके सुक्ते उपदेश न कीजिये, सुमे केवल इतना दी निश्चयात्मक वतला दीजिये 
कि इन दोनों सें श्रेछ मार्ग कौनसा है, जिससे कि में सहज दी उसके अनुसारं 
बर्ताव कर सङै ।” इल पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यद्द कह कर अजुन का सन्देह 
दूर कर दिया हे, कि यद्यपि दोनों सार्ग निःश्रेयस्कर हैं अर्थात्‌ एकसे ही सोच्ञप्रद 
हैं, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता अधिक हैं--' कर्मयोगो विशिष्यते ? 


~ 


(५.२)। इली सिद्धान्त को दृढ करने के लिये भगवान्‌ और भी कहते हैं, कि 
न्यास या सांख्यनिष्ठा से जो सोक्च मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता ई; 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्भयोग सें जो निष्कास-बुद्धि बतलाइ गई ६ उस बना | 
प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नहीं द्ोता; और जब वह प्राप्त दो जाती है तब योग- । 
र्ग से कर्म करते रहने .पर भी ब्रह्मग्रापति अवश्य दो जाती है । फिर यह झगड़ा । 
करने से क्या लाभ है कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न दें? यदि हम चलना, । 
बोलना, देखना, सनचा, वासलेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोड़ना चाह तो भी । 
घे नहीं छूटते; इख दशा में कों को छोड़ने का 'इठ न कर उन्ह ब्ह्मपणबुद्धि से करते | 
रहना हा बडसता का सागं हू। इसालये तच्वञ्चाना पुरुष निष्कास-ब्ा | 
करते रहते हैं और अन्त में उन्हींके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हूं । 
‘ 


गी ताध्याय-संगति । ४४९१ 
$ 
| 
ह 
। 
| 


इश्वर तुमसे न यह कहता हे कि कर्म करो, ओर न यह कहता हु कि उनका साग 
कर दो। यह तो सब प्रकृति की क्रीड़ा हे; ओर बन्धन सन का घम च; इसलिये 
जा मनुष्य सामबुद्धि से अथवा “ सतभ्नतात्सभूतात्मा ? इकर कर्स किया करता 
हूं, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती । आधिक क्या कई; इस अध्याय क अन्ते 
में यद्ध भी कहा हैं, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चांडाल, बाह्मण, गो, हाथी इत्यादि 
के प्रति सम हो जाती हु ओर जो सव भ्तान्तगंत आत्मा को एकता को पचान 
कर अपने व्यवहार करने लगता हैं, उस बढे-बेठाय ब्रह्मनिवाणुरूपी मोक्ष प्राप्त ददो 
जाता दे-सोक्षप्राति के लिये उसे कहद अटकना नहीं पड़ता,वह सदा मुक्त ही हे । 
छठें अध्याय से वहीं विषय आगे चल रहा है; और उसमें कर्मयोग की तिद्ध 
के लिये आवश्यक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वर्णान हे । पहले ही छोक स 
भगवान्‌ ने अपना सत स्पष्ट चतला दिया है, कि जो मनुष्य कर्म-फल की आशा न 
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रख केवल कत्तव्य समझकर संसार के प्रात कर्स करता रहता है, वही सब्चा योगी 
और सच्चा संन्यासी है; जो मनप्य अप्रिदटोन्र आदि कमो का त्याग कर चुपचाप बढ 
हे बह सच्चा संन्यासी नहीं है । इसके बाद भगवान्‌ ने आत्म-श्वतंत्रता का इस 
प्रकार वर्णान किया है, कि कर्मयोग-मार्ग में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय- - 
निम्रहद-रूपी जो कर्म करना पड़ता छ उसे स्वयं आप ही करे;यदि कौई ऐसा न करे 
तो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपण नद्दी किया जा सकता । इसके आगे इस 
अध्याय से इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का, पातंजलयेग की दृष्टि से, मुख्यतः 
बर्णन किया गया है । परन्तु यम-नियम-आखन-प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का निम्नह किया जावे तो भी उतने से दी कास नहीं चलता; इस 
लिये श्ात्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विपय में इसी अध्याय में कहा गया छू, 
कि आगे उस पुरुष की दृति “ सवभ्चतश्यमात्मानं लवभूतानि चात्सनि ? अथवा 
«यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च भायि पश्यति? ( ६, २९, ६० ) इस प्रकार सब 
प्राणियों में सम हो जानी चाहिये । इतने में अर्जुन ने यह शंका डपस्थित की, 
कि यदि यह साम्यडड्िरपी योग एक जन्म सें सिद्ध न हो तो फिर दूसरे जम्म में 
भी आरम्भ दी से उसका अभ्यास करना होगा--ओर फिर भी बच्ची दशा होगी 
झौर इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग फे 
द्वारा सद्गति प्राप्त दोना असम्भव दे । इस शंका का निवारण करने के लिये भग- 
वानू ने पहले यह कहा है, कि योग-सार्ग सें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म 
के संस्कार शेप रह जाते हैं ओर उनकी सद्चायता से दूसरे जन्म में आधिक डाश्‍्यास 
होता है तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है । इतना कहकर भगवान्‌ ने 
इस अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यदद निश्चित और एपष्ट उपदेश किया है, कि 
कर्म-योग-सार्ग ही श्रेष्ठं ओर क्रमशः सुसाध्य दे, इसलिये केचल ( आर्थात्‌ फलाशा 
को न छोड़ते हुए) कमं करना, तपश्चयां करना, शान के द्वारा कर्म-सम्यास करना 
इत्यादि सब सागो को छोड़ दे और तू योगी हो जा--अर्थात्‌ निष्काम-कर्मयोगमार्य 
का आचरण करने लग। 
कुछ लोगों का सत है, कि यहाँ अथात्‌ पद्दले छः अध्यायों में कर्मयोग का 
चिवेचन पूरा दो गया; इसके आगे ज्ञान और भक्ति को : स्वतंत्र ? निछा सान कर 
भगवान्‌ ने उनका वर्णन किया हे--अर्थात्‌ ये दोनों निछ्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्म 
योग की ही बराबरी की, परन्तु उससे पृथक और उसके बदले विकल्प के नाते से 
झाचरणीय दें; सातवें अध्याय से बारइवें अध्याय तक भक्ति का आर आगे शेष 
छः अध्यायो में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के 
विभाग करने से कर्म, भक्ति और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय 
दाते हैं तथा गीता के समान भाग हो जाते हैं। परन्त यह मत दीक नहीं है । 
पाँचर्वे अध्याय के आरम्भ के छोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि जब अर्जुन 
को मुख्य शंका यही थी कि “ में सांस्यनिछा क अनुसार युद्ध करना छोड़ दूँ, या 
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युद्ध के भयंकर परिणाम को प्रत्यक्ष इषि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही कस? 
आर, यदि युद्ध ही करना पड़े तो उसके पाप से केसे बच ? ”~-तब उसका समाधान 
ऐसे अधूरे ओर अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता थी, कि “ज्ञान से 
मोक मिलता है आर वह करं से भी प्राप्त हो जाता दे; और, यदि तेरी इच्छा 
हो तो अक्ति नास की एक और तीसरी निष्टा भी हैं ।” इसके अतिरिक्त, यह 
मानना झी ठीक च दोगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को 
जानना चाहता है, तब सवेश आर चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप को 
छोड़कर उसे तीन स्वतंत्र ओर विक्रव्पात्मकू सार्ग बतलादें। सच बात तो यह 
हे कि, गीता सें * कर्मयोग ? और ' संन्यास? इन्हीं दो निष्ठाओं का विचार ह 
(गी. ५,१); ओर यह भी साफ साफ बतला दिया है कि इनमे से “ कर्मयोग ? ही । 
आधिक श्रेयस्कर हे ( गी. ५. २ )। भक्ति की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी | 
नहीं गई है। अर्थात यह कलपना साम्प्रदायिक टीकाकारों की सन-गढन्त दै कि } 
शान, कर्स और भाक्ति तीन सत्रतंत्र निष्ठाएँ हैं; ओर उनकी यह समझ होने के h 
कि गीता मे केवल सोच के उपायों का दी वर्णन किया गया है, उन्हें ये | 
कदाचत्‌ भागवत से सूम दा ( भाग. ११. २०, ६ )। परन्तु रीका- | 
कारों के ध्यान में यह बात बद्दी झाई, कि भागवत पुराण और भगवद्गीता का 
तात्पर्यं एक बहीं है । यह लिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है कि केवल कर्मों 
से सोच्ञ की प्रालि नहीं होती, मोक्ष के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती है । 
परन्तु इसके आतिरिक, भागवत पुराण का यह भी कथन दै के यद्यपि ज्ञान 
ओर नैष्कस्य मोक दायक हो, तथापि ये दोनों ( अर्थात्‌ गीताप्रतिपादित निष्काम; 
कर्सयोश ) भक्ति के बिना शोभा बहीं देते ` नेष्कम4मप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानसलं निरंजनम्‌ ( भाग, १२. १२. ५२ और १. २. १२) । इप्त 
प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही 
खच्ची निष्टा अर्थात्‌ अग्तिस सोच्षप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का नतो यह 
कहना है, कि भगवद्भक्ों को ईश्वरापण-बुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये 
झौर न यह कहना है कि करना ही चाहिय। भागवत पुराण का यह सिर्फ कहना ह 
है, कि निष्काम-कर्म करो अथवा न करो-ये सब भक्तियोग के ही भिन्न 
भिन्न प्रकार हैं ( भाग. ३. २९. ७-१६ ), भक्ति के अभाव से सब कमयोग पुनः 
संसार में अर्थात्‌ जन्म-स्वत्य के चक्कर में डालनेवाले हो जाते हैं ( भाग. १.५.३४, 
३५ )। सारांश यद है कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के 
कारणा उन्होंने निप्काम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया इ आरं 
यह प्रतिपादन किया है कि अकेली भक्ति ही सच्ची निष्ठा है । परन्तु भाफे ही कुछ 
शीता का मुख्य प्रतिपाद्य त्रिपय नहीं है । इसलिये भागवत के डपयुक पिद्धान्त 
था परिभवषा को गीता सें घुसेइ़ देना वेक्षा ही अयोग्य हूं, अंसा कि आम में शरीफे 
की कुलम लगाना । गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान 
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के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की प्रालि नहीं होती, और इस शान 
की प्राति के लिये भक्ति एक सुगस सार्ग है । परन्छु इसी जागे के विषय सें आग्रह 
न कर गीता यह भी कहती छे, कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिस ज्ञान की आवश्यकता 
है उसकी प्राति, जिसे जो सार्ग सुगम हो वष उसी सार्ग से, कर ले । गीता कातो 
सुख्य विषय यही है, कि अन्त सें अर्थात्‌ ह्ान-प्राप्ति के अनन्तर सुप्य कर्म करे अथवा 
बकरे । इसालिमे, संसार में, जीवन्मुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
मार्ग देख पड़ते हैं--अर्थात्‌ कर्म करना छोर कस छोड़ना--वहीं से गीता के उददेश 
का आरम्भ किया गया हे । इनमे से पहले सागं को गीता ने सागवतकार की बाह 
¦ सक्तियोग ? यह नया नाम नहीं दिया है; किन्तु नारायणीय घर्स में प्रचलित 
प्राचीन नास ही--अर्थात्‌ इश्वरापंणडदिः से कसे करने को * कर्मयोग ? था ९ कर्म 
निष्ठा? और जञानोत्तर कमो का त्याग करने को "सांख्य? था 'ज्ञाननिा? यही नाम— 
गीता में स्थिर रखे गये हैं । गीता की इस परिसापा को स्वीकार कर यदि विचार 
किया जाय तो देख पड़ेगा, कि शान ओर कर्म के बराबरी की, भर्ति नामक कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्टा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण थइ छे कि “कर्म करना! 
शौर “ न करना अर्थात्‌ छोड़ना ? (योग ओर सांख्य ) ऐसे चास्तिनास्ति-ूप दो 
पत्तों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्त ही डाब बाकी नहीं रहता। इस- 
लिये यदि गीता के अनुसार किली भक्तिसानु पुरुष की निष्टा के विषय में निश्चय 
करना हो, तो यह निर्णाय केवल इसी बात से नहीं किया जा सकता कि वड भक्ति- 
साव में लगा हुआ चे; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह 
कर्म करता है या नहीं। सक्ति परमेश्वर-प्राप्ति का एक संगम साधन है; और साधन के 
नाते से यदि भक्ति ष्टी को “योग ? कहें (गी. १७. २६), तो भी वड आन्तिम्त 
८ निष्ठा ? नहीं हो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य 
कर्म करेगा उसे “ कर्म-निष्ठ ? और जो न करेगा उसे ' सांख्यनिष्ठ ? कइना चाहिये। 
पाँचवें अध्याय सें भगवान्‌ ने अपना यछ अभिप्राय स्पट बतला दिया है, कि उक्त 
दोनों निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा अधिक श्रेयस्कर हे । परन्तु कर्म पर संन्यास- 
सार्गवालों का यह सहत्वपू्ण शाचेप हे, कि परसे ज्ञान होने में कमं ले 
प्रतिबंध होता है; और परमेश्वर के जाब बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये कमों का त्याग ही करना चाहिये | पॉचवे छाष्याय में सामान्यतः 
यहद बतलाया गया है, कि उपर्युक्त आलेप डासत्य है और संन्यास-माग से जो मोक्ष 
मिलता है, वद्दी कर्मयोग-माय से सी मिलता है (गी. ५. ५ )। परूठु चदा इस 
सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी ख़लासा नहीं किया गया था। इसीलिये अब भग- 
चान्‌ इस बचे हुए तथा महत्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे इं, कि 
कर्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की पाहि होकर मोक्ष किस का मिलता 
है। इसी हेतु से सातवें अध्याय के. आरम्भ में अर्जुन से यह न कहकर, कि में तुभे 
भक्ति नामक एक स्वतंत्र तीसरी निछा बतलाता हूँ, भगवान्‌ यह कहते हैं कि 
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मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्‌ मदाश्रयः । 

असशय समग्र सा यथा शास्या तच्छणु ॥ 
८ है पार्थ ! ञुम्समें चित्त को स्थिर करके ओर सेरा आश्रय लेकर योग थानी कर्म 
योग का आचरणा करते ससय, “ यथा ? अर्थात्‌ जिस रीति से सुके लन्देहरहित 
फणतया जान सकेगा, वच्द ( रीति तुभ्ते बतलाता ह ) सुन ” ( गी. ७.१); आर 
इसीको आगे के छोक में * ज्ञान-विज्ञान ? कहा हैं (गी. ७. २ )। इनमें से 

पहले अर्थात्‌ ऊपर दिये गये “ सय्यासक्तमबाः ” शोक में ¦ योगं थुंजन्‌ ? 

छर्थात्‌ ¦ कर्मयोग का आचरण करते छु ये पद अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। 
न्तु किली भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। “योय? 
र्थात्‌ चट्टी कर्मयोग हें कि जिसका वर्णान पदले छः अध्यायों सं किया जा चुका 
है; और इस कर्सयोग का आचरण करते हुए जिल प्रकार, विधि या रीति से भग- 
चानू का प्रा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें 
अध्याय से आरम्भ करता हूँ--यही इस छोक का आर्थ है। अर्थात्त, पहले छः 
च्यायों का अगले झाष्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह्‌ छोक जानबूमकर 
सातवे झष्याय के आरम्स भें रखा गया है । इललिये इस शोक के अर्थ की ओर 
घ्यान न देकर यह कहना बिलकुल ॐ » कि ` पदले छः अध्यायों के बाद 
| या हू ।? केवल इतना ददी नहा; बरनू 


~ 


| 


« छत 
श 
oils 


भक्ति-निछा का स्वतंत्र : 
यदद भी कडा जा सकता डे कि इस 'छोक से योग यजन्‌? पढ़ जानबूझकर इसी लिये 
रखे गये हें के जिससे परीत अर्थ न करने पावे । गीता के पइले पच 
खष्यायों में कर्म की आवश्यकता बतलाकर सांज्यमार्ग की अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ 
कहा गया है; आर इसके बाद छठे अध्याय में पातंजलयोग के साधनों का वर्णन 
किया गया है--जो कर्भयोय से इन्द्रिय-निम्रह के लिये आवश्यक दै । परन्तु इतने 
ही से कर्मयोग का वर्णन प्रा नहीं हो जाता । इन्द्रियनिग्रह सानो कमेंद्वियां से 
एक प्रकार की कसरत करना है। यह सच दे कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों 
को इस अपने अधीन रख सकते दें; परन्ठु यदि मडुष्य की वासना ही बुरी होगी 
सो इन्द्रियों को काबू में रखने से कुछ भी लाभ नदीं होगा । क्योंकि देखा जाता 
हे कि ठुएट वासनाओं के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय-नित्रहरूप सिद्धि का जारण- 
मारण आदि दुष्कर्मों में उपयोग किया करते हैं । इसलिये छठे अध्याय ही सें 
कहा है, कि इन्द्रिय-निम्रहठ के साथ ही वासना भी “ सर्वभूतस्थसात्मानं सब- 
भूतानि चात्सनि ? की नाईँ शुद्ध 'दो जानी चाहिये (गी. ६. २६); ओर ब्रह्मात्मेक्य- 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए बिना वासना की इस प्रकार 
शुद्धता दोना असम्भव हे। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्रह कर्मयोग के लिये 
आवश्यक है वह भले ही प्राप्त द्वो जाय, परन्तु * रस ? अर्थात्‌ विषयों की चाह 
मन से ज्यों की त्यों बनी ही रहती है । इस रख अथवा विषयवासना का नाश 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता दै । यह बात गीता 
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के दूसरे अध्याय से कही गई है ( गी. २. ५९) । इसलिये, कर्मंग्रोग का आच- 
रण करते हुए 'ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान घ्रा द्वोता है, 
इसी विधि का अब भगवान्‌ सातवें अध्याय से वर्णन करते हैं। * कंयोग का 
झाचरण करते हुए !--इस पद से यह भी सिद्ध होता हे कि कमयरोग के जारी 
रहते टी इस ज्ञान की प्राति कर लेनी दे; इसके लिये कों को छोड़ नहीं बेडना 
हे; अर इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति ओर ज्ञान को कर्मस- 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र सागो का वर्णान सातवें अध्याय से 
आगे किया गया है। गीता का कर्मयोग आागवतघर्स खे ही लिया गया है; इस- 
लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्रा्ति की विधि का जो वर्णन है, चहद भागवतधर्म अथवा 
नारायणीय घर्स में कही गई विधि का ही वर्णन है; ओर इसी अभिप्राय से शान्तिपवे 
के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से का हे, कि “ भगद्गीता से प्रद्चाति-प्रधान 
नारायणीय-धर्स ओर उसकी विधियों का वर्णन किया गया है । ? चेशपायन के कथ- 
नानुसार इसीमें संन्यास-्मागं की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि, 
घद्यपि इन दोनों मार्गों में * कर्म करना अथवा कमो को छोड़ना ? यही भेद है, 
तथापि दोनों को एक टी ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों सागो 
सें ज्ञान-प्रा्ति की विधियों एक ही सी होती हैं । परन्तु 
° कर्मयोग का आचरण करते इए ?--एसे प्रत्यक्ष पदः 
यही सिद्ध होता है कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति या गया है, उसकी व्यापकतां 
के कारण उसमें संन्याल-मार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है, 
कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्टा के समर्थन के लिये यह्‌ ज्ञान- 
विज्ञान नहीं बतलाया गया है । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को महत्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को 
या भक्ति को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति सुगम तथा 
, प्रधान सानी गई दे-इतना ही क्यां;बरन्‌ अध्यात्सज्ञान ओर भक्ति का घर्णंन 
करते समय अ्रक्षिप्ण ने अर्जुन को जगद्‌ जगह पर यद्दी उपदेश दिया है, कि 
“ तू कम अथात्‌ युद्ध कर ? { गी. ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८५ ६ ) । इसालये 
यही सिद्धान्त करना पड़ता हे, कि गीता के सातवें और झगले अध्यायों में 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, बह पिछले छः अध्यायों में कहे गये कमे 
योग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्य- 
निष्ठा का या भक्तै का स्वतंत्र समर्थन विवक्तित नहीं है । ऐसा सिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति ओर ज्ञान गीता के तीन परश्पर स्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते। 
इतना दी नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी ( जिसे कुछ 
लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काल्पनिक अतएव [मिथ्या द्वै । वे कहते हैं के 
‹ तस्बम्रलि ? मह्दावाक्‍्य में तीन ही पद हें और गीता के अध्याय भी अठारह हें, 
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इसलिये “ छः तियाँ अठारह? के हिसाब से गीता के छः छः अध्यायों के तीन 
समान विभाग करके पहले छः अध्यायों में “ त्वम्‌? पद का, दूसरे छः अध्यायों में 
“ तत्‌? पद्‌ का और तीसरे छः अध्यायो में “ आसि ? पद का विवेचन किया गया 
है । इस मत को काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो यह 
एक-देशीय पच्छ ही शेष नहीं रहने पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल 
नह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा ' तत्वमसि ? मझ्दावाक्य के विवरण 
के सिवा गीता मे और कुळ आधिक नहीं है । 

जब इस प्रकार मालूम छो गया कि भगवद्गीता में भक्ति और ज्ञान का पविवे- 
चन क्यों किया गया है, तब सातवें से सत्रइवें अध्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्यायं 
की संगति सहज छी ध्यान में आ जाती है । पीछे, छठें प्रकरण में बतला दिया 
गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से ब्याद रसवर्ज और सम होती है, उस 
परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षर-दृष्टि से और फिर चेन्न-च्ेत्रज्ञ-दष्टि से 
करना पड़ता है, और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है कि जो तत्त्व पिंड में 
है वही बह्यांड में है । इन्ही विषयों का अब गीता सें वर्णन है । परन्तु, जब इस 
प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होता है और कभी अव्यक्त। फिर ऐसे 
प्रश्नों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनों स्वरूपों में श्रेष्ठ 
कौनसा है, और इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ट स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है? इसी 
प्रकार अब इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है, कि परमेश्वर के पूणं ज्ञान से 
बुद्धि को स्थिर, सम और आत्मनिष्ठ करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी 
पड़ती है, वदद कैसी हो--अब्यक्त की उपासना करना अच्छा है अथवा ब्यक्त की ? 
आर, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर 
यदि एक है तो व्यक्त-स्ष्टि में यह अनेकता क्यों देख पड़ती हैं? इन सब विषयों 
को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 


आश्‍चर्य नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति और ज्ञान का बिलकुल 


विवेचन ही नहीं है । हमारा केवल इतना ही कहना दै, कि कर्म, भक्ति और 
ज्ञान को तीन स्वतंत्र विषय या निष्टा (अर्थात्‌ तुल्यबल की ) समझ कर, इन 
तीनों में गीता के अठारह अध्यायों के जो अलग अलग और बराबर बराबर हिस्से 
कर दिये जाते हैं, वेसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का 
अर्थात्‌ ज्ञानमूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और 
सांख्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता 
है, वह सिर्फ कर्मयोग-निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुषंगिक है-- किसी 
स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं। अब यह देखना है, कि हमारे 
इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये 
ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के क्रमानुसार किस प्रकार किया गया है । 
गी. र. ५८ 
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सातवें अध्याय में क्षराक्षर-स्रृष्टि के अर्थात्‌ ब्रह्मांड के विचार को आरम्भ 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अब्यक्त और अक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विषय में यह कहा 
है, कि जो इस सारी सृष्टि को-पुरुष और प्रक़्ति को-मेरे ही पर और अपर 
स्वरूप जानते दें, ओर जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर सुभे 
सजते हें, उनकी बुद्धि सम हो जाती दे तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; और फिर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णान किया है कि सब देवता, सब प्राणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में डी हूँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य 
कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यात्म, 
अधियज्ञ, अधिदैव और अधिभूत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शब्दों का अर्थ 
बतला कर भगवान्‌ ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने सेरा स्वरूप पहचान लिया, 
उसे में कभी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयो का संक्षेप में विवेचन झे, कि 
सारे जगत्‌ में अविनाशी या अक्षर तत्त्व कौनसा है; सब संसार का संहार केसे 
सौर कब होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है 
उसको कौनसी गति प्राप्त होती है; और ज्ञान के बिना केवल काम्यकर्म करनेवाले 
को कौनसी गति मिलती है । नवें अध्याय में सी यह्वी विषय है । इसमें भगवान्‌ 
ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इल प्रकार चारों ओर व्याप्त है, उसके 
व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य साव से उसकी शरण में 
जाना ही ब्रह्मप्रा्ति का प्रत्यक्ञावगम्य आर सुगस मार्ग अथवा राजमार्ग है, आर 
इसीको राजविद्या या राजगुद्ध कहते हैं । तथापि इन तीनों अध्यायो में बीच 
बीच में भगवान्‌ कर्म-मार्ग का यह्व प्रधान तत्व बतलाना नहो भूले हैं, 
की ज्ञानवान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । उदाहरणार्थ 
आठवें अध्याय में कहा हे “ तस्मात्सवेषु कालेषु सामजुस्मर युद्धय च ° 
इसलिये सदा अपने सन में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर ( ८. ७ ); ओर नवें 
अध्याय में कहा है कि “ सब कमें को सुभे अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ 
फलों से तू मुक्त छो जायगा ? ( €. २७, २८ ) । ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
हे, कि सारा संसार भुझकसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; वही बात 
दसवें अध्याय झैँ ऐसे अनेक उदाइरण देकर अर्जुन को भजी भाति समभ्का दी हे 
कि ` संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु भेरी छी विभूति हैं । ? अजुन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है और 
उसकी दृष्टि के सन्म॒ख इस बात की सत्यता का अचुभव करा दिया है, कि में 
(परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त हूँ । परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखल्ला 
कर ओर अजुन के सन में यह विश्वास करा के कि ` सब कामों का करानेवाला 
में ही हूँ ? भगवान्‌ ने तुरन्त ही कहा है कि “ सच्चा कत्तां तो में ही हूँ, तू निमित्त 
मात्र हैं, इसलिये निःशंक होकर युद्ध कर ” (गी. ११. ३३ ) । यद्यपि इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक छी परमेश्वर है; तो भी अनेक धघ्थानों 
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में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णान किया गया है 
कि “ मैं अव्यक्त हूँ, परन्तु स॒भ्फे सूर्ख लोग व्यक्त समम्मते हैं? ( ७. २४ ); “ यद- 
क्ञरं वेदविदो चदान्तिं ” ( ८. ११ )-जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं; 
“| अव्यक्त को ही अक्षर कच्ते हैं ? ( ८. २१); “ मेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पहचान कर सूखे लोग मुभे देइधारी सानते हवें” ( 8. ११ ); “ विद्याओं में 
अध्यात्म-विद्या श्रेष्ट ? ( १०. ३२); और अर्जुन के कथनानुसार “ त्वमक्षरं सद- 
सत्तत्परं यत्‌ ? ( ११. ३७ )। इसी लिये वारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जन ने पूछा 
है, कि किस परमेश्वर की--व्यक्त की या अव्यक्त की-उपासना करनी चाद्वेये? तब 
भगवान्‌ ने अपना यहद सत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना 
का वणान नवें अध्याय में हो चुका है वच्दी सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित- 
प्रज्ञ का जेसा वर्णन है वेसा ही परस भगवद्धक्तों की स्थिति का वर्णन करके यह 
अध्याय पूरा कर दिया है । 
कुछ लोगों की राय हवै कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भाग न सी किये जा सकें, तथापि सातवें अध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो 
विषय आरम्भ हुआ है उसके भक्ति और ज्ञान ये दो पृथक भाग सहज ही हदो 
जाते हैं । और, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय पड्घ्यायी भक्तिप्रधान है । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात छो जावेगा कि यह मत भी 
ठीक नहीं दे । कारण यह है कि सातवें अध्याय का आरम्भ क्षराक्षर-स्ष्टि के 
ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से । और, यदि कहा जाय कि बारहवें 
अध्याय में अक्ति का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हैँ कि अगले अध्यायो 
में सीर ठौर पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो 
बाद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक “ दूसरों के वचनों 
पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे ” ( गी.१३. २५), “ जो मेरी अव्यभिचारिणी 
भक्ति करता है वही ब्रह्मभूत होता है ” ( १४. २६), “जो मुझे ही पुरुषो 
त्तस जानता है वह मेरी ही भक्ति करता है ” (गी. १५. १६ ); और अन्त में 
अठारदवें अध्याय में पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि “ सब 
घर्मो को i कर तू सुको भज ” ( १८. ६६) । इसलिये इम यह नहीं कह 
सकते कि केवल दूसरी पड़भ्यायी ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
हम ~ NT चौथे मे 
भगवान्‌ का यह अभिप्राय होता कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है, तो चौथे अध्याय में 
ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात्‌ उपर्युक्त 
आक्षेपकों के मतानुसार भक्तिप्रधान षड्घ्यायी के आरम्म में, भगवान्‌ ने यह न 
कहा होता कि अब मैं तुमे वही * ज्ञान और विज्ञान ? बतलाता हूँ (७. २) । 
यह सच है, कि इसके आगे के नवें अध्याय में राजविद्या और राजगुद्य अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ञावगम्य भक्तिमार्गं बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया 
है कि ' तुके विज्ञानसद्धित ज्ञान बतलाता हूँ” (8. १) । इससे स्पष्ट प्रगट 
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होता है कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवें अध्याय 
में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारह॒वें अध्याय के 
आरम्म में अर्जुन ने उसे ही “अध्यात्म” कहा है (११. १); और ऊपर यह बतला 
छी दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में 
ब्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अध्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें आ गई हैं । इन्हीं 
सब बातों से बारहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना 
व्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर, कि अव्यक्त की 
अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुगम है, भगवान्‌ ने तेरइंवे अध्याय में 
ज्ञेन्न-च्षेत्रज्ञ का ` ज्ञान? बतलाना आरम्भ कर दिया और सातवें अध्याय के आरम्भ 
के समान चौदइवें अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि “ परं भूयः प्रवक्त्यामि 
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ”--फिर से में तुझे वद्दी ' ज्ञान-विज्ञान ? पूरी तरह से 
बतलाता हूँ ( १४. १ )। इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्ति का सूत्र या 
सम्बंध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि 
भगवान्‌ का उदेश भक्ति और ज्ञान दोनों को एथक्‌ पृथक्‌ रीति से बतलाने का 
नहीं था; किन्तु सातवें अध्याय के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 
गया है उसीमें दोनों एकत्र गूँय दिये गये हैं। भक्ति भिन्न है और ज्ञान भिन्न है-- 
यह कहना उस उस सम्प्रदाय के अभिमानियों की नासमम्ही है; वास्तव में गीता 
का अभिप्राय ऐसा नहीं है। अब्यक्तोपासना में ( ज्ञान-मार्ग से ) अध्यात्म-विचार 
खे परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड़ता है, वद्दी अक्ति-मार्ग में 
भी आवश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भक्तिमार्ग में ) आरम्भ में, वह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता दै ( १३. २५), इसलिये भक्तिमार्ग 
प्रत्यक्ञावगम्य और सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है (2. २), और 
ज्ञान-मार्ग ( या अब्यक्तोपासना ) कछेशमय ( १२. ५ ) है--बस, इसके अतिरिक्त 
इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है । परमेश्वर-श्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, 
वह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्रात होता है । इसलिये चाहे 
ब्यक्तोपासना कीजिये या अव्यक्तोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकटी समान ग्राह्य 
हूँ; तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती ही है, 
इसलिये चतुर्विध भक्ता में भक्तिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
ने ज्ञान और भक्ति के विरोध को इटा दिया है। कुछ भी हो; परन्तु जब कि ज्ञान- 
विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसंगानुसार एक-आध अध्याय में व्यक्तो- 
पासना का और किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का विशेष वर्णन हो जाना 
अपरि्दायं है। परन्तु इतने ही से यह सन्दे न हो जावे कि ये दोनों पृथकू वृक 
हें, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय ब्यक्त स्वरूप की 
अष्यक्त की श्रेष्ठता, और अव्यक्त स्वरूप का वर्णान करतेखमय भक्ति की आवश्यकता 
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बतला देना भी भगवान्‌ नहीं भूले हैं। अब विश्वरूप के, और. विभूतियों के, 
वर्णन में छी तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसलिये यदि इन तीन चार अध्यायो 
को ( षड्घ्यायी को नहीं ) स्थूल-मान से भक्तिमार्ग ? नाम देना ही किसीको 
पसन्द हो तो ऐसा करने में कोई इज नहीं। परन्तु, कुछ भी कहिय; यह तो 
निश्चितरूप से मानना पड़ेगा कि गीता में भाक्ते ओर ज्ञान को न तो पृथक्‌ किया 
है और न इन दोनों मार्गो को स्वतंत्र कहा है । संचेप में उक्त निरूपण का यही 
भावार्थ घ्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी जाती है 
उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वब्यापी स्वरूप का ज्ञान दोना चाहिये; फिर, 
यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अव्यक्त की सुगमता के 
अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता में सातवें से लगा कर सनत्रशवें 
अध्याय तक सब विषयों को ' ज्ञान-विज्ञान ? या ' श्रघ्यात्म ? यही एक नाम 
दिया गया है । 
जब भगवान्‌ ने अर्जुन के “ चर्मचक्षुओऑं ? को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह 
प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्मांड में या क्षराक्षर-सष्टि में 
समाया हुआ छै; तब तेरहवें अध्याय में ऐसा ज्षेत्र-क्षेत्रज्ष विचार बतलाया हे, 
कि यही परमेश्वर पिंड में अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में आत्मा के रूप से 
निवास करता है और इस आत्मा का अर्थात्‌ चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर 
का ( परमात्मा का ) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात्‌ परब्रह्म का “अनादि- 
मत्परं ब्रह्म ” इत्यादि प्रकार से, उपनिषदों के आधार से, वर्णन करके आगे बत- 
लाया गया है, कि यह्दी चेत्र-चषेत्र्-विचार ' प्रकृति और “ पुरुष ? नामक सांख्य- 
विवेचन में अंतर्भूत हो गया है; और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 
' प्रकृति र “ पुरुष › के भेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चन्तुओं › के द्वारा 
सर्वगत निर्गुण परमात्मा को जान लेता है, वह युक्त हो जाता है । परन्तु उसमें 
भी कर्मयोग का यइ सूत्र स्थिर रखा गया है, कि “ सब काम प्रकृति करती है, 
आत्मा कत्ती नहीं है--यह जानने से कर्म बंधक नहीं होते ” ( १३.२९ ); और 
अक्ति का “ ध्यानेनात्मनि पश्यान्ति ” ( १३.२४ ) यह सूत्र भी कायम ह्वै । चौदह 
अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशाख के अनुसार बतलाया गया है, 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्व, रज और तम 
गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। आगे कह्दा गया है, 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कत्ता न समम भक्ति- 
योग से परमेश्वर की सेवा करता हं, वही सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्त है । अन्त में 
अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ और भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान छी त्रिगु 
णातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-प्रन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं 
शक्ञरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहवे अध्याय के आरम्म में वर्णन करके 
भगवान्‌ ने बतलाया है, कि जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पसारा ' कहते हैं व्ही 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


0H 


३६२ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाक्ञ । 


यह अश्वत्थ छक्ष है; और अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि 
क्र और अक्षर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी ' भक्ति ? 
करने से सनुष्य कृतक्कत्य हो जाता है--तू भी ऐसा छी कर । सोलहवें अध्याय में 
कहा गया है, कि प्रकृति-मेद के कारण संसार सें जैसा वैचित्र्य उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो भेद अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले और आसुरी सम्पत्तिवाले 
होते हैं; इसके बाद उनके कसो का वर्णन किया गया है ओर यह बतलाया गया है 
कि उन्ह कौनसी गति प्राप्त झोती है। अर्जुन के पूछने पर कत्रे अध्याय सें इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के 
कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता 
हैं। इसके बाद यद बतलाया गया है कि * ड» तत्ललू ? इस ब्रह्म-निर्देश के * तत्‌ ? 
पद का अर्थ “ निष्क्काम-डुद्धि से किया गया कर्म ? और “ सत्‌ ? पद्‌ का अर्थ 
“अच्छा, परन्तु काम्य-बुद्धि से किया गया कर्म? होता है और इस अर्थ के अनुसार 
यह्‌ सामान्य ब्रह्म-नि्देश भी कर्म-योग-मार्ग के ही झालुकूल है। सारांश-रूप से 
सातवें अध्याय से लेकर सत्र्वें अध्याय तक ग्यार डाघ्यायों का तात्पर्यं यी है, 
कि संसार में चारों ओर एकद्दी परमेश्वर व्याप्त हे-फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप- 
दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा; शरीर में क्षेत्र भी वही है और 
क्षर-सृष्टि में अक्षर भी वही है; वही दृश्यसरष्टि में व्याप्त है और उसके बाहर 
तथा परे भी है; यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुश-भेद के कारण व्यक्त 
स्रष्टि में नानात्व या वैचित्र्य देख पड़ता दे; और इल साया से अथवा प्रकृति के 
गुण-भेद के कारण ही ज्ञान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, 'टति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में 
भी अनेक भेद हो जाते हैं; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर 
उस एक ओर नित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा--फिर बदू उपासना चाहे व्यक्त की 
हो अथवा अब्यक्त की-प्र्ेक सबुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर और सम करे तथा 
उस निष्कास, सात्विक अथवा साम्यळु्वि से ही संसार सें स्वघर्मानुसार प्राप्त सब 
ब्यवद्दार केवल कर्तव्य समस्त कर किया करे । इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस 
ग्रन्थ के अर्थात्‌ गीतारइश्य के पिछले प्रकरणों से, विस्तृत रीति से किया गया हे; 
इसलिये हमने सातवें अध्याय से लगाकर सत्रहचे अध्याय तक का सारांश ही इस 
प्रकरण में दे दिया है--आधिक विस्तार नहीं किया । इमारा प्रस्तुत उद्देश केवल 
गीता के अध्यायों की संगति देखना ही है, अतएव इस कास के लिये जितना भाग 
आवश्यक है उतने का ही हमने यहाँ उछेख किया है । 
कर्मयोग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा ब॒द्धि ही श्रेष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को शुद्ध 
आर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात्‌ सर्व॑भूतान्तर्गत आत्मक्य 
का जो ' ज्ञान-विज्ञान ? आवश्यक होता है, उसका वणन आरम्भ करके अब 
तक इस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिज्ञ अधिकार के अनुसार ब्यक्त 
या अव्यक्त की उपासना के द्वारा जब. यह ज्ञान हृदय में भिद॒ जाता है, तब बुद्धि 
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को स्थिरता ओर समता प्राप्त हो जाती है, और कमो का त्याग न करने पर भी 
अन्त में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीके साथ चराक्तर का और चेत्र-चषेत्रज् 
का भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान्‌ ने निश्चितरूप से कह दिया है, कि 
इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कमो का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा 
को छोड़ देना आर लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना आधिक 
श्रेयस्कर हे ( गी. ५. २ )। अतएव स्ट्ृति-ग्रन्यों से वशित “ संन्यासाश्रम ? इस 
कमयोग में नहीं होता ओर इससे मन्वादि स्म्रति-्रन्थो का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध हो जाना सम्भव है । इसी शंका को मन में लाकर अठारइवे अध्याय के 
आरम्भ में अजुन ने ` संन्यास ? और “त्याग? का रहस्य पदा है । भगवानू इस 
विषय सें यह उत्तर देते हूँ, कि संन्यास का मूल अर्थ * छोड़ना ? है इसलिये, और 
कर्मयोग-सार्ग में यद्यपि कमो को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते हैं इस 
लिये, कर्मयोग तत्वतः संन्यास ही होता है; क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष धारण 
करके भिक्षा न सागी जावे, तथापि वेराग्य का और संन्यास का जो तत्त्व स्म्रतियों 
सें कद्दा गया ह--अथांत बुद्धि का निष्कास दोना-वह कमयोग में भी रहता 
हे। परन्तु फलाशा के छूटने से श्वर्ग-्राहि की भी आशा नदद रहती; इसलिये 
यहाँ एक ओर शंका उपस्थित दोती है, कि ऐसी दशा मे यज्ञयागादिक श्रौत कर्म 
करने की कया आवश्यकता डे? इस पर भगवान ने अपना यह निश्चित मत बत- 
लाया दै, कि उपुक्त कर्म चित्त-शद्धिकारक छुआ करते हैं इसलिये उन्हें भी अन्य 
कर्मो के साथ दी निष्कास-बुद्धि से करते रहना चाहिये आर इस प्रकार लोक-संग्रह 
के लिये थज्ञचक्र को इमेशा जारी रखना चाहिये । अर्जन के प्रश्नों का इस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रक़्ति-श्वभावाडुरूप ज्ञान,कर्स,कत्ता,ब॒ुद्धि ओर सुख के जो सात्त्विक, 
तामस आर राजस भेद हुआ करते हैं उनका निरूपण करके गुण-वेचित्र्य का 
विषय पूरा किया गया हे । इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कम 
निष्कास-कर्ता, ञासाक्तिर द्वित ब॒द्धि, अनासाक्ति से होनेवाला सुख, आर ' अविभक्तं 
विभक्तेषु ? इस नियम के अनुसार इोनेवाला ात्मेक््यज्ञान छी सात्विक या श्रेष्ट 
हैं । इसी तत्व के अनुसार चालुर्वणय की भी उपपत्ति बतलाई गई है और कद्दा गया 
है, कि चालुर्वणय-धर्म से प्राप्त हुए कर्मों को साच्विक अर्थात्‌ निष्काम-बुद्धि से केवल 
कर्तव्य मानकर करते रहने से ही सबुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता हे ओर 
अन्त में उसे शान्ति तथा मोक्त की प्राप्ति दो जाती छै । अन्त में भगवान्‌ ने अजुन 
को भाक्तिमाय का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धमं है 
इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह न छूटेगा; अतएव यइ समभ कर 
कि सब करनेवाला और करवानेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा ओर 
सब काम निष्काम-बुद्धि से करता जा; में ही वह परमेश्वर हूँ, सुक पर विश्वास 
रख, सुम्मे भज, में तुके सब पापों से सुक्त करूँगा । ऐसा उपदेश करके भगवान्‌ 
ने गीता के प्रद्वृत्तिम्रथान धर्म का निरूपण पूरा किया है । सारांश यह इं कि, इस 
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लोक सर परलोक दोनों का विचार करके जञानवान एवं शिष्ट जनों ने सांख्य ' झर 
' कर्सयोग ” नामक जिन दो निष्ठाय को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के 
उपदेश का आरम्भ हुआ है; इन दोनों में से पाँचवें अध्याय के निर्णयानुसार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक हे, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छठे अध्याय में 
पातंजलयोग का वर्णान किया गया है, जिस कर्मयोग के आचरण की. विधि का 
वणेन अगले ग्यारह अध्याया में (७ से १७ तक ) पिणड-ब्रह्माणड-ज्ञानपूर्वक 
विस्तार से किया गया है और यह कहा गया है कि उस विधि से आचरण करने 
पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोच की प्राप्ति होती है, उसी 
कर्मयोग का समर्थन अठारइवे अध्याय में अर्थात्‌ अन्त में भी है; और . मोक्षरूपी 
झात्म-कल्याण के आड़े न आकर परमेश्वरापणपूर्वक केवल कतव्य-ाद्धे से स्वध- 
मानुसार लोकसंग्रह के लिये सब कमों को करते रहने का जो यइ योग या युक्ति 
है, उसकी श्रेष्ठता का यह भगवत्प्रणीत उपपादन जब अर्जुन ने सुना, तभी उसने 
संन्यास लेकर भिक्षा माँगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया और अब- 
केवल भगवान्‌ के कहने ही से नहीं, परन्तु कमांकम-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो 
जाने के कारण वह स्वयं अपनी इच्छा से य॒द्ध करने के लिये प्रवर्त होगया । अजुन 
को युद्ध में प्रक्वृत्त करने के लिये ही गीता का आरम्भ हुआ हैं ओर उसका अन्त 
भी वेसा ही हुआ इं ( गी. १८, ७३ ) । 
गीता के अठारह अध्यायों की जो संगति ऊपर बतलाई गई है, उससे यह 
प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति ओर ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठाओं की 
खिचड़ी नहीं हैं; अथवा वह सत, रेशम ओर ज्ञरी के चिथड़ों से गुँथी हुई गुदड़ी 
नहीं है; बरनू देख पड़ेगा कि ख़त, रेशम और ज़री के तानेबाने को यथास्थान में 
योग्यरीति से एकन्र करके कर्मयोग नामक सूल्यवान ओर मनोहर गीतारूपी वस्त्र 
आदि से अन्त तक ' अत्यन्त योगयुक्त चित्त से? एकसा बुना गया छै। यह सच 
है कि निरूपण की पद्धति सम्वादात्मक 'होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की अपेक्षा 
वह ज़रा ढीली इे। परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जावे कि सम्वादात्मक 
निरूपण से शास्त्रीय पद्धति की रुक्तता हट गई है और उसके बदले गीता में 
सुलभता और प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के इेतु-अनुमाना के 
केवल बुद्धि-ग्राह्य तथा नीरस दाँवपेंच छूट जाने का किखीको भी तिळमात्र बुरा न 
लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्वादात्मक 
है, तो भी ग्रन्थ-परीक्षण की मीमांसकों की सब कसौटियाँ उसे लगाकर गीता का 
तात्पर्य निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती । यदद बात इस ग्रन्थ के कुल 
विवेचन से मालूम हो जायगी । गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूम होगा 
कि जो अञुन ज्ञान्र-धर्म के अनुसार लड़ाई करने के लिये चला था, वहु जब धमा- 
घर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशाख के आधार पर 
प्रश्नत्तिप्रधान कर्मयोग-घर्म का उपदेश करने के किये गीता प्रदत्त हुईं दै; आर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


MP > MO 


गीताध्याय-संगाति । ४६५ 


हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया हे, कि गीता के उपसंदार और फळ 
दोनों इसी प्रकार के अर्थात्‌ प्रवृत्ति-प्रधान ही हें । इसके बाद हमने बतलाया है, कि 
गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है उसमें ' तू यद्ध अर्थात्‌ कर्म ही कर ! 
ऐसा दख-बारच बार स्पष्ट रीति से आर पर्याय से तो अनेक वार (अभ्यास ) कहा 
है; ओर इसने यह भी बतलाया है, कि संस्क्ृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति 
बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये अभ्यास और अ म 
इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही आधिक व्यक्त होती 
मीमांसकों ने ग्रन्थ-तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो कलौटियाँ बतलाई हैं, उन 
में से अर्थवाद और उपपत्ति ये दोनों शेष रह गई थीं । इनके विषय में पहले पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रकरणों में ओर अब गीता के अध्यायों के क्रमानुसार इस प्रकरण म जो 
विवेचन किया गया है, उससे यही निष्पन्न हुआ है कि गीता में अकेला “ कर्मयोग ? 
ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार अन्थ-तात्पर्यननिणांय के मीमांसक के सब 
नियमों का उपयोग करने पर यद्दी बात निर्विवाद सिद्ध दोती हं कि गीता-अन्थ 
में ज्ञान-सूलक और अक्ति-प्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया हैं। अब 
इसमें सन्देह नहीं, कि इसके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पय केवल साम्प्रदांयक 
हैँ । यद्यपि ये सब तात्पर्य साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रक्ष किया जा सकता इ, 
कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक अर्थ-विशेषतः संन्याल-प्रथान अर्थ 
हुँने का सोका केसे मिल गया? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायया, 
तब तक यह नहीं कद्दा जा सकता कि साम्प्रदायिक अथो की चर्चा पूरी हो चुकी। 
इसलिये अब संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा,कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार 
गीता का संन्यास-प्रधान अर्थ केसे कर सके; आर फिर यहद प्रकरण पूरा किया जायगा। 
हमारे शास्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि मनुष्य डाद्वेमान्‌ प्राणी इ इस- 
लिये पिंड-ब्रह्मांड के तत्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; 
और इसीको धर्मशास्त्र में ` मोच ? कददते हैं। परन्तु दृश्य सृष्टि के व्यवद्दारों की 
झोर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया हूं, कि पुरुषाथ चार 
प्रकार के हैं जेसे घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । यह पहले ही बतला दया गया 
है, कि इस स्थान पर “ घं ? शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक. आर नतिक 
धर्म समना चाहिये। अब, पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुविध मानने पर, यह्‌ प्रश्न 
सहज ही हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारों अंग या भाग परस्पर पोषक द या 
नहीं ? इसलिये स्मरण रहे कि पिणड में आर ब्रह्मांड मे जो तत्व ईश उसका ज्ञान 
हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मायर से प्राप्त हो । इस 
सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मत-भेद भले दी हो, परन्तु तत्वतः कुछ मत-भेद्‌ 
नहीं ह । निदान गीताशाख्र को तो यह सिद्धान्त सवथेव ग्राह्य ई । इस भ्रकार 
गीता को यह तत्त्व भी पूर्यांतया मान्य हे, कि यदि अथ ऑर काम, ईन दो पुरु: 
चार्थो की प्राप्ति करना हो तो वे भी नीति-धमे से ही प्राप्त किये जावें । अब कचल 
भर्म ( अर्थात्‌ व्यावद्दारिक चातुर्वणयःघमं ) आर माच के पारस्पारक सम्बन्ध का 
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निर्णाय करना शष रह गया। इनसे से घर्म के विषय में तो यइ सिद्धाम्त सभी 
पक्षों को सान्य है कि धर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध किये बिना सोच की बात ही 
करना व्यर्थ छै । परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समय लगता 
हे; इंखलिये मोक्ष की इष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूर्व 
काल में पहले पहल संसार के सब कत्तेव्यों को ` धर्म से ? पूरा कर लेना चाहिये 
(सनु. ६. ३५-३७ )। सन्यास का अर्थ है “ छोड़ना; › ओर जिसने धर्म के द्वारा 
इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध ही नहीं क्रिया है, वह त्याग छी कया करेगा? 
अथवा जो ' प्रपञ्च ? ( सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साथ नहीं सकता, उस 
« अभागी ? से परमार्थ भी कैसे ठीक सघेगा ( दास. १२. १.११० और १२. ८' 
२१-३१ ) ? किसी का अन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पार- 
सार्थिक; परन्तु यहद बात प्रगट ह्वै कि उसकी सिद्धि के लिये दीधे प्रयत्न, मनोनिग्रह 
ओर सामर्थ्य इत्यादि गुणों की एक ही सी आवश्यकता होती दै; आर जिसमें ये गुण 
विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उद्देश या साष्य की प्राति नहीं होती । इस 
बात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ़ कर कइते हैं, कि जब दीर्घ 
प्रयत्न ओर सनोनिग्र् के द्वारा आत्म-ज्ञान हो जाता छे, तब अन्त में संसार के 
विषयोपभोग-रूपी सब व्यवद्दार निःश्सार प्रतीत होने लगते हैं; और जिस प्रकार 
साप अपनी निरुपयोगी केंचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब 
सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप सें ही लीन छो जाया करते हं 
(च्‌. ४. ४. ७ ) | जीवन व्यतीत करने के इस मार्ग में सब ब्यवहारों का त्याग कर 
अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, सांख्य- 
निष्ठा अथवा सब व्यवद्दारों का त्याग करने से संन्यास-निष्ठा भी कहते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत गीताशाख्र में कद्दा हैं, कि आरम्भ सें चित्त की शुद्धता के लिये 
“ घस › को आवश्यकता तो छे ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि दोने पर भी--श्वयं 
अपन लिये विषयापभोग-रूपी व्यवद्दार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी-- उन्हीं 
व्यवहारों को केवल स्वधम और कर्तव्य समझ कर, लोक-संग्रह के लिये निष्काम- 
बद्धे से करते रहना आवश्यक है । यदि क्लानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को 
सादश बतलानेवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नाश हो जायगा। 
इस कमे-सूसि में किसी के भी कर्म छूट नहीं सकते; और यदि ड्डा्धे निष्काम हो 
जावे तो कोई भी कर्म मोच के आड़े नहीं झा सकते । इसलिये संसार का त्याग न 
कर संसार के सब ब्यवद्दारों को विरक्त बुद्धि से अन्य जनों की नाई रूत्यु पर्यन्त 
करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कत्तव्य हो जाता है । गीता-प्रतिपादित, जीवन 
ब्यतीत करने के, इस मागं को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं । परन्तु यद्यपि 
कर्मयोग इस भ्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता में 
संन्यासमा्थ की कहाँ भी निन्दा नहीं की गई है । उलटा, यह कहा गया है, कि वह 
भी मोच का देनेवाला है । स्पष्ट ही है कि, सषि के आरम्भ में सनत्कुमार प्रम््रति 
ने और आगे चल कर शुक-याज्वल्क्य आदि ऋषियों ने जिस मार्ग को स्वीकार 
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किया दै, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सवर्थेव त्याज्य कहेंगे ? संसार के ब्यवद्दार 
किसी मचुष्य को अंशतः उसके प्रारव्ध-कर्मानुसार प्राक्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरस 
या मधुर मालूम होते हैं । ओर, पहले कह चुके हैं कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारव्ध- 
कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं । इसलिये इस प्रारव्ध-कमांचुसार प्राप्त हुए जन्म- 
स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारा से ऊब जावे 
ओर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं । 
आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है, वह 
इस संसार में चाइ ओर कुछ करे या न करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना 
चाहिये कि वह सानवी बुद्धि की शुद्धता की परस सीमा, अर [वेषया म॑ स्वभा- 
वतः लुब्ध होनेवाली इठीली सनोव्रृत्तियों को ताबे में रखने के सामर्थ्य की पराकाष्ठा, 
सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है । उसका यह कार्य लोक-संग्रह की 
दृष्टि से भी कुछ छोटा खा नहीं है। लोगों के मन में खंन्याल-धर्म के विषय में जो 
आदर-बुद्धि विद्यमान है उसका सच्चा कारण यच्दी है; और, मोक्ष की दृष्टि से यही 
गीता को भी सम्मत हे । परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की आरे अर्थात्‌ प्रारब्ध-कम 
की ही ओर ध्यान न देकर, यदि शास्त्र की रीति के अनुसार इस बांत का विचार 
किया जावे, कि जिसने पूरी आत्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली दै उस ज्ञानी पुरुष को 
इस कर्म-भूमि में किख प्रकार बर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह 
सिद्धान्त करना पड़ता है, कि कर्मत्याग-पक्त गोण है और सरटि के आरम्भ में 
मरीचि प्रभ्रति ने तथा आगे चल कर जनक झादिकों ने जिस कर्मयोग का आच- 
रण किया है उसीको ज्ञानी पुरुष भी लोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि 
अब न्यायतः यह्दी कना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई स्रष्टि का 
चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये; और, इस मागं में ज्ञान 
सामर्थ्यं के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह 
कर्मयोग केवल सांख्य-मार्ग की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है । 
सांख्य और कर्मयोग दोनों निष्ठां में जो मुख्य भेद है उसका उक्त रीति से 
विचार करने पर सांख्य+निष्कामकर्म=कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; आर 
वेशंपायन के कथनानुखार गीता-प्रतिपादित प्रबृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
में ही सांख्यनिष्टा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता इं ( सभा. शां. 
३४८. ५३ ) । आर, इसी कारण से गीता के संन्यास मार्गीय टीकाकारो को यच्छ 
बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है,कि गीता में उनका सांख्य या स॑न्यास- 
मार्ग ही प्रतिपादित है । गीता के जिन ळोकों में कमं को श्रेयस्कर निश्चित कर, कर्म 
करने को कदा है, उन छलोकों की ओर दुर्लक्ष्य करने से, अथवा यह मन-गढ्न्त 
कह देने से कि वे सब छोक अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आनुषांगिक एवं प्रशंसात्मक हैं 
या किसी अन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के “ निष्काम-कर्म ? को उड़ा 
देने से, उसी समीकरण का सांख्य = कर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता दै; और 
फिर यहद कहने के किये स्थान मिल्न जाता है, कि गीता में सांख्य-मार्ग का ही प्रति- 
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पाइन किया गया ह । परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह 
गीता के उपक्रमोपसंहार के अत्यन्त विरुद्ध हे; और, इस मन्थ में इमने स्थान स्थान 
पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया हे, कि गीता में कर्मयोग को गोण तथा संन्यास 
को प्रधान मानना वैसा ही अनुचित है, जेसा कि घर के मालिक को उसीके घर में 
मेहमान बना देना अनुचित है । जिन लोगों का सत है कि गीता में केवल वेदान्त, 
केवल भक्ति या सिर्फ पातंजलयोग ही का प्रतिपादन किया गया है, उनके इन मता 
का खण्डन इम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वेदिक धर्म में मोक्ष- 
प्राप्ति के जितने साधन या मार्ग हैं, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुळ न कुछ भाग गाता में 
है; और इतना हेन पर भी ' भूतभ्न्न च सूतस्थो ? (गी. &. ५) के न्याय से गीता का 
सच्चा रहस्य इन सब मागो की अपेक्षा भिन्न ही है । संन्यास-सार्ग अर्थात्‌ उपनिषदों 
का यह्द तत्त्व गीता को ग्राह्य है कि ज्ञान के बिना सोक्ष नहीं; परन्तु उसे निष्काम-कमै 
के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में ही यति-घमं का 
भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में सन्यास और वैराम्य का अर्थ 
यह नहीं किया है कि कमो को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि केवल 
फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वेराग्य या सन्यास दै; और अन्त 
में सिद्धान्त किया ह, कि उपनिषत्कारों के कर्म-स॑न्यास की अपेक्षा निष्कास- 
कर्मयोग अंधिक श्रेयस्कर है । कर्मकांडी मीमांसकों का यद मत भी गीता को मान्य 
हैँ, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदवीइत यज्ञयागादिक कस का आचरण किया 
जावे तो वे बन्धक नहीं होते । परन्तु ' यज्ञ? शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने 
उक्त मत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया है, कि यदि फंलाशा का त्याग कर सब 
कर्म किये जावें तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसलिये मचुष्य का यह्टी 
कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम-विद्धित सब कमो को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव 
करता रहे। स्रष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विषय में उपनिषत्कारों के सत की अपेक्षा 
सांख्यों का मत गीता में प्रधान साना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक हीं 
न ठहर कर, सृष्टि के उत्पाति-क्रम की परम्परा उपनिषदों में वर्णित नित्य परमात्मा 
पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्राप्त कर 
लेना क्लेॅंशद।यक दै इसलिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे 
भाक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये । इस वासुदेव-भक्ति की विधि का 
वर्णन गाता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत-धर्म की सब 
अंशों में कुछ नकल नहीं की गई है; वरन्‌ भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिः 
विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना छै, कि वासुदेव 
से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ है; और, भागवतधर्म में वित भाक्ते का तथा 
उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके 
सिवा मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह 
नहों, कि पातंजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तब्य है; तथापि गीता यह कहती 
है, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-निम्नह्ठ करने की आवश्यकता है इसलिये 
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गीताध्याय-अंगति ! ४६२ 


उतने भर के लिये पातंजलयोग के यम-नियम-्ासन-आ्दि साधनों का उपयोग 
कर लेना चाहिये । सारांश, चदिक धर्म में सोक्ष-प्रा्ति के जो जो साधन बतलाये 
गये हैं उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के 
समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है | यदि इन सब वर्णानों को स्वतंत्र कहा 
जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है कि गीता के सिद्धान्त परस्पर 
विरोधी हैं; और, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो और भी 


, आधिक दृढ हो जाता हे। परन्तु जेसा हमने ऊपर कद्दा ह उसके अनुसार यादि यह 


सिद्धान्त किया जाय, कि ब्रह्मज्ञान ओर भक्ते का मेल करके अन्त में उसके द्वारा 
कर्मयोग का समथन करना ही गीता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सब 
विरोध लुप्त दो जाते हैं; और, गीता मे जिस अलाकिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक 
दृष्टि को स्वीकार कर तत्वज्ञान के साथ भाक्ति तथा कर्सयोग का यथोचित मेल कर 
दिया गया है, उसको देख दाँतों तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है! गंगा में 
कितनी ही नदियाँ क्यों न आ मिलें, परन्तु इससे उसका मल स्वरूप नहीं बदलता; 
बस, ठीक यह्दी हाल गीता का भी छे। उसमें सब कुछ भले छी हो; परन्तु उसका 
सुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कमयोग ही मुख्य 
विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-धर्म के मर्म का भी उसमे भली-भाँति 
निरूपण किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्य का नियांय करने के देतु बतलाया 
गया यह्‌ गीताघमे ही-- स हि धर्मः खपर्यात्ता बरह्मणः पदवेदने ? ( मभा. अश्च 
१६. १२ )--अह्म की प्राति करा देने के लिये भी पूरणा समर्थ हैं; ओर, भगवान्‌ 
ने अर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया हे, कि इस मार्ग से 
चलनवाले को मोक्ञ-प्राति के लिये किसी भी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीँ 
है । हस जानते हैं कि संन्यास-सार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत 
न दोगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बिना सब व्यावहारिक कमों का त्याग 
किये मोक्ष की प्राति हो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है । 
गीता-ग्रन्थ न तो संन्यास-सार्ग का है और न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। 
गीताशाख् की प्रदघत्ति तो इसी लिये है, कि वदद ब्रह्मश्ञान की दृष्टि से ठीक डीक 
युक्ति सहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राति हो जाने पर भी कर्मों का 


` सन्यास करना अबुचित क्यों है? इसलिये संन्यास-सार्ग के अनुयायियों को चाहिये, 


कि वे गीता को भी ० संन्यास देने ? की भमर में न पड़, ' संन्यासमार्ग-प्रतिपादक ? 
जो अन्य वैदिक ग्रन्थ हैं उन्हीं से संतुष्ट रहें । अथवा, गीता में संन्यास-मार्ग को भी 
भगवान्‌ ने जिस निरभिमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा दै, उसी सम-बुद्धि से 
सांख्य-मार्गवालों को भी यह कहना चाहिये, कि “ परमेश्वर का हेतु यह है कि 
संसार चलता रहे; और, जब कि इसीलिये वह बार-बार अवतार धारण करता है, 
तब ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर निष्कास-बुद्धि से व्यावहारिक कमो को करते रहने के 
जिस मार्ग का उपदेश अगवान ने गीता में दिया है, वही मार्ग कलिकाल में डप- 
युक्त है ”--ऐसा कहना छी सर्वोत्तम पक्ष है। 
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पन्द्रहवों प्रकरण । 
उपसंहार । 
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गीता. ८. ७। 
| हे गाप गीता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों 
के विषयों का मीमांसकों की पद्धति से प्रथक्‌ पृथक्‌ विवेचन कीजिये; 
किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यद्दी मालूम 
होगा कि “' ज्ञान-भक्तिंयुक्त कमयोग ? ही गीता का सार है; अर्थात्‌ साम्प्रदायिक 
टीकाकारो ने कर्मयोग को गौण ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्यं बत- 
लाये हैं, वे यथाथ नहीं हैं; किन्तु उपनिषदों में वात अद्वैत वेदान्त का भक्ति के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहस्य--या आयु बिताने 
के क्रम की उपपात्ति-बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है । मीमांसकों के कथ- 
नानुसार केवल श्रौतस्मार्तं कमो को सदेव करते रहना भले ही शा्रोक्त हो; तो 
भी ज्ञान-रहित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ मनुष्य का समाधान नहीं होता; 
आर, यदि उपनिषदों में वणित धर्म को देखें तो चह केवल ज्ञानमय होने के कारण 
अल्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त कष्ट-साध्य है। इसके सिवा एक और बात 
है, कि उपनिषदों का संन्यासमार्ग लोकसंग्रह का बाधक भी है। इसलिये भगवान्‌ 
ने एस ज्ञान-सूलक, भक्ति-प्रधान और निप्काम-कर्म विषयक धर्म का उपदेश गीता 
में किया है, कि जिसका पालन आमरणान्त किया जावे, जिससे बुद्धि ( ज्ञान), 
प्रेम ( भक्ति ) और कर्तव्य का ठीक ठीक मेल हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ 
अन्तर न पड़ने पावे, और लोक-व्यवहार भी सरलता से होता रदे । इसीमें कम॑- 
अकर्म के शास्र का सब सार भरा छुआ है । अधिक क्या कहें; गीता के उपक्रम-उप- 
संहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उप- 
देश करने में कर्म-अकर्म का विवेचन 'ही मूलकारण है। इस बात का विचार 
दो तरह किया जाता है कि किस कर्म को धम्य, पुणयप्रद्‌, न्याय्य या श्रेयस्कर 
कहना चाहिये और किस कर्म को इनके उलटा अर्थात्‌ अधम्य॑,पापप्रद, अन्याय्य या 
गद्यं कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मम॑ न बतला- 


* ।‹ इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर । ” लड़ाई कर-शब्द की योजना । 
यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल ' लड़ाई कर ? ही नहीं हैम ॥ 
अथे भी समझा जाना चाहिये कि “ यथाधिकार कमे कर । ? 
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कर केवल यह कह दे, कि किसी काम को अझुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा 
र अन्य रीति से करो तो अशुद्ध हो जायगा। उदाइरणार्थ--हिंसा मत करो, चोरी 
मत करो, सच बोलो, धर्माचरण करो, इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैं। मचुस्मति 
आदि स्म्रतिग्रन्था भे तथा उपनिषदों में ये विधियां, आज्ञार्ट अथवा आचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये हवें । परन्तु मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है इसलिये उसका समा- 
घान केवल ऐसी विधियों या आज्ञाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही 
स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी 
जान ले; और, इसीलिये वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा मूलतत्त्व की 
खोज किया करता है- बस, यद्दी दूसरी रीति है कि जिससे कर्म-अकर्म, घर्म- 
अधमं, पुणय-पाप आदि का विचार किया जाता है। व्यावह्दारिक घर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके मूलतच्वों को हँढ निकालना शाख का काम दै, तथा 
उस विषय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना आचार-संयद कहलाता है । कर्म 
मार्ग का आचार-संग्रह स्म्रतिग्रन्थों में है; और उसके आचार के मूलतरवोाँ का 
शास्त्रीय अर्थात्‌ तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता में संवाद-पद्धति से या पोराणिक रीति 
से किया गया हैं। अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मयोगशार् कहना टी आधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; और, यही योग- 
शास्र शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समासि-सूचक संकल्प में आया है । जिन पश्चिमी 
पंडितों ने पारलौकिक दि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौण मानते हैं, वे 
गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशाख्र को ही भिन्न भिन्न लोकिक नाम दिया करते हैं- 
जैसे सद्ब्यवहारशाख्र, सदाचारशासतर, नीतिशास्त्र, नीतिमीमांसा, नीतिशास्र के 
मूलतत्व, कत्तेव्यशासतर, कार्य-अकार्य-व्यवास्थिति, समाजधारणाशास्र इत्यादि । इन 
लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लोकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्चात्य पंडितों के अन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की 
यह समम हो जाती है, कि संस्कृत-साह्दित्य में सदाचरण या नीति के मूल तत्त्वों 
की चचां किसीने नहीं की है। वे कहने लगते हैं, कि “ हमारे यहाँ जो कुछ 
गहन तच्वज्ञान है, वह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वतेमान वेदान्तः 

अन्था को देखो, तो मालूम. होगा कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में प्रायः उदा- 
सीन हूं । ऐसी अवस्था में कर्मयोगशाख का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? 
यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; ओर, 
स्‍्मृति-प्रन्थों में धर्माज्ञाओं के संग्रह के सिवा और कुछ भी नहीं हैं। इसलिये 
हमारे प्राचीन शाख्त्रकार, मोक्ष ही के गूढ़ विचारों में निमझ हो जाने के कारण, 
सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतत््वों का विवेचन करना भूल गये! ” परन्तु 
महाभारत आर गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने स यह ञ्रमपूर्ण समक दूर हो जा 

. सकती है। इतने पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त 
अंथ है इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है; और, गीता 
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यद्यपि एक छोटासा मथ है, तो भी उसमें सांप्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार 
केवल सोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है । परन्तु किसीने इस बात 
को नहीं सोचा, एक संन्यास आर कमंयोग, दोनों मार्ग, हमारे यहाँ 
वैदिक काल से ही प्रचलित हैं; किसी सी समय समाज में संन्यासमार्यियां की 
अपेक्षा कर्मयोगा ही के अनुयायियाँ की संख्या इज्ञारों गुना आविक हुआ करती है; 
अर, पुराण-इतिहास आदि में जिन जिन कार्यशील मद्दाएुरुषों का अर्थात्‌ कर्मवीरों 
का वर्णन है, वे सब कर्मयोगमार्ग का ही झवलम्ब करनेवाले थे । यदि ये सब बातें 
सच हैं, तो कया इन कर्मवीरों में से किसी को भी यह नहीं सुमा होगा कि अपने 
कर्सयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? आच्छा; यदि कडा जाय, कि उस 
समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्मण-जाति मे दी था, और वेदान्ती ब्राह्मण कर्म 
करने के विषय में उदासीन रहा करते थे, इसलिये कर्सयोग-विषयक अंथ नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आक्षेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, उपानिषत्काल 
में और उसके बाद क्षत्रियां में मी जनक आर श्रीक्ृष्णसरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं; 
आर ब्यास सदृश बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों ने बड़े बड़े क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा 
हवै । इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके सन में यह विचार न आया होगा, 
कि जिन प्रसिद्ध पुरुषां का इतिहास दम लिख रहे चें, उनके चरित्र के मम या रहस्य 
को भी प्रगट कर देना चाहिये? इस सर्म या रइस्स को ही कमयोग अथवा ब्यवद्दारशास्र 
कहते हैं; और, इसे बतलाने के लिये ही मद्दाभारत में स्थान स्थान पर सुच्म धर्म- 
अधर्म का विवेचन करके, अंत में संसार के धारण एवं पोषण के लिये कारणीभूत 
होनेवाले खदाचार अर्थात्‌ धर्म के मूलतर्वों का विवेचन सोक्ष-्टि को न छोड़ते हुए 
गीता में किया गया है । अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाते हूं । 
परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं, इसी कारण से 
भगवद्गीता कर्मयोगशास्र का प्रधान ग्रंथ दो गया है । इसने इख बात का पिछले 
प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि, 
जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-अकर्म 
के आध्यात्मिक मूल-तच्वों से पश्चिमी पंडितों द्वारा प्रतिपादित नीति के सूलतच्व 
कई तक मिलते हैं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण 
पूरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर के अध्यात्मज्ञान की भी 
तुलना करनी चाहिये । परंतु यह बात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी आध्या. 
त्मिकज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है; इसी 
कारण से पूर्वी और पश्चिमी अध्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य- 
कता नहीं रह्‌ जाती#। ऐसी अवस्था में अब केवल उस नीतिशाख्र की अथवा कर्म 
* वेदान्त और पश्चिमी तच्वज्ञान की तुलता प्रोफ़ेतर डायत्तन के 7he Elements 
० Metc2}/5८5 नामक ग्रन्थ में कई स्थानों में की गई हैं । इस अन्थ के दूसरे ही 
के अन्त में “ On the Philosophy of ४९4०३ ?? इस विषय पर एक व्याख्यान 
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[ग की तुलना का 'ही विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में लोगों की 
समभ है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शास्रकारों ने नहीं बतलाई है। परन्तु 
एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्त॒त हे, कि उसका पूर्णातया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस 
न्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न दोगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन कराने 
के लिये इसकी कुछ मचत्त्वपूर्णा बातें का विवेचन इस उपसं हार में अब किया जावेगा। 

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि 
सदाचार और ढुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान- 
वानू मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है; ओर यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल 
जड़ कर्मों सें नहीं, किंतु बुद्धि में रहती है। “ धर्मो हि तेषामधिको विशेषः? 
धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात्‌ बुद्धिमान प्राणियों का ही विशिष्ट गुण दै 
इस वचन का तात्पर्य और भावार्थ भी वही है। किसी गधे या बैल्ञ के कर्मी को देख 
कर इम उसे उपद्रवी तो बेशक कहा करते हैं, परन्ठु जब वइ धक्का देता है तव उस 
पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिणाम की 
ओर ध्यान देकर, 'इस भयंकर अवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें बाढ़ या जाने से 
फसल बझ जाती टै तो “ अधिकांश लोगों की आधिक हानि ” 'होने के कारण कोई 
उसे टुराचरणी, लुटेरी या अनीतिमान्‌ नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते ह, 
कि यदि धर्म-अधर्म के नियम मडुष्य के व्यवहारो ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हें, 
तो मनुष्य के कर्मों के भले-बृरे-पन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने 
में क्या हानि हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नद्दीं । अचेतन वस्तुओं ओर 
पशु-पक्षी आदि मूढ़ योनि के प्राणियों का दृष्टांत छोड़ दें आर यदि सबुष्य के ही 
कृत्यां का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन 
अथवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता ह, तब वह संसार में ओर कानून 
द्वारा क्षम्य साना जाता है । इससे यही बात सिद्व होती दे, कि मनुष्य के भी 
कर्म-अकर्म की भलाइ-डुराई ठइराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही 
विचार करना पड़ता है-अर्थात्‌ यह विचार करना पड़ता ई, कि उसने 
उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया अर उसको उस कम के परि- 
णाम का ज्ञान था या नहीं । किसी धनवान्‌ मनुष्य के लिये यह कोई 
कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे । यह 
दानविषयक काम ' अच्छा ? भले ही हो; परन्तु उसकी सच्ची नेतिक योग्यता उस 
दान की स्वाभाविक क्रिया से ही नहीं ठहराई जा सकती । इसके लिये, यह भी 
भी छापा गया है। जब प्रो० डायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तब 
उन्होने बंबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया थाः। इसके अतिरिक्त 
The Religion and Philosophy of the Upanishds नामक डायसन 
साहब का अन्थ भी इस विषय पर पढ़ने योग्य है । 


शी, र, ६० 
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देखना पड़ेगा, कि उस धनवान मनुष्य की बुद्धि सचझुच श्रद्धायुक्त है या नहीं। 
और, इसका निर्णाय करने के लिये, यदि स्वाभाविक रीति से किये गये धनदान के 
सिवा आर कुछ सुबूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूवक किये 
राये दान की योग्यता के बराबर नहीं समझी जाती आर कुछ नहीं तो संदेह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता हे। सब घर्म-अधम का विवेचन 
हो जाने पर मद्ठाभारत में यही बात एक आख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से 
समझाई गई हैं । जब युधिष्टिर राजगद्दी पा चुके, तब उन्होंने एक बृहत्‌ अश्वमेध 
यज्ञ किया । उसमें अन्न और द्रव्य आदि के अपृवे दान करने से अर लाखों मनुष्यों 
के संतुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय वद्धा एक दिव्य 
नकुल ( नेवला ) आया आर युधिष्टिर से कहने लगा--“ तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा 
की जाती हैं । पूर्वकाल में इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रहता 
था जो उब्च्छ-बृत्ति से अर्थात्‌ खेतों में गिरे हुए अनाज के दानां को 
सुन कर अपना जीवन-निर्वाद्र किया करता था । एक दिन भोजन करने 
के समय उसके यद्दौ एक अपरिचित आदमी चतुधा से पीड़ित अतिथि बन 
कर आ गया । वह दरिद्री ब्राह्मण और उसके कुटुम्बीजन भी कई दिनों के 
भूखे थे; तो भी उसने छापने, अपनी स्री के ओर डापने लड़की के सामने परोसा 
हुआ सतुच्चा उस अतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उसने जो आतिथि 
यज्ञ किया था, उसके मचत््व की बराबरी तुम्हारा य--चाहे यद्ध कितना छी बड़ा 
क्यों न हो-कभी नहीं कर सकता ” ( मभा, अश्च, ६० )। उस नेवले का सुइ 
अर आधा शरीर सोने का था। उसने जो यह कहा है, कि युधिष्टिर के अश्वमेध 
यज्ञ की योग्यता उस गरीब ब्राह्मण-द्वारा अतिथि को दिये गये सेर अर सत्त के 
बराबर नहा छ, उसका कारण उसने यइ बतलाया हें के,--“' उस ब्राह्मण के घर 
में आतिथि की ज्जठन पर लोटने से मेरा सुह और आधा शरीर सोने का हो गया 
परन्तु युधिष्टिर के यज्ञ-मंडप की ज़ठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर 
सोने का नहीं हो सका ! ” यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणास को ही देख कर यदि 
इसी बात का विचार करें, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है; तो 
यह्दी निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को तू करने की अपेक्षा लाखों आद्‌ 
[सया का ठृत करन का याग्यता लाख गुना आधेक हे । परन्तु प्रश्न यह इ, के 
केवल घर्स-ष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, कया यह निर्णय ठीक होगा ? 
किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे अच्छे काम 
करने का मौका सिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलंबित नहीं रहता 
है। यदि वह गरीब बाह्मण द्रव्य के अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 
था, और इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अल्प और तुच्छ काम 
ही किया, तो क्या उसकी नेतिक या धार्मिक योग्यता कम खमभ्ही जायगी ? कभी 
नहीं । यदि कम समभी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीबों को धनवानों के 
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सहश नीतीमान्‌ और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये। 
आत्मष्वातंत्य के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के आधिकार में 
था; और, यदि उसके स्वव्पाचरण से इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, 
कि उसकी परोपकार-बुद्धि युधिष्टिर के ही समान शुद्ध थी, तो उस ब्राह्मण की 
आर उसके स्वल्प कृत्य की नेतिक योग्यता युधिष्टिर के और उसके बहुव्यय-साष्य 
यज्ञ के बराबर ही मानी जानी चाहिये । बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि 
कई दिनों तक ज्ञषुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीब ब्राह्मण ने अन्नदान करके 
अतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और 
भी अधिक व्यक्त होती है । य तो सभी जानते हैं, कि धेयं आदि गुणों के समान 
शुद्ध बुद्धि की सच्ची परीक्षा संकट-काल में ददी हुआ करती दै; और, कान्ट ने भी 
अपने नीति-ग्रन्थ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी 
जिसकी शुद्ध बुद्धि ( नैतिक सत्व ) भ्रष्ट नहीं होती, वद्दी सच्चा नीतिमान्‌ है । 
उक्त नेवले का अभिप्राय भी यह्दी था । परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा 
कुछ राज्यारूढ़ होने पर संपात्ति-काल में किये गये एक अश्वमेध यज्ञ से ही होने को 
न थी; उसके पहले ही अर्थात्‌ आपत्तिकाल की अनेक अड़चनों के मोकों पर उसकी 
पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसीलिये महाभारत-कार का यदद सिद्धान्त है कि धर्म- 
अधमं के निर्णय के सूक्ष्म न्याय से भी युधिष्टिर को धार्मिक ही कइना चाहिये । 
कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक और बात 
ध्यान में देने योग्य है कि महाभारत में यह वर्णन है, कि अश्वमेध करनेवालों 
को जो गति मिलती है वहच्दी उस ब्राह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, 
कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक भले ही 
न हो, तथापि इसमें सन्दे नहीं कि महाभारत-कार उन दोनों की नेतिक आर 
धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं । व्यावहारिक कार्यों सें भी देखने से मालूम 
हो सकता है, कि जब किसी धर्मकझत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
लखपती मनुष्य हज़ार रुपये चंदा देता हे, ओर कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, तब इम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समभते हैं । 
` चन्दा ? शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम पदो; 
परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते 
समय ही धर्म-अधर्म के विवेचन में कह्दा गया ह किः-- 
सहस्नराक्तेश्च झतं शतशाक्तिर्दशापि च | 
दद्यादपश्च यः शक्तथा सर्वे तुस्यफलाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ “ इज्ञारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोड़ासा 
पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्य फल हैं अर्थात्‌ इन सब की योग्यता एक बरा- 
बर है” ( ममा. अश्व. ९०. 5७ ); और “ पत्रं पुष्प फलं तोयं ” ( गी, 2.२६ ) 
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इस गीता-वाक्य का तात्पर्यं भी यही है। हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में 
भी इस तत्व का समह है । इंसामसीद्च ने एक जगह कहा है--“ जिसके पास 
अधिक है उससे आधिक पाने की आशा की जाती है”? ( ल्यूक १२. ४८ )। एक 
दिन जब इसा मंदिर ( गिरजाघर ) गया था, तब वहीं धमॉर्थ द्रब्य इकद्ठा करने 
का कास शुरू होने पर एक अत्यंत गरीब विध्वा स्री ने अपने पास की कुल पूँजी-- 
दो पेसे निकाल कर-उस धर्मकार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मुँह 
से यह उद्गार निकल पड़ा, कि “ इस स्त्री ने अन्य सब लोगों की अपेक्षा आधिक 
दान दिया है ? । इसका वर्णान बाइबल ( मार्क. १२. ४३ और ४४ ) में है। इससे 
यह स्पष्ट है, कि यहद बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म. की योग्यता कत्तां की 
बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; औरं, यदि कत्ता की डाढि शुद्ध हो तो बहुधा छोटे 
छोटे कमों की नतिक योग्यता भी बड़े बड़े कमों की योग्यता के बराबर ही हो जाती है । 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ जब वृद्धि शद्ध न हो तब, किसी कर्म की नोतिक योग्यता 
का विचार करने पर यह मालूस होगा, कि यद्यपि इत्या करना केवल एक ही कर्म 
है, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की इत्या करने में, आर किसी राइ 
चलते धनवान्‌ सुसाफिर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नेतिक दृष्टि से बहुत 
अन्तर हवै । जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसंग का वर्णन अपने 
“ बिलियम रेल ” नामक नारक के अंत में किया है; और वहां बाह्यतः एक ही 
से देख पड्नेवाले दो कृत्यों में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिख- 
लाया गया है, वही भेद स्वार्थ-त्याग ओर स्वार्थ के लिये की गई इत्या में भी है । 
इससे मालूम द्वोता छे, कि कर्म छोटे बड़े हों या बराबर हों, उनमें नेतिक दृष्टि से 
जो भेद हो जाता हे वह कर्त्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है । इस इठु का ही 
उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हें। इसका कारण यह है कि : बुद्धि ? शब्द का 
शास्त्रीय अथ यद्यपि “ व्यवसायात्मक इन्द्रिय ? हैं; तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश ओर 
हेतु सब बुद्धीन्ट्रिय के ब्यापार के ही फल हैं, अतएव इनके लिये भी बुद्धि शब्द 
ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पहले यह भी बतलाया जा चुका 
है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-बाद्धि में ब्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वासना- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश छोता है । भगवान्‌ ने अर्जुन से कुछ यह 
सोचने को नहीं कह्दा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और 
कितने लोगों की कितनी हानि होगी; बल्कि अजुन से भगवान्‌ यही कहते हैं:-- 
इस समय यह विचार गोण हे कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मेरेंगे कि द्रोण; 
मुख्य प्रश्न यही है कि तुम पकस बाद्दे ( हेतु या उद्देश ) से युद्ध करने को तेयार 
हुए हो । यदि तुह्यारी वादे स्थितप्रज्ञो के समान शुद्ध होगी आर यदि तुम उस 
पवित्र बादवे से अपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुझे 
उसका पाप नहीं लगेगा । तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही नहा 
रह्दे हो कि भीष्म मारे जायें जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्ध इक्‌ है, उसका 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


उपसंहार । ४७७ 


हिस्सा तुमने माँगा, और युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति हार मान कर बीच-बचाव 
करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और . 
साधुपन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय 
किया है । इसमें तुह्यारा कुछ दोष नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की 
नाई, अपने धर्साबु-सार प्राप्त इक की भिक्षा न मागते हुए, मौका अआ पड़ने पर 
क्षत्रिययर्म के अनुसार लोक-संग्रहदार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना छी तुह्यारा 
कत्तव्य है ( मभा. उ. २८ और ७२; वनपर्व ३३. ४८ और ५० देखो ) । भगवान्‌ के 
उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया दे आर उन्हं ने इसी के द्वारा आगे 
चलकर शान्तिपर्व सें युधिष्टिर का समाधान किया हे ( शां. अ. ३२ आर ३३ )। 
परन्तु कमं-अकम का निर्णाय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो 
अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हें। क्योंकि मन 
ओर बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्थात्‌ 
सात्त्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसीलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या 
सात्त्विक बुद्धि वह दै कि जो बुद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य आत्मा के स्वरूप 
को पहचान और यह्व पहचान कर कि सब प्राणियों में एक ही यात्मा है, उसी के 
अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करे । इस सारिविक बुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य- 
बुद्धि है; और इसमें ` साम्य ? शब्द का अर्थ “ सर्वभूतान्तर्गत आत्मा की एकता 
या समानता को पहदचाननेवाली ” है । जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
वह नतो शुद्ध है और न सात्तिक । इस प्रकार जब यह मान लिया गया कि 
नीति का निर्णय करने में साम्य-बञाद्ि ही श्रेष्ठ है; तब यह प्रश्न उठता हे कि ब॒द्धि 
की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बुद्धि तो अंत- 
रिन्द्रिय दे, इसलिये उसका भला-बुरापन हमारी आँखों से देख नहीं पड़ता। अत- 
एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य 
आचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कइ कर, कि मेरी बुद्धि 
शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लेगगा । इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त दे, कि सच्चे 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुआ करती हे, जो केवल मुह 
से कोरी बातें करता है वह सच्चा साधु नहीं । भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञो तथा 
भगवद्भक्तं का लक्षण बतलाते समय ख़ास करके इसी बात का वर्णन किया गया 
है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं; और, तेरहवें अध्याय 
में ज्ञान की व्याख्या भी इसी प्रकार--अर्थात्‌ यह बतला कर कि स्वभाव पर ज्ञान 
का कया परिणाम होता हैं--की गई है । इससे यह साफ मालूम 
होता झै, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमो की ओर 
कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, 
कि किसी मनुष्य की-- विशेष करके अनजाने मनुष्य की बुद्धि की. समता की 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्य कर्म या आचरण ( आर, उसमें 
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भी, संकट समय का आचरण ) दी प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाह्य 
आचरण-द्वारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा नहीं दो सकती । क्योंकि 
डक्त नकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है,कि यदि बाह्य कर्म छोटा भी हो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नेतिक योग्यता बड़े कमो के ही बराबर हो जाती है। 
इसी लिये इमारे शाखकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्य कर्म चाहे छोटा 
हो या बड़ा; और वह एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकांश लोगों को, 
उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण सानना चाहिये-इससे आविक 
महत्व उसे नहीं देना चाहिये; किंतु उस बाह्य कर्म के आघार पर पहले यह देख 
लेना चाहिये कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और, अन्त में इस रीति 
से ब्यक्त दोनेवाली शुद्ध डाडि के आधार पर छी उक्त कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय 
करना चाहिये--यह निर्णाय केवल बाह्य कौ को देखने से ठीक डीक नहीं हो 
सकता । यद्दी कारण है कि ' कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है? (गी. २. ७६) ऐसा 
कहकर गीता के कर्मयोग में सम और शुद्ध बुद्धि को अर्थात्‌ वासना को झी प्रधा- 
नता दी गई है । नारदपञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से भी अर्वाचीन एक 
ग्रन्थ है; उसमें माकेडेय नारद से कहते हैंः-- 
मानसं प्राणिनामेव सर्वकमेककारणम्‌ । 
सनोनुरूप वाक्यं च वाक्येन प्रस्कुटं मनः ॥। 
अथात्‌ मन ही “ लोगों के सब कर्मो का एक (सूल ) कारण है । जैसा 
मन रहता है वैसी ही बात निकलती है, और बातचीत से मन प्रगट छोता है” 
(ना. प॑. १. ७. १८. )। सारांश यह है कि मन ( अर्थात्‌ सन का निश्चय ) सब 
से प्रथम हैं, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं । इखीलिये कर्म-अकर्म का 
निर्णय करने के लिये गीता के शुर्ू-बाद्दि के सिद्धान्त को ही बोद्ध म्रन्धकारों ने 
स्वीकृत किया है। उदाइरयार्थ,घम्मपद नामक बौद्धधर्सीय प्राप्ति् नीति-मन्ध के 
आरम्भ में ही कह्दा है किः-- 
मनोपुब्बंगंमा धम्मा मनोसेद्ठा ( श्रष्ठा ) मनोमया । 
मनसा च पदढुढ्ठेन भासति वा करोति वा । 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं नु वहतो पद ॥ 
खर्थात्‌ “ मन यानी मन का व्यापार प्रथम दै, उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का 
आचरण दोता हे; ऐसा क्रम होने के कारण इस काम में मन ही सुर्य ओर श्रेष्ठ 
है, इसलिये इन सब धर्मों को मनोमय ही समभ्कना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता का 
मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी भले 


* पाली भाषा के इस शोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते इ । परन्तु 
जाँ तक हम समझते. हैं, इस शोक को रचना इसी तश्च पर की गई है, कि कर्म-अकर्म का 
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तरह उपनिषदों और गीता का यह अनुमान भी ( कौषी. ३. १ और गता१८, १७) 
बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध और निष्काम दो 
जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होना संभव नहीं, अर्थात्‌ सब 
कुछ करके भी वह पाप-पुणय से अलिक्ष रहता दै । इसीलिये बोद्ध-धर्मग्रन्थों में 
यनेक स्थलों पर वणन किया गया है, कि “ अर्हत्‌ ? अर्थात्‌ पूणीवस्था में पहुँचा 
हुआ सञुष्य हमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता दै ( धम्मपद २६४ और २६५; 
सिलिंद-प्र. ४. ५. ७ }। 

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पंथ हैं:-पहला आधि- 
वत पंथ, जिसमें सद्सद्विविक-देवता की शरण सं जाना पड़ता इ; ओर दूसरा 
आधिभातिक पथ है, कि जो इस वाह्य कसोटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के 
लयं कहता ह कि “ आंधेकांश लोगों का आधेक हित किससे हं। ” परन्तु ऊपर 
केये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पंथ शाख-दष्टि 
से अपूर्णं तथा एक-पक्तीय हैं । कारण यह है कि सदसद्विवेकशक्ति कोई स्वतंत्र 
वस्तु या देवता न्दी है, किन्त वह ब्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल इं, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य की प्रक्कति ओर स्वभाव के अचुसार उसकी सदसद्विवेक-डुद्धि भी 
सास्विक, राजस या तासस हुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य 
निर्णय दोषरहित नहीं हो सकता; और, यदि केवल “ अधिकांश लोगों का आधिक 
सुख ” किसमें है, इस बाह्य आधिभोतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीत्तिमत्ता का 
निणंय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा । 
तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या ब्यसिचार करे और उसके बाह्य अनिष्टकारक पारे 
णामों को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ 
कुटिल प्रबंघ कर ले, तो यद्दी कहना पड़ेगा कि उसका दुष्कृत्य,आधिभौतिक नीतिः 
इृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं दे । अतएव यह वात नहीं, कि केवल वादेक धम में 
ही कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता का वर्णन किया गया 
हो ( सनु. १२. ३-८; &. २६. );किन्ठु बाइबल में भी व्याभिचार को केवल कायिक 
पाप न मानकर, परस्री की ओर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की ओर दूसरी 
स्त्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया हे ( मेथ्यू ५.२८ ); आर बोद्धधम मे 
कायिक अर्थात्‌ बाह्य शुद्धता के साथ साय वाचिक और मानसिक शुद्धता की 
आवश्यकता बतलाई गईं है ( घम्म. &६ ओर ३६१) । इसके सिवा ग्रीन साइब 
का यह भी कइना है, कि बाह्य सुख को ही परम साध्य सानने से मनुष्य-मनुष्य में 
आर राष्ट-राष्ट्र में उसे पाने के लिये प्रतिद्वन्द्रिता उत्पन्न हो जाती हे ऑर कलह 


हा 9 


2? 4 


निणेय करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ता है। भम्म-पद का 
मैक्समूलर साहब ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है। उसमें इस 'ोक की टीका देखिये । 
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का होना भी सम्भव हे; क्योंकि बाह्य सख की प्रालि के लिये जो जो बाह्य साधन 
आवश्यक हैं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये. बिना अपने को नहीं मिल 
सकते । परन्तु साम्यबुद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते । यहद आन्तरिक स॒ख 
आत्मवश छै, अर्थात्‌ यह किसी दूसरे सनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को 
सिल सकता हे । इतना छी नहीं; किन्तु जो आत्मेक्य को पद्दचान कर सब प्राणियों 
से समता का व्यवद्दार करता है, वह गुप्त या प्रगट किली रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
कर ही नहीं सकता; और, फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि 
“ हमेशा यह देखते रद्दो कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख किसमें है। ” 
कारण यह हे कि कोई सी मनष्य हो, वह सार-असार-विचार के बाद ही किसी 
कृत्य को किया करता हे। यह बात नहीं, कि केवल नेतिक कसो का निर्णय करने 
के लिये ही सार-असार-विचार की आवश्यकता दोती हे । सार-असार-विचार करते 
समय यह्वी मइच्व का प्रश्न होता है कि अन्तःकरण कैसा होना चाहिये ? क्योंकि 
सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहीं होता । अतएव, जब कि यह कह दिया 
कि “ अन्तःकरण में सदा साम्य-बुद्धि जागत रहनी चाहिये; ?” तब फिर यह बत- 
लाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के दित 
का सार-असार-बिचार करो । पश्चिमी पंडित भी अब यद्ध कहने लगे हैं, कि मानव- 
जाति के प्राणियों के संबंध में जो कुछ कर्तव्य हैं वे तो हें ही, परन्तु गंगे जानवरों 
के सम्बन्ध में भी मनुष्य के अनेक कर्तव्य हें जिनका समावेश कार्य-अकार्य-शाख में 
किया जाना चाहिये। यदि इसी ब्यापक दृष्टि से देखें तो मालूस होगा कि ““ आघि- 
कांश लोगों का अधिक हित ” की अपेक्षा “ सव-सूलदित ” शब्द ही आधिक 
ब्यापक और उपयुक्त दै, तथा “ साम्यबाद्वे ” में इन दोनों का भी समावेश हो 
जाता हैं! इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किसी एक सनुष्य की बुद्धि शुद्ध 
ओर सम नहीं हैं; तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भले छी करले कि 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” किसमें है, परन्त्‌ नीतिधर्म में उसकी प्रबृत्ति 
होना सम्भव नहीं है । क्योंकि, किसी सत्कार्य की ओर प्रद्वृत्ति होना तो शुद्ध मन 
का गुण या धमं हे-यइ काम कुछ द्विसाबी मन का नहीं है । यदि कोई कहे, कि 
“ हिलाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हें कोई आवश्‍श्य- 
कता नहीं हे, तुम्ह केवल यद्दी देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाब सही 
है या नहीं, अर्थात्‌ उस दिसाब से सिर्फ़ यह देख लेना चाहिये कि कर्त्तव्य-अकरत्तंव्य 
का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल निकला या नहीं ?—तो यह्द भी सच नहीं हो 
सकता । कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि लुख-दुःख किसे 
कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दुःखों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले 
यह निश्चय कर लेना पड़ता हे,कि किस प्रकार के सुख-ठुःख को कितना मदरत्व देना 
चाहिये; परन्तु सुख-दुःख की इस प्रकार माप करने के लिये, उष्णातामापक यंत्र के 
समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वततेमान समय में हे, आर न 
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भविष्य में ही उसके सिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सख- 

खो की ठीक ठीक क़ीसत ठहराने का काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का 
निर्णय करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने मन से ही करना पड़ेगा । 
परन्तु जिसके मन में एसी आत्मोपम्य वादि पूर्ण रीति से जात नहीं हुई हे, 
कि ' जेसा में हूँ वेसा छी दूसरा भी हू, ? उसे दूसरों के सुख-दुःख की तीब्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं दो सकता; इसलिये व इन छुख-दुलों। की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; आर, फिर तारतम्य का निर्णाय करने के लिये उसने 
सुख-दुःखों की जो कुछ कीमत पहले ठद्दरा ली दोगी उसमें भूल हो जायगी आर 
अंत में उसका किया छुआ सब हछ्िंसाब भी गूलत हो जायगा । इसीलिये कहना 
पड़ता हे, कि “अधिकांश लोगों के अधिक खुस को देखना ? इस वाक्य में “देखना” 
सिफू हिसाब करने की बाह्य क्रिया हे जिसे आधिक मद्दर्व नहीं देना चाहिये; किन्तु 
जिस झात्मोपस्य ओर निल्ञोम बुद्धि ले (अनेक ) दूसरों के छुख-ठुःखों की ययाथ 
कीमत पहले ठहराई जाती दै, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को 
पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि दी नीतिमत्ता की सच्ची जड़ है । ध्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, ्रेसी, खस, या ( संखेप में कहे तो ) सत्तशील अंतःकरण का धम 
है; यच्च कुछ केवल सार-अखार-विचार का फल नझीं है । यह सिद्धान्त इस कथा से 
सौर भी स्पष्ट दो जायगा; भारतीय युद्ध के बाद युधिष्टिर के राज्यासीन होने पर 
जब कुन्ती अपने पुत्रों के पराक्रम से कृताथ झो चुकी, तब वह 'ट॒तराष्ट्र कं साथ 
वानप्रस्थाश्रस का आचरणा करने के लिये वन को जाने लगी । उस समय उसने 
युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया दै; और, “ तू अधिकांश लोगों का कल्याण किया कर 
इत्यादि बात का बतक्कड़ न कर, उसने यृधिष्टिर से सिर्फ यद्दी कहा हैं कि “ मनस्ते 
मझदस्ठु च ” (मभा. अश्व. १७. २१ ) अर्थात्‌ ¦ त अपने मन को हमेशा विशाल 
बनाये रख । ? जिन पश्चिमी पंडितों ने यह प्रतिपादन किया हैं, के कवल “आध॑- 
कांश लोगों का अधिक सख किसमें है” यदी देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शाखीय 
आर सीधी कसोटी है; वे कदाचित्‌ पहले दी से यह मान लेते दें, कि उनके समान 
ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के चें, ओर ऐसा समभ कर वे अन्य सब लांगा को 
यह बतलाते हैं कि नीति का निर्णय किस रीति से किया जावे। परन्तु ये पंडित 
जिस बात को पइले छी से मान लेते हं वह संच नहा दा सकती, इसलिये नीति 
निर्णय का उनका नियस अप्रण और एक-पक्षा सिद्ध दोता चै । इतना ही नहीं; 
बल्कि उनके लेखों से यह्‌ श्रमकारक विचार भी उत्पन्न दो जाता इ के मन, 
स्वभाव याशील को यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध ओर पापभीरु बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने कं लय अपन कभा क बाह्य पारणामा 
का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; और, फिर जिनको स्वार्थबुद्धि नहीं छूटी 
रहती है वे लोग पड्यन्त्रकारी, व्यर्थतकेवादी ओर ढोंगी (गी. ३. ६) बनकर 
सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हें। इसलिये केवल नीतिमत्ता की क 
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की दृष्टि से देखें, तो भी कर्मों के केवल बाह्य परिणामों पर विचार करने- 
चाला मार्ग कृपण तथा आपूर्ण प्रतीत होता है । अतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता 
का यही सिद्धान्त, पश्चिमी आधिदेविक और आधिभौतिक पक्षों के मतों की अपेक्षा, 
झआधिक सार्मिक, व्यापक, युक्ति-संगत ओर निदोंष हें, कि बाह्य कमो से व्यक्त होने- 
वाली और संकट के समय में भी दृढ़ रहनेवाली साम्यञ्ञाद्धि का ही सहारा इस 
काम में, अर्थात्‌ कर्मयोग में, लेना चाहिये; तथा ज्ञान-युक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि 
या शील ही सदाचरण की सच्ची कसौटी है । 
नीतिशास्रसंबंधी आधिभौतिक और आधिदैविक ग्रन्थों को. छोड़कर नीति का 
विचार आध्यासिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिसी पंडितों के ग्रन्थों को यदि देखें, तो 
सालूम होगा कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही 
सरश कर्म की अपेक्षा शुद्धद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई दै । उदाहरणार्थ 
प्रसिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के आध्यात्मिक मलत्तस्व ” तथा नीति 
शा्रसंबंधी दूसरे ग्रन्थों को लीजिये । यद्यपि कान्ट * ने सवसूतात्मेक्य का 
सिद्धान्त अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक 
खाद्धि का ही सक्म विचार करके उसने यह निश्चित किया दे--कि ( १) किसी 
कर्स की नेतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस 
कर्म द्वारा कितने मजुष्यों को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निणय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की “ बासना ? कद तक शुद्ध 
ह; ( २ ) मनुष्य की इस वासना ( अथात्‌ वासनात्मक बुद्धि ) को तभी शुद्ध, 
पवित्र और स्वतंत्र समझना चाहिये, जब क्रि वह इंद्वियसुखों में लिप न रह कर 
सदेव शुद्ध ( ब्यवसायात्सक ) बुद्धि की आज्ञा के ( अर्थात्‌ इस बद्धिद्वारा निश्चित 
कत्तव्य-अकतंग्य के नियमों के ) अडुसार चलने लगे; (३ ) इस प्रकार इंद्रिय 
निग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रद्द जाती--ये नियम तो सामान्य 
मनुष्यां के ही लिये हैं; (४ ) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ 
कर्म करने को वह शुद्ध वासन। या ब॒ढ्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा 
जाता इ कि “ हमारे समान यदि दसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या होगा; ” 
र (५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सूष्टि 
को छोड़ कर ब्रह्मसृष्टि में प्रवेश किये बिना नघ चल सकता । परन्तु आत्मा आर 
ब्रह्मसृष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपर्णं हैं; आर, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही 
अनुयायी है, तथापि उसने अपने “ नीतिशास्र के उपोद्घात ” में पहले यह सिद्ध 
¥ Kant’s Theory of. Ethics, trans. by Abbott, Oth Ed. इस 
पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और २४ वें पष्ठ में; 
दूसरा ११२ और ११७ वें पृष्ठ म;.तारुरा ३१, ५८, १२१ आर २९० व पृष्ठ म; चाथा १८+ 
३८, ५५ और ११९बे पृष्ठ में; और पांचवा ७०-७३ तथा ८१वें पृष्ठ में पाठकों को मिळगा । 
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किया है, कि बाह्य सरटि का अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का जो अगम्य तत्त्व है वदी आत्मस्व- 
रूप से पिंड में अर्थात्‌ मनुष्य-देह में अंशतः प्रादु त हुआ है । इसके अनंतर 
उसने यह प्रतिपादन किया है, # कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य और स्वतंत्र तत्त्व 
है ( अर्थात्‌ जिसे आत्मा कहते हैं ) जिसमें यह उत्कट इच्छा दोती है, कि सर्व- 
भूतान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और 
यह्वी इच्छा मनुष्य को सदाचार की ओर प्रत्त किया करती है, इसी में मनुष्य 
का नित्य और चिरकालिक कल्याण है, तथा विषय-सुख अनित्य है । सारांश यही 
देख पड़ता है, कि यद्यपि कान्ट और ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है; 
तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारो में ही लिपट नहा रहा, किन्तु उसने 
कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्य की उपपत्ति को, पिणड और ब्रह्माण्ड 
दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध आत्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट 
और ग्रीन जेसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशाखज्ञों के उक्त सिद्धान्तो की और नीचे 
लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों अक्रशाः एक बराबर नहीं हैं, तथापि उनमें कुळ अदभुत समता 
अवश्य हे । देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं:--(१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कर्ता की 
( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२) व्यवसायाव्मक द्ञाद्धे आत्मानिष्ठ दो कर जब 
संदेह-रद्धित तथा खम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि याप ही आप शुद्ध 
ओर पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी वुद्धि सम और स्थिर हो 
जाती है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमों से परे रहा करता है, 
(४ ) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मेक्यबुद्धि से सिद्ध इोनेवाले नीति- 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदर्शं के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते 
हूँ; और (५) पिणड अर्थात्‌ देह में तथा ब्रह्माणड अर्थात्‌ सृष्टि में एक ही आत्म- 
स्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप ( मोक्ष ) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मोपस्य-दाटि हो जाती है । परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि बह्म, आत्मा, साया, आत्म-स्वातंतर्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्मवि- 
पाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशाख के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट और ग्रीन के 
सिद्धान्तों से भी बहुत आगे बढ़े हुए तथा अधिक निश्चित हैं; इसलिये उपनिषदा- 
न्तर्गत वेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्मिक 
दृष्टि से असंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषराद्धित हुआ है; और, आजकल के वेदान्ती जर्मन 
पंडित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की इसी पद्धति को, अपने ““ अध्यात्म- 
शास्त्र के मूलतत्त्व ” नामक ग्रथ में, स्वीकार किया ट्ठ । डायसन, शोपेनहर का 
अनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य हू, कि “ संसार का 


® Groen’s Prolegomenas to Ethics, $ $ 99, I74-I79 and 
223-232. 
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मलकारश वासना ही हे इसलिये इसका क्षय किये बिना ठुःख की निद्वत्ति होना 
असभद इ; रतएव वासना का क्य करना छ प्यक सडुष्य का कत्तव्य छु; ” झार, 
इसी आध्यात्मिक छिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने 
उक्त ग्र॑य के तीसरे भाग सें स्पष्ट रीति से किया है । उसने पहले थह सिद्ध कर 


~ 


दिखलाया है, कि वासना का क्षण होने के लिये या हो जाने पर भी कर्मों को 
ब ब 


अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती,अतणव निष्काम-कर्स दासनाक्ञय का ही 


लक्षण और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की 
निष्कामता ही सदाचार और नीतिसत्ता का भी गल छे; और, इसके आन्त में गीता 
का “ तस्मादसक्तः सततं काय कसं समाचर ” ( € ) यङ्घ छोक दिया 


है ”। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इख उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही 
हुआ होगा । जो हो; यह बात कुछ कस गे जीं, कि डायसन, ग्रीन, 
शोपेनइर और काम्ट के पूर्व--अआधिक क्या कहें, झारिस्टाटल के भी सैकड़ों वर्ष पव -ही 
ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे । आज कल बहतेरे लोगों की यह 
समझ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेड़ा है जो इसमें इस संसार 
को छोड़ देने और मोक्ष की प्राति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समभ्फ ठीक 
नहीं । संसार में जो कुछ आँखों से दीख रहा हे उसके आगे विचार करने पर ये 
प्रशन उठा करते हैं, कि “ में कौन हूँ ? इस सृष्टि वी जड़ में कौनल्वा तत्त्व चै? इस 
तत्त से मेरा क्या सम्बन्ध हे? इस सम्बन्ध पर घ्यान देकर इस संसार में मेरा 
परमसाध्य या अन्तिस ध्येय क्या छे ? इस सातय या ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
सुभे जीवनयात्रा के किस सार्ग को स्वीकार करना चाहिये अथवा किस मार्ग से 
कौन सा घ्येय सिद्ध दोगा? ” और, इन गून प्रश्नों का यथाशक्ति झाख्रीय रीति 
से विचार करने के लिये ही वेदान्तशाख प्रत्त हआ झैँ; बालिके निष्पक्ष इष्टि से 
देखा जाय तो यइ मालूम होगा कि समत्त नीतिशाख अथात सञुष्यों के पारस्प- 
रिक व्यवहार का विचार, उस गइन शाख का ही एक अंग है। सारांश यह है 
कि कर्मयोग की उपपति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती हैं; और 
अब संन्यास मार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
गणितशाख् के जैसे-- शुद्ध गणित और व्यावहारिक गणित-- दो भेद हैं, उसी 
प्रकार वेदान्तशा्र के भी दो भाग-- अर्थात्‌ शुरू वेदात और नेतिक अथवा 
व्यावहारिक वेदान्त--होते हैं ! कान्ट तो यहां तक कहता है, कि सजुष्य के मन में 'पर- 
मेश्वर? (परमात्मा) ` अस्ट्रतत्व ? और '( इच्छा- ) स्वातंत्र्य ? के संबंध के गूढ़ विचार 
इस नीतिप्रक्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि “ सें संसार में किस 
5 +See Deussen’s Elements of Metaphysics, Eng. trans. I909 

9. 304 


Lh 
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तर'इ से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्त्तव्य क्या है?” आर, ऐसे प्रश्नों का 
उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाह्य सुख की दृष्टि से ही बतलाना, 
सानो सचुष्य के मन की उस पशुश्टत्ति को, ज्यो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त र्घा 
करती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है । # 
अब इस बात को अलग करके सममभ्छाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि 
गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग दी है तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों आर कैसे 
आगया । कास्ट ने इस विषय पर “ शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) डदि की मीमांसा ” 
आर “ व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की सीमांसा ? नामक दो अलग 
अलग ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे औपनिषादिक तस्वज्ञान के अनुसार 
भगवद्गीता द्वी में इन दोनें विषयो का समावेश क्रिया गया है; बल्कि श्रद्धामूलक 
अक्तिमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सबे से अधिक ग्राह्य और 
प्रमाणशूत हो गई है । 

सोकतथर्म को क्षणभर के लिये एक ओर रख कर केवल कर्म-अकर्स की परीक्षा 
के नेतिक तत्त्व की दृष्टि ले सी जब  साम्यबुद्धि ? दी श्रेष्ठ सिद्ध होती है; तव यहाँ 
पर इसर बात का भी थोड़ाला विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक 
पक्ञ को छोड़ कर नीतिशाख्नों में अन्य दूसरे पंथ केसे आर क्यों निर्माण हुए ? 
डाक्टर पाल कारखा मामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन ग्रन्थकार अपने नीतिशाख- 


# Rmpiricism, on the contrary, cuts up at the roots the 
morality of intentions (in whioh, and not in actions only, consists 
the high worth that men can and ought to give themselves ).. 
Bmpiricism, moreover, being on this account allied with all the 
inclinations whioh (no matter what fashion they put ons ) 
degrade humanity when they are raised to the dignity of a Supre- 
Ime practical principle, ... is for that reason much more danger- 
ous. ? Kani’s Theory of Ethics, pp. l63,and 236-238. Ses also 
Eani’s Critique of Pure Reason, ( trans. by Maxmuller ) 2 nd 
Ed, pp. 640-657. 

t See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. II. 
‘ Our proposition is that the leading principle in ethics must 
be derived from the philosophical view back of it. The world- 
oonception a man has, can alone give character to the principle 
in his ethics. Without any world-conception ive can have no ethics 
( i,e. ethics in the highest sense of the word), We may act 
morally like .dreamers or somnambulists, but onr ethics 
would in that ease be a mere moral instinct without any rational 
insight into its raison @’ ९७6, ?? 
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विषयक मन्य सें इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि “ पिंड-ब्रह्मांड की रचना के 
सम्बन्ध सें मनुष्य की जेसी समभ ( राय ) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल 
तच्चा के सम्बन्ध में उसके विचारों का रंग बदलता रहता है। सच पूछो तो, पिंड- 
ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं हो सकता। पिंड-ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुळ पक्का मत न रहने 
पर भी इम लोगों से कुछ नेतिकआचरण कदाचित हो सकता है; परन्तु यह 
आचरण स्वप्लावष्या के ब्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नेतिक कहने के बदले 
देह-धर्मानुसार दोनेवाली केवल एक कायिक क्रिया ही कहना चाहिये । ” उदा- 
'हरणार्थ, बाघन अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाती है; 
परन्तु इसे इम उसका नेतिकआचरण न कच कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही 
कहते हें। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि 
नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पंथ क्यों हो गये हें। इसमें कुळ संदेह नहीं कि 
“सं कोन ह्‌, यह जगत्‌ केसे उत्पन्न छुआ, सरा इस संसार से क्या उपयोग हो 
सकता है?” इत्यादि गढ़ भ्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से छो सकेगा, उसी तत्त्व के : 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि सुमे 
अपने जीवन-काल में अन्य लोगों के साथ केसा बर्ताव करना चाहिये। परन्तु इन 
गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल से तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार 
का नहीं हो सकता । यूरोपखंड में जो ईसाई धर्स प्रचलित है उसमें यच वर्णन 
पाया जाता है, कि मनुष्य और सूष्टि का कर्ता, बाइबल में वणित सगुण परमेश्वर 
है और उसी ने पहले पद्टल संसार को उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि बनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी है; तथा आरंभ में ईसाई पंडितों का भी यद्दी अभिप्राय था 
कि बाइबल में वर्णित पिंड-ब्रह्मांड की इस कल्पना के अनुलार बाइबल में कहे गये 
नीति-नियम ही नीतिशाख के सूलतत्व छैं। फिर जब यह सालूम होने लगा कि ये 
नियम व्यावहारिक-दृष्टि से अपूण हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा ए्पष्टी 
करणार्थं यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनष्य को सदसद्विवेक 
शाक्ते दी हैं । परन्तु अनुभव से फिर यह अडचन दिख पड़ने लगी, कि चोर और 
साह दोनों की सदसद्विविक-शक्ति एक समान नहीं रहती; तब इस मत का प्रचार 
होने लगा कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशासत्र की नींव भले ही हो, परंतु इस 
इश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी एक बात का विचार करना 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है--इसके सिवा परमेश्वर की 
इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं छै । पिंड-त्रम्हांड की रचना के संबंध 
में इंसाई लोगों की जो यह समभ दै कि बाइबल में वर्णित सगण परमेश्वर 
ही संसार का कर्त्ता है और यह उसकी ही इच्छा या आज्ञा है कि मनुष्य नीति के 
नियमानुसार बतीब करे-उसी के अधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं । परन्तु 
आधिभौतिक शास्त्रों की उन्नति तथा बुद्धि होने पर जब यद्द मालूम होने लगा कि. 
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ईसाई घर्मपुस्तकों में पिंड-ब्रह्मांड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं 
हैँ; तब यह विचार छोड़ दिया गया कि परमेश्वर के समान कोई यृष्टि का कर्त्ता है 
या नहीं; और यी विचार किया जाने लगा कि नीतिशाख की इमारत प्रत्यक्ष 
दिखनेवाला बातों की नींव पर फ्योंकर खड़ी की जा सकती है । तब से फिर यह 
माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का आधिक सुख या कल्याण, अथवा मनु 

ष्यत्व की व्राद्धे, यह्दी दृश्य तत्त नीतिशास के मल कारणा हं। इस प्रतिपादन में इस 
बात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया ह, कि कोई मनुष्य 
आधिकांश लोगों का आधिक द्वित क्यों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है, 
कि यह मनुष्य की नित्य बढ्नेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हं। परंतु मनुष्य-स्वरभाव 
में स्वार्थ सरीखी और भी दसरी छृत्तियाँ देख पड़ती चें इसलिये इस पंथ में भी 
फिर भेद होने लगे। नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सवथा निर्दोष नहीं इं । 
क्योंकि उक्त पंथों के सभी पंडितों में “सृष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में 
कुछ न कुछ व्यक्त तत्व अवश्य है,” इस सिद्धान्त पर एक ही सा आविश्वास 
सौर अश्रद्धा है, इस कारण उनके विपय-प्रतिपादन में चाद्दे कुछ भी अड़चन 
क्‍यों न हो, वे लोग केवल बाह्य और दृश्य तत्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर 
लेने का इभेशा प्रयत्न किया करते हैं। नीति तो सभी को चाहिये, क्ष्योकि वह 
सब के लिये आवश्थक है; परन्तु उक्त कथन से यहद मालूम हो जायगा, कि पिंड- 
ब्रम्हांड की रचना के संबंध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों 
की नीतिशाख्-विषयक उपपत्तियाँ में हमेशा केस भद हो जाया करते हें । 
इसी कारण से पिंडब्रह्मांड की रचना के विषय में आधिभोतिक, आधिदेविक 
झौर आध्यात्मिक मतें के अचुसार हमने नीतिशाख्न के प्रतिपादन, के ( तीसरे 
प्रकरण में ) तीन भेद किये हैं और आगे फिर प्रत्येक पंथ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो 
का भिन्न भिन्न विचार किया है । जिनका यह सत है कि सगुण परमेश्वर ने सर्व 

दृश्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशाख का केवल यहीं तक विचार करते हैँ, कि 

अपने धर्म-ग्रन्धों में परमेश्वर की जो आज्ञा हैं वह, तथा परमेश्वर की ही सत्ता से 
निर्मित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता दी सब कुछ ह--इसके बाद आर कुछ नहीं 
है। इसको हमने ' आधिदैविक ? पन्थ कहा है; क्योंकि सगुणा परमेश्वर भी तो 
एक देवता ही है न। अब, जिनका यह मत हे, कि दृश्य सृष्टि का आदि कारण 
कोई भी अदृश्य सूल-तत्त्व नहीं दै, और यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के 
लिये अगम्य है; वे लोग ' अधिकांश लोगों का अधिक कल्याण ? या “ मनुष्यत्व 
का परम उत्कर्ष › जैसे केवल दृश्य तच्व द्वारा ही नीतिशाख्र का प्रतिपादन किया 
करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य ओर दृश्य तत्त्व के परे विचार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्थ को हमने * आधिभोतिक ? नाम दिया टै । 
जिनका यह सिद्धान्त है, क्रि नामरूपात्मक दृश्य सष्टि की जड़ में आत्मा सरीखा 
कुछ न कुछ नित्य झर अब्यक्त तत्र अवश्य हैं, वे लोग अपने नीतिशास्त्र की 
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उपपत्ति को आधिभोतिक उपपात्ति से भी परे ले जाते चें, और आत्मज्ञान तथा नीति 
या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते हैं फि संसार में मनुष्य का सच्चा 
कत्तव्य क्या हे । इस पन्थ को हसने ' आध्यात्मिक ? कहा है । इन तीनों पन्थों में 
आचार-नीति एक ही हे; परन्तु पिणडबहांड की रचना के सम्बन्ध से प्रत्येक पन्थ 
का सत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशास्त्र के मूलतर्‍तों का स्वरूप इर एक पन्य में 
थोड़ा थोडा बदलता गया है। यह बात प्रगट है कि ब्याकरणा-शास् कोई नई भाषा 
नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है उसी के निग्रमों की 
वह खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही 
हाल नीतिशाख् का सी है । मनुष्य इस संसार में जब से पेदा हुआ है उसी दिन से 
वह स्वयं अपनी दी वुद्धि से छापने आचरण को देशकालानुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला आया है; ऑर, समय समय पर जो प्रख्रिङ्ग एुरुष या सह्कात्मा हो 
गये हैं उन्दों ने अपनी अपनी ससक के अनुसार आचार-शुद्धि के लिये * चोदना ! 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम सी बना दिये हैं । नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नहीं हुई हे, कि वह इन नियम को तोड़ कर नये गनेव बनाने लगे । हिंसा 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही 
चलते आये हैँ । अब नीतिशाख् का सिर्फ यची देखने का काम है, 
कि नीति की यथोचित दृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमों में सूलतत्त्व कया 
है । यही कारण है कि जब इम नीतिशाश्च के किसी भी पन्थ को देखते हैं, 
तब इम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पंथों में एक से पाते 
हूं । उनमें जो कुछ भद दिखलाई्‌ पड़ता है, वच उपपाति के स्वरूपभेद के कारण 
है; और, इसूलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम झोता है कि 
इस भद के हने का मुख्य कारण यह्दी हे कि इरएक पंथ में पिंड-बह्मांड की रचना 
के सम्बंध में भिन्न भिन्न मत है। 
अब यह बात सिद्ध हो गई कि सिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौक्तिक पंच 
के आधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्र-विषयक अन्यकारों ने आत्मोपभ्य-दष्टि के सुलभ 
तथा ब्यापक तत्व को छोड़कर, “ सर्वभूतद्धित ” या “ अधिकांश लोगों का 
खाधिक हित ” जेसे आधिभौतिक और बाह्य तत्व पर ही नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है, व इसी लिये किया है कि पिंडब्रह्मांड 
सम्बन्धी उनके सत प्राचीन मतों से शिञ्ञ हैं । परन्तु जो लोग उक्त न्तन मतों को 
नहीं मानते ओर जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाइते इें- 
कि “ सें कोन हूँ ? सृष्टि क्या है ? मुभे इस सुषि का ज्ञान केसे होता है? जो प्रष्टि 
मुझे से बाहर है वह स्वतंत्र हवै या नहीं ? यदि है, तो उसका मूलंतत्त्व कया है ? इस 
तत्त्व से मेरा कया सम्बन्ध है? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यों 


देवे? ' जो जन्म लेते हैं वे मरते भी हूँ? इस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित _ 


है, कि जिस पुथ्वी पर इम रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TENT NTE DN | 


"NN _._ eT 


—— = 


उपसंहार । ४८९ 


तथा इमारा सी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान्‌ भविष्य पीढ़ियों 
के लिये इम अपने सुख का नाश क्यों करें ? अथवा, जिन लोगों का केवल इस 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि “* परोपकार आदि मनोधृत्तियाँ इस कर्स- 
मय, अनित्य और दृश्य प्रष्टि की नेसर्गेक प्रश्वत्ति ही हैं ?, और जो यह जानना 
चाहते हैं कि इस नेसर्गिक प्रवृत्ति का म़लकारण कया है--उनके लिये अध्यात्म- 
शास्र के नित्य-तस्वज्ञान का सह्दारा लेने के सिवा ओर कोई दुसरा मार्ग 
नहीं हैं। आर, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशास्त्र के अरन्य का आरम्भ 
इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया छे, कि जिस यात्मा को जड़स्रष्टि का ज्ञान 
होता हं वह आत्सा जड़सष्टि से अवश्य ही भिन्न छोगा; और, कान्ट ने पहले व्यय- 
सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक छुद्धि की तथा नीतिशाख की 
सीमांसा की छ । ' मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
लिये पेदा हुआ हे यह कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना भी मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है । यदि इम क्षणभर इस बात का विचार करें, 
कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन 
सें क्या यद्दी हेतु रहता है, कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख 
छोवे; तो यी कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिभो- 
तिक सुखों की अपेक्षा इस संसार में मनुष्य का आर भी कुछ दूसरा आधिक मच्चत्तत 
का परमसाध्य या उद्देश अवश्य हे । यह उद्देश क्या हे? जिन्हों ने पिंडब्रह्मांड के 
नामरूपात्मक, ( अतएव ) नाशवान्‌ , ( परन्तु ) दृश्य स्वरूप से आच्छादेत आत्म- 
स्वरूपी नित्य तत्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है; वे लोग उक्त 
प्रश्‍न का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के असर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा 
सवेव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस 
नाशवान्‌ संसार में पहला कत्तव्य हे । जिसे सवभूतान्तर्गंत आत्मक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती है तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इंद्रियों में समा जाता ह; 
वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रइता कि यह संसार झूठ इं या सच, 
किंतु वह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने में आप ही आप प्रदत्त हो जाता हे 
झौर सत्य मार्ग का अग्रेसर बन जाता है; क्योंकि उसे यह पूरी तार से मालूस 
रहता है कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अबाधित सत्य कोनसा हे। मनुष्य की यही 
आध्यात्मिक पूर्णांवस्था सब नीति-नियमों का मूल उद्गम-स्थान हैँ ओर इसे हीं 
वेदान्त में “ मोक्ष ? कइते हैं । किसी भी नीति को लीजिये, वह इस आंतिम साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशाख का या कमंयोगशाख का विवेचन 
करते समय आखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता है । सवात्मेक्यरूप अब्यक्त 
मूल तत्त्व का दी एक व्यक्त स्वरूप सवभूतद्वितेच्छा है; आर, सगुण परमेश्वर तथा 
इश्य सृष्टि दोनों उस आत्मा के ही व्यक्तस्वरूप हैं जो सरवंभूतान्तरंत, सबे- 
व्यापी और अव्यक्त है । इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये बिना अर्थात्‌ अव्यक्त आत्मा 
गी. र, ६२ 
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का ज्ञान प्राप्त किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में 
हर एक सनुष्य का जो यह परम कर्तव्य हे, कि शरीरस्थ आत्मा को पूर्णावस्था में 
पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीजिये, 
व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, 
अध्यात्मज्ञान ही सब की अंतिस गति है-जैसे कहा है “ सवे कर्माखिलं पार्थ 
ज्ञाने परिसमाप्यते । ” हमारा भक्तिमार्ग भी इसी तच्वज्ञान का अनुसरण करता हैं 
इसलिये उसमें भी यद्दी सिद्धांत स्थिर रहता हे, कि ज्ञानदि से निष्पन्न होनेवाला 
साम्यबद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा सदाचार का मलस्थान छै । वेदान्तशाख्र से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही मच्च्चपूर्णा आक्षेप किया जा सकता है; वह 
यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्रासति के अनन्तर, सब कसे का संन्यास कर देना 
डादेत मानते हें। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान ओर कर्म में विरोध नहीं हू, 
गीता सें कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विश्तार सच्चित वर्णान किया गया है, कि 
वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कसो को परमेश्वरार्पणपूर्वक 
ब॒द्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्तव्य समझ कर 'ही करता चला जावे । असुन 
को युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया छे कि तू परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यद्ध उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर ही किया गया हे (गी. ८. ७ )। उक्त उपदेश का भावार्थ यही मालूम 
दोता है कि अञ्ुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढ्इं, बनिया, ब्राह्मण 
ब्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारों 
को परमेश्रापण-डुद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोषण करते रहें; जिसे जो 
रोज़गार निसर्गतः ग्राप्त हुआ है उसे यादे वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे तो उस 
कत्तां को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक दी से हैं; दोष केवल कत्तां की 
बुद्धि में है, न कि उसके कमो मे; अतएव बद्धि को सम करके यदि सब कमं किये 
जायें तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता ओर अंत में सिद्ध 
भी मिल जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अर्वाचीन काल के ) लोगों का यह 
दृढ़ संकल्प सा चो गया है, कि चाहे कछ भी होजाय, इस नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि 
के आगे बढ़ कर आत्म-अनात्म-विचार के गहरे पानी में पेठना ठीक नहीं है; वे 
अपने नीतिशाख्र का विवेचन, बह्मात्मेक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ 
कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतहित जैसे निम्न कोटि के आधिभौतिक 
दृश्य ( परन्तु अनित्य ) तत्व से ही शुरू किया करते हैं। स्मरण रहें कि किसी 
पेड़ की चोटी को तोड़ देने से वइ नया पेड़ नद्धं कहलाता; उसी तरह आधि- 
भौतिक पंडितों का निर्माण किया हुआ नीतिशाख ओंडा या अपूणा भले ही हो, 
परन्तु वह नया नहीं हो सकता । ब्रह्मात्मेक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र 
माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्च पंडितों ने भी, यद्दी देख कर किं दृश्य जगत्‌ 
का धारण-पोषण आर विनाश किन गुणों के द्वारा छोता है, सत्व-रज-तम तीनों 
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गुणों के लक्षण निश्चित किये है; और फिर प्रतिपादन किया है कि इनमें से 
लात्विक सद्गण का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कत्तव्य हे तथा मनुष्य को 
इसी से अंत में त्रियुशातीत अवस्था मिल कर मोच की प्राप्ति होती है। भगवद्गीता 
के सत्रद्वें तथा अठारदवें अध्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णन है#। 
सच देखा जाय तो, क्या सात्विक सद्गणों का परम उत्कर्ष, और ( आधिभौतिक 
वाद के अचुखार ) कया परोपकार-ब॒द्धि की तथा मनुष्यत्व की वाद्धि, दोनों का अर्थ 
एक ही है । मह्दाभारत और गीता में इन सब आधिभोतिक तरवो का स्पष्ट उछेख 
तो दै ची; बल्कि मद्दाभारत में यह भी साफ साफ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म 
के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यह्दी जान पड़ता है कि 
थे नीतिधर्म सर्वभृतहितार्थ अर्थात्‌ लो कल्याणार्थ ही हें । परन्तु पश्चिमी आधिभौ- 
तिक पंडितों का किसी अब्यक्त तस्व पर विश्वास नहीं हैं; इसलिये यद्यपि वे जानते हैं 
कि ताच्विक दृष्टि से कार्य-अकार्य का निर्णाय करने के लिये आधिभोतिक तत्त्व पूरा काम 
नहीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडम्बर बढ़ाकर व्यक्त तत्त से ही अपना 
निर्वाह किसी तरच कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया ह; किन्तु इन 
तत्त्वो की परंपरा को पिंडबह्यांड के सल अव्यक्त तथा नित्य तत्व तक ले जाकर माच, 
नीतिघ्म और ब्यवहार ( इन तीनों) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आधार 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई दै; और, इसीलिये अनुगीता के आरंभ में 
स्पष्ट कहा गया है कि काय-अकार्य-निर्णयार्थ जो घर्म बतलाया गया है वह्दी मोक्ष- 
प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है ( मभा. अश्व. १६. १२ ) | जिनका यह मत 
होगा, कि मोक्षधर्म और नीतिशास्त्र को अथवा अध्यात्मन्ञान और नीति को एक 

सिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का मद्दत ही मालूम 
नहीं हो सकता । परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्संदेइ 
यह मालूम 'हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिभौ 
तिक विवेचन की अपेक्ता अधिक श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है । अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन 
काल में हिन्दुस्थान में जैसी हो चुकी दै, वैसी और कई भी नहीं हुई; इसलिये 
पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यदद विदित ही है कि ऐसा उपपादन कच्छी पाया 
भी नहीं जाता । 

यह्व मंजर होने पर भी कि इस संसार के अशाश्वत होने के कारण इसमें सुख 

की अपेक्षा दुःख है। अधिक है (गी. 2. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि “ कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः अर्थात्‌, सांसारिक कमां का कभी न 


* बाबू किशोरीलाल सरकार एम. प., वी. एक. ने The Hindw System 
0/ Mora! S८४०॥८६ नामक जो एक छोटासा ग्रंथ लिखा है वह इसी ढॅग का है, अर्थात्‌ 
उसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर .विवेचन रचा गया है। 
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कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्हीं कर्मों को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याण के 
लिये करते रहना आधिक श्रेयस्कर है ( गी. ३. ८; ५. २ )--उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारइवें प्रकरण में किया जा चुका है । परन्त गीता 
में कहें गये इस कर्मयोग की पश्चिसीय कर्ममार्ग से, अथवा पूर्वी संन्यासमागं की 
पश्चिमी कमेत्याग-पच्ञ से, तुलना करते सभय उक्त सिद्धान्त का कुछ आधिक श्पष्टी 
करण करना आवश्यक मालूम होता है । यद्ध सत वैदिक धर्म में पहले पहल उप- 
निषत्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दुःखमय तथा 
निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके पूर्व 
का वेदिकधर्म प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात्‌ कमंकांडात्मक दवी था। परन्तु, यादे वेदिक धर्म को 
छोड़ अन्य धर्मो का विचार किया जाय तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतों 
ने आरंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाइरणार्थ, जैन 
झौर बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्ति-प्रधान हैं; और ईंसामसीह का भी वैसा ही 
उपदेश है। बुद्ध ने अपने शिष्यो को यही अंतिम उपदेश दिया है, कि “ संसार 
का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, स्त्रियों की ओर देखना नहीं चाहिये आर 
उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये ? ( मझापरिनिब्बाण स॒त्त ५, २३ ); डीक 
इसी तरह मूल इसाइधर्म का भी कथन छै । ईसा ने यदद कद्दा हे सद्दी, कि “ तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर ? ( मेथ्यू. १९. १६ ); आर, पाल 
का भी कथन है सही, कि “ तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब इश्वर 
के लिये कर ” ( १ कारिं. १०. ३१ ); और, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हूं 
जैसा कि गीता में आत्मोपम्य-डाद्धि से इश्वरार्पण-पर्वक कर्म करने को कह्दा गया है 
( गी. ६.२९ अर 2. २७ ) । परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि 
इसाइधर्म गीताधर्म के समान प्रधृत्ति-प्रधान है; क्योंकि ईसाईधर्म में भी अंतिम- 
साष्य यही है कि मनुष्य को अम्ठतत्व मिल तथा वह मुक्त दो जावे, ओर उसमें 
यह भी प्रतिपादन किया गया है कि यह स्थिति घर-द्वार त्यागे बिना प्राप्त नहीं हो 
सकती, अतएव इंसामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रघान ही कहना चाहिये। 
स्वयं इसामसीह अंत तक अविवाहित रहे । एक समय एक आदभी ने उनसे 
प्रशन किया कि “ मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 
पालन करता चला आया हूं, अब मुझे यह बतल्ञाओ कि अम्रतत्व मिलने में क्या 
कसर है ? ” तब तो इसा ने साफ उत्तर दिया है कि “ तू अपने घरद्वार को बेच- 
कर किसी ग्रीव को दे डाल और मेरा भक्त बन ? ( मेथ्यू. १९. १६-३० और माक 
१०. २१-३१ ); और वे तुरन्त अपने शिष्यां की ओर देख उनसे कइने लगे कि 
“ लई के छेद से ऊँट भले दी निकल जाय, परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धन- 
चानू का प्रवेश होना कठिन है।?” यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं देख 
पड़ती कि यह उपदेश, याञझवट्क्र्य के उस उपदेश की नक॒ल है कि जो उन्हं ने 
मैत्रयी को किया था। वह उपदेश यइ है--“' अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” ( ्व-२. 
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४. २) अर्थात्‌ द्रव्य से अश्रतत्व मिलने की आशा नहीं है। गीता में कहां गया 
हे कि अस्टृतत्व प्रास करने के लिये सांसारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं दे, बल्कि उन्हें निष्कामडुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश 
ईसा ने कद्दी भी नद्दी किया है। इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है कि सांसा- 
रिक संपत्ति ओर परमेश्‍वर के बीच चिरस्थायी विरोध है ( मेथ्यू. ६. २४ ), इस- 
लिये “ मा-बाप, धर-द्वार, स्थ्री-बच्चों ओर भाई-बाहिन का, एवं स्वयं अपने जीवन 
का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रद्दता, वह मेरा भक्त कभी हो 
नहीं सकता ? ( ल्युक. १४. २६-३३ )। ईसा के शिष्य पाल का भी यही स्पष्ट 
उपदेश है कि “' स्त्रियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है”? ( १. कारिं 
७, १ ) । इसी प्रकार इम पहले ही कह आये हें कि इंसा के मुँह के निकले हुए-- 
“ मारी जन्सदान्री * साता हमाशे कोन होती है? हमारे आसपास के ईश्वरभक्त 
दी इमारे मा-बाप ओर बन्धु हैं ?? ( मथ्य. १२. ४६-५० )--इस वाकय में, और 
“४ किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ” इस ब्रह्ददारणयकोपनिषद्‌ के 

यासविषयक वचन में ( ब्र. ४. ४. २२ ) बहुत कुछ समानता है । स्वयं बाइ 
बल के ही इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है, कि जेन ओर बोद्ध धर्मों के सदृश 
ईसाई घर्म भी आरंभ में संन्यास-प्रधान अर्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश 
देनेवाला था; और, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यद्दी मालूम चोता है 
कि ईसा के इस उपदेशाबुसार ही पहले इंसाई धर्मोपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-- 


यह्‌ तो सँन्यास-मागियों का हमेशा ही का उपदेश है । शंकराचार्य का “का ते 
कान्ता कस्ते पुत्रः ?? यह शोक प्रसिद्ध ही दे; और, अश्वघोष के बुद्धचरित ( ६. ४५ ) में 
यह बर्णन पाया जाता है कि बुद्ध के मुख से “ काह मातः कसा मम?” ऐसा उद्गार 
निकला था । 


f See Paulsen's System of Hihics,(Eng.trans.) Book I.Chap. 
2 and 3; esp. pp. 89-97. “ The new ( Christian ) converts seemed 
to renounce their family and country... their gloomyand austere 
aspect, their abhorrence of the common business and pleasures 
of life, and their frequent predictions of impending calamities 
inspired the pagans with the apprehension of some danger which 
would arise from the new sect,” Historians’ - History of 
the Wored, Vol. VI. 9. 38. जर्मन कवि गेटे ने अपने 7८५७४ ( फास्ट ) नामक 
काव्य में यह लिखा है-“* Thou shalt renounce ! That is the eternal song 
which rings in everyone’s ears; whioh, our whole life-long every 
hour is hoarsely singing to us, ’’ (Fatist, Part I. )), 95-I98)। 
मूल रा के संन्यास-प्रधान होने के विषय में कितने ही अन्य आघार और प्रमाण दिये 
जा सकते हे । 
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“ इसा के भक्तों को द्वव्य-सब्बथ न करके रहना चाहिये ? ( सेथ्यू. १०. &-१५ )। 
ईसाई धर्मापदेशकों में तथा ईसा के भक्तों में गहस्थ-धर्म ले संसार में रहने की 
जो रीति पाई जातौ है, बह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल है--वह्‌ 
सल ईसाईँधर्म का स्वरूप नहीं हे। वर्तमान समय में भी शौपेनहर सरीखे विद्वान्‌ 
यही प्रातिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याज्य है; और, पहले यह 
बतलाया जा चुका है कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह्द प्रश्‍न उपस्थित हुआ था, 
कि तत््वविचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के 
लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रे है। सारांश यह है कि, पश्चिमी 
लोगों का यह कर्मत्याग-पक् और इम लोगों का संन्याससार्ग कई अंशों से एक ही 
है और इन मागो का समर्थन करने की पूर्वी ओर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी 
है। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेक्षा कर्ममार्ग की श्रेष्ठता के जो 
कारण बतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रछृत्तिमार्य के प्रतिपादन से भिन्न हैं; 
इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यद्व पर अवश्य बतलाना चाह्चिये । पश्चिमी 
झाधिभौतिक कर्ममार्गियों का कहना है, कि संसार के सब मलुष्यों का अथवा 
अधिकांश लोगों का आधिक सुख-अर्थात्‌ ऐद्विक सुखही इस जगत्‌ में परम- 
साध्य है, अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख में स्वयं 
मझ हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है; और, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
अधिकांश पंडित यह प्रतिपादन भी करते हैं कि संसार में दुःख की अपेक्षा सुख ही 
अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय 
लोग “ सुख-प्रा्ि की आशा से सांसारिक कर्म करनेवाले ” होते हें और पश्चिमी 
कर्मत्याग-मागीय लोग “ ससार से ऊबे हुए ” होते हैं; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमानुसार ' आशावादी ? और “ निराशावादी ? कहते हैं # । परन्तु भगव- 
वीता में जिन दो निष्टाओं का वर्णन है वे इनसे भिन्न हैं । चाहे स्वयं अपने लिये 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य ऐदिक पविषय-सुख 
पाने की लालसा से संसार के कमो में प्रश्चत्त 'होता है उसकी साम्यञ्ञाद्धिरूप सात्विक 
वात्ति में कुछ न कुछ बदा अवशय लग जाता है। इसीलिये गीता का यह उपदेश 
है, कि संसार दुःखमम हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब छते ही नहीं तब 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे सुख हो 
जेम्स सली ( 42९5 80]]¡ ) ने अपने P5//787? नामक ग्रथ में Opti- 
mist और Pe98im5 नामक दो. पंथो का वर्णन किया है । इनमें से Optimist 
का अर्थ ५ उत्साही, आनन्दित ? और P०६/778६ का अर्थ ' संसार से त्रस्त ? होता है, 
और पहले एक टिप्पणी में बतला दिया गया-है कि ये शब्द गीता के * योग ? और “सांख्य? 
के समानार्थक नहीं हें ( देखो पष्ठ ३०४ )। “ दुःख निवारणेच्छुक ” नामक जो 
एक तीसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया गया है, उसका सली ने Meliorism 
नाम रखा है। 
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या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह इस बात में अपना मच्दद्धाग्य 
समझे कि उसे नरदेइ प्राप्त हुईं है; और कर्म-सृष्टि के इस अपरिद्दार्य व्यवहार में 
जो कुछ प्रसंगाबुसार म्रा हो उसे, अपने ञ्रंतःकरणा को निराश न करके, इस 
न्याय अथात्‌ साम्यबुद्धि से सहता रहे कि “ ठुःखेष्वनुद्वि्ममनाः सुखेषु विगतस्प्रह 

(गी. २. ५६); एवं अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शाखतः अपने हिस्से में 
झा पड़े उसे जीवन पर्यन्त ( किसी दूसरे के लिये नहीं, किन्तु संसार के धारण-पोषण 
के लिये ) निष्काम-बुद्धि से करता रहे। गीता-काल में चातुर्वणयब्यवस्था जारी 
थी इसीलिये बतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुवंशर्यं के विभाग के 
अनुसार हरएक के हिस्से में आ पड़ते हैं; और अठारइवें अध्याय में यह भी 
बतलाया गया है कि ये भेद गुणकर्म-विभाग से निष्पन्न होते हैं (गी. १८. ४१- 
४४) । परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
तत्त्व चातुर्वणर्यखूपी समाज-व्यवस्था पर ही अवलंबित हैं । यह बात महाभारत- 


कार के भी ध्यान मे पूर्णतया आ चुकी थी, कि अहिंसादि . नीति-घमों की व्याप्ति « 


केवल चातुवंणर्य के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक 
समान हैं । इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुवंणर्य के 
बाहर जिन अनार्य लोगों में ये धमं प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
इन सामान्य धर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५.१२-२२) । अर्थात्‌ 
गीता में कहदी गई नीति की उपपत्ति चातुर्वण्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज- 
व्यवस्था पर अवलंबित नहीं है, किन्ठु सर्वसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का मुख्य तात्पर्य यही 
हे कि जो कुछ क्तव्य-कर्म शास्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और आत्मोपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी इ । 
परन्तु, यद्यपि आत्मोपम्य दि का और निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य 
नीति-तत्त्व सिद्ध 'हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक 
था, कि यह नीति-तत् जिन कमो को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में 
प्रत्येक व्यक्ति को केसे भाप्त होते हैं । इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त 
दोनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुर्वण्यं का उललेख किया गया है 

सौर, साथ साथ गुणकर्म-विभाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संक्षेप में 
उपपत्ति भी बतलाई गई है। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यह 
चातुर्वणारय-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीताशाख्र का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यदि कह्ठीं चातुर्वणयब्यवश्था प्रचलित न हो अथवा वझ 
किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था के 
अनुसार समाज के धारण-पोषण के जो जो काम अपने हिस्से में आ पडे, 
उन्हे लोकसंग्रह के लिये धेयं और उत्साह से तथा निष्कामबुद्धि से कत्तव्य ससभ- 
कर करते रइना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी काम के लिये हुआ है, न 
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कि केवल सुखोपभोग के*लिये । कुछ लोग गीता के नीतिःधर्म को 
केवल चातुर्वणर्य-सूलक सममते हैं, लेकिन उनकी यह समभ ठीक नहीं है। 
चाहे समाज हिन्दुओं का दो या म्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन दो या अर्वाचीन, 
चाहे वह पूवी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं कि यादि उस समाज में चातु- 
वंणयंब्यवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी समाजव्यवस्था 
जारी हो तो उस व्यवस्थया के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा 
जिसे इम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समभ कर एकबार स्वीकृत कर लें, वह्दी 
अपना स्वघमं हो जाता है। और, गीता यह कइती है कि किसी भी कारण से 
इस धर्म को ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, घर्म की तथा 
सवंभूतद्धित की दृष्टि से, निन्दनीय है । यह्वी तात्पर्य “ स्वधमें निधनं श्रेयः परधमों 
भयावहः ” ( गी. ३. ३५) इस गीता-वचन का है--अर्थात्‌ स्वधर्मपालन में 
यदि श्रत्यु हो जाय तो वह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता 
है । इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होने ब्राह्मण होकर भी 
तत्कालीन देशकालानुरूप ज्ञात्रधम का स्वीकार किया था ) रामशास्त्री ने यह उप- 
देश किया था, कि “ स्नान-संध्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर न्षात्र- 
घर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही 
तुम्हारा उभय लोक में कल्याण होगा । ” यहद बात मह्दाराष्ट-इतिहास में 
प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा 
के लिये केसी व्यवस्था होनी चाहिये । गीताशास्त्र का तात्पर्य यही है कि समाज- 
ब्यवस्था चाहे केसी भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ जॉय, 
उन्हें उत्साइपूर्वंक करके सर्वभूतहित-रूपी आत्मश्रेय की सिद्धि करो । इस तरह 
से कत्त॑ब्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते हैं, वे 
स्वभाव से ही ललोककल्यासाकारक हुआ करते हैं । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में 
ओर पाश्चात्य आधिभौतिक कर्ममारे में यह एक बड़ा भारी भद है, कि गीता में 
वर्णित स्थितप्रज्ञों के मन में यह अभिमानडादे रहती. ही नहीं कि में लोक- 
कल्याण अपने कर्मों के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देह-स्व॒भाव ही में साम्यबादे 
हो जाती है और इसी से वे लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के अनुसार 
केवल कत्तंव्य समझ कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोक- 
कल्याणकारक हुआ करते हैं; और, आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाखज्ञ संसार को सुख- 
मय मानकर कहा करते हैं, कि इस संसारसख की प्राप्ति के लिये सब लोगों को 
लोक-कल्याण का काम करना चाहिये । 
कुछ सभी: पाश्चात्य आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते । 
शौपनहर के समान संसार को दुःख-प्रधान माननेवाले पंडित भी वहाँ हैं, जो यह 
प्रतिपादन करते हैं कि यथा-शक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषों 
का कर्तव्य है, इसल्लिये संसार को न छोड़ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना 
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चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम दोता जावे । अब तो पश्चिमी देशों में दःख- 
निवारणेच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पंथ ही हो गया है । इस पंथ का गीता 
के कमयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य हे। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया 
६, के “ सुखाद्वहुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः ?” अर्थात्‌ संसार में सुख की 
अपेच्ता दुःख ही आधिक हे, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने 
शुक से कहा है:-- 
न जानपदिकं दु/ःखमेकः शोचित॒महाति । 
अशोचन्प्रतिकुर्वीत यादि पश्येदुपक्रमम्‌ ॥ 

“ जो दुःख सा्वेजनिक है उसके लिये शोक करते रइना उचित नहीं; उसका 
रोना न रोकर डलके प्रतिकारार्थ (ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये ? 
( शां. २०५. ५ ओर ३३०. १५ )। इससे प्रगट होता हे कि यह तच्च मह्ाभारत- 
कार को भी मान्य हे, कि संसार के दुःखमय होने पर भी, उसमें होनेवाले दुःखों 
को कम करने का उद्योग ज्ञानी पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुळ हमारा सिद्धान्त- 
पक्त नहीं हे । सांसारिक सुखो की अपेक्षा आत्म-बुद्धिप्रसाद से झोनेवाले सुखो 
को अधिक महत्त्व देकर, इस आत्मबुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हुए 
केवल कत्तव्य ससभ्हकर ही ( अर्थात्‌ ऐसी राजस आभिमानबुद्धि सन में रखकर कि 
में लोगों का दुःख कम करूँगा ) सब व्यावद्दारिक कमें को करने का उपदेश दने 
वाले गीता के कर्मयोग की बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्म 
योग में अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है । प्रायः सभी पाश्चात्य पंडिता के मन 
में यह बात समाई रहती छै, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांसारेक सुख 
ही मनष्य का इस संसार में परमसाध्य है-चाहे वह सुख के साधनों को अधिक 
करने से मिले या दुःखों को कम करने से । इसी कारण से उनके शास्त्रों में गीता के 
निष्काम-कर्सयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
दुःखमय है तथापि उसे अपरिहार्य समभाकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार 
में कर्म करते रहना चाहिये। दोनो कम॑मागी छं तो सहदी; परन्तु शुद्ध नाते का 
दृष्टि से देखने पर उनमें यह्दी भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कमयोगां सुखच्छु 
या दुःखनिवारणोच्छु इते हैं--कुछ भी कद्टा जाय,परन्तु वेइच्छुक' अथात्‌ 'सकाम' 
अवश्य ही हैं; और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अथात्‌ 
निष्काम झोते हैं । इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा 
सकता है, कि गीता का कर्मयोग सात्विक है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस है 
( देखो गीता १८. २३, २४ ) । 

केवल कर्तब्य समझ कर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्मों को करते रहने और 
उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को म्त्युपरयन्त जारी रखने का जो यह 
गीता-प्रतिपादित ज्ञानबुक्त प्रशवत्ति-मार्गं या कर्मयोग हे, इसे ही * भागवतघम ? 

गी. र. ६३ 
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कहते हें । “ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः” (गी. १८. ४५)-- 
यही इस सार्ग का रहस्य हवे। महाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-ब्याध-कथा में 
(वन. २०८) और शान्तिपर्व में तुलाघार-जाजली-संवाद में ( शां. २६१) इसी 
चर्म का निरूपण किया गया है; और, मनुस्स॒ति (६. ६६, ६७) में भी यतिधमं 
का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्य को वेदसन्यासिकों का कर्मयोग कह्‌ कर 
विहित तया मोक्षदायक बतलाया है। ' वेदसंन्यासिक ? पद से और वेद की 
संहिताओं तथा ब्राह्मणः्रंधों में जो वर्णन हैं उनसे यद्दी सिद्ध होता है, कि यह 
मार्ग हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रझा है । यदि ऐसा न होता, तो यह 
देश इतना वेभवशाली कभी हुझा नहीं होता; क्योंकि यह बात प्रगट हवी है कि 
क्रिसी भी देश के वेभवपूर्ण होने के लिये बदँ के कत्ता या वीर.पुरुप कर्ममार्ग के 
ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का सुख्य तत्त्व यही है कि कोई कत्ता 
या वीर पुरुष भले ही हों, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मान को न छोड़ कर उसके साथ ही 
साथ कत्तव्य को स्थिर रखना चाहिये; और, यह पहले ही बतलाया जा चुका है, 
कि इसी बीजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन कर के श्रीसगवानू ने इस मार्ग का 
अधिक द़ीकरण और घ्रसार किया था इसलिये इस प्राचीन मार्ग का ही आगे 
चल कर “ भागवतधघम ? नाम पड़ा होगा । विपरीत पक्ष में उपनिषदों से तो यही 
व्यक्त होता है कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के सन का झुकाव पहले ही 
से स्वभावतः संन्यासमागं की ओर रहा करता था; अथवा कम से कम इतना 
अवश्य होता था कि पहले गृइश्थाश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
मन में जागृत हुआ करती थी--फिर चाहे वे लोग सचमुच संन्यास लें या न लें। इस- 
लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि संन्याससारी नया हैं । परन्तु स्वभाव- 
वैचित्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचालित 
हैं; तथापि इस बात की सत्यता में कोई शंका नहीं, कि वेदिक काल में मीमांसकों 
के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रबलता थी, और कोरव-पांडवों के समय में 
तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे इटा दिया था। कारण यह है कि हमारे 
धर्मशास्रकारों ने साफू कह दिया हे कि कौरव-पांडवों के काल के अनन्तर अर्थात्‌ 
कलियुग में संन्यासधर्म निषिद्ध है; और जब कि धर्मशाख्र “ आचारप्रभवो 
धर्मः ” (मभा. अनु. १४९. १३७; सनु. १. १०८) इस वचन के अनुसार प्रायः 
आचार छी का अनुवादक हुआ करता है, तव यह खज ही सिद्ध होता है कि 
धमशाख्रकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गौण 
हो गया होगा *। परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पले प्रवलता थी और आखिर 
कलियुग में सन्यासधर्म को निषिद्ध मानने तक नौबत पहुँच चुकी थी, तो अब 
यहाँ यही स्वाभाविक शंका दोती दै, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्म- 
योग के उहास का तथा वतमान समय के भक्तिमार में भी सन्यास-पच् के ही 
` * पृष्ठ ३३२ की टीका में दिये गये वचनों को देखो । 
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श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या है? कुळ लोग कइते हैं कि यह परिवर्तन श्रीम- 
दाद्यशंकराचार्य के द्वारा छुआ । परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में 
सत्यता नहीं देख पड़ती । पहले प्रकरण में इम कह आये हैं कि श्रीशंकराचार्य के 
संप्रदाय के दो विभाग हैं (१) माया-वादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) 
कर्मसंन्यासधर्म । अब यदि अद्वेत-बह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति- 
पादन उपनिषदों सें क्रिया गया हो, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहाँ 
हूं; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अद्वेत-वेदान्तमत को स्वीकार “करने पर 
संन्यासमार्ग को भी अवश्य स्वीकार करना छी चाहिये । उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य 
प्रभ्टति से अद्वैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कमंयोगी थे; 
यह्वी क्यों, बल्कि उपनिषदों का अद्वेत-बह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाद्य विषय होने 
पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्मयोग का ही समर्थन 
किया गया है । इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्प- 
दाय पर संन्यासधर्म को उत्तेजन देने का जो आज्ञेप किया जाता है, वह उस 
सम्प्रदाय के अद्वैत-ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अंतर्गत केवल संन्यासघर्म को 
ही उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमागं को नये 
सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निषिद्ध या वर्जित माने जाने के 
कारण उसमें जो गोणता आ गई थौ, उसे उन्दों ने अवश्य दूर किया हें। परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह हुईं न होती, 
तो इसमें सन्देह है कि आचार्य का संन्यास-प्रघान मत इतना अधिक फैलने पाता 
या नहीं। ईसा ने कदा है सही कि * यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे तो 
दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो '( ल्यूक. ६-२६ )। परन्तु यदि विचार किया 
जाय कि इस सत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यही देख 
पड़ेगा कि किसी बात के प्रचलित दने के लिये केवल इतना ही बस नहीं हू 

कि कोई धर्मोपदेशक उसे अच्छी कह दे, बल्कि ऐसा होने के लिये अर्थात्‌ लोगों 

के मन का झुकाव उधर होने के लिये उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण 

उत्पन्न दो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन हो कर 

उसी के अनुसार धर्मनियमों सें भी परिवर्तन होने लगता है। “आचार घर्म का 

मूल है?~ इस शुम्रातिवचन का तात्पर्यं भी यह्वी है। गत शताब्दी में शांपंनहर ने 

जर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज वहाँ 

अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो निट्शे के ही मतों 

की वहाँ घूम मची हुई है । हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा, कि 
संन्यासमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले अर्थात्‌ वेदिक-काल् में ही यद्यपि जारी हो 
गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना कुदम नहीं बढ़ा सका 
था । स्मृतिग्रथों में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया है सद्दी; परन्तु उसमें भी 
पूर्वाश्रमों के क्तब्य-पालन का उपदेश दिया छी गया है। श्रीशुंकराचायं के ग्रंथों का 
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प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पक्त भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही 
यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्याखियों को भी धर्मसंस्था 
पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ 
मनाही नहीं थी (वेसू. शां. भा. ३. ३. ३२ )। संन्यासमार्ग की प्रबलता का 
कारण यदि शंकराचार्य का स्मार्ते सम्प्रदाय ही होता, तो आधुनिक भागवत-सम्प्र- 
दाय के रामाजुजाचार्य अपने गीताभाष्य में शंकराचार्य की ही माई कर्मयोग को 
गोण नहीं मानते। परन्तु जो कर्मयोग एकबार तेज़ी से जारी था वह जब कि 
भागवत-सम्प्रदाय में भी नित्रृत्ति-प्रधान भक्ति से पीछे इटा दिया गया है, तब तो 
यही कहना पड़ता हैं कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप- 
स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान लागू 
हो सके । हमारे मतानुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जैन एवं बौद 
घमो का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्हीं दोनों धमी ने चारों वणो के लिये 
संन्यासमारग का दरवाज़ा खोल दिया था और इखीलिये ज्ञात्रियवर्गी में भी संन्यास- 
धमं का विशेष उत्कर्ष होने लगा था । परन्तु, यद्यपि आरम्भ में बुद्ध ने कर्म-रहित 
संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्सयोगाचुसार बौद्धधर्म 
से शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध-यतियों को अकेले जंगल में जा कर 
एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बलिक उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये ( देखो परिशिष्ट 
प्रकरण )। इतिहास-मंथों से यह बात प्रगट है कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
बोद्धधर्मीय यति लोगों के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, 
दक्षिण में लंका और पश्चिम में तुर्कि्यान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि 
यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे । शालिवाहन शक के लगभग छः सात सौ वर्ष 
पहले जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था और श्रीशंकराचार्य का 
जन्म शालिवाइन शक के छः सौ वष अनन्तर छुआ । इस बीच में बौद्ध यतियों के 
संघों का अपूर्व वैभव सब लोग अपनी आँखों के सामने देख रच्दे थे, इसलिये यति- 
धर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आदरबुद्धि शंकराचार्य 
के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी । शंकराचार्य ने यद्यपि जैन 
और बौद्ध-धर्मों का खंडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में 
जो आदरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्हों ने नाश नहीं किया, किन्तु उसी 
को वेदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के 
लिये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये । ये संन्यासी ब्रह्म 
चर्यत्रत से रहते और संन्यास का दंड तथा गेरुआ वस्त्र भी धारण करते थे; परन्तु 
अपने गुरु के समान इन लोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम आगे जारी 
रखा था । यति-संघ की इस नई जोड़ी ( वेदिक संन्यासियाँ के संघ ) को देख उस 
समय अनेक लोगों के मन में शंका होने लगी थी, कि शांकरमत में और बौद्धमत 
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में यदि कुछ अन्तर है भी तो क्या है । और, प्रतीत दोता है कि प्रायः इसी शंका | 
को दूर करने के लिये छांदोग्योपनिषद के भाष्य में आचार्य ने लिखा है कि | 
“ बौद्ध-यतिधर्म और सांख्य-यतिधर्म दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं; एवं हमारा 
संन्यासधर्स वेद के आधार से श्रवृत्त किया गया है, इसालेये यही सच्चा है” 
(छां. शां.भा. २. २३.१) । जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है कि कलियुग में । 
पहले पहल जैन और बौद्ध लोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु | 
बोद्धयतियों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपयुक्त कर्म । 
करना शुरू कर दिया था; और, इतिहास से मालूम होता है कि इनको इराने के । 
लिये श्रीशंकराचार्य ने जो वैदिक यति-संघ तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्म को ॥। 
बिलकुल न त्याग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना .की। | 
अनन्तर शीघ्र ही इस देश पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ इोने लगीं; और, ' 
जब इस परचक्र से पराक्रमपूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के धारण-पोषण करने- 
वाले क्षत्रिय राजाओं की कर्तृत्वशक्ति का सुसलमानों के ज़माने में दास होने लगा, 
तब संन्यास और कर्मयोग में से संन्यासमार्ग ही सांसारिक लोगों को अधिकाधिक 
ग्राह्य होने लगा होगा, क्योंकि “ राम राम ? जपते हुए चुप बेठे रहने का एक- 
देशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगों की दष्ट मे श्रेष्ठ समभा जाता था 4 
और आब तो तत्कालीन वाह्य परिस्थिति के लिये भी वद्दी मार्ग विशेष सुभीते का 
हो गया था । इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; क्योंकि शुद्धकमलाकर में कहे गये 
विष्णुपुराण के निम्न छोक से भी यही मालूम होता हैः-- 
अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 
ते हरेद्वोषिणः पापाः धमार्थ जन्म यद्धरेः # | 
अर्थात्‌ “* अपने ( स्वधर्मोक्त ) कर्मों को छोड़ ( केवल ) कृष्ण कृष्ण कहते 
रहनेवाले लोग इरि के द्वेषी और पापी हैं, क्योंकि स्वयं हरि का जन्म भी तो धर्म | 
की रक्षा करने के लिये ही होता है । ” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ हैं 
अर न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीब वैराग्य 
से सब सांसारिक कमा को नहीं छोड़ते हैं; और संसार में रह कर भी कमंयोग के 
अनुसार अपने हिस्से के शास्रोक्त कर्त्तव्यों का पालन निष्क्राम बुद्धि से नहीं करते। 
इसलिये इन बातूनी संन्यासियों की गणना एक निराली इी ततीय निष्ठा में होनी 
चाहिये जिसका वर्णन याता में नहीं किया गया च्है। चाहे किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धमं का 
भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता । ईरान देश से पारसी धर्म के इटाये जाने के ही 
लिये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुईं थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक | 
* बंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह 'छोक हमें नहीं मिला । परन्तु इसका उपयोग 
कमलाकर सरीखे प्रामाणिक ग्रंथकार ने . किया दै, इससे यह निराधार भी नहीं कद्दा 
जा सकता । A ह हे 
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धर्म के ` समूलं च विनश्यति › होने का समय आ गया था । परन्तु बौद्ध धर्म के 
ज्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधस का जो एुनरुगीवन होने 
लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दष्परिणास नहीं हो सका। जब कि 
दौलताबाद का हिन्दू राज्य मुसलमानों से नष्ट अष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ 
वषे पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी 
भाषा में अलंकृत कर ब्रह्मविद्या को सद्दाराष्ट प्रान्त में अति सगम कर दिया था; 
आर, हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों में भी इसी समय अनेक साधुसन्तों ने गीता के 
भाक्ति-सार्ग का उपदेश जारी कर रखा था । यदन-ब्राह्मण-चांडाल इत्यादिकां को 
एक समान और ज्ञानमलक गीताधर्म का जाज्वल्य उपदेश ( चाडे वह वेरा- 
ग्ययुक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था, 
इसलिये हिन्दूधर्म का पूरा उ्हास होने का कोह अय नहीं रहा । इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका कुछ कुछ प्रभुत्व सुसलमानी धर्म पर भी जमने लगा, कबीर जसे 
भक्त इस देश की सन्त-मणडली में मान्य होगये आर ओरंगज़ेब के बड़े भाई शाह 
ज्ञादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिषदों का फारसी में भाषान्तर 
कराया । यदि वैदिक भक्ति-धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के ही 
आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का संदेह दे कि उसमें यह विज्नक्षण 
सामर्थ्य रद्द सकता या नहीं। परंतु भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरुज्जीवन 
सुसलमानों के ही ज़माने में हुआ है, अतएव वइ भी अनेकांशों में केवल भक्ति- 
विषयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो गया है और मल भागवत-धर्स के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र महत्व एक बार घट गया था वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुआ । फलतः इस 
समय के भागवतधमीय संतजन, पंडित और आचार्य लोग भी यहद कहने लगे कि 
कमयोग भक्तिमागं का अंग या साधन हे, जेसा पचले संन्यासमार्गीय लोग कहा 
करते थे कि कर्मयोग संन्यासमारी का अंग या साधन है । उस समय में प्रचलित 
इस सवसाधारण मत या समर के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासण्वासी ने अपने 
“ दासबोध ! ग्रंथ में विवेचन किया है । कर्ममार्ग के सच्चे और वास्तविक महत्तव का 
वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस 
ग्रंथ को विशेषतः उत्तरार्ध को अवश्य पढ़ लेना चाहिये ”। शिवाजी महाराज को 
श्रीसमर्थरामदासस्वामी का एी उपदेश मिला था; और, मरहठों के ज़माने में जब 
कमयोग के तत्वों को समभाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम 
होने लगी, तब शांडिल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसूत्रभाष्यों के बदले महाभारत का गद्या- 
त्मक भाषान्तर होने लगा एवं ' बखर ? नामक ऐतिहासिक लेखों के रूप में 


# हिन्दी-प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीकृत इस 
८ दासबोध ? नामक मराठी ग्रंथ के उपदेशास्रत से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उसका 
शुद्ध, सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी दो चुका है । यदद हिन्दी ग्रन्थ चित्रशाला 
प्रेस, पूना से मिळ सकता दे । 
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उसका अभ्यास शुरू ह्हो गया । ये भाषान्तर तंजोर के पुस्तकालय में आज तक 
रखे हुए हैं । यदि यह्दी कार्य-क्रम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब पक-पक्ीय और संकुचित टीकां का महतव घट जाता और 
काल-मान के अनुसार एक बार फिर भी यह बात सब लोगों के घ्यान में आ जाती, 
कि मद्दाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कमयोग में कह्‌ दिया 
गया है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यदद पुनरुजीवन बहुत दिनों 
तक नहीं ठद्दर सका । 

हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। 


ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो. 


एक प्रकार का ज़िन्दापन, तेज या सामथ्यै है वह संन्यास-धर्म के उस दबदबे से 
भी बिलकुल नष्ट नहीं दोने पाया, कि जो मध्यकाल में दैववशात्‌ हो गया हे । 
तीसरे प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्थ “ धारणाद्धर्म ? 
है और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हें एक “ पारलौकिक ” और दूसरा 
“व्यावहारिक, ” अथवा “मोक्षधर्म ? आर “ नीतिधर्म” । चाहे वैदिक- 
घर्म को लीजिये, बोद्धमर्म को लीजिये अथवा ईसाई धर्म को लीजिये; 
सब का मुख्य हेतु यद्दी है कि जगत्‌ का धारण-पोषण हो और मनुष्य को अंत 
में सद्गति मिले; इसीलिये तथा प्रत्येक धर्म में मोक्षधर्म के साथ ही साथ व्यावहा- 
रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यही नहीं- 
बल्कि यहाँ तक कझ्दा जा सकता हे, कि प्राचीन काल में यह भेद छी नहीं 
किया जाता था कि ' मोक्षधर्म और व्यावद्दारिक घर्म भिन्न भिन्न हैं; ! क्योकि उस 
समय सब लोगों की यह्दी धारणा थी कि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस 
लोक में भी हमारा आचरण शुद्ध ही दोना चाह्विये। वे लोग गीता के कथनानु- 
सार यह भी मानते थे कि पारलोकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ही है । परन्तु आधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने. पर आजकल पश्चिमी देशों में 
यह धारणा स्थिर न रह सकी और इस बात का विचार होने लगा कि मोक्षधर्म- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमे से जगत्‌ का धारण-पोषण हुआ करता है 
उन नियमों की, उपपाति बतलाई जा सकती है या नहीं; और, फलतः केवल 
याधिभौतिक अर्थात्‌ दृश्य या व्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशाख्र की रचना 
होने लगी है । इस पर प्रश्‍न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निवा 
केसे हो सकेगा ? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अब्यक्त अर्थ 
ही प्रगट होता हैं न । आम का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तु हे 
सही; परन्तु “ पेड़ ? सामान्य शब्द किसी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा हे । इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्त-सम्बन्धी कर्पना की जागृति के लिये पहले 
कुछ न कुछ ष्यक्त वस्तु आँखों के सामने अवश्य होनी चाहिये; परन्तु इसे भी 
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निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ अंतिम अवस्था नहीं है, और बिना 
अव्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कृदम आगे बढ़ा सकते हैं और न एक 
वाक्य छी पूरा कर सकते हैं । ऐसी अवस्था सें, अध्यात्म-दटि से सर्वभूतात्मैक्य- 
रूप परब्रह्म की झब्यक्त कल्पना को नीतिशास्त्र का आधार यदि न मानें, तो भी 
उसके स्थान में “ सचे मानवजाति ” को अथीत्‌ आँखों से न दिखनेवाली अत- 
एच अव्यक्त वस्तु को ही अंत में देवता के समान पूजनीय सानना पड़ता है। 
अआाधिभोतिक पणिडतों का कथन छू कि “ सर्वं सानवजाति ? में पर्व की तथा भवि- 
ष्यत्‌ की पीढ़ियों का समावेश कर देने से अम््रतत्व-विषयक सनुष्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति को सन्त्ट हो जाना चाहिये; और अब तो प्रायः वे सभो सच्चे हृदय से 
यह्दी उपदेश करने लग गये हैं, कि इख ( सानवजातिरूपी ) बड़े: देवता की प्रेम- 
पूर्वक अनन्यभाव से उपासना करना, उसका सेवा में अपनी समस्त आयु को बिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्थो को तिलाञ्जाले दे देना ही प्रत्येक मनुष्य 
का इस संसार में परम कर्तव्य हे । फ्रेंच पंडित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यी हें ओर इसी धर्म को अपने ग्रंथ में उसने “ सकल मानवजाति-धर्म ” या 
संक्षेप में “ मानवधम ? कहा है। * आधुनिक जर्मन पंडित निट्शे का भी यह्दी 
हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि उन्रीलवीं सदी में “* परमेश्वर मर 
गया है ” और अघ्यात्मशाख्र थोथा भरडा है । इतना होने पर भी उसने अपने 
सभी अन्थों में आधिभौतिक दृष्टि से ही कर्म-विपाक तथा पुनर्जन्म को मंज़र करके 
प्रतिपादन किया है,कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जा 
सके, और समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे सविष्यत्‌ में ऐसे 
मनुष्य-प्राणी पेदा हों जिनकी सब मनोद्वत्तियाँ अत्यंत विकासेत दोकर पूर्णावस्था 
में पहुंच जावें--बस, इस संसार में मनुप्यसान्न का परमकर्तव्य और परमसध्य यही 
हैं । इससे स्पष्ट ह कि जो लोग अध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें भी कर्स-अकमं 
का विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता है--ओऔर वह 
साध्य एक प्रकार से “ अव्यक्त ” ही होता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि आधि- 
भौतिक नीतिशास्तरशों के ये दो घ्येय हैं-(१) सब मानवजातिरूप महादेव की उपा 
सना करके सब मनुष्यों का हित करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये 
कि जिससे भविष्यत में अत्यंत पूर्णा वश्था में पहुँचा हुआ. सनुष्य-प्राणी उत्पन्न हो 
सके; तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश किया जाता छे उनकी दृष्टि 
से वे अगोचर या अव्यक्त ही बने रहते हैं । कोन्ट अथवा निट्शे का यहद उपदृश 
इईसाई-धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानराद्दित केवल आधिदेवत भक्तिमार्ग का विरोधी भले 
* कोन्ट ने अपने धमै का Religion of Humanity नाम रखा है । उसका 
विस्तृत विवेचन कोन्टके 4 System of Positive Polity ( Eng. trans. in 
four \/0]5. ) नामक मन्थ में किया गया दै। इस ग्रथ में इस बात की उत्तम चर्चा की 
गई दै कि केवल आधिभौतिक दृष्टि से भी समाज-धारणा किल तरह को जा सकती दै । 
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ही हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शास्त्र का अथवा नीतिशासत्र का परम ब्येय 
अध्यात्म-दृष्टि से सर्व भूतात्मैक्यञ्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की 
पूर्णावस्था की नीव पर स्थापित हुआ हे, उसके पेट भें सब आधिभौतिक साध्यों 
का विरोधराद्ित समावेश सहज ही में हो जाता हें । इससे कभी इस भय की 
आशंका नहीं हो सकती, कि अध्यात्मञ्ञान से पवित्र किया गया वेदिक धमं उक्त उप- 
देश से क्षीण हो जावेगा । अब प्रश्‍न यह है, कि यदि अव्यक्त को ही परमसाध्य 
मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्यों माना जाय? अथात्‌ 
वह मर्यादित या संकुचित क्यों कर दिया जाय ? पृणावस्था को ही जब परमसाघ्य 
मानना हे, तो उसमें ऐसे आधिभोतिक साध्य की उपेक्षा जो जानवर आर मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो आविकता दी क्या हे? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-दष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर लि के एक अनिवाच्य परम- 
तत्व की ही शरण में आखिर जाना पड़ता ह । अवांचीन काल में आधभोतिक 
शास्त्रों की अश्रतपूर्व उन्नति हुई दै, जिससे मनुष्य का दश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूव- 
काल की अपेक्षा सैकड़ों गुना आधिक बढ़ गया हैं; अर, यद्ध बात भी निविवाद 
सिद्ध है कि “जैसे को तैसा”? इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट इस आधिभोतिक 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये पाश्चात्य राष्ट्रों के सामने, टिकना 
असंभव है । परन्तु आधिभोतिक शास्त्रों की चाह जितनी बृद्धि क्‍यों न हो जावे; 
यह्‌ अवश्य ही कहूना होगा कि जगत्‌ के मूलतत््त को समझ लेने को मनुष्यमान्न 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल आधिभोतिकवाद से कभी पूरी तरह संतुष्ट नइ हो 
सकती । केवल ब्यक्त सणि के ज्ञान से सब बातें का निवाइ नद्दां हो सकता, इस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हूँ, के नामरूपात्मक 
दृश्य-स्रष्टि की जड़ में कुछ अव्यक्त तत्त्व अवश्य हो होगा । परन्तु उनका यह 
इना है कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समझ लना सभव नहीं है, इसलिये 
इसके आधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकत। । जर्मन 
तत्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्त-स्ष्टि-तत्व की अजेयता को स्वीकार करता इ; तथाप 
उसका यह मत है कि नीतिशाख् की उपपत्ति इसी अगम्य तत्त्व के आधार पर 
बतलाई जानी चाहिये | शोपेनहर इससे भी आगे बढ़ कर प्रतिपादन करता इ, कि 
यद्व अगम्य तत्त्व वासना-श्वरूपी हैं; और, नीतिशासत्र सम्बन्धी अश्र अन्यकार 
ग्रीन का मत है, कि यही स्रश्टि-तत्त्त आत्मा के रूप मं अंशतः मनुष्य क शरार से 
प्रादुभूत हुआ दै । गीता तो स्पष्ट रीति से कइत हैं, के ८ सर्मेवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः। ” इमारे उपनिषत्क्रारों का यही सिद्धान्त हैं के जगत्‌ का 
आधारभूत यह अव्यक्त-तत्त्व नित्य है, एक द, अमृत ह, स्वतन्त्र हैं, आत्मरूपी ई-- 
बस; इससे अधिक इसके विषय में और कुछ नहीं कह्दा जा सकता। ओर, इस 
बात में संदेह है कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी'जान को गति कभी बढ़ेगी 
या नहीं; क्योंकि जगत्‌ का आधारभूत अव्यक्त तत्व इन्द्रिया स अगांचर अर्थांत्‌ 


गी, र. ६४ 
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निगुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्द 
से नहीं हो सकता आर इसीलिये उसे “ अजेय ? कहते हैं । परन्तु डाब्यक्त सृष्टि 
तत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से आधिक न भी बतलाया- 
जा सके ओर इसलिये देखने में यद्यपि वह झल्पसा देख पड़े; तथापि वडी मानवी 
ज्ञान का सवसव हे ओर इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से यह साफ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपात्ति डाचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अड़चन नहीं 
हो सकती । दृश्य-सृष्टि के हज़ारों ब्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें-उदाइर- 
णार्थ, व्यापार केसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
षाधि किस समय दी जावे, सरय-चन्द्रादिकों की दूरी को केसे जानना चाहिये 
इसे भलीभाँति समभने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्य-साष्टि के ज्ञान की 
ही आवश्यकता हुआ करेगी; आर, इसमें कुछ संदेह भी नहीं कि इन सब लोकिक 
व्यव्दारों को अधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक 
शास्त्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये । परन्तु यह कुछ गीता का 
विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यात्म-दृष्टि से मनुष्य 
की परम श्रेष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्णय कर दिया जावे 
कि कर्म-अकर्मरूप नीतिधर्म का मलततव क्या है । इनमें से पहल यानी आध्या- 
त्मिक परमसाध्य ( मोक्ष ) के बारे में आधिभोतिक पंथ उदासीन अले ही रहें, 
परतु दूसरे विषय का अर्थात्‌ केवल नीति-धर्म के सूलतच्वों का निर्णय करने के 
लिये भी आधिभौतिक पक्ष असमर्थ है। और, पिछले प्रकरणों में हम बतला 
चुके हैं कि प्रवृत्ति की स्वतंत्रता, नीतिधर्म की नित्यता तथा अस्तत प्राप्त कर 
लेने की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गइन विषयों का निशंय 
आधिभातिक पंथ से नहीं हो सकता-इसके लिये आखिर हमें आत्म-अनात्म- 
विचार म प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशाख् का काम कुछ इतने ही 
से पूरा नहीं हो जाता । जगत्‌ के आधारभूत अम्रतचव की नित्य उपासना करने से, 
आर अपरोकानुभव से, मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील-स्वभाव में जो परिवर्तन दो जाता हे वद्दी सदाचरण का मूल है; 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव-जाति की पूरणावस्था 
के विषय में भी अध्यात्सशाखर की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, 
वैसा केवल आधिभौतिक सुख-वाद से नहीं होता । क्योंकि, यह बात पहले भी 
विचार-पूवक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुओं का उद्देश या 
साध्य है, उससे ज्ञानवान मनुष्य की डुदधि का कभी पूरा समाधान हो नहीं सकता 
सुख-दुःख अनित्य हैं तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि स विचार करने पर सहज ही 
ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारलोकिक-धर्म तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के आधार-भूत नित्य तथा अमृत तत्व के आधार से छी किया गया है, इस- 
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लिये यह परमावाधि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शास्र से कभी हार नहीं खा 
सकता, जो मजुष्य के सब कर्मों का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, कि 
मनुष्य केवल एक उच्च प्रति का जानवर है। यही कारण हैं, कि हमारा गीता- 
धर्म नित्य तथा अभय चो गया है और स्वयं भगवान्‌ ने ही उसमें ऐसा सुप्रबंध 
कर रखा है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, अंथ, या मत की 
ओर सुँ ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो 
गया, तब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है कि “ अभयं वे प्राप्तोऽसि ”” 
अब तू अभय हो गया (ब्र. ४. २. ४); यह्वी बात इस गीता-धर्म के ज्ञान के लिये 
अनेक अर्था में अक्ञरशः कही जा सकती हे । 

गीता-धर्म कैसा है ? वह सर्वतोपरि निर्भय और व्यापक है; वह सम है 
अर्थात्‌ वणी, जाति, देश या किसी अन्य भेदो के झगड़े में नहीं पड़ता, 
किन्तु सब लोगों को एक इही मापतौल से समान सद्गति देता है; वह अन्य 
सब धर्मो के विषय में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता है; वह ज्ञान, भाक्ते 
ओर, कमे-यक्त है; अर आधिक क्या कहें, वह सनातन वेदिक धमंबृक्ष का 
अत्यन्त मधुर तथा अम्रत-फल है । वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय 
यज्ञों का आर्थात्‌ केवल कर्म-कांड का ही आधिक माहात्म्य था; परन्तु फिर 
उपनिषदों के ज्ञान से यह केवल कर्मकांड-प्रधानश्रोतधर्म गोण माना जाने लगा 
आर उसी समय सांख्यशास् का भी प्राटुभांव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सामान्य 
जनों को अगम्य था और इसका झुकाव भी कर्म-संन्यास की ओर ही विशेष रहा 
करता था, इसलिये केवल आऔपनिषदिक धर्म से अथवा दोनों की स्मात-एकवाक्यता 
से भी सर्वसाधारण लोगों का पूरा समाधान होना संभव नहीं था । अतएव 
उपनिषदों के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य ब्यक्त-उपासना के राजगुद्य 
का योग करके, कर्मकांड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही, अजुन को निमित्त 
करके गीता-धर्म सब लोगों को म॒क्तकणठ से यही कहता है, कि “ तुम अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन लोक-संग्रह्न 
के लिये निष्काम-बुद्धि से, आत्मौपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावजीवन करते रहो 
र, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिणडब्रह्मांड में 
तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से व्याप्त ह-इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा 
पारलौकिक कल्याण दै । ” इससे कर्म, डदि ( ज्ञान ) और प्रेम ( भक्ते ) के 
बीच का विरोध नष्ट हो जाता है; और, सब आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने 
के लिये उपदेश देनेवाले अकेले गीता-धर्म में सकल वेदिकं का सारांश आ 
जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केवल कत्त॑ब्य समझ करके, सर्व-भूतःहित 
के लिये प्रयत्न करनेवाले सेकडों महात्मा और कत्ती या वीर पुरुष, जब इस पवित्र 
भरत-भामि को अलंकृत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र 
बनकर न केवल ज्ञान के बरनू ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और 
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कहना नहीं होगा पके जब से दोनों लोकों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छुट गया है 
तभी से इस देश की निक्कष्टावस्था का आरंभ हुआ है । इसलिये ईश्वर से आशा- 
पूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है कि भक्ति का, ब्रह्मज्ञान का और कतृंत्वशाक्ते का 
यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर 
का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश में फिर भी उत्पन्न हों । आर, अन्त में 
उदार पाठकों से निम्न मन्त्र-हारा ( ऋ. १०. १९१. ४ ) यह बिनती करके गीता 
का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस मथ में कहीं भ्रम से कुछ 
न्यनाधिकता हुईं हो तो उसे सम-दष्टि से सुधार लीजिये 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि बः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


यथा वः सुसहासाति ॥ ॐ 


# यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आया है। यज्ञ-मंडप में एकात्रित लोगों को लक्ष्य 
करके यह कहा गया है । अर्थ:--“ तुम्हारा अभिप्राय एक समान दो, तुम्हारे अतःकरण एक " 
समान हों और तुम्हारा मन एक समान दो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा अर्थात्‌ संघशक्ति 
की दृढ़ता होगी । ” अर्सति=अस्ति, यह वैदिक रूप है। “यथा वः सुसद्दासति ? इसकी 
द्विरुक्ति ग्रथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है। 


ॐ तत्सदून्र्मापणमस्तु । 
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परिशिष्ट-प्रकरण । 
गीता की बहिरंगपरीक्षा । 


> 
= 


अविदित्वा ऋषि छंदो दैवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेजपेद्वाऽपि पापीयाज्ञायते तु सः ॥ # 
स्म्राति । 
पिछले प्रकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णान किया गया है, कि जब भार- 
तीय युद्ध में होनेवाले कुल्य ओर जातिक्ञय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले 
पहल आंखों के सामने उपस्थित हुआ, तब अर्जुन अपने ज्षात्रधर्म का त्याग करके 
संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हां गया था और उस समय उसको ठीक 
मार्ग पर लाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेदान्तशाख्र के आधार पर यहद प्राति- 
पादन किया, कि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में बुद्धि द्वी की प्रधा- 
नता है, इसीलिये ब्रह्मात्म्यैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वर-भक्ति से अपनी बद्धे को 
साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रने से ही 
मोक्ष की प्रालि हो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात 
की आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान्‌ ने अजुन को युद्ध 
करने में प्रघृत्त कर दिया । गीता का यह्दी यथार्थ तात्पर्यं है। अब “ गीता को 
सारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं ” इत्यादि जो शंकाएँ इस श्रम 
से उत्पन्न हुईं हैं, कि गीता ग्रन्थ केवल वेदान्तविषयक आर निवृत्ति-प्रधान है, उन 
का निवारण भी आप ही आप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व में सत्यानृत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अर्जुन को य॒धिष्टिर के वध से परावृत्त किया 
हैं, उसी प्रकार यद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। 
ओर, यादि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यह्दी सिद्ध होता है, कि महाभारत 
में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं उन सब का मूल 
८ किसी मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त 
मंत्र की ) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है ?”--यह किसी न किसी 
स्मति-अंथ का वचन है; परन्त॒ मालूम नहीं कि किस मैथ का दै । हैं, उसका मूल आर्षेयः 
ब्राम्हण (आर्षेय. १) श्रुति-पंथ में पाया जाता है; वह यह है:-“ यो ह वा आविदिताषेंयच्छन्दो: 
दैवतन्राम्हणेन मत्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छेति गतै वा प्रतिपद्यते ॥ ? अर्थात्‌ 
ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के बहिरंग हें; उनके विना जाने मंत्र नहीं कहना चाहिये । 
यही न्याय गीता सरीखे अंथ को भी लगाया जा सकता ह। 
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५१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिहीष्ट । 


तत्त्व कहीं न कच्ची बतलाना आवश्यक था, इसलिये उसे भगवद्गीता में बतलाकर 
व्यावहारिक धर्म-अधमं के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति 
गीता ही में की है। वनपरं के ब्राह्मण-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के आधार 
पर इस बात का विवेचन किया है, कि “ में मांस बेचने का रोज़गार क्यों करता 
हूँ; ” आर, शांतिपव के तुलाधार-जाजलि-संवाद में भी, उसी तरह, तुलाधार ने 
अपने वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया छे ( वन. २०६-२१५ और शां. २६०- 
२६३ ) । परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है । इसी प्रकार 
अहिंसा, सत्य आदि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत स कई स्थानों 
पर मिलता है, तथापि वह भी पकदेशीय अर्थात्‌ उन विशिष्ट विषयों के लिये 
ही है, इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं मामा जा सकता। इस 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पांडवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णान करने के लिये 
ब्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन मद्वानुभावों के चरित्र को आदर्श 
सान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नद्दीं । यदि यद्दी मान लिया जाय कि 
संसार निःसार है ओर कभी न कभी संन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा- 
वतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवा को इतनी ्झम्छट में पड़ने 
का कारण छी क्या था? और, यदि उनके प्रयत्नो का कुछ हेतु मान भी लिया जाय, 
तो लोकसंम्रहार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके (मभा. आ. ६२. ५२) एक लाख झोकों के बर्त ग्रंथ को लिखने का 
प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने सेये प्रश्न यथेष्ट इल नहीं हो 
सकते, कि वर्णाश्रम-कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किये जाते हें; क्योंकि, चाहे जो 
का जाय, स्वधर्माचरण अथवा जगत्‌ के अन्य सब व्यवङ्दार तो संन्यास-दृष्टि से 
गौण ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन मानू पुरुषों के चरित्र का 
वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर “ सूले कुठारः ” न्याय से 
दोनेवाले आच्छेप को इटा कर, उक्त ग्रंथ में कहीं न कड़ी विस्तार-पूर्वक यह्‌ बत- 
लाना आवश्यक था कि संसार के सब काम करना चाहिये अथवा नहीं; और 
यदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार 
में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कर्म उसकी मोक्ष-प्रासति के मार्ग में बाधा 
न डाल सके । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाख्यानों 
में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने 
से उन उपांगों के सदश यहद विवेचन भी गौण ही माना गया होता । 
इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिचड़ी में यदि 
गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्व अवश्य घट गया होता । 
अतएव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर, महाभारत का प्रधान कार्य भारतीय 
युद्ध--आरंभ चने के ठीक समय पर ही, उस कार्य पर ऐसे आक्षेप किये गये न 
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जो नीतिधर्म की दृष्टि से अपरिहार्य देख पड़ते हैं, और वद्दीं यह कर्म-अकर्म-विवेचन 
का स्वतंत्र शास्र उपपत्ति-सहित बतलाया गया है। सारांश, पढ़नेवाले कुछ देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायँ, कि श्रीक्ृष्णाजी ने युद्ध के आरंभ में 
ही अजुन को गीता सुनाई दै, और यदि वे इस बुद्धि से विचार करें कि महाभारत 
धर्म-अधर्स का निरूपण करने के लिये रचा गया एक आप-महाकाब्य हैं, तो भी 
यही देख पड़ेगा कि गीता के लिये महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है, 
वही गीता का महत्त्व प्रगट करने के लिये काब्य-दष्टि से भी अत्यंत उचित है। 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है और मझ्षाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है; तब ऐसे प्रश्नो 
का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पड़ता, कि “ रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की 
क्या आवश्यकता थी? कदाचित्‌ किसी ने इस ग्रंथ को मह्दाभारत में पीछे से घुसेड़ 
दिया होगा! अथवा, भगवद्गीता में दस ही होक सुख्य हैं या सौ?” क्योंकि अन्य 
प्रकरणों से भी यही देख पड़ता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धमं. 
निरूपणार्थ * भारत ? का “ महाभारत ? करने के किये असुक विषय मद्दाभारत में 
असुक कारण से असुक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब मद्दाभारतकार इस 
चात की परवा नह्टीं करते कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा । 
गीता की बहिरंगपरीक्षा के संवन्ध में जो और दलीलें पेश की जाती हैं उन पर 
भी प्रसंगाबुसार विचार करके उनके सत्यांश की जाँच करना आवश्यक, है, इस- 
लिये उनमें से ( ५ ) गीता और महाभारत, ( २) गीता और उपनिषद्‌, (३) 

गीता और ब्रह्मसूत्र, ( ४ ) भागवतधर्म का उद्य और गीता, ( ५). वर्तमान गीता 

का काल, (६) गीता और बोद्धग्रंय, (७) गीता और: ईंसाइयों की बाइबल 

इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में क्रमानुसार किया गया 

है । स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की दृष्टि से 

अर्थात्‌ व्यावहारिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्म सूत्र 

उपनिषद्‌ आदि ग्रंथों का विवेचन बहिरंगपरीक्षक किया करते हैं, इसालिये अब 

उक्त प्रश्नों का विचार इम भी उसी दृष्टि से करेंगे । 


भाग १-गीता ओर महाभारत । 


ऊपर यह अनुमान किया गया है, कि श्रीकृष्णजी सरीखे मझात्माओं के 
चरित्रों का नेतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, 
डाचित कारणों से, उचित स्थान में रखी गई है; और, गीता मद्दाभारत का झी 
एक हिस्सा होना चाहिये। वही अनुमान, इन दोनों अंथों की रचना की तुलना 
करने से, अधिक दृढ़ हो जाता है। परन्तु, ठुलना करने के पहले, इन दोनों ग्रंथों 
के वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीता, 
भाष्य के आरंभ में श्रीमच्छंकराचायजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता- 
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ग्रंथ में सात सो छोक हैं। और, वर्तमान समय की सब पोथियों में भी उतने ही 
होक पाये जाते हैं । इन सात सो छोकों में से १ छोक 'तराष्ट का छे, ४० संजय 
के, ८० अजुन के ओर ५७५ भगवान्‌ के हैं । परन्तु, बंबई में गणपत कृष्णाजी के 
छापखाने में सुद्रित महाभारत की पोथी में, भीष्मपर्व में वणित गीता के अठारह 
अध्यायों के बाद जो अध्याय आरंभ होता है, उसके ( अथात्‌ भीष्मपर्व के तेता- 
लीसवें अध्याय के ) आरंभ में साढ़े पाँच छोकों में गीता-माहात््य का वर्णन 
किया गया है और उसमें कहा हैः-- 


षट्शतानि सबिंशानि छोकानां प्राह केशवः । 

अझुनः सप्तपञ्चादात्‌ सप्तषष्टिं तु संजयः । 

वृतरा्रः ऋछोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ “ गीता में केशव के ६२०, अज्ञुंन के ५७, सञ्जय के ६७ और धतरा का १; 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ 'छोक हैं । ” मद्रास इलाके में जो पाठ प्रचलित है 
उसके अनुसार कृष्णाचार्य-द्वारा प्रकाशित सद्दाभारत की पोथी में ये छोक पाये जाते 
हैं; परन्तु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-टीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है कि इन ५३ शछोकों को “ गौडेः न 
पठ्यन्ते ?” । अतएव प्रसीत होता है कि ये प्रक्षि हें। परन्तु, यद्यपि इन्हें प्रक्षि 
मान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता कि गीता में ७४५ होक ( अर्थात्‌ 
वर्तमान पोथियों में जो ७०० छोक हैं उनसे ४५ शोक अधिक ) किसे और कव 
मिले । महाभारत बड़ा भारी ग्रन्थ है, इसलिये संभव है कि उसमें समय समय 
पर अन्य छोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये छों। परन्तु यह 
बात गीता के विषय म नहीं कही जा सकती । गीता-ग्रम्थ सदैब पठनीय होने के 
कारण वेदों के सदश पूरी गीता को कणठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, 
आर अब तक भी कुछ हैं । यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाठा- 
न्तर नहीं दै, और जो कुछ भिन्न पाठ हैं वे सब टीकाकारों को मालूम हैं। इसके 
सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी देतु से गीता-ग्रन्थ में बराबर ७०० 
शोक रखे गये हैं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके । अब प्रश्न यह है, कि बंबई 
तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियों ही में ४५ छोक--और, वे भी सब 
भगवान्‌ ही के--ज्यादा कहें! से आगये ? सञ्जय और अर्जुन के 'छोकों का जोड़, 
वर्त्तमान प्रतियों में और इस गणाना में, समान अर्थात्‌ १२४ है; और ग्यारहवें अध्याय 
के “ पश्यामे देवान्‌० ?? ( ११. १५-३१ ) आदि १७ छोकों के साथ, मत-भेद्‌ के 
कारण सम्भव है, कि अन्य दश छोक भी सञ्जय के सममे जावें; इसलिये कहा 
जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय और अर्जुन के 'छोकों का जोड़ समान ही है, 
तथापि. प्रत्येक के छोकों को एथकू एथक गिनने में कुछ फर्क दो गया होगा। परन्तु 
इंसं बात का कुछ पता नहीं लगता, कि बत्तसान प्रतियों में भगवान्‌ के जो ५७५ 
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होक हैं, उनके बदले ६२० ( अर्थात्‌ ४५ अधिक ) कछोक कहाँ से आ गये! यदि 
यह कहते हैं कि गीता के ' स्तोत्र ? या “ ध्यान ? या इसी प्रकार के अन्य किसी 
प्रकरण का इसमें समावेश किया गया दोगा, तो देखते हें कि बंबई में मुद्रित 
महाभारत की पोथी में वह्‌ प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथी- 
वाली गीता में भी सात सो छोक ही हें। अतएव, वर्तमान खात सौ ळोकों की 
गीता ी को प्रमाण मानने के सिवा अन्य मार्ग नहीं है । यह हुई गीला की बात। 
परन्तु, जब मद्दाभारत की ओर देखते हैं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध 
कुछ भी नहीं है । स्वयं भारत ही मेंयह कहा है, कि महाभारत-संहिता की 
संख्या एक लाख है । परन्तु रावबहादुर चितामणिराव वैद्य ने महाभारत के अपने 
टीका-अंथ में स्पष्ट करके बतलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोधियों में उतने छोक 
नहीं मिलते; आर, भिन्न भिन्न पवो के अध्यायों की संख्या भी, भारत के आरंभ में 
दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार, नहीं है। ऐसी अवस्था में, गीता और महा- 
भारत की तुलना करने के लिये, इन दोनों ग्रंथो की किसी न किसी विशेष पोथी 
का आधार लिये बिना काम नहीं चल सकता; अतएव श्रीमच्छंकराचार्य ने जिस 
सात सौ छोकोंवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को, और कलकत्ते के 
बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी को, प्रमाण मान कर हमने 
इन दोनों थां की तुलना की है; और, हमारे इस अंथ में उदृत मह्दाभारत के 
शहोकों का स्थान-निर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त मद्दाभारत के अनुसार ही 
किया गया है । इन 'छोकों को बंबई की पोथी में अथवा मद्रास के पाठक्रम के 
अनुसार प्रकाशित कृष्णाचांर्य की प्रति में देखना छो, और यदि वे हमारे निर्दिष्ट 
किये हुए स्थानों पर न मिलें, तो कुछ आगे पाळे हूँढ़ने से वे मिल जायेंगे । 

सात सो छोकों की गीता और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित 
मझाभारत की तुलना करने से प्रथम यद्दी देख पड़ता दँ, कि भगवद्गीता मह्दाभा- 
रत ही का एक भाग हैं; ओर, इस बात का उलेख स्वयं महाभारत मेहदी कई 
स्थानों में पाया जाता हैं| पहला उछेंख आदिपर्व के आरंभ में दूसरे अध्याय में 
दी गई अनुक्रमणिका में किया गया है। पर्व-वर्णान में पहले यह कहा है 
“पूर्वोक्तं सगवद्गीतापर्व भीष्मवधस्ततः ” (मभा. आ. २. ६६); ऑर फ़िर 
अठारह पवो के अध्यायों और 'छोकों की संख्या बतलाते समय भीष्मपव के वणन 
में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट उलेख इस प्रकार किया गया दै: 


कङ्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामातिः । 
मोहजं नाशयामास हेतुमिमोंक्षदर्शिमिः ॥ 

(मभा. आ. २. २४७). 
अर्थात्‌ “ जिसमें मोक्षगर्भ कारण बतलाकर वासुदेव ने अझुन के मन का मोइज 
कश्मल दूर कर दिया । ” इसी प्रकार आदिपबे (१. १७६ ) के पहले अध्याय में, 

गी.र.६५ 


CC-0. Gurukul Kangri रा Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५2 गीतारहस्य अयवा कर्मयोग -परिशिष्ट । 


प्रत्येक होक के आरंभ में “ यदाश्रौषं? कहकर, जब तरा ने बतलाया है कि 
दुर्थोधन प्रभ्टति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती 
गईं, तब यह वर्णन है कि “ ज्योंही सुना कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने 
पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योंही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा 
ष्हो गई ।” आदिपर्व के इन तीन उल्लेखे के बाद, शांतिपर्व के अन्त सें, नारायणीय 
धर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उलेख करना पड़ा है । नारायणी, 
सात्वत्त, ऐकान्तिक, और भागवत-ये चारों नाम समानार्थक हैं । नारायणीयो- 


पाख्यान (शां. ३३३-३५१ ) में उस भक्ति-प्रधान प्रत्रृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्णन ' 


किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि अथवा भगवान्‌ ने श्वेतद्वीप 
में नारदजी को किया था । पिछले प्रकरणों में भआागवतधर्स के इस तत्त्व का 
वणन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से अक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब व्यवहार स्वधमांनुसार करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती 
है; और, यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवद्नीता में भी संन्यास- 
मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर साना गया हे । इख नारायणीय घर्म की 
परंपरा का वर्णन करते समय वेशांपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात्‌ 
नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है और यह्दी धर्म “ कथितो हरिगीतास समास- 
विधिकल्पतः ” (मभा. शां. ३४६. १०) इरिगीता अथवा भगवद्गीता में बतलाया 
गया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें शोक में यह बतलाया 
गया है कि 
समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोमृघे । 
अजञुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 

कारवो आर पाणडवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जन को भगवान्‌ ने ऐकान्तिक 
अथवा नारायण-धमं को इन विधियों का उपदेश किया था; आर, सब युगों में स्थित 
नारायण-धमं की परंपरा बतला कर पुनश्च कहा हे, कि इस धर्म का आर यतियों 
के घमं अथात्‌ संन्यास-घर्म का वर्णान “ हरिगीता ? सें किया गया है ( मभा. शां. 
३४८. ५३ ) । आदि-पवं आर शांतिपर्व में किये गये इन छः उल्लेखों के अतिरिक्त, 
अश्वमेधपवं के अनुरीतापर्व में भी और एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया 
हे। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, यथिष्टिर का राज्याभिषेक भी हो गया, और 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा अजन एकत्र बठे हुए थे, तब श्राक़्ण्ण ने कहा “ यहाँ अब 
मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; ”” इस पर 
अजुन ने श्रीकृष्ण से प्राथना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने सुस्फे जो उपदेश 
किया था वह में भूल गया, इसलिये वह सुभ्फे फिर से बतलाइये ( अश्व. १६) । 
तब इस बिनती के अनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
अनुगीता सुनाई । इस अनुगीता के आरम्भ ही में भगवान्‌ ने कहा है--“ दुर्भाग्य- 
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वश तू उस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुभे युद्ध के आरम्भ में बतलाया था। 
उस उपदेश को फिर से वैसा ही बतलाना अब मेरे लिये भी असंभव है; इसलिये 
उसके बदले तुम्के कुछ अन्य बातें बतलाता हूँ ” ( मभा. अश्व, अनुगीता. १६. 
९-१३ ) । यङ्ग बात ध्यान देने योग्य है कि अजुगीता में वर्णित कुछ प्रकरण गीता 
के प्रकरणों के समान ही हैं । अनुगीता के इस निर्देश को मिलाकर, महाभारत 
में भगवद्वीतः का सात वार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अर्थात्‌, अन्तर्गत प्रमाणों से 
स्पष्टतया सिद्ध दो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है। 
परन्तु सन्दे की गति निरंकुश रहती है, इसलिये उपयुक्त सात निर्देशों से भी 
कई लोगों का समाधान नहीं होता । वे कहते हैं कि यह कैसे सुबूत हो सकता है, 
कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे ? इस प्रकार उनके 
मन में यद शंका ज्यों की त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा 
नहीं | पहले तो यह शंका केवल इसी समभ से उपस्थित हुईं हैं कि गीता-ग्रन्थ 
ब्रह्मज्ञान-प्रधान है । परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक बतला दिया दै कि यह 
समभ ठीक नहीं; डातएव यथार्थ में देखा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई 
स्थान ही नहीं रह जाता । तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलम्बित न रहते हुए, 
हस बतलाना चाइते हैं कि अन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की अयथार्थता सिद्ध 
हो सकती है । जब दो ग्रन्थों के विषय में यहद शंका की जाती है कि वे दोनों एक 
ही ग्रन्थकार के हैं या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों बातों--शब्दु- 
साइश्य और अर्थंसादइय ~ का विचार किया करते हैं । शब्दसादश्य में केवल 
शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें भाषा-रचना का भी समावेश 
किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा और महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, मझाभारत-म्रंथ बहुत 
बड़ा और विस्तीण हे इसलिये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न 
रीति से की गई है । उदाइरणार्थ, कर्णपर्व में कणँ और अर्जुन के युद्ध का वर्णन 
पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना अन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न 
है। अतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है कि गीता और महाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर, हमें परलोक- 
वासी! काशीनाथपंत तेलंग * के मत से सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता 
की भाषा तथा छद-रचना आर्ष अंथवा प्राचीन हैं । उदाहरणार्थ, काशीनाथपंत ने 
बहु बतलाया है कि, अंत (गी. २. १६), भाषा ( गी. २. ५४), ब्रह्म ( = प्रकृति, 


# स्वर्गीय काशीनाथ श्यम्वक तैलंग-द्वारा रचित भगबद्वीता का अंग्रेज़ी अनुवाद मेक्स- 
मूर साइव-द्वारा संपादित प्राच्यधमे-पुस्तकमाला ( 80760 Books of the East 
Sories,V0]. ४) में प्रकाशित हुआ दै। शस मंथ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्ता- 
वना के तौर पर जोड दिया गया दै। स्वगीय तेरुग के मत्तानुसार इस प्रकरण में जो उछेख 
हैं, वे ( पक स्थान को छोड़ ) इस प्रस्तावमा को लक्ष्य करके दी किये गये हें । 
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४१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशीष्ट । 


गी. १४. ३ ), योग ( = कर्मयोग ), पादपूरक अव्यय “हु? (गी, २.९) 
आदि शब्दों का प्रयोग गीता में, जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द 
कालिदास प्रन्टति के काव्यां में नहीं पाये जाते और, पाठभेद ही से क्यों न हो, 
परन्तु गीता के ११. ३५ छोक में ' नमश्कृत्वा ? यह अपाणिनीय शब्द्‌ रखा गया 
है तथा गी. ११. ४८ में ' शक्‍य अइ ? इस प्रकार अपाणिनीय संधि भी की 
गई है। इसी तरह ' सेनानीनामहं स्कंदः ? (गी. १०. २४ ) में जो ” सेनानीनां ? 
षष्टी कारक है वइ भी पाणिनि के अनुसार शुद्ध नहीं है। आ-वृत्त-रचना के 
उदाहरणे को स्वगीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह 
प्रतीत होता है, कि ग्यारइवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के ( गी. ११. १५-५० ) 
छत्तीस छोकों को लक्ष्य करके ही उन्हेंने गीता की छंद-रचना. को आष कहा है । 
इन शोको के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, परन्तु गणे? का कोई नियम 
नहीं है; एक इंद्रवज्रा है तो दूसरा उपेंद्रवज्रा, तीसरा दै शालिनी तो चौथा किसी 
अन्य प्रकार का। इस तरह उक्त छत्तीस 'छोकों में, अर्थात १४४ चरणों में, भिन्न 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं । तथापि बह्दँ यह नियम भी देख 
पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, और उनमें से पहला, चौथा, 
आठवा और अंतिम दो अक्षर गुरु हैं; तथा छठवाँ अक्षर प्रायः लघु ही है । इससे 
यह अनुमान किया जाता हे, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्ुप्‌ छंद के ढँग पर 
ही ये छोक रचे गये हं। ऐसे ग्यारह अक्षरों के विषम-व्रत्त कालिदास के काव्यां में 
नहीं मिलते । हाँ, शाकुन्तल नाटक का “ अमी वेदि परितः फ्लप्तधिष्ण्याः ” यह 
होक इसी छंद में है; परन्तु कालिदास ही ने उसे “ ऋकूछद ? अर्थात्‌ ऋग्वेद का 
छद्‌ कहा हे। इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आपे-घृत्तां के प्रचार के समय 
ही में गीता-्ंथ की रचना हुईं है। महाभारत के अन्य स्थलों में भी उक्त प्रकार 
के आप शब्द और वेदिक-व्रृत्त देख पड़ते हें। परन्तु इसके अतिरिक्त, इन दोनों 
ग्रंथों के भाषा-सादश्य का दसरा दृढ़ प्रमाण यह ह, कि महाभारत और गीता में एक 
ही से अनेक शोक पाये जाते हैं । महाभारत के सब छोकों की छानबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने :छोक उपलब्ध हैं । परन्तु 
महाभारत पढ़ते समय उसमें जो शोक न्य़नाधिक पाठभेद से गीता के 'छोकों के 
सदश हम जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है; और, उनके आधार पर, 
भाषा-साइश्य के प्रश्‍न का निर्णय भी सहज ही हो. सकता है। नीचे दिये गये 
होक और 'छोकार्ध, गीता और महाभारत ( कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः 

अथवा एक-आध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यों के त्यों मिलते हैंः-- 

गीता । महाभारत । 
१. नानाश॒स्तरप्रहरणा०'ोकां; भीष्मपर्व (५१. ४); गाता के सदृश ही 
दुर्योधन द्रोणाचार्यं से अपनी सेना 
का वर्णन कर रहा है । 
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भाग १- गीता और महाभारत । ५१७ 


१, १० अपर्याप्त०पूरा शोक । भीष्म. ५१.६ 

१, १२-१९ तक आठ कोक । भीष्म, ५१. २२-२९, कुछ भेद रहते हुए 
शेष गीता के शोकों के समान ही हैं । 

१. ४५ अहो बत महत्पापं०छोक । द्रोण. १९७.५० कुछ शब्दभेद हे, शेष 


| गीता के शोक के समान। 

२, १६. उभो तौ न विजानीतः०'ोकार्थ । शान्ति. २२४.१४ कुछ पाठभेद होकर वलि- 

बासव-संवाद और कठोपनिषद्‌ में ( २, 
१८) है। 

२. २८ अव्यक्तादीनि भूतानि० शोक । सन्नी. २, ६; ९. ११; “ अव्यक्त ? के ४ बदले 
४ अभाव ? है, शेष सब समान हँ। 

२, ३१ धम्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो ०छोकार्प । भीष्म, १२४. ३६. भीष्म कर्ण को यही 

बतला रहे हें । 

२, ३२ यदृच्छया० क्रोक । कर्ण, ५७,२ “ पार्थ ? के बदले “ कणं ? पद 

रख कर दुर्योधन कण से कह रहा है। 

२. ४६ यावान्‌ अर्थ उदपाने० शोक। उद्योग. ४५. २६ सनत्सुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दभेद से पाया जाता दै। 

२. ५६ विषया विनिवर्तन्ते० शोक । शान्ति, २०४. १६ मनु-इहस्पाति-संवाद में 
अक्षरश: मिळता है 

२. ६७ इंद्रियाणां हि चरतां० शोक । वन, २१०. २६ व्राह्मण-व्याधसंवाद में कुछ 
पाठभेद से आया है और पहले रथ 
का रूपक भी दिया गया है। 

२. ७० आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ट॑® शोक। रान्ति, २५०. ९ शुकानु-अ्न में ज्यों का 
त्यों आया है। 

३. ४२ इंद्रियाणि पराणयाहु:० शोक । रान्ति, २४५.३ और २४७.२ का कुछ पाठ- 
भेद से शुकानुःप्रश्न में दो बार आया 
है । परन्तु इस कोक का मूल स्थान 
कठोपनिषद में है ( कठ. ३.१० )। 

४. ७ यदा यदा हि घर्मस्य० शोक । वन, १८९, २७, मार्केडेय प्रश्न में ज्यों का 

त्याँ है। 

४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० शोकार्ष । शान्ति. २६७, ४० गोकापिलीयाख्यान में 
पाया जाता है और सब प्रकरण यशः 
विषयक ही है। 


४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० शोकार्थ। वन, १९९. ११०. मार्केडेय-समस्यापर्व में 
शब्दशः मिलता है। 


CC-0. Gurukul Kangri meme Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५१ 


५, ५ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान॑० शोक । 


५, १८ विद्याविनयसंपन्ने० शोक । 


६. ५. आत्मैव ह्यात्मनो बंडुः०ओोकार् 
और आगामी शोक का अर्थ । 


६. २९ सर्व भूतस्थमात्मानं० कोकां । 


६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० शोकार्ध । 

८. १७ सहजयुगपर्यन्तं० यह छोक पहले 
युग का अथे न वतला कर गाता में 
दिया गया है। 


८, २० यः स सर्वेषु भूतेषु० #ोकाधं । 


€. ३२ ख्यो वैश्यास्तथा० यह पूरा शोक 
और आगामी शोक का पूर्वार्ष । 


१३. १३ सवतः पाणिपादं० शोक । 


१३. ३० यदा सूतपुयर्भावं० शोक । 
१४. १८ ऊघ्वे गच्छन्ति सतत्वस्था०कोक। 


१६. २१ त्रिविध नरकस्येदूश शोक । 
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गीतारहस्य अथवा कमेयोग-पारिशैष्ट । 


शान्ति, ३०५. १९ और ३१६. ४ इन 
दोनों स्थानों में कुछ पाठभेद से 
वासिष्ठ-कराल और याजवल्क्रय- जनक 
के संवाद में पाया जाता है। 

शान्ति, २३८, १९ शुकानुप्रश्न में अक्षरशः 
मिळता है। 

उद्योग. ३३. ६३, ६४. विदुरनीति में ठीक 
ठीक मिलता है। 


२३८, २१. शुका्ुप्रश्न, मनु 
स्म्राति ( १२. ९१ ), ईशावास्यो- 
पनिषद ( ६) और कैवल्योपनि- 
षद्‌ ( १, १०) में तो ज्योंका 
त्यों मिलता है। 
२३५.७ शुकानुप्रश्न में कुछ पाठ- 
भेद करके रखा गया है। 
शान्ति, २३१, ३१ शुकानुप्रश्न में अक्षरशः 
मिलता है और युग का अर्थ बत- 
लानेवाला कोष्टक भी पहले दिया 
गया है। मनुस्मृति में भी कुछ 
पाठान्तर से मिलता हे(मनु.१,७३) 
शान्ति, ३३९. २३ नारायर्णाय धर्म में कुछ | 
पाठान्तर होकर दो बार आया है। | 
अश्व, १९, ६१ और ६२. अनुगीता में 
कुछ पाडान्तर के साथ ये शोक हें। 


शान्ति, 


शान्ति, 


शान्ति, २३८, २९ अश्व १९, ४९; झुकानु- 
प्रश्न, अनुगीता तथा अन्यत्र भी यह 
अक्षरशःमिलता है । इस कोक का मूल- 
स्थान श्वेताश्वतरोपनिषद (३.१६) है। 

शान्ति, १७. २३ युधिष्ठिर ने अर्जुन से 
यही शब्द कहे हैं । 

अश्व, ३९. १० अनुगीता के गुरु-शिष्य 
संवाद में अक्षरशः मिलता है। 

उद्योग, ३२, ७० बिदुरनीतति में अक्षरः 
मिलता है । 


Fe , अं जश्न TTS NRT 


भाग! १- गीता और महाभारत । ५१९ 


१७. ३ श्रद्धामयोऽयं झुरुखः० शोकार्ष। ान्ति.२६३. १७ तुलाधार-जाजालि-संबाद्‌ के 
श्रद्धाप्रकरण में मिलता है । 
१८. १४ अधिष्ठानं तथा कर्ता० शोक। रान्ति. ३४७. ८७ नारायणीयःधमं में अक्ष- 
रशः मिलता है । 

उक्त तुलना से यह बोध होता है, कि २७ पूरे छोक और १२ काध, गीता 
तथा महाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो अच्षरशः और कहीं 
कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर से जाँच की जावे 
तो ओर भी बहुतेरे छोकों तथा शछोकार्धों का मिलना संभव है । यदि यह देखना 
चाह कि दो दो अथवा तीन तीन शाब्द, अथवा शोक के चतुर्थांश ( चरण ) , 
गीता और महाभारत में कितने स्थानं पर एक से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कहीं 
आधिक बढ़ानी होगी #। परन्तु इस शब्द-साम्य के अतिरिक्त, केवल उपयुक्त 
तालिका के छोक-सादश का ही विचार करें तो बिना यह कद्दे नहीं रहा जा सकता, 
कि महाभारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि 
प्रतेक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यहद प्रतीत हो जायगा, कि उपयुक्त ३३ 
शोकों में से १ मा्केडेय-प्रश्न में, 3 मारकेडेय-समस्या में, १ बराह्मण-व्याध-संवाद में, 
२ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मजु-बहस्पति-संवाद में, ६3 शुकाजुप्रश्न में, 
१ तुलाधार-जाजलिसंवाद में, १ वसिष्ठ-कराल और याज्ञवल्क््य-जनकसंवाद में, १३ 
नारायणीय धर्म में, २३ अनुगीता में, और शेष भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा स्त्रीपर्व में 
उपलब्ध हैं । इनमें से प्रायः सब जगह ये झोक पूवापर संदर्भ के साथ उचित 
स्थानों पर ही मिलते हैं--प्रक्षिप्त नहीं हैं; और, यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से 
कुछ शोक गीता ही में समारोप-दृष्टि से लिये गये हैं।- उदाहरणार्थ, “ सहस्रयुग 
परयतं ? (गी. ८. १७) इस शोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वषे और युग की व्याख्या 
बतलाना आवश्यक था; और महाभारत ( शां. २३१ ) तथा मनुस्टति में इल छोक 
के पहले उनके लक्षण भी कहे गये हैं । परन्तु गीता में यह छोक, युग आदि की 
व्याख्या न बतल्लो कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यहु 
नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये छोक गीता ही से 

* गदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जाय, तो गीता और महाभारत में समान 
छोकपाद अर्थात्‌ चरण सौ से भी अधिक देख पड़ेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं;-- 
के भोगैजीवितेन वा (गी. १. ३२), नैत्स्युपपधते (गी, २. ३), त्रायते महतो भयात्‌ (२. 
४०) „ अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (२. ६६ ) | उत्सीदेयुरिमे लोकाः (३. २४) , मनो दुन- 
अहं चलम्‌ (६. ३५ ), ममात्मा भूतभावनः (९. ५) , मोघाशा मोघकर्माणः (९. १२) „ 
समः सर्वेषु भूतेषु (९.२९) , दीप्तानलार्कद्युतिश ( ११. १७), स्वंभूतहिते रताः (१२. 
४ ), तुल्यानिंदास्तुतिः ( १२. १९ ) , संतुष्टो येनकेनचित्‌ ( १२. १९ ) „ समलेश स्मकांचन: 
( १४. २४) „ त्रिविधा कर्मचोदना (१८. १८) , निर्ममः शान्तः (१८, ५३) „ अम्हभू- 
य्य करपते ( १८, ५३ ) इत्यादि ।. 
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उद््टत किये गये इं; ओर, इतने भिन्न भिन्न प्रकरणम से गीता में इन छोकों का 
लिया जाना श्री संभव नहीं हू । अतएव, यही कहना पड़ता है, कि गीता और 
महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। 
यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुस्मति के 
कई छोक महाभारत में मिलते हैं,” उसी प्रकार गीता का यह परणं शोक 
“८ सहस्रयुगपर्यंतं ” (८. १७) कुछ हेर-फेर के साथ, और यह झोकार्घ 
“४ श्रेयान्‌ स्वघमों विगुणः परधमात्स्वनाष्टितात्‌ ” ( गी. ३. ३५ और गी. १८. ४७ ) 
' श्रेयान्‌ ? के बदले “ वर॑ › पाठान्तर होकर-मनुस्म्रति में पाया जाता है; तथा 
८“ सवभूतस्थमात्मानं ? यद छोकाघ भी (गी, ६, २६) “ सर्वभूतेषु चात्मानं › 
इस रूप से मनुस्म्रति में पाया जाता हं (मनु. १. ७३; १०. ९७; १२. 2१ )। 
महाभारत के अनुशासनपर्व में तो “ मनुनाभिदितंशास्रं ? ( अनु. ४७. ३५) कह 
कर मनुस्म्रति का स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है । 
शब्दु-सादश्य के बदले यदि अर्थ-सादश्य देखा जाय तो भी उक्त अनुमान दृढ़ 
हा जाता हे। पिछले प्रकरणों मं गीता के कर्मयोग-माग आर प्रव्त्ति-प्रघान भाग- 
वत-धर्म या नारायणीय-धर्म की समता का दिग्दशन हम कर ही चुके हैं । नाराय- 
णीय-धमं में ब्यक्त-्सष्टि की उपपात्ते की जो यह परम्परा बतलाइ गई छै, कि वास- 
देव से संकषण, संकषण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ओर अनिरुद्ध से ब्रह्मदेव हुए, 
वह गीता में नहीं ली गईं हैँ । इसके अतिरिक्त यह भी सच हे, कि गीता-घर्म और 
नारायणीय-धर्म में अनेक मेद हैं । परन्तु चतुर्व्यूद्च परमेश्वर की कल्पना गीता को 
मान्य भले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है 
कि गीताधम और भागवतधमं एक ही से हैं । वे सिद्धान्त ये हैं -- एकब्यूह 
वासुदेव की भक्ति ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाय वह 
वासुदेव ही को अर्पण हो जाती है, भक्त चार प्रकार के होते हैं, स्वधर्म के अनुसार 
सब कर्म करके भगवद्भक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये और संन्यास लेना 
उचित नहीं है । पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान्‌-मनु-इच्वाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों ओर, एक ही है । इसी प्रकार सनत्सुजातीय, 
शुकानुप्रश्न, याज्ञवल्क््य-जनकसंवाद्‌, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह 
बात ध्यान मँ आ जायागी, कि गीता में वर्णित वेदान्त या अध्यात्मञ्चान भी उक्त 
प्रकरणों में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता-जुल्ता है । कापिल्न-सांख्यशासतर के २५ 
तत्वों और गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
माना है, फि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है; उसी प्रकार शांतिपर्व 
के वसिष्ठ-कराल-जनक-संवाद में और याज्ञवरक्य-अनक-संवाद्‌ में विस्तार-पूर्वक यह 


~ 


* ‹ प्राच्यधर्मपुस्तकमाला ? में मनुस्म्राति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ हे 
उसमें बूलर साहब ने एक फेहरिस्त जोड़ दी दै, और यह बतलाया है, कि मनुस्मति के कौन 
कौन से छोक महाभारत में मिलते हें ( 5. 8, £, VOL. XV. एए. 533. $ $ देखो )। 
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प्रतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्वों के परे एक “ छब्बीसवाँ ? तत्त्व 
आर इं जिसके ज्ञान के बिना केवद्य प्राप्त नहीं होता | यह- विचार-साहश्य केवल 
कमयोग या अध्यात्म इन्हीं दो विषयों के संबन्ध में ही नहीं देख पंड़ता; किन्तु 
इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय हैं उनकी बराबरी 
के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हैं । उदाइरणार्थ, गीता के पहले 

ध्याय के आरंभ से ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जेसा वर्णन दुर्योधन 
ने किया हे ठीक वेसा ही वर्णन, आगे भीष्मपर्व के ५१ वें अध्याय 
में, उसने फिर से द्रोणाचार्य ही के निकट किया हैं । पहले अध्याय 
के उत्तराध में अर्जुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा ह्वी युधिष्टिर को शान्तिपर्व 
के आरंभ में हुआ है; ओर जब भीष्म तथा द्रोण का ' योगबल से? वध करने का 
समय समीप आया, तब अजुन ने अपने मुख से फिर भी वसे ही खेदयुक्त वचन 
कहे हें ( भीष्म. ६७. ४-७; और १०८. ८८-४) । गीता ( १. ३२, ३३) के 
आरंभ में अजब ने कड़ा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राक्त करना हूं उन्हीं का वघ 
करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या होगा; ओर जब युद्ध में सब कोरवों 
का वध हो गया तब' यही बात ठुयाधन के सुख से भी निकली हं (शल्य. ३१. 
४२-५१) । दसर अध्याय के आरंभ में जसे सांख्य ओर कमयोग ये. दो निष्ठाएं 
बतलाई गई हैं, वेसे ही नारायणीय धर्म में ओर शान्तिपवे के जापकोपाख्यान 
तथा जनक-सलभा-संवाद में भी इन निष्ठां का वणन पाया जाता इं (शां. १६६ 
ओर ३२० ) । तीसरे अध्याय में कहा है--अकर्म की अपेक्षा कम श्रेष्ट है, कमं न 
किया जाय तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्व के 
आरंभ में द्रोपदी ने युथिष्टिर से कडी ६ (बन. ३२) , ओर उन्हीं तरवा का उललेख 
अनुगीता में भी फिर से किया गया है । श्रौत-घर्म या स्मात-घमं यज्ञमय इ, यज्ञ 
ओर प्रजा को ब्रह्मदेव ने एक ही साथ निर्माण किया इं इत्यादि गाता का प्रवचन, 
नारायणीय घर्म के अतिरिक्त शान्तिपव के अन्य स्थानों में (शां. २६७) आर 
मनुस्मति (३) में भी मिलता है; ओर तुलाधार-जाजालि-संवाद म तथा ब्राह्मणः 
व्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने में कोई 
पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ और वन. २०६-२१५) । इसके एसेवा, रट्ट की 
उत्पत्ति का जो थोडा वर्णान गीता के सातवें ओर आठवें अध्याया म हूँ, उसां 
प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता ह (शां. २३१) ; 
आर छठवें अध्याय में पातंजल-योग के आसनों का जो वणन इ, उसी का ॥फर स 
शुकानुप्रश्न (शां. २३९) से और आगे चलकर शान्तिपर्व के अध्याय ३०० में तथा 
अनुगीता में भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया ई (अश्व. १६ ) | अनुगाता के 
गरु-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( अश्व. ४३ और ४४ ) 
आर गीता के दसवें अध्याय्‌ के विभूति-वणीन के विषय में तो यह कह्दा जा सकता 
है, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ हैं। महाभारत में कद्दा है, कि गीता में 

गी, र, ६६ 
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भगवान्‌ ने अजुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय 
दुर्योधन आदि कौरवों को, और युद्ध के बाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तंक 
को भगवान्‌ ने दिखलाया; और नारायण ने नारद को तथा दाशरथि राम ने परशु- 
राम को दिखलाया है (उ. १३०; अश्व. ५५; शां. ३३४; वन. € ) । इसमें सन्देह 
नहीं कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कहीं अधिक सुरस 
ओर विस्तृत हैं; परन्तु इन सब वर्णानों को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता 
हे, कि अर्थ-सादश्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं हे । गीता के चोदइवें 
और पंद्रइवे अध्यायो में इन बातों का निरूपण किया गया हे, कि सत्त्व, रज और 
तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि में भिन्नता केसे उत्पन्न होती है, इन ग॒णं के 
लक्षण क्या हें, आर सब कवठृतव गुणां ही का हे, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार 
इन तीनों गुणों का वणन अनुगीता ( अश्व. ३६-३९ ) में ओर शान्तिपच में भी 
अनेक स्थानों में पाया जाता हे (शां. २८५ और ३००-३१५) । सारांश, गीता में 
जिस प्रसंग का वर्णन किया गया है उसके अनुसार गीता में कुछ विषयों का 
विवेचन अधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुछ 
भिन्न हवै; तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखने- 
वाले विचार महाभारत में भी पृथकू पृथक्‌ कषद न कहं न्यूनाधिक पाये ही जाते 
हैं; ओर, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि विचारसादश्य के साथ ही साथ 
थोड़ी बहुत समता शब्दों में भी आप दी आप आ जाती है । मार्गशीष महीने के 
सम्बन्ध की सदृशता तो कई विलक्तण ही है । गीता में “ मासानां मार्रशीषोंऽहं ” 
(गी. १०. ३५) क कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उल्ली 
प्रकार अनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जह्दौ उपवास के लिये मद्दीना के नाम 
बतलाने का मोका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक वार मार्गशीर्ष से ही मद्दीनों की 
गिनती आरंभ की गई हे (अनु. १०६ और १०९) । गीता में वर्णित आत्मापिम्य 
की या सर्व-भूत-डित की दृष्टि, अथवा आधिभौतिक, आधिदेविक और अध्यात्मिक- 
भेद, तथा देवयान और पितृयाण-गति का उल्लेख महाभारत के अनेक ह्थानों में 
पाया जाता है । पिछले प्रकरणों में इनका दिस्तृत विवेचन किया जा चुका है, 
अतएव यहाँ पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं । 
भाषासाइश्य की ओर देखिये, या अर्थसाइश्‍श्य पर घ्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विषय में जो मद्दाभारत में छ:-सात उलेख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; 
अनुसान यही करना पड़ता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का ही, एक भाग हैं 
अर जिस पुरुप ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
भी वणन किया है । हमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ओर दुर्लक्ष्य करके 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रक्षिप्त 
लिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग वाह्य प्रमाणें को नहीं मानते और 
अपने ही संशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हें, उनकी विचार-पद्धति 
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सर्वया अशास्त्र अतएव ऊग्राह्य है । हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न 
होती कि गीता को महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी । 
परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में बतला दिया गया है) गीता केवल 
वेदान्त-प्रघान अथवा भक्ति-प्रधान नहीं है; किन्तु महाभारत में जिन प्रमाण भूत श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रं का नीतितत्त्व या. मर्म बत- 
लाने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक 
था; और, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाईं जाती है उससे 
बढ़कर, काव्यदृष्टि से भी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता। 
इतना सिद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यद्दी निश्चित होता है, कि गीता महाभारत 
में उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कद्दी गई है- वह प्रक्षिप्त नहीं हैं। 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आधे महाकाव्य है; और 
उसमें भी कथा-प्रसंगानुसार सत्य, पुन्रधर्म, मातृधर्म, राजधर्मं आदि का मार्मिक 
विवेचन है। परन्तु यहद बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का सूल 
हेतु अपने काव्य को महाभारत के समान “ अनेक समयान्वित, सूच्म घम- 
अघर्स के अनेक न्यायों से ओतप्रोत, और सब लोगों को शील तथा सच्चरित्र की 
शिक्षा देने में सब प्रकार से समर्थ ” बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म-अधर्म; 
कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से मद्दाभारत की योग्यता रामायण से कह्दीं बढ़कर 
है । महाभारत केवल आर्ष काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक 
संहिता है जिसमें धर्म-अध के प्तक्ष्म प्रसंगों का निरूपण किया गया हैं; ऑर 
यदि इस धर्मसंद्विता में कर्मयोग का शास्रीय तथा तार्विक विवेचन न किया जाय 
तो फिर वह कहद किया जा सकता है ? केवल वेदान्त-ग्रंथे में यह विवेचन नहीं 
किया जा सकता । उसके लिये योग्य स्थान धर्मसंहिता ही है; और, यदि महाभा- 
रतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-अधर्म का बृहत्‌ संग्रह अथवा 
पाँचवाँ वेद उतना ही अपूर्णा रह जाता। इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भग- 
वद्गीता महाभारत में रखी गई है । सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य हूँ, कि इस 
कर्मयोग-शाख का मणडन मझाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया 
है, जो वेदान्तशाख्र के समान ही ष्यवह्दार में भी अत्यन्त निषुण थे । 

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वतमान भगवद्गीता प्रचलित महाभारत दी 
का एक भाग है । अब उसके अर्थ का कुळ अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये । 
भारत और महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समभते हैं; परन्तु वस्तुतः 
चे दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाय तो “ भारत ? नाम 
उस ग्रन्थ को प्राप्त हो सकता है जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वणन 
हो । रामायण, भागवत आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी छी है; और, इस रीति से, 
भारतीय युद्ध का जिस मन्थ में वर्णन है उसे केवल ` भारत? कहना यथेष्ट हो 
सकता है, फिर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो । रामायण-ग्रन्य कुछ छोटा 
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नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता । फिर भारत दी को ' महा- 
भारत ? कयां कहते हैँ ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि महच्च और 
भारवत्व इन दो गुणों के कारण, इस ग्रन्थ को मद्दाभारत नाम दिया गया है 
( स्वगा. ५. ४४ ) । परन्तु ' महाभारत ? का सरल शब्दार्थं ` बड़ा भारत ? होता 
है। और, ऐसा अर्थ करने से, यह प्रश्‍न उठता है कि “ बड़े ? सारत के पहले क्या 
कोई “ छोटा ? भारत भी था? ओर, उसमें गीता थी या नहीं ? वतमान महा- 
भारत के आदिपवं में लिखा हू, कि उपाख्यानों के आतिरिक्त सद्दाभारत के छोकों 
की संख्या चौबीस हज़ार छे ( आ. १. १०१ ); ओर आगे चल कर यह भी लिखा 
है, कि पहले इसका “ जय ? नामथा ( आ. ६२. २० )। “ जय ? शब्द से भारतीय 
यद्ध में पाणडवों के जय का बोघ होता है; ओर, ऐसा अर्थ करने से, यही प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णान “जय ? नामक गंथ सें किया गया था; 
आगे चल कर उसी ऐतिहासिक ग्रंथ में अनेक उपाख्यान जोड़ दिये गये और इस 
प्रकार महाभारत-- एक बड़ा ग्रंथ--हो गया, जिसमें इतिहास और घर्म-अधर्म 
विवेचन का भी निरूपण किया गया छे । आश्वलायनगुद्यसूत्रों के ऋषितर्पण में-- 
८ समन्तु-जेमिनि-वेशंपायन-पेल-सत्र-भाष्य-भारत-मद्दाभारत-धर्साचार्याः ? (आ. गृ 
३. ४. ४ )-भारत आर महाभारत दो भिन्न भिन्न अंथों का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही दृढ़ 'हो जाता दै। इस प्रकार छोटे भारत का 
बड़े भारत में समावेश दो जाने से कुछ काल के बाद छोटा “भारत ? नामक स्वतंत्र 
अंथ शेष नहीं रहा और स्त्रभावतः लोगों में यष समझ हो गई कि केवल “महा- 
सारत? ही एक भारत-प्रंथ हे । वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता 
है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक ) को और अनन्तर अपने अन्य शिष्यों 
को भारत पढ़ाया था (आ. १. १०३) ; और आगे यह भी कट्दा है, कि समन्तु, 
जमिनि, पेल, शुक ओर वेशंपायन, इन पाँच शिष्यों ने पाँच भिन्न भिन्न भारत- 
संहिताओं या महाभारत की रचना की (झा. ६३. &० ) । इस विषय में यह कथा 
पाईं जाती है, कि इन पाँच महाभारतों में से वेशंपायन के मझ्दाभारत को और 
जैमिनि के मह्दाभारत में से केवल अश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया । इस- 
से, अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋरषितर्पण में * भारत-महाभारत ? शब्दों 
के पहले समन्तु आदि नाम क्यों रखे गये हें। परन्तु यहाँ इस विषय में इतना 
भीतर घुसने का कोई प्रयोजन नहीं छै । रा० ब० चितामणिराव वेद्य ने महाभारत 
के अपने टीका-ग्रथ में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है 
वही इमें सयुक्तिक मालूम होता है । अतएव यह्दों पर इतना कह देना ही यथेष्ट 
होगा, कि वर्तमान समय में जो मह्दाभारत उपलब्ध है वह सूल में वैसा नहीं था, 
भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, और उस ग्रंथ को जो अन्तिम 
स्वरूप प्राप्त हुआ वह्दी हमारा वर्तमान महाभारत है । यह नहीं कहा जा सकता, 
कि मूल-मारत में भी गीता न-रह्दी होगी । हा, यहद प्रगट है, कि सनत्सुजातीय, 
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विदुरनीति, शुकालुप्रश्ष, याज्ञवल्क्रय-जनक-संवाद्‌, विष्णुसहखनाम, अनुगीता, 
नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने 
पहले अंथों के आधार पर ही लिखा है--नई रचना नहीं की है । तथापि, यह भी 
निश्चयपूर्वक नहीं कद्दा जा सकता, कि सूल-गीता में मद्दाभारतकार ने कुछ भी 
हेरफेर न किया होगा । उपयुक्त विवेचन से यह वात सहज ही समभ में आ 
सकती है, कि वर्तमान सात सौ छोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक 
भाग है, दोनों की रचना भी एक ही ने की है, और वतमान महाभारत में वर्तमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया हैं। आगे यह भी बतलाया जायगा कि 
वर्तमान महाभारत का समय कोन सा है, और: मूल-गीता के विषय में 
हमारा सत क्या है । 


भाग २-- गीता ओर उपानेषद्‌ । 


अब देखना चाहिये कि गीता और भिन्न भिन्न उपनिपदों का परस्पर संबंध 
क्या है । वर्तमान मद्दाभारत छी में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपानपदों का 
उछेख किया गया है; और बृहदारणयक (१.३) तथा छांदोग्य ( १.२) में वर्णित 
प्राणेद्वियों के युद्ध का हाल भी अनुगीता ( अश्व. २३ ) में हें तया “ न मे स्तेनो 
जनपदे ” आदि केकेय-ञअश्वपाते राजा के सुख से निकले हुए शब्द भी (छां. ५ 
११. ५ ), शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वणन करते समय, ज्यों के त्यों 
पाये जाते हैं ( शां. ७७, ८ ) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद्‌ में 
बृहदारणयक ( ४. ५. १३ ) का यद्ध विषय मिलता है, कि “ न प्रेत्य संज्ञास्ति ? 
अर्थात मरने पर ज्ञाता को कोइ संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वह बह्म में मिल जाता 
है; आर, वद्दी अंत में, प्रश्न ( ६. ५ ) तथा सडक (३. २. ८) उपानेषदों म वाणत 
नदी और समुद्र का दृष्टान्त, नाभ-रूप से विसुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है । 
इंद्रियों को घोड़े कह कर ब्राह्मण-ब्याच-संवाद ( वन. २१० ) आर अनुगीता म॑ 
बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई है, वह भी कठोपनिषद्‌ से ही ली गइ ह 
(क. १. ३. ३); और कठोपनिषद के ये दोनों छोक--““एप सवेषु भूतेषु गूढात्मा? 
( कठ. ३. १२ ) आरं “ डन्यत्र धर्मादन्यत्राथमीत्‌ ?? ( कठ. २१४ )-भी 
शान्तिपर्व में दो स्थानों पर ( १८७. २६ और ३३१. ४४ ) कुछ फेरफार के साथ 
पाये जाते हैं । श्वेताश्वतर का “ सर्वतः पाणिपाद॑० ” शोक भी, जैसा कि पहले 
कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर ओर गीता में भी मिलता हैं । परन्तु 
केवल इतने ही से यह साहश्य प्रा नहीं हो जाता; इनके लिवा उपनिषदों के और 
भी बहुत से वाक्य महाभारत में कह स्थानों पर मिलते हैं। यही क्यों, यह भी कहा 
जा सकता हे,कि महाभारत का अध्यात्मज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया है। 

गीतारहस्य के नवें और तेरहवें प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया 
है, कि महाभारत के थे ही भगवद्वीता का अध्यात्मज्ञान भी उपनिपदों के 
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आधार पर स्थापित है; और, गीता में भक्तिमार्ग का जो वर्णान है, वह भी इस 
से अलग नहीं है। अतएव यद्वा उसको दुबारा न लिख कर संचेप में सिर्फ यही 
बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित आत्मा का अशोच्यत्त्व, आठवे 
अध्याय का अक्षरत्रह्म-स्वरूप ओर तेरइवें अध्याय का चेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार तथा 
विशेष करके ' ज्ञेय ? परबह्म का स्वरूप-इन सब विषयों का वर्णन, गीता में 
अक्षरशः उपनिषदों के आधार पर ही किया गया है । कुछ उपनिषद गद्य में हैं 
झौर कळ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में 
ज्यों का त्यों उदात करना संभव नहीं; तथापि जिन्हों ने छांदोग्योपनिषद आदि को 
पढ़ा है उनके घ्यान में यह वात सहज ही आ जायगी, कि “ जो है सो हे, और जो 
नहीं सो नहीं ” ( गी. २. १६ ) तथा “' यं यं वापि स्मरन्‌ आवं० ”( गी, ८. ६ ), 
इत्यादि विचार छांदोग्योपनिषद्‌ से लिये गये इं; आर “ कीणे पुण्ये० ” ( गी, & 
२१ ), “ ज्योतिषां ज्योतिः ( गी. १३. १७ ) तथा “ माला्पशाः ? ( गी. २ 
१४ ) इत्यादि विचार और वाकय वृह्ददारणयक् उपनिषद से लिये गये हैं । परन्तु 
गद्य उपनिषदों को छोड़ जब इम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हें, तो यह 
समता इस भी अधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि- 
षदों के कछ शछोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में उदटत किये गये हैं । उदाहरणार्थ, 
कठोपनिषद्‌ के छः सात होक, अक्षरशः अथवा कुछ शव्द-भेद से, गीता में लिये 
गये हैं । गीता के द्वितीय अध्याय का “ आश्चयवत्पश्यति० ” ( २. २६ ) शोक, 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वली के “ आश्चयों वक्ता० ? ( कठ. २. ७ ) शोक के 
समान दै; और “ न जायते त्रियते वा कदाचित्‌० ” ( गी. २. २०) छोक तथा 
“ यदिच्छन्तो ब्रह्म चये चरन्ति० ” ( गी. ८. ११ ) छोकार्ध, गीता और कठोपनिषद्‌ 
में, अक्षरशः एक ही है ( कठ. २. १९; २. १५) । यह पहले ही बतला दिया 
गया है, कि गीता का “ इंद्रियाणि पराणयाहुः० ” ( गी. ३. ४२) शछोक कठोप- 
निषद्‌ ( कठ. ३. १० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रहवे अध्याय में 
वर्णित अश्वत्य-घृक्ञ का रूपक कठोपनिषद्‌ से, ओर “ न तद्भासयते सयो० ” ( गी. 
१५. ६ ) छोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, 
लिया गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की बहुतेरी कल्पनांए तथा छोक भी गीता में 
पाये जाते हैं । नवें प्रकरण में कह चके हें, कि माया शाब्द का प्रयोग पहले पहले 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में हुआ है और वद्दीं से वच्च गीता तथा मह्दाभारत में लिया गया 
होगा । शब्द-सादश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें अध्याय में 
योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है--“ शुचौ देशे 
प्रतिष्ठाप्य० ? ( गी. ६. ११ )—वह्द “ समे शुचा० ” आदि (श्वे. २. १० ) मंत्र 
से लिया गया है और “ समं कायशिरोग्रीव॑० ?? ( गी. ६. १३ ) ये शब्द “ त्रिरु- 
न्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌ ” (श्वे. २. ८ ) इस मंत्र से लिये गये हैं । इसी 
प्रकार “ सर्वतः पाणिपादं ” छोक तथा उसके आगे का छोकाधं भी गीता ( १३. 
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१३ ) र श्वेताश्वतरोपनिषद में शब्दशः मिलता है (श्वे. ३. १६); और 
“ अणारणीयाँसं ” तथा “ आदित्यवणँ तमसः परस्तात्‌ ? पद्‌ भी गीता (८.६) 
म आर श्वेताश्वतरोपनिषद ( ३, &. २० ) में एक ही से हें । इनके अतिरिक्त गीता 
ओर उपनिषदो का शव्द-साइश्य यह दे, कि “ सवभूतस्यमात्मानं ? ( गी. ई. 
२६ ) और “ वेदैश्च संवेरहमेव वेद्यो ” ( गी. १५. १५) ये दोनों छोकाध कैव- 
व्योपनिषद ( १. १०; २. ३ ) में ज्यों के त्यां मिलते हैं । परन्तु इस शडप-साइश्य के 
विषय पर आधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का 
किसी को भी संदेह नहीं हू, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के आधार पर 
प्रतिपादित किया गया है । इमे विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन 
में और गीता के विवेचन में कुळ अन्तर दै या नहीं; और यदि है, तो किस बात में। 
अतएव, अब उसी विषय पर दृष्टि डालना चाहिये। 

उपनिषदों की संख्या बहुत हैं। उनमें से कुछ उपनिषदों की भाषा तो इतनी 
अवाचीन है कि उनका और पुराने उपनिषदों का असम-कालीन होना सहज ही 
मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता और उपनिषदों में प्रतिपादित विषयों की 
सदृशता का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनि- 
पदों को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्रों में हैं । इन उपानिषदों 
के अर्थ को और गीता के अध्यात्म को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही 
बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निगु परवम्ह का स्वरूप एक सा है तथापि 
नेगगुण से सगुण की उत्पाति का वर्णन करते समय, “ अविद्या ? शब्द के बदले 
« माया ? या ¦ अज्ञान ? शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया हे। नवें प्रक- 
रण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि “ माया ? शब्द श्वेताश्वतरोपः 
निषद में आ चुका है और नाम-रूपात्मक अविद्या के लिये ही यह दूसरा पयाय 
शब्द है; तथा यहद भी ऊपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के कुछ 
शछोक गीता में अक्षरशः पाये जाते हैं। इससे पहला अनुमान यह किया जाता 
हे, कि“ सर्वे खल्विदं ब्रह्म ” ( छां. ३. १४. १ ) या “ सर्वमात्मानं पश्यति ? 
(ब्र. ३. ४. २३ ) अथवा “ सवभूतेषु चात्मानं ” ( इश. ६ )--इस सिद्धान्त 
का अथवा उपनिषदों के सारे अध्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया हैं, 
तथापि गीता-ग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक विद्या को उपनिषदों 
में ही “ माया ? नाम प्राक्त हो गया होगा । 

अब यदि इस बात का विचार करें कि उपनिषदों के और गीता के उपपादन में 
क्या सेद्‌ है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-सांस्यशास्र को विशेष मइत्तव दिया 
गया है । ब्रहदारणयक ओर छांदोग्य दोनों उपनिषद ज्ञान-प्रधान हैं, परन्तु उनमें 
तो सांख्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; ओर, कठ आदि उपनिषदों में यद्यपि 
femme” » सद्दान्‌ इत्यादि सांख्यों के शव्द आये चें, तथापि यह स्पष्ट है कि उनका 
अर्थ सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार न करके वेदान्त-पद्धाति के अनुसार करना चाहिये। 
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सेत््युपनिषद के उपपादन को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार 
सांख्य-प्राकिया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक आ पहुँची है, कि वेदान्त 
सूत्रों से पञ्चीकरण के बदले छांदोग्य उपनिषद्‌ के आधार पर त्रिब्रुत्करण ही से 
स्टृष्टि के नाम-रूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति बतलाई गई है ( वेत्र. २. ४. २० )। 
सांख्या को एकदम अलग करके अध्यात्म के क्ञर-अक्ञर का विवेचन करने की यह 
पद्धति गीरा में स्वीकृत नहीं हुई है । तथापि, स्मरण रहे कि, गीता में सांख्यों के 
सिद्धान्त ज्यों के त्यां नहीं ले लिये गये हैं । त्रिगुणात्मक अब्यक्त प्रकृति से, गुणो- 
त्कर्ष के तत्व के अनुसार, व्यक्त स्ष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में सांख्या के जो 

सिद्धान्त हैं वे गीता को गाह्य हैं; और, उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि 

पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा है । परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर अद्वैत-वेदान्त का पहले इस 

प्रकार प्राबल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति ओर पुरुष स्वतंत्र नहीं हैं-वे दोनों 

डपनिपद में वणित आत्मरूपी एक ही परब्रह्म के रूप अर्थात्‌ विभूतियाँ हैं; और फिर 

सांख्यों ही के चर-अञ्ञर-विचार का वर्णन गीता में किया गया हवें । उपनिषदों के 

ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्वैत सत के साथ स्थापित किया छुआ हवती सांख्यों के स्ृष्टयत्पत्ति- 

क्रम का यह भेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों में किये हुए 

अध्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है । और, ऊपर जो अनुमान किया गया है, 

कि दोनों अंथ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, वह इस मेल से और भी 

इढ़ हो जाता है । 

उपनिषदों की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी मच्दत्त्व-पूर्णा विशेषता है, 

वह व्यक्तोपासना अथवा अक्तिमारी है। भगवद्गीता के समान उपनिषदों में भी 
केवल यज्ञ-याग आदि कर्म ज्ञान्छि से गोण ही माने गये हैं; परन्तु व्यक्त मानव- 
देहधारी इश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती । उपनिषत्कार इस 
तत्व से सहमत इं, कि अब्यक्त ओर निगुण परब्रह्म का आकलन दोना कठिन 
हूँ इसलिये मन, आकाश, सूर्य, अभि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना 
करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदों में जिन प्रतीकों का 
वर्णग किया गया है, उनमें मनुष्य-देइधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं 
बतल्लाया गया है । मैत्युपनिषद्‌ (७. ७) में कहा है, कि रूद्र, शिव, विष्णु, अच्युत, 
नारायण, ये सब परमात्मा ही के रूप हैं; श्षताश्वतरोपनिषद में ' महेश्वर? आदि 
शब्द्‌ प्रयुक्त हुए हैं; ओर “ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्व पाशैः” (श्व. ५. १३) तथा 
“४ य॒स्य देवे परा भक्तिः” (शे. ६. २३) आदि वचन भी ध्रेताश्वतर में पाये जाते हूँ । 
परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु 
आदि शब्दों से विष्णु के मानवदेइधारी अवतार छी विवक्तित हें। कारण यह 
ह, कि रुद्र ओर विष्णु ये दोनों देवता वेदिक--अर्थात्‌ प्राचीन--६;' तब यह केसे 
सान लिया जाय कि “ यज्ञो वे विष्णुः ” (ते. स. १. ७. ४) इत्यादि प्रकार से 
यज्ञयाग दी को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप आगे दिया गया है, वही उप- 
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युक्त उपनिषदों का अभिप्राय नहीं होगा? अच्छा, यदि कोई कहे कि मानवदेइ- 
घारी अवतारों की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुल ही असंभव 
नहीं हें । क्योंकि, श्वेताश्वतरोपनिषद में जो “ भक्ति” शब्द है उसे यज्ञरूपी उपासना 
के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जँचता । यह बात सच है, कि मद्दानारायण, 
न॒सिंहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन श्वताश्वत- 
रोपनिपद के वचनों की अपेक्षा कही अधिक स्पष्ट हैं, इसलिये उनके विषय में उक्त 
प्रकार की शंका करने के लिये कोइ स्थान ही नहीं रद्द जाता। परन्तु इन उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं हैं, इसलिये इन उपनिषदों 
के आधार पर यह प्रश्न ठीक तोर से इल नहीं किया जा सकता, कि वेदिक धमं में 
मानवरूपधारी विष्णु की भक्ति का उद्य कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से वेदिक 
भक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। पाणिनि का एक 
सूत्र है ' भक्तिः ?—अर्थात्‌ जिसमें भक्ति हों (पा. ४. ३. ६५); इसके आगे , 
“ वासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्‌ ” (पा. ४. ३. ९८ ) इस सूत्र में का गया है, कि जिसकी 
वासुदेव में भक्ति हो उसे ` वासुदेवक? और जिसकी अजुन में अक्ति हो उसे 
` अर्जुनक? कहना चाहिये; और पतंजलि के मद्दाभाष्य में इस पर टीका करते 
समय कहा गया है, कि इस सूत्र में ' वासुदेव ? क्षत्रिय का या * भगवान्‌? का नाम 
है । इन ग्रंथों से पातंजल-भाष्य के विषय में डाक्टर भांडारकर ने यह सिद्ध किया हे, 
कि वह ईसाई सम्‌ के लगभग ढाई सौ वर्ष पहले बना दै; और इसमें तो सन्देह 'ही 
नहीं कि पाणिनि का काल इससे भी अधिक प्राचीन है । इसके सिवा, भक्ति का 
उलेख बोद्धधर्म-ग्रंथों में भी किया गया है और हमने आगे चलकर विस्तार-पूरवक 
बतलाया है, कि बाँद्ध धर्म के महायान पंथ में भक्ति के तत्वों का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । अतएव यह बात निर्वि- 
वाद सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पहल-अथांत्‌ ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छः सौ से अधिक वर्ष--हमारे यहाँ का भक्तिमागं पूरी तरह स्थापित हो गया था। 
नारद्प्चरात्र या शांडिल्य अथवा नारद के भक्तिम्तत्र उसके बाद के हैं। परन्तु इससे 
अक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती । 
गीतारइस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित 'हो जाती हैं, कि प्राचीन 
उपनिषदों में जिस सगुणोपासना का वर्णन है उसी से क्रमशः हमारा भक्तिमाग 
निकला है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के है लिये किसी न्‌ किसी व्यक्त 
झर प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उससे भक्तिमार्ग 
की और भी पुष्टि हो गई है; भाकिमार्ग किसी अम्य स्थान से हिन्दुस्थान में नहीं 
लाया गया है--और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी। खुद न्दुः 
स्थान में इस प्रकार से प्राटुभूंत भक्तिमार्ग का ओर विशेषतः वासुदेव-भाक्ति का, 
उपनिषदों में वर्णित वेदान्त की दृष्टि से, मरडन करना ही गीता के प्रतिपादन का 
एक विशेष भाग है । 
शी. र. ६७ 
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परन्तु इससे भी आधिक मच्दत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भाक्ति 
ओर ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना छी है । चातुर्णर्य के अथवा श्रौतयज्ञ-यार आदि 
कमो को यद्यपि उपनिषदों ने गोण माना है, तथापि कुछ उपनिषत्कारों का कथन 
हे, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्तशुद्धि होन पर भी 
उन्हें छोड़ देना उचित नहीं । इतना होने पर भी कइ सकते हैं, कि अधिकांश उप- 
निषदों का झुकाव सामान्यतः कर्मसन्यास की ओर ही है । इंशावास्योपनिषद के 
समान कुछ अन्य उपनिपदों में भी “ कुवद्नेवेह कर्माणि ?” जैसे, आमरणान्त कर्म 
करते रहने के विषय में, वचन, पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक 
कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर, प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योग का 
समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वेसा किसी भी उपनिषद में पाया नहीं जाता। 
अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त आधि- 
, कांश उपनिषत्कारों के सिद्धान्ता से भिन्न है । गीतारइस्य के भ्यारइवें प्रकरण में 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया चै, इसलिये उसके बारे में यहाँ 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 
गीता के छठवें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका 
विस्तृत आर ठीक ठीक विवेचन पातंजल-योग-सुत्र में पाया जाता छे; और इस 
समय ये सूत्र ही इस विषय के प्रमाण भूत ग्य सममे जाते हैं । इन सत्रों के चार 
अध्याय हें । पहले अध्याय के आरंभ में योय की व्याख्या इस प्रकार की गई है के 
८ योगश्रित्तववृत्तिनिरोधः ”; और यहद बतलाया गया है कि “ अभ्यासवेराम्याभ्यां 
तन्निरोधः ? अर्थात्‌ यह निरोध अभ्यास तथा वेराग्य से किया जा सकता हे। आगे 
चलकर यम-नियम-आसन-प्राणायाम आदि योग-साधनों का वर्णन करके तीसरे 
ओर चोथे अध्यायो में इस बात का निरूपण किया है, कि “ असंप्रज्ञात ? अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि से अणिमा-लघिमा आदि अलोकिक सिद्धय आर शक्तियाँ 
प्राप्त होता हैं, तथा इसी समाधि से अंत में बरह्मनिर्वाणरूप मोक मिल जाता है। 
भगवद्गीता में भी पहले चित्तानिरोध करने की आवश्यकता ( गी. ६. २० ) बत- 
लाइ गइ दै, फिर कहा है कि अभ्यास तथा वेराभ्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चाहिये ( ६. ३५ ) और, अन्त में निर्विकल्प समाधि लगाने की रीति 
का वर्णन करके, यह दिखलाया हे कि उसमे क्या सख है । परन्तु केवल इतने ही 
से यह्‌ नहीं कहा जा सकता, कि पातंजल योग-मार्ग से भगवद्गीता सहमत हे, 
अथवा पातंजळ-सत्र भगवद्गीता से प्राचीन है । पातंजल-सत्र की नाई भगवान्‌ 
ने यह कहदी नहीं कहा हे, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
आय व्यतीत कर देनी चाहिये । कर्मयोग की सिद्धि के लिये खाडि की समता होनी 
चाहिये और इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोघ तथा समाधि दोनों आवश्यक 
हें, अतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया छं । ऐसी 
अवस्था में यद्दी कहना चाहिये, कि इस विष्य में पातंजल सूत्रों की अपेक्षा श्वेता- 
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श्वतरोपनिषद या कठोपनिषद्‌ के साथ गीता अधिक मिलती जुलती है। ध्यानबिन्दु, 
छुरिका और योगतत्त्व उपनिषद भी.योगविषक दी हैं; परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय केवल योग है और उनमें सिर्फ़ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है, 
इसलिये केवल कमयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इन एकपक्षीय उपनिषदों 
का मेल करना उचित नहीं और न वह हो ही सकता है । थामसन साहब ने 
गीता का अंग्रेज़ी में जो अनुवाद किया दै उसके उपोदघात में आप कच्ते हैं, कि 
गीता का कर्मयोग पातंजल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात असंभव 
है । इस विषय पर हमारा यही कथन है, कि गीता के “ योग? शब्द का ठीक ठीक 
अर्थ समभ्क में न आने के कारण यह्‌ अरम उत्पन्न हुआ है; क्योंकि इधर गीता का 
कमयोग ग्रवृत्ति-प्रधान है तो उधर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध अथात्‌ 
निषृसति-प्रधान है । अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी संभव 


नहीं; और न यह बात गाता में कीं कही गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा _ 


जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ “ कर्मयोग ? ही था और सम्भव है 
कि वही शव्द, पातंजलसूत्रों के अनंतर, केवल *चित्त-निरोधरूपी योग” के अर्थ में 
प्रचलित हो गया हो । चाहे जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में 
जनक आदि ने जिस निष्काम कमाचरण के मार्ग का अवलंब किया था उसी के 
सदृश गीता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भी है और वह मनु-इच्वाकु आदि महानु 
भावों की परंपरा से चले हुए भागवत-धर्म से लिया गया है-वह कुछ पातजल- 
योग से उत्पन्न नहीं हुआ है । 

आब तक किये गये विवेचन से यह बात समम में आ जायगी, कि गीता-धर्म 
आर उपनिषदां में किन किन बातें की विभिन्नता और समानता है। इनमें से आधि- 
कांश बातों का विवेचन गीता-रइस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है| अतएव 
यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान 
उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया है; तथापि उपनिषदो के अध्यात्मज्ञान 
का ही निरा अनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभक्ति का और सांस्यशाख् से _वर्शित 
सष्टयत्पत्तिक्रम का अथीत्‌ क्षराक्षर-ज्ञान का भी समावेश किया गया हैं; और, उस 
वैदिक कर्मयोग-धर्म ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया ई, जा सामान्य 
लोगों के लिये आचरण करने में सुगम 'हो एवं इस लोक _तथा परलोक में श्रेय- 
स्कर हो । उपनिषदों की अपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही हैं। अत- 
एव ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदो के साथ गीता 
का मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचा-तानी करना 
उचित नहीं है । यह सच है कि दोना में अध्यात्मज्ञान एक ही सा हूं; परंतु-जसा 
कि हमने गीता-रहस्य के ग्यारइवें प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है--अध्यात्मरूपी 
मस्तक एक भले ही हो; तो भी सांख्य तथा कर्मयोग वैद्किधर्म-पुरुष के दो समान 
बलवाले हाथ हैं और इनमें से, ईशावास्योपनिषद्‌ के अनुसार, ज्ञानयुक्त कमं ह्वी 
का प्रतिपादन सुक्तकंठ से गीता में किया गया ह्है। 
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भाग ३ -- गीता और ब्रह्मसूत्र । 

ज्ञान-प्रधान, भक्ति-प्रधान और योग-प्रघान उपनिषदों के साथ भगवङ्गीता में 

जो साइश्य आर भद हू, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म- 
सूत्रों आर गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि, भिन्न 
भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का 
नियम-बद्ध विवेचन करने के लिये ही बादरायणा चार्य के बह्मूत्रों की रचना हुई है, 
इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का दोना सम्भव नहीं । परम्लु भगवद्गीता 
के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसत्रं का स्पष्ट 

उल्लेख इस प्रकार किया गया हे:— 
ऋषिमिबहुधा गीतं छंदोभिर्विविधेः एृथक्‌ । 
्रहमसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितेः ॥ 

अर्थात्‌ चेत्रच्षेत्रज्ञ का “ अनेक प्रकार से विविध छंदों के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों 

ने एथकू एथक्‌, और हेतुयुक्त तथा पुर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों से भी, विवेचन 

किया इं ” ( गी. १३. ४ ); ओर यदि इन ब्रह्मसत्रं को तथा वर्तमान वेदान्तमरत्रो 

को एक ही मान लें तो कहना पड़ता हव, कि वर्त्तमान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रों 

के बाद बनी होगी । अतएव गीता का कालनिणय करने की दृष्टि से इस बात का 

अवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कौन से हैं *। क्योंकि वर्तमान वेदा- 

नतसत्रों के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र नामक कोई दूसरा ग्रन्थ न्दी पाया जाता और न उसके 
विषय में कहाँ वर्णन ही है। और, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं 
जचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रो के बाद गीता बनी होगी, क्योंकि गीता की प्राची 
नता के विषय में परम्परागत समम्क चली आ रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में “ ब्रह्मसत्रपदैः ” का 
अर्थ “ श्रतियों के अथवा उपनिषदा के ब्रह्मत्रितपादक वाक्य ?” किया गया है। 
परन्तु, इसके विपरीत, शाङ्करभाष्य के टीकाकार आनंदगिरि, और रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य प्रभ्वति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यहद कहते हैं, कि यहाँ पर “ ब्रह्म- 
सून्रपदैश्चैच ” शब्दों से “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ?? इन बादरायणाचार्य के ब्रह्म- 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ आमभिप्रेत हैं । 
अतएव इस :छोक का सत्यार्थ इमें स्वतंत्र रीति से छी निश्चित करना चाहिये। 
चेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार “ ऋषियों ने अनेक प्रकार से पथक्‌ ?” कहा हैं; और, 
इसके सिवा ( चव ), “ देतुयुक्त ओर विनिश्चयात्मक ब्रह्मसुत्रपदोँ ने भी ” वही 
अर्थ कहा है; इस प्रकार ` चेव ? ( और भी ) पद से इस बात का स्पष्टीकरण 


* इस विषय का विचार परलोकवासी तेलंग ने किया है| इसके सिवा सन्‌ १८९५ में 
इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर वी. ए. ने भी एक निवन्ध 
प्रकाशित किया है । 
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भाग ३-गीता और ब्रह्झसून्र । ५३३ 


हो जाता है, कि इस शोक में ज्षेत्र-क्षेत्र् विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख 
किया गया है । ये दोनों स्थान केवल भिन्न ही नहीं दें, किन्तु उनमें से पहला 
आर्थात्‌ ऋषियों का किया हुआ वर्णन “ विविध छंदों के द्वारा प्रथक्‌ पथक्‌ अर्थात्‌ 
कुछ यहाँ और कुछ वदद तथा अनेक प्रकार का” है और उसका अनेक ऋषियों-द्वारा 
किया जाना : ऋषिभिः ? ( इस बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है; 
तथा ब्रह्मसुत्र-पदों का दूसरा वर्णन “' हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक ” है। इस 
प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी झोक में है। 
° हेतुमत्‌? शब्द मह्दाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है और उसका अर्थ है-- 
“ नैय्यायिक पद्धति से कार्यकारण-भाव बतलाकर किया हुआ प्रातिपादन। ” उदा- 
इरणार्थ, जनक के सन्सुख सुलभा का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब 
शिष्टाचार के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ 
भाषण लीजिये । महाभारत भें ही पहले भाषण को “* हेतुमत्‌ और अर्थवत्‌ ” 
( शां. ३२०. १६१ ) और दूसरे को “ सद्देतुक ” ( उद्यो. १३१. २) कहा है। 
इससे यह प्रगट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर 
अंत में कोई भी अनुमान निस्संदेइ सिद्ध किया जाता है उसी को “' हेतुमद्भिर्वि- 
निश्चितैः ” विशेषण लगाये जा सकते हैं; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संकीर्ण प्रति- 
पादन को नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में हो और कुछ 
दूसरे स्यान से । अतएव “ऋषिभिः बहुघा विविधैः प्रथक्‌” और “' हेतुमद्विः विनि- 
श्चितैः ” पदों के विरोघात्मक स्वारस्य को यादि स्थिर रखना घो, तो यही कहना 
पड़ेगा कि गीता के उक्त शोक में '' ऋषियों-द्वारा विविध छदो में किये गये अनेक 
प्रकार के एथकू ?” विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के संकीर्ण और 
पृथक्‌ वाक्य दी अभिप्रेत हैं, तथा “ हवेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक बरहमसूत्र- 
पदों ” से ब्रह्मसूत्र-म्रंथ का वह विवेचन अभिप्रेत है कि जिसमें साधक-बाधक 
प्रमाण दिखलाकर अंतिम सिद्धान्ता का सन्देइ-राद्वित निर्णय किया गया है। यह 
भी स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर बिखरे हुए. हं, अर्थात्‌ 
अनेक ऋषियों को जैसे सुते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति 
या क्रम नहीं है; अतएव उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिषदों का भावार्थ ठीक 
ठीक समक में नहीं आता । यही कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस 
अंथ या वेदान्तसुत्र ( ब्रह्मसूत्र ) का भी उलेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्य- 
कारण-देतु दिखला कर उनकी ( अर्थात्‌ उपनिषदों की) एकवाक्यता की गई है। 
गीता के 'छोकों का उक्त अर्थ करने से यह प्रगट हो जाता है, कि उपनिषद्‌ 
ओऔर ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्यः उपानिषदों के विषय में 
तो कुछ भी मत-भेद नहीं रइ जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे शोक गीता 
में शब्दशः पाये जाते हैं । परन्तु ्रहमसूत्राँ के विषय में संदेह. अवश्य किया जा 
सकता दै; क्योंकि ब्रह्मसूत्रो में यद्यपि ` भगवद्गीता ? शब्द का उल्लेख प्रत्यक में 
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नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सूत्रों में “स्मृति! 
शब्द से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है । जिन ब्रहमसुत्रों में, शांकर-भाष्य 
के अनुसार, ' स्स्ट्रति ? शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे 
दिये हुए सूत्रं सुख्य इं: 

ब्रह्मसूत्र-अध्याय, पाद और सूत्र ॥ गीता--अध्याय और सोक । 


१. २. ६ स्मृतेश्च । गीता १८. ६१ “ ईश्वरः सर्वेभूतानां० ? 
आदि क्लोक । 
१. ३. २३ अपिच स्मयते । गीता १५. ६ “ न तद्भासयते सूर्यः ०१आ० 
२. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। गीता १५.३. “न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते० ? आदि । 
२. ३. ४५ अपि च स्मयते । गीता १५, ७. “ ममैवांशो जीवलोकेजीव- 
भूतः० ?? आदि । 


३. २. १७ दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते । गीता १३. १२. श्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि०'आ० 
३. ३. ३१ अनियमः सर्वासामविरोधः गीता ८. २६ “ शुझ्लक्ृष्णे गती ह्येते ” 


शब्दाचुमानाभ्याम्‌ । आदि० । 
४. १. १० स्मरंति च । गीता ६. ११ “ शुचो देशे०” आदि०। 


४.२.२१ योगिनः प्रति च स्मयंते। गीता ८.२३ “ यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्ति 
चैव योगिनः ० ” आदि०। 

उपर्युक्त आठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जाये, तथापि हमारे मत 

खे तो चौथे (ब्र. २. ३. ४५) और आठवें ( ब्रस्रृ ४. २. २१ ) के विषय 
में कुछ भी सन्देइ नहीं है; और, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में- 
शंकराचाय, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य-चारों भाष्यकारों का 
मत एक ही सा है । ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्रसू. २. ३. ४५ और 
४. २. २१ ) के विषय में इस प्रसंग पर भी झावश्य ध्यान देना चाहिये:-- जीवात्मा 
झौर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले “' नात्माऽश्रुतेनिं- 
त्यत्वाच्च ताभ्यः ” ( ब्रस. २. ३. १७ ) इस सुत्र से यह निर्णाय किया है, कि सृष्टि 
के अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; इसके बाद 
“ अंशो नानाग्यपदेशात्‌० ” (२. ३. ४३ ) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा 
परमात्मा ही का “ अंश ? है; और, आगे “' मंत्रवर्णाच ” ( २. ३. ४४ ) इस 
प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त में “ अपि च स्मर्यते ? ( २. ३. ४५ )--“ स्मृति 
में भी यही कहा है”-इस सुन्न का प्रयोग किया गया हू। सब भाष्यकारों का कथन 
है, कि यह स्ट्रति यानी गीता का “ ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ?? 
(गी. १५. ७) यहद वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अंतिम स्थान ( अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र 
३. २. २१ ) और भी अधिक निस्सन्देइ है । यह पहले ही, दसवें प्रकरण में, 
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भाग ३-गीता और बहमसूत्र । ५३४ 


बतलाया जा चुका 'हूँ के देवयान आर पितृयाण गति में क्रमानुसार उत्तरायण के 
छः मच्दीने आर दक्षिणायन के छः महीने होते हैं, और उनका अर्थ काल-प्रधान 
न करके बाद्रायणाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता आमे 
प्रेत हैं ( वेसू.४. ३. ७ )। अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्षिणायन और उत्तः 
रायण शब्दों का कालवाचक अथ क्या कभी लिया ही न जावे? इसलिये “थोगिनः 
प्रति च स्मर्यते ?› ( ब्रज. ४ २. २१ )_ अर्थात्‌ ये काल “ स्मरति में योगियों के 
लिये विद्दित माने गये हैं ”-इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता 
( ८. २३ ) में यह बात साफ साफ कह्‌ दी गई है, कि “ यत्र काले त्वनावृत्तिमा- 
वत्ति चव योगिनः अर्थात्‌ ये काल योगियों को विहित हैं। इससे-माष्यकारों 
के मतानुसार यही कहना पड़ता इं, कि उक्त दोनों स्थानों पर व्रह्मसरतों में “स्मृति? 
शब्द से भगवद्गीता ही विवक्षित हे । 

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रो का स्पष्ट उल्लेख है 
आर बरह्मसूत्रों में ` स्टति ? शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो 
दोनों में काल-दष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता में ब्रह्म- 
सूत्रों का साफु साफ उल्लेख हे इसलिये ब्रह्ममरत्रों का गीता के पहले रचा जाना 
निश्चित होता है, और ब्रह्मसूत्रं मे “ स्मृति! शब्द से गीता का निर्देश माना जाय 
तो गाता का ब्रह्मसूत्रो के पहले होना निश्चित हुआ जाता है। ब्रह्मसत्रों का एक बार 
गीता के पहले रचा जाना ओर दूसरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना 
सम्भव नहीं । अच्छा; अव यदि इस झगड़े से बचने के लिये “ ब्रह्मसूत्रपद: ? 
शब्द से शांकरभाष्य में दिये इए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “ इतुमद्भिर्विनि 
श्चितेः ? इत्यादि पदों का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; ओर, यदि यह मानें कि 
ब्रह्मम्नत्रों के * स्मृति ? शब्द से गीता के आतिरिक्त कोई दूसरा स्म्ति-ग्रन्थ विवक्षित 
होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी भाध्यकारों ने भूल की है । अच्छा; यदि 
उनकी भल कह, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता कि ' स्मरति ? शब्द से कान 
सा ग्रन्थ विवक्षित हैं । तब इस अड़चन से केसे पार पावें ? हमारे मतानुसार 
इस अड्चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाय कि 
जिसने ब्रह्मसत्रों की रचना की हैं उसी ने मूल भारत तथा गीता को वतमान स्वरूप 
दिया हे, तो कोई अड़चन या विरोघ ही नहीं रह जाता। ब्रह्मसूत्रों को व्याससूत्र” 
कहने की रीति पड़ गईं है और “ शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्योष्विति जमिनिः ? 
( वेस्‌. ३. ४. २ ) सूत्र पर शांकरभाष्य की दीका में आनंद्गिरि ने लिखा है कि 
जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार ब्यासजी के शिष्य थे; और, आरंभ के मंगलाचरण में भरी, 
८ श्रीमद्वयासपयोनिधिनिधिरसों ” इस प्रकार उन्हं ने ब्रह्मसूत्रं का वर्णन किया 
है । यह कथा महाभारत क आधार पर इम ऊपर बतला चुके हैं, कि महाभारत- 
कार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जेमिनि और वैशंपायन नासक पांच शिष्य थे 
आर उनको व्यासजी ने महाभारत पढ़ाया था। इन दोनों बातों को मिला कर 
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४३६ गीतारहस्य अथवा कभयोग-पारिशिष्ट । 


विचार करने से यही अनुमान होता है, कि मल भारत और तदन्तर्गत गीता को 
वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का कास भी एक बादरायण 
व्यासजी ने ही किया होगा । इस कथन का यह मतलब नहीं, कि बादरायणाचाय 
ने वर्तमान सहाभारत की नवीन रचना की । इमारे कथन का भावार्थ यह हः 
मह्दाभारत-ग्रंथ के अति विस्तृत होने के कारण संभव इ कि बाद्रायणाचाय के 
समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये इँ या लु भी चो गये हडों। ऐसी 
अवस्था में तत्कालीन उपलव्ध महाभारत के भागों की खोज करके, तथा ग्रंथ में 
जच्छ जहाँ अपूर्णता, अशुद्धियाँ और ब्रुटियाँ देख पड़ीं वदद वदद उनका संशोधन 
सौर उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर बाद्रायणाचाय ने इस 
ग्रंथ का पुनरुजीवन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यच्च बात 
प्रसिद्ध है, कि मराठी वाङ्मय में ज्ञानेश्वरी-ंथ का ऐसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; और, यह कथा भी प्रचलित हे, कि एकबार संस्कृत का 
व्याकरण-मह्दाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था और उसका झुनरुद्धार चंद्रशेखराचाय 
को करना पड़ा। अब इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति ज्ञात दो जाती हं, कि मझ्दा- 
भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के छोक क्यों पाये जाते हैँ; तथा यह बात भी 
सहज ही इल हो जाती है, कि गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पट उललेख आर ब्रह्मसून्रों में 
८ स्म्रति ? शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया दै। जिस गीता के आधार पर 
वर्तमान गीता बनी है वह वादरायणाचार्य के पदले भी उपलब्ध थी, इसी कारण 
ब्रहमसुन्रों में 'स्टति ? शब्द से उसका निर्देश किया गया; ओर मह्दाभारत का 
संशोधन करते समय गीता * में यह बतलाया गया, कि त्ञेत्र-क्षेत्र्ञ का विस्तार- 


* पिछले प्रकरणों में हमने यह वतलाया है, फि नरह्मपूत्र वेदान्त-सवंघी मुख्य अथ दे 
और इसी प्रकार गाता कर्मयोग विषयक प्रधान अथ हे । अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य 
दो, कि अम्हसत्र और गीता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो इन दोनों शास्त्रों 
का कर्ता उन्हीं को मानना पड़ता हे । हम यह वात अनुमान-द्रारा ऊपर सिद्ध कर चुके हँ । 
परन्तु कुंभकोणस्थ कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत को जो एक 
पोथी हाल ही में प्रकाशित की है, उसमें शान्तिपर्व के २१२ वें अध्याय में ( वाष्णेया ध्यात्म- 
प्रकरण में ) इस बात का वर्णन करते समय, एकै युग के आरंभ में भिन्न भिन्न शासन और 
इतिहास किस प्रकार निर्मितं हुए, ३४ वां शोक इस प्रकार दिया है:--- 


वेदान्तकर्मयोगं च वेदाविद्‌ ब्रह्मविद्विभुः । 

द्वैपायनो निजग्राह शिल्पशास्नं भृगुः पुनः ॥ 
इस शोक में * वेदान्तकमंयोग ? एकवचनान्त पद दै, परन्तु उसका अथे “ वेदान्त और कर्मयोग? 
ही करना पडता है । अथवा, यह भी प्रतीत होता है, कि “ वेदान्तं कर्मयोगं च ? यही मूल 
पाठ होगा और लिखते समय या छापते समय “ न्त? के ऊपर अनुस्वार छूट गया दो । 
इस श'छोक में यद साफु साफ कह दिया गया है, कि वेदान्त और कमयोग, दोनों शास्त्र व्यास- 
जी को प्राप्त हुए थे और शिव्पशास्त्र भु को मिला था। परन्तु यह शोक बंबई के गणपत 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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पूर्वक विवेचन ब्रह्मसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का जो यह 
उलेख है उसकी बराबरी के ही सूत्रग्र॑य के अन्य उल्लेख वर्तमान मह्दाभारत में भी हैं। 
उदाइरणार्थ, अनुशासनपर्व के अष्टावक्र आदि के संवाद में “ अनृताः खिय इत्येवं 
सूलकारो व्यवस्यति ” ( अनु. १६. ६ ) यह वाक्य हे । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
( शान्ति. ३१८. १६-२३ ), पञ्चरात्र ( शान्ति. ३३९. १०७ ), मनु ( अनु. ३७. 
१६ ) और यास्क के निरुक्त ( शान्ति. ३४२. ७१ ) का भी अन्यत्र साफ साफु 
उलेख किया गया हैं। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को सुखाग्र 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शंका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के 
अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य ग्रंथों के उलेख हैं, वे कालनिर्ण- 
यार्थ कहद तक विश्वसनीय माने जायँ । क्योंकि, जो भाग सुखाग्र नहीं किये जाते 
उनमें चेपक छोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं । परन्तु, हमारे मतानुसार, 
उपर्युक्त अन्य उलेखों का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित न 
होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रो का उलेख केवल अकेला या अपूर्व 
अतएव अविश्वसनीय नहीं है । 

८ ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव ” इत्यादि छोक के पदों के अर्थ-स्वारस्य की मीमांसा करके 
हम ऊपर इस बात का निर्णय कर आये हैं, कि भगवद्ीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रो या 
वेदान्तसूत्रों ददी का उल्लेख किया गया है।परन्तु भगवद्वीता में ब्रह्मसूत्रों का उलेख होने 
का-ओआर वह भी तेरइवे अध्याय में अर्थात चेत्र-चेत्रज्ञ विचार ही में होने का-- 
इमारे मत में एक और महत्त्व-पूर्ण तथा दृढ़ कारण है । भगवद्गीता में वासुदेव 
भक्ति का तत्त्व यद्यपि मूल भागवत या पाश्चरात्र-धर्म से लिया गया है; तथापि 
( जैसे इम पिछले प्रकरणों में कह आये हैं ) चतुब्यह-पाञ्चरात्र-धमं में वर्णित 
सूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यहद मत भगवद्गीता कों मान्य नहीं 
है, कि वासुदेव से संकर्षण अर्थात्‌ जीव, संकर्षण से प्रद्युम्न ( मन ) आर भुम्न 
से अनिरुद्ध ( अहंकार )उत्पन्न हुआ। ब्रह्मसूत्रो का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ हैं ( वेसू. २. ३. १७ ), वह सनातन पर- 
मात्मा ही का नित्य “ अंश ? है ( वेसू. २. ३. ४३) । इसलिये ब्रहमतत्रों के दूसरे 
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कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोयी में तथा कलकते की प्रति में भी नहीं मिलता । 
कुंभकोण की पोथी का शान्तिपर्व का २१२ बँ अध्याय, बंवई और कलकत्ता की प्रति में, 
२१० बा है -। कुंभकोण पाठ का यह शोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कष्ण गदे ने हमें 
साचित किया, अतएव दम उनके कृतश हें । उनके मतानुसार इस स्थान पर कमयोग शब्द्‌ 
से गोता ही विवाक्षित है और इस शोक में गीता और वेदान्तसूलों का ( अथात्‌ दोनों का) | 
क्त्व व्यासजी को दी दिया गया है | महाभारत की तीन पोथियों में से केवळ एक ही प्रति | 
भे ऐसा पाठ मिलता है, अतण्व उसके विषय में कुछ रका उत्पन्न होती दे। इस विषय में | 
चाहे जो कहा जाय; किन्तु इस पाठ से इतना तो अवश्य सिद्ध हो जाता है, कि मारा यह 
अनमान-त्रेदान्त और कर्मयोग का कता एक ही है--कुछ नया या निराधार नहीं । 

गी. र. ६८ 
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अध्याय के दूसरे पाद में पहले कह्दा है, कि वासुदेव से संकर्षण का दोना अर्थात्‌ 
एगवत्‌ धमीय जीवसंबधी उत्पत्ति संभव नहीं ( वेसू. २. २. ४२), और फिर 
यह कहा हे कि सन जीव की एक इंद्रिय है इसलिये जीव से प्रद्युम्न ( सन ) का 
हसा भी संभव नहीं ( वेस. २. २. ४३ ); क्योंकि लोक-व्यवहार की ओर देखने 
से तो यदी बोध होता है, कि कत्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता । इस 
प्रकार बाद्रायणाचार्य ने, भागवतधर्म में वशित जीव की उत्पत्ति का, युक्तिपूर्वक 
खणडन किया है । संभव है कि भागवतवर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि इम 
वासुदेव ( ईश्वर ), संकषण ( जीव ), प्रद्यम्न ( सन ) तथा अनिरुद्ध ( अहंकार ) 
को एक ही समान ज्ञानी समभते हें और एक से दूसरे की उत्पत्ति को लाक्षणिक 
तथा गौण मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर 
के बदले चार मुख्य परमेश्वर हैं । अतएव ब्रह्मसूत्रों में कद्दा दवे, कि यह उत्तर भी 
समपक नहीं हे; और, बादरायणाचार्य ने अंतिस निर्णय यद्ग किया है, कि यह 
मसत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना--वेदों अर्थात्‌ उपनिषदों के सत के विरुद्ध 
झतएव त्याज्य हे ( वेस्‌. २. २. ४४, ४५ ) । यद्यपि यद्व बात सच छे कि भागवत 
धमं का कर्म-प्रधान भाक्तेतत्व भगवद्गीता में .लिया गया है; तथापि गीता का यह 
भी सिद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु वह नित्य परमात्मा 
ही का ' अंश? हे ( गी. १५. ७ ) । जीव-विषयक यह सिद्धान्त भूल भागवत 
धर्म से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार 
क्या हैं; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो संभव हे कि यह असम उपस्थित 
हो जाता, कि चतुर्व्यूद-भागवतधर्म के प्रदवृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्त्व के साथ ही साथ 
जीव की उत्पत्ति-विषयक्र कल्पना से भी गीता सहमत है । अतएव क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का समय आया तब, अर्थात्‌ गीता के 
तेरइवें अध्याय के आरंभ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह्ट देना पड़ा कि “' ज्षेत्रज्ञ के 
अर्थात्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अचुसार नहीं, बरन 
उपनिषदों में वर्णित ऋषियों के मतानुसार है। ” और, फिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न उपनिषदों 
में पृथक्‌ पथक्‌ उपपादन किया है इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रो में की गई एक- 
वाफ्यता ( वेत. २, ३. ४३ ) ही हमें ग्राह्य है । इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
प्रतीत दोगा, कि भागवतधर्म के भक्ति-मार्ग का गीता में इस रीति से समावेश 
किया गया है, जिससे वे आक्छेप दूर छो जायें कि जो ब्रह्मसूत्रं में भागवतधमं पर 
लाये गये हैं । रामाचुजाचार्य ने अपने वेदान्तस॒त्र-भाप्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को 
बद्ल दिया दै ( वेस. राभा. २. २. ४२-४५ देखो ) । परन्तु हमारे मत मे ये अथ 
ङ्किष्ठ अतएव अग्राह्य हवें । थीबो साहब का झुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये 
शर्थ की ओर 'ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस वाद 
का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आया । महाभारत में, शांतिपर्व के अन्तिम 
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भाग ४- भागवतधर्म का उदय और गीता। ५३१ हे 

भाग में नारायणीय अथवा भागवत-धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा | 
है, कि वादुदेब से जीव अर्थात्‌ संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह बत- 
लाया है कि “ जो वासुदेव है वही (खर एव ) संकर्षण अर्थात्‌ जीव या चेत्रज्ञ है ” 
(शां. ३३६. ३६ तथा ७१; और ३३४. र८ तथा २९ देखो ) और इसके बाद 
संकपेण से प्रद्युकश्न तक की केवल परम्परा दी गई है । एक स्थान पर तो यह साफ 
साफू कहद दिया है, कि भागवत-धर्म को कोई चतुब्यूंद्द, कोई त्रिव्यूहट, कोई द्विव्यूह 
आर अन्त में कोई एकब्यूह भी मानते हैं ( मभा. शां. ३४८. ५७ )। परन्तु भाग- 
वत-धर्मं के इन विविध पत्ञों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वही एक मत 
वर्तमान गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल चेत्र-चेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध में 
उपनिषदा और ब्रह्मसूत्रं से हो सके। और, इस बात पर ध्यान देने पर, यह 
प्रश्न ठीक तौर से इल चो जाता है, कि बरह्मप़त्रों का उलेख गीता में क्यों किया 
है? अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार i 


~ rr 


ही किया गया है। 
भाग ४-भागवतधमे का उदय ओर गीता । | | 


गीतारइस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यच्च बतला 

दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मान तथा कपिल-सांख्य के चर-अक्षर-विचार 
के साथ भक्ति और विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय 
रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-ग्र॑थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे । परन्तु 
इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं 
खा सकती, तथा जिनका पहले दी से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस बात का आभास हुआ करता है, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी इं । उदाहरणाथ, इन आज्षिपकों का यहु मत 
है, कि तेरहवें अध्याय का यह कथन--कि इस जगत्‌ मेंजो कुछ हं वह सब 
निर्भुण ब्रह्म दैै,--सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि 
यह सब सगुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते हैं कि 
“‹ मुभे शत्रु और मित्र समान हैं? (&. २६) आर दूसरे स्थान पर यह भी कहते | 
हैं कि “ ज्ञानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुष सुके अत्यन्त प्रिय हैं?” (७. १७; १२. | 
१९ )--ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं । परन्तु हमने गीतारह्य में अनेक स्थानों ॥ 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं kt किन्तु 
एक ही बात पर एक बार अष्यात्म-दि से ऑर दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार 
किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बातें कहनी पड़ीं, तथापि 
अन्त में व्यापक तस्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। 
इस पर भी कुछ लोगों का यह आ्षेप है, कि अव्यक्त ब्रह्मशान और व्यक्त परमे- 
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श्वर की सक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मूल गीता 
में इस मेल का दोना सम्भव नहीं; क्योंकि सूल गीता वर्तमान गीता के समान 
परस्पर-चिरोधी बाता से भरी नहीं थी--उसमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशास्रा- 
भिमानियाँ ने अपने अपने शास्त्रों के भाग पीछे से घुसेड़ दिये दें। डदाइरणार्थ, 
प्रो. गान का कथन है, कि मूल गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया गया है, वेदान्त के साथ ओर मीमांसका के कर्ममाग के साथ भक्ति 
का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है । मूल गीता में इस प्रकार जो 
होक पाळे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन 
भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है! हमारे मतानुसार ये सब 
कल्पनाएँ अममूलक हैं । वैदिक-धर्म के भिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परम्परा 
और गीता के ' सांख्य? तथा “ योग? श॒ब्दो का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न समभने 
के कारण, और विशेषतः तच्वज्ञान-विरह्वित अर्थात्‌ केवल भक्ति-प्रधान इसाई धर्म 
ही का इतिहास उक्त लेखको ( प्रो. गार्वे प्रभ्टति ) के सामने रखा रहने के कारण, 
उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गये हें। इसाई धर्म पहले केवल भक्ति-प्रधान था 
झर ग्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्वज्ञान से उसका मेल करने का काय पीछे से 
किया गया है । परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग 
का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषत्कारों का ज्ञान, तथा 
सांख्य और योग--इन सब को परिपक्क दशा प्राप्त हो चुकी थी । इसलिये पहले छी 
से इमारे देशवासियों को श्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्तिमारी कभी भी 
मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शास्त्रों से और विशेष करके उपनिषदो में 
वर्णित ब्रह्मज्ञान से अलग हो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है, 
कि गीता के धमंप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
पादन के सदश ही था। गीता-रददश्य का विवेचन भी इसी बात की ओर ध्यान 
देकर किया गया है। परन्तु यह विषय अत्यन्त मच्चत्व का है, इसलिये संक्षेप में 
यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, कि गीता-धर्म के मूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, इमारे मत में कोन कोन सी 
बातें निष्पन्न होती हैं । 
गीता-रहदस्य के दसवें प्रकरण में इस बात का विवेचन किया गया है, कि बैदि- 
कधर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो भक्ति-प्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान और न योग- 
प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात्‌ कर्म-प्रधान था, और वेदसंदिंता तथा 
ब्राह्मणो में विशेषतः इसी यज्ञ-यांग आदि कर्म-प्रघान धर्म का प्रतिपादन किया गया 
इ । आगे चलकर इसी धमं का व्यवस्थित विवेचन जेमिनि के मीमांसासूत्रों में 
किया गया है इसीलिये उसे ' मीमांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त हुआ । परन्तु, यद्यपि 
“ मीमांसक? नाम नया है, तथापि इस विषय में तो बिलकुल छी सन्देह नहीं, 
यज्ञ-याग आदि धर्म अत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक 
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दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। ' मीमांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त होने 
के पहले उसको त्रयीधर्म अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; और 
इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है (गी. 2. २० तथा २१ देखो) । 
कर्म-मय त्रयीधर्म के इस प्रकार ज़ोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात्‌ 
केवल यज्ञ-याग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान केसे हो सकता है? 
ज्ञान दोना एक मानसिक स्थिति है, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का बिचार किये 
बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनाएँ उपस्थित होने लगीं 
आर धीरे धीरे उन्हीं में से औपनिषदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। यह बात, 
छांदोग्य आदि उपनिषदों के आरम्भ में जो अवतरण दिये हूँ, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती हे । इस ओपनिषदिक ब्रह्मज्ञान छी को आगे चलकर ' वेदान्त? नाम प्राप्त 
हुआ । परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछे प्रचलित हुआ है; 
तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान अथवा ज्ञानमार्ग भी नया 
है। यह बात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न हुआ; परन्तु 
स्मरण रहे कि ये दोनों प्राचीन हैं। इस ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, 
शाखा 'कापिल-सांख्य” हैं । गीता-रइस्य में यह बतला दिया गया है, कि इधर 
ब्रह्मज्ञान अद्धिती है, तो उधर सांख्य है द्वैती; और, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के 
सम्बन्धं सें सांख्यो के विचार मूल में भिन्न हें। परन्तु ओपनिषदिक अद्वेती ब्रह्म- 
ज्ञान तथा सांख्यों का ट्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हों, तथापि 
केवल ज्ञान-दष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ- 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे । अतएव यह प्रश्न श्वभावतः उत्पन्न 
हुआ, कि कमं का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारण से उपनिष- 
त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे । उनमें से ब्ृहददारणयकादिक उपनि- 
षद्‌ तथा सांख्य यह कहने लगे, कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसालिये 
ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी है। 

इसके उलटा, ईशावास्यादि अन्य उपनिषद यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ में 

व्यवद्दार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये । इन उप- 

निषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु, 

गीतारहस्य के ग्यारइवें प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 

में आ जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये हैं, 

अर इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे अर्थ ग्राह्य 

नहीं माने जा सकते । यह नहीं कि केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में 
मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैत्थुपनिषद के विवेचन से यहद बात भी 
साफ्‌ साफ प्रगट 'होती है, कि कापिल्ल-सांख्य में पहले पहल स्वतंत्र रीति से प्रादु 

भूत चराक्र-्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मश्ान की पकवाक्यता-जितनी हो 
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सकती थी-- करने का भी प्रयत्न उसी समय आरम्भ हुआ था। बृहदारणयकादि 
प्राचीन उपनिषदों मे कापिलसांख्य-ज्ञान को कुछ महुत््त नहीं दिया गया है । परन्तु 
सेतर्युपनिषद में सांख्यो की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि 
अन्त में एक परबह ही से सांख्यो के चौबीस तत्त्व निर्मित हुए हें। तथापि कापिल- 
सांख्य-शाख्र भी वेराम्य-प्रधान अर्थात्‌ कर्म के विरुद्ध है । तात्पर्य यह है कि प्राचीन 
काल में ही वैदिक धर्म के तीन दल हो गय थे:-( १) केवल यज्ञयाग आदि कर्म 
करने का सार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कम-संन्यास करना, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्टा 
झथवा सांख्य-सार्ग; और (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बुद्धि ही से नित्य कर्म करने का 
मार्ग, अर्थात्‌ ज्ञान-ससुच्य-मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग द्वी से, आगे चलकर दो 
अन्य शाखाएँ- योग और भक्ति--निर्मित हुई हैं । छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों 
में यह कहा है, कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्म-चिन्तन अत्यन्त 
सावश्यक है; और, यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना 
चाहिय; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परत्रह्म का कोई: न कोई सगुण प्रतीक 
पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष मचच््व दिया जाने लया और 
चित्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; और, जब सगुण प्रतीक के बदले 
परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का आरम्भ धीरे धीरे होने 
लगा, तब अन्त में भक्ति-मार्ग उत्पन्न छुआ । यच्छ अक्ति-मार्ग औपनिषदिक ज्ञान से 
अलग, बीच ही में स्वतंत्र रीति से प्रादुशूत, नहीं हुआ है; ओर न भक्ति की 
कल्पना हिन्दुस्थान में किसी अन्य देश से लाई गई है । सब उपनिषदों का अवलोकन 
करने से यइ क्रम देख पड़ता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ के अंगों की 
अथवा 3५ कार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वेदिक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुण व्यक्त ब्रह्म-प्रतीक की, उपासना का आरम्भ 
दुआ; ओर अन्तः में इसी हेतु से अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति के लिये ही राम, नसिइ, 
श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की अक्ति, अर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी हुई हे। 
उपनिषदौ की भाषा से यद्द बात भी साफ साफ मालूम दोती है, कि उनमें से 
योगतत््वादि योग-विषयक उपनिषद तथा नसिंइतापनी, रामतापनी आदि भक्ति 
विषयक उपनिषद, छांदोग्यादि उपनिषदों की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। अतएव ऐति- 
'हासेक दृष्टि से यह कहना पड़ता हे, एके छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में पणित 
कर्म, ज्ञान अथवा संन्यास, और ज्ञान-कर्म-ससुचय--इन तीनों दले के प्रादुर्भूत 
हो जाने पर ही आगे योग-मार्ग और भक्ति-मार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु 
योग और भक्ति, ये दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके 
पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कम नहीं हुई--और न उसका कम होना 
सम्भव ही था । इसी कारण योग-प्रधान तथा सक्ति-प्रघान उपनिषदों मे भी ब्रह्म- - 
ज्ञान को सक्ति और योग का अन्तिम साध्य कहा दै; और ऐसा वर्णन भी कई 
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स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव 
आदे की अक्ति की जाती हूँ, वे भी परमात्मा के अथवा परब्रह्म के रूप हूँ ( मत्र्यु 
७. ७; रामपू. १६; अम्रतबिन्दु- - २२ आदि देखो) । सारांश, वेदिकवर्म में समय 
समय पर आत्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धमीगो को प्रश्वृत्त किया है, वे प्राचीन समय 
मे प्रचलित धमाँगों से ही प्रादुूत हुए हैं; और, नये धमोगों का प्राचीन समय 
में प्रचलित धर्मांगों के साथ मेल करा देना ही, वेदिक धर्म की उन्नाति का पदले से 
मुख्य उद्देश रदषा है; तथा भिन्न भिन्न धर्सागों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश 
को स्वीकार करके, आगे चल कर स्म्रतिकारों ने आश्रम-व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन 
किया दें । भिन्न भिन्न घमांगों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर 
जब ध्यान दिया जाता दै, तब यह कद्दना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त 
पूर्वापर पद्धति को छोड़ केवल गीता-धर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ दोगा । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, कापिलसांख्य, 
चित्तनिरोधरूपी योग तथा भाक्ति, यही वैदिक धर्म के सुख्य मुख्य अंग हैं और 
इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इस वात 
का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब ध्मोंगों का जो प्रतिपादन किया गया 
हे उसका मूल क्या है --अर्थात्‌ वह प्रतिपादन साक्षात्‌ भिन्न भिन्न उपानिषदों 
से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक आध सीढ़ी ओर छै? केवल ब्रह्म- 
ज्ञान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिषदों के कुछ होक गीता में ज्यों के त्यों 
लिये गये हैं और ज्ञान-कर्म-ससुच्चयपच्त का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
अौपनिषादिक उदाहरण भी दिये गये हैं । इससे प्रतीत छोता है, कि गीता-अंथ 
साक्षात्‌ उपनिषदों के आधार पर रचा गया होगा । परन्तु गीता ही में गीता-धर्म 
की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कहदी भी उल्लेख नहीं मिलता। जिस 
प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना हूँ (गी. ३. 
३३ ), उसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी एक स्थान पर: यहद कह्टा हैँ, कि मनुष्य 
का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही हे ( दां. ३. १६, १७ ), ओर इस प्रकार के 
यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि “ यह यज्ञ-विद्या घोर 
अंगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई । ? इस.देवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं ह । परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान ले, तो भी स्मरण रहे कि 
ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवालो गीता में घोर आंगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया गया है। इसके सिवा, बहदारणयकोपनिषद से यह बात प्रगट हे, कि जनक 
का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्ग में भाक्ति 
का समावेश नहीं किया गया था । अतएव अक्तियुक्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय पंथ की 
प्रदायिक परंपरा में जनक की यणना नहीं की जा सकती--ओर न वह गीता मे 
की गई है। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में कहा है (गी. ४. १-३ ), 
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युग के आरंभ में भगवान्‌ ने पहले विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को, और मनु 
ने इच्वाकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के दवेर-फेर से उसका 
लोप हो जने के कारण वह फिर से अजुन को बतलाना पड़ा । गीता-धर्म की पर- 
परा का ज्ञान होने के लिये ये छोक अत्यंत महच्च के हैं; परन्तु टीकाकारों ने शब्दार्थ 
बतलाने के अतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, और कदा- 
चित्‌ ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो । क्योंकि, यदि कहा जाय कि गीता- 
घर्म सूल में किसी एक विशिष्ट पंथ का है, तो उससे अन्य धार्मिक पंथां को कुछ न 
कुछ गोणाता प्राप्त हो ही जाती है । परन्तु हमने गीता-रहस्य के आरंभ में तथा 
गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो छोके की टीका में प्रमाण-सद्वित इस बात का 
स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल, उस परम्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता है, कि जो मद्दाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित भागवत- 
घर्म की परम्परा में अंतिम त्रेतायुग-काल्लीन परम्परा छै । भागवतधर्म तथा गीता- 
धर्म की परम्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता हे, कि गीता-मंथ भागवतधमाय 
है; और, यदि इस विषय में कुछ शंका हो, तो महाभारत में दिये गये वेशंपायन 
के इस वाक्य“ गीता में भागवतघंम ही बतलाया गया छे” (म. भा. शां. 
३४६.१०)-से वह दूर हो जाती है । इस प्रकार जब यहद सिद्ध हो गया, कि गीता 
अौपनिषदिक ज्ञान का अथीत्‌ वेदान्त का स्वतंत्र म्य नहीं है --उसमें भागवतधम 
का प्रतिपादन किया गया है; तब यह कदने की कोई आवश्यकता नहीं, कि 
भागवतधर्म से अलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी वझ अपूरी तथा 
अममूलक होगी । अतएव भागवतधर्म कब उत्पन्न छुआ और उसका सूलस्वरूप 
क्या था, इत्यादि प्रश्नों के विषय में जो बातें इस समय उपलब्ध हैं, उनका भी 
विचार संक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये । गीतारहस्य में इम पहले ही कह 
झाये हैं, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पाञ्चरात्र-धर्म आदि 
अन्य नाम हैं । 
डपनिषत्काल के बाद और बुद्ध के पहले जो वेदिक धर्मग्रंथ बने, उनमें से आधि- 
कांश अन्ध लुप्त हो गये हैं, इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय में जो ग्रंथ 
उपल्ब्ध हैं उनमें से, गीता के अतिरिक्त, सुख्य ग्रंथ यही हैं:--मच्दाभारतान्तर्गत 
शांतिपर्व के अन्तिम अठारह अध्यायो में निरूपित नारायणीयोपाख्यान ( म. भा 
शां. २३४-३५१ ), शांडिल्यस्त्र, भागवतपुराण, नारदपाञ्चरात्र, नारदसत्र, तथा 
रामानुजाचार्य आदि के ग्रंथ । इनमें से रामानुजाचार्य के ग्रंथ तो प्रत्यक्ष में सांध्र- 
दायिक दृष्टि से ही, अर्थात्‌ भागवतधर्म के विशिष्टाट्रेत वेदान्त से मेल करने के 
लिये, विक्रम संवत्‌ १३३५ में ( शालिवाहन शक के लगभग बारइवें शतक में ) 
लिखे गये हैं । अतएव भागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिय इन 
ग्रंथो का सहारा नहीं लिया जा सकता; और यही बात मध्वादि के अन्य वष्णव- 
अथो की भी है । श्रीमद्गागवतपुराण इसके पहले का छे; परम्तु इस पुराण के 
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आरंभ में ही यह कथा हे ( भाग. स्कं. १ अ. ४ और ५ देखो ), कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत में, अतएव गीता में भी, नेष्कम्य-प्रधान भाग- 
वत-धर्म का जो निरूपण किया गया हें उसमें भक्ति का जसा चाहिये वेसा 
वर्णन नहीं है, और “' भक्ति के विना केवल नेष्कम्यं शोभा नहीं पाता, ” तब 
उनका सन कुछ उदास आर ग्रप्रसन्न हो गया; एवं अपने मन की इस तलमलाइट 
को दूर करने के लिये नारदजी की सचना से उन्हें। ने भक्ते के माहात्म्य का प्रति 
पादून करनेवाले भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि 
खे विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में अर्थात्‌ भारतान्तर्गंत 
भामवतधर्म में नेष्कर्म्य को जो श्रेष्ठता दी गई थी वह जब समय के हेर-फेर से कम 
होने लगी और उसके बदले जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत- 
धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात्‌ भक्तिप्रधान भागवतधर्म का ) प्रतिपादन 
करने के लिये यह भागवत-पराणरूपी मेवा पीछे तेयार किया गया है। नारदपञ्च- 
रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल भक्तेप्रधान हे और उसमें द्वादश 
रुकंधों के भागवत-पुराण का तथा ब्रह्मवेवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता ओर महा- 
सारत का नामोछेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है ( ना. पं. २. ७. २८-३२; ३. 
१४. ७३; और ४. ३. १५४ देखो ) | इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के 
सूलस्वरूप का निर्णय करने के लिये इस ग्र॑य की योग्यता भागवतपुराण से भी 
कम दज़ें की है। नारदपत्न तया शांडिल्यसत्र कदाचित्‌ नारदपञ्चरात्र से भी कुछ 
प्राचीन हों; परन्तु नारदपत्र में व्यास आर शुक ( ना. स. ८३ ) का उलेख ह 
इसालिये वह भारत और भागवत के बाद का है; ओर, शांडिल्यमृत्र में भगवद्गीता 
होक ही उदध्रत किये गये हैं ( शां.छ॒. 8, १५ आर ८३ ) अतएव यह सूत्र 
यद्यपि नारदसूत्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह 
गीता और महाभारत के अनंतर का है। अतएव, भागवतधमं के मूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णाय अंत में महाभारतान्तर्गंत नारायणीयाख्यान के आधार 
से ही करना पड़ता है । भागवतपुराण ( १. ३. २४) आर नारदपञ्चरात्र (3 
५६-१५९; ४. ८. ८१ ) ग्रंथों में बुध को विष्णु का अवतार कहा ह । परन्तु 
नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है-- 
पहला अवतार हंस का ओर आगे कष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया हैं 
(मभा. शां. ३३६. १०० ) | इससे भी यही सिद्व होता इं, कि नारायणीया- 
ख्यान भागवत-पुराण से और नारदपञ्चरात्र से प्राचीन है । इस नारायणीयाख्यान 
में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म ही के अवतार इं ) नामक 
दो ऋषियों ने नारायणीय अर्थात्‌ भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया, आर 
उनके कहने से जब नारद्‌ ऋषि श्वेतद्वीप को गये तब बहर स्वयं भगवान्‌ ने नारद्‌ 
को इस धर्म का उपदेश किया । भगवान्‌ जिस श्रेतद्वीप में रहते हें. वह कीरसमुद्र 
में है, और वह छीरसलुद्र मेरुपवंत के उत्तर में दे, इत्यादि नारायणीयाख्यत्ल की 
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बातें प्राचीन पाराणिक ब्रह्मांडवर्णन के अनुसार ही हैं आर इस विषय में हमारे 
यहाँ किसी को कुछ कइना भी नहीं है । परन्तु बेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
पंडित ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीघ शंका की थी, कि भागवतधमं में 
वित भक्तितत्व श्रेतद्वीप से अर्थात्‌ दिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया हैं, और भक्ति का यह तत्व उस 
समय इंसाइईघम के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं था इसलिये 
ईसाई देशों से ही भाके की कल्पना भागवतधार्मैयों को सूभी है। परन्तु पाणिनि 
को वास॒देव-भक्ति का तत्व मालूम था और बोद्ध तथा जेनधर्म में भी भागवतधर्म 


Sy 


तथा भक्ते के उल्लेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद हू, कि पाणिनि 
शौर बुद्ध दोनों इसा के पहले हुए थे । इसलिये अब पश्चिमी पंडितों ने ही निश्चित 
किया हू, कि बेबर साहब की उययुंक्त शंका निराधार हे । ऊपर यह बतला दिया 
गया हे, कि भाक्तिरूप धमोज्ञ का उदय इमारे यहां ज्ञान-प्रथान उपनिषदों के अन- 
न्तर हुआ है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञानप्रधान उपनि 
षदों के बाद तथा बुद्ध के पहल वासुदेवभक्ति-संबंघी भागवतधम उत्पन्न हुआ हे। 
अब प्रश्न केवल इतना ही हे, कि वह बुद्ध के कितने शतक " पहले उत्पन्न हुआ ? 
अगले विवे चन से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूर्ण 
तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृष्टि से उस काल का 
अंदाज़ करना कुछ असंभव भी नहीं हें। 


गीता ( ४. २) में यह कहा हे, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधर्म का उपदेश 
अजुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था। भागवतधर्म के तचवज्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, मन को प्रद्यम्न तथा अहंकार को अनि- 
रुद्ध कहा इं । इनमें से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संकषण उनके 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम है, तथा प्रद्यम्न ओर अनिरूद्ध श्रीक्ृष्णुजी के पुत्र 
आर पोत्र के नाम हं । इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत ? भी इ, 
वह उस यादव-जाति का नाम ह जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे 


भाक्तेमान्‌ ( पाली-मत्तिमा ) शब्द थेरगाथा ( को. ३७० ) में मिलता है और 
एक जातक में भी भक्ति का उलेख किया गया है । इसके सवा, प्रािद्ध फ्रच पाला-पाडत 
सेनाट ( 9९27४ ) ने ` बोद्धधर्म का मूल ? इस विषय पर सत १९०९ में एक व्याख्यान 
दिया था, जिसमें स्पष्टरूप से यह प्रतिपादन किया हे, के भागवतधर्म वोद्धधर्म के पहले का 
है ॥ ५ No one will claim to derive from Buddhism , Vishnuism 07 
the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower.” ... “८ To bum 
up, if there had not previously existed a religion made up of the 
doctrines of Yoga, of Vishnuito legends, of devotion to Vishnu- 
Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism 
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यह वात प्रगट होती दै, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था 
उसमें यह धर्म प्रचालित हो गया था, और तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अजुन 
को उसका उपदेश किया होगा-ग्रौर यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई 
है।यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ टी सात्वत जाति का अन्त 
दो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्म का प्रसार होना 
भी संभव नहीं था। भागवतधम के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपात्ते बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णाजी ने प्रवृत्त 
किया था वह्द उनके पहले कदाचित्‌ नारायणीय या पाञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक 
अंशं में. प्रचलित रहा होगा, और आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर 
उसे ' सात्वत ? नाम प्राप्त हुआ होगा, तदनंतर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को 
नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवतधर्म? कहने लगे होंगे । 
इस विषय के संबंध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या 
चार भिन्न भिन्न. श्रीकृष्ण हो चुके हैं और उनमें से हर एक ने इस धर्म 
का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ न कुछ सुधार करने का 
प्रयत्न किया है--वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं हैं। मूलधर्म 
में न्यूनाधिक परिवर्तन छो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है । बुद्ध, 
क्राइस्ट, तथा सुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो 
गये हैं और आगे उनके धमो में भले-बुरे अनेक परिवर्तन भी हो गये हैं; परन्तु 
इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या मुहम्मद अनेक छो गये। 

इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त 

हो गये, या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूढ़ हो गई, तो 

यह केसे माना जा सकता है कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये? हमारे 

मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है । कोई भी धर्म लीजिये, 

समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है; उसके 

लिये इस बात की आवश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या इसामसीद् 


would not have come to birth at al]. ” सेनार्ट का यइ लेख पूने से 
प्रकाशित होनेवाले 7९ 7८ 7४४727९६०” नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के 
अक्टोवर १९०९ और जनवरी १९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वावय 
जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ पुष्ठों में दं । डा, वूलर ने भी यह कहा हैः“ ७ 
anoient Bhagavata, Satvata or Pancharatra seot devoted to tho 
worship of Narayana and his deified teacher Krishna-Devaki- 
putra dates from a period long anterior to the rise of Jainas in 
the 8th Century Ba 0, ’’—Indian Ankiquary, Vol. XXIII. 
(894 ) 9. 248. इस विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इसी परिशिष्ट प्रकरण के 


छठवें भाग में किया गया दै । 
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५४८ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिकीष्ट । 


माने जावें#। कुछ लोग--और विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कजञानी-यचह तर्क किया 
करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव ओर पांडव, तथा भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक 
घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; सर कुछ लोगों के मत में तो महाभारत 
अध्यात्म-विषयक एक वृहत्‌ रूपक ही है । परन्तु हमारे प्राचीन अथो के प्रमाणो 
को देख कर किसी भी निप्पक्तपाती मनुष्य को यहद मानना पड़ेगा, कि उक्त शंकाएँ 
बिलकुल निराधार हैं । यह बात निर्विवाद है, कि इन कथाओं के मूल में इतिहास 
ही का आधार है। सारांश, हमारा सत यह छै कि, श्रीकृष्ण चार पाँच नहीं हुए, 
वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे । अब श्रीकृष्ण॒जी के अवतार-काल पर 
विचार करते समय रा. ब. चितामणशिराव वेद्य ने यह प्रतिपादन | किया है, कि 
श्रीकृष्ण, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक दी काल--अर्थात्‌ कलियुग का 
अआरम्भ--हैः पुराणगणना के अनुसार उस काल से अब तक पाँच इज़ार से भी 
अधिक वर्ष बीत चुके हैं; और यह्दी श्रीकृष्णजी के अवतार का यथार्थ काल है। 
परन्तु पांडवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में वर्णित, 
पीढ़ियों से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण 
भेजो यह वचन हे, कि“ परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११५-- 
अथवा १०१५--वर्ष होते हें ” ( भाग. १२. २. २६; आर विष्णु. ४. २४.३२) , 
उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन्‌ के लग- 
भग १४०० वर्ष पहले भारतीय य॒द्ध ओर पांडव हुए होगे । अथात्‌ श्रीकृष्ण का 
झवतार-काल भी यही हे; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यद्व बात सिद्ध 


# श्रीकृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रास- 
क्रीड़ा का भी समावेश होता है, और ये बातें परस्परविरोधी हैं, इसलिये आजकल कुछ 
विद्वान्‌ यह प्रतिपादन किया करते हे, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गाता का भिन्न और 
गोकुल का कन्हैया भी भिन्न है। डा. भांडारकर ने अपने “ वैष्णव, शैव आदि पंथ ?? 
सम्बन्धी अंग्रेज़ी अंथ में इसी मत को स्वीकार किया दे । परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं 
है । यहद बात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो 2ंगार का वर्णन है वह बाद में न आया 
हो; परन्तु केबल उतने ही के लिये यहद मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अऑक्रूष्ण नाम 
के कई भिन्न भिन्न पुरुष दो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी 
नहीं हे । इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही 
में हुआ हो; किन्तु शाककाळ के आरम्भ में यानी विक्रम संवत्‌ १३६ के लगभग अश्वघोष 
विरचित बुद्धचरित्र (४. १४ ) में और भास कवि-क्ृत बालचारेत नाटक (३, २) में भी 
गोपियों का उलेख किया गया है । अतएव इस विषय में हमें डा. भांडारकर के कथन से 
चितामणिराव वैद्य का मत अधिक सथुक्तिक प्रतीत होता दै । 


† रावबहादुर चिंतामणिराव वैद्य का यहः मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी 
गंथ में है। इसके सिवा, इसी विषय पर आप ने सन १९१४ में डेकन कॉलेज-एनिवसंरी के 
समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस बात का विवेचन किया था । 
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भाग ४ - भागवतधर्म का उद्य और गीता । ५४९ 


दोती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले 
अथवा बुद्ध से लगभग ८०० वषं पहले, प्रचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग 
यह आच्ञेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
हें जेसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हुआ, पश्चात्‌ विष्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्णा परब्रह्म का रूप 
प्राप्त हो गया--इन सब अवस्थां में आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल बीत 
चुका दोगा, और इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं माना जा सकता । परन्तु यह आच्ेप निरर्थक है । “ किसे देव मानना 
चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये? इस विषय पर आधुनिक तर्क. की 
समझ में तथा दो चार हज़ार वर्ष पहले के लोगों की समभ (गी. १०. ४१) में 
बड़ा अन्तर हो गया है । श्रीकृष्ण के पहले दी बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त 
कह्दा गया है, कि ज्ञानी पुरुप स्वयं ब्रह्ममय हो जाता दै (ब्र. ४. ४. ६); और 
मैज्युपनिषद में यद्ट साफ साफ़ कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सब ब्रह्म ही हैं (मैत्यु. ७. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त होने के लिये 
अधिक समय लगने का कारणा ही क्या हैं? इतिहास की ओर देखने से विश्वस- 
नीय बौद्ध गथा में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं अपने को ' ब्रह्मभूत ? 
(सेलखुत्त. १४; थेरगाथा ८३१ ) कइता था; उसके जीवन-काल ही में उले देव के 
सदृश सम्मान दिया जाता था; उसके श्वर्गस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे “ देवाधि- 
देव? का अथवा वैदिक-धर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राक्त हो गया था; और उसकी 
पूजा भी जारी हो गई थी । यही बात ईसामसीह की भी है। यह बात सच दे, 
के बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, आर न भागवतधर्म ही 
निश्ृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल 
पुरुषों के समान, भागवतधर्म-्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी, पहले ही से ब्रह्म अथवा 
देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारण 
देख नहीं पड़ता । 

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का 
उद्य-काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐस 
करने में क्यों द्विचकिचाते हैं, इसका कारण कुछ और ही है। इन पंडितों में से 
अधिकांश का अब तक यह्दी मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल इसा के पहले लग- 
भग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से आधिक प्राचीन नहीं है। अत- 
एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-धमं 
ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ दोगा। क्योकि वेदिकधर्म-वाङ्‌” 
मय से यह क्रम [वीविवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञ-याग आदि कमे-प्रति- 
पादक यजुर्वेद और ब्राह्मगा-मंथ बने, तद्नन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद्‌ आर सांख्य 
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४४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशेष्ट । 


शास्र निर्मित हुए और अन्त में भक्ति-प्रधान मंथ रचे गथ । और, केवल भागवत 
धर्म के ग्रंथो का अवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि औपनिपदिक- 
ज्ञान, सांख्यशास्र, चित्तनिरोध-रूपी योग आदि धर्माङ्ग भागवतधर्म के उदय के 
पहले ही प्रचलित हो चुके थे। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यष्टी 
मानना पड़ता है, कि ऋगेद के बाद और भागवत-धर्म के उदय के पहले, उक्त 
भिन्न भिन्न धर्मांगों का प्रादुभाव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम 
दस बारह शतक अवश्य बीत गये हेंग। परन्तु यदि यद्ध माना जाय, कि भागवतधर्म 
को श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में, अथात्‌ इंसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रघृत्त 
किया होगा, तो उक्त भिन्न भिन्न धर्माङ्गों की घुद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पंडितों के 
मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता। क्योंकि, ये पंडित लोग ऋतग्ेद- 
काल ही को ईंसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से आधिक भ्राचीन नहीं मानते; 
ऐसी अवस्था में उन्हें यह मानना पड़ता है, कि सो या आधिक से अधिक पांच छः 
सौ वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया ! इसलिये उपयुक्त कथनानुसार 
कळ निरर्थक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्ण ओर भागवतघम की समकालीनता 
को नहीं मानते, ओर कुछ पश्चिमी पंडित तो यह्द कदने के लिये भी उद्यत 
हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उदय बुद्ध के बाद हुआ दोगा। परंतु जेन तथा 
बौद्ध ग्रंथों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते इँ, उनसे तो यद्दी बात 
स्पष्ट विदित होती है, कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है । अतएव डाक्टर बूलर ने 
कझा है, कि भागवतधर्म का उदय-काल बौद्ध-काल के आगे हटाने के बदले, हमारे 
‹ ओरायन ? ग्रन्थ के प्रतिपादन के अनुसार * ऋरग्वेदादि ग्रन्थों का काल ही पीछे 
'इटाया जाना चाहिये । पश्चिमी पणिडतों ने अटकलपच्चू अनुमानों से वैदिक ग्रन्थों 
के जो काल निश्चित किये हैं, वे अम मूलक हैं; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा ईसा के 
प्ले ४५०० वषं से कम नहीं ली जा सकती; इत्यादि बातो को हमने अपने 
८४ ओरायन ? ग्रन्थ में वेदों के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर 
दिया है; और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पशिडतों ने भी ग्राह्य माना 
है । इस प्रकार ऋग्वेद-काल को पीछे हटाने से वैदिक धर्म के सब अंगों की घृद्धि 
होने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है और भागवत-घर्मोदय-काल को 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । परलोकवासी शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख्र ( मराठी ) के इतिहास में यह बतलाया 
है, कि ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण आदि मन्थो में कृत्तिका प्रभ्ठति नक्षत्रों की गणना 
है, इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २५०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। 
परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थों 


* डाक्टर बूलर ने Indian Antiguary,September I894, (Vol.X XIII. 
799५ 238-249 ) में हमारे ५ ओरायन ? ग्रंथ की जो समालोचना की है, उसे देखो । 
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भाग ४ - भागवतधर्म का उद्य और गीता । ५५१ 


के काल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदो के विषय में किया गया 
हो । रामतापनी सरीखे भक्ति-प्रधान तथा योगतत्त्व सरीखे योग-प्रधान उपनिषदों 
की भाषा ओर रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती-केवल इसी आधार पर कई लोगों ने 
यह अनुमान किया हे, कि सभी उपनिषद प्राचीनता में ब॒द्ध की अपेक्षा चार 
पाच सां वप से अधिक नहीं हें । परन्तु काल-निर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय 
तो यह समभ श्रममूलक प्रतीत होगी । यह सच हे, पके ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
हं । भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो प्रो० मेक्समूलर का यह कथन हे, कि मेश्युप- 
निषद्‌ पाणिनि से भी प्राचीन है; * क्योंकि इस उपनिषद में ऐसी कई शब्द-संधियों 
का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायणीसंहिता में ही पाई जाती हैं और 
जिनका प्रचार पाणिनि के समय बंद हो गया था(अर्थात्‌ जिन्हें छान्दस कहते हैं)। 
परन्तु मेत्युपनिपद्‌ कुछ सब से पहला अर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं हू । 
उसमें न केवल बह्मज्ञान और सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर 
छांदोग्य, ब्टहदारणयक, तैत्तिरीय, कड और इशावाश्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
होक भी उसमें प्रमाणार्थ उदटत किये गये हैं । हाँ, यह सच है, कि मेत्युपानिषद में 
स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हें । परन्तु इन वाक्यों के पहले 
ऐसे पर-वाक्यदशक पद्‌ रखे गये हैं, जेसे “ एवं ह्याच ” या “उक्तं च ” ( = ऐसा ' 
कहा है), इसी लिये इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि यें वाक्य दूसरे 
मन्थां से लिये गये हैं--श्वयं मैत्युपानिषत्कार के नहीं हैं; ओर अन्य उपानिषदों के 
देखने से सहज ही मालूम हो जाता है कि वे वचन कह से उद्‌ किये गये हैं । अब 
इस मेतर्युपनिषद्‌ मे कालरूपी अथवा संवत्सररूपी व्रह्म का विवेचन करते समय यह 
वर्णान पाया जाता हे, कि “ मघा नक्षत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्टा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नच्ञत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मघाद्यं श्रविष्टाधे ) दक्षिणायन होता 
है; और सार्प अर्थात्‌ आशेषा नक्षत्र से विपरीत क्रम पूर्वक ( अर्थात्‌ आश्ेषा, पुष्य, 
आदि क्रम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण होता 
है?” ( मैत्यु. ६.१४ )। इसमें संदेह नहीं, कि उदगयन स्थितिः दर्शक ये वचन 
तत्कालीन उदगयन स्थिति को लक्ष्य करके द्वी कहे गये इं; आर फिर उससे इस 
उपनिषद्‌ का कालनिर्णय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता है। 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। 
मैत्युपनिषद में वशित यह उदगयन स्थिति वेदांगर्‍्योतिष में कही गईं उदगयन 
स्थिति के पहले की है । क्योंकि वेदांगज्योतिष में यह्‌ बात स्पष्टरूप से कहू दी गई 
है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से होता हे, आर मेत्युपनि 


# See Sacred Books of the last Series, Vol, XV. Intro. pp. 
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४४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशैष्ट । 


षद्‌ में उसका आरम्भ “धनिष्ठार्थ! से किया गया है । इस विषय में मतभेद है, कि 
मेतर्यपनिषद्‌ के ९ श्रविष्ठार्ध ? शब्द में जो ` अधे ? पद्‌ हैं उसका अर्थ | ठीक आधा? 
करना चाहिये, अथवा “ धनिष्ठा आर शततारका के बीच किसी स्थान पर ?? करना 
चाहिये । परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं, कि वेदांग- 
ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वणान सेत्युपनिषद से किया गया हं,आर वही 
डस समय की स्थिति होनी चाहिये | अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदांगज्यो- 
तिष-काल का उदगयन, मेत्युपनिषद्कालीन उदगयन की अपेता लगभग आधे 
नक्षत्र से पीछे इट आया था । उयोतिगणित से यह सिद्ध होता हं, के वेदांग 
ज्योतिष * में कही गई उदगयन स्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वष 
पहले की है; और आधे नक्षत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वष लग 
जाते हैं; इसालिय गणित से यह बात निष्पन्न होती छे, कि मेत्र्यपनिषद इसा के 
पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा । आर कुछ नहीं ता, 
यह उपनिषद निस्सन्देह वेदांगज्योतिष के पहले का है । अब यदद कहने की कोई 
अवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिषदों के अवतरण मेशयुपनिषद में दिये 
गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं । सारांश, इन सब ग्रन्थों के काल का निणय इस 
प्रकार हो चुका हे कि ऋग्वेद सनू इसवी से लगभग ४५०० वप पहले का इं; 
यज्ञ-याग आदि-विषयक ब्राह्मण ग्रन्थ सन्‌ इसवी से लगभग २५०० वप पहले क ह; 
` ओर छांदोग्य आदि ज्ञान-प्रधान उपनिषद सन इस्वी से लगभग १६०० वष पुराने 
हैं। अब यथार्थ में वे बातें अवशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी पशिडत 
लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस ओर इटा लाने का यत्न किया करते हैं; 
आर श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय और बछड़े की नेसर्गिक जोड़ी के समान, 
एक ही कालरज्जु से बांधने में कोई भय: भी नहीं देख पड़ता; एवं फेर बद्ध 
थकारो द्वारा वर्णित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल 
हो जाता है । इसी समय वैद्क-काल की समासि हुई और सूत्र तथा सट॒ति-काल 
का आरम्भ हुआ है । 
उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म 
का उदय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात्‌ कुद्ध के लगभग सात आठ सो 
वषे पहले हुआ है। यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके 
हूं, कि ब्राह्मणग्रंथें में वणित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन इं आर उपानेषद 


* वेदांगज्योतिष का काळ-विषयक विवेचन हमारे 07/07 ( ओरायन) नामक अंग्रेजी 
मैथ में, तथा प. वा. शंकर बालक्रृष्ण दीक्षित के “* भारतीय ज्योतिःशास्त्र का इतिहास ? 
नामक मराठी अंथ ( प, ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) मं किया गया दे॥ उसमें इस बात 
का भी विचार किया गया दे, कि उदगयन से वेदिक यनथा का कोन सा काल निश्चित किया 
जा संकता दे | 
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तथा सांख्यशास्त्र में वर्णित ज्ञान भी, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रच- 
लित दो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में, यह कल्पना करना सर्वया 
अनुचित है कि, उक्त ज्ञान तथा धमाँगों की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सराखि 
ज्ञानी और चलुर पुरुष ने अपना धर्म श्रव्वत्त किया होगा, अथवा उनके प्रवृत्त करने 
पर भी वह घर्म तत्कालीन राजपिंयों तथा ब्रह्मर्पियों को मान्य हुआ झोगा, और 
लोगों मे उसका प्रसार हुआ होगा । ईसा ने अपने भक्ति-प्रघान घर्म का उपदेश 
पहले पहल जिन यहूदी लोगों को क्रिया था, उनमें उस समय धार्मिक तच्व- 
ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये अपने धर्म का मेल तच्वज्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी । केवल यह बतला देने से ईसा का 
धमोपदेश संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाइबल में जिस कर्ममय 
धर्म का वर्णान किया गया हैं, इमारा यहद भक्तिमार्ग भी उसी को लिये हुए हैं; 
आर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाइधर्म की इन बातों 
से भागवतधमं के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, 
कि जिन लोगों में तथा जिस समय भायवतधमं का प्रचार किया गया, उस समय 
के वे लोग केवल्न कर्ममार्ग ही से नहीं, किंतु ब्रह्मज्ञान तथा कापिल सांख्यशाख से 
भी परिचित हो गये थे; आर इन तीनों धर्मोंगों की एकवाक्यता ( मेल ) करना 
भी वे लोग सीख चुके थे। ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं 
हुआ होता, कि “ तुम अपने कर्मकांड, या आपनिषदिक ओर सांख्य ज्ञान को 
छोड़ दो, और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतधर्म को स्वीकार कर लो। ” ब्राह्मण 
आदि वैदिक ग्रंथों में वशित और उस समय में प्रचलित यज्ञ-याग आदि कमों का 
फल क्या है ? कया उपनिषदों का या सांख्यशाख् का ज्ञान ब्रूया है? भाक्त आर 
चित्तनिरोधरूपी योग का मेल केसे हो सकता है? इत्यादि उस समय स्वभावतः 
उपस्थित होनेवाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
भागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था । अतएव न्याय की दृष्टि स अब 
यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधमं में आश्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा 
करना अत्यंत आवश्यक था; ओर मह्दाभारतान्तगत नारायणीयोपाख्यान के 
देखने से भी यह सिद्धांत दढ़ हो जाता है। इस आख्यान में भागवतधम के 
साथ औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का ओर सांख्य-प्रतिपादित चराक्षर-वेचार का मेल 
कर दिया गया दै; और यह भी कह्दा है“ चार बेद और सांख्य या योग, इन 
पाँचों का उमे ( भागवतधर्म में ) समावेश होता न इसलिये उसे पाञचरात्रधमं 
नामप्राप्त हुआ दे” (मभा. शां. ३३६. १०७ ); और “ वेदारणयक सहित 
( अर्थात्‌ उपनिषदां को भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र ) परध्पर एक दूसरे के अङ्ग 
हैं” ( शां. ३४८. पर )। “ पाश्वरात्र ? शब्द की यह निरुक्त व्याकरण की इष्टि से 
चाहे शुद्ध न दो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती हैँ, कि सब 
प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरंभ ही से की गइ थी। परन्तु, 
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अक्ति के साथ अन्य सब धमोगो की एकवाक्यत्ता करना ही कुछ भागवतधर्म की 
प्रधान विशेषता नहीं हे। यह नहीं कि भक्ति के धर्मतत््व को पहले पहल भाग- 
वतधर्म ही ने प्रबृत्त किया हो । ऊपर दिये हुए मेज्युपनिषद्‌ (७.७ ) के वाक्यों से 
यह बात प्रगट हैं, कि रुद्र की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, 
भागवतधर्म का उदय होने के पहले ही, जारी हो चुकी थी; और यह भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वदद ब्रह्म ही का प्रतीक अथवा 
एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रुद्र आदि उपायों के बदले भागवत 
धर्म में वासदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान में भी 
यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह एक भगवान्‌ ही के 
प्रति हुआ करती इे-- रुद्र ओर भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हूँ ( गी. ६. २३; 
सभा. शां. ३४१. २०-३६) । अतएव केवल वासुदेव-भक्ति भागवतधमं का 
सुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वतजाति में भागवतधर्म प्रादु भूत 
हुआ, उस जाति के सात्यकि आदि पुरुष, परम भगवद्वक्त भीष्म आर अजुन, तथा 
स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो 
गये हैं। शातएव अन्य भगवद्भक्तं को उचित है कि वे भी इसी आदर्शं को अपने 
सन्मुख रखें ओर तत्कालीन प्रचलित चातुर्वणय के अनुसार युद्ध आदि सब 
व्यावहारिक कमं करें-वस, यही मूल भागवतधर्म का झुख्य विषय था। यह 
बात नहीं, कि भक्ति के तत्व को स्वीकार करके वैराभ्ययुक्त बुद्धि से संसार 
का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होंगे। परन्तु, यह कुछ 
सात्वतों के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तच्च नहीं है। श्रीकृष्णजी 
के उपदेश का सार यह्दी हू, कि भक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्धक्त 
को परमेश्वर के समान जयत्‌ के धारण॒-पोषण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये । उंपनिषत्काल में जनक आदिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि 
ब्रह्मञ्ञानी पुरुष के लिये भी निप्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं। परन्तु 
उस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; और इसके सिवा, ज्ञानो- 
त्तर कर्म करना अथवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलंबित था अर्थात्‌ वैक- 
ल्पिक समभा जाता था (वेस्र. ३. ४. १५ )। वेदिक धमं के इतिहास में भागवत 
धर्म ने जो अत्यंत महत्व पूर्ण ओर स्मातेधमं से विभिन्न कार्य किया, वह यह हें 
कि उस ( भागवतधमं ) ने कुछ कदम आगे बढ़ कर केवल निब्रृत्ति की अपेक्षा 
निष्काम कर्म-प्रधान प्रद्वत्तिमार्ग ( नेष्कम्यं ) को आधिक श्रेयश्कर ठहराया, ओर 
केवल ज्ञान इी से नहीं किन्तु भक्ति से भी कर्म का उचित मेल कर दिया । इस 
धर्म के मूल प्रवर्तक नर आर नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि 
से किया करते थे, और मचह्दाभारत ( उद्यो. ४८. २१, २२) में कहा हैं के 
सब लोगों को उनके समान कर्म करना छी उचित है। नारायणीय आख्यान में 
तो भागवतधर्म का यह लक्षण स्पट बतलाया है कि “ प्रबात्तिलकणश्चेत्र धर्मो 
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नारायणात्मकः » (मभा, शां. ३४७,८१ )_अर्थात्‌ नारायणीय अथवा भागवत- 
घर्म प्रधृत्तिश्रधान या कर्मप्रधान है । नारायणीय या मल भागवतधर्म का जो 
निष्काम प्रद्ाति-तशव है उसी का नाम नेष्कम्य है, और यही मूल भागवत- 
धर्म का मुख्य तत्व है । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, 
कि आगे कालान्तर में यह तत्व मंद होने लगा और इस धर्म में वैराग्य-प्रधान वासु- 
देवभक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी । नारदपञ्चरात्र में तो भक्ति के साथ छी साथ मन्त्र 
तन्त्रों का भी समावेश भागवतधर्म में कर दिया गया है । तथापि, भागवत ही से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धम के मूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ 
नारायणीय अथवा सात्वतधर्स के विषय में कुछ कइने का मौका आया है, वहाँ 
भागवत (१. ३. ८ और ११. ४. ६ ) में ही यह कहा है, कि सात्वतधम या 
नारायण ऋषि का धर्म (अर्थात्‌ भागवतधर्म ) “ नेष्कर्म्यल्णा ” है । ओर 
श्ागे यह भी कह्दा है, कि इस नेष्करम्य-धर्म में भक्ति को उचित महत्व नहीं दिया ' 
गया था, इसलिये भक्ति-प्रघान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग, १. ५. १२)। 
इससे यदद बात निर्विवाद सिद्ध होती दै, कि सूल भागवतघमं नैष्कर्म्य -प्रघान 
अर्थात्‌ निष्काम कर्म-प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर 
वह भक्तिप्रधान हो गया । गीतारइश्य में ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले 
ही छो चुका है कि, ज्ञान तथा भक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले मूल 
भागवतधर्म में और आश्रम-व्यवस्था रूपी स्मार्त-मार्ग में क्या भेद है; केवल 

स॑न्यास-प्रघान जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति 
हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात्‌ बैराग्य-युक्त भक्तिस्‍्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; और 
बोद्ध धर्म का पहास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रदृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो 
अंत भें भगवद्गीता दी को संन्यास-प्रघान, कुळ ने केवल भक्ति-प्रधान तथा कुछ ने 
विशिषाट्वैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यहद वात समक में आ जायगी, कि-वैदिक धर्म के 

सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, और पहले उसके प्रश्ृत्ति- 
प्रधान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भाक्तिप्रधान स्वरूप एवं अंत सें 
रामाजुजाचार्य के समय विशिष्टाद्वैती स्वरूप कैसे प्राप्त हो गया । भागवतधमं के 
इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारंभ का अर्थात्‌ निष्काम कर्म-प्रधान स्वरूप 
है, वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहीं पर संच्षेप में यह बतलाया जायगा, 
कि उक्त प्रकार की सूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता 
है । श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अथांत्‌ सन्‌ ईसवी 
के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म 
के ये दोनों प्रधान अंध--मूलगीता तथा मूलभारत-उसी समय रचे गये होंगे । 
किसी भी धर्म-पंथ का उदय होने पर तुरंत ही उख धर्म पर ग्रंथ रचे नहीं जाते। 
भारत तथा गीता के विषत्र में भी यह्दी न्याय पर्याप्त होता है । वर्तमान महा- 
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भारत के आरंभ में यह कथा दै, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब 


पांडवों का पन्ती ( पोन्र ) जनमेजय सर्प-सन्न कर रद्वा था, तब बह्व वेशंपायन ने _ 


जनमेजय को पहले प्ल गीता सहित भारत सुनाया था; और आगे जब सोती 
ने शोनक को सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ यह बात प्रगट है, कि 
सोती आदि पोराणिकों के सुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमय गंथ का 
स्थायी स्वरूप प्राक्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होया । परन्तु इस काल 
का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है । ऐसी अवस्था में यदि यह 
सान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही 
आर्ष महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेष साइस की 
बात नहीं होगी । क्योंकि बोद्ध धर्म के गंथ, बुद्ध की स्टृत्यु के बाद इससे भी 
जल्दी तैयार हुए हैं। अब आर्ष महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला देने 
से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी बतलाना पड़ता है, कि नायक जो 
कछ करता है वह उचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के अतिरिक्त 
अन्य वाङ्मयों में जो उक्त प्रकार के मद्दाकाव्य दें उनसे भी यही ज्ञात होता हे, 
कि नायक के कार्यों के गुण-दोषों का विवेचन करना आष मद्वाकाच्य का एक 
प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा, कि नायकों 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशाख के आधार पर करना चाहिये । किन्तु श्राचीन 
समय में, धर्म तथा नीति में एथक भेद नह्दीं माना जाता था, अतएव उक्त सम- 
थ॑न के लिये धर्म-ष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था । फिर यह बतलाने की आव- 
श्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायको को ग्राह्य हुआ था, अथवा 
जा उन्हीं के द्वारा श्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके 
कार्या का समर्थन करना भी आवश्यक था । इसके सिवा दूसरा कारण यह भी ह, 
के भागवतधम के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वेदिकधम-पंथ न्यूनाधिक 
रीति से अथवा सर्वथा निश्वाति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वर्णित धर्मतच्ों के 
आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था । 
अतएव कर्मयांग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण मझ्दाकाब्यात्मक सूल भारत ही में 
करना आवश्यक था। यह्वी मूल गीता है; और यदि भागवतधर्म के मूलस्वरूष 
का उपपात्तिसद्धित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला अंथ यह्ट न भी हो, तोभी 
यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है कि यह आदि-अंथों में से एक अवश्य है 
ओर इसका काल ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले चहै। इस प्रकार गीता यदि 
भागवतधर्म-प्रचान पहला अंथ न हो, तो भी वच्छ मुख्य ग्रंथों में से एक अवश्य 
हैं; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, के उसमें प्रतिपादित 
निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्म-पंयों स--अर्थात्‌ कमंकांड से, आप- 
निषादिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा भाक्ते से भी--अवि- 
रुद्व है । इतना ही नहीं, किन्तु यद्दी इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन भी कद्दा जा सकता 
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है । वेदान्त और मीमांसा शास्र पीछे से बने हैं, इसलिये उनका ,प्रतिपादन मूल 
गीता में नद्वीं आ सकता; और यही कारण है कि कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 
वेदान्त बिषय गीता में पीछे से मिला दिया गया है । परन्तु नियमबद्ध वेदांत और 
मीमांसा शाख पीछे भले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इन 
शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं--और इस बात का उल्लेख इम ऊपर 
कर ही आये हैं । अतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदष्टि से 
किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि इम यह भी नहीं 
कहते, कि जव मल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तब, मूलगीता 
में कुछ भी परिवतेन नहीं हुआ होगा । किसी भी धर्म-पंथ को लीजिये 
उसके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती दे, कि उसमें समय समय पर मत- 
संद होकर अनेक उपपंथ निर्माण हो जाया करते हैं । यही बात भागवतधमं के 
विषय में की जा सकती है । नारायणीयोपाख्यान ( मभा. शां. ३४८,५७ ) में 
यच्छ बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्व्यूह 
अर्थात्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहों का-मानते 
हैं; ओर कुछ लोग त्रिव्यूच, द्विव्यूहू, या एकव्य॒द्द द्वी मानते हैँ । आगे चल कर 
ऐसे ही और भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार आंपनिषदिकि 
सांख्यज्ञान - की भी . छ्ाद्धि हो रही थी । अतएव इस बात' की सावधानी रखना 
अस्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो 
कुछ विभिन्नता दो, वह दूर हो जावे ऑर बढ़ते हुए पिंड-ब्रह्मांड-ज्ञान से भागवत- 
धर्म का पूर्णतया मेल हो जावे । हमने पहले “ गीता आर ब्रह्मसूत्र ” 
षक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गाता में ब्रह्मसत्रों 
का उलेख पाया जाता हैं । इसके सिवा, उक्त प्रकार के अन्य परिवतेन भी मूल 
गीता में हो गये हागे । परन्तु मूल गीता अंथ में ऐले परिवर्तनों का होना 
संभव नहीं था। वतमान समय में गीतां की जो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीत 
नहीं होता कि वड उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी। ऊपर कह आये 
हवं, कि ब्रह्म्रत्रों में “ स्मरति ” शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मल भारत 
का मह्दाभारत होते समय यादि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते 
तो इस प्रामाणिकता में निरसंदेह कुछ बाधा आ गई होती । परन्तु वैसा नहीं 
हुआ--और, गाता अंथ की प्रामाणिकता कही आधिक बढ़ गई है। अतएव यह्वी 
अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई 
महत्व के न थे, किन्तु वे ऐसे थे जिनसे मूल ग्रंथ के अर्थ की पुष्टि हो गई है। 
भिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्गीता के नमने की जो अनेक गीताएँ कही गई 
हैं उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मल गीता को 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही अब तक बना हुआ है--उसके 
बादु उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । क्योंकि, इन सब पुराणों में से 
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अत्यंत प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्ण- 
तया प्रमाणभूत ( और इसी लिये परिवर्तित न होने योग्य ) न हो गईं 
होती, तो उसी नमूने की अन्य गाताओं की रचना करने की कल्पना होना भी 
संभव नहीं था । इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक रीकाकारों ने 
एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यदद दिखलाने का जो प्रयत्न 
किया है, कि गीता का अर्थ इमारें दी सम्प्रदाय के अनुकूल है, उसकी भी 
कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कुछ सिद्धांतों को परस्पर- 
विरोधी देख, कुछ लोग यह शंका करते दें, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता में 
भी आगे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुआ दोगा । परंतु हम पहले ही बतला चुके 
हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किन्तु यह श्रम है जो 'र्म-प्रतिपादन करने 
वाली पूवीपर वेदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समभने से हुआ है। 
सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समभ में आ जायगी, कि भिन्न भिन्न 
प्राचीन वेदिक घमाँगों की एकवाक्यता करके प्रद्वत्ति मार्ग का विशेष रीति से सम- 
रथंन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो चुकने पर लगभग पाँच सो वर्ष के पश्चात्‌ 
( अर्थात्‌ ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले ) मूल भारत आर मूल गीता, दोनों 
ग्रन्थ निर्मित हुए, जिनमें उस सूल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; 
आर, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस मल गीता में तदर्थ-पोषक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूप में उस समय भी कुछ 
परिवर्तन नहीं हुआ; एवं वर्तमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई तब, और 
उसके बाद भी उसमे कोई नया परिवर्तन नहीं छहुआ--ओर होना भी असंभव था । 
मूल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यहद निर्णाय स्वभावतः स्थूल 
दृष्टि स एवं अंदाज़न किया गया हे । क्योंकि, इस समय उसके लिये कोइ विशेष 
साधन उपलब्ध नहीं ह। परन्तु वतमान मझ्ाभारत तथा वर्तमान गीता की यह 
बात नहीं; क्योंकि इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन हैं । अत- 
एवं इनकी चर्चा स्वतंत्र रीति से अगले भाग सें की गई है । यह्व पर पाठकों को 
स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों--अर्थात्‌ वर्तमान गीता और वर्तमान मद्दाभा- 
रत--वही ग्रंथ हैं, जिनके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और 


जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं; ये उस समय के 
पहले के मूल ग्रंथ नहीं हैं । 


भाग ५--वर्तमान गीता का काल | 


इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान अंथ है, 
र यह भागवतधर्म ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादु भूत हुआ; एवं 
स्यूल मान से यह भी निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मल 
गीता बनी होगी । ओर, यह भी बतलाया गया, कि मूल सागवतधघमे के निष्क्राम 
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प्रधान होने पर भी आगे उसका भक्तिपधान स्वरूप हो कर अंत में विशिष्टाद्वैत का 
भी उसमें समावेश हो गया । मूल गीता तथा मूल भागवतधमं के विषय में इस- 
खे अधिक चाल, निदान वर्तमान समय में तो, मालूम नहीं है; और यही दशा 
पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडार- 
कर, परलोकवासी काशीनाथर्पत तेलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, 
तथा रावबद्दादुर चिंतामणिराव वैद्य प्रश्नति विद्वानों के उद्योग से वतमान गीता 
एवं वर्तमान मद्दाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
गये हें; आर, अभी हाल ही में स्वर्गवासी तयम्बक गुरुनाथ काळे ने दो-एक प्रमाण 
आर भी बतलाये हें। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनमें जिन 
बातों का मिलाना ठीक जँचा, उनको भी मिला कर परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप 
में लिखा गया है। इस परिशिष्ट-प्रकरण के आरंभ ही में हमने यह बात प्रमाण 
सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों ग्रंथ एक 
ददी व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं । यदि इन दोनों ग्रंथा को एक ही व्याक्ते द्वारा 
रचे गये अर्थात्‌ एककालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता 
का काल भी सहज ही निश्चित हो जाता है। अतएव इस भाग में पहले वे 
प्रमाण दिये गये हैं जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यंत 
प्रधान माने जाते हैं, और उनके वाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जो 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी हैं । ऐसा करने का उददेश यह है, 
कि मद्दाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण हैं, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत 
हों, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में.कोई बाधा न होने पावे। 
मदाभारत-काल-निणेय--मइ्दाभारत-ग्रन्थ बहुत बड़ा है और उसी में 

यह्द लिखा है कि वह लक्ष'छेकात्मक है। परन्तु रावबह्दादुर वैद्य ने, महाभारत के 
अपने टीकात्मक अंग्रेज़ी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया हैं, * कि जो 
महाभारत-ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख छोकों की संख्या में कुछ न्यूना- 
घिकता हो गई है, और यदि उनमें हरिवंश के 'होक मिला दिये जावें तो भी योग- 
फल एक लाख नहीं होता । तथापि यह माना जा सकता हैं, कि भारत का महा- 
सारत होने पर जो बृइत्‌ ग्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वतमान ग्रन्य ही सा होगा। 
ऊपर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का 
उल्लेख और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रो का भी उल्लेख पाया जाता है। अब इसके आति- 
रिक्त, महाभारत के काल का निर्णाय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये हैँ :-- 
(१) अठारह पवो का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत ५३५ और ६३५ 

के दर्मियान जावा और बाली द्वीपों में थे, तथा वहीं की प्राचीन ` कवि ? नामक 


x The Mahabharata: « criticism, p.|85. रा. ब. वैद्य के महाभारत 
के जिस टीकात्मक अंथ का हमने कहीं कहीं उछेख किया दे, वह यदी पुस्तक दै । 
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५६० गीतारहस्य अयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


भाषा में उनका अनुवाद हुआ है; इस अनुवाद के ये आठ पर्व-आदि, विराट, 
उद्योग, भीष्म, आधश्रमवासी, सुसल, प्रस्थानिक और ध्वर्गांरोहण--बाली द्वीप में 
इस समय उपलब्ध हैं ओर उनमें से कछ प्रकाशित भी हो चुके हं । यद्यपि अनुवाद 
कवि साषा में किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मल 
सस्कृत छोक ही रखे गये हैं । उनमें से उद्योगपर्व के छोकों की जाँच इमने की 
है। वे सव :छोक वर्तमान मददाभारत की, कलकते में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपर्व 
के अध्यायों में-बीच बीच में क्रमशः--मिलते हैं । इससे सिद्ध होता है कि लक्ष- 
ोकात्मक महाभारत संवत्‌ ४३५ के पहले लगभग दो सौ वर्ष तक. हिन्दुस्थान में 
प्रमाणभूत माना जाता था। क्योंकि, यदि बहन यहां प्रमाया भूत नुया होता, तो 
जावा तथा बाली ट्वीपों में उसे नले गये होते । तिब्बत की आपा में भी महाभारत 
का अनुवाद हो चुका इं, परन्तु यह उसके बाद का है” । 

( २) युत्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल मे उपलब्ध हुआ ह 
कि जो चेदि संवत्‌ १६७ अर्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ ५०२ में लिखा गया था । उसमें इस 
बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय सहाभारत-ग्रन्य एक 
लाख 'छोकों का या और इससे यह प्रगट चो जाता है, कि विक्रमी संवत्‌ ५०२ के 
लगभग दो सौ वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा | । 

(३ ) आजकल भास कवि के जो नाटक-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें से 
अधिकांश महाभारत के आए्यानों के आधार पर रचे गये हैँ । इससे प्रगट है, के 
उस समय मद्दाभारत उपलब्ध था आर बह प्रमाण भी माना जाता था। भास 
कविकृत बालचरित नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-अवरुथा की बातों का तथा गोपियों 
का उल्लेख पाया जाता है । अतएव यह कइना पड़ता है, कि इरिवंश भी उस 
समय अस्तित्व में होगा । यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि भास कबि कालिदास 

से पुराना 'है । भास कविकृत नाटकों के संपादक पशिडत गणपति शाखी ने, स्वप्त- 
वासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन 
हुँ; क्योंकि भास कवि के नाटक का एक शोक चाणक्य के अथशासत् म पाया 
जाता हे, ओर उसमें यह बतलाया हें कि वह किसी दूसरे का इ। परन्तु यह काल 
यद्यपि कुछ संदिग्ध माना आय, तथापि हमारे मत से यच बात निविवाद हैं, कि 
भास कवि का समय सनू इसवी के दूसरे तया तीसेर शतक के खर भी इस आर 
का नहीं माना जा सकता । 

# जावा द्वीप के महाभारत का ब्यौरा 7/० Modern eviews, July I9]4, 
07- 32-38 में दिया गया है; और तिब्बती भाषा में अनुवादित महाभारत का उछेख 
Rockhill’s Life of the Buddhe, p. 228 n0७ 7 में किया गया है। 

† यदद शिलालेख 7/5८/7८20 ८ 7/७7७० नामक पुस्तक के तुर्ताय 
खंड के प॒. १३४ में पूणेतया दिया छुआ है और स्वगेवासी शंकर बालक्ृष्ण दीक्षत च उत्तका 
उछेख अपने भारतीय ज्योतिःशास्न्न ( पृ. १०८ ) में किया दे । 
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भाग ४ -वर्तमान गीता का काल । ५६१ 


(४) बोद्ध ग्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक 
के आरम्भ मे अश्ववोष नामक एक वो कवि हो गया है, जिसने बुद्ध चरित 
आर साद्रानंद नासक दो वाद्धघसीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे । अब ये ग्रन्थ 
छाप कर प्रकाशित किय गये छें। इन दोनों में भी भारतीय कथाओं का उलेख है। 
इनक सेवा, वञ्भचिकापनिषद्‌ पर - अश्वघोष का व्याख्यान रूपी एक ओर ग्रन्थ 
हे; अथवा यह कहना चाहिये कि यह वञ्रसाचि उपनिषद उसी का रचा हुआ है । 
इस ग्रन्थ को प्रोफेसर वेबर ने सन्‌ १८६० में, जर्मनी में, प्रकाशित किया है। इसमें 
'हारवश के श्राद्ध-माह्ाल्म्य मे से “| सप्तव्याधा दशाणांपु० ? ( झारे. २४. २० आर 
२१ ) इत्यादि :छोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य कछोक ( उदाहरणार्थ 
मभा. शां. २६१. १७ ), पाये जाते हें । इससे प्रगट होता है, कि शक संवत्‌ से 
पहले इरिवंश को मिला कर वर्तमान लक्षछोकात्मक महाभारत प्रचलित था। 

( ५) आश्वलायन गृह्यसूत्र ( ३. ४. ४) मं भारत तथा महाभारत का 
पथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया गया है ओर बोधायन धमस्रत्र में एक स्थान(२.२.२६) पर 
महाभारत में वर्णित ययाति-उपाख्य़ान का एक छोक मिलता ह ( मभा. आ. 
७८. १०) । परन्तु बूलर साहब का कथन है, कि केवल एक ही होक के आधार 
पर यह अनुमान दृह नहीं हो सकता, कि मह्दाभारत बोधायन के पहले था * । 
परन्तु यद्द शंका ठकि नहीं; क्योंकि बोधायन के गद्यप्तत्र में विष्णुसहस्तनाम का 
स्पष्ट उछेख है ( बो. गू. शे. १. २२. प), आर आगे चल कर इसी सूत्र ( २.२२. 
& ) में गीता का “ पत्रं पुष्पं फलं तोयं० ” शोक ( गी. 2. २६ ) भी मिलता ह । 
बोधायनप्तत्र में पाये जानेवाले इन उलेख को पहले पहल परलोकवासी त्र्यंबक 
गुरुनाथ काळे ने प्रकाशित किया था † । इन सब उल्लेखो से यही कहना पड़ता ह 
कि बूलर साहब की शांका निर्मूल है, ओर आश्वलायन तथा बोधायन दोनों ही 
महाभारत से परिचित थे । वूलर ही ने अन्य प्रमाणां से निश्चित किया इ, के बाधा- 
यन सनू इसवी के लगभग ४०० वप पहले हुआ होगा। 

( ६ ) स्वयं महाभारत में जहा विष्णु के अवतारा का वणान किया गया छ्‌, 
वहाँ बुद्ध का नास तक नहीं इ; आर नारायणीयापाख्यान ( मभा. शा. ३३९. 
१००) में जह्दौँ, दस अवतारों के नाम दिये गये हूँ वहा स को प्रथम अवतार कह 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कल्कि को ला कर पूरे दस गिना दिये ह । परन्तु 
वनपर्व में कलियुग की भविष्यत्‌ स्थिति का.वर्णन करत समय कहा हु, कि “'एुडूक- 
चिह्ला पृथिवी न देवसुहृभषिता ? ( मभा. वंन, १६०, ६८ )--अथात्‌ पृथ्वीं 


+See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro p. हा. 

† परकोकतासी व्यंबक गुरुनाथ काळे का पूरा लेख 7४8 Vedic Magazine 
and Gurukula Samachar, Vol. VIL. Nos. 6, 7 pp. 528-532 में 
प्रकाशित हुआ दे । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह अशुद्ध दै । 


गी, र, ७१ 
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४६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-पारिदीष्ट । 


पर देवालयों के बदले एडूक होंगे। बुद्ध के बाल तथा दाँत प्रभ्वति किसी स्मारक 
वस्तु को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंभ, मीनार या इमारत बनाई जाती थी, 
उसे एडूक कहते थे और आजकल उसे “ डागोबा ” कहते हैं। डागोबा शब्द 
संस्कृत “ घातुयर्भ ” ( = पाली डागब ) का अपश्रंश है, और “ धातु ” शब्द का 
अर्थ * सीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु ? है। सीलोन तथा ब्रह्मदेश में ये डागोबा कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं । इससे प्रतीत दोता हे, कि बुद्ध के बाद--परन्तु अवतारों 
में उसकी गणना होने के पहले ही-महाभारत रचा गया दोगा । महाभारत में 
* बुद्ध ? तथा ' प्रतिबुद्धु शब्द अनेक बार मिलते हैं ( शां. १९४. ५८; ३०७, ४७ 
३४३. ५२) । परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इंतंना 
ही अर्थ उन शब्दों से अभिप्रेत है । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बोद्धधर्म 
से लिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ़ कारण भी है, कि बौद्धो हवी ने ये 
शब्द वेदिक धमं से लिये होंगे । 

( ७) काल-निणंय की दृष्टि से यह बात अत्यंत मइछश्व-पर्णं है, कि महा- 
भारत में नक्ञत्र-गणना अधिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है 
(मभा. अनु. ६४ स्रौर ८९ ), और मेष-द्ृषभ आदि राशियों का कहीं भी 
उलेख नहीं है। पर्योके इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा 
सकता है, कि यूनानियों के सहवास से हिन्दुस्थान में मेष-घ्षभ आदि राशियां के 
आने के पहले, अर्थात्‌ सिकन्दर के पहले ही, मह्दाभारत-ग्रन्थ रचा गया होगा । 
परन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात श्रवण आदि नच्ञत्र-्गणाना के विषय की 
है । अनुगीता ( मभा, अश्व. ४४. २ और आदि. ७१. ३४ ) में कहा है, कि विश्वा- 
मित्र ने श्रवण आदि की नन्षत्र-गणना आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यह 
अर्थ किया है, कि उस समय श्रवण नचत्र से उत्तरायण का आरम्भ होता था-- 
इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष 
के समय उत्तरायण का आरम्भ धनिष्ठा नक्षत्र से हुआ करता था। धनिष्ठा में उदगयन 
होने का काल ज्योतिर्गणित की रीति से शक के पहले लगभग १५०० वर्ष आता है; 
आर ज्योतियणित की रीति स डदगयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग 
हज़ार वर्ष लग जाते हैं । इस हिसाब से श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का 
काल शक के पहले लगभग ५०० वर्ष आता है । सारांश, गणित के द्वारा यह बत- 
लाया जा सकता है, कि शक के पहेले ५०० वर्ष के लगभेगे वर्तमान महाभारत 
सना दोगा । परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाख् 
से यही अनुमान . किया हें ( भा. ज्यो. प्र. ८७-९०,.१११ आर १४७ देखो ) 
इस प्रमाण की विशेषता यह दै, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल 

क के पहले ५०० वपे से अधिक पीछे हटाया 'ही नहीं जा सकता । 

(८) रावबहादुर वद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखा 

हं, उसमे यहद बतल्ब्षया हे, कि चंद्रगुप्त के दरवार में ( सन्‌ इसवी से लगभग ३२० 
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वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्थनीज्ञ नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ 
मालूस थीं। मेगश्थनीज़ का पूरा अंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके 
अवतरण कई ग्रंथों में पाये जाते हैं । वे सब, एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा में 
प्रकाशित किये गये और फिर सेक॒क्रिंडल ने उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया हैं । इस 
पुस्तक ( पष्ठ २००-२०५ ) में कहा है, * कि उसमें वर्णित हेरेक्लीज़ ही श्रीकृष्ण ह 
र मेगस्थनीज्ञ के समय शौरसेनी लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा 
किया करते थे । उसमें यह भी लिखा हे, कि हेरेछीज़ अपने मूलपुरुष डायोनिसस 
से पंदर इवा था । इसी प्रकार महाभारत ( अनु. १४७. २५-३३ ) में भी कहा है, 
कि श्रीकृष्ण दक्ञप्रजापति से पंदर हवें पुरुष हैं। और, मेगस्थनीज़ ने कणंप्रावरण, 
एकपाद्‌, ललाटाक्ष आदि अद्भत लोगों का (पष्ट. ७४ ),तथा सोने को उपर निका 
लनेवाली चींटियो ( पिपीलिकाओं ) का ( पृ. ६४) , जो वर्णन किया हैं, वह भी 
महाभारत (सभा. ५१ और ५२) दवी में पाया जाता ह । इन बातें से आर अन्य 
बातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनाज्ञ के समय केवल मद्दाभारत ग्रंथ दी 
नहीं.प्रचलित था, किन्तु श्रीक्ृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्ण पूजा का भी प्रचार हो गया था। 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपर्थुक प्रमाण परस्पर-सापेच्त अर्थात्‌ 
एक दूसरे पर अवलम्बित नहीं हैं, किन्तु वे स्वतन्त्र हैं; तो यह बात निध्सन्देह 
प्रतीत दोगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगभग पाच सो वष पहले आश्तित्व 
में ज़रूर था । इसके बाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुछ नये शोक मिला दिये 
होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट 
छोकों के विषय में कोई प्रश्न नद्दीं है-प्रक्न तो समूचे ग्रंथ के ही विषय में इ; और 
यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रंथ शक-काल के, कम से कम पांच शतक पहले च्दी 
रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, ३ के आरम्भ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि 
See M’Crindle’s Ancient India-Meyasthenes und 47५69 
pp. 200-205. मगस्थनीज्ञ का यह कथन एक व मान शोध के कारण विचित्रतांपू्वेक दृढ़ 
किया गया है । वंबई सरकार के Archeeologicnl Departmen को १९१४ इंसवो 
की P70०5 R००7 हाल दी में प्रकाशित हुई है । उसमें एक शिलालेख -हं, जो ग्वालि- 
यर रियासत के भेलसा शहर के पास वेसनगर गाँव में खांबबावा नामक एक गरुडध्वज. 
स्तंभ पर मिला है । इस लेख में यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक एक हिन्दू बने हुए 
यवन अर्थात्‌ मीक ने इश खंभ के सामने वासुदेवे का मन्द्र बनवाया और यह'यवच वहाँ के 
भगमद्र नामक राजा के दरवार में तक्षाशिला के एँटिआस्किडल नामक ग्रीक राजा क एलची की 


हैसियत से रहता था। ऐँटिआ्किडस के सिक्कों से अब यह सिद्ध किया गया है, कि वह , 


ईसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था। इससे यद वात पूर्णतया सिद्ध दो जाती है 
कि उस समय वासुदेवभक्ति प्रचलित थी; केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग भी वास॒- 
देव के मन्दिर बनवाने लगे थे । यह पहले ही बतला चुके हैँ, कि मेगस्थनीज ही को नहीं 


किंतु पाणिने को भी वासुदेव-भक्ति माझम थी । 
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गीता समस्त महाभारत ग्रन्थ का ही एक भाग है-चह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई 
गई है। अतएव गीता का भी काल वही मानना पड़ता है, जो कि सद्दाभारत का है । 
संभव है, कि मल गीता इसके पहले की होः क्योंकि जैसा इसी प्रकरणा के चांथे 
आग में बतलाया गया है, उसकी परंपरा बहुत प्राचीन समय तक इटानी 
पड़ती हे। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाय, यह््‌ निर्विवाद सिद्ध हें कि उसका काल 
महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता । यह नहीं, कि यह बात केवल उप- 
युक्त प्रमाणों ही से सिद्ध 'होती है; किन्तु इसके विषय में स्वतंत्र प्रमाण भी देख 
पड़ते हैं । अब आगे उन स्वतंत्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता ह्वै । 
गीता-काल का निर्णंयः--ऊपर जो प्रमाण बतलाये गये हैं, उनमें गीता 
का स्पष्ट अर्थात्‌ नामतः निर्देश नहीं किया गया है । वहीँ गीता के काल का निर्णाय 
मझाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते हैं 
जिनमें गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं । परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, कि 
परलोकवासी तैलंग ने गीता को आपस्तंब के पहले की अर्थात्‌ ईसा से कमसे 
कम तीन सौ वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है; और डाक्टर भांडारकर ने अपने 
“वैष्णव, शेव आदि पंथ''नामक अंग्रेज़ी ग्रन्थ में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया 
है । प्रोफृसर गार्बे” के मतानुसार तेलंग द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं । 
उनका यह कथन है, कि मृलगीता ईसा के पले दूसरी सदी में हुई और ईसा के 
बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणां से यद 
बात अली सेति प्रगट हो जायगी, कि गार्चे का उक्त कथन ठीक नहीं है । 

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शांकरभाष्य अत्यन्त 
प्राचीन है । श्रीशंकराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य 
लिखा है और उनके ग्रंथों में महाभारत के मनु-त्रृस्पति-संवाद, शुकाचुप्रश्न और 
अनुगीता में से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रमाणाथ लिये गये हें । इससे 
यह बात प्रगट है, कि उनके समय महाभारत और गीता दोनों ग्रंथ प्रमाणभूत 
माने जाते थे । प्रोफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक छोक के आधार 
पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८8५ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक )निश्चित किया है। 
परन्तु इमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पळे हटाना चाहिये। क्योंकि, 
महानुभाव पंथ के “ दशन-प्रकाश ” नामक ग्रंथ में यह कह्दा है, कि “' युग्मपयोपि- 
रसान्वितशाके” अर्थात्‌ शक ६४२ (विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में, श्रीशंकराचार्य 
ने गुहा में प्रवेश किया, और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी; अतएव यह 
सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० ( संवत्‌ ७४५) में हुआ । हमारे मत में 


* See 08787" Bhagavadgita 9. B. E. Vol. VIIT. Intro. pp. 
2l and 34; Dr. Bhandarkar’s Vaishnevism, Shaivism_ cand 
other Sects, p.l3; Dr. Garbe’s Die Bhagavadgitc, p. 64, 
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यही समय, प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कद्दी अधिक सयुक्तिक 
प्रतीत होता हे । परन्तु, यहाँ पर उसके विषय मे विस्तार-पूर्वक विवेचन नहीं किया 
जा सकता । गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीका- 
कारों का उछेख किया गया है, और उक्त भाष्य के आरम्भ ही में श्रीशंकराचार्य ने 
कहा है, कि इन सब टीकाकारों के मतों का खंडन करके हमने नया भाष्य लिखा 
हवै । अतएव आचार्य का जन्म-काल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०; इसमें तो 
कुछ भी सन्देह नहीं कि उस समय के कम से कम दो तीन सौ वर्ष पहले, अर्थात्‌ 
४०० शक के लगभग, गीता प्रचलित थी । अब देखना चाहिये, कि इस काल के 
भी ओर पहले केसे आर कितना जा सकते हैं । 

(२) परलोकवासी तेलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास ऑर बाणभट्ट 
गीता से परिचित थे । कालिदासकृत रघुवंश (१०. ३१) में विष्णु की स्तुति के 
विषय में जो “ अनवाक्ठमवाप्तच्यं न ते किंचन विद्यते ” यह होक है, वह 
गीता के ( ३. २२ ) “ नानवाप्तमवाघ्तव्यं० ” छोक से मिलता है; आर 
बायाभट्ट की कादम्बरी के “ महाभारतमिवानन्तगीताकर्णनानान्दिततरं ” इस एक 
शछेष-प्रधान वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उलेख किया गया है । कालिदास आरे 
भारवि का उललेख स्पष्ट रूप से संवत्‌ ६९१ के एक शिलालेख में पाया जाता है; 
शौर अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बाण भट्ट संवत्‌ ६६३ के लगभग हर्ष राजा 
के पास था । इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडुरंग गोविंद शाखी पारखी ने 
बाणभट्ट पर लिखे हुए अपने एक मराठी निवन्ध में किया हे । 

(३) जावा द्वीप में जो सहाभारत-अंथ यहाँ से गया है उसके भीष्म-पर्व में 
एक गीता प्रकरण इं, जिसमें गीता के भिन्न अध्यायों के लगभग सों सवा 
सो छोक अक्चरशः मिलते हैं । सिर्फ १२, १५, १६ और १७ इन चार. अध्यायों के 
छोक उसमें नहीं हैं । इससे यह कइने में कोइ आपत्ति नहीं देख पड़ती, कि उस 
समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश छी था। क्योंकि, 
कविभापा में यह गीता का अनुवाद है और उसमें जो संस्कृत छोक मिलते हैं वे 
बीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये हैं । इससे यह अनु 
मान करना य॒क्ति-संगत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही शोक थे। जब 
डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, तब डन्हों ने इस बात की 
खोज की है । इस विषय का वर्णन कलकत्ते के माडनं रिव्यू नामक मासिक 
पत्र के जुलाई १९१४ के अंक में, तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित हुआ दै । इससे यह 
सिद्ध दोता है, कि शक चार-पँच सौ के पहले कम से कम दो सौ वर्ष तक महा- 
भारत के भीष्मपवं में गीता थी और उसके छोक भी वर्तमान गीता-छोकों 
के क्रमानुसार ही थे। 

(४) विष्णुप्राण, आर पद्मपुराण आदि ग्रन्थों में भगवद्गीता के नमूने पर 
बनी हुईं जो अन्य गीताएँ देख पड़ती दें, अथवा उनक उछेख पाये जाते हैं, उनका 
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वर्णन इस ग्रंथ के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टतया 
विदित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। 
इसी लिये उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है, और यदि ऐसा न होता 
तो उसका कोई भी अनुकरण न करता | अतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो 
अत्यन्त प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्गीता कम से कम सौ-दो सौ वर्ष अधिक 
प्राचीन अवश्य झोगी । पुराण-क़ाल का आरम्भ समय सन्‌ ईसवी के दूसरे शतक 
से आधिक अर्वाचीन नहीं माना जा सकता, अतएव गीता का काल कम से कम 
शुकारम्भ के कुछ थोड़ा पहले दी मानना पड़ता है । 

(५) ऊपर यहद बतला चुके हैं, कि कालिदास और वाण गीता से परिचित 
थे । कालिदास से पुराने भास कावि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए इं । उनमें 
से ` कर्णंभार? नामक नाटक में बारइवाँ छोक इस प्रकार हैः-- 

हतोऽपि लभते स्वगे जित्वा ठु लभते यः । 

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
यह शोक गीता के “ इतो वा प्राप्स्यासे स्वर्ग० ” (गी. २. ३७ ) छोक के समाना- 
थक है । और जब कि भास कवि के अन्य नाटकों से यह प्रगट होता है कि वह 
महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यही अनुभान किया जा- सकता दै, 
कि उपयुक्त छोक लिखते समय उसके सन में गीता का उक्त 'छोक- अवश्य आया 
होगा । अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है, कि आस कवि के पहले भी महाभारत और 
गीता का आस्तित्व था । पंडित त. गणपति शास्त्री ने यह्‌ निश्चित किया है, कि 
साख कवि का काल शक के दा-तीन सो वर्ष पहले र्घा होगा । परन्तु कुछ लोगों 
का यह मत है, कि वह शक के सौ दो-सो वषे बाद हुआ है । यादि इस दूसरे मत 
को सत्य सानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से 
कम सो-दो सौ वर्ष पहल अर्थात्‌ शक-काल के आरम्भ में महाभारत और गीता, 
दोनों पंथ सर्वमान्य हो गये थे। 

(६) परन्तु प्राचीन ग्रंथकारों द्वारा गीता के छोक लिये जाने का और भी 
अधिक दृढ़ प्रमाण, परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काळे ने गुरुकुल की “वैदिक 
मेगज्ीन? नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, अंक ६।७ प्रष्ठ ५२८-५३२, 
मार्गशीष और पौष, संचत्‌ १६७०) में प्रकाशित किया दै। इसके पहले पश्चिमी 
संस्कृत पंडितों का यह सत था, कि संस्कत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा किनी 
अधिक प्राचीन ग्रंथों में, उदाइरणार्थ सूत्नम्रंथों में भी, गीता का उल्लेख नहीं पाया 
जाता; और इसालिये यह कहना पड़ता है, कि सूत्र-काल के बाद अर्थात्‌ अधिक से 
अधिक सन्‌ ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी । परन्तु परलोकवासी 
काळे ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है । बौधायनगृह्यशेष- 
सूत्र (२. २२. &) में गीता का (8. २६) शोक, “ तदाह भगवान” कह कर 
स्पष्ट रूप से लिया गया है, जेसे- 
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देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुरयान्मनसा वाचयादिति । तदाह भगवान्‌-- 
पत्रं पुष्प फळे तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भकत्युपहृतमश्ामि प्रयतात्मनः ॥ इति 
= ~ 
ओर आगे चल कर कद्दा है, कि भक्ति से नम्र हो कर इन मंत्रों को पढ़ना चाहिये 
“ अक्तिनत्रः एतान्‌ मन्त्रानधीयीत ? । इसी गृद्यशेषम्नत्र के तीसरे प्रश्न के अन्त में 
यह सी कहा है कि “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ” इस द्वादशाक्षर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेघ का फल मिलता है। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है कि 
बोधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समझी 
जाती थी । इसके सिवा बोधायन के पिठृमेधलूत्र के तृतीय प्रश्न के आरम्भ ही 
में यह वाक्य हैः-- 
जातस्य वे मनुष्यस्य ध्रुव मरणमिति विजानीयात्तश्माज्जाते 

न प्रहृष्येन्मुत च न विषीदेत । 
इससे सहज ही देख पड़ता है, कि वह गीता के “ जातस्य हि ध्रुवो म्त्युः ध्रुवं 
जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहदाथेऽ्े न त्वं शोचितुर्महसि ” इस कोक से स॒ पड़ा 
होगा; और उसमें उपर्युक्त “ पन्नं पुष्पं०”” छोक का योग देने से तो कुछ शंका ही 
नहीं रह्‌ जाती ! ऊपर बतला चुके हैं, किं स्वयं महाभारत का एक शोक बौधायन- 
सत्रों में पाया जाता है । वूलर साहब * ने निश्चित किया है, कि बौधायन का काल 
आपस्तम्ब्र के सौ-दो सौ वर्ष पहले होगा और आपस्तम्ब का काल ईसा के 
पहले तीन सो वर्ष से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस 
ओर इटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में मेप-श्षभ आदि राशियाँ नहीं हैं और 
कालमाधव में तो बोधायन का “ मीनमेषयोमेंघवृषभयोवा वसन्तः ” यह वचन 
दिया गया है-य्दी वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिः- 
शास्र (प. १०२) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान किया 
जाता है, कि महाभारत वोधायन के पहले का है। शकारम्भ के कम से कम चार सौ 
वर्ष पहले बौधायन का समय होना चाहिये और पाँच सौ वर्ष पहले महाभारत 
तथा गीता का अस्तित्वं था। परलोकवासी काळे ने बोधायन के काल को इँसा के 
सास-आठ सो वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान 
पड़ता है कि बोधायन का राशिःविषयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा । 

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो 
जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सो वर्ष पहले अस्तित्व में थी; 
बौधायन तथा आश्वलायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचार्य 
के समय तक उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु 


* See Sacred Books of the East Series, Vol. IL. Intto. 9. xiii. 
and also the same Series, Vol. XIV, Iniro. p. Xliii. 
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अब तक जिन प्रमाणों का उलेख किया गया है, वे सब वेदिक धर्म के ग्रंथों से तिये 
गये हैं। अब आरो चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वेदिक घर्मग्रंथों से भिन्न, 
अर्थात्‌ बोद्ध वाङ्मय का हे। इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से 
सर भी आधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। बोद्धर्म के पहले ही 
सआागवतधर्म का उदय हो गया था, इस विषय में बूलर ओर प्रसिद्ध फ्रेंच पंडित 
सेनाट के मतों का उलेख पहले दो चुका छै; तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में 
इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायया, कि बौद्ध धर्म की व्राद्धि के 
कुड्‌, तथा इिन्दूधर्म से उसका क्या सम्बन्ध है। यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही आवश्यक उलेख संक्षिप्त रूप से किया जायगा । भागवतधर्म बोद्ध-धर्म के 
पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का- निश्चय नहीं किया जा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण 
नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उदय छुआ । अतएव यह 
देखना आवश्यक है, कि बोद्ध ग्रंथकारों ने गीता-ग्रंय का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया 
है या नहीं । प्राचीन बोद्ध ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुद्धा के समय 
चार वेद्‌, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिइास, निधेट आदि वैदिक धर्म-ग्रंथ 
प्रचलित झो चुके थे । अतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वेदिक धर्म 
पूणांवस्था में पहुँच चुका था। इसके बाद बुद्ध ने जो नया पंथ चलाया, वह 
अध्यात्म की दृष्टि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमें--जैला अगले भाग में बतलाया 
जायगा--आचरणादृष्टि से उपनिषदों के संन्यास-मार्ग ही का अनुकरण किया गया 
था । अशोक के समय बोद्धधर्म की यह दशा बदुल गई थी। बोद्ध भिक्षुओं ने 
जंगलों में रहना छोड़ दिया था । धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का कास करने के 
लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, और पश्चिम की ओर अलेक्ज़ें डिया तथा ग्रीस 
तक चले गये थे । बौद्ध धर्म के इतिहाल में यह एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न हैं, 
कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिये बौद्धय॒ति केसे 
प्रघ्त छोगये? बौद्धधर्म के प्राचीन ग्रंथों पर दृष्टि डालिये सुत्तनिपात के खमाविः 
साणषुत्त मं कद्दा इ, कि जिस भिल्ञु ने पूर्ण अच्दतावस्था प्राप्त कर ली है, वह कोई 
भी काम न करे; केवल गेंड़े के सदृश जंगल में निवास किया करे । ओर महावमा 
(५. १.२७) में बुद्ध के शिष्य सोनकोलीबिल की कथा में कहा इं, के “जा 
भिक्ञु निवांणपद तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोइ काम ही अवाशिष्ट 
रह जाता है और न किया हुआ कर्म ही भोगना पड़ता हे--'कतस्ल पडिचयां 
नात्थि करणीयं न विज्ञति ?। यइ शुद्ध संन्यास-मार्ग ह; और हमारे आपानेषादेक 
संन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है! यह "' करणीयं न विज्ञति ” 
वाक्य गीता के इस “ तस्य कार्य न विद्यते ” वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं 
है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु बोद्ध भिन्तुओं का जब यह सूल संन्यास- 
प्रधान आचार बद्ल गया और जब वे परोपकार के काम करने लगे, तब नये तथा 
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पुराने मत में झगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को “ थेरवाद ? ( बृद्धधव ) कहने 
लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्थ का “ महायान ? नाम रख करके पुराने 
पंथ को “ हीनयान ? ( अर्थात्‌ दीन पंथ के ) नाम से सम्बोधित करने लगे। अश्व- 
घोष महायान पंथ का था, और वइ इस सत को मानता था कि बोद्ध यति लोग 
परोपकार के काम किया करें; अतएव सोंद्रानंद (१८. ५४) काब्य के अन्त में, 
जब नन्द अइईतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया दै उसमें 
पहले यह कहा है-- 
अवाप्तकायोंडसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्वपि | 
अर्थात्‌ “ तेरा कर्त्तव्य हो चुका, तुभ्मे उत्तम गति मिल गई, अब तेरे लिये तिल्न 
भर सी कर्तव्य नहीं रहा; ” और आगे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथों || 

अर्थात्‌ “अतएव अब तू अपना कार्य छोड़, बुद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर”? 
(सों. १८, ५७ ) । बुद्ध के कर्मत्यांग विषयक उपदेश में--कि जो प्राचीन धर्म- 
ग्रंथों में पाया जाता है-तथा इख उपदेश में ( कि जिले सोंद्रानन्द काब्य में अश्व- 
घोष ने बुद्ध के सुख ले कइलाया है ) अत्यन्त भिन्नता है। और अश्वघोष को 
इन दुलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो. युक्ति-प्रयुक्तियाँ हैं, उनमें- 
“४ तस्य कार्य न विद्ते.........तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ? अर्थात्‌ तेरे 
लिये कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हों उनको निष्काम बुद्धि से 
किया कर (गी. ३. १७, १६ )--न केवल अर्थदाटि से ही किन्छु शब्दशः समा- 
नता है । अतएव इससे यह अनुमान दोता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गीता 
दी से सिली हैं । इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं कि अश्वघोष से भी 


~ 


पहले महाभारत था । परन्तु इसे केवल अनुमान ही न समभिये । बुद्ध॒धर्मालुयायी 
तारानाथ ने वुद्ध-घमंविषयक इतिहास-सम्बन्धी जो ग्रंथ तिव्बती भाषा में लिखा हं, 
उसमें लिखा है [कि बोद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-मार में मद्दायान पंथ ने जो कर्म- 
योगविषयक सुधार किया था, उसे * ज्ञानी श्रीकृष्ण और गणेश ? से महायान पंथ 
के सुख्य पुरस्कर्ता नागाजुन के गुरु राहुलभद्ग ने जमना था। इस ग्रंथ का अजुवाद 
रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया ह--अंग्रेज़ी में अभी नहीं हुआ दे। 
डाक्टर केन ने १०९६ ईसवी में बुद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। यहां उसी से 
हमने यह अवतरण लिया है #। डाक्टर केने का भी यही सत हैं, कि यहाँ पर 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है | महायान पंथ के 
बौद्ध गथा में से, ' सद्धमपुंडरीक ” नामक ग्रंथ में सी भगवद्गीता के 'छोकों के 

¥ See Dr. Kern’s Manual of 2#६86% Buddhism, Grandriss, 
II]. 8. 9. .22. महायान पंथ के * अभितायुसुत्त ? नामक मुख्य गथ का अनुवाद चीनी 
भाषा में सन १४८ के लगभग किया गया था । 


गी, र. ७२ 
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ससान कुछ 'छोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य बातों का विवेचन अगले 
साग में किया जायगा । यहां पर केवल यही बतलाना है, कि बौद अंथकारों के 
ही मतानुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, उसमे भक्ति-प्रधान 
तथा कर्म-प्रघान महायान पंथ की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही छुई है; और 
अश्वघोष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है उसखे, इस अनु- 
सास को आर भी दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पंडितों का निश्चय है कि 
महायान पंथ का पला पुरष्कर्ता नागाजुन शक के लगभग सो डेढ़ सी वष पहले हुआ 
होगा, शौर यइ तो स्पष्ट दी हैं कि इस पंथ का बीजारोपणा अशोक के राजशासन 
के समय में हुआ होगा । बोद्ध अंथों से, तथा स्वयं बोद्ध ग्र॑यकारों के 
लिखे हुए उस घर्म के इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, 
कि भगवचङ्गीता मह्दावान बोद्ध पंथ के जन्म से पहले--अशोक से भी पहले यानी 
सन्‌ ईसवी से लगभग ३०० वर्ष पहले द्वी अध्तित्व से थी । 

. इन सब प्रमाणो पर विचार करने ले इसमे कुछ शी शंका बह्ीं रह जाती, 
कि वर्तमान सगवद्गीता शालिवाइन शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले ही 
अध्तित्व में थी । डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी तेलंग, रावबह्दाटुर चितामारी- 
राव वैद्य ओर परलोकवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता 
जुलता दै और उसी को यदह्दों ग्राद्ध मानना चाहिये। हों, प्रोफेसर याबें . का सत 
भिन्न है। उन्हों ने उसके प्रमाण मे गीता के चौथे छाच्यायचाले सम्प्रदाय-पर- 
म्परा के छोकों में से इस ' योगो नष्ट: ?--योग का नाशा हो गया -वाक्य को ले कर 
योग शब्द का. अर्थ ' पात्जस योग? किया है। परन्तु हमने प्रमाण सहित 
बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ ' पातअल योग ? नहीं--* कर्मयोग ? 
हू । इसलिये प्रो० गाबे का भत अमसमलक अतएव झाग्राद्य छे । यह बात निविवाद 
इं, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाइन शक के पाँच सो वर्ष पहले की अपेक्षा 
अर कम नहीं साना जा सकता । पिछले साग में यह बतला छी आये इं, कि 
मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये । 

n “फ = ५ 
भाग ६-गीता ओर बोद्ध ग्रंथ । 

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बोद्ध ग्रंथों के प्रमाण 
बतलाये गये हैं, उनका पूरा पूरा सहत्व सममम्भने के लिये गीता और बौद्ध ग्र॑थ या 
बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर सी यह्दों विचार करना आवः 
श्यक है । पहले कई बार बतला आये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता 
में वर्णित स्थितप्रज्ञ प्रद्नत्तिमार्गावलंबी रहता है । परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी 
देर के लिये अलग रख दें, और उक्त पुरुष के केबल मानासिक तथा नैतिक गुणों ही 
का विचार करें तो गीता में स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५. ७२ ), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ( ४. 
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१९-२३; ५.१८-२८ ) और भाक्तियोगी पुरुष ( १२. १३-१९ ) के जो लक्षण बत- 
लाये हैं उनमें, और निर्वाणपद के अधिकारी आईतों के अर्थात्‌ पू्ावस्था को 
पहुँचे हुए बौद्ध भिल्लुओं के जो लक्षण भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में दिये हुए हैं 
उनमे, [विलक्षण समता देख पड़ती दै ( धम्मपद :छो. ३६०-४२३ और सुत्तनिपातों 
में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखो )। इतना छी नहीं, किन्तु इन वर्णानों के 
शब्दखाम्य से देख पड़ता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं भाक्तिमान्‌ पुरुष के समान ही 
सच्चा भिक्षु भी “ शान्त ? , ¦ निष्कास, ? ¦ निर्मम, ? “ निराशी ? ( निरिश्सित ), 
° समठुःखसुख, ? “ निरारंभ, › * निकेतन ? या ` आनिवेशन ? अथवा " समनि- 


न्दास्लुति, ? और 'मान-अपसान तथा लास-अ्लाभ को समान माननेवाला' रहता है * 


( धम्मपद ४०, ४१ शरं ९१; सुत्तनि, मुनिसुत्त, १. ७ आर १४; द्वयतानुपस्सनसुत्त 
२१-२३; और विनयपिटक खुछ॒वग्ग ७. ४. ७ देखो ) । द्वयतानुपस्सनसुत्त के 
४० वें 'छोक का यह विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमन्‌ है 
वच्दी अज्ञानी को अंधकार के सदश दै-गीता के ( २. ६९ ) “ या निशा सर्वभू- 
तानां तस्यां जागर्ति संयमी ? इस 'ोकांतर्गत पवेवार के सदश दै; और झुनि- 
सुत्त के १० वें छोक का यह वणीन--“' अरोसनेर्‍यो न रोसेति ” अर्थात्‌ न तो स्वयं 
कष्ट पाता है और च दूसरों को कष्ट देता है-गीता के “ यस्मान्नोद्विजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः ” ( गी. १२. १५) इस वर्णन के समान हे। इसी प्रकार सल्ल- 
सुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता है वह मरता है ” और “ प्राणियों 
का आदि तथा अंत अब्यक्त है इसलिये उसका शोक करना घृथा है ”( सल्लसुत्त १ 
झर 8, तत्रा गी. २. २७ और २८ ) कुछ शब्दों के हेरफेर से गीता के ची विचार 
हैं । गीता के दसवें अध्याय में अथवा अनुगीता ( म.भा. अश्व, ४३, ४४ ) में 
“ ज्योतिसामों में सूर्य, नतरा में चन्द्र, और वेदमन्त्र में गायत्री ” आदि जो 
वर्शन है, बद्दी सेलसुत्त के २१ वें और २२ वें छोकों में तथा महावगा(६. ३५. प्‌) 
में ज्यों का त्यों पाया जाता हे । इसके सिवा शब्दसाइश्य के तथा अथसमता के 
छोटे मोटे उदाइरण, परलोकवासी तैलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की 
Lr) में दे दिये हैं । तथापि प्रश्न होता हैं कि यह सदृशता हुई केसे ? ये विचार 
असल में बोद्ध'धर्स के हैं या वैदिकधर्म के ? और, इनसे अनुमान'क्या निकलता है! 
किन्तु इन प्रश्नों को इल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध ये, वे अपूर्ण 
थे।यह्वी कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसादश्य आर अथ-साइश्यदूखला दुन के 
सिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु 
अब बोद्धधर्स की जो अधिक बातें उपलब्ध हो गई हैं उनसे, उक्त प्रश्न इल किये जा 
सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता 
है। परलोकवासी तैलंग कृत गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद जिस था प्राच्यधमग्रन्थ- 
माला ? में प्रकाशित हुआ था, उसी में आगे चल कर पश्चिमी विद्वानों ने बोद्धधम- 
ग्रन्थों के अंग्रेज़ी अनुवादे प्रसिद्ध किये हैं । ये बातें प्रायः उन्हीं से एकत्रित को गई 
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हैं और प्रमाण में जो बोद्ध ग्रन्थों के स्थल बतलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी 
माला के अजुवादों में मिलेगा । कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के अव- 
तरण मूल पाली ग्रन्थों से ही उदृत किये गये हैं । 
सब यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जनघर्म' के समाय बौद्धधर्म 
भी अपने वैदिकधर्स-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा ले 
कर किसी कारण से विभक्त 'हो गया है, अथात्‌ वह कोई पराया नहीं है--किन्तु 
उसके पहले यहीं पर जो ब्राह्मण॒धर्म था, उसी की यहीं उपजी हुईं यह एक शाखा 
है । लंका में मद्दावंस या दीपवंस आदि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्थ हैं, उनमें बुद्ध 
के पश्चाहर्ती राजाओं तथा बोद्ध आचायों की परंपरा का जो वर्णान है, उसका हिसाब 
लगा कर देखने से ज्ञात होता है, कि गोतम वृद्ध ने अस्सी वष की आयु पा कर इंसवी 
सन्‌ से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें कुछ बातें असबद्ध हें, 
इसलिये प्रोफेसर मेफ्समलर ने इस गणना पर सच्स विचार करके बुद्ध का यथार्थ 
निर्वाण-काल इसवी सन्‌ से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, आर डाक्टर वूलर भी 
अशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाशित करते हैं । तथापि 
प्रोफृसर ग्हिसडेविडूस और डा० केन के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को 
उक्त काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे की ओर इटालाना चाहते हैं । प्रोफे 
सर गायगर ने हाल ही में इन सब मतों की जाँच करके, बद्ध का यथार्थ निर्वाण- 
काल ईसवी सन्‌ से ४८३ वर्ष पले माना है “ । इनमें से कोई- भी काल क्‍यों न 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद हे, कि ब॒द्ध का. जन्म होने के पहले ही 
वेदिकधमं पूर्णं अवस्था में पहुँच चुका था, और न केवल उपानिषद ही किन्तु धर्म 
सूत्रों के समान ग्रन्य भी उसके पहले ही तैयार हो चके थे। क्‍योंकि, पाली भाषा के 
प्राचीन बोड घमग्रन्थों ही में लिखा है कि, “ चारों वेद, वेदांग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इतिहास और निघंटु ” आदि विषयों में प्रवीण सत्तशील गृहस्थ ब्राह्मणों, 
तथा जंटिल तपस्वियों से गोतम बुद्ध ने वाद करके उनको उपने धर्म की दीक्षा दी 
( सुत्तनिपातों में सेलसुत्त के सेल का वर्णन तथा वश्थुगाथा ३०-४५ देखो )। 
कठ आदि उपनिषदों सें ( कठ. १. १८; सुंड १. २. १०), तथा उन्हीं को लक्ष्य 
करके गीता ( २. ४०-४५; ९. २०, २१ ) में जिस प्रकार यज्ञ-याग आदि श्रौत 
कसी को गोणता का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार तथा कई अशों में उन्हीं 
शब्दों के द्वारा तेविजसुत्तो ( तरैविद्यसूत्रों ) में बद्ध ने भी अपने मतानुसार ' यज्ञ- 


^ बुद्ध-निर्वाणकाळ विषयक वर्णन प्रो० मेत्र्समूळर ने अपने धम्मपद के अंग्रेज़ी अनुवाद 
की प्रस्तावना में ( 8. 8. £. Vol. २. Intr०. एए. अ%४४-ड।४ ) किया है और 
उसको परीक्षा डा. गायगर ने, सन्‌ १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुबाद की 
प्रस्तावना में, की है (The Mahavamsa by Dr.Geiger, Pali Text Society, 
Intro, p. xxii f). 
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यागादि ? को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है और इस बात का निरूपण किया 
छं, !के ब्राह्मण जल ' ब्रह्मसहब्यताय ? ( ब्रह्मसइव्यत्यय = ब्रह्मसायुज्यता ) 
कहते हें वह अवस्था केसे प्रा होती है । इससे यहद बात स्पष्ट विदित होती है 
कि बाह्णाधर्म के कर्मकाराड तथा ज्ञानकारड--अथवा गाइस्थ्यधर्म और संन्यास- 
धमं, अथात्‌ प्रद्वा्ति आर निवरृत्ति-इन दोनों शाखाओं के पूरतया रूढ़ हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये बोद्धधर्स उत्पन्न हुआ । सुधार के विषय में सामान्य 
नियम यह हैँ, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती हें ऑर कुछ बदल 
जाती हें । अतएव इख न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये एकै 
बौद्धघर्स में वेदिकधर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है और किन किन को 
छोड़ दिया है । यह विचार दोनों-गाईस्थ्यधर्म और संन्यास-की पृथक्‌ पृथक्‌ 
दृष्टि से करना चाहिये । परन्तु बोद्धधर्मं सूल में संन्यासमागीय अथवा केवल 
निवृत्ति-प्रधान है, इसलिये पहले दोनों के सन्यासमाग का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गाईस्थ्यधर्स के तारतम्य पर विचार किया जायगा | 

दिक सन्यास-घर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब 
व्यवहार तृष्णामलक अतएव दुःखमय हें; उससे अर्थात्‌ जन्म-सरण के भव-चक्र 
से आत्मा का सर्वथा छुटकारा छोने के लिये सन को निष्काम ओर विरक्त करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य सरटि के मल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी' नित्य परब्रह्म में 
श्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना डाचित हे; इस आत्मनिष्ठ 
स्थिति ही में सदा निम रहना संन्यास-धर्म का मुख्य तत्त्व हैं । दृश्य-साषट 
नाम-रूपात्मक तथा नाशवान्‌ है और कर्म-विपाक के कारण ही उसका अखंडित 
व्यापार जारी है। 

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा ) | 

कम्मनिवेधना सत्ता ( सत्त्वानि ) रथस्साऽणीव यायतो ॥ 
अर्थात्‌ “ कर्म ही से लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुईं गाड़ी रथ 
की कील से नियंत्रित रती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कमै से बँधा हुआ इ 
( सुत्तनि वासेठसुत्त. ६१ ) । वेदिकधमं के ज्ञानकाणड का उक्त तत्त, अथवा जन्म 
सरण का चक्कर, या बरह्मा, इन्द्र, सइश्वर, इश्वर, यम आदि अनेक देवता ओर उनके 
भिन्न भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि लोकों का बाह्मणधर्म में वर्णित आस्तित्व, बुद्ध को 
मान्य था; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, अविद्या, उपादान ऑर प्रकृति 
वगैरह वेदान्त या सांख्य शाख के शब्द तथा ब्रह्मादि वेदिक देवताओं की कथाएं 
सी ( बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर ) कुछ दवेरफेर से बोद्ध ग्रन्थों सें पाई जाती 
हैं। यद्यपि ब॒द्ध को वैदिकधरमं के कर्म-सष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे कि, दृश्य 
सीष्ट नाशवानू और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं 
तथापि वेदिकधर्म अर्थात्‌ उपनिषत्कारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था,कि नाम- 
रूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त आत्मस्वरूपी परब्रह्म के 
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ससान एक नित्य और सर्वव्यापक वस्तु है । इन दोनों धमी में जो विशेष भिन्नता 
है, वह यह्दी है । गोतम बुड ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि आत्मा या 
ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं हे-केवल अम है; इसलिये आत्म-डनात्ा के विचार में 
या ब्रह्मचिन्तन के एचड़े में पड़ कर किसी को अपना समय न खोजा चाहिये 
( सब्बासवसुत्त. £-१३ देखो ) । दीध्घनिकायों के ब्रह्मजालसुत्तो से भी यही 
बात स्पष्ट होती हें कि आत्माविषयक कोई भी कल्पना वुँ को सान्य न थी #। 
इन सुत्तं में पहले कद्दा है कि आत्मा ओर ब्रह्म एक है या दो; फिर एसे ही भद 
बतलाते हुए आत्मां की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कव्पनाएँ बतला कर कह्दा ट्ठ के 
ये सभी मिथ्या ९ दृष्टि ? हं; आर मिलिदअश्च ( २. ३.६ ओर २, ७. १५) में भी 
बौदघर्म के शबुखार नागसेन ने यनानी सिलिन्द ( मिनांदर से साफ साफ कह 
दिया है कि “ आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु बद्दी है” । यदि मान लें के आत्मा 
ओर उसी प्रकार ब्रह्म -भी दोनों अस ही हैं, यथाथ बहीं दँ, तो वस्तुतः 
धर्म की नींव ही गिर जाती छे । क्योकि, फिर तो सभी शअ्रनित्य वस्तुएँ 
बच रहती हैं, ओर निद्यसुख या उसका अनुभव करनेवाला कोई सी नहीं 
रह आता; यद्दी कारण है जो श्रीशंकरांचायं ने तर्क दृष्टि से इस मत को अग्राह्य 
निश्चित किया है । परन्तु अभी इमें केवल यही देखना छै कि असली बुद्धधर्म क्या 
हे, इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे कि खु ने अपने धर्म की क्या 
उपपात्ति बतलाई है । यद्यपि बुद्ध को आत्मा का ाश्‍्तित्व साम्य न था, तथापि इन 
दो बातों से वे पर्णतया सइसत थे कि ( १) कस-बिपाक के कारण नाम-रूपा- 
त्मक देइ को ( आत्मा को नटीं ) नाशवान्‌ जगत्‌ के प्रपञ्च में बार बार जन्म लेना 
पड़ता इं, ओर (२) पुनजन्म का यह चक्कर या सारा ससार दी ठटुःखमय हैं; 
इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है । 
इस ग्रकार इन दो बातों--अर्थात्‌ सांसारिक दुःख के आस्तित्व और उसके निवारण 
करने की आवश्यकता--को मान लेने से वेदिफघर्स का यह श्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है, कि दःख-निवारण करके अत्यंत लख प्राप्त कर लेने का मार्ग कोन सा हैं; 
यर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक 'हो जाता है । उपनिपत्कारों 
ने कहा दे, कि यकज्ञ-याग आदि कमो के ह्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं 
सकता ओर डु ने इससे भी कहीं आगे बढ़: कर इन सब कसो को 'दिंसात्मक 
अतएव सवंया त्याज्य आर निषिद्ध बतलाया है । इसी प्रकार यदि स्वयं ८ ब्रह्म ? दवी 
को एक बड़ा सारी अस मानें, तो ढःख-निवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञान-मार्ग ै वह भी 
्रांतिकारक तथा असम्भव निर्णीत होता है । फिर ठुःखमय अवचक्र से छूटने का 
मार्ग कौन सा है ? बुद्ध ने इसका यछ उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के 
लिये उस रोग का मूल कारण टँ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर 
+ ब्रह्मजारसुत्त का अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन रिइसडे- 
विड्स ने, $B. £. Vol. XXVI, Intro, pp. xxiii-%%४ में किया है। 
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वैद्य किया करता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) 
उसके कारण को जान कर ( ४) उसी कारण को दूर करनेवाले मां का अव- 
लंब डुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाहिये । इन कारणो का विचार करने से देख पड़ता 
हैक तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सब दुःखा को जड़ हैं; आर, एक नाम- 
रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे इंए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य 
नाम-रूपात्सक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते . हैं । और फिर बुद्ध ने निश्चित 
किया है कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिणड छुड़ाने के लिये इन्द्रियनिग्रह 
से, ध्यान से, तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी .या भिल्ल बन 
जाना ही एक यथार्थ मार्ग है, और इसी वैराग्य-युक्त संन्यास से अटल शांति एवं 
सुख प्राप्त होता है । तात्पर्य यह्द है, कि यज्ञ-याग आदि की, तथा  आत्म-अनात्म- 
विचार की #म्मट में न पड़ कर इन चार दृश्य बातों पर दी ब्रौद्ध-घमं की रचना की 
गई है। वे चार बातें ये हैं :--सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके 
निरोध या निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये 
वैराग्यरूप साधन; अथवा बाद्धों की परिभाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, समुदय, 
निरोध आर मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार सूलतच्व. को डुद्ध ने | आर्यः 
सत्य ? नाम दिया हे । उपनिषद के आत्मज्ञान के बदले चार आर्यसत्यों की द्श्य 
नींव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बोद्ध खड़ा किया गया है; तथापि अचल शांति 
या सुख पाने के लिये तृष्णा अथवा वासना का च्य -करके मन को निष्कास करने 
के जित सार्ग ( चौथे लल्य) .का उपदेश बुद्ध ने किया: है वह मागं, आर 
मोच-प्रालि के लिये उपनिषदों में वर्णित मार्ग, दोनों वस्तुतः एक ही हं; इसलिये 
यह बात स्पष्ट है कि दोनों धर्मों का झन्तिम दृश्य-खाध्य मन की निर्विषय स्थिति 
ही है । परन्तु इन दोनों धर्मों मे भेद यह है, कि बरह्म तथा आत्मा को एक मानने: 
वाले उपनिषत्कारों ने मन की इस निष्कास.अवस्या को “ आत्मनिष्ठ, श्रह्मलंस्था', 
' ब्रह्म भूतता, ? ' ब्रह्मनिर्वाण ? (गी, ५. १७-२५; छां २. २३. १)/ अथात्‌ ब्रह्म 
में आत्मा का लय होना आदि. अन्तिम आधार-दर्शक नाम दिये हं, ओर बुद्ध ने उस 
केवल “ निर्वाण ? अर्थात्‌ “ विराम पाना, या दीपक बुक: जाने के समान वासना 
का नाश होना ? यह क्रिया-दुर्शक नाम दिया है । क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा कोम 
कह देने पर यह प्रश्न छी नहीं रह जाता, कि “विराम कान पाता ६ ऑर किसम पाता 
है” ( सुत्तनिपात में रतनसुत्त ५४ और वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध नेतो 
यह स्पष्ट रीति से कह दिया दै, कि चतुर मडुष्य को इस गूढ़ प्रश्न का विचार सीन 
करना चाहिये ( सब्बासवसुत्त 8-१३ और सिलिन्द श्न, ४. २. ४ एवं ५ देखो ) । 
यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता इसलिये एक शरीर के नष्ट होने 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त दोनेवाले “ मरण ? 
शब्द का उपयोग बौद्धधर्म के अनुसार “निर्वाण” के लिये किया भी नहीं जा सकता। 
निवाण तो “ त्यु की मृत्यु, ? अथवा उपनिषदों के वर्णनानुसार “मृत्यु को पार कर 
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जाने का मार्ग ? है-निरी मौत नहीं है। बहुदारशयक उपनिषद (४७. ७.७) में 
यह दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार सर्प को, अपनी केंचली छोड़ देने पर उसकी 
कुछ परवा नहीं रहती, उसी भकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुच जाता इ 
तब उसे भी अपने शारीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; डार इसी दृष्टांत का आधार 
असली भिक्षु का वणांन करते समय सुत्तनिपात में उरगसुत्त के प्रत्येक छोक में लिया 
राया है । वेदिकधर्म का यह तत्व ( कोषी. ब्रा, ३. १ ),कि “ आत्मनिष्ठ पुरुष पाप- 
पुश्य से सदैव अलिप्त रहता है ( बृ. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे मातृवध तथा 
पितृवध सरीखे पातकों का भी दोष नहीं लगता ”, धम्मपद से शब्दशः ज्यों का 
त्यों बतलाया गया है ( घम्म, २९४ और २९५ तथा मिलिन्द्घश्न, ४. ५. ७ 
देखो )। सारांश, यद्यपि ब्रह्म तया आत्मा का आस्तित्व छुछ' को मान्य नहीं था 
तथापि मन को शांत,विरक्त तथा निष्काम करना प्रम्टरति मोक्छ-प्रासि के जिन साधनों 
का उपनिषदों में वणांन ६, वे ही साधन डुद्ध के सत से निवाण-प्रालि के लिये भी 
आवश्यक हैं; इसी लिये बोद्ध यांति तथा बेद्कसंन्यासियों के वर्णान मानसिक 
स्थिति की दृष्टि से एक होते हैं; ओर इसी कारण पाप-पुराय की जवाबदारी 
के सबंध भें, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय में, वेदिक स॑न्यास- 
धर्म के जो सिद्धांत हैं वे दी बोघ में भी स्थिर रखे गये हूँ । परन्तु वेदिकथर्म 
गोतम बुद्ध से पहले का है, अतएव इस विषय में कोई. शंका नदीं कि ये विचार 
असल में वेदिकधर्म के ही हैं । 
वैदिके तथा बौद्ध संन्यास-घमोी की विभिन्नता का वर्णान 'हो चुका । अब 
देखना चाहिये कि गाइस्थ्यधर्स के विषय में छुद्ध ने क्या कहा है। आत्म-अनात्म- 
बिचार के तत्त्तज्ञान को महत्व न दे कर सांसारिक दुःखों के आस्तित्व आदि दृश्य 
आधार पर 'ी यद्यपि बोद्धधर्म खड़ा किया गया 'है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, 
कि कॉर सरीखे आधुनिक पश्चिमी पंडितों के निरे आधिमौतिक घर्म के अचुसार- 
अथवा गीताधस के अनुसार भी-बाद'बमे भ्ल सें प्रद्वत्तिप्रधान नहीं इ। यह 
सच है कि बुद्ध को उपनिषदां के आत्मञ्चान की तार्विक' ' दृष्टि मान्य नहीं इं, 
परन्तु बृझ्दारणयक उपनिषद्‌ ( ४. ४. ६ ) में वर्णित याज्ञवल्क्य का यहद सिद्धांत 
कि, “ संसार को बिल्कुल छोड़ करके मन को निर्विषय तथा निष्काम करना ही 
इस जगत्‌ में मनुष्य का केवल एक परम कतव्य इ, ” बोद्धघमे में सवथा स्थिर 
रखा गया है । इसी लिये वौद्धघमे मूल में केवल संन्यास-प्रचान हो गया है । 
यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पय यङ्ग छे कि संसार का त्याग 
किये बिना, केवल गुइस्थाश्रम में दी बने रहने से, परमसुख तथा अइतावस्था 
कभी प्राप्त हो नहीं सकती; तथापि यह न लमक लेना चाहिये,कि उसमें गाइस्य्य- 
बृत्ति का बिलकुल विवेचन छी बहीं है । जो मनुष्य बिना भिच्छु बने, उद, उसके 
घर्म और बौद्ध भित्तुओं के संव अथांत्‌ मेलों या मंडलियों,इन तीनों पर विश्वास रखे 
आर “ बुद्ध शरणं गच्छामि, चमे शरणं गच्छामि,संघं शरणं गच्छामि’ इस सकढ्प 
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के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध अंथों मे, उपासक कहा 
ई । यही लोग बौद्ध धर्मांचलंबी गृहस्थ हैं । प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों 
पर उपदेश किया है कि इन उपासकों को अपना गाइस्थ्य व्यवहार कैसा रखना 
चाहिये ( महापरिनिव्बाणसुत्त १.२४ )। वैदिक गाईस्थ्यंधर्म में से हिंसात्मक श्रौत 
यज्ञ-याग और चारों वणा का भेद धुद्ध को ग्राह्य नहीं था । इन बातों को छोड़ 
देने से स्मात्ते पञ्चमहायज्ञ, दान आदि परोपकारक धर्म और नीतिपूर्वक्र आचरण 
करना ही ग्रहस्थ का कर्त्तव्य रह जाता है; तथा ग्रहस्थों के धर्म का वर्णन करते 
समय केवल इन्हीं बातों का उलेख बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है । बुद्ध का मत है 
के प्रत्येक ग्र॒हृस्थ अर्थात्‌ उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये। उनका 
स्पष्ट कथन है कि अहिंसा, सय, अस्तेय, सवं भूतानुकंपा और ( आत्मा मान्य 
न हो, तथापि ) अआत्मौपम्यदष्टि, शौच या मन की पवित्रता, तथा ।वैशेष करके 
सत्पात्रों यानी बौद्ध भिक्षुं को एवं बोद्ध मिन्तु-संबों को अन्न-वस्त्र आदि का दान 
देना प्रश्रति नीतिघमों का पालन बोद्ध उपासकों को करना चाहिये । बौद्ध धर्म में 
इसी को ' शील ' कहा है, और दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट झो 
जाती है, कि पञ्चमह्चायज्ञ के समान ये नीति-धर्स भी ब्राह्मणधर्म के धर्मम्नत्रों तथा 
प्राचीन स्म्रृति-ग्र॑थों से ( मबु. ६. 8२ और १०. ६३ देखो ) बुद्ध ने लिये हैं *। 
अर तो क्या, इस आचार के विषय में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बुद्ध ने 
ब्रामण धम्मिकलुत्तों में ढी दै; तथा मचुस्टति के कुछ शोक तो धम्मपद में अक्ष- 
रशः पाये जाते हैं ( मनु. २. १२१ और ५. ४५ तथा धम्मपद १०६ और १३१ 
देखो )। बौद्धधर्म में वैदिक ग्रंथों से न केवल पञ्चमहायज्ञ और नीतिधर्म ी 
लिये गये हैं, किन्तु वैदिक धर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा' प्रतिपादित इस 
मत को भी बुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गुस्थाश्रम में पूर्ण मोच्प्रा्ि कभी भी 
नहीं होती। डदाद्वरणार्थ, सुत्तनिपातों के घाम्मिकसुत्त में मिक्तु के साथ उपासक 
की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कह दिया दै, कि ग्र॒हस्य को उत्तम शालन 
के द्वारा बहुत चुआ तो “ श्वयंग्रकाश ? देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु 
जन्म-मरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे- 
स्त्री आदि को छोड़ करके अंत में उसको भिक्तुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये 
( - १७, २६; आर व. ४. ४. ६ तथा म.भा. वन. २. ६३ देखो Nl 
तेविजसुत्त ( १. ३५; ३. ५ ) में यह वबद्भान इं कि कममारगाय वेदिक ब्राह्मणं 
से वाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध 
ऐसी युक्तया पेश किया करते थे कि “ यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बच्च तचा क्रोध- 
लोभ नहीं हैं, तो ख््री-पुत्रों में रह कर तथा यज्ञ-याग आांदे काम्य कम। के द्वारा 


x ल्म Dr. Kern’s Manual of Buddhism ( Grundriss II, 


8 ) 9. 68. 
गी, र, ७३ 
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तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही केसे ? ” और यह भी प्रसिद्ध है कि स्वयं बुद्ध 
युवावस्था सें ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट को त्याग दिया था, एवं 
भिल्लुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्धावस्था प्रास हुईं थी । बुद्ध के 
समकालीन, परण्त॒ उनसे पहले ही समाधिस्थ छो जानेवाले, महावीर नामक अंतिम 
जैन तीर्थकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्त॒ वह बुछ के समान अनात्मवादी 
नहीं था; और इन दोनों चमो में महत्व का भेद यह दे कि वस्प्रारण आदि 
ऐहिक सुरों का त्याग और अहिंसा बत श्रभ्दति धमो का पालन बौद्ध भित्तुओं की 
झपेच्ता जेन यति अधिक दृढ़ता से किया करते थे; एवं अब भी करते रते इं । 
खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये दों, उनके * पवत्त ? ( स॑. प्रघृत्त ) 
अर्थात्‌ “ तैयार किये इए मांस ? (हाधी, सिंछ, आदि कुछ प्राणियों को छोड़ कर) 
को ब॒द्ध स्वयं खाया करते थे और * पवत्त ? मांस तथा मछलियों खाने की आज्ञा 
बौद्ध भिन्तुओं को भी दी गई दै; एवं बिना वख्ों के नज्ग-घड़ज्ञ घूमना बोद्धमिक्षु- 
के नियमानुसार अपराध है ( सद्दावग्ग ६. ३१. १४ आर ८, २८, १)। 
सारांश, यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि डानात्मवादी भिदु बनो, तथापि 
कायक्लेशमय उग्र तप से व॒द्ध सहमत नहीं थे (सद्दावग्ग ५. १. १६ आर गी. ६ 
१६) ; वौद्ध भिक्तुओं के विह्दारों अर्थात्‌ उनके रहने के सठों को सारी व्यवस्था 
सी ऐसी रखी जाती थी कि जिससे डनको कोई विशेष शारीरिक कष्ट न सइना 
पड़े और प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरलतापूर्वक हो खके। तथापि बोद्धधमं 
में यह तच्च पूर्णतया ।श्थिर है, कके अहेतावस्था या निर्दाण-सुख की प्राप्ति के लिये 
झुद्स्थाश्रस को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं 
कि बौद्ध धर्म संन्यास-प्रधान .घर्म दे । 
यद्यपि दद्ध का निश्चित मत था कि ब्रह्मज्ञान तथा झात्म-अनात्स-विचार 
अम का एक बड़ा रा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये अर्थात्‌ दुःखमय 
संसारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा सुख ग्रास करने के लिये, उपनिषदा मे 
वार्णित संन्यासमार्यवालों के इसी साधन को उन्होने सान लिय कि वैराग्य से 
मन को निर्चिषय रखना चादिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि चालुर्वयर्य-भेद 
तथा हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर बौद्धधर्म में वैदिकं गाइस्य्य-धर्स के नीति- 
नियम डी कुछ हेरफेर करके ले लिये गये हेंशतब यदि उपनिषद्‌ तथा सनुस्म्टति आदि 
ग्रंथों में वैदिक संत्यालियों के जो वर्षान हैं वे वतन, एवं बौद्ध भिल्लुओं या अइतों 
के वर्णन अथवा अहिंसा आदि नीतिधर्म, दोबों घमो में एक ही से--और कई 
स्थाना पर शब्दशः एक ही से-देख पड़ें,तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब 
बातें मूल वेद्क-धर्म ही की हैं । परन्ठु बौद्ों ने केवल इतनी ही बातें वेदिकधमं 
से नहीं ली हैं, प्रत्युत बोद्धघर्म के दशरयजातक के समान जातकग्थ भी प्राचीन 
वैदिक पुराण-इतिद्ास की कथाओं के, बुद्धधर्म के अनुकूल तैयार किये हुए, 
रूपान्तर हैं । न केवल वोड़ों ने ही, किन्तु जेनों ने भी अपने अभिनवपुराणों में 
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८ 
वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं । सेल ” साहब ने तो यह 
लिखा है कि ईसा के अनन्तर प्रचालेत हुए सुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र 
का इसी प्रकार विपयास कर लिया गया है । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध 
हा जुका द, कि पुरानी बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूह आदि की 
जो कथाएँ छू वे सब प्राचीन खादी जाति की घर्म-कथाओं के रूपान्तर हैं, कि 
जिनका वर्शांन यहूदी लोगों का किया हुआ है । उपनिषद, प्राचीन धर्मसूत्र, 
तथा मजुस्य्ति भें वर्णित कथाएँ अथवा विचार जब बोद्ध ग्रंथा म इस प्रकार 
कई बार तो बिलकुल शब्दशः--लिये गये हैं, तब यह अनुमान सहज ही हो 
जाता है, कि ये असल में सद्ठाभारत के ही हैं। बोद-मन्थप्रणेताओं ने इन्हें बही से 
उद्वत कर लिया होगा। वेदिक घर्मग्रेथों के जो भाव और शोक बोद्ध ग्रंथा स पाय 
जाते हें, उनके कछ उदाहरण ये हैंः—'' जय से बेर की घृद्धि होती ह; आर बर 
से बेर शांत नहीं होता? ( म.भा. उद्यो. ७१. ५९ और ६३) , “ दूसरे के क्राध 
को शांति से जीतना चाहिये” शादि विदुरनीति ( म.भा. उद्यो. ३८. ७३) , 
तथा जनक का यह वचन कि “ यदि मेरी एक सुजा सें चन्दन लगाया जाय यार 
दूसरी काट कर अलग कर दी जाय तो भी सुभे दोनों बातें समान ही दै” (म. 
भा. शां. ३२०. ३६ ); इनके अतिरिक्त महाभारत के आर भी बहुत स क्षक वाद्ध 


ग्रंथों में शब्दशः पाये जाते हें ( धम्मपद ५ अर २२३ तथा मालन्द्प्रश्न ७. हे ५) 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, तथा मनुस्टांते आदि वॉक मन्थ 
बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन हैं, इसालिये उनके जो विचार तथा काक बाद अथा म 
पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता ह [कँ उन्हे बोद्ध 
ग्ंथकारों ने उपर्य वेदिक ग्रंथों ही से लिया है। किन्तु यह बात महाभारत क 
विषय में नहीं कट्टी जा सकती । मद्दाभारत भें ही बौद्ध डागोबाओं का जो उछेख 
है उससे, स्पष्ट होता है कि महाभारत का अन्तिम संस्करण बुद्ध के बाद रचा 
गया हैं। अतएव केवल छोको के सादश्य के आधार पर यह ।नश्चय नहां किया 
जा सकता, क्रि वर्तमान मद्दामारत बोड ग्रंथों के पहले दी का दश ऑर गाता ता 
मद्दाभारत का एक भाग है इसलिये वही न्याय गीता को भी उपयुक्त हां सकगा । 
इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता ही म बह्मसूत्रा का उल्धज 
है और ब्रह्मसूत्रों में है बोद्ध धर्म का खंडन | अतएव [्थितप्रश के बर्न प्रश्रति की 
( वेदिक और बौद्ध ) दोनों की समता को छोड़े देत इ आर यह इस बात का 
विचार करते हैं कि उक्त शंका को दूर करने एवं गीता का निविवाद रूप से बोद्ध 
ग्रन्थों से परानी सिद्ध करने के लिये बोड ग्रन्थों में काई अन्य साधन मिलता हैया नहीं। 
ऊपर कह आये हैं, कि बोद्धघम॑ का मूल स्वरूप शुद्ध निरात्मवादी ओर 


१ Koran,“ To the Reader ” ( Preface ), 0. x, and 
IV. p. 58 ( Chandos Classics 


# Seo Sale 
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Edition ) 
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निवृत्ति-प्रधान है । परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। 
भिक्लुओं के आचरण के विषय में मतभेद हो गया और बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ 
उसमें अनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के 
विषय में भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया । आजकल कुछ लोग तो 
यह भी कहने लगे हैं, कि ' आत्मा नहीं है? इस कथन के द्वारा छुछ को मन से. 
यह्दी बतलाना है, कि '' अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पड़ो; वैराग्य 
तथा अभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पद्दले करो, आत्मा हो चाहे 
न हो; मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है आर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ” उनके कहने का यह मतलब नहीं इ, कि ब्रह्म या आत्मा 
बिलकुल है ही नहीं । क्योंकि, तेविजञसुत्त में स्वयं बुद्ध ने ' ब्रह्मसदवव्यताय ? स्थिति 
का उलेख किया है और सेलसुत्त तथा थेरगाथा में उन्होंने स्वयं कहा है कि 
« में ब्रह्मभूत हूं ” ( सलसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो ) । परन्तु स्रल हेतु चाहे जो 
गै, य निर्विवाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, वाद तथा आग्रह्वी पन्थ तत्त्व- 
ज्ञान की दृष्टि से मिर्मित हो गये जो कहते थे कि “ आत्मा या ब्रह्म में से कोई भी 
नित्य वस्तु जगत्‌ के मूल में नहीं दे, जो कुळ देख पड़ता दं वह कणिक या शून्य 
है, ” अथवा “जो कुछ देख पड़ता है वह ज्ञान हे, ज्ञान के अतिरिक्त जगत्‌ में कुछ 
भी नहीं है, ” इत्यादि ( वेस्‌. शां.भा. २. २. १८-२६ देखो ) । इस निरीश्वर तथा 
झनात्मवादी बौद्ध मत को ही क्षणिक-वाद, शून्य-वाद और विज्ञान-वाद कहते 
हैँ । यहाँ पर इन सब पन्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है । इमारा 
प्रश्न ऐतिहासिक दै। अतएव उसका निणंय करने के लिये “ मद्दायान ? नामक पन्थ 
का वर्णन, जितना आवश्यक हैं उतना, यहाँ पर किया जाता है । बुद्ध के मूल 
उपदेश में आत्मा या ब्रह्म ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का आस्तित्व ही अग्राह्य 
अथवा गौण माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा पर- 
भेश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना. सम्भव नहीं था; और जब 
तक ब॒द्ध की भव्य मर्ति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपस्थित था 
तब तक उस मार्ग की कुळ आवश्यकता छी नहीं थी । परन्तु फिर यह आवश्यक 
हो गया कि यह धमं सामान्य जनों को प्रिय हो ओर इसका अधिक प्रसार भी होवे। 
अतः घर-द्वार छोड़, भिक्तु बन करके मनोनिग्रह से बेठे बिठाये निर्वाण पाने 
-यह न समम कर कि किस में ? -के इस निरीश्वर निश्वत्तिसांग की अपेक्षा किसी 
सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुई । बहुत सम्भव है कि साधारण बुद्ध: 
भक्तों ने तत्कालीन प्रचलित वेदिक भक्ति-मार्ग का अनुकरण करके, छुद्ध की उपा- 
सना का आरम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो । अतएव बुद्ध के निवांण पाने के 
पश्चात्‌ शीघ्र ही बोद्ध पंडितों ने बुद्ध ही को “ स्वयंभू तया अनादि अनन्त पुरु- 
षोत्तम ? का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण दोना तो उन्हीं 
की लीला है, “ असली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता--वह तो सदेव ही अचल 
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रहता ह” । इसी प्रकार बोद्ध ग्रंथों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता हूं ओर जन-समू ह्च उसकी सन्तान हैँ ” इस- 
लिये वह सभी को “समान हू, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न 
किसी से द्वेष दी करता दे,” “ धर्म की व्यवस्था बिगड़ने पर वह ' धमक ? के 
लिये ही समय समय पर डुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता हं,” आर इस देवादि- 
देव बुद्ध की “ भक्ति करने से, उसके ग्रंथों की पूजा करने से और उसके डागोबा 
के सन्सुख कीतन करने से, ” अथवा “ उसे भक्ति-पूर्वक दो-चार कमल या एक 
फूल समर्पण कर देने ही से ” मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है ( सद्धर्मएुंडरीक. २. 
७७-९८; ५. २२; १५, ५-२२ आर सिलिन्दप्रश्च, ३. ७. ७ देखो ) * । मिलिन्द- 
प्रश्न (३. ७. २) में यह भी कहा है कि “ किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणों 
म क्या नबीत गई हो, परन्तु रत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जाव तो उसे 
स्वय को प्राप्ति अवश्य होगी ”; ओर सद्धमपुंडरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय | 
म इस बात का विस्तृत वर्णन ह, कि सब लोगों का “ आयिकार, स्वभाव तथा 
ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता इसलिये अनात्मपर निषृत्ति-प्रधान मार्ग के 
अतिरिक्त भक्ति के इस मार्ग ( यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी “ उपायचातुरी ? 
से निर्मित किया है”? । स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देना 
कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये भिन्षुधर्म दी को | 
स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानों बुद्ध के मूल | 
उपदेश पर दी हरताल पोता जाता । परन्तु यद्द कहना कुछ अनुचित नहीं था, कि | 
| 
| 


a 


भिक्षु हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में “ गेंडे ? के समान अकेले तथा उदासीन 

न पड़े रहना चाहिये; किन्तु धर्मप्रसार आदि लोकद्दित तथा परोपकार के काम | 
' निरिस्सित ? बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भित्तुओं का कर्तव्य | है; इसी मत का | 
प्रातिपादन सहायान पन्य के सद्धर्मपुंडरीक आदि ग्रंथों में किया गया है । और नाग- | 
सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि “ गहस्थाश्रस में रहते हुए निवांण पद को पा लेना | 
बिलकुल अशक्य नहीं है--ओर इसके कितने ही उदाहरण भी हैं ” (मि. प्र. ६. 
२. ४ )। यह्ह बात किसी के भी घ्यान में सहज ही या जायगी, कि ये विचार | 
अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मल बोद्धधर्म के नहीं इं, अथवा शून्य- | 
वाद या विज्ञान-वाद्‌ को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती 

झर पहले पहल अधिकांश बोद्ध धर्मवालों को स्वयं मालूम पड़ता था कि ये 


* प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड में “ सद्धमंपुंडरीक ' ग्रथ का अनुवाद प्रकाशित 
हुआ दे । यह ग्रंथ संस्कृत भाषा का है। अग मूल संस्कत ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । 


† सुत्तनिपात में खग्गविसाणसुत्त के ४१ वें कोक का श्रुवपद “ एको चरे खग्गाविसाण- 
कप्पो” है। उसका यह अर्थ है कि खग्गविक्षाण यानी गेंडा और उक्षी के समान बौद्ध भिक्ष को 


जंगल में अकेला रहना चाहिये । 
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विचार बुद्ध के सूल उपदेश से विरुद्ध हें। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से 
अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा; और बुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण 
करनेवाले को ' हीनयान ? ( इलका मारी ) तथा इस नये पंथ को “ सहायान ? 
(बड़ा साग) नाम प्राप्त होगया । * चीन, तिब्बत और जापान आदि देशों में आज 
कल जो बोद्धघम प्रचलित है, वह्‌ महायान पन्थ का है; और बुद्ध के निवाण के 
पश्चात्‌ महायानपन्थी भिन्षुसंघ के दीघोंद्योग के कारण दी बौद्धधर्म का इतनी 
शीघ्रता से फेलाव हो गया । डाक्टर केने की राय 'ह कि बाद्धघस में इस सघार की 
उत्पत्ति शालिवाइन शक के लगभग तीन सो वष पहले इइ होगी † । क्योंकि 
बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख है कि शक राजा कनिष्क के शासनकाल में बोद्धभिक्षुओं 
की जो एक महापरिषद्‌ हुई थी, उसमें सङ्ायान पन्य के मिक्लु उपस्थित थ । 
इस महायान पन्य के 'अमितायुसुत्त' मासक प्रधान सूत्र ग्रन्थ का वह अनुवाद अभी 
उपलब्ध हे, जो कि चीनी भाषा में सन्‌ १४८ इसवी के लगसग किया गया 
था । परन्तु इमोर मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन छोना चाहिये । क्योंकि, 
सन्‌ ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये, अशोक के शिलालेखों में 
संन्यास-प्रधान निरीश्वर बोद्धम का विशेष रीति से कोई उछेख नहीं मिलता; उनमें 
सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रब्वत्ति-प्रधान बोड्धधर्म ही का उपदेश किया 
गया है। तब यह स्पष्ट है कि उसके पहले ही बौद्ध धर्स को मद्दायान पन्थ के प्रवृत्ति- 


* हीनयान और महायान पंथों का भेद वतलाते हुए डाक्टर केन ने कहा है किः 
¢ Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the 
generous, self-sacrifioing, active Bodhisattva is the ideal of the 
Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more 
perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, 
whereas S. Buddhism has not been able to make converts except 
where the soil had been prepared by Hinduism and Mahaya- 
nism, "Manual of Indian Buddhism, 69. Southern Buddhism 
अथात्‌ हीनयान है । महायान पन्थ में भक्ति का भी समावेश हो चुका था । * Mahaya- 
nism lays a great stress on devotion, in this respect as in many 
others harmonising with the current of feeling in India which 
led to the growing importance of Bhakti,” Ibid 9. I24. 


t See Dr. Kern’s Manual of Indian Buddhism, pp. 6,69 
204 ]9. मिलिंद ( मिरलंडर नामी यूनानी राजा ) सन्‌ ईसवी से लगभग १४० या १५० 
वर्षे पहले, दिंदुस्थान के वायव्य की ओर, वेतरिट्या देश में राज्य करता था । 'मिलिंदप्रश्न में 
इस वात का उलेख है कि नागसेन ने इसे वौद्धधमे की दीक्षा दी थी । बौद्धधर्म फेलाने के ऐसे 
काम मद्दायान पंथ के रोग ही किया करते थे, इसालेथे स्पष्ट ही है कि तब महायान पंथ प्रादु- 
भूत हो चुका था । 
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भाग ६ - गीता और बोद्ध ग्रंथ । ५८३ 


प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना आरम्भ हो गया था । बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्थ 
का मुख्य पुरस्कता था नकि सूल उत्पादक । 
ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को नें मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल 
मन को निर्विषय करनेवाले निब्वृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता सूल निर्राश्वरवादी बुद्ध- 
धर्म ही में यह कब सम्भव था कि आगे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान 
प्रशृत्तिमार निकल पड़ेगा; इसलिये वुद्ध का निर्वाण हो जाने पर बोद्धधर्स को 
शीघ्र ही जो यह कर्स-प्रचान भक्ति-स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है कि 
इसके लिये बौद्धधर्म के घाइर का तत्कालीन कोई न कोई अन्य कारण निमित्त 
हुआ ोग़ा; और इस कारण को हूँढ़ते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुंचे विना नहीं 
रहती । क्योंकि--जेसा इसने गीतारइस्य के ग्यारइवें प्रकरण मे स्पष्टीकरण कर 
दिया है--हिन्दुस्थान में, तत्कालीन प्रचलित घम में से जेन तथा उपनिषद्‌-घम 
पूर्णतया निव्वृत्ति-प्रधान दी थे; और वेदिकधम के पाशुपत अथवा शेव आदि पन्थ 
यद्यपि भाक्ि-प्रधान थे तो सद्दी, पर प्रध्ृत्तिमार्ग आर भक्ति का मेल भगवद्गीता के 
अतिरिक्त अन्यत्र कद्दी भी नहीँ पाया जाता या। गीता में भगवान्‌ ने अपने लिये पुरुपो- 
त्तम नास का उपयोग किया है और ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं कि “ में 
पुरुषोत्तम ही सब लोगों का * पिता ? और ' पितामह ? हूँ ( 8. १०); सब को 
“सम ? हूँ, सुझे न तो कोई द्वेष्य ही है आर न कोई प्रिय (६.२६ ); 
में यद्यपि अज शौर अव्यय हूँ तथापि धर्मसंरक्षणाथ समय समय पर अवतार 
लेता हूँ ( ४. ६-८ ); सलुष्य कितना भी दुराचारी क्यो हो, पर मेरा भजन करने 
से वह साधु हो जाता हं (8.३० ), अथवा सुमे भक्तिपूवक एक-अआध फल, 
पत्ता या थोड़ा सा पानी आर्पण कर देने से भी मं उले बड़े'ही संतापपूवक अहण 
करता हूँ ( &. २६); और अज्ञ लोगों के लिये भाक्ते एक सुलभ मागे ६ ( १२,५); 
इत्यादे । इसा प्रकार इस तत्त्व का ।दष्तृत प्रातपादन गीता के आतिरिक्त कही भी 
नहीं किया गया छे, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ल्ोकसंग्रहाथ प्रद्वाजघम हा के 
स्वीकार करे । अतएव यइ अनुमान करना पड़ता हैं, कि जिस प्रकार 
मूल डुद्धधर्म में वासना के छ्य करने का निरा निशवत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदों से 
लिया गया हैं, उसी प्रकार जब महायान पंथ निकला, तब उसमें परबत्ति-प्रधान 
भक्तितत्व भी भगवद्गीता दी से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ अचुमाना 
पर ही अवलंबित नहीं है । तिब्बती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बॉदध- 
धर्मी तारानाय लिखित जो मंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मझायान पंथ के सुख्य 
पुरस्कर्ता का अर्थात्‌ “ नागार्जुन का गुरु राहुलभद्र नामक बांद्ध पहल ब्राह्मण था 
शोर इस बाह्मण को ( मझ्दायान पंथ की ) कल्पना सूक पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हुए ” । इसके सिवा, एक दूसरे तिब्बती ग्रंथ मं 
भी यद्दी डस पाया जाता है”। यह सच इं।क, तारानाथ का अथ प्राचांन नहा &, 


SO SO 
¥ Seo Dr, Kormn’s Manu of Indian Buddhismyp. l22.< He 


५८४ गीतारहस्य अयवा कर्सयोग-पारीरिष्ट । 


परन्तु यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्णन प्राचीन मथो के आधार 
को छोड़ कर नहीं किया गया है । क्योंकि, यह संभव नहीं है कि, कोई भी बौद्ध 
अंथकार स्वयं अपने धर्मपंथ के तत्त्वो को बतलाते समय बिना किसी कारण के पर- 
धर्मियों का इस प्रकार उलछेख कर दे। इसलिये स्वयं बोड मंथकारों के द्वारा, इस विषय 
सें, श्रीकृष्ण के नाम का उछेख किया जाना बड़े महत्व का हैं। क्योंकि, भगवद्गीता के 
अतिरिक्त श्रीङृष्णोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रधान भक्तिग्रन्थ वेदिक धर्म में है ही नहीं; 
अतएव इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि सहायान पन्थ के अस्तित्व 
में आने से पहले ही न केवल भागवतधर्म किन्तु भागवतधर्म-विषयक श्रीकृष्णोक्त 
ग्रन्थ अर्थात्‌ भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और डाक्टर केने भी इसी मत 
का समर्थन करते हैं । जब गीता का अस्तित्व वुद्धघर्सी महायान पन्थ से पहले का 
निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता चै कि उसके साथ महाभारत भी 
र्दा होगा । बोद्धय़न्थां में कद्दा गया है कि छुद्ध की प्रत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही 
डनके मते का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले 
अत्यन्त प्राचीन बोद्धग्रन्थों का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महा- 
` परिनिब्बाणसुत्त को वर्तमान बोद्ध ग्रन्थों में प्राचीन सानते हैं । परन्तु उसमें पाटलि- 
पुत्र शहर के विषय में जो उलेख है, उससे प्रोफेसर +हसडेविड्स ने दिखलाया इ 
कि यह्‌ ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम से कम सो वर्ष पहले तैयार न 
किया गया होगा । ओर डुद्ध के अनन्तर सी वर्ष बीतने पर, बोद्धघर्साय भिक्षुओ 
की जो दूसरी परिषद्‌ हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुछवग्ग ग्रन्थ के 
अन्त में हे। इससे विदित होता है ” कि लङ्का द्वीप के, पाली भाषा में 
लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन बोद्धग्रन्थ इस परिषद के हो चुकने पर रचे गये 
हैं । इस विषय में बोद्ध ग्रन्थकारों ही ने कह्दा हे |के अशोक के पुत्र मझेन्द्र ने 
इंसा की सदी से लगभग २४१ वर्ष पहले जब खिंहलद्वीप में बौद्धधर्म का प्रचार 
करना आरम्भ किया, तब ये ग्रन्थ भी वहाँ पहुँचाये गये और फिर कोई डेढ़ सौ 
वर्ष के बाद ये व्व पहले पहल पुस्तक के आकार में लिखे गये । यदि मानलें कि 


( Nagarjuna ) was a pupil of the Brabmana Rahulabhadra, who 
himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted 
io the sage Krishna and still more to Ganesha. ‘This quassi— 
historical notice, reduced to its less allegorical expression, means 


that Mahayanism is much indebted tothe Bhagavadgita and: 


more even to Shivaism.” * जान पड़ता है कि डा. केने * गणेश? शब्द से रैव पंथ 
समझते हे । डा. केने ने प्राच्यधर्मपुस्तकमाला में सद्धर्मपुंडरीक गथ का अनुवाद किया हे 
और उसको प्रस्तावना में इसी मत का प्रतिपादन किया हैं (8. B. ॥. Vol. XX. 
Intro. Dp. Xxv—xxviii ). 

* See 5, B. E. Vol. XI. Intro, pp. xv-xx and p. 58. 
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इन अन्थों को सुखाग्र रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें 
कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि बुद्ध 
के निर्वाण के पश्चात्‌ ये ग्रन्थ जब पहले पहल तैयार किये गये तब, अथवा आगे 
महेन्द्र या अशोक-काल तक, तत्कालीन प्रचालित वैदिक ग्रन्थों से इनमें कुछ भी 
नहीं लिया गया ? अतएव यदि महाभारत वुद्ध के पश्चात्‌ का दो, तो भी अन्य प्रमाणां 
से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का,अर्थात्‌ सन्‌ ३२५ ईसवी से पहले का होना 
सिद्ध है; इसलिये मचुस्म्रति के छोकों के समान मद्दाभारत के 'छोकों का भी उन 
पुस्तकों में पाया जाना सम्भव है कि जिनको महेन्द्र सिंहलद्वीप में ले गया था । 
सारांश, बुद्ध की म्रत्यु के पश्चात्‌ उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीत्र ही प्राचीन 
वैदिक गाथाओं तथा कथाओं का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया है; 
उसके जो शोक बौद्ध ग्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं उनको बोद्ध ग्रन्थकारों ने महा- 
भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बोद्ध ग्रन्थों से । परन्तु यदि 
मान लिया जाय कि, बौद्ध ग्रन्थकारों ने इन छोकों को मझाभारत से नहीं लिया है 
बल्कि उन पुराने वैदिक ग्रन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार 
हैं, परन्तु वर्तमान समय में उपल्ब्ध नहीं हैं; और इस कारण महाभारत के 
काल का निर्णय उपर्युक्त छलोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे 
लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है कि बोद्धधर्म में 
महायानपन्थ का प्राहुभाव होने से पहले केवल भागवतधमं ददी प्रचलित न था, 
बल्कि उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, ओर इसी गीता के आधार 
पर महायान पन्य निकला है, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्त्व भी बोद्धधर्म से 
लिये नहीं गये हैं। वे चार बातें इस प्रकार हैं:--( १) केवल अनात्म-वादी तथा 
सन्यास-प्रधान मूल बुद्धधर्म ही से आगे चल कर क्रमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति- 

प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नहीं हूं, ( २) मद्दायानपन्थ 

की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बोद्ध ग्रन्थकारों ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया 

निर्देश किया हे, ( ३) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रद्वृत्ति-प्रधान तत्वों की महायान 

पन्थ के मतों से अथतः तथा शब्दशः समानता दै, और (४) बोद्धधर्म के साथ 

ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जेन तथा वैदिक पन्यों में प्रबातते-प्रचान 

भक्ति-मार्ग का प्रचार न था । उपयुक्त प्रमाणों से, वर्तमान गीता का जो काल 


निणात हुआ है, वह इससे पूर्णतया मिलता डुलता ह। 


भाग ७-गीता और ईसाइयों की बाइबल | 


है हुई बातों से निदि हो गया कि हिन्दुस्थान में भक्ति-प्रधान 

ऊपर बतलाई हुई बाता स निश्चित हो गया कि ।इन्छु Ds 
भागवतधर्म का उदय इंसासे लगभग १४ सी वप पहल हां चुका था, आर इधा * 

पहले प्रादु भूत स॑न्यास-प्रधान मूल बौद्धघम में प्रद्मात्ति-प्रधान भक्तितत्त्व का प्रवेश ,बोद्ध 


गी, र्‌. ७४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


५८६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोग-परिहिष्ट । 


ग्रन्थकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता ही के कारण हुआ है। गीता 
के बहुतेरे सिद्धांत इंसाइयों की नई बाइबल में भी देखे जाते हैं; बस, इसी डुनि 
याद पर कई क्रिश्चियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है कि ईसाई-धर्म के ये तत्त्व 
गीता सें ले लिये गये होंगे, ओर विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन 
साषानुवाद में-कि जो सन्‌ १८६९ इंसवी में प्रकाशित हुआ था--जो कुछ प्रतिपादन 
किया है उसका निम्नलत्व आप ही आप सिद्ध हो जाता है । लारिनसर ने अपनी 
पुस्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) अन्त में सगवद्वीता और बाइबल--विशेष 
कर नई बाइबल-के शब्द-साइश्य के कोई एक सो से अधिक स्थल बतलाये इं आर 
उनमें से कुछ तो विलक्ञण एवं ध्यान देने योग्य भी हूँ । एक उदाइरण लीजिये, 
८ उस दिन तुस जानोगे कि, में अपने पिता में, तुम सुम् में और में तुम में हूँ ” 
(जान. १४. २० ), यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही 
नहीं है, प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है । वे वाक्य ये हैं;--“* येन सूतान्यशेषेण 
द्रच्यस्यात्मन्यथयो मयि ? ( गीता ४. ३५ ) आर “| यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च 
माये पश्यति ” (गी. ६. ३० )। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाकय भी 
“ जो सुक पर प्रेम करता है उसी पर में प्रेम करता हूँ? ( १४. २१ ), गीता के 
८ प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यर्थं अहं स च मम प्रियः ? ( गी, ७. १७ ) वाक्य से बिल- 
कुल ही सहश है | इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यों 
की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया हे कि गीता-ग्रन्थकार 
बाइबल से परिचित थे, आर ईसा के लगभग पाँच सो वर्षो के पछि गीता बनी 
होगी । डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का झंग्रेज्ी अनुवाद | इंडियन एंटे- 
केरी ? की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था । और परलोकवासी तेलंग 
ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक अंग्रेज़ी अनुवाद किया है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने 
लारिनसर के मत का पूर्णतया खंडन किया है #। डा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
परिडतों में लेखे जाते थे, और संध्कृत की अपेक्षा उन्हें इसाईधर्म का ज्ञान तथा 
आभिमान कहीं अधिक था। अतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैलँग ही 
को, किन्तु भेक्समूलर प्रश्टति झुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतञ्ञ पणिडतों को भी 
अग्राह्य हो गयेथे। बेचारे लारिनसर को यह्‌ कल्पना भी न हुई होगी कि ज्यों ही 
एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, त्यों गीता 
अर बाइबल के जो सेकड़ों अर्थ-सादश्य और शब्द-सादश्य में दिखला रहा हूँ ये, 
भूतें के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जो 
बात कभी स्वप्न में भी नहीं देख पड़ती, वही कभी कभी आँखों के सामने नाचने 
लगती है; और सचमुच देखा जाय, तो अब डाक्टर लारनसर को उत्तर देने की 
* Boe Bhagavadgita translated into English Blank Verse with 
Notes &c. by E. 'T. Telang, I875, ( Bombay ). This book is dif- 
ferent from the translation in the 5. B. E. Series. 
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कोई आवश्यकता है ही नहीं | तथापि कुछ बड़े बड़े अंग्रेज़ी ग्रंथों में अभी तक 
इसी असत्य मत का उललेख देख पड़ता है, इसालिये यहाँ पर उस अवांचीन शोध के 
परिणाम का, संक्षेप में, दिगदर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो इस 
विषय में निष्पन्न हुआ है । पहले यह ध्यान रखना चाहिये कि जब कोई 
दो ग्रंथों के सिद्धान्त एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के 
भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि असुक ग्रंथ पहले रचा गया और 
डासुक पीछे । क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बातें सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों 
अंथों में से पहले ग्रथ के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होंगे, अथवा (२) दूसरे 
थ के विचार पहले से अतएव पइले जब दोनों ग्रंथों के काल का स्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर लिया जाय तब फिर, विचार-साइश्य से यह निर्णय करना चाहिये 
कि असुक अंथकार ने, असुक ग्रंथ से, अम्गुक विचार लिये हैं । इसके सिवा, दो भिन्न 
भिन्न देशों के, दो अंथकारों को,एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कभी 
आगे-पाछे भी स्वतन्त्र रीति से सूक पड़ना, कोई बिलकुल अशक्य बात नहीं इं; 
इसलिये उन दोनों ग्रंथों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता 
है कि वे स्वतन्त्र रीति से आविर्भूत होने के योग्य हैं या नहीं; और जिन दो देशों 
में ये ग्रथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश सें पचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों ओर से विचार 
करने पर देख पड़ता है कि ईसाई-घर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं था, बलिक गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तच्च ईसाइयों की 
बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके 
बौद्धधर्म स--अर्थात्‌ पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही -से-वाइबल में ले लिया 
होगा; और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पंडित लोग स्पष्टरूप से कहने भी लग 
गये हैं । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर इंसा के कट्टर भक्तों को 
आश्चर्य होगा और यदि उनके मन का झुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की 
ओर हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना 
है कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं-ऐतिहासिक है, इसाठिये इतिहास की सार्वका- 
लिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुईं बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना 
आवश्यक है । फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को सभी लोग-आर विशेषत 
वे, कि जिन्होंने यह विचार-साइश्य का प्रश्न उपस्थित किया इे-आनन्द्‌-पूवक 
तथा पक्तपात-रहित बुद्धि से ग्रहण करें; यदी न्याय्य तथा युक्तिसंगत छै। 

नई बाइबल का ईसाई घर्म, यहूदी बाइबल अर्थात्‌ प्राचीन बाइबल में 
प्रातिपादित प्राचीन यहूदी-घर्म का सुधारा हुआ रूपांतर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 
‹ इलोह › ( अरबी “ इलाइ ? ) कहते हैं । परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये 
हैं, उनके अनुसार यह्ूदीधम के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा ` जिहोवा ? 
हे । पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्चय किया है कि यह ' जिद्दोवा ' शब्द असल 
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में यहूदी नहीं है, किन्तु खाल्दी भाषा के “ यवे ? ( संसृत यह्व ) शब्द से निकलना 
है । यहूदी लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं । उनके घर्म का मुख्य आचार यह है कि आमनि 
में पशु या अन्य वस्तुओं का इवन करे; इश्वर के वतलाये हुए नियमों का पालन 
करके जिहोवा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे । अर्थात्‌ संक्षेप में कहा जा सकता है कि चेदिकधर्मीय 
कर्मकांड के अनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा श्रवृत्ति-प्रधान हैं । इसके विरुद्ध 
ईसा का अनेक स्थानां पर उपदेश है कि “ मुझे ( दिसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, 
सैं (ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ? ( मैथ्यू. 2.१३) , ` ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को 
साध लेना सम्भव नहीं? ( मेथ्यू. ६. २४ ) , ¦ जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर लेनी 
हो उसे, बाल-बच्च छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये !( मेण्यू. १६. २१ ); ओर 
जब उसने शिष्यों को धमंप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब, संन्यासधघर्म के इन 
नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “ तुम अपने पास सोना- 
चाँदी तथा बहुत से वस्-प्रावरण भी न रखना ? ( मॅथ्यू. ससू १०. &-१३ )। यह 
सच है कि अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रो ने इसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में 
रखा दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के झाथी-घोड़े रखने से, 
शांकर सम्प्रदाय दरबारी नहीं क'हा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन इसाई राष्ट्रों के 
इस आचरण से मूल इंसाईधर्म के विषय में भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि वह 
धर्म भी प्रत्रृत्ति-प्रघान था। सूल वेदिक घर्म के कर्मकांडात्मक इोने पर भी जिस 
प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है । परन्तु वैदिक कर्मकांड में क्रमशः ज्ञानकांड की 
और फिर भक्ति-प्रधान भागवतधर्म की उत्पाते एवं ब्रृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रही 
हे; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है | इतिहास से पता चलता है कि ईसा 
के, अधिक से अधिक, लगभग दो सो वर्ष पहले एसी या एसीन नामक सँन्यासियां 
का पंथ यहूदियों के देश में एकाएक आविशूंत हुआ था। ये एसी लोग थे तो 
यहूदी धर्म के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते, और उदर-पोषणार्थ कुछ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते थे । ककारे रहना, 
मद्य-मॉस से परहेज रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ में 
रहना और जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की सामाजिक 
झामदनी समझना आदि, उनके पन्य के मुख्य तत्व थे। जब कोई उस मंडली में 
प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ शर्ते 
मंजर करनी पड़ती थीं । उनका प्रधान मठ सुर्दाससुद्र के पश्चिमी किनारे पर 
एंगदी में था; वहीं पर वे संन्यासबत्ति से शांतिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा मे 
तथा उसके शिष्यों ने नई बाइबल में एसी पंथ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश 
किया है ( मैथ्यू. ५. ३४; १९. १२; जेम्स. ५. १२; कृत्य. ४. ३२-३५) , उससे देख 
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पड़ता है कि ईसा भी इसी पंथ का अनुयाथी था; और इसी पंथ के संन्यास-धर्म 
का उसने अधिक फैलाव किया हैं । यदि ईसा के संन्यास-प्रघान भक्ति-मार्ग की पर- 
म्परा इस प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावे तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस घात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपात्ते बतलाना आवश्यक दै, कि मूत्र कर्म- 
मय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का उदय केसे हो गया । इस पर कुछ 
लोग कहते हैं कि ईसा एखीन पंथी नहीं था । अब जो इस बात को सच मान लें, 
तो यह प्रश्न नष्टीं टाला जा सकता कि नई बाइबल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का 
वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है? अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका 
प्रादुर्भाव एकदम कैसे हो गया ? इसमें भेद केवल इतना होता है कि एसीन पंथ की 
उपपत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को इल करना पड़ता है। क्योंकि अब समाजशाख्र 
का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि “कोई भी बात किसी स्थान में एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी दद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करती 'है; और जहाँ पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, वह्दा . पर वह बात 
प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है ।” कुछ यह नहीं है कि, 
प्राचीन ईसाई ग्ंथकारों के ध्यान में यह अडचन आई छी न हो । परन्तु यूरोपियन 
लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात्‌ अठारइवीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यहद मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों केविशेषतः पाइथागोरस के--तत्त्वज्ञान की बदौलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यासमारग का प्रादुर्भाव हुआ होगा । किन्तु 
अवांचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है 
कि यज्ञसय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति 
हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था,और उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई 
न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है--यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की 
झठारहवीं सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी । 

कोलब्रुक साहब * ने कहा है कि पाइथागोरस के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध 
धर्म के तत्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपयुक्त सिद्धान्त सच 
मान लिया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परम्परा से 
हिन्दुस्थान को ही मिलता छै । परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आव- 
श्यकता नहीं है। बौद्ध अंथों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख 
पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइथागोरियन मंडलियों से जितनी समता है, 
उससे कहीं आधिक और विलक्षण समता केवल एसी धर्म की झी नहीं किन्तु ईसा 
के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के धमं से हैं। जिस प्रकार ईसा को अम में 
फँसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था और जिस प्रकार सेद्धावस्था प्राप्त होने के 
समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-चरित्र में भी. यह वर्णन 
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ह्वे, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह सें फेंसाने का प्रयत्न किया गया था 
आर उस समय बुद्ध ४९ दिन ( सात सप्ताह ) तक निराहार र'हा था । इसी प्रकार 
पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य- 
सदृश बना लेना, अथवा शरणागत चोरों तथा वेश्यां को भी सद्गति देना, 
इत्यादि बातें बुद्ध और ईसा, दोनों,के चरित्रों में एक 'ही खी मिलती हैं;ओर ईसा के 
जो ऐसे मुख्य सुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि “तू अपने पड़ोसियों तथा शत्रुओं पर 
सी प्रेस कर, ” वे भी ईसा से पहले डी कहीं कहीं सूल बुद्धधर्म में बिलकुल 
अक्तरशः आ चुके हैं। ऊपर बतला ही आये हैं, कि भत्ति का तत्व सूल बुद्धधर्म 
में नहीं था; परन्तु वह भी आगे चल कर अर्थात्‌ कस से कम इंसा से दो-तीन 
सदियों से पहले ही, मझ्ायान बौद्ध-पंथ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। 
मि० आर्थर लिली ने अपनी पुस्तक में आधारपूर्वक एपष्ट करके दिखला दिया है 
कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं दै,बलिकि इसके सिवा बोद्ध तथा ईसाई 
धर्म की अन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी बातों में डक्त प्रकार का दी साम्य वर्तमान 
है। यही क्यों, सूली पर चढ़ा कर ईसा का बघ किया'गया था,इसलिये इसाई जिस 
सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को “स्वास्तिक 
५८ (साथिया) के रूप में 'बैदिक तथा बौद्ध धर्मवाले ईसा के सैकड़ों वर्ष पहले से ही 
शुभदायक चिन्ह मानते थे; ओर प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है कि, 
मिश्रआदि,एथ्वी के पुरातन खंडों के देशों,ही में नहीं किन्तु कोलंबस से कुछ शतक 
पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक माना 
जाता था *। इससे यह अनुमान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों 
को स्वास्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का उपयोग आगे चल कर इसा के भक्तों 
ने एक विशेष रीति से कर लिया है । बौद्ध भिक्लु और प्राचीन ईसाई घमोंपदेशकों 
की,विशेषतः प्राने पादड़ियां की,पोशाक आर घर्म-विधि में भी कहीं आविक समता 
पाईं जाती है । उदाइरणार्थ, ' बसतिस्मा? अर्थात्‌ स्नान के पश्चात्‌ दीक्षा देने की 
विधि भी ईंसा से पहले ही प्रचलित थी। अब सिद्ध हो चुका है कि दूर दूर 
के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर घर्म प्रसार करने की पद्धति, ईसाई घर्मोपदेशकों से 
पहले ही, बोद्ध भिक्षुओं को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी । 
किसी भी विचारवात्‌ सचुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही 
साहाजेक है कि बुद्ध और ईसा के चरित्रों में, उनके नोतिक उपदेशों में, और उनके 
धर्मो की धार्मिक विधियों तक में, जो यह अद्भुत ओर व्यापक समता पाई जाती 
है इसका क्या कारण हे ? | बोद्धधर्म-ग्र॑यों का अध्ययन करने से जब पहले पहल 


_* See The Secret of the Pacific, by 0. Reginald Enock i922, 
pp. 248-252. 


† इस विषय पर मि, आर्थर लिली ने Buddhism in Christendom नामक 
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यह समता पश्चिमी लोगाँ को देख पड़ी, तब कुछ ईसाई पंडित कहने लगे कि बांद 
धर्मवालों ने इन तत्वों को ' नेस्टोरियन ? नामक ईसाई पंथ से लिया होगा कि जो 
एाशियाखंड में अचलित था । परन्तु यह वात ही संभव नहीं है; क्योंकि, नेस्टार 
पंथ का प्रवेक ही ईसा से लगभग सवा चार सा वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था; 
और अब अशोक के . शिलालेखों से भली भाति सिद्ध हो चुका है कि ईसा 
के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले--और नेस्टार से तो लगभग नो सो वर्ष पहले-- 
बुद्ध का जन्म हो गया था । अशोक के समय, अर्थात्‌ सनू इसवी से निदान ढाई 
सौ वर्ष पहले, बाँड धर्म हिन्दुस्थान में और आसपास के देशों में तेजी से फेला 
हुआ था; एवं बुद्ध चरित्र आदि ग्रन्थ भी उस समय तैयार हो चुके थे । इस प्रकार 
जब बोद्धघर्स की प्राचीनता निर्विवाद हैँ तब ईसाई तथा बोद्धधर्म में देख पड़ने- 
वाले साम्य के विषय में दो ही पक्ष रह जाते हैं; ( १) यह साम्य स्वतन्त्र रीति से 
दोनों ओरं उत्पन्न हुआ हो, अथवा (२) इन तत्वों को इसा ने या उसके 
शिष्यों ने बौद्धधर्म से लिया हो । इस पर प्रोफूसर ग्हिसडेविइस का मत है कि बुद्ध 
आर ईसा की परिस्थिति एक छी सी होने के कारण दोनों ओर यह साइश्य आप 
ही आप स्वतन्त्र रीति से हुआ है *। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात सब 
के घ्यान में आ जावेगी कि यह कपना समाधानकोरक नहीं है । क्योकि, जब 
कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका 
उद्य सदैव क्रमशः हुआ करता है और इसलिये उसकी उन्नति का क्रम भी बतलाया 
जा सकता है । उदाइरण लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा 
सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाणड, आर ज्ञानकाएड अर्थात्‌ उपनि- 
पदों 'ही से आगे चल कर अक्ति, पातंजलयोग अथवा अन्त में बौद्धधर्म केसे उत्पन्न 
हुआ । परन्तु यज्ञमय यहू दी धर्म में संन्यास-प्रचान एसी या ईसाई धर्म का उदय 
उक्त प्रकार से हुआ नहीं है । वद्ध एकदम उत्पन्न हो गया है; और ऊपर बतला ही 
चुके हैं कि प्राचीन ईसाई पंडित भी यह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम 
उदय हो जाने में यहदी धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा 
होगा। इसके सिवा, बोद्ध तथा ईसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है वह इतनी 
विलक्षण आर पूर्ण है कि वैसी समता का स्वतंत्र रीति से उत्पन्न होना संभव भी 
नहीं है। यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि, उस समय यहूदी लोगों को बौद्धः 
एक स्वतन्त्र मंथ लिखा है । इसके सिवा 2८०/ ८१८ 3५00/57 नामक मंथ के 
अंतिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण स्पष्ट रूप से क्या है। हमने 
पीरीशष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया दै, उसका आधार विशेषतया यही दूसरा अंथ है। 
Buddha and Buddhism Fa The World’s Epooh-makers’ Series 
में सन्‌ १९०० इसवी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसवें भाग में वौद्ध और ईसाई धरम के कोई५० 
समान उदाहरणों का दिग्दशन कराया है। 
* See Buddhist Suttas, 8. 8, E. Series, Vol, XI, p. 63. 
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४६२ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशेष्ट । 


धर्म का ज्ञान दोना ही सर्वथा असंभव था, तो बात दूसरी थी । परंतु इतिहास से 
सिद्ध होता है कि सिकंदर के समय से आगे-आर विशेष कर अशोक के तो समय 
सें ही ( अर्थांत ईसा से लगभग २५० वर्ष पहले )--पूर्व की ओर मिश्र के एलेक्जें 
[डया तथा यूनान तक बद्ध यतियों की पहुँच 'हो चुकी थी। अशोक के एक शिल्ला- 
लेख में यह बात लिखी हैं कि,यहूदी लोगों के, तथा आसपास के देशों के, युनानी 
राजा एरिटेयोकस से उसने सन्धि की थी । इसी प्रकार बाइबल ( मेथ्य़. २.१ ) 
सें वर्णन है कि जब ईसा पैदा हुआ तब, पूर्व की ओर के कुछ ज्ञानी पुरुष जेरू" 
सलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात्‌ ईरानी धर्म 
के होंगे--हिंदुस्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कहा जाय, अर्थ तो दोनों का एक 'ही 
हे । क्योंकि, इतिहास से यह बात स्प्तया विदित होती है कि वोद घर्म] का 
प्रसार,इस समय से पहले ही,काश्मीर ओर काबुल में हो गया था;एवं वह पूव की 
ओर ईरान तथा तुर्किश्तान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटार्क * ने 
साफ साफ़ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति लालससुद्र के 
किनारे, और एलेक्जेन्डिया के आसपास के ग्रदेशों में प्रतिवर्ष; आया करता था। 
तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रह गई है कि ईसा से दो-तीन सो वर्ष 
पहले छी यहादियों के देश में बोद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था; ओर जब यह 
संबंध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है कि यहदी लोगों 
में संन्यास-प्रघान एसी पन्थ'का ओर फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त भक्ति-प्रधान 
ईसाई घमं का प्रादुर्भाव होने के लिये बोद्ध धर्म ही विशेष कारण हुआ झोगा। 
इंग्रज ग्रंथकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, आर इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पंडित एमिल बुर्चुफ और रोश्नी | के इसी प्रकार के मतों का अपने ग्रन्थों में हवाला 
दिया है; एवं जर्मन देशी लिपजिक के तच्वज्ञानशास्राभ्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस 
विषय के अपने ग्रंथ में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्मन प्राफेसर 


* See Plutarchs Morals-Theosophical Essays, translated 
by 0, N. King ( George Bell & Sons) pp. 96,97, पाली भाषा के महावंश 
( २९. ३९ ) में यवनों अर्थात्‌ यूनानियों के अलसंदा ( योन-नगराऽलसंदा ) नामक शहर 
का उलेख है । उसमें यह लिखा है कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब [सिंहल द्वीप में एक 
मंदिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत से बौद्ध याति उत्सवार्थ पथारे थे। महावंश के अंग्रेजी अनु- 
वादक अलसंदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्जुंडिया शहर को नहीं लेते; वे इस शब्द से यहाँ 
उस अलसंदा नामक गाँव को ही विविक्षित बतलाते हें कि जिसे सिकंदर ने काबुल में बसाया 
था; परन्तु यह ठीक नहीं है।-क्योंकि इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर न कहा 
होता। इसके सिवा ऊपर बतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में, यवनों के राज्यों में, बौद्ध 
भिक्षुं के भेजे जाने का स्पष्ट उलेख है । 

T See Lillies Buddha and Buddhism, pp. 498 77. 
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भाग ७ - गीता ओर इंसाइयों की वाइबळ। ५६३ 


श्रडर ने अपने एक निबंध में कहा इ, कि इसाई तथा बोद्धधर्म सर्वया एक से नहीं 
हैं; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैषम्य भी 
थोड़ा नहीं हूं, ओर इसी कारण बोद्धधर्म से ईसाईधर्स का उत्पन्न होना नहीं 
माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर का हे इसलिये इसमें कुछ 
सी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वया एक 
स ही इं; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों घर्म प्ूृथक प्रयक्‌ न माने गये होते। 
सुख्य प्रश्न तो यह हैं कि जब मूल में यूदीधर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें 
सुधार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईसाईधर्म की उत्पत्ति होने के 
लिये कारण क्या हुआ होगा । ओर इसा की अपेक्षा बोद्धधर्म सचमुच प्राचीन हैं; 
उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं 
घतत हता कि, संन्यास-प्रघान भक्ति और नीति के तत्वों को इसा ने स्वतंत्र रीति 
से ठुढ़ निकाला दे।। बाइबल में इस बात का कह्दीं भी वर्णन नहीं मिलता कि, 
इसा अपनी आयु के बारइवें वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक कया करता था 
अर कँ था। इससे प्रगट है कि उसने अपना यइ समय ज्ञानाजंन, धर्म 
चितन आर प्रवास में बिताया होगा । अतएव विश्वासपूर्वक कोन कहद सकता 
कि आयु के इस भाग में उसका बोद्ध भिक्षुं से प्रत्यक्ष या पयाय से 
कुछ भी सम्बन्ध इद्जा हीन होगा? क्योंकि, उल समय बद्ध यातियां 
का दोरदोरा यूनान तक हो चुका था । नपाल के एक, बॉद्धमठ के, 
ग्रन्थ में स्पष्ट वर्णन है कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में आया था ओर वहा उसे 
बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ । यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नाम के एक रूखी 
के हाथ लग गया थां; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन्‌ १८९४ इसवी म 
प्रकाशित किया है। बहुतेरे ईसाई पशिडत कहते हैं कि, नोटोविश का अनुवाद 
सच भले ही दो; परन्तु मूल ग्रन्थ का प्रणता कोई लफंगा है, जिसने यह बनावटी 
ग्रन्थ गढ़ डाला हैं। हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं द॑ फि उक्त ग्रन्थ को ये 
परिडत लोग सत्य द्वी मान लें । नोटोविश को मिला हुआ ग्रन्थ सत्य हो या प्राक्षप्त; 
परन्तु इमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर कया इ, उससे यह बात 
स्पष्टसया विदित हो जायगी [कि यदि ईसा को नद्यां तो निदान उसके उन भक्तों को-- 
कि जिन्होंने नई बाइवल मं उप्तका ड लिखा है-त्रौद्धध् का ज्ञान होना 
असम्भव नहीं था, और-यदि यह बात असम्भव नहीं इं तो इता आं(र बुद्ध के चरित्र 
तथा उपदेश में जो विलक्षण समता पाईं जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति 


मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता * । सारांश यह इं कि'मीमांधकों का केवल 
Vp iri DS US SM MN NNN NN 
+ बाबू रमेशचंद्र दत्त का भी यही मत है, उन्हें ने इसका विस्तार पूर्वक विवेचन अपने 


यन्थ में किया है। Romesh Ohunder Dutt's History of Civilization 
in Ancient India, Vol. IL. Chap. xx. pp. 328-340. है 
गी.र,७५ 
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४६४ गीतारदस्य अयघा कृमेयोगशास््र । 


कमंमारा, जनक आदि का ज्ञानय॒क्त कर्ममोरा ( नेष्कम्यं ), उपनिषत्कारों तथा 
सांख्यो की ज्ञाननिष्ठा ओर सन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाञ्चरात्र या 
आागवतधर्म अर्थात्‌ भक्ति-ये सभी धार्मिक आङ्ग और तत्त्व मूल में प्राचीन वेदिक 
धर्म के ही हैं । इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म आरे भक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा कर्ससंन्यास इन्हीं दोनों तच्वों के आधार पर बुद्ध ने पहले पहल अपने 
स॑न्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों वर्णो को किया था;परन्तु आगे चल कर उसी में 
भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के थनुयायियों ने उसके घर्म का चारों 
ओर प्रसार किया । अशोक के समय में बोदधधर्भ का इस प्रकार फेलाव हो जाने के 
पश्चात्‌ शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धमं में संन्यासमार्य के तच्वों का प्रवेश होना आरम्भ 
जुआ; और अन्त में, उसी में भक्ति को मिला कर इसा ने अपना घमं प्रवृत्त किया । 
इतिहास से निप्पन्न दोनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का 
यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में इसाई धमं से कुछ बातें ली 
गईं द ।कन्तु इसक Iवपरात यह वात ञ्चाधक सम्नव द नहा वादक पवश्वास 
करने योग्य भी है कि आत्मोपम्यदछि, संन्यास, नि्वेरत्व तथा भक्ति के जो तत्त्व नई 
बाइबल में पाये जाते हैं, वे इसाइधर्म में बाद्धघम से--अर्थात्‌ परम्परा से वेदिक- 
धर्म से-लिये गये होंगे । और यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता छे कि इसके लिये 
इन्दुओं को दूसरों का सुँ ताकने की, कभी, अवश्यकता थी ही नहीं। 
इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो 
चुका । अब इन्हीं के साथ मच्त््व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हें कि, हिन्दुस्थान में जो 
भक्ति पन्थ अ्जकल प्रचलित हैं उन पर, भगवद्गीता का कया परिणाम हुआ है ? 
परन्तु इन प्रश्नों को गीत्ता-प्रन्थ-सम्बन्धी कइने की अपेक्षा यष्टी कहना ठीक है, 
कि ये हिन्दूधर्म के अर्वाचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये, आर विशेषतः 
यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज़ से आधिक बढ़ गया है 
इसलिये, अब यहीं पर गीता की बहिरंग परीक्षा समाप्त की जाती है । 
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उपोद्घात । 


— SS 


~ > ~ ~ ~ ~ 
न से आर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुलभ राजमार्ग 
स, जितनी हो सके उतनी समब॒ाद्दि करके लोकसंग्रह के निमित्त 
स्वधर्मानुसार अपने अपने कमं निष्काम बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक 


मनुष्य का परम कर्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारलौकिक परम कल्याण | 


हैं; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिय कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी 
दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशाख् का यह्ही फलितार्थ 
ह, जो गीतारइस्य में प्रकरणशः विस्तारपूवक प्रतिपादित 'हो चका है । इसी 
प्रकार चोदइवें प्रकरण में यह भी दिखला आये हैं कि, उल्लिखित उद्देश से गीता 
के अठारहों अध्यायों का मेल कंसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस कर्म- 
योग-प्रधान गीताधर्म में अन्यान्य सोक्ष-साधनों के कौन कौन से भाग किस प्रकार 
आये हैं । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि 
गाता के 'छोकों का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल्न अर्थ बतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारइस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता 
के प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग केसे हुआ है; अथवा दीकाकारों ने अपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष 'छोकों के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी 
की हैं । अतः इन दोनों बातों का विचार करने, और जह्दों का तहीं पूवांपर | 
दिखला देने के लिय भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुछ टिप्प- 
णियों के देने की आवश्यकता हुई । फिर भी जिन विषयों का गीतारइस्य में विस्तृत 
वर्णान हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, और गीतारइस्य के जिस 
प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है,उसका सिर्फ हवाला दे दिया हे। ये 
टिप्पणियाँ सूल ग्रन्थ से अलग पहचान ली जा सकें, इसके लिय ये [ ] चौकोनी 
ब्रेकिटों के भीतर रखी गई हैं और माजिन में टूटी हुईं खड़ी रेखा भी लगा दी 
गईं हैं। छोकों का अनुवाद, जहाँ तक बन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और 
कितने ही स्थलों पर तो सूज्ञ के ही शब्द रख दिये गये हैं; एवं “ अर्थात्‌, यानी ?? 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है और छोटी-मोटी-टिप्पाणियों का काम अनुवाद से 
ही सटा लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्कृत की और भाषा की प्रणाली 
भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत छोक का पूणा अर्थ आषा में व्यक्त 
करने के लिये कुछ अधिक श॒बदें। का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक 
स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पड़ता है । इन शब्दों पर 
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५६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


ध्यान जमन के लिये ( ) एसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं। संस्कृत ग्रन्थों में झोक 
का नम्बर शोक के अन्त में रहता है; परम्तु अनुवाद मं हमने यह नम्बर पहले 
ही, आरम्भ में रखा है | अतः किसी कछोक का अनुवाद देखना हो तो, अनुवाद 
में उस मम्बर के आगे का वाक्य पढ़ना चाहिये । अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी 
की गई है कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जायें तो अर्थ में कोई 
व्यतिक्रम न पड़े । इसी प्रकार जह मूल में एक ही वाक्य, एक से अधिक शोको 
में पूरा हुआ है, वह उतने 'ही छोकों के अनुवाद में वह अर्थ पूर्ण किया गया है। 
अतएव कुछ छोकों का अनुवाद मिला कर ची पढ़ना चाहिये । ऐसे शोक जहाँ 
जहाँ हैं, वह वहां शोक के अनुवाद में विराम चिन्ह ( । ) खड़ी पाई 
नहीं लगाई गई ह । फिर भी यह स्मरणा रहे कि, अजुवाद झन्त में अनुवाद ही 
हे। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले ओर प्रधान - अर्थ को ले आने 
का प्रयत्न किया ह सद्दी; परन्तु संस्कृत शब्दों में ओर विशेषतः भगवान्‌ की 
प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक ओर प्रतिक्ञण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षणा से 
अनेक व्यं्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामथ्यं है, उसे ज़रा भी न घटा-बढ़ा कर, 
दूसरे शब्दों से ज्यों का त्यों झलका देना असंभव है; अर्थात्‌ संस्कत जाननेवाला पुरुष 
अनेक अवसरों पर लक्षणा से गीता के कों का जैसा उपयोग करेगा, वेसा गीता का 
निरा अनुवाद पढ्नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे । आधिक क्या करें, सम्भव है कि वे गोता 
भी खा जायें । अतएव सब लोगों से हमारी आग्रहपू्वक विनती है कि गीताप्रन्थ 
का संस्कृत में दी अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साथ मूल 
शहोक रखने का प्रयोजन भी यही है । गीता के प्रतेक आध्याय के विषय का सुबिधा 
से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की--अध्यायों के क्रम से, प्रत्येक छक की-- 
अनुक्रमणिका भी अलग दे दी हू । यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरया 
माला के ढेंग की छे। प्रत्येक छोक को पृथक्‌ पृथक्‌ न पढ़ कर, अनुक्रमणिका के 
इस सिलसिले से गीता के छोक एकन्र पढ़ने पर, गीता के तात्पय के सम्बन्ध में जो 
अम फेला छुआ ह बह कई अंशो मे दूर हो सकता है । क्योंकि साम्प्रदायिक 


टीकाकारों ने गीता के छोकों की खींचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के 


लिये कुछ छोकों के जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ 
की ओर ढुलंच्य करके ही किये गये हैं। उदाहरणार्थ, गीता ३. १६; ६. ३; और 
१८. २ देखिये । इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि, गीता का 
यह अनुवाद और गीतारइश्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हें। और 
जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समभ्क लेना हो, उसे इन दोनों ही भागों का अव- 
लोकन करना चाद्दिये। भगवद्गीता ग्रन्थ को कणठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित 
है, इसलिये उसमें मच्दर्व के पाठभेद कहं भी नहीं पाये जते हैं। फिर भी यह 
वतलाना आवश्यक है कि, वर्तमानकाल में गीता पर उपल्ब्ध दोनेवाले आष्यों में 
जो सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है । 
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गीता के अध्यायों की छोकशः 
विषयानुक्रमाणिका । 


[ नोट--इस अनुक्रमाणिका में गीता के अध्यायों का, होकों के क्रम से, जो 
ग केया गया हू, वह मूल संस्कृत छोकों के पहले §$ इस चिन्ह से आक्केत 
आर ऐसे छोकों का अनुवाद स्वतन्त्र पैराग्राफु से शुरू किया गया हैं। ] 


पहला अध्याय-अज्ुनाचषाद्याग योग। 


१ सञ्जय से 'तराषटर का प्रश्न। २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों दलों 
की सेनाओं का वर्णन करना । १२-१९ युद्ध के आरम्भ में परस्पर सलामी के लिये 
शंखष्वनि। २०-२७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सेन्य-निरीक्षण । २८-३७ 
दोनों सेनाओं में अपने ही बान्धव हैं, इनको मारने से कुलक्षय दोगा -यह् सोच 
कर अर्जुन को विपाद हुआ । ३८-४४ कुलक्षय प्रभ्दति पातका का परिणाम। 

= ३७ युद्ध न करने का अजन का निश्चय अर धनुबाण-त्याय । ए ६०७-६१७ 


दूसरा अध्याय-सांख्ययाग । 

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० अर्जुन का उत्तर, कत्त॑व्य-सूद्ता और 
धर्म-निर्णायार्थ श्रीकृष्ण के शरणापत्न होना । ११-१३ आत्मा का अशोच्यत्व । 
१४,१५ देह और सख-द॒ःख की अनित्यता। १६ - २५ सदसा द्वैवेक ओर आत्मा के ।नेत्य- 
त्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोच्यत्व का समर्थन। २६,२७ आत्मा के आनेत्यत्व 
पक्त को उत्तर । २८ सांख्यशाखाजुसार व्यक्त भूतों का अनित्यत्व आर अशोच्यत्व । 
२६, ३० लोगों को आत्मा ठुङेंय दै स्दी;परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर,शोक करना 

दे। ३१-३८ चात्रथमं के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । ३६ सांख्य- 
मार्गानसार विपय-प्रतिपादन की समाप्ति, और कमयोग के प्रतिपादन का आरम्भ । 
४० कर्मयोग का स्वल्प आचरण भी चेमकारक है। ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की 
स्थिरता । ४२-४३४ कर्मकाणड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बुद्धि का वणन । 
४५, ४६ स्थिर और योगस्थ बुद्धि से कमं करने के विषय में उपदेश । ४७ कमयांग 
की चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेक्षा कत्ती की डुद्धि 
की श्रेष्ठता । ५१ - ५३ कर्मयोग से मोच्छ-ग्राप्ि । ५४-७० अजुन के पूछने पर, कर्म- 
योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; और उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासक्ति से काम आदि 
की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्यिति। ...  ... पु. ६१८-६३६ 


बि 
द 
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६०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


तीसरा अध्याय--कर्मयोग । 


१, २ आर्जुन का यह प्रश्न कि कमो को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना 
चाहिये; सच षया है? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मसन्यास) आर कर्मयोग दो 
निष्ठाएँ हैं, तो भी कर्म किसी के नहीं छूटते इसालिये क5योग की श्रेष्ठता सिद्ध करके, 
अजुन को इसी के ाचरण करने का पनोश्चित उपदेश । 2-१६ मीमांसकों के 
यज्ञार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश,यज्ञ-चक्र का अनादित्व और 
जयत्‌ के धारणार्थं उसकी आवश्यकता । १७-१९ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं 
होता, इसी लिये वह प्राप्त कमो को निःस्वार्थ अर्थात्‌ निष्कामबुद्धि से किया करे; 
क्योंकि कर्म किसी के भी नहीं छूटते २०-२४ जनक आदि का उदाइरण; लोक- 
संग्रह का महत्व ओर स्वयं भगवान्‌ का दृष्टान्त । २५-२६ ज्ञानी और अज्ञानी के 
कमो में भेद, एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदश दिखलावे ।३०ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरार्पण-बादि से 
युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान्‌ के इस उपदेश के अनुसार 
श्रद्धापूवक बताव करने अथवा न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रबलता 
आर इन्द्रिय-निग्रह । ३५ निष्कास कर्म भी स्वधमं का 'ही करे, उसमें यदि झत्यु हो 
जाय तो कोइ परवा नहीं। ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उकसाता है, इन्द्रिय-खयस से उसका नाश । ४२, ४३ इन्द्रियां 
की श्रेष्ठता का क्रम आर आत्मज्ञानपूवेक उनका नियमन । ... प. ६३७-६६७ 

चौथा अध्याय-ज्ञान-कर्म-सन्याख योग । 

१-३ कमयोग की सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्सराद्वित परमेश्वर माया से 
दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कब और किस लिये लेता है-इसका वरान । 2, १० 
इस दिव्य जन्म का और कर्म का तच्च जान लेने से घुनअॅन्म छूट कर भगवत््राप्ति। 
११, १२ अन्य रीति से भजे तो वेसा फल, उदाइरणार्थ इस लोक के फल पाने के 
लिये देवताओं की उपासना । १३-१५ भगवानू के चातुणर्य आदि निर्लेप कर्म, 
उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश और वेसे कर्म करने के लिये उपदेश । 
१६-२३ कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद; अकर्म ही निःसङ्ग कर्म है। वही सच्चा 
कर्म है और उसी से कर्मबन्ध का नाश दोता 'है। २४-३३ अनेक प्रकार के लाक्ष- 

शिक यज्ञों का वर्णन; आर ब्रह्मबुद्धि से किये हुए यज्ञ की अर्थात ज्ञान-यज्ञ की 

श्रेष्ठता । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मीपम्य दृष्टि ओर पाप-पुणय 

का नाश। ३८-४० छान-प्राति के उपाय,--बाद्िे(-योग) और श्रद्धा । इसके 

अभाव में नाश । ४१, ४२ ( कर्म-) योग और ज्ञान का पृथक्‌ उपयोग बतला कर, 

दाना के आश्रय स युद्ध करन के ल उपदेश । 200 पु. ६६८ - ६८७ 
पाँचवाँ अध्याय-संन्यासयोग । 

१, २ यह्‌ स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कमयोग । इस पर भगवान्‌ का 
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गीता के विषयों की अनुक्रमणिका । ६०१ 


यह निश्चित उत्तर कि मोचप्रद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । ३-४६ 
सङ्गदपों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता है, और बिना कर्म के 
संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसालेये तत्त्रतः दोनों एक ही हैं। ७-१३ मन सदैव 
सन्यत रहता दे, आर कर्म केवल इन्द्रिया किया करती हें, इसालिये कर्मयोगी 
सदा अलिक, शान्त ओर मुक्त रहता हे। १४, १५ सच्चा कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रकृति 
का है, परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समभा जाता है। १६, १७ 
इस अज्ञान के नाश से, पुनजन्म से छुटकारा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने 
वाले समदर्शित्व का, स्थिर बुद्धि काः और सुख-ढुःख की क्षमता का वर्णन। 
२४ - २८ सर्वभूतद्वितार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदेव 
ब्रह्मभूत, समाधिस्थ और सुक्त हं । २६ ( कतृत्व अपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज्ञ-तप का मोक्ता और सब सूतें। का मित्र जान लेने का फल्न। ... प. ६८७ - ६९६। 
छठा अध्याय--ध्यानयोग। 

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सच्चा संन्यासी और योगी है । 
संन्यासी का अर्थ निरझि और अक्रिय नहीं है । ३, ३ कर्मयोगी की साधनावस्था में 
आर सिद्धावस्या में शम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- 
रूढ का लक्षण । ५, ६ योगर को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता । ७-& 
जितात्म योगयुक्तो में भी समबुद्धि की श्रेषए्टता। १०-१७ योग-साधन के लिये 
आवश्यक आसन अर आद्वार-वि्दार का वर्णान । १८- २३ योगी के, ओर योग- 
समाधि के, आत्यन्तिक सख का वर्णुंन । २४-२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ, 
शान्त और आत्मनिष्ठ केसे करना चाहिये? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत आर अत्यन्त 
सखी है । २९-३२ प्राणिमात्र में योगी की थात्मोपम्यबाद्धि । ३३ - ३६ अभ्यास 
ओर यैराग्य से चञ्चल मन का निग्रह । ३०-४५ अर्जुन के प्रक्ष करने पर, इस 
विषय का वर्णान कि, योगभ्रष्ट को अथवा जिज्ञास को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती हे । ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, और 
निरे कर्मी की अपेक्षा कर्मयोगी-आर उसमें भी भक्तिमान्‌ कमंयोगी-श्रेष्ठ है । 
अतएव अर्जुन को (कम-)योगी होने के विषय म उपदृश । ... प्र ६९६-७१५ । 

सातवाँ अध्याय-ज्ञान-विज्ञानयोग । 

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ । 
. सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४-७ चरा्राविचार। भगवान्‌ 
की ष्ट्या अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार । ८-१२ 
विस्तार के सास्विक आदि सब भागों में गुँये हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्द॒शेन । 

३-१५ परमेश्वर की यह्वी गुणमयी आर दुस्तर माया चैं, ओर उसी के शरणारात 
होने पर माया से उद्धार होता दै । १६ - १६ भक्त चतुविध हैँ; इनम ज्ञानी श्रेष्ठ 
है । अनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता और अगवत्प्रातिरूप नित्य फल्न । २०-२३ 
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६०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाझश्ल । 


अनित्य कास्य फलों के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमे भी उनकी 

श्रद्धा का फल भगवान्‌ ही देते हैं । २४ - २८ भगवान्‌ का सत्य श्वरूप अव्यक्त है; 

परन्तु साया के कारण आर टइन्हमोइ के कारण वह टु्ञैय है। माया-मोइ के नाश 

से स्वरूप का ज्ञान । २९, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, और अधिभूत, अधिदैव, 

झाधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है--यह॒ जान लेने ले अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो 

जाती है। .... ` 4 आय मम] 
आठवों अध्याय-अक्षणन्रह्मयाग । 

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, 
अधियज्ञ और अघिदेइ की व्याख्या । उन सब में एक ही ईश्वर हैं। ५-८ अन्त- 
काल में भगवत्स्मरण से सक्ति । परन्तु जो मन में नित्य रहता हे, वही अन्तकाल 
में भी रहता है; अतएव सदेव भगवान्‌ का स्मरण करने, और युद्ध करने, के लिये 
उपदेश । & - १३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात्‌ <“कार का समाचि-पूर्वक ध्यान 
झौर उसका फल । १४-१६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश । 
ब्रह्मल्लोकादि गतिया नित्य नहीं हें । १७ - १६ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ 
में व्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय । २० - २२ इस 
अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अच्छर पुरुष | भक्ति से उसका ज्ञान और उसकी प्रालि 
से पुनजन्म का नाश। २३-२६ देवयान और पितृयाणमार्ग; पहला पुनर्जन्म- 
नाशक है और दूसरा इसके विपरीत है। २७, २८ इन मागो के तत्व को जाननेवाले 
योगी को अत्युत्तम फल मित्ता है, अतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का 
उपदेश । ००० > 5 se ४६६ «०० पु, ७२७-७३७। 


नचाँ अध्याय--राजचिद्या राजशुह्ायोग | 

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त भक्तिमार्ग सोक्षग्नद होने पर भी प्रत्यक्ष और सलभ 
हैं; अतएव राजमाग है । ४-६ परमेश्वर का अपार योग-लामथ्ये। प्राणिमात्र में 
रह कर भी उनमें नहीं हे, ऑर धाणिमान्न भी उसमें रह कर नहीं हैं।७-१० 
मायात्मक प्रकृति के द्वारा रुष्टि की उत्पत्ति आर संहार, भूतों की उत्पा्ति और लय। 
इतना करने पर भी वह निष्काम है, तएव आलिपत है । ११, १२ इसे बिना पह 
चाने, मोह में फेस कर, मचुप्य-देहधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मूर्ख और 
आसुरी हं । १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले दैवी 
हैं। १६-१९ इश्वर सर्वत्र है, वही जगत्‌ का मा-बाप है, स्वामी हे, पोषक है 
आर भले-बुरे का कत्ता हैं । २०-२२ श्रौत यज्ञ-याग आदि का दीर्ध उद्योग यद्यपि 
स्वरप्रद है, तो भी वह फल. अनित्य छै। योग-क्षेम के लिये यदि ये आवश्यक 
समझे जायें तो व भक्ति से भी साध्य हैं। २२-२५ अन्यान्य देवताओं की भक्ति 
पयाय से परमेश्वर की ही होता है, परन्तु जेसी भावना होगी और- जैसा देवता 
होगा, फल भी वेसा ही मिलेगा । २६ अक्ति हो तो परमेश्वर फूत्न की पखुरी से 
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भी सन्तुष्ट हो जाता 'है। २७, २८ सब कर्मों को ईंश्वरापंण करने का उपदेश । इसी 

क द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा और मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सब को एक सा है । 

दुराचारी हो या पापयोनि, खी हो, या वैश्य या शूद्र, निःसीम भक्त होने पर 

सब को एक छी गति मिलती दै । ३४ यही मार्ग अङ्गीकार करने के त्रिय अर्जुन 

को उपदेश। ... ... “.. .. .. .-.› पृ* ७३८०७४६ । 
द्सवाँ अध्याय-विभूतियोग । 

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
से और ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग । ईश्वर से ही 
बुद्धि आदि भावों की, सप्तर्पियों की, और मनु की, एवं परस्परा से सब की, उत्पत्ति । 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भक्ता को ज्ञान-प्रा्ि; परन्तु उन्हें भी बुद्धि-सिद्धि 
भगवान्‌ ही देते हैं । १२-१८ अपनी विभूति और योग बतलाने के लिये भगवान्‌ 
से अर्जुन की प्रार्थना । १९-४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य 
विभूतियों का वर्णन । ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ और ऊर्जित है, वष्ह 
सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है। ... ... -.. प. ७५०-७६१। 

ग्यारहचाँ अध्याय-विश्वरूप-द्शन योग । 

१-४ पूर्व अध्याय में बतल्नाये हुए अपने इश्वरी रूप को दिखलाने के लिये 
भगवान्‌ से प्रार्थना । ५-८ इस आश्चर्यकारक आर दिब्य रूप को देखने के लिये, 
अर्जुन को दिव्यदृष्टि-ज्ञान। 2-१४ ` विश्वरूप का सञ्जय-क्कत वर्णन । १५-३१ 
विस्मय और भय से.नम्र होकर अजुन कृत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना कि प्रसन्न 
हो कर बतलाइये कि * आप कौन हैं ' । ३२-३४ पहले यह बतला कर कि “ में 
काल हूँ? फिर अर्जुन को उत्साइजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा 
ग्रसे हुए वीरो को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा- 
प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-५१ बिना 
अनन्य अक्ति के विश्वरूप. का दर्शन मिलना दुर्लभ है । फिर पूवरूप-घारण । 
५२-५४ बिना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता। 
५५ अतः भक्ति से निष्सङ्ग और निवैंर होकर परमेश्वरार्पंण बुद्धि के द्वारा कर्म करने 
के विषय में अर्जुन को सवार्थसारभूत अन्तिम उपदेश । ... ... ए. ७६२-७७३ | 

बारहवा अध्याय-भाक्तियोग। 


१ पिछले अध्याय के, आन्तिम सारभत, उपदेश पर अजुन का प्रश्नभ्यक्तो- 
पासना श्रेष्ठ है या अब्यक्तोपासना ? २-८ दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्तो- 
पासना छेशकारक है, और व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद है। अतः निषकाम 
कर्म पूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश । ६-१२ भगवान्‌ में चित्त को 
स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-त्याग 
की श्रेष्ठता । १३-१९ भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति का वर्णन और भगवत्‌ 
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६०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाक्ष । 


प्रियता २० इस धर्म का आचरण करनेवाले »छालु अक्त भगवान्‌ को अत्यन्त 
प्रिय हें । ... RR, ०२० कः हः .--प.७७३ - ७८०। 
तेरहवाँ अध्याय-_क्षेत्र-्ेत्रज्ञविभाग योग । 

१, २ चेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान हे। 
३,४ केत्र-चषेत्रज्ञविचार उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्रों का है । ५, ६ कषेत्र-स्वरूपलक्षण। 
७-११ ज्ञान का स्वरूप-लच्ञण । तद्विरुद्ध अज्ञान । १२- १७ ज्ञेय के स्वरूप का 
लक्षण । १८ इस सब को जान लेने का फल । ५६-२१ प्रक्कति-पुरुष-विवेक । 
करने-घरनेवाली प्रकृति है, पुरुप अकर्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है । २२, २३ 
पुरुष ही देइ में परमात्मा दे । इस प्रक्कति-पुरुष-झान से पुनजन्म नष्ट होता है। 
२४, २५ आत्मज्ञान के सार्ग-ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग और श्रद्धापूर्वक श्रवण 
से भक्ति २६-२८ ज्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम स्वृष्टि; इसमें जो अवि- 
नाशी है वही परमेश्वर है । अपने प्रयत्न से उसकी श्राप्ति। २७, ३० करने, धरने- 
वाली प्रकृति है और आत्मा अकत्ती है; सब प्राणिसात्र एक में हैं और एक से 
सब प्राणिमात्र होते हैं। यह जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति। ३१-३३ आत्मा अनादि 
झऔर निर्गुण दै, अतएव यद्यपि वह छेत्र का श्रकाशक है तथापि निर्लेप है । ३४ 
क्षेत्र-च्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परस सिद्धि । ... ... ए. ७८१-७९२। 


चोद्हवाँ अध्याय-शुणचर्यविभागयोग । 


१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राणि-वेचित्र्य का गुण-भद से विचार । यह भी 
मोक्षप्रद है । ३, ४ प्राणिमात्र का पिता पंरभेर है ओर उसके अधीनश्थ प्रकृति 
माता है । ५-६ प्राणिमात्र पर सत्व, रज और तम के छोनेवाले परिणाम । १० - १३ 
एक एक गुण अलग नहीं रह सकता । कोई दो को दा कर तीसरे की वादि; और 
प्रत्येक की बुद्धि के लच्ञण । १४-१८ गृण-प्रद्वाद्धि के अनुसार कर्म के फल, और 
मरने पर प्राप्त दोनेवाली गति । १९, २० त्रिगुणालीत हो जाने से मोक्ष-प्राप्ति । 
२१-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणात्तीत के लक्षण का और आचार का वर्या न। 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था की सिद्धि, और फिर सब मोच के, 
घर्मं के, एवं सुख के आन्तिम स्थान परमेश्वर की प्रा्ति। ... ... पृ." ७६३ ¬ ७९&। 

पन्द्रहवाँ अध्याय--पुरुषोत्तम योग। 

१, २ अश्वत्यरूपी ब्रह्मघृच्त के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल। ३-६ असङ्ग 
खे इसको काट डालना 'ही इससे परे कें अव्यय पद की प्राल्ति का मार्ग है । अव्यय 
` पद-वर्णन । ७-११ जीव और लिङ्ग-शरीर का स्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी के लिये 
गोचर है। १२-१५ परमेश्वर की सर्वव्यापकता । १६-१८ क्राक्र-लक्तण। 
इससे पर पुरुषोत्तम । १९, २० इस गुद्य पुरुषोत्तम-ञ्चान से सर्वज्ञता और कृत- 
कृत्यता । दी ४४६ गेन --- --„ पृ+८०० = ८०८। 
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गीता के विषयों की अनुक्रमणिका । ६०% 


सोलहवाँ अध्याय-दैवासुरसंपद्विभाग योग । 

१-३ दैवी सम्पत्ति के छब्बीस गण । ४ आसरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ दैवी 
सम्पात्त माक्ञप्रद आर आसुरा बन्धकारक इ । ६ २० आसुरा लागा का पवस्तृत 
वर्गान उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती है। २५, २२ नरक के त्रिविध द्वार - 
काम, क्रोध और लोभ । इनसे बचने में कल्याणा है । २३, २४ शाखानुसार कार्य- 
अकार्य का निर्णय और आचरण करने के विषय में उपदेश । ... प्र. ८० -८१५। 


सत्रहवाँ अध्याय--श्रद्धात्रयविभाग योग । 

१-४ अर्जन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सारिविक आदि त्रिविध श्रद्धा का 
वयान । जेसी श्रद्धा वेसा पुरुष । ५,६ इनसे भिन्न आसर । ७- १० सार्विक, राजस 
आर तामस आहार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४ - १६ तप के तीन भद--शारीर, 
वाचिक और मानस । १७-१६ इनमें सात्त्तिक आदि भेदों से प्रत्येक त्रिविध है। 
२०-२२ सात्विक आदि त्रिविध दान । २३ 3“ तत्सत्‌ ब्रह्मनिर्देश । २४ - २७ इनमें 
उं से आरम्भसू चक, “तत्‌? से निष्काम आर सत्‌ से प्रशस्त कर्म का समावेश होता 
है ।२८ शेष अर्थात्‌ असत्‌ इहलोक और परलोक में निष्फल है। १.८१६ - ८२४। 


अठारहवाँ अध्याय-माक्ष-संन्यास योग । 


१,२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास ओर त्याग की कर्मयोगमार्गान्तरंत व्याख्याएँ। 

३-४ कर्म का त्याज्य-अत्याजविषयक निर्णय; यज्ञ-याग दि कमो को भी अन्यान्य 
कमो के समान निःसङ्ग ब॒द्धि से करना ही चाहिये । ७ - & कमंत्याग के तीन भेद्‌ - 
सारिविक, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कत्तव्य कर्म करना ही सात्त्विक 
त्याग है । १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही सात्विक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी 
का भी छूट ही नहीं सकता । १२ कर्म का त्रिविध फल सात्विक त्यागी पुरुष को 
बन्धक नहीं होता । १३-१५ कोई भी कमं होने के पाँच कारण हैं, केवल मनुष्य 
ही कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अहक्कार-बुद्धि-कि में करता हूँ--छूट 
जाने से कर्म करने पर भी अलिप्त रइता है।'१८, १६ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का 
सांख्योक्त लक्षण, और ७नके तीन भद । २०-२२ सात्त्विक आदि गुणभेद से ज्ञान 
के तीन भेद । "अविभक्तं विभक्तेषु यह सात्विक ज्ञान हैं । २३-२५ कमं की त्रिवि- 
घता । फलाशार/हित कमे सात्विक है। २६- २८ कत्ता के तीन भेद्‌.। निःसङ्ग कत्ता 
सात्त्विक है । २९-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ 'टति के.तीन भेद । ३६ - ३४ 
सख के तीन भेद । आत्म-बाद्वेप्रसादज सात्तिक सुख है। ४० गुणभेद से सारे 
जगत्‌ के तीन भेद्‌ । ४१-४४ गुण भेद से चातुवंणर्य की उपपत्ति; बाह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शद्ग के स्वभावजन्य कमं । ४५, ४६ चातुवंणर्य-विह्ित स्वकमांचरण से 
ही झम्तिम सिद्धि । ४७-४९ परधर्मं भयावह है, स्वकम सदोष होने पर भी 
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६०६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


दत्याज्य है; सारे कर्म श्वधर्म के अनुसार. निस्सङ्ग बुद्धि के द्वारा करने से ही 
नैष्कग्यें-सिद्धि मिलती है । ५०-५६ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते 
रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती छै । ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने 
के विषय में अजन को उपदेश । ५९ - ६३ प्रक़ति-धर्म के साम्हने अइङ्गार की एक 
नहीं चल्ती । इश्वर की ही शरण में जाना चाहिय । अर्जुन को यह उपदेश कि 
इस गह्य को समझ कर फिर जो दिल में आवे, सो कर। ६४ - ६६ भगवान्‌ का यह 
अन्तिम आश्वासन कि सब धर्म छोड़ कर “ मेरी शरण में आ, ” सब पापों से “में 
तुभ्के सुक्त कर दूँगा ।”? ६७-६8 कर्मयोगमार्ग की परस्परा को आगे प्रचल्षित रखने 
का श्रेय । ७०, ७१ उसका फल-साहात्म्य । ७२, ७३ कर्ततव्य-सोह नष्ट होकर, अजुन 
की युद्ध करने के लिये तैयारी । ७४-७८ तरार को यह कथा सुना चुकने 

पर सक्षय-कृत उपसंद्दार। ... -. ००० ° ए,८२४- ८५२। 
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श्रीमद्भगवर्गीता । 


— 


प्रथमोऽध्यायः । 


ध॒तराष्र उवाच | 


धमेकषेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः 
मामकाः पांडवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 


पहला अध्याय । 


३३४ युद्ध के आरम्भ में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश 
किया है, उसका ल्लोगों में प्रचार केले हुआ, इसकी परम्परा वर्तमान महाभारत 
ग्रन्थ में ही इस प्रकार दी गई हेः-युद्ध आरम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने 'टतराष्टर 
से जा कर कहा कि “ यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो में तुम्ह दृष्टि 
देता हूँ ? । इस पर तराष्टर ने कह्दा कि में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाइता। तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-दृष्टि दे दी । इस सञ्जय के द्वारा 
युद्ध के आविकल वृत्तान्त धतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी 
चले गये (मभा. भीष्म. २) | जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए, और उक्त प्रबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्जय तरार के पास गया, तब 
भीष्म के बारे में शोक करते हुए छतराष्ट्र ने सक्षय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी 
बातों का वर्णन करो । तद्नुसार सञ्जय ने पहले दोनों द्ों की सेनाओं का वर्णान 
किया; आर, फिर 'टतराष्टर के एछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है। आगे 
चत्र कर यही सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यां को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन 
ने जनमेजय को, और अन्त में सोती ने शौनक को सनाई है । महाभारत की सभी 
छपी हुई पोथियों में भीष्मपर्व के २५ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता 
कही गई है। इस परम्परा के अनुसार ] 
| धृतराष्ट्र ने पूछा - (१) दे सञ्जय ! कुरुक्षेत्र की पुणयभूमि में एकत्रित मेरे 
| और पाण्‌ के युदेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ? 
| | [ हस्तिनापुर के चहँ ओर का मंदान कुरुक्षेत्र ई । वतमान दिल्ली शहर 
| | 
इसी मैदान पर बसा हुआ ह। कोरव-पाणडवों का पूषेज, कुरु नाम का राजा 
| इस मैदान को इल से बड़े कष्ट पूर्वक जोता करता था; अतएव इसको चेत्र 
(या खेत) कहते हें । जब इन्दर ने कुरु को यह वरदान दिया, कि इस 
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संजय उवाच । 
66 ष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं ठुर्याधनस्तदा । 
आचायसुपसगस्य राजा वचनमत्रवात्‌ ॥ २॥ 
पञ्यैतां पांडपु्ाणामाचार्य महतीं चसूम्‌। 
व्यूढां हुपदपुत्रण तव शिष्येण धीमता ॥ ३.॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भामाजुनसमा याच । 
ययधानो विराटश्च हृपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
'ुष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च बीयवान्‌ । 
पुरुजित्कुंतिभोजश्च शेब्यश्च नरएुंगचः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीयवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव सहारथाः ॥ ६॥ 
क्षेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जावेंगे उन्छें स्वर्ग की प्राप्ति 
होगी, तब उसने इस छेत्र में इल चलाना छोड़ दिया ( मभा. शल्य. ५३ ) । 
इन्द्र के इस वरदान के कारण छी यह क्षेत्र धर्म-चेत्र या पुणय-केत्र कइलाने 
लगा । इस मैदान के विषय में यह कथा प्रचलित दे, कि यहाँ पर परशुराम ने 
इक्कीस बार सारी पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके पितृ-तपेण किया था; और अर्वा 
चीन काल में भी इसी चेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाइयों हो चुकी हैं । | 
सञ्जय ने कहा - (२) उस समय पाणडवों की सेना को व्यू रच कर (खड़ी) 
देख, राजा दुर्योधन (द्रोण) आचार्य के पास गया झर उनसे कहने लगा, कि-- 
[ महाभारत (मभा.भी. १९. ४-७; सनु. ७, १६१ ) के उन अध्याया 
में, कि जो गीता से पहले लिखे गये हें, यह वर्णान हे कि जब कारवों की सेना 
का भाष्म-द्वारा रचा डुशरा व्यूह पाशडवों.ने देखा आर जब उनको अपनी 
सेना कम देख पड़ी, तब उन्होने युछ॒विद्या के अनुसार वज्र नामक व्यूह रच- 
। कर अपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये व्यूह बदला करते थे। ] 
(३) है आचार्य ! पाणड्पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिये, के जिसकी व्यूहरचना 
तुम्हारे वृद्धिमान्‌ शिष्य द्ृपद-पुत्र ( षष्टद्यु्ञ ) ने की है। (४) इसमें शूर, 
मष्हाधनुर्धर, और युद्ध में मीम तथा अर्जुन सरीखे युयुधान ( सात्याके ), विराट्‌ 
आर महारथी रपद, (५) 'ष्टकेतु, चेकितान और वीयंवान्‌ काशिराज, पुराजेत्‌ 
कन्तिभोज और नरश्रेष्ठ शैव्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाली 
उत्तमोजा, एवं सुभद्रा के पुत्र ( आभिमन्यु ), तथा द्रौपदी के ( पाँच ) पुत्र--य 
सभी महारथी हैं । 
| 


। [ दश. हज़ार धज्रुधोरी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करनेवाले को महा 


। रथी कहते हैँ | दोनों ओर की सेनाओं में जो रथी, महारथी अथवा आतः 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


‘he 
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गीता, अज्ुवाद ओर टिप्पणी- १ अध्याय । ६०६ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध डिजोत्तम। 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थे तान्त्रचीमि ते ॥ ७॥ 

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 

नानाशस्प्रप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 

अपर्याप्तं तदस्माकं बळं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिराक्षितस्‌ ।। १०॥ 
। रथी थे, उका वणान उद्योगपर्व ( १६४ से १७१ तक ) के आठ अध्यायों में 
(किया गया है । वहाँ बतला दिया है कि केतु शिशुपाल का बेटा या । इसी 
| प्रकार, पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैं । जिस 
। कुन्तिभोज राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित्‌ उसका औरस पुत्र था, 
| और कुन्तिभोज उसके ङुल का नाम है; एवं यह वर्णन पाया जाता है, कि वह 
। धर्म, भीष्म, और अर्जुन का मामा था (मभा. ड. १७१. २ )। युधामन्यु और 


| उत्तमौजा, दोनों पाञ्चाल्य थे, और चेकितान एक यादव था । युधामन्यु आर 
। उत्तमौजा ये दोनों अर्जुन के चऋरक्षक थे । शब्य शित्रि देश का राजा था। ] 
(७) हे द्विजश्रेष्ठ ! अब इमारी ओर, सेना के जो मुख्य झुख्य नायक दे उनके 
नाम भी में आपको सुनाता ष ध्यान दें कर सुनिये [ (८) आप आर भीष्म करणां ओर 
रणजीत कृप, श्रश्चत्यासा ओर विकर्णं ( दुर्योधन के सी भाइया मे से एक ), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ), (8) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
प्राण देने को तेयार हैं, झर सभी नाना प्रकार के श्र चलाने से निपुण तथा युद्ध 
में प्रवीण हैं। (१०) इस प्रकार इमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर 
रहे हैं, अपर्याप्त अर्थात्‌ अपरिमित या अमर्यादित है; किन्छु उन ( पाणडवों ) की 
वह सेना, जिसकी र्चा भीम कर र्दा है, पर्याप्त यर्थात्‌ परिमित या मयांदित है । 
। [इस शोक में “ पर्याप्त ” और * उपर्या ? शब्दों के अर्थ के विषय में मत- 
| भेद ६ । “पर्याप्त ? का सामान्य अथ ८ बस! या ` काफ़ी ? ता इर इसलिये 
| कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हैं कि “ पाणडवो की सेना काफी है आर हमारी 
| काफी नहीं है, ” परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं हे । पहले उद्योगपर्व में, धतरा से 
। अपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त सुह्य सुल अ के नाम बत्तला 
| कर, दुर्योधन ने कधा है कि “ मेरी सेना बड़ी और गुणवान्‌ चै, इसलिये जीत 
| मेरी ही होगी ” ( ड. ५४. ६० - ७०) | इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपर्व में, 
। जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर र्दा या उस 
। समय भी,गीता के उपयुक्त छोकों के समान ही 'छोक उसने अपने सुह से ज्यो के 
| 
| 


AN 


त्यों कहे हें(सीष्म. ५१. ४ - ६) । और, तीसरी बात यह है कि सब सैनिकों को 
शी. र. ७७ 
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अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११॥ 
प्रोत्साद्वित करने के लिये ही इपंपूवेक यह वर्णन किया गया है। इन सब 
| बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, “ अपर्याक्त ? शब्द का “ अमर्यादित, 
। अपार या अगणित” के सिवा और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता । 'पयाप्त' शब्द 
का धात्वर्थे “ चहँ ओर ( परि- )वेष्टन करने योग्य ( आपृ=प्रापणे ) ” है। 
परन्तु, “ असक काम के लिये पर्याप्र ” या “ असुक मनुष्य के लिये पयाप्त ” 
इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पछि, चतुर्थ अथ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग 
। करने से, पर्याप्त शब्द का यह अर्थे हो जाता हे-“ उस काम के लिये या 
| सनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ । ? और, यदि ' पर्याप्त ? के पीछे कोई दूसरा 
शब्द न रखा जावे, तो केवल ' पर्याप्त ? शद का अर्थ होता हे “* भरपूर, परिमेत 
या जिसकी गिनती की जा सकती हैं । ? प्रस्तुत छोक में. पयाप्त शब्द के पीछे 
दसरा कोई शब्द नहीं हं, इसलिये यहाँ पर उसका उपयुक्त दूसरा अथ ( परि- 
| मित या मर्यादित ) ही विवक्षित है; आर, महाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाइरण ब्रह्मानन्दगिरि कृत टीका में दिये गये हूं । 
। कुछ लोगों ने यह्‌ उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना को 
। ‹ अपर्याष्त ? अर्थात्‌ ¦ बस नहीं ? कइता है; परन्तु यह ठीक नहीं दे, क्योंकि 
दुयाधन के डर जाने का वणन कहीं भी नहीं मिलता;किन्तु इसके विपरीत यह वणन 
। पाया जाता है, कि दुयाधन की बड़ी भारी सेना-को देख कर पाणडवों ने वत्र 
। नामक व्यूदइ रचा आर कोरवों की अपार सेना देख युधिष्टिर को बहुत खेद 


। हुआ था ( मभा. भीष्म. १९. ५ ओर २१. $ ) । पाणडवों की सेना का सेनापति 


। शष्टद्युत्न था, परन्तु “ भीम रक्षा कर रहा है” कहने का कारण यह है कि, 
। पहले दिन पाणडवों ने जो वज्र नाम का व्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिये इस 
| व्यूद्च के अग्रभाग में भीम द्वी नियुक्त किया गया था, अतएव सेनारक्षक की दृष्टि 
से दुयोधन को वद्दी सामने दिखाई दे रहा था। (मभा. भीष्म १६. ४-११, ३३, 
४) ; आर, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत में गीता 

। के पहले के अध्यायों में “' भीमनेत्र ? और “ भीष्ममेत्र” कहा गया है 


। ( देखो मभा. भी. २०. १ )। ] 


(११) (तो अब ) नियुक्ति के अनुसार सब अयनों में अर्थात्‌ सेना के भिन्न भिन्न 
प्रचेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी ओर 
से रक्ता करनी चाहिये । 


। [सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी हार जानेवाले न थे। 


। “सभी ओर से सब को उनकी रक्ता करनी चाहिये, ? इस कथन का कारण 


° 


। ढुयोधन ने दूसरे स्थल पर ( मभा. भी. १५. १५-२०; ६९, ४०, ४१ ) यह बत- 
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गीता, अनुवाद ओर टटिप्पणी- १ अध्याय । ६११ 


$$ तस्य संजनयन्हर्षे कुरुवद्धः पितामहः । 

सिंहनाद विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापचान्‌॥ १२॥ 

ततः शाखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त स राब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 

ततः श्वेतैहयेर्युक्त महति स्यंदने स्थितो । 

माधवः पांडवञ्चैव दिव्यौ शांखौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 

पांचजन्यं हर्षाकेशो देवदत्तं धनंजयः । 

पॉड दध्मो महाशंखं भीमकमा ब्कोद्रः ॥ १५ ॥ 

अनंताविजयं राजा कुंताएुत्रो युधिष्टिरः । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 

काइ्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 

ध्रष्टच्यम्नों विराटश्च सात्याकिश्चापराजेतः ॥ १७॥ 

दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवोपते । 
| जाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखणडी पर श्र न चलावेंगे; इस- 
। लिये शिखणडी की ओर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी । अतएव सब 
| को सावधानी रखनी चाहिये 
अरच्त्यमाखं हि घृको इन्यात्‌ सिंह महाबलम्‌ । 
मा सिंह जम्बरुकेनेव घातयेथाः शिखाणिडना ॥ 
|“ महाबलवान्‌ सिंह की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसलिये 
| जम्बुक सदश शिखणरडी से सिंह का घात न होने दो। ” शिखणडी को छोड़ 
| और दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे, किसी 
। की सह्दायता की उन्हें अपेक्षा म थी। ] 

(१२) ( इतने में ) दुर्योधन को इषाते हुए प्रतापशाली बूढ़े कोरव पितामह 
(सेनापति भीष्म ) ने सिंह की ऐसी बड़ी गर्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये) 
अपना शंख फूँका । (१३) इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी ( नोबतें ), पणव, 
दानक और गोमुख ( लड़ाई के बाजे ) एकदम बजने लगे आर इन बाजों का नाद 
चारों ओर खूब गूंज उठा । (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रथ में बेठे 
हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) और पाणडव ( अर्जुन ) ने ( यह सूचना करने के लिये कि 
अपने पक्त की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढँग पर ) दिष्य शंख बजाये । (१५) हृषी- 
केश अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य ( नाम का शंख ), अझुन ने देवदत्त, भयङ्कर कर्म 
करनेवाले घृकोदर अर्थात्‌ भीमसेन ने पोणडू नामक बड़ा शंख फूँका; (१६) कुन्ती- 
पुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मंणिषुष्पक, 
(५७) महाधनुर्धर काशिराज, मद्दारथी शिखणडी, धष्टयुन्न, विराट, अजेय सात्याके, 
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&१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सौभद्रश्च महाबाहुः शांखान्द्ध्मुः पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १८॥ 
ख़ घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेच तुसुळो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
§§ अथ व्यवस्थितान्डष्ट्चा धातेराष्ट्रान्कपिष्वजः । 
पचृत्ते शस्त्रसंपाते धनुर्यस्य पांडचः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुन उवाच । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्ध कामानवस्थितान्‌। 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसझुद्यसे ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽच समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुबुदधे्यु्धे ध्रियत्विकीषेचः ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच । 
एवञ्चुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरूभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


(१८) दुपद और द्रौपदी के ( पाँचों ) बेटे, तथा मद्दाबाहु सौभद्र ( अभिमन्यु ), 
इन सबने, हे राजा ( 'टतराष्ट )'! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख 
बजाये । (१६) आकाश यर पृथिवी को दद्दा देनेवाली उस तुसुल आवाज़ ने 
कौरवों का कलेजा फाड़ डाला । 

(२०) अनन्तर कोरवो को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शख्र- 
प्रहार होने का समय आने पर, कपिष्वज पाणडव अर्थात्‌ अर्जुन, (२१) हे राजा 
घतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला, - अजुन ने कदा - हे अच्यत ! मेरा रथ दोनों 
सेनाओं के बीच ल चल कर खड़ा करा, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तयार 
ऋुए इन लोगों को में अवलोकन करता हूँ; और, सुभे इस रणसंग्राम में किनके 
साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुल्लोद्धि दुर्योधन का कल्याणा करने की इच्छा से 
यह्दा जा लड़नवाले जमा हुए इ, उन्ह मं दंख लू । संजय बोला - (२४). हे छतराष्ट ! 
गुडाकेश अर्थात्‌ आलस्य को जीतनेवाले अजुन के इस प्रकार कहने पर हृषीकेश 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने ( अर्जुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के 
के मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; और-- 

। [ हृषीकेश और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीकाकारों 
। क मतानुसार हैं। नारदपञ्चरात्र में भी “हृषीकेश? की यह निरुक्ति है, कि 
। हृषीकरूइन्द्रियों और उनका इंश=श्वामी ( ना. पञ्च, ५. ८. १७ ); और, अमर- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय । ६१३ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पार्थ पइ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तत्रापर्‍्यल्ह्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्माठुळान्भ्रा तृन्प॒ान्पौत्रान्खखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वशुरान्छुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

तान्सर्मा्य स कोतयः स्वान्वंध्नवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 


। कोष पर चीरस्वामी की जो टाका है, उसमें लिखा है, कि हृषीक (अर्थात्‌ इन्द्रियां) 
| शब्द हृष्‌ =आनन्द्‌ देना इस धातु से बना है, इन्द्रिया मनुष्य को आनन्द देती 
। हैं इसलिये उन्हें हपीक कहते हैं । तथापि, यह शङ्का होती है, कि हृषीकेश 
। और गुडाकेश का जो अर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं । क्योंकि 
हृषीक ( अर्थात्‌ इन्द्रिया ) और गुडाका ( अर्थात्‌ निद्रा या यालस्य ) ये शब्द 
। प्रचलित नहीं हैं; हृषीकेश और गुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी 
। रीति से भी दो सकती है । हृषीक--इश और गुडाका-ईश के बदले हृपी+- 
। केश आर गुडा+केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; आर फिर यह अर्थ 
। हो सकता है, कि हषी अर्थात्‌ इषे से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश 
। ( बाल ) हैं वह श्रीकृष्ण, ओर गुडा अर्थात्‌ गूढ़ या घने जिसके केश हें, वह 
जुन । भारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, 
गीता. १०. २०. पर अपनी टीका में, विकद्प से सूचित किया हैं; ऑर सूत के 
प का जो रोमहर्षण नाम है, उससे हृषीकेश शव्द की उलिखित दूसरी व्युत्पत्ति 
को भी असम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नाराय- 
णीयोपाछ्यान में विष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया 
है कि हपी अर्थात्‌ आनन्ददायक और केश अर्थात्‌ किरण, आर कहा हें कि 
।सूर्य-चन्द्र-रूप अपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत्‌ को इषित करता द 
| इसलिये उसे हृषीकेश कहते दें(शांति. ३४१. ४७ आर ३४२. ६४,६५ देखो; उद्यो 


Yt 


। ६९,8) ; ओर, पहले छोकों मे कच्चा गया हूं, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश 


| अर्थात्‌ किरण शब्द से बना है ( शां. ३४१. ४७) । इनमें से कोई भी अर्थ 


| क्यों न लें; पर श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये माम रखे जाने के, सभी अंशा में, योग्य 


। कारण बतलाये जा नहीं सकते । लेकिन यइ दोष नेरुक्तिको का नहीं हे। जो 


। व्यक्तिवा चक या विशेष नाम अत्यन्त रूढ़ हो गये हैं उनकी निरुक्ति बतलाने सें 


। इस प्रकार की अड़चनों का आना या मतभेद हो जाना बिलकुल सहज बात हे।] 


(२५) भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं के सामने ( वे ) बोले, कि “८ अजुन ! यहाँ 
एकत्रित हुए इन कारवों को देखो ” । (२६) तब अजुन को दिखाई दिया, कि वह 
` पर इकट्ठे हुए सब ( अपन ही ) बड़े-बूढे, आजा, आचार्य, मासा, भाई, बेटे, नाती, 
मित्र, (२७) ससुर और स्नेही दोनों ही सेनाओं से हूं; (आर इस प्रकार ) यहु 
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६१४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशाश्च । 


कुपया पर्‍्याविष्टो विर्षादान्निदमत्रवीत्‌। 
अजुन उवाच | 
$8 दष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्छं सशुपाश्थितम्‌ ॥ २८॥ 

सीदति मम गात्राणि सुखं च परिश्ुष्यति । 

वपथ॒श्च शरीर मे रोमहषश्च जायते ॥ २९ ॥ 

गांडीवं स्त्रंसते हस्तातत्वक्चेव परिदह्यते । 

न च शकनोस्यवस्थातु भ्रमताच च म मनः ॥ ३० ॥ 

निमित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं स॒खानि च । 

कि नो राज्येन गोविद कि भोगेर्जीवितेन चा ॥ ३२॥ 

यषामथे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवास्थता युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा धनाने च ॥ ३३॥ 

आचायाः पितरः पुत्रास्तथेच च पितामहा 

मातुलाः श्वशुराः पत्राः झ्यालाः संवीध्िनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

एतान्न हन्ठामच्छााम घ्रताऽप मश्रस्रदन । 

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि बु महीकृते ॥ २५ ॥ 

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
देख कर, कि वे सभी एकत्रित इमारे बान्धव हैं, ङुन्तीपुत्र अर्जुन (२८) परम 
करुणा से व्याप्त होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 

अर्जुन ने कद्दा - है कृष्ण! युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमे हुए इन 

स्वजनों को देख कर (२९) मेरे गात्र शिथिल दो रहे हें, सुँह सूख रहा है, शरीर 
में केपर्केपी उठ कर रोए भी खड़े हो गये हें; (३०) गाण्डीव ( धनुष) हाथ से 
गिरा पड़ता हं आर शरीर में भी सर्वत्र दाइ हो रहा हैं; खड़ा नहीं रहा जाता आर 
मेरा मन चक्कर सा खा गया छे । (३१) इसी प्रकार हे केशव ! (मुझे सब) लक्षण 
विपरीत दिखते है और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ( होगा 
ऐसा ) नहीं देख पड़ता । (३२) हे कृष्ण! सुभे विजय की इच्छा नहीं, न राज्य 
चाहिये और न सुख ही । है गोविन्द ! राज्य, उपभोग या जीवित रहने से ही हमें 
उसका क्या उपयोग है? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की आर सुखों की 
इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और सम्पात्ते की आशा छोड़ कर युद्ध के 
लिये खड़े हें । (३४) आचार्य, बड़े-बूढ़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले 
झौर सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खड़े दें, तथापि हे मधुसूधन ! 
त्रैलोक्य के राज्य तक के लिये, में ( इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता; फिर, 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १ अध्याय । ६१४५ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्स्ववांधवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा खुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
$$ यद्यप्येते न पझ्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषे मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कथे न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपञ्याद्भिजनार्दन ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वी की बात है क्या चीज़? (३६) दे जनादन ! इन कौरवों को मार कर हमारा 
कौन सा प्रिय होगा? यद्यपि ये आततायी हैं, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही 
लगेगा । (३७) इसलिये हमे अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है 
क्योंकि, हे माधव! ्वजनों को मार कर इम सुखी फ्योंकर होंगे ? 
[ अन्निदो गरदश्चैव श्रपाणिर्धनापहः । चेत्रदारारश्चेव षडेते आतता- 
। यिनः ॥ ( वसिष्ठश्म्न. ३. १६ ) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विष 
। देनेवाला, हाथ में हथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले 
| जानेवाला और स्री या खेत का हरणकर्ता -ये छः आततायी हैं । मनु ने भी 
| कहा है, कि इन टु्टों को बेधड़क जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है 
। ( सनु, ८. ३५०, ३५१ )। ] है 
(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हे, उन्हें कुल के क्षय से होनेवात्ना 
दोष ओर मित्रद्वोह्द का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता,(३६) तथापि है जनादन ! 
कुलक्षय का दोष इमें स्पष्ट देख पड़ रद्दा है, अतः इस पाप से पराङ्सुख इोने 
की बात इमारे मन में आये बिना केसे रहेगी ? 
[ प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष दो जाने पर कि युद्ध में गुरुवध, सुहद्र्॑ध और 
। कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कर्तव्य के विषय में अर्जुन को जो ब्यामो इ 
| हुआ, उसका क्या बीज है? गीता में जो आगे प्रतिपादन द, उससे इसका क्या 
| सम्बन्ध दै ? और उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्व द ? इन सब प्रों 
। का विचार गीतारइस्य के पहले आर फिर चोदइवें प्रकरण में हमने क्या ई 
| उसे देखो। इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जेसे, 
। लोभ से बुद्धि न्ट दो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुता जान न पड़ती झो, 
। तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्द में पड़ कर दुष्ट न हो जाना चाहिये--न पापे 
। ्रतिपापः स्यात्‌-- उन्हें निश्चिन्त रहना चाहिये । इन साधारण युक्तियों का ऐसे 


| [4 _ ~ ~~ 
। प्रसङ्ग पर कहद तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये १--यह 


| ~ 


। भी ऊपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न हू; ओर इसका गीता के अनुसार जो 


| उत्तर है, उसका इमने गातारइस्य के वारइवें प्रकरण (पष्ठ ३९०-३९६ ) सें 


| निरूपण किया है । गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन हे, वह अर्जुन की 
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६१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त । 


कुलक्षये प्रणश्यानति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुळं कृत्क्रमधर्मो ऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधघर्माभिसवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्ञ्रियः । 
सत्रीषु दुष्टासु चाष्णय जायत चणसंकरः ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुलप्लानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितशे होषां छु्तापिंडोदकक्कियाः ॥ ४२ ॥ 
चिरेतेः कुलघ्लानां वणेखंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुचर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुल धमाणां मनुष्याणां जनादन । 
नरक \नयत वाखा भवतात्यचुङुश्चस ॥ ४४ ॥ 
§§ अहा बत महत्पापं कतु व्यवासता चयम्‌ । 
यद्वाज्युखलाभन हन्दु स्वजनसुयता ॥ ७४५ ॥ 
यादे सासप्रतोकारमशस्ञ्ं शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
| उन शंकाओं की निवत्त करने के लिये है, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई थीं; 
| इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्य समझने से किसी प्रकार का 
। सन्देह नहीं रह जाता । भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र योर धर्म के लोगों 
| में फूट हो गई थी आर वे परश्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे । इसी 
। कारण से उक्त शङ्कां उत्पन्न हुईं हैं । अर्वाचीन इतिद्दास में जहॉ-जहाँ ऐसे 
। प्रसङ्ग आये हैं, चहाँ-वह्दी ऐसे दी प्रश्न उपस्थित हुए हैं । झस्तु; आगे कुलक्षय 
। से जो जो अनथ होते हैं, उन्हें अर्जुन स्पष्ट कर कहता है । ] 
(३०) कुल का क्षय होने ले सनातन कुलधर्म नष्ट होते हें, ओर ( कुल- )धर्म 
के लूटने से समूचे कुल पर अधर्म की घाक जसती है; (४१) हे कृष्ण ! अधर्म के 
फैलने से कुलस्या बिगड़ती हैं; हे वार्ष्णेय ! श्जियों के बिगड़ जाने पर, वर्ण 
सङ्कर होता है। (४२) आर वरणासङ्कर होने से वह कुलघातक को अर ( समग्र ) 
कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता हे, एवं पिणडदान और तर्पणादि कियाओं के 
लुक्ष हो जाने सर उनके पितर भी पतन पाते दं । ( ४३ ) कुज़वातकों के इन वण- 
सङ्करकारक दोषों से पुरातन जातिधर्म और कलधर्म उत्सन्न होते हैं; (३४) आर हे 
जनादन ! हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म विव्छिन्न हो जाते 
हूं, उनको निश्चय हीं नरकवास होता हं। 

(३५) देखो तो सद्दी ! इम राज्य-सुख-सोभ से स्वजनों को मारने के लिये 
उद्यत हुए हैं, ( सचमुच) यहद हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की चे ! (४६) 
इसकी अपेक्षा भेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा कि में निःशस्त्र हो कर प्रतिकार 
करना छोड़ दू, (अर ये) श॒सतरघारी कोरव सुम्फ रण ममार डाल। सञ्जय ने कहदा-- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १ अध्याय । ६१७ 


संजय उवाच । 


एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाचिशत्‌। 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविज्ञयमानसः ॥ ४७॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु व्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 


(३७) इस प्रकार रणभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथिताचित्त अजुन (हाय का) 
धनुष-बाण डाल कर रथ में अपने स्थान पर याँहीं बैठ गया ! 
| [रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, अतः “रथ में अपने स्थान 
| पर बेठ गया ? इन शब्दों से यही अर्थ आथिक व्यक्त होता है, कि खिन्न हो जाने 
| के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। मह्दाभारत में कुछ स्थलों पर इन 
। रथों का जो वणुन है, उससे देख पड़ता दै, कि भारतकालान रथ प्रायः दो 
| पद्दियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जोते जाते थे और रथी 
। एवं सारथी - दोनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे को आज्ञ-बाज में बते 
। थे । रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगा 
| रहती थी। यह बात प्रसिद्ध हे,कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष इन॒मान ही बैठे थे। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कद्दें हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्णा ओर अजुन क संवाद मे, 
अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। 


। [यीतारइश्य के पहले (एछ ३), तीसरे (पृष्ठ ५९ ), ओर ग्यारहवें 


। ( पृष्ठ ३५१ ) प्रकरण में इस सङ्कल्प का एसा अर्थ किया गया छे कि, गाता मे 
। केबल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के आधार पर कर्मयोग का 
| प्रतिपादन किया गया हैं । यद्यपि यह सङ्कत्प महाभारत में नहीं दै, परन्तु यह 


। गीता पर सन्याससार्गी टीका होने के पहले का होगा; क्योकि सन्यासमाग का 
| कोई सी पणिडत ऐसा सङ्क्प न लिखेगा । ऑर इससे यह प्रगट हाता ह, कि 
। गीता सें सन्यासमागं का प्रतिपादन नह्दीं है; किन्तु कमयोग का, शास्त्र समर कर, 
। संवाद रूप से विवेचन चैं । संवादात्मक आर गाख्रीय पद्धति का भेद रहस्य के 
। चौदइवें प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया ।] 


ee | » रे, ७८ 
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६१८ गीतारहूस्य अथवा कमयोगशास्त्र | 


द्वितीयोऽध्यायः । 
सजय उवाच । 
तं तथा कृपयाविष्टमश्चुपूर्णाकुलक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यस्ुवाच मश्चसूदनः॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कइमलामिदं विषे सलुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुषए्मस्वर्म्यमकीतिकरमञ्ेन ॥ २॥ 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थे नेतस्वय्युपपद्यते । 
कुदं हदयदौबल्यं त्यकत्वो्ति्ठ परंतप ॥ ३॥ 
अजुन उवाच । 
६§ कथं भीष्ममहं संख्य दोणं च सश्ञसूदन । 
इषाभिः प्रतियोत्स्यामि पूृजाहवरिस्रब्न ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा ।हे महानुभावान्‌ श्रया साोक्च सकष्यमपाइ लाक । 
हत्वाथकामस्ठ गुरूनिहैव सुजाय भागान्‌ राधरपादेग्यान । ५ ॥ 
दूसरा अध्याय । 
सञ्जय ने कहा - (१) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखी सं आँसू भरे सुप्‌ 
ओर विषाद्‌ पानेवाले अर्जन से मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) यह बोले - श्री मगवान्‌ ने 
कहा - (२) हे अर्डुन ! सङ्कट के इस प्रसङ्ग पर तेरे ( मन में ) यह मोह (कश्मल) 
कहद से आ गया, जिसका कि आये अर्थात्‌ सत्परुषों ने ( कभी ) आचरण नहीं 
किया, जो अ्रघोगाति को पहुचानेवाला दै, ओर जो इुष्कीतिकारक है ? (३) ४६ 
पार्थ ! 'एसा नामद सत हो ! यह ठुभ्मे शोभा नहीं देता । अरे शत्रुओं को ताप देने- 
वाले ! अन्तःकरण की इस क्षुद्र हुबलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये ) खड़ा हो ! 
[ इस स्थान पर इस ने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया इ; परन्तु ब हुतेरे 
। टीकाकारो का यह मत इसारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं है कि अनेक स्थानों पर 
। आनेवाले विशेषशु-रूपी संबोधन या कृष्ण-अ्धंन के नास यीता में हेतुमित 
अथवा अभिप्राय सहित प्रयुक्त हुए हैं । इसारा मत है, कि पद्यरचना के लिये 
। अडुकूल जामों का प्रयोग किया गया छै और उनमें कोई विशेष अर्थ उद्दिष्ट नहीं 
हें। अतएव कई बार हम ने ोक मे प्रयुक्त नामों का ही हूबळू अनुवाद न कर 
। अजुन? या “श्रीकृष्ण! ऐसा साधारण अनुवाद कर दिया छं । ] 
अजुन ने कहा -(४) हे मधुसूदन ! मं (परम)पूज्य भीष्स ओर द्रोण के साथ 
है शन्रुनाशन ! युद्ध में बाणों से केसे लडूगा ? (५) महात्मा गुरु लोगों को न मार 
कर, इस लोक य भीख माँग करके पेट-पालना भी श्रेयश्कर हे; परन्तु अर्थ-लोलुप 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय । ६१६ 


न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो यद्घा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घातंराष्ट्राः ॥%॥ 

कापण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसंमूढचेताः । 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं त्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 

न हि प्रपद्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकघुच्छोषणर्मिद्रियाणाम्‌। 

अवाप्य समावसपत्नखुद्धं राज्यं छुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

सजथ उवाच । 
एवमुक्त्वा हृर्षीकेशं गुडाकेशाः परंतपः । 
( हों, तो भी ) गुरु लोगों को भार कर इसी जगत्‌ में सुभे उनके रक्त से रंगे हुए 
भोग ओोगने पड़ेंगे । § 
[ ` गुरु लोगों ? इस बहुवचनान्त शब्द से “ बड़े बूढ़ों ? का ही अर्थ 

लेना चाहिये। क्ष्योंकि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़, सेना 
और कोई दूसरा न था । युद्ध छिड़ने के पहले जव ऐसे गुरु लोगों - अर्थात्‌ 
भीष्म, द्रोण और शल्य - की पादवन्दना कर उनका आशीवाद लेने के लिये 
यधिष्टिर रणाङ्गणा में, अपना कवच उतार कर,नम्रता से उनके समीप गये,तब शिष्ट- 


~ 
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कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से इम क्यों लड़ेंगे । 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 
८ सच तो यह है कि मलुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किली का गुलाम नहीं; 
| इसलिये हे युधिष्ठिर मद्दाराज ! कौरवों ने सुभ्फे अर्थ से जकड़ रखा है? 
। ( सभा. भी. अ. ४३, छो. ३५, ५०, ७६ ) । ऊपर जो यह “ अर्थ-लोलुप ” 


शब्द है, वह इसी शोक के अर्थ का योतक है। | 

(६) इम जय प्राप्त करें या हमें ( वे लोग ) जीत लें--इन दोनों बातों में श्रेयस्कर 
कौन है, यह भी समभ नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रइने की इच्छा 
नहीं, वे ही ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने डटे हैं ! 

‹ गरीयः › शब्द से प्रगट होता है कि अर्जुन के मन में “ अधिकांश लोगों 
के आधिक सुख ? के समानं कर्म औरं अकमं की लघुता-गुरुता उहराने की कसौटी 
| थी; पर वह इस बात का निणांय नहीं कर सकता था कि उस कसौटी के अनुसार 

। किसकी जीतं होने में भलाई है । गीतारहस्य पु. ८३-८५ देखो । | 
(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक बृत्ति नष्ट हो गई है, ( सुरे अपने ) घर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्य का मन में मोह हो गया है,इसलिये में तुमसे पूछता हूँ । जो निश्चय से श्रेये- 
स्कर हो, वह मुझे बतलाओ । में तुम्हारा शिष्य हूँ। सुक शरणागत को समभा- 
इये । (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं ( स्वरं ) का भी 
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६२० गीतारहस्य अथवा कर्सेयोगशार्त । 


ने योत्स्य इति गोविदसुक्त्वा तूष्णीं बूच ह ॥ ९ ॥ 
त्ुवाच हृषाकेशः अहसाचचेच भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये विषीदन्तरसिदं घन्तः ॥ १० ॥ 
श्रीसगवानुवाच । 
§§ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञाचादाश्च भाषसे । 
स्वामित्व मिल जाय, तथापि झुम ऐसा कुछ भी ( ( साधन ) नहीं नज़र आता, कि 
जो इन्द्रियों को सखा डालनेवाले मेरे इख शोक को दूर करे । सञ्जय ने कहा - (६) 
इस प्रकार शत्रसन्तापी गुडाकेश अर्थात्‌ अर्जुन ने हृषीकेश ( श्रीकृष्ण )से कहा; 
झोरे “ में न लडूँगा ” कह कर वदद छुप हो गया (१०)। (फिर ) हे सारत 
( छतराष्टर ) ! दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बढे हुए आजुन से श्राककष्ण 
कुछ हँसते हुए से बोले । 
[ एक ओर तो क्षत्रिय का स्वधर्स और दूसरी ओर गुरुदृत्या एवं कुलक्षय 
| के पातकों का भय - इस खींचातानी में “ झरें या मारें ” के ऋगेले सें पड़ कर 
भिक्षा माँगने के लिये तैयार हो जानेवाले अजुन को अब भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके 
| सच्चे कत्त॑व्य का उपदेश करते हें। अर्जुन की शङ्का थी, कि लड़ाई जेसे घोर कमं 
। से आत्मा का कल्याण न होगा । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परबह का ज्ञान 
प्राप्त कर अपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में केसा 
। बर्ताव करते हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हुआ है । भगवान्‌ कहते 
। हैं, कि संसार की चाल-ढाल के परजने से देख पड़ता है, कि आत्मज्ञानी 
| पुरुषों के जीवन बिताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हें ( गी. ३.३; 
। और गीता र. प्र. ५१ देखो ) | आत्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष 
। संसार छोड़ कर आनन्द से भिक्षा मागते फिरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे आत्म- 
। ज्ञानी ज्ञान के पश्चात्‌ भी शिवघर्मानुसार लोक के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों 
। ब्यवद्दारों में अपना समय लगाया करते हैं । पले सार्ग को सांख्य या सांख्य- 
| निष्ठा कहते हैं और दूसरे को कर्मयोग या योग कइते हैं ( छो. ३६ देखो ) । 
| यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है-गीता 
का यह सिद्धान्त आगे बतलाया जावेगा ( यी. ५. २) । इन दोनों निष्ठाओं में 
। से अब अर्जुन के मन की चाइ संनन्‍्यासनिष्ठा की ओर ही आधिक बढ़ी हुई थी। 
| अतएव उसी मार्गे के तत्त्तज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उले सुम्ना दी गईं है; और 
। आगे ३९ वें छोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान्‌ ने आरस्भ कर दिया 
| है । सांख्यमार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म भले ही न करते हों, पर उनका 
ब्रह्मज्ञान ओर कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं हे । तब सांख्यानिष्टा के 
। अनुसार देखने पर भी आत्मा यदि आविनाशी आर नित्य है, तो फिर यह बक- 
| बक व्यर्थ है, कि “ सैं असुक को केसे मारू ” । इस प्रकार किञ्चित्‌ उपहास- 
पूवक अर्जुन से भगवान्‌ का प्रथम कथन हे ।;] 
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गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौ मारं यौवनं जरा । 
| तथा देहांतरप्रासिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने केह - (११) जिनका शोक न करना चाहिये,तू उन्हीं का शोक 
कर रहा है और ज्ञान की बातें कहता हैं ! किसी के प्राण ( चाहे ) जायँ या 
( चाहे ) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नह्दीं करते । 
। [इस शोक में यह कहा गया है, कि पणिडत लोग प्राणों के जाने या 
| रहने का शोक नहीं करते । इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है, 
। उसे न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक 
| केसा और क्यों करना चाहिये, यह शङ्का करके बहुत कुछ चर्चा की है; और 
| कई एकों ने कहा है, कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का 
। वी कारण हैं । किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की अपेक्षा : शोक 
करना ? शब्द का छी * सला या बुरा लगना ? अथवा 'परवा करना” ऐसा ब्यापक 
। अर्थ करने से कोई भी अड्चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना दवी वक्तब्य है, कि 
| ज्ञानी पुरुष को दोनों बातें एक 'ही सी होती हं । | 
(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं फि में ( पहले ) कभी न था; तू और ये 
राजा लोग ( पहले ) न थे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब लोग 
अब आगे न झगे । 
। [इस शोक पर रामानुज भाष्य सें जो टीका हे, उसमें लिखा दैः-इस 
छक से ऐसा सिद्ध होता है, कि “ सं ' अर्थात्‌ परमेश्वर ओर “ तू एवं राजा 
लोग ” अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में थे और 
आगे होनेवाले हैं, तो परमेश्वर ओर आत्मा, दोनों ही पृथक्‌, स्वतन्त्र और नित्य 
। हैं । किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आग्रह का है। क्योंकि इस 
| स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य हूँ; उनका पारस्परिक सम्बन्ध 
| यहाँ बतलाया नहीं दै और बतलाने की कोइ आवश्यकता भी न थी। जह वैसा 
| प्रसङ्ग आया है, वाँ गीता में ही ऐसा अद्वैत सिद्धान्त ( गी. ८. ४; १३. ३१) 
। पष्ट रीति से बतला दिया दवै, कि समस्त प्राणियों के शरीरों में देहधारी आत्मा 
। में अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर हू । ] 
(३३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी और 
ब॒हापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ( आगे ) दूसरी देह प्रात हुआ करती है। 
(इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुष को मोह नहीं होता । 


। [अर्जुन के मन में यही तो बड़ा डर या मोह था, कि “ अमुक को में कैसे 


\ 
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६२२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाश्ल । 


8६ सातास्पशास्तु कोतेय शीतोष्णखुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो ऽनिस्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ । 
समदःखसखं चीरं सोऽस््तत्वाय कळ्पते ॥ १५ ॥ 


। मार ? । इसलिये उसे दूर करने के निसित त्व की दृष्टि से भगवान्‌ पहले इसी 

। विचार बतलाते हूं, |के सरना कया हे ओर मारना क्या हे (शोक ११-३०) । 
। मनुष्य केवल देह्‌ रूपी निरी वष्तु दी नहीं दें, वरन्‌ देह और आत्मा का समुच्चय 
। हे । इनमें “ में - अहङ्कार-रूप से व्यक्त दोनेवाला आत्मा नित्य और अमर है। 
। चह आज है, कल था ओर कल भी रद्देगा हीं । अतएव सरना या सारना शब्द 
। उसके लिये उपयुक्त झी नची किये जा सकते और उसका शोक भी न करना 
। चाहिये। अब वाकी रह गई देह, लो यद्द प्रगट डी है, कि वड अनित्य और 
। नाशवानू है । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वर्ष में सद्दी, उसका तो 
| नाश होने ही को इै--अद्य वाब्दशतान्ते वा खझत्युंव प्राशिनां श्रुवः ( भाग 
| १०. १. ३८); ओर एक देह लुट भी गई, तो कमा के अनुरूप आगे दूसरी देह 
। मिले बिना नहीं रहती, अतएव उसका भी शोक करना उचित नडी । सारांश, 
देइ या आत्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करें तो सिद्ध दोता हैं, कि सरे हुए का 
शोक करना पागलपन हैं । पागलपन भले ही हो,पर यद्ग जवश्य बतलाना चाहिये? 
वर्तमान देह का नाश होते लमय जो छेश होते हैं, उनके लिये शोक क्यों 
न करें। अतएव अब भगवान्‌ इन कायिक सुख-दुःख का स्वरूप बतला करं 
दिखलाते इं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं छे । ] 

(१४) इ ङुन्तिएुत्र ! शीत्तोष्णा या स॒ख-दःख देनेवाले, मात्राओं अथात्‌ बाह्य 
सृष्टि के पदाथों के ( इन्द्रियां खे ) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश 
होता है; ( आतएव ) वे आनित्य अर्थात्‌ विनाशवान्‌ हैं | हे भारत ! ( शोक न 
करके ) उनको तू सहन कर । (१५) क्योंकि हे नरश्रेष्ट सुख और दुःख को समान 
माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को इनकी ब्यथा नदीं होती, वडी अद्धतत्व अर्थात्‌ 
अस्त ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है । 

[जिस पुरुष को बह्यात्मेक्य-ज्ञान नहीं छुआ और इसी लिये जिसे नाम- 

रूपात्मकं जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाह्य पदार्थो और इन्द्रियों के 

। संयोग से डोनेवाले शीत-उष्ण आदि या सुख-ढुःख आदि विकारों को सत्य मान 

। कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता दे, ओर इस कारणा से उसको दुःख 

'की पीड़ा होती है । परन्तु जिसने यह जान लिया छै, कि ये सभी विकार प्रकृति 

के हैं, आत्मा अक्तां और अलि दै, उसे सुख ओर दुःख एक झी से हैं । अब 

। अर्जुन से भगवान्‌ यह कहते हैं, कि इख समबुद्धि से तू उनको सहन कर । आर 
| यही अर्थ अगले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित छे । शाङ्करभाष्य में 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय । ६२५३ 


§§ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते खतः । 
उभयोरपि दष्टो ऽतस्त्वनयोस्ततत्वदा्शिभिः ॥ १६॥ 


। ‹ मात्रा ? शब्द का अर्थ इस प्रकार किया हैः-- “ मीयते एभिरिति मात्राः ? 
। अर्थात्‌ जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रिया कइते 
। हैं। पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, कि 
| इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप आदि ग्राह्य पदार्थों को मात्रा कइते हैं और उनका | 
इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थात्‌ संयोग होता हे, उसे सात्रास्पर्श कहते हैं । इसी | 
| अर्थ को हमने स्वीकृत किया है । क्योंकि इस छोक के विचार गीता में आगे 
। जद पर आये हैं ( गी. ५. २३-२३ ) वह्दों * बाह्म-स्पर्श ” शब्द है; और 
। ‹ मात्रास्पशं ? शब्द का, हमारे किये हुए अर्थ के समान, अर्थ करने से इन दोनो” | 
। शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है। यद्यपि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते | 
। जुलते हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पड़ता है । क्योंकि मनुस्म्रति (६ | 
। ४७, ) सें, इसी अर्थ में, मात्रासङ्ग शब्द आया षै ओर बृहदारणयकोप॑निषद्‌ में | 
। वर्णन हे, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसग ( मात्रा- 
ऽस्ंसर्यः ) होता है अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता हे ओर उसे संज्ञा नहीं रहती 
(वृ. माध्यं. ४. ५. १४; वेस्‌. शांभा. १. ४. २२ ) | शीतोष्ण अर सुख-दुःख | 
पद उपलक्षणात्मक हैं, इनमें राग-द्रेष, खत्‌-असत्‌ आर म्र॒त्यु-असरत्व इत्यादि 
| परश्पर-विरुद्ध इन्द्दों का समावेश होता है । ये सब मायां-स॒टि के दन्द्र इ । 
| सच्चा परबह्म, नासदीय सूक्त में जो वर्णन है उसके अबुसार, इन इन्द्रीं से परे हू। 
| इसंलिये प्रगट है, कि अनित्य साया-सष्टि के इन हन्द्रो को शान्तिपूर्वक सह कर, 
। इन हन्द्रो से बुद्धि को छुड़ाये बिना, धर्म-प्रा्ि नहीं होती ( गी. २. ४५ ७'२८ 
| और गी. र. प्र. & ए. २२८ और २५४ देखो) । अब अध्यात्मशास्र की दृष्टि से 
| इसी र्थ को व्यक्त कर दिखलाते इं-] 


(१६) जो नहीं (असत्‌ ) है, वह झो ही नहीं सकता, आर जो हें ( सत्‌ ) | 
उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने “सत्‌ आर असत्‌? दोनों का अन्त देख | 
लिया हैं अर्थात्‌ अन्त देख, कर उनके स्वरूप का निणय किया छुं । 


[ इस होक के “ अन्त ? शब्द का अर्थ ओर ' राद्धान्त ! , सिद्धान्त ? एवं 
। ‹ कतान्त ? शब्दों( गी. १८. १३ ) के “अन्त? का अथ एक हा इ । शाश्वतकाश 
। (३८१) में ` अन्त ? शब्द के थे अथ ह- ४ स्वरूपप्रान्तयोरन्तमंतिकशप 
। प्रयुज्यते ” । इस छोक में सत्‌ का अथ ब्रह्म आर असत्‌ का अथ नाम-रूपात्मक 
। दृश्य जगत्‌ है (गी. र. प्र. 8 पु. २२३ - २२४; ओर २४३ - २४४ देखो ) स्मरण 

रहे, कि “ जो है, उसका अभाव नहीं होता” इत्यादि तस्व देखने म यद्यपि 
। सत्कार्य-वाद्‌ के समान देख पड़े, तो भी उसका अथ कुछ निराला छै । जद्दां एक 
। वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती ह - डदा० बीज से ढक्च - वहीं सत्कार्य-वाद्‌ 
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६२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तन । 
अचिनारि ठु तिद्ध येन सर्वेभिदं ततम्‌ । 


। का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत छोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है; वक्तब्य 
। इतना 'ही छै, कि सत्‌ अर्थात्‌ जो है, उसका अस्तित्व ( आव) ओर असत्‌ 
। अर्थात्‌ जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्य यानी खदैद कायस रइनेवाले 
हैं. । इस प्रकार क्रम से दोनों के भाव-आभाव को नित्य सान लें तो फिर आगे 
| खाप ही आप कना पड़ता छै, कि जो 'सत्‌” हे उसका नाश दो कर, उसी का 
। ‹ असत्‌ ? नहीं हो जाता । परन्तु यहद अनुमान, आर सत्कार्य-वाद्‌ में पहले ही 
महणा की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-्कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों 
। षुक सी नहीं हैं ( गी.र. प्र. ७ पृ. १५६ देखो ) । माध्वसाप्य में इस श्छोक के 
। “नासतो विद्यते भावः › इस पहले चरण के “विद्यते भावः? का “विद्यते+-अभाव: 
। एसा पदच्छेद है ओर उसका यचच अर्थ किया छै कि अखत्‌ यानी अब्यक्त प्रकृति 
| का अभाव, अर्थात्‌ नाश, नहीं दोता । और जब कि दूसरे चरण मै, यह कहा 
। हे कि सत्‌ का भी नाश नहीं होता, तब अपने द्वेती सम्प्रदाय के अनुसार 
। मध्वाचार्य ने इस होक का ऐसा अर्थ किया है के सत्‌ ओर असत्‌ दोनों नित्य 
हैं ! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें खींचातानी दे । क्योंकि स्वाभाविक 

| रीति से देख पड़ता 'है, कि परए्पर-विरोधी असतू और सत्‌ शब्दों के समान ही | 

। अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे | 

| चरण में अर्थात्‌ ` नाभावो विद्यते खतः ? यहां पर ` नाभावो ? में यदि अभाव | 

| शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले चरण में भाव शब्द दी रहना | 

। चाहिये । इसके अतिरिक्त यह कहने के लिये, कि आसत्‌ आरे सत्‌ ये दोनों नित्य | 

। हैं, ' अभाव ? झर “ विद्यते ? इम पदों के दो बार प्रयोग करने की कोई आव- | 

| श्यकता न थी । किन्तु सध्चाचार्य के कथनालुसार यदि इस ।द्विक्ति को आदराथक 

। मान भी लें, तो आरे अढारइवें छोक में स्पष्ट ही कहा है, कि व्यक्त या दृश्य 

| सृष्टि में आनेवाला मनुष्य का शरीर नाशवानू अर्थात्‌ आनित्य छ । अतएव 

| आत्मा के साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देइ को भी नित्य नहीं मान 

| सकते; प्रगट रूप से सिद्ध होता है।कि एक नित्य है आर दूसरा आनित्य ।पाठकों को 

। यहद दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि ले कैसी खींचातानी की जाती हैं, 

| दमने नमूने के ठेग पर यहाँ इस होक का मध्वभाष्यवाला अथ लिख दिया हं। 

अस्तु; जो सत्‌ है वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी आत्मा का 

। शोक न करना चाहिये; और तरव की दि से नास-रूपात्सक देइ आदि अथवा 

। सुख-दुःख आदि विकार सूल में ही विनाशी हैं, इसलिये उनके नाश होने का 

शोक करना भी उचित नहीं । फलतः आरम्भ में अजुन खे जो यह कहा हैं, कि 

|. जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तर शोक कर रहदा है ? वह सिद्ध 

| हो गया । अब ¦ सत्‌? और ` असत्‌ › के अर्थो को ही अगले दो 'छोकों में आर 

सी स्पष्ट कर बतल्ाते हें-- ] 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - २ अध्याय । ६२५ 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुंमरहति ॥ १७ ॥ 
अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ; न विजार्नातो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌। 
(१७) स्मरण रहे कि, यह सम्पूर्णं ( जगपे ) जिसने फेलाया अथवा व्याप्त 
किया है, वह ( मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है।इस अव्यय तत्त्व का 
विनाश करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है । 


|| LoS ~ > ~ * 
। [ पिछले छोक में जिसे सत्‌ कहा है, उसी का यह वर्णन है । यह बतला 


| दिया गया कि शरीर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा ही “नित्य ' श्रेणी में आता है। 

| अब यह बतलते हैं, कि अनित्य या असस्‌ किसे कहना चाहिये] 
(१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिन्त्य 
है, उसे प्रास होनेवाले ये शरौर नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य हैं । अतएव है 
भारत | तू युद्ध कर ! 

[ सारांश, इस प्रकार नित्य-अनित्य का विवेक करने से तो यह भाव 

| ही कूठा होता है, कि “ में असुक को मारता हूँ,” और युद्ध न करने के 

। लिये अर्जुन ने जो कारण दिखलाया था, वह निर्मूल हो जाता है। इसी अथं 

| को अब और अधिक स्पष्ट करते हैं ] f 
(१९) (शरीर के स्वामी या आत्मा) को ही जो मारनेवाला मानता इ या 
ऐसा समभता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं 
है। ( क्योंकि ) यह ( आत्मा ) न तो मारता है और न मारा ही जाता है। 

[ क्योंकि यह आत्मा नित्य और स्वरं अकता है, खेल तो सब प्रकृति का 
। ही है। कठोपनिषद्‌ में यह और अगला छोक आया हैं ( कठ. २. १८, १६) । 


~ ~ ७३ ० CS 6 * ~ 
| इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन ६, कि काल से 


| सब ग्रसे हुए हैं, इस काल की क्रीड़ा को ही यह “ मारने अर मरने ” की 


| लौकिक संज्ञाएँ हैं ( शां. २५. १५ ) | गीता (११. ३३ ) में भी आगे भत्तिमार्ग 
। की भाषा से यही तत्त्व भगवानू ने अर्जुन को फिर बतलाया इ, कि भीष्म-द्रोण 
। दादि को कालस्वरूप से मैं ने ही पहले मार डाला है, तू केवल निमित्त हो जा।] 
(२०) यह (आत्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही हे; ऐसा भी 
नहीं है, कि यह ( एक बार ) हो कर फिर होने का नहीं; यह अज, नित्य, शाश्वत 
और पुरातन है, एवं शरीर का वध हे जाय तो भी मारा नहीं जाता। (२१) हे 


गी, २, ७९ 
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कथं स पुरुषः पार्थ के घातयति हान्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णीन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 

नैनं छिद्न्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 

न सेनं क्रुदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

अच्छद्योऽयमदाह्याऽयमङ्क्याऽशाप्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

अइ्यक्ताऽयमाचस्यो ऽयमावेकायांऽयम्लुच्यत । 

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशो चितुमहेसि ॥ २५ ॥ 

.  ६६अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज आर अब्यय हे, 
वह पुरुष किसी को केसे मरवावेगा और किसी को केसे मारेगा ?(२२) जिस प्रकार 
(कोई) मनुष्य पुराने वर्त्रों को छोड़ कर नये ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात्‌ 
शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता है । 
| [ वस्त्र की यह उपमा प्रचलित हे । महाभारत में एक स्थान पर, एक घर 
। ( शाल्ना ) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता है ( शां. १५. 
। ५६ ) ; और एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने यही कल्पना पुस्तक को नई जिल्द बाधने 
| का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है । पिछले तेरइवें छोक में बालपन, जवानी और 
। डैढ़ापा, इन तीन अवस्थाओ्रों को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वह्दी अब 
| सब शरीर के विषय में किया गया छे। | 
(२३) इसे अथात्‌ आत्मा को शस्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, 
वेसे ही इसे पानी मिगा या गला नहीं सकता और वायु सखा भी नहीं सकती है। 
(२४) (कभी भी) न करनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला और न सूखने 
वाला यह (आत्मा) नित्य, सर्वेग्यापी, स्थिर, अचल आर सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन 
इ। (२५) इस आत्मा को ही अव्यक्त ( अर्थात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो 
सकता ) , अचिन्त्य ( अर्थात्‌ जो मनसे भी जाना नहीं जा सकता), और अवि- 
काय ( अथात्‌ जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है ) कइते हैं । इसलिये इसे 
(आत्मा को) इस प्रकार का समझ कर, उसका शोक करना तुझ को उचित नहीं है 
| [ यह वर्गान उपनिषदों से लिया गया है । यह ॒वर्णान निर्गुण आत्मा का 
| ह्‌, सगुण का नहीं । क्योंकि अविकार्य या अचिन्त्य विशेषण सगुश को लग 
| नहीं सकते ( गीतारइश्य प्र. & देखो ) । आत्मा के विषय में वेदान्तशाखर का 
जो अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह्‌ उपपत्ति 
| बतलाई गई है । अब कदाचित्‌ कोई ऐसा पूर्वपक्त करे+कि इम आत्मा को नित्य 
| नहीं सममत्ते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ते हम ग्राह्य नहा; लो इस पूतरपक्ष का 
| पथम्‌ उलेख करके सगवात्‌ उसका यह उत्तर देते हैँ, कि-- ] 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


+ ८ 


5 


TT TT Ss SS SS TN उ>अ 7 ->- |. |॥| Re 


गीता, अझुवाद्‌ और टिप्पणी -२ अध्याय। ६२७ 


तथापि त्वं महाबाद्दो चैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 
जातस्य हि घवो स्रत्युर्धचं जन्म स्तस्य च । 
तस्माद्पारिहार्येऽथ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
§§ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥। २८ ॥ 

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं, शरीर 
के साथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरत्ता हैं, तो भी है महाबाहु! उसका शोक 
करना तुम्हे उचित नहीं । (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी सत्यु निश्चित है, और 
जो मरता छै, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये ( इस ) अपरिह्दायं बात का ( ऊपर 
उलिखित तेरे मत के अनुसार भी) शोक करना तुझ को उचित नहीं।. 

। [स्मरण रहे, कि ऊपर के दो छोकों में बतलाइ हुई उपपत्ति सिद्धान्तपछ्ष 
। की नहीं है । यह ` अथ च=अथवा ? शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए - 
पूर्वपक्ष का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानों चाहे अनित्य, दिखलाना इतना ही 
| है, कि दोनों ही पत्तों में शोक करने का प्रयोजन नहीं हूँ । गीता का यह सच्चा 
। सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सत्‌, नित्य, अज, अविकार्य और 
। अचिन्त या निर्गुण है । अस्तु; देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; 
। इसी की, सांख्यशाख के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतल्ाते हँ-- ] 

(२८) सब भूत आरम्भ में अव्यक्त, मध्य में व्यक्त और मरण समय में फिर अब्यक्त 

होते हैं; ( ऐसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत! उसमें शोक किस बात का! 
[ ‹ अव्यक्त ? शब्द का ही अर्थ है - ‹ इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला'। मूल 
। एक अव्यक्त द्रव्य से ही आगे क्रम-क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है, 
। और अन्त में अर्थात्‌ प्रलयकाल में सब व्यक्त स्रष्टि का फिर अब्यक्त में ही लय 
| हा जाता है ( गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस ोक 
। की दलीलें हैं । सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुल्लासा गीता-रहस्य के 
| सातवें और आठवें प्रकरण में किया गया है । किसी भी पदाथ की ब्यक्त स्थिति 
। यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट दोनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से 
। ही नाशवान्‌ है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं । यही 
| छोक “ अव्यक्त ' के बदले “ अभाव ! शब्द से संयुक्त हो कर मद्दाभारत के खरी 
। पर्वं (मभा. ख्री. २. ६) में आया है। आगे “ अदर्शनादापतिताः पुनश्चादशनं 
। गताः । न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना॥ ” ( ख्री. २. १३) इस खोक 
। स ‹ अदर्शन ? अर्थात्‌ “ नज़र से दूर हो जाना › इस शब्द का भी सत्यु को उद्देश 
। कर उपयोग किया गया है । सांस्य और वेदान्त, दोनों शास्त्रों के अनुसार शोक 
। करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि यही 
बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हैं? आत्म- 
| स्वरूप सम्बन्धी अज्ञान ही इसका उत्तर है। क्योंकि ] 
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९६ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयंवद्धदाति तथैव चान्यः । 
आशञ्चर्यवच्चेनमन्यः श्टणोति शुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित्‌॥२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि स्तानि न त्बं शोचितुमहासि ॥ ३०॥ 
(२९) मानों कोई तो आश्चयं (अद्भुत वस्तु) समम्क कर इसकी ओर देखता 
है, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आश्चर्य समझ 
कर सुनता च । परन्तु ( इस प्रकार देख कर, वणन कर आर ) सन कर भी (इनमें) 
कोई इसे ( तत्वतः ) नहीं जानता छे । 

। [पूर्व वस्तु समक कर बड़े-बड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय भैं 
कितना ही विचार क्यों न किया करें; पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले लोग 
| बहुत ही थोड़ हैं। इसी से बहुतेरे लोग झत्यु के विषय में शोक किया करते 
। हैं । इससे तू ऐसा न करके, पूर्णं विचार से आत्मस्वरूप को यथाथ रीति पर 
। समझ ले और शोक करना छोड़ दे । इसका यदी अर्थ हं । कठोपनिषद्‌ (२. ७) 
में आत्मा का वर्णन इसी ढंग का हे। ] 

(३०) सब के शरीर में ( रहनेवाला ) शरीर का स्वामी (आत्मा) सर्वदा अवध्य 
अर्थात्‌ कभी भी वध न किया जानेवाला है; अतएव हे भारत ( अजुन) ! सब 
अर्थात्‌ किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुभे उचित नहीं है । 
। [अबतक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास मार्ग के तचवज्ञाना- 
| नुसार आत्मा अमर इँ आर देइ तो स्वभाव से ही आनैत्य है, इस कारण कोई मरे, 
। या सारे उसमें, “शोक? करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु यदि कोई इससे 
| यह अनुमान कर ले, के कोई किसी को मारे तो इसमें भी “पाप” नहीं; तो यह 
| भयङ्कर भूल होगी । मरना या मारना, इन दो शब्दों के आथो का यह पृथक्करण 
| है, मरने या मारने में जो उर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही यह 
। ज्ञान बतलाया है । मनुष्य तो आत्मा और देह का ससुचय है। इनमें आत्मा 
| अमर हे, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते । बाकी 
। रह गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यादे उसका नाश हो जाय तो 
` । शोक करने योग्य कुछ ' नहीं । परन्तु यदृच्छा या काल की गति से कोई मर 
। जावे या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख-दुःख नमान कर शोक करना 
। छोड़ दें, तो भी इस प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जेसा घोर कर्म 
। करने के लिये, जान बूक कर, भ्रव्ृत्त चोकर लोगों के श॒रीरों का नाश इम 
। क्यों करें । क्योंकि देह यद्यपि अनित्य हे तथापि आत्मा का पक्का कल्याण या 
| मोक्ष सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन इ, अतएव आत्महत्या 
| करना अथवा बिना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों 
* | शातरानुसार घोर पातक ही हैं । इसालिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित 
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§§ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहोसि । 
धम्यांद्धि युद्धाच्छ्रेयो ऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षात्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धर्मादरम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मे कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यासि ॥ ३३॥ 
अकीरतिं चापि भूतानि कथयिष्यान्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादातिरिच्यते ॥ ३४॥ ` 
| नहीं हे तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है कि एक 
| दूसरे को क्यों मारे । इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है और गीता का वास्तबिक 
। प्रतिपाद्य विषय भी यही है। अब, जो चातुवंशर्य-ब्यवस्था सांख्यमा को 'ही 
। सम्मत है,उसके अनुसार भी युद्ध करना चात्रियों का कत्तव्य है, इसलिये भगवान्‌ 
। कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं बल्कि लड़ाई में 
। मरना या मार डालना ये दोनों बातें क्षत्रियधर्मानुसार तुझ को आवश्यक ही हैं--] 
(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत 'हारना 
तुझे उचित नहीं है। क्योंकि धर्माचित युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय को श्रेयस्कर और 
कुछ है ही नहीं । 
। [स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो बार ( गी. ३. ३५ और $८. ४७ ) 


| बतलाई गई है। संन्यास अथवा सांख्य मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्म संन्यासरूपी 


| चतुर्थं आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मचु आदि छम्ट॒ति-कर्ताओं का कथन 


| है, कि इसके पहले चातुर्व॑णर्य की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को' ब्राह्मणधर्म 


। और क्षत्रिय को चात्रियधमे का पालन कर गुइस्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अत- 
| एवं इस 'होक का और आगे के शोक का तात्पर्यं यह है, कि ग़रइस्थाश्रमी 
अ्ुन को युद्ध करना आवश्यक छै । ] 
(३२) और है पार्थ ! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार 'ही है; ऐसा 
युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियों ही को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तू ( अपने ) 
धर्म के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीतिं खो कर पाप बटोरेगा; 
(३४) यही नहीं बल्कि (सब ) लोग तेरी अक्षय्य दुष्कीति गांते रहेंगे ! और 
अपयश तो सम्भावित पुरुष के लिये म्रत्यु से भी बढ़ कर हूं। 
। [ श्रीकृष्ण ने यह्दी तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (मभा. 
। उ. ७२. २४) । वहां यह छोक है--“ कुलीनस्य च या निन्दा, वधो वाऽमित्र- 
कर्षणम्‌ । महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता में 
। इसकी अपेक्षा यह अर्थ संक्षेप में है; और गीता ग्रन्थ का प्रचार भी आधिक है, 
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६३० गीतारहस्य अथवा कभैयोगशास्तन । 


भयाद्गणाडुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतों भूत्वा यास्यासे लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अघाच्यवादांश्च बह्म्वदिष्यान्ते तवाहिता 
निद्न्तस्तव सामर्थ्य ततो डुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यासि वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्माडुत्तिष्ठ कांतेय युद्धाय ऊतानिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
खुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेचं पापमचाप्स्यासे ॥ ३८ ॥ 
होने लगा दे । गीता के ओर बहुतेरे छाक भा इसी क समान सवसाधारण 
। ल्लोगों में प्रचलित हो गये हैं । अब दुष्कीति का स्वरूप बतलाते हैं--] [ 
(३५) (सब) मह्दारथी समभेंगे, कि त डर कर ण से भाग गया, आर जिन्हें (आज) | 
तू बहुमान्य हो गया है, वे इी तेरी योग्यता कम समभने लगेंगे । (३६) ऐसे ही, 
तेरे सामर्थ्य की निन्दा कर, तेरे शन्न॒ ऐसी ऐसी अनेक बातें ( तेरे विषय में ) कहेंगे 
जो न कडनी चाहिये | इससे अधिक दुःखकारक ऑर हे ही क्या? (३७) मर 
गया तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा ! इसलिये 
हे अंजुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ ! 
। [ उलिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के अचु । 
। सार मारने-मरने का शोक न करना चाहिये; प्रत्युत यह भी सिद्ध 'हो गया कि स्वधर्म 
| के अनुसार युद्ध करना ही कत्तव्य है । तो भी अब इस शङ्का का उत्तर दिया जाता । 
। है; कि लड़ाई में होनेवाली इत्या का * पाप? कत्ती को लगता है या नहीं। 
। वास्तव में इस उत्तर की युक्तियो कमंयोगमार्ग की हैं, इसलिये उस मार्ग की | 
। प्रस्तावना यहीं हुई है। ] | 
(३८) सुख-दुःख, नफा-नुकूसान और जय-पराजय को एक सा मान कर फिर युद्ध में | 
लग .जा । ऐसा करने से तुमे (कोई भी) पाप लगने का नहीं । | 
। [ससार में आयु बिताने के दो मार्ग हैं--एक सांख्य और दूसरा योग । 
| इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में ला कर अर्जुन युद्ध 
। छोड़ भिक्षा माँगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मार्ग के तच्वज्ञानानुः 
। सार ही आत्मा का या देइ का शोक करना उचित नहीं है । भगवान्‌ ने अर्जन 
। को सिद्ध कर दिखलाया हैं, कि सुख आर दुःखो को समबुद्धि से सह लेना 
। चाहिये एवं स्वधर्मं की ओर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित छू, 
| तथा समबुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता । परन्तु इस मार्ग 
(सांख्य)का मत है,कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक 
। मनुष्य का इस जगत्‌ में परमकत्तव्य 'है; इसलिये इए जान पड़े तो अभी ही 
युद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों न ले लें अथवा स्वधर्म का पालन झी क्यों करें, 


® 
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§§ पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शणु । 
बुद्ध'्था युक्तो यया पार्थ कर्मबंधे प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
§§ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वटपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
। इत्यादि शङ्गाओ का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कह्‌ 
| सकते हैं कि अर्जुन का मूल आचेप ज्यों का त्यां बना है । अतएव अब भग- 
| वान्‌ कहते हैं-- ] 

(३९) सांख्य अर्थात्‌ संन्यासनिष्ठा के अनुसार तुझे यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान या 
उपपात्ते बतलाई गई । अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर ( कमो के न छोड़ने पर 
सी) है पार्थ ! तू कर्मवन्ध छोड़ेगा, ऐसी यह ( कर्म- )योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
(-तु् से कहता हूँ ) सुन । 

[ भगवद्गीता का रहस्य समझने के लिये यह शोक अत्यन्त महत्व का 
। हे । सांख्य शब्द से कापिल का सांख्य या निरा वेदान्त, आर योग शब्द से पात- 
अल योग यहाँ पर उदिष्ट नहीं है-सांख्य से संन्यासमाग और योग से कम॑मार्ग 
। ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये । यह बात गीता के ३. ३ शोक से प्रगट 
| होती है। ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके अनुयायियों को भी क्रम से “ सांख्य ? 
| =संन्यासमार्गा, और ` योग ?>कर्मयोगमार्गी कहते हैं. ( गी. ५. ५)। इनमें 
| सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त में कर्मों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते 
| हैं, इसलिये इस मार्ग के तघ्वज्ञान से अर्जुन की इस शङ्का का पूरा पूरा समाधान 
| नहीं होता कि युद्ध क्यों करें ? अतएव जिल कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, 
| कि संन्यास न लेकर ज्ञानआप्ति के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते 
ew . 
। रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुषाथ हू, उसी कमयोग का ( अथवा संक्षेप में 
। बोगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना अब आरम्भ किया गया है और गीता के अन्तिम 
| अध्याय तक, अनेक कारण दिखल्लाते हुए, अनेक शङ्काओं का निवारण कर, 
| इसी मार्ग का पुष्टिकरणा किया गया है । गीता. के विषय-निरूपण का, स्वयं 
| भगवान्‌ का किया हुआ, यह्‌ स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय में कोइ 
। शङ्का रह नहीं जाती, कि कमंयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग के मुख्य 
| मुख्य सिद्धान्तो का पहले निदेश करते हैं-] 

(३०) यहाँ अर्थात्‌ इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) आरम्भ किये हुए कमे 
का नाश नहीं होता और (आगे) विन्न भी नहीं होते | इस धर्म का थोड़ा सा भी 
(आचरण) बड़े भय से संरक्तण करता है। 

। [इस सिद्धान्त का महच्व गीतारइस्य के दसवें प्रकरण ( पृ. २८४ ) में 
| दिखलाया गया है, और अधिक खुलासा आगे गीता में भी किया गया है ( गी. 
| ६, ४०-४६) । इसका यह अर्थ है,कि कम॑योगमार में यदि एक जन्म में सिद्धि 
| न मिले, तो किया छुआ कमे व्यर्थ न जा कर अगले जम्म में उपयोगी होता है और 
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६३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


6६ व्यवसायात्मिका घादिरेकेह कुरूनंदन । 
बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यचसायेनाम्‌॥ ४१ ॥ 

66 यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्चितः 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ ९ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकमफलप्रदाम । 


। प्रत्येक जन्म में इसकी बढ़ती होती जाती छे एवं अन्त में कभी न कभी सच्ची सद्गति 
। मिलती ही है । अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा मचत््व परणं सिद्धान्त बतलाते हं- ] 
(8१) हे कुरुनन्दन ! इस माग मे व्यवसाय-डाडे अथात्‌ काय ओर अकाय 
का निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अर्थात्‌ एकाग्र रखनी: पड़ती है; 
क्योंकि जिनकी बुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय न'द्ी होता, उनकी जाडे अर्थात्‌ | 
वासनाएँ अनेक शाखाओं से युक्त ओर अनन्त ( प्रकार की ) द्वोती हैं । | 
। | संस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं। ३९ वें होक में यह शब्द ज्ञान 
के अर्थ में आया है ओर आगे ४६ वे छोक में इस “बुद्धि! शब्द का ही “समभ, 
| इच्छा, वासना, या हेतु” अर्थ है। परन्तु बुद्धि शब्द के पछि “ व्यवसायात्मिका ? 
। विशेषण है इसलिये इस 'छोक के पूवाध मेंउली शब्द का अर्थ यों होता है,ब्यवसाय 
। अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली डुदि-इन्द्रिय ( गीतार. प्र. ६ पृ.१३३ 
| १३८ देखो ) । पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का भला-बुरा विचार 
| कर लेने पर फिर तदनुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुआ करती 
। है; अतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते हैं । परन्तु उस समय 
। ‹ व्यवसायात्मिका ? यद्व विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना ही 
| आवश्यक हो, तो * वासनात्मक ? बुद्धि कहते हैं । इस 'छोक के दूसरे चरण में 
सिर्फ “ बुद्धि ? शब्द है, उसके पीछे “ व्यवसायात्मक ? यह विशेषण नहीं है। 
| इसलिये बहुवचनान्त ' बुद्धयः › से “ वासना, कट्पनातरङ्ग ” अर्थ होकर पूरे 
शोक का यह अर्थ होता है, कि “ जिनकी व्यवसायात्मक बद्धि अथात्‌ निश्चय 
करनेवाली बद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उनके मन में क्षण-च्तण में नई तरङ्गे 
| या वासनाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं । ” बाधे शब्द के “निश्चय करनेवाली इन्द्रिय, 
. | झोर “ वासना? इन दोनों अथौ को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग की बुद्धे के 
विवेचन का ममे भली भाँति समम्ह भें आने का नहीं । व्यवसायात्मक बुद्धि के 
। स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से मन व्यग्र हो जाता 
है और मनुष्य ऐसी अनेक भ॑भटों में पड़ जाता है, कि आज पुत्र-प्राप्ति के लिये 
| असुक कर्म करो, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिये अमुक कर्म करो | बस, अब 
| इसी का वर्णन करते हँ-- ] 


(३२) है पार्थ! ( कर्मकांडात्मक ) वेदों के ( फलश्रुति-युक्त ) वाक्यां में भूले 
हुए और यहद कहनेवाले सूट लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- २ अध्याय । ६३३ 


क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वर्यगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 

भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापषृतचेतसाम्‌ हृतचेतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधाीयते ॥ ४४ ॥ 

३$ जैगुण्यविषया वेदा निसब्रैशुण्यों भवाजुन। 

नळा ।नलसत्त्वस्था [नयागक्षम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
कर कझा करते हैं, कि - (४३) “ अनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि) कमो से ही 
(फिर ) जन्म रूप फल मिलता ह और (जन्म-जन्मान्तर में) भोग तथा 
एश्वय मिलता इ, ” - स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धिवाले ( लोग) , (४४) 
उछिखित भाषण की ओर ही उनके मन आकर्षित हो जाने से, भोग और ऐश्वर्य में 
'ही गक रहते हूं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय 
करनेवाली बुद्धि (कंभी भी ) समाधिस्थ अर्थात्‌ एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती। 

। [ ऊपर के तीनों शोको का मिल कर एक वाक्य है । उसमे उन ज्ञान- 

। बिराद्वित कर्मठ मीमांसामार्गवालें का वर्णन हैं, जो श्रौत-स्मा् कर्मकाणड के अनु- 
। सार आज अझुक देतु की सिद्धि के लिये तो कल आर किली हेतु से, सदैव 
। स्वार्थं के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कर्म करने मे निमझ रहते हैं । यह वर्णन उप 
निषदं के आधार पर किया गया 'है। उदाइरणार्थ,सुणडकोपनिषद में कहा है-- 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्ह्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
| 


“ दृष्टापूर्त ही श्रेष्ठ है, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नदीं -यइ माननेवाले मूढ़ लोग 
| स्वर्ग में पुणय का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते 
| हूँ ? (सुणड. १. २. १० ) । ज्ञानविरहित कर्मों की इसी ढङ्ग की निन्दा ईशा- 
| बाध्य आर कठ उपनिषदों में भी की गई है ( कठ. २. ५; इश. 2, १२) । पर- 
| मेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमो में ही फंसे रइननेवाले इन लोग को 
| (देखो गी. &. २१) अपने अपने कमों के स्वगं आदि फल मिलते तो इं, पर 
| उनकी वासना आज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे ही कमं में रत होकर 
| चारों ओर घुड़दौड़ सी मचाये रहती हे; इस कारण उन्हें स्व का आवागमन 
| नसीब 'हो जाने पर भी मोच नहीं मिलता । मोच की प्राप्ति के लिये ब॒द्धि-इन्द्रिय 
| को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिये । आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, 
। कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हें, कि-] 

(४५) है अझुन! ( कर्मकाणडात्मक ) वेद (इस रीति से ) त्रेगुणय की बातों 
से भरे पड़े हैं, इसलिये तू निखेगुणय अर्थात्‌ त्रिगुणां से अतीत, नित्यसस्वस्थ आर 
सुख-दुःख आदि इन्द्रों से आलिप्त ह एवं योग-ेम आदि स्वार्थो में न 
पड कर आत्मनिष्ठ हो.! 

| [सच्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रित भ्रकृति की सृष्टि को 

गी, र. ८० 


e 
है] 
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६३४ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्त । 


यावानर्थ उदपाने सर्वतःसंप्छुतोदके । 
| ब्रैगुगय कहते हैं; यह सृष्टि सुख-दुःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश- 
। वान्‌ इन्द्रो से भरी हुई हैं ओर सत्य ब्रह्म इसके परे हू - यह बात गीतारइस्य 
। ( प. २२८ और २५५ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई हे। इसी अध्याय के ४३ वें 
। छोक में कह्दा है, कि प्रकृति के, अर्थात्‌ माया के, इस संसार के सुखों की प्राप्ति 
| के लिये मीमांसक मार्गवाले लोग श्रोत यज्ञ-याग आदि किया करते हं आर वे 


। इन्हीं में निमम रहा करते हैं । कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, 
। तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इछि करता है । ये सब कर्म इस लोक में 
संसारी व्यवद्दारों के लिये अर्थात्‌ अपने योग-क्ञेम के लिये हं । अत- 
। एव प्रगट ही है, कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, बह वेदिक कमंकाणड के इन 
। त्रिगुणात्मक और निरे योग-च्ञेम सम्पादन करानेवाले कर्मों को छोड़ कर अपना 
। चित्त इसके परे परब्रह्म को ओर लगावे । इसी अर्थ में निद्वेन्द्व और नियोगक्षेम- 


~ 


। चान्‌ शब्द ऊपर आये इं । यहा ऐसी शङ्का हो सकती हे, कि वेदिक कर्मकाणड 
EN 
के इन काम्य कमो को छोड़ देने से योग-ज्ञेम ( निवाइ ) केसे 'होगा ( गी.र 


9 


Fs 


| 

] 

। पु. २९३ आर ३८४ देखो ) । किन्तु इसका उत्तर यहां नहीं दिया, यहु विषय 
~ ~ ~ ~ RU N ~ ~ ~ 

। आगे फिर नवे अध्याय में झाया है, वह्ों कहा हे; कि इस योग-क्षेम को भग- 

| वान्‌ करते हैं; ओर इन्हीं दो स्थानों पर गीता में “ योगक्षेम ? शब्द आया है 

| ~ 

| 


गी. 2, २२ और उस पर हमारी 'टिप्पणी देखों )। नित्यसत्वस्थ पद का ही 
त्रिगणातीत होता है । क्योंकि आगे कहा है, कि सत्वगुण के नित्य उत्कर्ष 


वध 
~ 


हर 
अर्थ 

ही फिर त्रिगणातीत अवस्था प्रात होती है, जोकि सच्ची सिद्धावस्था हें 
गी. १४. १४ आर २०, गी.र. प्र. १६६ अर १६७ देखो ) । तात्पर्य यह हूं, कि 
मीमांसकों के योगचेमकारक ब्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड़ कर एवं सुख-दुःख 
हन्द्वों से निबर कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ होने के विषय में यह्ों उपदेश 
या गया है । किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ 
ने का अर्थ सब कर्मों को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है । ऊपर के शोक 
वैदिके काम्य कर्मों की जो निन्दा की गई है या जो न्यूनता दिखलाई गई है, 
वह कमों की नहीं, बल्कि उन कमो के विषय से जो काम्यबृद्धि होती है, उस 
की है। यदि यह काम्यब॒द्धि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार 
से मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी.र. पु. २६२-२६५) । आगे 
अठारइवें अध्याय के आरम्भ में भगवान्‌ ने अपना निश्चित ओर उत्तम मत बत- 
लाया है, कि मीमांसकों के इनं यज्ञ-याग आदि कमो को फलाशा और सङ्ग 
छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (गी 
१८. ६) । गीता की इन दो स्थानों की बातों को एकत्र करने से यह्द प्रगट हो 
जाता है, कि इस अध्याय के छोक में मीमांसकों के कर्मकाण्ड की जो 


न्यूनता दिखलाई गई है, वह उसकी काम्यडाड्धि को उददेश करके इे- क्रिया 
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गीता, अनुवाद और (टिप्पणी- २ अध्याय । ६३४५ 


तावान्सर्वेषु वेदेषु घ्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


लिये नहीं है। इसी अभिप्राय को मन में ला कर भागवत में भी कहा है-- 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमश्विरे । 
नैष्कम्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फल्श्रातिः ॥ 

“ वेदोक्त कमो की वेद्‌ में जो फलश्रुति कद्दी है, वह रोचनार्थ है अर्थात्‌ इसी 


~ 


` € ~ 6 = ~ 
हं कि कत्तां को ये कमं अच्छे लगें । अतएव इन कम्रा का उस फल-प्राप्ति 
ये 


47 


~ ~ 


न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि से अर्थात्‌ फल की आशा छोड़ कर इश्वरार्पण 
द्वि से करे। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य से प्राप्त दोनेवाली सिद्धि 
लती है ” ( भाग. ११. ३. ४६ )। सारांश, यद्यपि वेदों में कहा है, कि 
अमुक अमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी 


>) 
~ __ 


ये यज्ञ करे कि वे यष्टब्य हूँ अर्थात्‌ यज्ञ करना अपना कर्तब्य है; काम्यबादे 
तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड़े (गी. १७. ११); आर इसी प्रकार अन्यान्य 
कर्म भी किया करे-यइ गीता के उपदेश का सार है और यही अर्थ अगले लोक 
| में व्यक्त किया गया हु.। ] 


(२६) चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएँ का जितना अर्थ या प्रयोजन रह 
जाता है ( अर्थात्‌ कुछ भी काम नहीं रहता ), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त 
6 ~ £ म्यकर्मरूपी 

ब्राह्मण को सब ( कर्मकाण्डात्मक ) वेद्‌ का रहता है( अर्थात्‌ सिर्फ क 
वैदिक कर्मकाणड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती )। 

। [इस शोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं हैं । पर टीका- 
| कारों ने इसके शब्दों को नाइक खींचातानी की है । सर्वतः “ संप्लुतोदके › यह्‌ 
। सप्तम्यन्त सामासिक पद्‌ ई । परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण भी 


NN 


। न समभ कर | सति सक्षमी ? मान लेने से, “ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
| यावानर्थः ( न स्वहपमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु 
। वेदेषु अर्थः” इस प्रकार किसी भी बाइर के पद्‌ को अध्याहृत मानना नहीं 
। पड़ता, सरल अन्वय लग जाता है, ओर उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, 
। कि “ चारों ओर पानी ही पानी होने पर ( पीने के लिये कहाँ भी बिना प्रयत्न के 
। यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएं को कोई भी नहीं पूछता, उसी 
| प्रकार ज्ञान-पराप्त पुरुष को यज्ञ-याग आदि केवल वेदिककमं का कुछ भी उपयोग 
। नहीं रहता ” । क्योंकि, वेदिककर्म केवल श्वर्ग-प्रा्ति के लिये ही नहीं, वहिक 
। अन्त में मोक्तसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है, आर इस पुरुष को तो 
। ज्ञान-प्रा्ि पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककमं करके कोई नइ 
। वस्तु पाने के लिये शेष रह नहीं जाती। इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय 
। (३. १७ )में कद्दा है, कि “ जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत्‌ में कत्तव्य शेष 
| नहीं रहता ” । बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये 
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६३६ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशाख्न । 


९६ कर्मण्येचाधिकार्स्ते मा फलेषु कदाचन । 

उतना, पानी पीने की सविधा होने पर कुऐँ की ओर कोन भकेगा ? ऐसे समय 
कोई भी कुएं की अपेक्षा नहीं रखता । सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय 
। (मभा. उयो. ४५. २६) मे यही छोक कक थोड़े से शब्दों के देरफेर से आया है । 
| माघवाचाय ने इसकी टीका में वसा हा अथ किया दे, जेसा कि हमने ऊपर 
। किया है; एवं शुकानुभपश्न में ज्ञान ओर कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय 

| साफ कह दिया हैः-- “' न ते ( ज्ञानिनः) कम प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिबन्निव” 
। ञ्र्थात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता हे, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नदीं 
। करता, उसी प्रकार ' ते? अर्थात्‌ ज्ञानी परुष कर्म की कळ परवा नहीं करते 
। ( मभा. शां. २४०. १० ) । ऐसे ही पाणडवयीता के सन्नहवें छोक में कुर्ए का 
। दृष्टान्त यों दिया हैः--जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता 
। हे, बह “ तृषितो जान्द्ववीततीरे कूपं वाञ्छति दुर्मतिः ” सआागीरथी के तट पर 
। पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएं की इच्छा करनेवाले प्यासे परुष के समान 
। मूर्ख है। यहु इष्टान्त केवल वदिक संस्कत ग्रन्थों मे ही नहीं ह, प्रत्युत पाली के 
। बोद्ध ग्रन्थों में भी इसके प्रयोग हैं । यह सिद्धान्त बोद्धघर्म को भी मान्य हे, कि 
जिस पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली दो, उसे आगे आर कुछ प्राप्त 
करने क लिये नद्दीं रह जाता; ओर इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक 
| पाली ग्रन्थ के ( ७. 2 ) इस छोक में यद दृष्टान्त दिया हैं-- “' किं कयिरा 
। उद्पानेन आपा चे सब्बदा सियुम्‌ ”--लर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से 
| कुँ को लेकर क्या करना दै । आजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता 
। हे, कि घर में नल झो जाने से फिर कोई कुएँ की परवा नहीं करता। इससे 
। और विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का श्वारस्य ज्ञात 
हो जायगा और यह देख पड़ेगा, कि हमने इस छोक का ऊपर जो अर्थ [रयां 
वषी सरल और ठीक है । परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से 
दी को कु गांगाता था जाती हे, अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ओर 
दृष्टि देने से हो कि ज्ञान में ही समस्त कमो का समावेश रहने के कारण ज्ञानी 
को कर्म करने की ज़रूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस छोक के पदों का अन्वय 
कुछ निराले ढँग से लगाते हैं । वे इस छोक के पदले चरण में * तावान्‌ ? आर 
| दूसरे. चरण में * यावानु ?. पदों को अध्याहृत मानकर ऐसा अर्थ लगाते 
। हँ “ उदपाने यावानर्थः तावानेव सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा 
। यावान्सर्वषु वेदेषु अर्थः तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणास्य सम्पद्यते ?-अर्थात्‌ स्रान- 
पान आदि कर्मी के लिये कए का जितना उपयोग 'होता है, उतना ही बड़े 
तालाब में ( सर्वतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना 
। उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से दो सकता है । परन्तु इस 


ToS) 


। अन्वय में पहली छोक-पंक्ति में “ तावान्‌ ? और दूसरी पंक्ति में “ यावान्‌? इन 
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शीता, अनुवाद और टिप्पणी- २ अध्याय । ६३७ 


मा कर्मफळहेतुसमा ते संगोऽस्त्वकमोणि ॥ ४७॥ 
दो पदों के अध्याह्दार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण हमने इस अन्वय 
~ 


ध्याहार किये बिना चटी लग जाता है और पूर्व के छोक से सिद्ध होता है, कि 
इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे ( अर्थात्‌ ज्ञानब्यरतिरिक्त ) कर्मकाणड का गौणत्व 
ही इस स्थल पर विवक्षित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्मों की 
| कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं, के 


| इन कर्मों को ज्ञानी पुरुप न करें, बिलकुल छोड़ दे--यह बात गीता को सम्मत 


। नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मों का फल ज्ञानी पुरुष को अभीष्ट नहीं तथापि 


। फल के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मी को, अपने शास््राविह्दित कत्त॑ब्य 

समभ कर, वह कभी छोड़ नहीं सकता। अटारहंवे अध्याय में भगवान्‌ ने 

अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया हवै, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम 

| कमो के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग बुद्धि से करना 
। ही चाहिये ( पिछले छोक पर और गी. ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है, 
। उसे देखो ) । यही निष्काम-विषयक अर्थ अब अगले छोक में व्यक्त कर 
। दिखलाते हैं--] 

(४७) कर्म करने मात्र का तेरा आधिकार है; फल ( मिलना या न मित्रना) 
कभी भी तेरे अधिकार अर्थात्‌ तावे में नहीं; (इसलिये मेरे कर्म का) असुक फल 
मिले, यह हेतु (मन में ) रख कर काम करनेवाला न हो; आर कर्म न करने का 
भी तू आग्रह न कर । र ५ 

। ` [इस शोक के चारों चरण परस्पर एक दूर के अर्थ के पूरक हैं, इस 
। कारण अतिव्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से 
। बतला दिया गया ह । और तो क्या, यह कइने में भी कोई हानि नहीं, कि 
। थे चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही हें। यह पहले कह दिया है, कि 
he कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है ” परन्तु इस पर यह शङ्का होती ह, कि 
| कर्म का फल्न कर्म से ही संयुक्त होने के कारण “ जिसका पेड़, उसी का फल ” इस 
न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, वदी फल का भी अधिकारी होगा। | 
| अतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह्‌ किया है, कि 
। «¢ फल में तेरा आधिकार नहीं है? । फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यङ 
। सिद्धान्त बतलाया है, कि“ मन में फलाशा रख कर कमं करनेवाला मत हो | 9 
। (कर्मफल्नेहतुः कर्मफले तुर्यस्य स कर्मफलहतुः , ऐसा बच्ु्रीहि समास 'होता 
| है) „ परन्तु कमं और उसका फल दोनों संलम्न होते हैं, इस कारण मुदि कोई 
। ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फर्क को भी 
। छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट बपदेश 
। किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही “ कर्म न करने का 
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६३८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्ल । 


१६ योगस्थः कुरू कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
दूरेण ह्यवरं कम बुद्वियोगाद्वनंजय । 
बुद्वौ शरणमान्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे: सुत दुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलस्‌ ॥ ५० ॥ 


। झर्थात्‌ कमं छोड्ने का आग्रह न कर । ” सारांश “ कर्म कर ? कहने से कुछ यह 
। अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; आर “फल की आशा को छोड़ ? कहने 
। सर यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कमें को छोड़ दे । अतएव इस शोक का यह 
। दर्थ है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म 
। की आसक्ति में फॅसे आर न कर्म ही को छोड़े - त्यागो न युक्त इच कर्मसु नापि 
| रागः (योग. ५. ५. ५४) । आर यह दिखला कर कि फल मिलने की बात अपने 
। वश में नहीं है, किन्तु उसके लिये आर अनेक बातों की अनुकूलता आवश्यक 
| है, अठारइवें अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है ( गी. १८ 
। १४-१६ आर रहस्य प॒. ११४ एवं प्र. १२ देखो) । अब कर्मयोग का 
। स्पष्ट लक्षण बतलाते हैँ, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं-- ] 

(३८) हे धनञ्जय! आसक्ति छोड़ कर ओर कमं की सिद्धि हो या असिद्धि 
दोनों को समान ही मान कर, “ योगस्य ? हो करके कर्म कर; (कर्म के सिद्ध होने 
या निष्फल होने में रहनेवाली ) समता की ( मनो- )व्वात्ते को ही ( कर्म-) योगं 
कचते हैं । ( ४६ ) क्योंकि है धनञ्जय! बुद्धि के ( साम्य-) योग की अपेक्षा(बाह्य) 
कर्म बहुत ही कनिष्ठ है ।(अतएव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा । फलइतुक 
अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या निचले 

जें के हैं । (५०) जो ( साम्य-बुद्धि ) से युक्त 'हो जाय, वह इस लोक में पाप 
आर पुणय दोनों से अलिप्त रहता है, अतएव योग का आश्रय कर। ( पाप-पुण्य 
से बच कर ) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को झी 
योग ) कहते हैं । 
|... [इन शोकं में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, वह मचहत््व का है 
| इस सम्बन्ध में गीता-रइश्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ ५५-६३ ) में जो विवेचन 
किया गया है, उसे देखो। पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्व-“ कर्म की 


/ अपेक्षा बद्धि श्रेष्ठ हे? - ४९ चे छोक में बतलाया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। - 


। ‹ बुद्धि ? शब्द के पीछे ` व्यवसायात्मिका ? विशेषण नहीं है इसलिये इस 'छोक 
में उसका अर्थ “वासना? या ' समर ? होना चाहिये। कुछ लोग बुद्धि का 
| ज्ञान ? अर्थ करके इस होक का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं, कि ज्ञान की 
। अपेक्षा कर्म हलके दज़े का है; परन्तु यह ठीक अर्थ नची है। क्याँकि,पीछे ४पवें 


रू 
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8 कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबंधविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
~ मोहकलिलं ~ बुद्धिव्यतितरिष्यति e 7 2 

यदा ते मोहकलिलं ति । 

तदा गन्तासि निवंदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
। छोक में समत्व का लक्षण बतलाया है और ४९ वे तथा अगले होक में 
। भी वह्दी वर्णित है।इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्ववुद्धे ही करना 
| चाहिये । किसी भी कर्म की भलाई-बुराई कर्म पर अवलम्बित नहीं होती; कमं 
। एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले की भली या बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ 
अथवा अशुभ हुआ करता है; अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ हव; इत्यादि नीति 
। के तत्त्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, बारइवें और पन्द्र इवे प्रकरण में (पृ. 
। ८७, ३८० - ३८१ और ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारण यहां 
। और अधिक चर्चा नहीं करते। ४१वें छोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक 
। बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यव- 
। सायात्मक बुद्धि पहले वी स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये * साम्यबुद्धि ? इस 
। एक शब्द से ही स्थिर ब्यवसायात्मक बुद्धि ओर शुद्धवासना ( वासनात्मक 
। बुद्धि ) इन दोनों का बोध चो जाता हैं। यह साम्यबुद्धे ह्ली शुद्ध आचरण 
| अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३९वें शोक में भगवान्‌ ने पहले जो यह 
। कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग तुमे 
| बतलाता हूँ, उसी के अनुसार इस शोक में कहा है कि “ कर्म करते समय बुद्धि 
। को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही ” वह “ युक्ति, शया “कौशल ! है 
| और इसी को “ योग? कहते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो बार ब्याख्या की 
। गई है । ५० वें छोक के “ योगः कर्मसु कोशलम_” इस पद का इस प्रकार सरल 
। अर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से अर्थ _लगाने का प्रयत्न 
| किया है, कि “ कमसु योगः कोशलम्‌ ” - कर्म में जो योग है, उसको कौशल 
। कहते हैं। पर “ कौशल ” शब्द की व्याख्या करने का यह कोई प्रयोजन नहीं 
| है, ‹ योग ? शब्द का लक्षण बतलाना ही अभा है, इसलिये यह अथ सच्चा 
। नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त जब कि “ कमलु कॉशल ? ऐसा सरल 
। अन्वय अ । सकता है, तब “ कर्मसु योगः ” ऐसा आंघा-सीधा अन्वय करना 


| ठीक भी नहीं है । अब बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यबुद्धि से समस्त कमं 


| करते रहने से व्यवहार का लोप नहीं होता और पूर्ण सिद्धि अथवा मोक 
| प्राप्त हुए बिना नहीं रहता-- ] हे ; 
(५१) (समत्व ) बुद्धि से युक्त ( जो ) ज्ञानी पुरुष कमफल का त्याग करते 


हैं, वे जन्म के बन्ध से मुक्त होकर (परमेश्वर के) टुःखाविराद्वित पद को जा पुः, 


चते हैं, (५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गदल आवरण से पार हो जायगी, तब उन 
बातों से तू विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने को हैं । 
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६४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगाशास्न । 


श्रुतिविप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥ ५३ ॥ 
अजुन उवाच । 
85 स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रभिगवाचुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यले ॥ ५५ ॥ 
[ अर्थात्‌ तुझे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के | 
} 


सुनने से मिलनेवाला फल तुमे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा । * निर्वेद ? शब्द 
। का उपयोग प्रायः संसारी प्रपञ्च से उकताइट या वैराम्य के लिये किया जाता हैं। 
। इस छोक में उसका सामान्य अर्थ “ऊब जाना? या “चाह न रहना ? ही है। 
। अगले शोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताइट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए, 
। त्रगुशय विषयक श्रोत कर्मों के सम्बन्ध में हवै । ] 


(५३) (नाना प्रकार के ) वेदवाक्याँ से धबड़ाई हुई तेरी बुद्धि जब समाधि-बवत्ते में 
स्थिर ओर निश्चल होगी, तब ( यह साम्यब्राद्धिरूप ) योग तुभे प्राप्त दोगा । 

[ सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४वें होक के कथनानुसार, जो लोग वेद- 
। वाक्य की फलश्नति में भूले हुए हैं, और जो लोग किसी विशेष फल की श्राप 
। के लिये कुछ न कुछ कर्म करने की छुन में लगे रहते हें, उनकी बद्धि स्थिर नहीं 
। होती आर भी अधिक गड़बड़ा जाती है । इसलिये अनेक उपदेशो का सुनना | 
। छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख; ऐसा करने से साम्यबुद्धि- | 
। रूप कर्मयोग तुझे प्राप्त होगा और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं | 
। कर्मे करने पर भी तुभे उनका कुछ पाप न लगेगा । इस रीति से जिस कमंयोगी 
| की बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं । अब अर्जुन का 
| प्रश्न है, कि उसका व्यवह्दार केसा होता है । ] 

अर्जुन ने कहा - (५४) है केशव ! (मुभे बतलाओ कि) समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ 


~ अधिक. 


किसे कहें? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बैठना और चलना केसा रहता है? 
। [इस शोक में भापा? शब्द “लक्षण ? के अर्थ में प्रयुक्त है और हमने 
। उसका भाषान्तर, उसकी भाष्‌ धातु के अनुसार “ किसे कह ?? किया हैं। गीता- 
। रस्य के बारइवें प्रकरण ( प. ३६६ - ३७७ ) में स्पष्ट कर दिया गया है, कि 
| स्थितप्रज्ञ का बर्ताव कर्मयोगशाख का आधार है और इसंल अगले वर्णन का 
। महत्व ज्ञात झो जावेगा । ] 

श्रीभगवान ने कहा--(५५) हे पार्थ ! जब ( कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त 
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खेष्वनुद्विञ्ममनाः सुखेषु विगतस्पहः । 

चवीतरागभयक्रोधः स्थितधोप्नुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 

यः सवत्रानभिरत्रहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ | 

नाभिनंदाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 

यदा संहरते चायं कूमोंऽगानीच स्वेशः । 

इंद्रियार्णीद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८॥ 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं डप्ट्चा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
काम अथात्‌ वासनाओं को छोड़ता इ, ओर अपने आप मे ही सन्तुष्ट होकर 
रहता छै, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हें । (५६) दुःख में जिसके मन को खेद 
नहीं होता, सुख में जिसकी आसाक्ते नहीं ओर प्रीति, भय एवं क्रोध जिसके छूट 
गये हें, उसको स्थितप्रज्ञ सगि कहते हें । (५७) सब बातो में जिसका मन 
निःसङ्ग दोगया, आर यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनन्द या विषाद्‌ भी 
नहीं, ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हुई । (५८) जिस प्रकार कछुवा 
अपने ( हाथ-पेर आदि ) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
कोई पुरुष इन्द्रियों के ( शब्द, स्पश आदि ) विषयों से ( अपनी ) इन्द्रियां को 
खींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हुई । (५९) 
निराहारी पुरुष के विषय छूट जावे, तो भी (उनका) रस अर्थात्‌ चाइ नहीं छूटती। 
परन्तु परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात्‌ विषय और 
उनकी चाइ दोनों छूट जाते इं। 

| [ अन्न से इन्द्रियां का पोषण होता हे । अतएव निराहार या उपवास 

करने से इन्द्रिया अशक्त होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ 
हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना 'केवल ज़बदुस्ती की, 
अशक्तता की, बाह्य क्रिया हुई । इससे मन की विषयवासना (रस ) कुछ 
कम नहीं होती, यङ्‌ वासना जिससे नष्ट हो उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्त 
करना चाहिये; इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ 
ही साथ इन्व्रियाँ भी आप ही आप तावे में रहती हैं; इन्द्रियों को ताबे में रखने 
के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,--यही इस छोक का भावार्थ है। 
सौर, यही अर्थ आगे छठे अध्याय के शोक में स्पष्टता से वर्णित इं (गी. ६ 
१६, १७ और ३. ६,७ देखो), कि योगी का आहार नियामेत रहे, वह आहार- 
बिहार आदि को बिलकूल ही न छोड़ दे। सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ष्याम 
सं रखना चाहिये, कि शरीर को कृश करनेवाले निराहार आदि साधन एकाङ्गी हैं, 
अतएव वे त्याज्य हैं; नियमित आहारविहार ओर ब्रह्मज्ञान ही इखिय- 
निग्नह का उत्तम साधन है। इस कोक में रस शब्दु का ! जिह्वा से अनुभव 


गीं. र,८१ 
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६४२ गीतारहस्य अथवा करमयोगशाख्न । 


यततो ह्यपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इद्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येद्वियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६१॥ 
किया जानेवाला मीठा, कडुवा, इत्यादि रस” ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ 
करते हैं, कि उपवासों से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जायें, तो भी 
| जिह्वा का रस अर्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निरा- 
। हार से और भी अधिक तीत्र हो जाती है । ओर, भागवत में ऐसे अथ का एक 
। छोक भी है ( भाग. ११. ८. २० )। पर दमारी राय में गीता के इस होक 
। का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं । वयोंकि, दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। 
। इसके आतिरिक्त भागवत में * रस ? शब्द नहीं “ रसनं ? शब्द है और गीता 
के छोक का दसरा चरण भी वहां नहीं हैं। अतएव, भागवत आर गाता के 
। होक को एकार्थक मान लेना डाचित नहीं हू । अब आगे के दो 'छोकों में ओर 
| आधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि बिना ब्रह्मसाक्षात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रिय- 
निग्रह हो नहीं सकता ह--] 
(६०) कारण यह है कि केवल ( इन्द्रियों के दमन करने के लिये ) प्रयत्न करने- 
वाले बिद्वामू के भी मन को, छे कुन्तीपन्र ! ये प्रबल इन्ट्रियाँ बलात्कार से मन- 
मानी ओर खींच लेती हूं । (६१) ( अतएव ) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर 
युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और मत्परायण इोकर रहना चाहिये । इस प्रकार जिसकी 
इन्द्रिया अपने स्वाधीन हो जाय, (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो गईं । 
| [ इस छोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके 
| साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात्‌ 
। इश्वर में चित्त लगाना चाहिये; और, ५९वें 'छोक का इमने जो अर्थ किया है, | 
| उससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने- | 
| वाले पुरुष को यह इशारा किया है कि''बलवानिन्त्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति” 
। ( मनु. २. २१५) और उसी का अजुवाद ऊपर के ६०वें छोक में किया गया है । 
| सारांश, इन तीन छोकों का भावार्थ यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे 
। अपना आह्वार-विद्दार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान छी प्राप्त करना चाहिये, | 
। ब्रह्मज्ञान होने पर छी मन निर्विषय होता है, शरीर-क्लेश के उपाय तो ऊपरी हँ- | 
सच्चे नहीं । ‹ मत्परायण ? पद से यहाँ भक्तिमारी का भी आरंभ हो गया है 
।(गी. 8. ३४ देखो )। ऊपर के छछोक में जो “ युक्त ? शब्द है, उसका अथ 
| ‹ योग से तैयार या बना हुआ ? -है । गीता ६. १७ में ' युक्त? शब्द का अर्थ 
। ‹ नियमित ? है। पर गीता में इस शब्द का सदेव का अर्थ हँ--साम्यबुद्धि का 
। जो योग गाता मे बतलाया गया है उसका उपयोग करके तद्नुसार समश्त सुख 


#दुकॉकमी सडक 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-२ अध्याय । ६४३ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविग्रमः । 
स बुद्धिनाशात्पणश्यति ॥ ६३ ॥ 
विदे विकतात 
आत्मवर्‍्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
। दुःखों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष ” ( गी. ५. 
| २३ देखो )। इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को ही “ हिथतप्रज्ञ ? कहते हैं। 
। उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है और इस अध्याय के तथा पँँचवें 
। एवं बारइवें अध्याय के अन्त में इसी का वर्णन हैं । यह बतला दिया :कि 
| विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या आवश्यक है ।अब अगले 
| 'ोकों में यह वर्णन करते हैं कि विषयों में चाइ केसे उत्पन्न होती है, इसी 
| चाइ से आगे चलकर काम-क्रोध आदि विकार केसे उत्पन्न होते हैं और अंत में 
| उनले मनुष्य का नाश केसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल्न 
| सकता है--] 
(६२) विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग बढ़ता जाता है। 
फिर इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) 
चाहिये । और ( इस काम की तृप्ति होने में वित्न होने से ) उस काम से ही क्रोध 
की उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह अर्थात्‌ आविवेक होता है, संमोह् से 
स्म्रतिश्रम, स्मृतिअंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से ( पुरुष का ) सर्वस्व नाश हो 
जाता है । (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके काबू में है, वह 
( पुरुष ) प्रीति और द्वेप से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियां से विषयों में बर्ताव 
करके भी (चित्त से ) प्रसन्न रहता है । ( ६५ ) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब 
दुःखों का नाश इोता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि भी तत्कादध 
स्थिर होती है । 
। [इन दो ,ोकों में स्पष्ट वर्णन है,कि विषय या कमं को न छोड़, स्थितप्रज्ञ 
। केवल उनका सङ्ग छोड़ कर विषय में ही निःसङ्ग बुद्धि से बत॑ता रहता है और 
। उसे जो शान्ति मिलती है, वह ,कर्मत्याग से नहीं किन्तु फलाशा के 
त्याग से प्राप्त होती है । क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस हिथतप्रज्ञ 
। सं और संन्यास मार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है । इन्द्रियसंयमन, 
। निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में मइत्त्व 


| का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रज्ञ कमें का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक- 
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६४४ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्र । 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सखम्‌ ॥ ६६॥ 
इंद्रियाणा हि चरतां यन्मनो 5नुचिः्ची यते । 
तदस्य हरति पज्ञां वायुर्नावामिवांभासि ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगुहीतानि सर्वेशः । 
इंद्वियाणीद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वेक्षताना तस्या जागात संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पदश्यतों शुनेः॥ ६९ ॥ 
। संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्क्राम बुद्धि से किया करता हैं और संन्यासमार्ग 
। वाला स्थितप्रज्ञ करता इी नहीं है ( देखो गी २५) । किन्तु गीता के 
। सन्यासमाग( टाकाकार इस भद्‌ का गाण समभा कर सास्थदायक आग्रह से 
। प्रतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त बान संन्यासमार्ग का ही ह । 
अब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहों, उसका. वर्णान कर स्थितप्रज्ञ के 
। स्वरूप को और भी अधिक व्यक्त करते दं-] 
(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त न्वी हुआ इं, उसमें (स्थिर-) 
बुद्धि और भावना अर्थात्‌ दढ़ बुद्धिरूप निष्टा भी नहीं. रहती । जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं, उसे सुख मिलेगा ही कहद से ? (६७) 


( विषयों में ) सञ्चार अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो 


जाने लगता है, वही परुष की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता छे जेस कि पानी में 

नाका को वायु खाँचती है। (६८)अतएव हे मद्दाबाहु अजुन ! इन्द्रियों के विषयों से 

जिसकी इन्द्रियाँ च हुँ ओर से इटी हुइ द्वो,(कहना चाइयाकि)उसी की बुद्धि स्थिर हुई। 

| [ सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का 

| मूल हं। विषयों में व्यप्र होकर इन्द्रियाँ उधर-उधर दौड़ती रष्वे तो आत्मज्ञान 

प्राप्त कर लेने की ( वासनात्मक-) बुद्धि ही नहीं हो सकती । अर्थ यह है, कि 

। बद्धे न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता और फिर शान्ति एवं 

सुख भी नहीं मिलता । गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि 

इन्द्रियनि्रह का यह अर्थ नहीं है कि, इन्द्रियों को एकाएक दबा कर 

| सब कमो को बिलकुल छोड़ दे । किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, के ६४ वें 

| छोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्कामबाद्धि से कर्म करते रहना चाहिये।] 

(६९) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है और जब समस्त 
प्राणीमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवानू पुरुष को रात मालूम छोती है । 

। [ यह विरोधाभासात्मक वर्णन आलङ्कारिक है । अज्ञान अन्धकार को और 

ज्ञान प्रकाश को कहते हैं ( गी. १४. ११ )। अर्थ यह है, कि अज्ञानी लोगों को 

| जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है (अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है) वही 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६४५ 


आपूर्यमाणमचळप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तहत्कामा यं प्रविशन्ति सर्व स शान्तिमामोति न कामकामी ॥७०॥ 
§§ विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
। ज्ञानियों को आवश्यक होती है; और जिसमें अज्ञानी लोग उलभे रहते हैं-- 
। उन्हं जह उजेला मालूम होता है-वद्धाँ ज्ञानी को अँधेरा देख पड़ता है अर्थात्‌ 
। वह ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता । उदाइरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्यकमौ को 
। तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उन्हीं में लिपटे रहते हैं और ज्ञानी पुरुष को 
। जो निष्कामकमं चाहिये, उसकी ओरों को चाह नहीं होती । ] 
(७०) चारों ओर से (पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिगती, 
ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त 
विषय ( उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना छवी ) प्रवेश करते हें, उसे ही (सच्ची) शान्ति 
मिलती है । विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती) । 
। [ इस 'छोक का यह अर्थ नहीं है,के शान्ति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना 
। चाहिये; प्रत्युत भावार्थ यह्‌ है, कि साधारण लोगों का मन फल्नाशा से या 
| काम्य-वासना से घबड़ा जाता है और उनके कमें से उनके मन की शान्ति बिगड़ 
| जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया हो, उसका मन फलाशा से क्षुब्ध 
| नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न इों, पर उसके मन की शान्ति नहीं 
| डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सब काम किया करता है; 
। तएव उसे सुख-दुःख की व्यथा नहीं होती। उक्त ६४ वाँ छोक और गी.४. १६ 
| देखो )। अब इस विषय का उपसंद्वार करके बतलाते हैं, [के स्थितप्रज्ञ की इस 
| स्थिति का क्या नाम है--] 
(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ - आसक्ति, छोड़ कर आर निःस्पृह हो 


करके (व्यवद्दौर में) बतंता है, एवं जिसे ममत्व और अहङ्कार नहीं होता, उसे छी 
शान्ति मिलती है । 


FT संन्यासमार्ग के टीकाकार इस “ चरति ? ( बंता है) पद का “ भीख 
| मैगता फिरता है ” ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । पिछले 
| ६४वें और ६७वें शयोक में ¦ चरन्‌? एवं ` चरतां ? का जो अर्थ है, वही अर्थं 
| यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है कि स्थितप्रज्ञ 
। भिक्षा माँगा करे । हाँ, इसके विरुद्ध ६३वें लोक में यह स्पष्ट कह दिया है [कि 
| स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर “ विषयों में बते ? । अतएव 
। ‹चरति’ का ऐसा ही अर्थ करना.चादिये कि “बर्तता है,' अर्थात्‌ “जगत्‌ के व्यवहार 
| करता है ? । श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध के उत्तरां में इस बात र 
। उत्तम वर्णन किया है कि ' निःर्प्रहह ? चतुर पुरुष ( स्थितप्रज्ञ) व्यवहार में केसे 


| बत॑ता है; और गीतारइस्य के चौदहवें प्रकरण का विषय भी वही है। ] 
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६४६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति । 
_ _ स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्मानिर्चाणम्टुच्छति ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीताखु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम द्विर्तायोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


(७२) है पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यष्टी है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं 
फॅसता; और अन्तकाल में अर्थात्‌ मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर 
ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है । 
[ यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की आन्तिस और अत्युत्तम स्थिति है ( देखो 
गी.र. प्र. &. पु. २३३ और २४९); और इसमें विशेषता यह है कि, इसके प्राप्त 
। हो जाने से फिर मोइ नहीं होता । यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ 
। कारण है। वह यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस 
। ब्राह्मी ह्थिति का अनुभव हो सके,तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं झोता। 
| क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि सरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो 
। मरण-काल में जेसी वासना रद्देगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा( देखो गीता- 
| रहस्य पु. २८८ ) । यह्वी कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णान करते हुए इस 
। छोक में स्पष्टतया कट दिया हैं कि ' अन्तकालेऽपि ? = अन्तकाल में भी 
स्थितप्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है । अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने 
। की विशेष आवश्यकता का वर्गान उपनिषदों में ( छां. ३. १४. १; प्र. ३. १० ) 
| और गीता में भी ( गी. ८. ५ १० ) है । यह वासनात्मक कर्म अगले अनेक 
| जन्मा के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट टी है कि अन्ततः मरने के समय | 
| तो वासना शून्य छो जानी चाह्विये । और फिर थह भी कहना पड़ता है फि 
| मरण-समय मे वासना शून्य होने के लिये पले से ही वेसा अभ्यास छो जाना 
चाहिये । क्योंकि वासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है, और बिना 
| ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न न केवल कठिन है, 
। बरन्‌ असम्भव भी है। यह तत्व वेदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण समय में 
। वासना शुद्ध होनी चाहिये; किन्तु अन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अङ्गीकृत हुआ 
| है। देखो गीतारइस्य पृ. ४३९ । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये छुए अर्थात्‌ कदे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ क्मयोग--शास्तरविषयक, श्रक्तिष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त छुआ । 
| [ इस अध्याय में, आरम्भ में सांख्य अथवा संन्यासमार्गं का विवेचन है, 
| इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया छै । परन्तु इससे यह न समभ 
| लेना चाहिये कि पूर अध्याय में वह्दी विषय है । एक ही अध्याय में प्रायः अनेक 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ३ अध्याय | ६४७ 


तर्तायोऽध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तात्क कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीच मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
§§ लाकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
। विषयों का वर्णन होता है । जिस अध्याय में, जो विषय आरम्भ में आ गया है, 
अथवा जा [विषय उसमें प्रमुख इ, उसा क अचुसार उस अध्याय का नाम रख 
। दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरण १४ पु. ४७४ । ] 


तीसरा अध्याय । 

[ अर्जुन को यह भय हो गया था कि सुभे भीष्म-द्रोण आदि को मारना 
पड़ेगा । अतः सांख्यमार के अनुसार आत्मा की नियता और अशोच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का भय व्रूया हे । फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के मुख्य विषय, कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है 
आर कहा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुरय से बचने के लिये केवल 
यही एक युक्ति या योग दवैके वे कर्म साम्यबुंद्धि से किये जावें। इसके अनन्तर अंत 
में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया है कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता । 
यह बात सच हैं कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जावे तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु यदि कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की इी श्रेष्ठता विवादरहित.सिद्व होती 
है (गी. २. ४९ ), तो फिर ष्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने.से काम चल 
निकलेगा ! इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कमं करना ही चाद्विये। अतएव जब 
अर्जुन ने यद्दी शंका प्रश्नरूप में उपस्थित की, तब भगवान्‌ इस अध्याय में तथा 
अगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि “कमं करना ही चाहिये। ? | 

अर्जुन ने कहा--(१) हे जनार्दन ! यदि तुम्हारा यह्ली मत है कि कर्म की 
अपेक्षा ( साम्य- )बाद्धे ही श्रेष्ठ है, तो है केशव ! सुभे ( युद्ध के) घोर कर्म 
भे क्‍यों लगाते हो ? (२) ( देखने में ) ब्यामिश्र अर्थात्‌ सन्दिग्ध आषण करके तुम 
मेरी बाडे को भ्रम में डाल रहे हो | इसलिये तुस ऐसी एक इी बात निश्चित करके 
सुभे बतलाओ, जिससे सुके श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त हो । 
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६४८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझास्ञ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
न कर्मणामनारंभान्नैष्कम्ये पुरुषो ऽशनुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्टत्यक्मक्रत्‌। 

कार्यते हावशः कर्म सर्वः घ्रक्रतिजैशुणेः ॥ ५ ॥ 


श्रीसगवानू ने कद्दा--(३) हे निष्पाप अजुन ! पहले ( अर्थात्‌ दूसरे अध्याय 

में ) मैंने यह बतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हें-अर्थात्‌ 
ज्ञानयोग से सांख्यों की और कर्मयोग से योगियों की । 

| [ इसने ` पुरा ? शब्द का अर्थ “ पहले ?” अथात्‌ “ दुसरे अध्याय में ? 
किया हू । यष्दी अर्थ सरल हं, क्योंकि दसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनु 
| सार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगानिष्ठा का आरम्भ किया गया है। परन्तु 
| “ पुरा › शब्द का अथ “ सूष्ट के आरम्भ म ? भी हा सकता है । क्यांके मसहा- 

भारत में, नारायणीय या भागवतधम के निरूपण में यह वर्णन हे, कि सांख्य 
| आर योग ( निवृत्ति ओर प्रच्वाति ) दोनों प्रकार फी निष्टा को भगवान्‌ ने 
। जगत्‌ के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० औरं ३४७) ।' निष्टा ? 
। शब्द के पहले “ सोच › शब्द अध्याहृत है, “ निष्टा? शब्द का अर्थ वह मार्ग है 
। कि जिससे चलने पर अन्त में मोच्च मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्टाएँ 
दो ही हैं, और वे दोनों स्वतंत्र हें, कोई किसी का अङ्ग नहीं हे--इत्यादि बातों 
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारइवें प्रकरण ( पु. ३०७-३१५ ) में किया 
गया है, इसलिये उसे यहां दुइराने की आवश्यकता नहीं है । ग्यारहवें प्रकरण 

के अन्त ( पृष्ठ ३५२ ) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णान कर दिया गया हे 

कि दोनों निष्ठाओं में भेद क्या दै । मोक्ष की दो निष्टाएँ बतला दी गई; अब तदं 

। गभूत नेष्कम्यीलिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते चें] 
(४) ( परन्तु ) कमें का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नेष्कम्थ-प्राप्ति नहीं हो 
जाता, आर कमा का संन्यास (त्याग) कर देने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती । (५) 
क्याके काइ मनुष्य ( कुछ न कुछ) कमं किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। 
प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदा कुछ न कुछ ) कर्म करने में 
लगाया ही करते हैं । | 

| [ चाँथे छोक के पहले चरणा सें जो ' नैष्कम्थ ? पद्‌ हे, उसका ' ज्ञान ! 
| अथ मान कर संन्यासमारवाल टीकाकारों ने इस छोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय 
| के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है--“ कमो का आरभ न करने से ज्ञान 
| नहीं होता, अर्थात्‌ कर्मों से ही ज्ञान होता है, क्‍योंकि कर्म ज्ञानध्राप्ति का 
| साधन है। ” परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक ठीक । नेष्कर्म्य शब्द 
| का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनों शास्त्रों में कई बार, किया जाता है और 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ६४३ 


कर्मेद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

| सुरेखराचायै का “ नैष्कम्य॑सिद्धि ” नामक इस विषय पर एक अंथ भी है। 
| तथापि, नप्कम्थं के ये तस्व कुछ नये नहीं हैं।। न केवल सुरेरा चारय ही के, 
| किन्तु मीमांसा „और वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूव से ही उनका प्रचार 
। होता आ रहा हूं। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, फि कर्म बंधक 
| होता ही है । इसलिये पारे का उपग्रोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार 
। वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना 
। पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जाय। और, ऐसी युक्ति 
। से कर्म करने की स्थिति को ही ' नेष्कम्थ ? कहते हैं । इस प्रकार बन्धकत्वराद्वित 
। कर्म मोक्ष के लिये बाधक नहीं होते, अतएव मोकशाख्र का यह एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
। देते हूँ, कि नित्य और ( निमित्त होने पर ) नेमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, 
। पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये । इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
। रहता और नेष्कम्यावस्था सुलभ रीति से ग्राप्त हो जाती है । परन्तु वेदान्तशाख्र 
| ने सिद्धान्त किया है कि मीमांसकों की यह युक्ति गलत दे; और इस बात का 
| विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( पु. २७४ ) में किया गया है । कुछ और 
| लोगों का कथन है, कि यदि कर्म किये ही न जावें तो उनसे बाधा कैसे हो 
| सकती हे? इसलिये, उनके मतानुसार, भेप्क्म्य-अवश्थां प्राप्त करने के लिये सब 
| कर्मों ही को छोड़ देना चाहिये। इनके मत से कर्मशुन्यता को ही ' नेष्कम्यं ? 
| कहते हूँ । चौथे शोक में बतलाया गया है, कि यष मत ठीक नहीं है, इससे 
। तो सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष भी नहीं मिलता; और पाँचवें छोक में इसका कारण 
। भी बतला दिया है । यदि इम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक 
| यह देह है तब तक सोना, बेठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते ( गी. 
| ५, & और १८. ११ ), इसालिये कोई भी मनुष्य कर्मशुन्य कभी नहीं हो सकता। 
। फल्नतः क्मंशून्यरूपी नेष्कम्यं असम्भव छै । सारांश, कर्मरूप _बिच्छू कभी नहीं 
| मरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे व विषराहित 
। हो जाय । गीता का सिद्धान्त है कि कमे में से अपनी आसक्ति को इटा लेना 
| ही इसका एकमात्र उपाय हैं। आगे अनेक श्थानों में इसी उपाय _का विस्तार- 
। पूर्वक वर्णन किया गया है । परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती हूं, कि यद्यपि 
। कर्मों को छोड़ देना नेष्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमारीवाले तो सब कर्मों का 
। संन्यास अर्थात्‌ त्याग करके ही मोच प्राप्त करते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति के 
| लिये कर्मों का त्याग करना आवश्यक हैं। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
। है, कि संन्‍्यासमार्गवालों को मोक्ष तो मिलता इ सही, परन्तु वह कुछ उन्हें 
| कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलता,किन्तु मोक्ष-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है । 
| यदि केवल कमों का त्याग करने से ही मोच-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को 
॒ गी. ९. ८२ 
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६५० गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशासत । 


इंद्रियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
यास्त्विद्रियाणि मनसा नियस्यारभतेऽज्जुन । 
कमेद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
। सी युक्ति मिलनी चाहिये ! इससे ये तीन बातें सिद्ध होती इं: - (१) नप्कम्यं 
| कछ कर्मशन्यता नह्ठीं हे, (२) कमो को बिलकुल त्याग देने का कोई कितना 
। भी प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, ओर (३) कमों को त्याग देना 
। सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं है; यही बाते ऊपर के 'छोक में बतलाई गई 
। हैं । जब ये तीनों बातें सिद्ध हो गई, तब अठारइवें अध्याय के कथनानुसार 
| ‹ नेष्करम्य-सिद्धि ? की ( देखो गी. १८, ४८ और ४९ ) प्राप्ति के लिये यद्दी एक 
| मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति 
। का क्षय करके सव कमं सदा करणा रहे । क्योंकि ज्ञान मोक्ष का साधन इतो 
| सही, पर कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसलिये कमों के बन्धकत्व 
( बन्धन ) को नष्ट करने के लिये आसक्ति छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक इोता 
। है । इसी को कर्मयोग कहते हें; ओर अब बतलाते हैं कि यही शान-कर्मंसमुञ्च- 
| यात्मक मार्ग विशेष योग्यता का, अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे- | 
(६) जो मूर्ख (हाथ पैर आदि) कमोट्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों 
का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी डार्थात्‌ दांभिक कइते हें । (७) परन्तु 
हे अर्जुन ! उसकी योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ठ है कि जो मन से इन्द्रियो का आकलन 
करके, (केवल) कमेन्द्रियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से “कर्मयोग? का आरम्भ करता है। 
| [ पिछले अध्याय में जो यह बतलाया गया छै कि कर्मयोग में कर्म की 
अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ ह (गी. २. ४७६ ), उसी का इन दोनों 'छोकों में स्पष्टीकरण 
| किया गया है । यहाँ साफ साफ कइ दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध | 
। नहीं इ, पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुभ्हे भला 
। कहें, केवल बाह्येन्द्रियों के ब्यापार को रोकता है,वह सच्चा सदाचारी नहीं इं, वह 
। डॉगी हैं। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, कि ““कलो कत्ता च लिप्यते?” 
। कलियुग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है - यह प्रतिपादन किया 
। करते हैं कि बादवे चाहे जेखी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस शोक में 
। वार्शत गीता के तत्त्व पर पवेशेष ध्यान देना चाहिये । सातवें छोक से यह बात 
। प्रग होती हे, कि ।निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को छी गीता में 'कमंयाग” 
| कहा है। संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस शछोक का एसा अथ करते [के 
| यद्यपि यह कर्मयोग छ 'छोक में बतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्रेष्ठ है, तथापि 
यह संन्यासमारग से श्रेष्ठ नहीं है । परन्तु यह युक्ति साम्प्रदायिक आग्रह की है 
$ | क्योकि न केवल इसी शोक में, बरन्‌ फिर पॉँचचें अध्याय के आरम्भ म आंर 
अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया हे कि संन्यासमागं खे भी कमयोग आंघेक 
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गीता, अनुबाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ६५१ 


नियतं कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्वःेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


| योग्यता का या श्रेष्ठ है ( गीतार. पृ. ३०७-३०८) । इस प्रकार जब कर्मयोग 

| ही श्रेष्ठ है, तब अजुन को इसी मार्ग का आचरण करने के लिये उपदेश करते हें-] 
(८) ( अपने धर्मं के अनुसार )नियत अर्थात्‌ नियमित कर्म को तू कर,क्योंकि कमं 
न करने की अपेक्षा, कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है । इसके अतिरिक्त ( यह 
समभ ले कि यदि).त कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर-निर्वाह 
तक न हो सकेगा । 


| [ “ अतिरिक्त › और “ तक ? ( अपि च ) पदों से शरीरयात्रा को कम से 


| कम हेतु कहा है। अब यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का आरम्भ किया 
। जाता है, कि * नियत ? अर्थात्‌ ¦ नियत किया हुआ कर्म ? कोन सा है और दूसरे 
| किस महत्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये। आमकल् यज्ञ- 
। याग आदि श्रौतध्भ लुप्त सा हो गया है इसलिये इस विषय का आधुनिक 
| पाठकों को कोई विशेष महत्व मालूम नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ- 

| यागों का पूरा पूरा प्रचार था और “ कर्म ? शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध 

। हुआ करता था; अतएव गीताधर्म में इस वात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
| था कि ये धर्मकृत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें तो किस प्रकार । 

। इसके सिवा, यह भी स्मरण रहे कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि 
। श्रौतयज्ञ या अझ्नि में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गी. ४. 

। ३२ ) । सृष्टिनिमाण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात्‌ 

| लोकसंग्रहार्थ, प्रजा को ब्रह्मा ने चातुर्वशर्यविह्ित जो जो काम बॉट दिये हैं, 

। उन सब का यज्ञ ? शब्द में समावेश होता है ( देखो म.भा. अनु. ४८. हः 

। और गी. र. पृ. २८९-२९५ )। धर्मशाखा में इन्हीं कमों का उलेख हे और यह 

। नियत’ शब्द से वे ही विवक्षित हूं। इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि अआज- 

| कल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये हैं, तथापि यज्ञ-चक्र का यहु विवेचन अब भी 
| निरर्थक नहीं है । शाखों के अनुसार ये सब कमं काम्य हैं, अथात्‌ इसलिये बत- 
। लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत्‌ मे कल्याण होवे ओर ड्से सुख मिले [ 
| परन्तु पीछे दुसरे अध्याय . (गी. २. ४१-४४) में यह्‌ सिद्धान्त ह्‌ कि मीमांसकों 
। के ये सहेतुक या काम्यकर्म मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक हैं, अतएव वे नीचे द्ज्ञे 
। के हैं। और मानना पड़ता है कि अब तो इन्हीं कर्मों को करना चाहिये; इस- 
| लिये अगले 'छोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कर्मो का 

| शुभाशुभ लेप अथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी 
 नैषकम्यावस्या क्योंकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में वर्णित 
। नारायणीय या भागक्तधर्म के अनुसार है ( देखो म.भा. शां. ३४० )। | 
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६५२ गीतारहस्य अयवा कयोगशास्त्र । 


६६ यज्ञाथात्क्मणोऽन्यत्ज लोकोऽयं कमेषंश्चनः 
तदर्थे कर्म कांतिय भुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 


(९) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मों से यह 
लोक बँघा हुआ है । तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञार्थ ( किये जानेवाले ) कर्म ( भी) सू 
झासक्ति या फलाशा छोड़ कर करता जा । 


। [इस शोक के पहले चरण में मीमांसकों का और दुसरे में गीता का 
। सिद्धान्त बतलाया गया छे । मीमांसकों का कथन है कि जंव वेदों ने ही यज्ञ- 
। यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हं और जब कि इश्वरनिमिंत 
| सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र आवश्यक ड 
। तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर. सकता; यदि कोई इनका त्याग कर 
। देगा तो समझना होगा कि वहइ श्रोतधम से वाद्धित छो गया । परंतु कर्मविपाक- 
। प्रक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है; 
| इसके अनुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा 
| उस्का भला या बुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा मोीमांसकों का इस पर 
। यह उत्तर है कि, वेदों की 'दी' आज्ञा है कि यज्ञ ? करना चाहिये, इसलिये 
। यज्ञार्थं जो जो कर्म किये जावेंगे वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कमों से 
। कत्ता बद्ध नहीं हो सकता । परंतु यज्ञों के सिवा दूलरे कामों के लिये-उदाईर- 
। णार्थ केवल अपना पेट भरने के लिये,--मनुष्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्थ 
| नहीं 'हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का दी निजी लाभ है। यही कारण 

है जो मीमांसक उसे ' पुरुषार्थ ? कर्म कइते हैं, और उन्हों ने निश्चित किया है 
| कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात परुषार्थ कर्म का जो कुछ 
| भला या बुरा फल 'होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यद्दी सिद्धान्त डक्त 
। छोक की पहली पंक्ति में दै ( देखो गीतार. प्र, ३. ४. ५२-५५ ) । कोई कोई 
| टीकाकार यज्ञ=विष्णु ऐसा गाण अर्थ करके कहते हैं कि यज्ञार्थ शब्द का अर्थ 
। विष्णुप्रीत्यर्थ या परमेश्वरापण पूर्वक है; परंतु हमारी समभ्क में यह मत खींचा- 

तानी का और छिष्ट है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म 
। करने पड़ते हैं, उनके सिवा यदि मनुष्य दसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह 


। कर्मबंधन से छूट सकता है ? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है और उसका श्वर्ग- 


। प्राप्तिरूप जो शास्रोक्त फल है वह मिले बिना नहीं रहता | परतु गीता के दूसरे 
। दी अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वर्ग-प्रा्िरूप फल मोक्ष- 
| प्राप्ति के विरुद्ध है ( देखो गी. २-४०--४४; आर 2. २०, २१) । इसी हेतु से 
। वक्त छोक के दसरे चरण में यहद बात फिर बतलाई गई हैं कि मनुष्य को यज्ञार्थ 
। जो। कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वच्ध फल की आशा छोड़ कर, 


। अर्थात्‌ केवल्न कर्त्तव्य समझ कर,करे और इसी अर्थ का प्रतिपादून आगे सात्विक 


क 
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गाता, अनुवाद मौर टिप्पणी - ३ अध्याय। ६५३ 


सहयज्ञाः प्रजाः सूष्रवा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामश्रुक्‌ ॥ १० ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एच सः ॥ १२॥ 
। यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ और १८. ६ )। 
। इस शोक का भावार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ और सो भी 
। फलाशा छोड़ कर करने से, (१)वे मीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार 
| मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थं किये जाते हैं और (२) उनका 
। स्वर्ग-प्रासिरूप शाख्रोक्त एवं अनित्य फल मिलने के बदले मोक्ष-प्राप्ति होती है, 
। क्योंकि वे फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १९ वें शोक में और फिर 
| चौथे अध्याय के २३ वें छोक में यही अर्थ दुबारा प्रतिपादित हुआ हू। तात्पर्य 
। यह है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त“ यज्ञार्थ कमं करना चाहिये क्योंकि 
। वे बन्धक नहीं होते”--में भगवद्गीता ने और भी यह सुधार कर दिया है [कि 
| “ जो कर्म यज्ञार्थं किये जावें, उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाह्दिये।” किन्तु 
| इस पर भी यह शंका होती है कि, मीमांसकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
| रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आदि गाईस्थ्यवृत्ति को जारी रखने की अपेक्षा, 
| क्या यह अधिक अच्छा नहीं है कि कर्मों की झंझट से छूट कर मोक्षआप्ति 
। के लिये सव कर्मों को छोड़ छाड़ कर संन्यास ले ले? भगवद्गीता इस प्रश्न का 
| साफ यह्दी एक उत्तर देती है कि “नहीं? । क्योंकि यज्ञ-चक्र के बिना इंस जगत्‌ के 
| व्यवहार जारी नहीं रह सकते । अधिक क्या कहुँ, जगत्‌ के धारण-पोषण के लिये 
ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न. किया है;और जबकि जगत्‌ की सुश्थिति या संग्रह 
| ही भगवान्‌ को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता। अब 
। यही अर्थ अगले 'छोक में बतलाया गया है । इस प्रकरण में, पाठकों को स्मरण 
| रखना चाहिये कि ' यज्ञ ॥ शब्द यहाँ केवल श्रौत यज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त 
| नहीं है, परंतु उसमें स्मातं यज्ञो का तथा चातुर्वगर्य आदि के यथाधिकार सब 

| ब्यावह्दारिक कर्मों का समावेश है । ] 

(१० ) प्रारंभ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) 
का, “ इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो; यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु 
होवे अर्थात्‌ तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे । (११) तुम इस यज्ञ से देव- 
तीओं को संतुष्ट करते रहो, (और) वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रह । (इस प्रकार) 
परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर 
लो । ? (१२) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता ल्लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) 
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है । 


६५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वेकिल्बिधेः । 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 

भोग तुम्हें देंगे । उन्हीं का दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न दे कर जो (केवल स्वयं) 
उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है । 

। [जब ब्रह्माने इस स्रष्टि अर्थात्‌ देव आदि सब लोकों को उत्पन्न किया, तब 
। उसे चिता हुई कि इन लोगों का घारण-पोषण केस होगा । महाभारत के नारा- 
। यणीय चर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके बाद हज़ार वर्ष तक तप करके 
| भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब अगवाच्‌ ने सब लोगों के निवांइ के लिये प्रदत्ते 
| प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मजुष्य दोनों से कहा, कि इस 
। प्रकार बर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त शोक में इसी कथा का 
| कुछ शब्द-मेद से अनुवाद किया गया है ( देखो मभा. शां. ३४०. ३८ से 

६२) । इससे यह सिद्धान्त और भी आविक दृढ़ 'हो जाता है, कि प्रब्वृत्ति-प्रधान 
। भागवतधर्म के तत्व का ही गीता में प्रातिपादन किया गया छे । परन्तु भागवत- 

धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गर्हा मानी गई है ( देखो. मभा. शां. ३३६ 
। और ३३७ ) , इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ 
। और अन्त में यह मत प्रचालेत दो गया कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय यज्ञ 
। री सब में श्रेष्ठ है (गी.४. २३-३३) । यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्व र्यं के सब 
(कर्मों से है; और यह बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोषण 
। होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
। ( देखो मचु. १. ८७) । आधिक क्या कडँ; यह यज्ञ-चक्र आगे बीसवें 'छोक में 
। वर्णित लोकसंग्रह का छी एक स्वरूप है ( देखो. गीतार. प्र. ११ ) । इसी लिये 
| स्म्तियां में भी लिखा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों के संग्रहार्थ भग- 

। वानू ने 'ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे 

| अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है; और यही अर्थ अब अगले 

होक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है-- ] 

(१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को अहण करनेवाले सज्जन सब पापों से सुक्त 
हो जाते हें । परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही लिये जो ( अन्न ) पकाते 
हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं । 

। [सवेद के १०. ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ हैं। उसमें कहा है कि 

। ¢ नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो अवति केवलादी ?° - अर्थात्‌ जो मनुष्य 

। अर्यमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला छी भोजन करता है, उसे केवल 

। पापी समझना चाहिये । इसी प्रकार मनुस्म्ति में भी कहा है कि “ अघं स 

| केवलं झुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते॥” 

| (३. ११८) - अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है वइ केवल 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । ६५५ 


अन्नाद्भवन्ति भ्रतानि पर्जेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ 
कमं ब्रह्मोद्भवं चिद्वि त्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ 


। पाप भक्षण करता हैं । यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे “ अम्रत ' और 
दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेप रहता हें ( भुक्तशष ) उसे “ विघस › 
| कहते इं ( मनु. ३. २८५) । और, भले मनुष्यों के लिये यही अन्न विहित कहा 
। गया ह ( देखो. गी. ४. ३१ )। अब इस बात का ओर भी स्पष्टीकरण करते हैं 
। कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल और चावला को आग में भोकने के लिये 
| ही हें और न स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही; बरन जगत्‌ का घारण-पोपण होने के 
। लिये उनकी बहुत आवश्यकता है अर्थात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अवलम्बित है--] 
(१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है,अज्ञ पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता है; और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है । 
| [मनुस्छ्ृति में भी मनुष्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न 
| की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णान है । मनु के छोक का भाव यह है 
। ¢ यज्ञ की आग में दी हुई आहुति सूर्य को मिलती है और फिर सूर्य से (अर्थात्‌ 
| परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जन्य से अन्न, और न्न से प्रजा 
। उत्पन्न द्वोती है ” ( मनु. ३.०६ ) । यही छोक महाभारत में मी है (देखो मभा. 
| शां. २६२. ११ )। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २. ) में यह पूवपरम्परा इसस भा 
। पीछे इटा दी गई है और ऐसा क्रम दिया गया दे-“ प्रथम परमात्मा से 
आकाश चुआ और फिर फ्रम से वायु, अझ्नि, जल ओर पृथ्वी की उत्पत्ति 
| हुई; एथ्वी से ओपधि, ओषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ । ” 
। अतएव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त बतल्लाई हुईं पूर्वप- 
. | रम्परा को, अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले ठेठ अचर ब्रह्म पन्त 
। पहुँचा कर, पूरी करते हँ-- | 5 
(५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात्‌ प्रकृति से हुई इ, ओर यह ब्रह्म अक्षर 
से अर्थात्‌ परमेश्वर से हुआ है। इसलिये ( यह समको कि ) संगत ब्रह्म ही यज्ञ 
में सदा आघिष्टित रहता हे। 
। [कोई कोई इस ोक के ' ब्रह्म शब्द का अर्थ “प्रकृति ” नहीं समझते 
। वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ “ वेद › है। परन्तु “ब्रह्म ' शब्दः का ` बेद 
| अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुई कि “ ब्रह्म अथात्‌ वेद्‌ 
| परमेश्वर से हुए हैं; ” तथापि वैसा अर्थ करने से “ सवगत ब्रह्म यज्ञ में इ” 


| 


। इसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता । इसलिये ““ मम योनिम्‌ ब्रह्म »(गी 


k १४, ३ )छोक में “ ब्रह्म ” पद्‌ का जो प्रककति अथ इ, उसके अनुसार रामाचुज- 
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एवं प्रवार्तिते चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अघाणुरिद्वियारासो मोघे पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ 
§§ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नैव तस्य कृतेनाथों नाऴतेनेह कश्चन । 
। भाष्य मे यह अर्थ किया गया हैँ कि इस स्थान में भरी ' ब्रह्म ? शब्द से जगत्‌ 
। की सूल प्रकृति विवक्षित है; और यह्दी अर्थ हमें भी ठीक मालूम होता है। 
। इसके सिवा मह्दाभारत के शांतिपर्व में, यज्ञप्रकरण भें यह वर्णन है कि “ अनु- 
। यज्ञं जगत्सर्वे यज्ञश्चानुजगत्सदा ? (शां. २६७. ३४) - अर्थात्‌ यज्ञ के पीछे 
। जगत्‌ है और जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है । ब्रह्म का अर्थ ' प्रकृति ? करने से इस 
| वर्णन का भी प्रस्तुत छोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत्‌ ही प्रकृति है। 
। गीतारहस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतल्लाई 
। गई है कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत्‌ के सब कर्म केसे 
। निष्पन्न होते हैं । इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वर्णन हे किः देवताओं ने 
। प्रथम यज्ञ करके ही स्रष्टि को निमाण किया हे । ] 
(१६) है पार्थ ! इस प्रकार ( जगत्‌ के धारयार्थ ) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत्‌ में आरे नहीं चल्लाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रिय- 
्ञम्पट का (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यथं है। 
| [स्वयं ब्रह्मा ने ही - मनुष्यों ने नहीं - लोगों के घारण-पोषण के किये यज्ञ- 
। सय कर्म या चातुर्वरर्य-दृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के 
। लिये ( छोक १४ ) और साथ ही स.थ अपना निर्वाह होने के लिये ( छोक ८), 
। इन दोनों कारणां से, इस दाति की आवश्यकता है; इससे लिद्ध होता हे कै यज्ञ- 
चक्र को अनासक्त बुद्धि से जगत्‌ में सदा चलाते जाना चाहिये। अब यह बात 
मालूम हा चुका कि मीमांसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकांड ( यज्ञ-चक्र ) यीता- 
] धमं में अनासक्त बुद्धि की युक्त से केसे स्थिर रखा गया है ( देखो गीतार. प्र. 
| 34. पृ. ३४५ - ३४६ >) कड संन्यास मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्का करते 
हें कि आत्मशानी पुरुष को जब यहा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उसे जो 
कुछ मात करना हाता हैं, वह सब उसे यहीं मिल जाता है, तब उसे कुछ भी 
। कम करने की आवश्यकता नहीं हैं - और उसको कर्म करना भी न चाहिये । 
। इस का उत्तर अगले तीन 'छोकों में दिया जाता है-- ] 

(१७) परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त और 
आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिये ( स्वयं अपना ) कुछ भी कार्य 
( शेष ) नहीं रह जाता; (१८) इसी भ्रकार यह्व अथात्‌, इस जगत्‌ सें ( कोई 
काम) करने से या न करने से भी उसका कोई लाभ नहीं होता; ओर सब प्राणियों में 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -३ अध्याय । ६५७ 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 
उसका कुछ भी ( निजी ) मतक्नब अटका नहीं रहता । (१९) तस्मात्‌ अर्थात्‌ 
जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता तब, तू भी (फल की ) 
झासक्ति छोड़ कर अपना कत्तव्य कर्म सदेव किया कर; क्योंकि आसक्ति छोड़ कर 
कम करनेवाले मुष्य को परमगात प्राप्त होती है । 
[ १७ ख १६ तक क छ़राका का टाॉकाकारा ने बहुत विपयास कर डाला 


दै, इसलिये इस पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते हैं । तीनों छोक मिल 
| कर इतु-अबुमान-ुक्त एक ही वाक्य हं । इनमें खे १७वें ओर १८वें 'छोकों में 
। पहले उन कारणों का उलेख किया गया है कि जो साधारण रीति से ज्ञानी 
पुरूष के कर्म न करने के विषय में बतलामे जाते हैं; और इन्हीं कारणों से गीता 
जो अडुसान निकाला है वह १९वें छोक सें कारण-ोधक “ तस्मात्‌ ? शब्द 
का प्रयोग करके, बतलाया गया दें । इस जगत्‌ में सोना,वेठना, उठना या जिन्दा 
रइना आदि सब कमो को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते । 
अतः इस अध्याय के ञारम्भ में, चोथे ओर पाचवे छोकों में, स्पष्ट कह दिया 
। यया है कि कर्म को छोड़ देने से न तो नष्कर्म्य द्वोता है आर न वच्द सिद्धि प्राप्त 
करने का उपाय ही हें । परन्तु इस पर संन्यास सार्गवाला की यद्ट दलील है कि 
। ‹ इस कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं । प्रत्येक मञुष्य | 
हसं जगत्‌ में जो झळ करता है, वद्ध अपने या पराये लाभ के । य ki करता | 
हे, किन्तु सदुष्य का स्वकीय परससाध्य लिद्धावस्था अथवा मोक्ष हैं ओर वझ 
ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से घास हुआ करता इं, इसलिये उसको ज्ञान-प्रात्ि 
हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नह्टीं रहता ( छोक १७ )। पेसी अवस्था [ 
में, चाहे वह कर्म करे या न करे-उसे दोनों बातें समान हं । अच्छा; यदि कह | 
कि उसे लोकोपयोयार्थ कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना | 
नहीं (छो. १८ )। फिर्‌ वह कर्म करे दी क्यों ? ? इसका उत्तर याता यों देती 
है कि, जब कर्म करना और न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का 
दी इतना इठ तुम्हें क्यों हैँ ? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राक्त होता जाय, उसे | 
आग्रह-विद्वीच बुद्धि से करके छुट्टी पा जाओ । इस जगत्‌ में कर्म किसी के भी 
छूट॒ते नहीं हैं, फिर चाहे वढ झानी हो अथवा अशानी । अब देखने में तो 
इ बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे थर झानी 
पुरुष को स्वयं झापने सिये उनकी आवश्यकता बद्दी ! परन्तु गीता को यह 
स्या कुछ कठिन नहीं जँचती । गीता का कथन यह हैं कि जब कर्म छूटता है 
नहीं, तब उसे करना दी चाहिये । किन्तु अब स्वार्थडुद्धि न रहने से उसे 
निःस्वार्थ अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से किया करो । १६वें छोक स ` तस्मात्‌ ? पद्‌ | 
का प्रयोग करके यही उपदेश अर्जन को किया गया इं; एवं इसको पुष्टि में आगे 
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असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाम्ञोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
। २२वें 'छोक में यह इष्टान्त दिया गया है कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ स्वयं 
| अपना कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी, कर्म छी करते हैं । सारांश, संन्यास 
। सारं के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक मान लें 
। तो गीता का यह वक्तव्य है कि उसी स्थिति खे कर्सखंन्यास-पच्छ सिद्ध होने के 
। बदले, सदा निष्काम कर्म करते रहने का पत्त ही सौर भी दृढ़ हो जाता है। 
। परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त 
। (७, ८, 2) मान्य नहीं हूं; इसलिये वे उक्त कार्य-कारणु भाव को, अथवा समूचे 
। अर्थ-प्रवाद्च को, या आगे बतलाये हुए भगवान्‌ के दृष्टान्त को भी नहीं मानते 
। (२२, २५ और ३० ) । उन्होंने तीनों छोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वतन्त्र मान 
लिया है; ओर इनमें से पहले दो शछोकों में जो यङ निर्देश हैं कि “' ज्ञानी परुष 
को स्वयं अपना कुछ भी कत्तव्य नहीं रद्दता, ? इसी को गीता का अन्तिम 
सिद्धान्त सान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया हैं कि भगवान्‌ ज्ञानी 
पुरुष से कच्दतते हैं के कमं छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात्‌ १९वें छोक 
अर्जन को जो लगे हाथ यद्ध उपदेश किया है कि “ आसक्ति छोड़ कर, कमं 
र” यह अलग हुआ जाता इं आर इसको उपपत्ति भी नहीं लगती । इस 
च से बचने के लिये इन टीकाकारो ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया 
कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया हैं कि वह अज्ञानी था! 
न्तु इतनी माथापञ्ची करने पर भी १९वें होक का “ तस्मात्‌ ? पद निरर्थक 
रद्द जाता इं । ओर संन्याक्तमार्गवालों का किया हुआ यह अथं इसी 
अध्याय के पूवापर सन्द॒भ से भी विरुद्ध होता हे एवं गीता के अन्यान्य स्थलों 
इस उछेख से भी विरुद्ध हो जाता हैँ, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ 
र कमं करना चाहिय; तथा आगे भगवान्‌ ने जो अपना दृष्टान्त दिया ह, उससे 
गी यह अर्थ विरुद्ध दो जाता है ( देखो गी. २. ४७; ३. ७, २५; ४. २३; ६.१; 
६8; आर गी.र. प्र. ११. प. ३२१-३२४) । इसके सिवा एक बात 
र भी इ, वह यह कि इस अध्याय में उस कमयोग का विवेचन चल रहा है 
जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते ( गी. २. ३६ ); इस 
विवेचन के बीच में ही यह बे सिर-पैर की सी बात कोई भी समभ्कदार मनुष्य न 
कच्चेणा कि “कर्म छोड़ना उत्तम है” । फिर भला भगवान्‌ यइ बात क्यों कहने 
लगे ? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खाचातानी के ये अर्थ माने नहीं 
जा सकते। योगवालिष्ठ में लिखा है कि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना 
चाहिये और जब राम ने पूछा -- “मुभे बतल्लाइये कि सुक्त पुरुष कर्म क्यों करे ! 
तब वशिष्ठ ने उत्तर दिया हैं-- 
ज्ञस्य नाथः क्सेत्याभेः नार्थः कर्सससाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तयेव करोत्यसो !। 
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गीता, अनुवाद और [टिपणी ३ अध्याय। ६५६ 


§§ कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंत्रहमेवापि संपद््यन्कर्तुमर्हस्ति ॥ २० ॥ 

“४ ज अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुप को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना 
चोता, अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वेसा किया करता है ” ( योग. 
| ६- उ. १६६. ४) । इसी अन्य के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शब्दों में 
। पहले कारण दिखलाया है— 

मम नास्ति कृते नाथा नाकृते नेह कश्चन । 
यथाप्राप्तेन तिष्ठामि द्यकर्माणि क आग्रहः । 
“ किसी बात का करना या न करना मुझे एक सा ही है; ” और दूसरी ही 
पंक्ति में कहा है कि जब दोनों बातें एक ही सी हैं, तब फिर “ कमं न करने का 
। आग्रह ही क्यों हुँ ? जो जो शात की रीति से प्राप्त होता जाय उसे में करता 
| रहता हू” ( यो. ६. उ. २१६. १४ ) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवाधिष्ठ में 
। ‹‹ नेव तस्य कृतेनार्थो० ” आदि गीता का छोक छी शब्दशः लिया गया है, 

। ओर आगे के छोक में कहा दें कि “* यद्यया नाम सम्पन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेश 
। किम्‌ ”--जो प्राप्त छो उसे छी ( जीवन्मुक्त ) किया करता हैं, आर कुछ प्रतीचा 
। करता हुआ नहीं बेठता ( यो. ६. उ. १२५. ४६. ५० )। योगवासिष्ठ में ही 
। नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी अ प्रत्तिपादन में यह कोक आया 
र किञ्चिदस्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सर्वदा । 
| अतोऽसक्ततया भूप कतंव्यं कर्म अन्तुभिः 
| “उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) शेष नहीं रद्दता, अतएव हे राजन्‌! 
| लोगों को अपने अपने कत्तव्य असक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये ” ( गणेश- 
। गीता २. १८ ) । इन सब उदाइरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि यहाँ पर 
गीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही 

। ठीक है । और गीता के तीनों छोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक 'ही कोक 

। स आ गया है, अतएव उसके कार्य-कारण भाव के विपय में शङ्का करने के लिये 

| स्थान ही नहीं रह जाता । गीता की इन्हीं थुक्तियों को महदायानपन्थ के बांद्ध 

। ग्रन्थकारो ने भी पीछे से ले लिया हे (देखो गी.र. ए. ५६८ - ५६६ आर ५८३) । 

। ऊपर जो यह कहा गया है कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को 

| अपना कर्तव्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, ओर इस प्रकार से किय हुए 

| निष्काम कर्म का मोच में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है- 
| इसी की पुष्टि के लिये अब दष्टान्त देते हं-] 
(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है । इसी प्रकार 
लोक-संग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुमे कर्म करना ही उचित हे। 

| [ पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कमो से 

सिद्धे मिलती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ कर 
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६६० गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्तर । 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवतरो जनः । 
स्र यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 


~ 


। दिया द्वै । यह तो सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों सें कुळ अटका नहीं 
। रहता; तो भी जत्र उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तब तो उन्हें निष्क्राम कर्म ही 
। करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसज्ञत है कि कर्म जब छूट नहीं 
। सकते हैं तब उन्हें करना दी चाहिये; तथापि सिर्फ इसी ले साधारण मनुष्यों का 
। पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मनर सें शङ्का होती दे कि, कया कर्म टाले नहीं 


। दलते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिये, उसमें और कोई साध्य बह्दीं है ? अत- 


। एव इस छोक के दूसरे चरण में यह दिखलाचे का आरभम्म कर दिया हू, कि 
। इस जगत्‌ में अपने कमे से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का एक अत्यन्त महत्त्त- 
। पूणं प्रत्यक्ष साध्य है । ` लोक सं इमवापि ? के * एवापि पंढदू ! का यही 

तात्पर्य है, ओर इससे स्पष्ट द्वीता हे कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरस्भ 
। होगया है। ¦ लोकसंग्रह ? शब्द में ' लोक? का अर्थ व्यापक हैं; अतः इस 
। शब्द में न केवल सजुष्यजाति को ी, बरनू सारे जगद्‌ 'ग पर लाकर, 
| उसको नाश से बचाते हुए संग्रह करना अर्थात्‌ अली भाति धारण, पोषण, 
। पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता छै । गीता- 

रहस्य के ग्यारइवें प्रकरण ( पृ. ३ ३६ ) से इन सब बातों का 'र्वस्तृत 

विचार किया गया हें, इसलिये इस यहाँ उसकी पुनद बट्टी करते। अब पहले 
। यद्व बतलाते हैं, कि लोकंधम्रह करने का यह्‌ कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी. पुरुप 
। का ही क्यों दे-] 


(२१) श्रेष्ठ ( अथात्‌ आत्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष जो कुछ करता है, वही अन्य 
अथात्‌ साधारणा मडुष्य भी क्रिया करते दें । वह जिसे प्रमाण मान कर अंगीकार 
करता इं, लोग उसी का अबुकरण करते हें । 


[ दात्तराय उपानषद म भी पहल “ सत्य चद्‌, ? ' घम चर ? इत्यादे उपदेश 
किया है और फिर अन्त में कहा है कि “जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि 
यहाँ कंसा बताव करें, तब वेसा ही बतांव करो कि जैसा ज्ञानी, युक्त ओर धर्मिष्ठ 
ब्राह्मण करते हों ” (ते. १. ११. ४ )। इसी अर्थ का एक छोक नारायणीयधमं 
में भी है ( मभा. शां. ३४१. २५ ) ; और इसी आशय का मराठी 
। में एक क है जो इसी का अनुवाद है और जिसका सार यहद है “ लाकेकल्या- 
णकारी मनुष्य जैसे बर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया 
करते हैं । ” यही भाव इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है -“* देख-भलों की 
चाल को बते सब संसार । ” यद्दी लोककल्याणकारी पुरुष गीता का “श्रेष्ठ! कर्मयोगी 
। है । श्रेष्ठ शब्द का यर्थ “ आत्मज्ञानी संन्यासी ? नहीं है (देखो गी. ५. २)। 


h अब भगवान्‌ स्वय अपना उदाहरण दूं कर इख आथ का आर भरा दृढ़ करत ह, 


= ———— 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA FY | , : 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ६६१ 


~ गरास्ति 4 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं निषु लोकेषु [किंचन । 
सवाप्तमवाघ्तद्य 4 3 कमोणि 
नानवाप्तमवाह॒व्यं वत एवच च कमोणि ॥ २२॥ 
न ५ n+ C Te 
यादि ह्यहं न वतेयं जातु कर्मण्यर्तद्गितः । 
° ° © 
मस वत्मानुवतन्ते सनुष्याः पार्थ खर्वः ॥ २३॥ 
उत्स्पात गदेयरिमे Lon शोका 2 ५ c 
उत्सीदेशुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्या्ुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २३ ॥ 
© ~ , ~ ९ 
३६ खक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा छुवेन्ति भारत । 
Ce NC ON . 
कुया ङिङ्रास्तथा5ऽ सक्त व्थिकोषुलाकसंत्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
। कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थवुदधि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कर्म 
। उससे छूट नहीं जाते- ] 
(२२) हे पार्थ! ( देखो कि, ) त्रिभुवन में न तो मरा कुछ भी कत्त॑ब्य ( शेष ) रहा 
च ~ ~ ~ ~ ~ Ss 
, (और ) न कोई अप्रा चस्लु प्राक्त करने को रह गईं है; तो भी में कर्म करता 
ही रहता हूँ । (२३) क्योंकि जो में कदाचित्‌ आलश्य छोड़ कर कों में न बतूँगा, 
तो हे पार्य! सबुष्य सब प्रकार से सेरे ही पथ का अजुकरणा करेगे । (२४) जो में 
20 ~ 6 ~ ~ Ss ८} 
कर्म न करू ता ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ नष्ट दोजावेंगे, में सङ्करकर्ता होऊगा 
गैर इन प्रजाजनों का मेरे दाथ से नाश होगा । 
[ भगवान्‌ ने अपना उदाहरण दे कर इस छोक में भली भाँति स्पष्ट कर 
~ ~ Ne ` . रा ~ ५५ 
। दिखला दिया दे कि लोकसंग्रद्ू कुछ पाखणड नहीं दै । इसी प्रकार हमने ऊपर 
| ७ से १९ वे छोक तक का जो यह आर्थ किया है कि, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर 
| कुछ कत्तव्य भले न रह्‌ गया हो, फिर भी ज्ञाता को निष्काम बुद्धि से सारे कमे 
। करते रहना चाहिये; वह सी स्वयं भगवान्‌ के इस दृष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो 
। ज्ञाता है । यदि ऐसा ब दो तो यह दान्त भी निरर्थक होजायगा ( देखो गी.र. 
| 
| 
| 
| 
| 
|] 
| 
| 
| 
] 


बअ्कीडन 


, ३२२-३२३ )। सांख्यमार्गं और कमंमार्ग सें यह बड़ा भारी भेद है 
कि सांख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बेठते हैं, फिर चाइ इस 
म-त्याग से यज्ञ-चक्र डूब जाय और जगत्‌ का कुछ भी हुआ करे- 
इं इसकी कुछ परवा नहीं होती; और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने 
लिये आवश्यक न भी छो तो भी, लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्णा आवश्यक साध्य 
समभ कर, तदर्थ अपने घर्म के अनुसार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीता- 
। रहस्य प्रकरण ११. पु. ३५२-३५५ )। यह बतला दिया गया कि, स्वयं भग- 
| वानू क्या करते हैँ । अब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों का भेद दिखला कर 
। बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये हाता का आवश्यक कर्तब्य क्याहै-] 
(२५) हे अन! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 
आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार बर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावहारिक )कर्म 
में आसक्त अज्ञानी लोग बर्ताव करते हैं । (२६) कर्म म॑ आसक्त अज्ञानियों की 
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६६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग । 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेखंगिन 
(षयेत्सवेकमोणि विद्ठान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धि सें ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; ( आप स्वयं ) युक्त अथात्‌ थोगेथुक्त 
हो कर सभी काम करे आर लोगों स खुशी से करावे । 
[ इस शोक का यह अर्थ है कि झज्ञानियों की बुद्धि मे भेद-भाव उत्पन्न 
। न करे सौर आगे चल कर २६ वें छोक में भी यह्दी बात फिर से कह्दी गई है। 
| परन्तु इसका मतलव यह नहीं है करि लोगों को अज्ञान में बनाये रखे। २५वें 
। छोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, ओर लोकसंग्रह 
। का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है । इस पर कोई शङ्का करे कि, जो लोक- 
। संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करे 
| लोगों को सममा देने - ज्ञान का उपदेश कर देने-से ही काम सट जाता है । 
। इसका भगवान्‌ यह उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का दृढ़ अभ्यास हो नहीं 
। गया है, (और साधारण लोग ऐसे ही होते हैं ) उनको यदि केवज सुँ से उप- 
। देश दिया जाय - सिर्फ ज्ञान बतला दिया जाय - तो वे अपने अनुचित बर्ताव के 
| समर्थन में ही इस बह्मज्ञान का दुरुपयोग क्रिया करते हैँ; ओर चे उलटे, ऐसी 
यर्थ बातें कहते-सुनते सदेव देखे जाते हैं कि “ असुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा 
| कहता है ” । इसी प्रकार यदि ज्ञानी परुष कमे को एकाएक छोड़ येठे, तो वई 
| अज्ञानी लोगों को निरुद्योगी बनने के लिये एक उदाहरण दी बन जाता है। 
| मनुष्य का इस प्रेकार बातूनी, एँच-पेंच लड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना 
। ही बुद्धिभेद हैं; ओर मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद भाव उत्पन्न कर 
डालना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है | अतएव गीता ने यह सिद्धान्त क्रिया है 
। कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह लोकसंग्रह के लिये - लोगों को चतुर और 
। सदाचरणी बनाने के लिये - स्वयं संसार में रह कर बिष्काम कर्म अर्थात्‌ सदा- 
। चरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगों को बतलावे और तदनुसार उनसे आचरण करवावें। 
। इस जगत्‌ में उसका यह्दी बड़ा मइच्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. प्र. ४०१ )। 
किन्तु गीता के इस अभिश्राय को बे-लमभे बूम कुळ टीकाकार इस छोक का 
| याँ विपरीत अर्थ किया करते हैं कि “ ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही 
| कमे करने का श्त्रॉग इसालिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान 
| बने रह कर ही अपने कर्म करते रहें! ? मानों दभ्भाचरण सिखलाने अथवा 
| लोगों को अज्ञानी बने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये 
। ही गीता प्रवृत्त हुई दे! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, 
| सम्भव हे कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोंग सा प्रतीत दो परन्तु गीता का वास्ताविक 
| अभिप्राय ऐसा नहीं हे । भगवान्‌ कहते हैं के ज्ञानी पुरुष के कामो मे लोकसंग्रह 
| एक महत्वपूर्णं काम है; आर ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें 


~ 


सुधारने के लिये - नादान बनाये रखने के लिये नहीं - कर्म ही किया करे ( देखो 


के 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गीता, अनुवाद ओर टिय्पणी- ३ अध्याय । 4 & ३ 


प्रकतेः क्रियमाणानि शुणः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोंः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेगुंणसंसूढाः सज्जन्ते गुणकर्मस । 
तानङ्ृत्स्विदो मंदान्क्त्क्लविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
। गीतारहस्य प्र. ११. १२)। अब यह्‌ शङ्का हो सकती है कि यदि आत्मज्ञानी परुष 
। इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी अज्ञानी ही 
| वेन जायगा; अतपव स्पष्ट कर वतलाते हें कि, यद्यपि ज्ञानी ओर अज्ञानी 
। दोनों ही संसारी बन जायँ तथापि इन दोनों के बर्ताव में भेद क्या है और 
। भानवान्‌ से अज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये-- ] 
(२७) प्रकृति के ( सच्व-रज-तम ) गुणों से सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं; पर अह- 
ङ्कार से मोहित ( अज्ञानी पुरुप) समझता है कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु है 
महाबाहु अर्जुन ! “गण और कर्म दोनों दी सु से भिन्न हैं” इस तत्त्व को जानने- 
वाला ( ज्ञानी पुरुष ) , यह समभ कर इनमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का 
यह खेल आपस में हो रहा हे । (२६) प्रकृति के गुणो से बहके हुए लोग गुण 
ओर कमें में ही आसक्त रहते हैं; इन असर्वज्ञ ओर मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष 
( अपने कमत्याग से किसी अनुचित मागं में लगा कर ) बिचलां न दे। 
[ यहाँ २६ वें छोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया है। इस शोक में 
र ये सिद्धान्त हैं कि प्रकृति भिन्न हे ओर आत्मा भिन्न है, प्रक़्ति अथवा माया 
। सब कुछ करती हे, आत्मा कुछ करता-धरता नहीं है, जो इस तचच को जान 
ता है वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता, 
इत्यादि - वे मूल में कापिल-सांख्यशाख के हैं। गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण 
( पृ. १६४ - १६६ ) में इनका पूर्णं विवेचन किया गया हैं, उसे देखिये । २८ वें 
क का कुछ लोग यों अर्थ करते दें, कि गुण यानी इन्द्रिया गुणों में यानी 
यों में, बतती हैं । यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं छे; क्योंकि सांख्य-शास्र के 
अनुसार ग्यारह इन्ट्रियाँ और शब्दस्पर्श आदि पाच विषय सूल-प्रक्कति के २३ 
णा में से ही गुण हैं। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह हैं कि प्रकृति के समस्त 
अर्थात्‌ चोबीसो गुणों को लक्ष्य करके ही यह “ गुणा गुणेषु वतन्ते? का 
सेद्धान्त स्थिर किया गया है ( देखो गी. १३. १९ - २२; ओर १४. २३ )। हमने 
सका शब्दशः ओर व्यापक रीति से अजुवाद किया ह । भगवानू ने यह बत- 
या है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही कमं करें तो भी उनमे बुद्धि की दृष्टि स 
हुत बड़ा भेद रहता है (यीतार, पु. ३१० आर ३२८)। अब इस पूरे विवेचन 
सार-रूप से यह उपदेश करते दें | 
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६६४ रीतारहस्य अथवा कर्भयोगशास्तर । 


९६ सयि सर्वणि कर्माणि खंन्यस्याध्यात्मचतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनातिष्ठान्त मानवाः ।. 
श्रद्धावन्तो ऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानाविसूढांस्तान्विद्धि नश्नचेतसः ॥ ३२ ॥ 

सदृशा चेष्टते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञोनचानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि कारिेष्यति ॥ ३३ ॥ 
इद्रियस्यद्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवास्थितों । 
तयोन वशमागच्छेत्ती ह्यस्य पारिपाथेनों ॥ २४ ॥ 

(३०) ( इसलिये दवे अजुन ! ) सुक में अध्यात्म डुद्धि ले सब कर्मों का संन्यास 
अर्थात्‌ अर्पण करके और (फल की ) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त 
हो करके युद्ध कर! 

| [ अब यह बतलाते हैं कि, इस उपदेश के आचुखार बर्ताव करने से कष्या 
। फल मिलता है और बर्ताव न करने से कैसी गति दती 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ ( पुरुष ) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के अनुसार 
नित्य बतांव करते हैं, वे भी कर्म से अथात्‌ कमंबन्धन से सुक्त हो जाते इं । (३२) 
परन्तु जो दोषदृष्टि से शक्लाए करके मरे इस मत के अजुछार नहीं बतते, उन सवे- 
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शान-विमूढ़ अथात्‌ पक्के सूखे अविवेकियों को न 
। [कर्मयोग निष्काम बुद्धि से कर्म ` करने के र 
। स्करता के सम्बन्ध में, ऊपर झन्वय-व्य्रातिरेक से जो फञश्राति बललाई गई हें, 
| उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता डे कि गीता में कोन सा विषय प्रतिपाद्य इ । इसी 
। कर्मयोग-निरूपण की पूर्ति के हेतु सगवान्‌ प्रकृति की बलता का आर फिर उसे 
| रोकने के लिये इन्द्रिय-निम्रह्ठ का वर्णान करते हें] 

३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अजुलार बंता हे। सभी प्राणी 
(अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुलार रहते हैं, (बच्च) निमि (बदस्ती) कया करेगा ? 
(३४) इन्द्रिय और उसके ( शव्द्‌-स्पर्श आदि ) विषयो में प्रीति एवं द्वेष (दोनों ) 
व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ स्वभावतः निश्चित हैं । धीति और देष के वश में न जाना 
चाहिये ( क्योंकि ) ये मजु॒ष्य के शन्नु हैं । 
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[ तेतीसवें होक के “ निग्रह ? शब्द का अर्थ “ निरा संयमन ? ही नहा दे, 
किन्तु उसका अर्थ “ ज़बदुस्ती ? अथवा ` छठ ? है । इस्द्रियों का योग्य संयमन 
तो गीता को इष है, किन्तु यद्ध पर कहना यदद है कि इठ से या ज़बदंस्ती से 
इन्द्रियों की स्वाभाविक घ्ृत्ति को ही एकदम भार डालना सम्भव नहीं ह। 
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। उदाहरण लीजिये, जब तक देह है तब तक भूख-प्यास आदि घम, प्रकृति सिद्ध 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । ६६% 


§ श्रयान्स्वथमा चिशुणः परधमात्स्वज्ञाष्टेतात्‌। 
स्थम [नधन श्रयः परधम भयाचहः ॥ ३५ ॥ 


। होने के कारण, छूट नहा सकते; मजुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूंखे 
लगत हा भिक्षा मारन के लिये उसे बाइर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर 
। पुरुषों का यही कर्त्तव्य है कि ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों को बिलकुल ही मार 
लन का छ्ूथा इठ न करें; ओर याम्य संयम के द्वारा उन्हे अपने वश 
| मं करकं, उनको स्वभावसिद्ध श्वत्तियों का लोकसंत्रहाथ उपयोग किया करें । 
। इसी प्रकार ३४वें 'छोक के “ ब्यवस्थित ? पद्‌ से प्रगट होता है कि सख और 
दुःख दाना वेकार स्वतन्त्र इँ; एक दुसरे का अभाव नहीं हे ( देखो गीतार. 
। ४ पृ. 8& और ११३ )। प्रकृति अर्थात्‌ स्रष्टि के अखशिडत व्यापार में कई बार 


| 


| एस एसा बात आ करनी पड़ती छ के जा इम स्वयं पसन्द नहीं (देखो गी, 


। १८. ५९ ); और यदि नहीं करते हैं, तो निवी नहीं होता । एसे समय ज्ञानी 


| पुरुष इन कमो को निरिच्छ बुद्धि स केवल कत्तव्य समम कर, करता जाता है, 
| अतः पाप-पुणय से अलिप्त रहता है; ओर अज्ञानी उसी में आसक्ति रख कर 
| ठुःख पाता दै; भाख कवि के वशनाचुखार बुद्धि की दृष्टि से यहीं इन दोनों में 
। बड़ा भारी भेद हू । परन्तु अब एक ओर शङ्गा होती हें कि यद्यपि यह सिद्ध 
। हो गया कि इन्द्रियां को जुबर्दृश्ती सार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि 
। से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक 
। घोर कर्म करने की अपेक्षा खेती, ब्यापार या भिक्षा माँगना आदि कोई निरुप- 
। द्रवी और सोम्य कर्म करें तो वया अधिक प्रशत नहीं है? भगवान इसका 
। अच्द उत्तर देले दें-] 

(३५ ) पराये चमं का आचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा 
अपना धर्म अर्थात्‌ चातुवणय-विद्धितं कमं ही आधिक श्रेयस्कर हैं; ( फिर चाहे ) 
वब विगुण अर्थात्‌ सदोष भले ही दो । स्वधर्म के अनुसार ( बेने में म्रत्य॒ 


ो जावे तो भी उसमें कल्याण इ, (परन्तु) परधम भयङ्कर होता इ ! 


| [ स्वधमं वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वेशर्य-व्यवस्था के 
। अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वधमं का अर्थ 
। मोक्तघर्म नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिये ही गुण-कर्म के विभाग से 
। चातुव॑शर्य-ब्यवस्था को ( गी. १८. ४१ ) शाद्यंकारों ने प्रवृत्त कर दिया है । 
। तएव भगवान्‌ कहते हें कि ब्राह्मण-त्तात्रेय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी 
। ञपना अपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका आर: समाज का कल्याण हे, 
। इख व्यवस्था सें बारबार ol करना योग्य नहीं ह ( देखो गीतार. ए. ३३४ 


शोर ४६५-४९६ ) । “ तेली का काम तेबाला कर, दुव न सारे आप मरं ? इस 
। प्रचलित लोकोक्ति का भावार्थ भी यह्दीच। जहा चावुवण्य-न्यवस्था का 
सी.र,८४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


in tr rie ~ 


६६६ गीतारइस्थ अथवा कंसंयोगशाद्य । 


अर्जुन उवाच | 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३ 

श्रीभगवाङुवाच । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुञ्वः 
महाशनो महापाप्मा विद्व्ेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
ध्रमेनात्रियते घह्नि्यथादशो मलेन च । 
यथोल्बेनाबूतो गर्भस्तथा तनेदमाब्तम्‌ ॥२८॥ 


nN 
roe] 


| लन नहीं हं वह्द भी, सब को यही श्रेयस्कर जचेगा कि जिसने सारी जिन्दगी 
| फौजी मुहकमे में बिताई दो, उसे यदि फिर काम पड़े तो डसको सिपाही का 
| पेशा हवी सुभीते का होगा; न कि दर्ज्ी का रोज़गार; ओर यही न्याय चातुर्वणरय- 
| 


व्यवस्था के लिये भी उपयोगी हे। यह प्रश्न भिन्न है कि चातुवंरर्य-व्यवस्था 
। अल्ली छै या बुरी; आर वह यहाँ उपस्थित भी नहीं दोता। यह बात तो 
। निर्विवाद इं कि समाज का समुचित धारण-पोषण होने के लिये खेती के 
। ऐसे निरुपद्रवी ओर सोम्य ब्यवसाय की ही भाँति अन्यान्य कर्म भी आवश्यक 
। हैं। अतएव जह एक बार किसी भी उद्योग को अङ्गीकार किया - फिर चाहे 
। उसे चातुवंणरय-ब्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से -कि वह 
। धर्म हो गया । फिर किसी विशेष अवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना 
। करत्तव्यकंस छोड़ बेठना अच्छा नहीं हे; आवश्यक इोने पर उसी व्यवसाय में ही 
। सर जाना चाहिये। बस, यद्दी इस छोक का भावार्थ झे । कोई भी व्यापार या 
| रोज़गार दो, उसंस कुछ न कुछ दोष सहज ह्वी निकाला जा सकता है (देखो 
। यी. १८. ४८. ) । परन्तु इस न॒क्ताचीनी के मारे अपना नियत कत्तव्य ही छोड़ 
| देना, कुछ धमं नहीं है । महाभारत के ब्राह्मण-व्याघ-संबाद से आर तुलाधार 
। जाजलि-संवाद॒ में भी यह्दी तत्व बतलाया गया है, एवं वट्ट के ३५वें कोक का 
पूर्वार्ध मनुस्म्रति ( १०. ६७ ) में ओर गीता ( १८.४७ ) में भी आया है । भग- 
। वान्‌ बे ३३वें छाक में कहा है कि “ इन्द्रियों को मारने का 'इठ नहीं चलता; ” 
। इस पर अब अर्जुन ने पछा है कि इन्द्रियां को मारने का इठ क्यों नहीं चलता, 
| और मनुष्य अपनी मर्ज़ी न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्यों घलीटा जाता है! ] 
अर्जुन ने कह्दा--( ३६) हे वार्प्णय ( श्रक्प्ण )! अब ( यह बतलाओ कि) 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी कस की प्रेरणा से पाप करता है मानों कोई 
ज़बदस्ती सी करता हो। श्री भगवान्‌ ने कहा--(२७) इस विषय में यह समभ, कि 
रजोगुण से उत्पन्न दोनेवाला बड़ा पेट ओर बड़ा पापी यह काम एवं यह फ्रोध ही 
शत्रु ह। ( ३८ ) जिस अकार छुए से आग्न, धूल स दपण आर छा स गर्भ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ३ अध्याय । ६६७ 


आद़तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यचेरिणा । 
कामरूपेण कोतेय ठप्प्रेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्टानमुच्यते । 
पतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाव्रृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात््वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननादानम्‌ ॥ 2१ ॥ 

$ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियां बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शां महावाहो कामरूपं द्रासदम्‌॥ ४३ ॥ 

ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगरात्रे श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ठका हुआ है। (३९ ) हे कौन्तेय! 
ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यबेरी कभी भी तृप्त न होनेवाला अभ्नि ही है; इसने 
ज्ञान को ढक रखा है । 
। [यह मनुके ष्वी कथन का अनुवाद है; मनु ने कद्दा है कि “ न जातु 
। कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। इविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ? 
। ( मनु. २.९४ )--काम के उपभोगों से काम कंभी अघाता नहीं है, बल्कि 
ईघन डालने पर आगे जेसा बढ़ जाता दे, उसी प्रकार यह भी अधिकाधिक 
| बढ़ता जाता है ( देखो गीतार. ए. १०५) । ] 
( ४०) इन्द्रियों को, मन को, थर वुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थात्‌ घर 
या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ढक कर ) यह मनुष्य 
को भलावे में डाल देता हे। ( ४१) अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियां का 
संयम करके ज्ञान ( अध्यात्म ) ओर विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनेवाले 
इस पापी को तू मार डाल । 

(३२) कहा है कि ( स्थूल बाह्य पदार्थो के मान से उनको जाननेवालीं ) 
इन्द्रिया पर अर्थात्‌ परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक) 
बुद्धि है, ओर जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। (४३) हे महाबाहु अर्जुन ! 
इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे है उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके 
दुरासादय कामरूपी शत्रु को तू मार डाल । 


। [कामरूपी आसक्ति को छोड़कर स्वधमं के अनुसार लोकसंग्ह्दार्थ समस्त 
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६६८ गीतारहस्य अथवा करभयोगशास्त् । 


चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच । 
इस विवस्वते योग प्राक्तवानहसव्ययम्‌ । 

। कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, वे अपने काबू में रहें; 
। बस, यहा इतना ही इन्द्रिय-निम्नह विवक्षित ह । यह अर्थ नहीं हे कि इन्द्रियों 
को ही ज़बदंस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो गीतार. प. 
। ११४ )। गीतारइस्य ( परि. प. ५२६ ) में दिखलाया गया छ कि “| इन्द्रियाणि 
पराणयाहु० ” इत्यादे ४२ वा शीक कठोपनिषद्‌ का हैं ओर उसी उपनिषद के 
। अन्य चार पाँच #होक भी गीता में लिये गये छं । क्षेत्र-क्षेत्रश-विचार का यहु 
। तात्पर्यं है कि वाह्य पदाथों के संस्कार अच्हण करना इन्द्रियों का काम है, मन का 
। काम इनकी व्यवस्था करना है, ओर फिर बुद्धि इनको अलग अलग छोाटती इ, 
। एवं आत्मा इन सब से परे हे तथा सब से भिन्न हे । इस विषय का विस्तार- 
। पूवक विचार गातारइस्य के छठे प्रकरण के अन्त ( प. १३१ - १४८ ) में किया 
। गया है । कर्म-विपाक के ऐसे ऐसे गृढ प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवें 
। प्रकरण ( पु. २७७ - २८५ ) में किया गया 'ह कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी 
। मनुष्य काम-क्रोध आदि प्रदत्ति-घभो के कारण कोई काम करने से क्यों कर भ्रबृत्त 
|| ~ 


| ४ जाता इ; आर यात्मश्वतन्त्रता क कारणा इन्द्र्यननयरइरूप साधन क द्वारा 


इखख छुटकारा प्राच का माग कल मल जाता इ । गाता क छठ अध्याय म 


| विचार किया गया है कि इन्द्रिय-निग्रह केसे करना चाहिये । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाथे हुए आर्थात्‌ के हुए उपनिषद में, वद्दविद्यान्त- 
गंत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण आर अर्जुन के संवाद में, 
कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


जन 


चौथा अध्याय | 

[ कर्म किसी के छूटते नहीं हैं, इसलिये निष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म 
करना दी चाहिये; कमं के मानी छी यज्ञ-याग आदि कम हैं; पर भीमांसकों के 
ये कर्म स्वर्गप्रद हैं अतएव एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हें आसक्ति 
छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थबुद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छूटे नहीं हैं अत- 
एव ज्ञाता को भी निष्काम कमे करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के निमित्त वे आव- 
शयक हें;--इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी 
को इस अध्याय में दृह किया हे। कह्टीं यदद शङ्का न दो, कि आयुष्य बिताने का 
यह मार्ग अर्थात्‌ निष्टा अर्जुन को युद्ध में प्रश्ृत्त करने के लिये नई बतलाइ गइ हैं; 
एतदर्थ इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परम्परा पहले बतलाते हँ-- | 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ~ ४ अध्याय । ३६६९ 


चिचस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्चाकचेऽघ्रचीत्‌ ॥ १॥ 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

स्र एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-( १) अव्ययः अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न होनेवाला 
खथवा त्रिकाल में भी अबाधित और नित्य यह ( कर्म-) योग(-मार्ग ) मैंने 
विवश्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य को बतलाया था; विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मनु को, 
झर मनु ने ( अपने पुत्र ) इच्चाकु को बतलाया । (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त 
हुए इस ( योग ) को राजपियां ने जाना । परन्तु हे शत्रुतापन ( अर्जुन ) ! दीघ- 
काल के अनन्तर वही योग इस लोक में नष्ट हो गया । (३ ) ( सब रहस्यों में ) 
उत्तम रहस्य समम कर इस पुरातन योग ( कर्मयोगमाये ) को, मैंने तुझे आज 
इसलिये बतला दिया, कि तर मेरा भक्त और सखा है । 
। [गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( ए. ५५-६४ ) में हम न सिद्ध किया है, 
। कि इन तीनों 'छोकों में * योग ? शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों में से 
| कि जिन्हें सांख्य और योग कहते हें, योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से 
| 
| 


— 


मे करने का मार्ग ही अभिप्रेत है । गीता के इस मार्ग की जो. परम्परा ऊपर के 
'छोक में बतलाई गई है, वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को सममने के लिये 

। त्यन्त मत्व की है, तथापि टीकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। 
। मद्दाभारत के अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण है,उसमें 
। जनमेजय से वैशंपायन कहते हें, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवान्‌ से ही-- 

नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । 

एप धर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्रप ॥ 

एवमेष महदान्धर्मः स ते पूर्व नपोत्तम । 

कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 
“नारद को प्राप्त छुआ, हे राजा ! वह्दी महान्‌ घमं तुझे पहले इरिगीता अर्थात्‌ 
भगवद्गीता में समासविीधि सहित बतलाया हैं ?--(मभा.शां. ३४६. &, १०) । 
ौर फिर कहा है, कि“युद्ध में विमनस्क हुए अजुन को यह धर्म बतलाया गया 
। हे? ( मभा. शां. ३४८, ८ ) । इससे प्रगट होता हे, कि गीता का योग अर्थात्‌ 
। कर्मयोग भागवतधमे का है (गीतार. पु. ८-०) । विस्तार हो जाने के भय से 
। गीता में उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सि के मूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 


| ६ ह 

| मनु और इच्वाकु इन्हीं तीनों का उलेख कर दिया है । परन्तु इसका सच्चा अर्थ 
~ ~ ~ > 

। नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम 'हो जाता दे। ब्रह्मा के कुल 

। सात जन्म हैं । इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणाय धर्म में कथित, परम्परा 


| 


— es ss es es os वन 
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अजुन उवाच । 
68 अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


| का वणन दो चुकने पर, जब ब्रह्मा के सातवें, अर्थात्‌ वर्तमान, जन्म का कृतयुग 
। समाप्त हुआ, तब— 
त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ । 
| मनुश्च लोकर्ठत्यर्थ सुतायेच्वाकवे ददौ ॥ 
इच्त्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवष्थितः । 
| गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणां नप ॥ 
t यतीनां चापि यो चर्मः स ते पूर्व त्रपोत्तम । 
| कथितो [हरिगातासु समासविधिकल्पितः ॥ 
। “ त्रेतायुग के आरम्भ में विवस्वान्‌ ने मजु को ( यह धर्म ) दिया, मनु ने 
। लोकधारणार्थ यह अपने पुत्र इच्वांकु को दिया, और इच््वाकु से आगे सब 
| लोगों में फेल गया । हे राजा ! सुष्टि का क्षय होने पर ( यह घर्मः) फिर नारा- 
। यण के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म ओर “ यतीनां चापि ? अर्थात्‌ इसके साथ 
। ही संन्यासधर्म भी तुझ से पहले भगवद्गीता में कह दिया है ?--ऐसा नारा- 
| यणीय धर्म में ही वेशम्पायन ने जनमेजय से कद्दा है ( सभा. शां. ३४८. ५१ - 
| ५३ ) । इससे देख पड़ता हैं, कि जिस द्वापरयुग के अन्त में भारतीय युद्ध 
| छुआ था, उससे पहले के त्रेयायुग भर की 'ही भागवतधर्म की परम्परा गीता में 
। वर्णित है, विघ्तारभय से अधिक वर्णान नदीं किया है। यह आगवतधर्म 'ही 
। योग या कर्मयोग है; और मनु को इसर कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
| न केवल गीता में है, प्रत्युत भागवतपुराण ( ८. २४. ५५ ) में भी इस कथा का 
। डेख है और मत्स्यषुराण के ५२ वें अध्याय में मनु को उपादे कर्मयोग का 
| मच्चत्त भी बतलाया गया है । परन्तु इनमें से कोई भी वर्णान नारायणीयो- 
| पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवस्वान्‌-मचु और इच्वाकु 
। की परम्परा सांख्यमार्ग को बिलकुल घी उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं 
| योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्टा गीता में वणित ही नहीं है, इस बात पर 
|] देने ~ दूर NN ~ ~ N ०25 6 
। लक्ष्य देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 
। है ( गी. २. ३६ ) । परन्तु सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं की परम्परा यद्यपि 
। एक न हो तो भी कर्मयोग अर्थात्‌ आगवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या 
। सन्यासनिष्टा के निरूपण का पर्याय से समावेश दो जाता है ( गीतारं. पु. ४६७ 
। देखो ) । इस कारण वैशम्पायन ने कह्दा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात 
। संन्यासधर्मं भी वर्णित है। मनुस्मृति में चार आश्रम-घमौ का जो वर्णन है, 
। उसके छठे अध्याय में पहले यति अर्थात्‌ संन्यास आश्रम का धर्म कहद चुकने पर 
| विकल्प से “वेद्संन्यासिकों का कर्मयोग”, इस नाम से गीता या भागवतधर्म के 


(>>, ६&,# Ne मक ) SE 
वेद ेन्यालिकानां तु,ऋर्मैयोणं निळऽत\ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


जला 


गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ४ अध्याय । ' ६७१ 


कथमेतद्विजा्नायां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज़ुन । 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं चेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भ्रतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रात स्वामधिष्ठाय संसवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


| कर्मयोग का वर्णान है और स्पष्ट कहा है, कि “ निःस्पहता से अपना कार्य करते 

| रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलता हे ” ( मनु. ६. ९६ )। इससे स्पष्ट 

। देख पड़ता हूँ, कि कमयोग मनु को भी ग्राह्य था। इसी प्रकार अन्य स्म्ृतिकारों 

। को भी यह मान्य था और इस -विषय के अनेक प्रमाण गीतारइश्य के ११वें 

। प्रकरण के अन्त ( पृ. ३६१ - ३६५ ) में दिये गये हैं । अब अर्जुन को इस पर- 

| म्परा पर यह शङ्का है कि— 

अर्जुन ने कद्चा-(४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान्‌ का 

इससे बहुत पहले दो चुक्रा है; ( ऐसी दशा में ) में यह केसे जानूँ कि तुमने ( यदद 
योग ) पहले बतलाया ? 

| [ अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कार्यो 

। का वणन कर आसक्ति-विरहित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन 

| करते हें कि “इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहदा हूँ”-_] 
श्रीभगवान्‌ ने कह्दा--(५) हे अर्जुन ! भेर ओर तेरे अनेक जन्म हो चुके हैँ । उन 
सब को में जानता हूँ; ( आर ) हे परन्तप ! तू नहीं जानता ( यही भेद हं )। (६) 
में (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्म-विरह्वित हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी 
सी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं होता तयापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्टित होकर में 
अपनी माया से जन्म लिया करता हू । 

। [| इस शोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल सांख्य आर वेदान्त दोनों ही मतों का 
। मेल कर दिया गया दे । सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति आप ही स्वयं 
। सृष्टि निर्माण करती ह; परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का छी एक स्वरूप 
। समभ्क कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्टित होने पर प्रकृति से 

यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने अब्य्रक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को निमाण 
। करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में “ माया ? कहा हैं। 
और इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद में भी एसा वणन हैँ -“ मायां तु प्रक्कातिं 
| विद्यान्मायिनं तु मह्दश्वरम्‌ ? अर्थात्‌ प्रकृति ही माया ई ओर उस माया का 
। अधिपति परमेश्वर है (श्वे. ४. १०), ओर ‹ अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ › 
। इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता ह (श्वे. ४. 2 )। अकति को माया 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भेवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्माने सुजास्यहस्‌ ॥ ७॥ 
पर्त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम । 
चमसस्थापनाथाय सभवाम युग युग ॥ < ॥ 
§§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्चिताः । 
बहवो ज्ञानतपंसा पूता मञ्गावमागताः ॥ १० ॥ 
। क्यो कहते ६, इस साया का स्वरूप क्या हूं, आर इख कथन का क्या अ ये, कि 
। साया से सृष्टि उत्पन्न होती है? - इत्यादि प्रश्चों का आधिक विवरण गीतारहस्य 
। के & चें प्रकरण में किया गया है । यहद बतला दिया कि, अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त 
। केसे होता है अर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा केसे देख पड़ता हे; अब इस बात का 
खुलासा करते हैं, कि वह ऐसा कब आर किस लिये करता है-- | 
(७) हे भारत! जब-जब धमे की ग्लानि होती अर अघम की प्रबलता फेल जाती 
छू, तब (तब) मं स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूं । (८) साधुओं की 
संरक्षा के निमित्त ओर दुष्टों का नाश करने के लिये, युग-युग में घर्म की संस्थापना 
के शर्थ में जन्म लिया करता हूँ । 
[ इन दोनों छोकों में * धर्म ? शब्द का अर्थ केवल पारलोकिक वेदिक धर्म 
। नहीं हैँ; किन्तु चारों वणों के धर्म, न्याय और नीति भ्रभ्ट॒ति बातों का भी उसमें 
मुख्यता से समावेश होता है । इस छोक का तात्पर्य यह हे, कि जगत्‌ में जब 
_ । अन्याय, अनीति, दुष्टता ओर अंधाधुन्धी मच कर साधुओं को कष्ट होने लगता 
। दे आर जब हु्ों का दबदबा बढ़ जाता है, तब अपनी निर्माण की हुई जगत्‌ 
| की सुस्थिति को स्थिर रख कर उल्का कल्याणा करने के लिये तेजस्वी और परा- 
क्रमी पुरुष के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर भगवान्‌, समाज की 
। बिगड़ी हुईं व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं । इस रीति से अवतार ले 
| कर भगवान्‌ जो काम करते हैं, उसी को “ लोकसंग्रह? भी कहते हें । पिछले 
। अध्याय में कह दिया गया है, पके यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के 
| अनुसार आत्मज्ञानी पुरुषों को भी करना चाहिये (गी. ३. २०)। यह बतला 
दिया गया, कि परमेश्वर कबः और किस लिये अवतार लेता है। आब यह बत- 
। लाते हैं, कि इस तशव को परख कर जो पुरुष तदनुसार बर्ताव करते हैं, उनको 
| कोन सी गति मिलती है-- ] 
(2) हे अजुन! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म आर दिव्य कर्म के तत्त्व को जो 
जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात्‌ फिर जन्म न ले कर झुक से आ मिलता हैं । 
(३२) प्रीति, भय आर क्रोध से छूटे हुए, मत्परायण डर मेरे आश्रय में आये हुए 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ४ अध्याय । ६७३ 


§§ ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैच भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतन्त मङुष्याः पाथ सवशः ॥ ११॥ 
काक्षन्तः कमणां साद्व यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हे मानुषे लोक सिद्िभेवति कर्मजा ॥ १२॥ 


अनेक लोग ( इस प्रकार ) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में 
आकर मिल गये हैं। 
। [ भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समझने के लिये यह जानना पड़ता है, कि 
। अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण केसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्स- 
न दो जाता ह एवं दिव्य कम को जान लेने पर कर्म करके भी आलिप्त रहने 
| का, अर्थात्‌ निष्काम कर्म के तत्त्व का, ज्ञान हो जाता हे । सारांश, परमेश्वर के 
। दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग 
दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; और मोच की प्राप्ति के लिये इसकी 
| आवश्यकता होने के कारण ऐसे मजुष्य को अन्त में भगवत्प्राप्ति हुए बिना नहीं 
| रती । अर्थात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ आ. 
| गया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलय अध्ययन 
। नहीं करना पड़ता । अतएव वक्तब्य यह्‌ हूं कि भगवान्‌ के जन्म और कृत्य का 
। विचार करो, एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्ताव करो; भगवत्परालि होने के लिये 
। दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है । भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना है। अब 
। इलकी अपेक्षा नीचे के दर्ज़ की उपासनारों के फल ओर उपयोग वतलाते हें] 


(११) जो सुभे जिल प्रकार से भजते हें, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता 
हूँ । हे पार्थ! किसी भी ओर से दो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं । ` | 
[ “मम वर्त्माचुवर्तेन्ते? इत्यादि उत्तरार्धं पहले (३. २३) कुछ निराले अर्थ | 
। में आया है, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार 
। अथ केसे बदल जाता हैं। यद्यपि यह सच हे, कि किसी मागं से जाने पर भी 
| मनुष्य परमेश्वर की छी ओर जाता ह, तो भी यच्छ जानना चाहिये कि अनेक लोग 
| अनेक सागो से क्यों जाते हैं? अब इसका कारण बतलाते हैं-- ] 
(१२) ( कर्मबन्धन के नांश की नहीं, केवल ) कर्मफल की इच्छा करनेवाले लोग 
इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये क्रिया करते हैं, कि (ये) कर्मफल (इसी) 
मनुष्यलोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं । 
। [यह्वी विचार सातवें अध्याय ( २१, २२ ) भें फिर आये हें । परमेश्वर की 
| आराधना का सच्चा फल है मोक्ष, परन्तु वह तभी प्राप्त होता हैं कि जब काळा- 
न्तर से एवं दीर्घ ओर एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता हे। 
| इतने दूरदशी आर दाधि-उद्योगी पुरुष बहुत ही थोड़े होते हें । इस होक का 


गी, र, ५ 
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६७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


88 चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः 
तस्य कर्तारमपि मां बिद्ध'यकतारमव्ययस्‌ ॥ १ 
न मां कमाणि छिपन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कसेभिने स बद्धयते ॥ १३ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूवेरपि घुसुक्षुभिः । 


| भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो अपने उद्योग ञ्रथांत्‌ कर्म से इसी लोक में 
। कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, ऑर ऐसे हटी लोग देवताओं की पूजा किया 
। करते हैं ( गीतार. पृ. ४२२ देखो ) । गीता का यच्च भी कथन हैं, कि पयांय से 
। यह््‌ भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है और बढ़ते बढ़ते इस योग का पयवसान 
। निष्कास भक्ति में होकर अन्त में मोक्ष प्राक्त दो जाता हे (गी. ७. १६ )। 
। पहले कहद चुके हैं कि घमं की संस्थापना करने के लिये परमेश्वर अवतार लेता 


। ह, अब संचेप में बतलाते इं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये 
। कया करना पड़ता है-- ] 


(१३) ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र इस प्रकार) चारों वणा का 
व्यवस्था गुण और कमं के भेद से मेने निर्माण की हें । इसे तू च्यांन में रख, कि 


में उसका कतां भी हूँ ओर अकता अर्थात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय (में ही ) हू। 


[ अर्थ यह हे, कि परमेश्वर कर्ता अले ही हो, पर अगले छोक के वरणना- 


। नुसार वह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण अकता छी है (गी. ५. १४ देखो )। 
। परमेश्वर के स्वरूप के ` सबेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियाविवार्जितम्‌ ? ऐसे दूसरे भी 
~ ST ~ 6 ce ~ ~ 
| विरोधाभासात्मक वर्णन हैं ( गी. १३. १४) । चातुवणर्य के गुणा आर भेद का 
| निरूपण आगे अठारहवें अध्याय (१८, ४१-४९ ) में किया गया है । अब 
| भगवान्‌ ने “करके न करनेवाला ? ऐसा जो अपना वर्णन किया हैं, 
~ 
। उसका मर्म बतलाते हैं-- ] 
(१४) सभे कमं का लेप अर्थात्‌ बाधा नहीं होती; ( क्योंकि) कम के फल से 
मेरी इच्छा नहीं हे । जो मुझे इस प्रकार जानता हैं, उसे कमं की वाधा नहीं होती | 


[ ऊपर नवम शोक में जो दो बातें कद्दी हें, कि मेरे * जन्म ? आर “ कमं ! 
। को जो जानता है वह सुक्त चो जाता है, उनसे से कर्म के तत्त्व का स्पष्टीकरण 
। इस होक में किया हैं। “ जानता है? शब्द से यहाँ “ जान कर तद्नुसार 
| बतेन लगता है ” इतना अर्थ विवक्षित हे । भावार्थ यह छे, कि भगवान्‌ 
। को उनके कमें की बाधा नहीं होती, इसका यह कारणा हैं कि वे फलाशा रख 
कर काम ही नहीं करते; और इसे जान कर तदनुसार जो बतेता ह उसको कम 
का बन्धन नहीं होता । अब, इस 'छोक के सिद्धान्त को छव प्रत्यक्ष उदाहरण से 


| ठ करते हैँ-- 


eo ————— 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ४ अध्याय । ६७५ 


कुरु कमेव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ | 
$ कि कर्म किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि मोक्ष्यसे ऽशाभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं वोद्धव्यं च चिकर्मणः 
अकमणश्च बाद्धव्य गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकमोणि च कमं यः। 
( १५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुक्तु लोगों ने भी कर्म किया था । 
इसलिये पूर्व के लोगों के किये हुए अति प्राचीन कर्म को ही तू कर ! 
[ इस प्रकार मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है, अतएव अर्जुन को निश्चित 
| उपदेश किया है, कि त कर्म कर । परन्तु संन्यास मार्गवालों का कथन है कि 
| कर्मों के छोड़ने से अर्थात्‌ अकम से ही सो मिलता दे; ” इस पर यह 
। शुका दोतो है कि ऐसे कथन का बीज क्या है? अतएंव अब कर्म और अकर्म 
| के विवेचन का आरम्भ करके तेइसवें छोक में सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म 
कुछ कर्मत्याग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये । ] 

( १६ ) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी श्रम हो जाता इं कि कोन 
कर्म है और कोन अकम; ( अतएव ) वेसा कर्म तुभे बतलाता हैं कि जिसे जान 
लेने से तू पाप से मुक्त होगा । 

[ ` अकर्म ? नन्‌ समास हें। व्याकरण की रीति से उसके अ=्नज्‌ शब्द 
के , अभाव ? अथवा ' प्राशस्त्य ? दो अर्थ हो सकते हें; ओर यह नहीं 
कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवक्षित न होंगे। परन्तु अगले 
शछोक में * विकर्म ? माम से कर्म का एक और तीसरा भेद किया ह, अतएव इस 
होक में अकर्म शब्द से विशेषतः वह्दी कर्मत्याग उदिष्ट ह जिसे संन्यास मार्ग 
। वाले लोग “ कर्म का स्वरूपतः त्याग ? कहते हें । संन्यास मार्गवाले कहते हैं 
। कि “ सब कमं छोड़ दो; ?. परन्तु १८ वें छोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 

इस बात को ।दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है कि कमं को बिल- 
। कुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, संन्यास मार्गवालें का कर्म- 
| त्याग सच्चा “ अकमं › नहीं हे, अकर्म का ममे वी कुछ आर है । 
( १७ ) कर्म की गति गइन है; ( अतएव ) यह जान लेना चाहिये, 
कर्म कया है और समझना चाहिये, कि विकर्म ( विपरीत कम॑ ) क्या है और 
यह भो ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म ( कर्म न करना ) क्या है । ( १८) 
कर्म में अकर्म और अकम में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्यों मे 
ज्ञानी और वही युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त एवं समस्त कमं करनेवाला हे । 
। [इसमें और अगले पच शहोकों में कर्म, अकर्म एवं विकर्म का खुलासा 
| किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गई दै, वह अगले अठारहर्वे अध्याय 
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६७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्मकर्मक्त्‌ ॥ १८॥ 

| सें कर्मत्याग, कर्म और कर्ता के त्रिविधः भेद-वर्णोन में पूरी कर दी गई है ( गी. 
| १८. ४-७ १८. २३-२५; १८, २६-२८) । यहाँ सत्तेप में स्पष्टतापू्वक यह 
| बतला देना आवश्यक है, कि दोनों स्थले के कर्म-विवेचन से कर्म, अकर्म और 
। विकर्म के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या हैँ। क्योंकि रीकाकारों ने इस 
। सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमार्गवालों को सब कर्मी का स्वरूपतः 

त्याग इष्ट है, इसलिये वे गीता के ` अकम ? पद का आर्थ खींचातानी से अपने 
। मार्ग की ओर लाना चाहते हैं। मीमांसकों को यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म इष्ट 
। हैं, इसलिये उन्हें इनके आतिरिक्त और सभी कर्म “ विकर्स ? जैंचते हैं । इसके 
सिवा मीमांसकों के नित्य-नेमित्तिक आदि कर्मभेद भी इसी में आ जाते हैं और 
फिर इसी में धर्मशाख्री अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
च्‌ 
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| 
| 

| 

| । सारांश, चारों ओर से ऐसी खींचातानी होने के कारण अन्त में यह जान 
। लेना कठिन छो जाता है, कि गीता * अक्स ? किसे कइंती है और “ विकर्म ! 
। किसे । अतएव पहले से ही इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता 
| 

| 

| 

| 

] 

| 

| 

| 


pe 


में जिस तात्तिक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया हें, वइ दशि निष्काम 
कर्म करनेवाले कर्मयोगी की इं; काम्य कर्म करनेवाले सीसांसकों की या कर्म 
छोड्नेवाले संन्यासमार्गियों की नहीं छं। गीता की इस् दृष्टि को स्वीकार कर 
ने पर पहले तो यष्टी कइना पड़ता है, कि ' कर्मशून्यता ? के अर्थ में अकम ? 

| इस जगत्‌ में कई्दी भी नहीं रह सकता आथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशून 
नहीं हो सकता (गी. ३. ५; १८, ११ ); क्योंकि ल्ोना, उठचा-बेठना और 
। जीवित रहना तक किसी का भी छूट नदीं जाता । और यदि कर्मशून्य होना 
सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना' पड़ता है, कि अकर्म कहें किसे । इसके 
। लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी क्रिया न समझ कर उसस 
। होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिणामों का विचार करके कर्म का कमेत्व या 
| अकमंत्व निश्चित करो । यदि स्रष्टि के मानी छी कर्म हैँ, तो सडुप्य जब तक सृष्टि 
में है, तब तक उससे कर्म नहीं छूटते । अतः कर्म और अकर्म का जो विचार 
| करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि सचुष्य को वह कम कहा 
। तक बद्ध करेगा । करने पर भी जो कर्म हमें बड़ नहीं करता, उसके विषय में 
| कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकत्व नष्ट झो गया; और यदि किसी 
| भी कर्म का बन्धकत्व अर्थात्‌ कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वई कर्स 
। ‹ झक ? ही हुआ । अकम का प्रचलित सांसारिक अर्थ कर्मशून्यता ठीक है; 
। परन्ठु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यददो मेल नहीं मिलता । क्योंकि 
। छम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो 
। जाता इ । उदाहरणार्थ, अपने मा-बाप को काई सारता-पीटता हो, तो उसको न 
। रोक कर चुप्पी मारे बैठा रहना, उस समय व्यावद्दारिक इष्टि से अकम अयात्‌ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ४ अध्याय। ६७७ 


यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवा्जिताः । 
। कर्म शुन्यता-'हो तो भी, कर्म 'ही - अधिक कया कई, विकर्म - है; और कर्म-विपाक 
। की दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा । अतएव गीता इस 
। छोक में विरोधाभास की रीति से बड़ी ख़ुबा के.साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है 
| जिसने जान लिया कि अकम में भी (कभी कभी तो भयानक) कर्म झो जाता 
| है, और कमं करके भी वह कर्म-विपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थात्‌ अकर्म, होता 
| है; तथा यही अर्थ अगले 'छोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वार्णित है। कमै के 
| फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशाख के अनुसार यही एक सच्चा साधन 
| है कि निःसङ्ग बुद्धि से, अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से, कर्म किया 
। जावे ( गीतारहस्य पु. ११० - ११४; २८५ देखो ) । अतः इस साधन का उपयोग 


कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कर्म किया जाय वषी गीता के अनुसार प्रशस्त - 
| साल्विक - कर्म है ( गी. १८. & ) ; और गीता के मत में वही सच्चा “ अकम ? 
| हे । क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात्‌ कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकत्व, 
| निकल जाता है । मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( और “ करते हैं? पद में चुप- 


। चाप निठछे बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के 


| अर्थात्‌ ‹ लात्विक कर्म, ! अथवा गीता के अनुसार अकमं घटा देने से बाकी जो 
। कर्म रह जाते हैं उनके दो भाग छो सकते दँ; एक राजस और दूसरा तामस । 
| इनमें तामस कर्म मो और अज्ञान से हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें विकर्म 
| कहते हैं--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी व विकर्म 
। ही है, अकम नहीं ( गी, १८. ७ )। अब रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले 
| दर्ज़ के अर्थात्‌ सात्विक नहीं हैं अथवा ये वे कमं भी नहीं हैं, जिन्हें गीता सचमुच 
। 'अकर्म ? कइती है । गीता इन्हे 'राजस' कर्म कहती हैं; परन्तु यदि कोई चाहे, 
। तो ऐसे राजस कमें को केवल “ कर्म ? भी कह सकता इं । तात्पर्य, क्रियात्मक 
| स्वरूप अथवा कोरे धर्मशाख से कमं -अकमं का निश्चय नहीं झोता; किन्तु कर्म के 
Rt न्धक़्त्व से यह्‌ निश्चय किया जाता इँ, कि कर्म हया अके । अष्टावक्रगीता 
। सेन्यांसमार्य की है, तथापि उसमें भी कहा है-- 

निवृत्तिरपि सूढश्य प्रद्नत्तिर्पजायते (३४ 

। प्रघत्तिरपि धीरस्य निद्ृत्तिफलभागिनी ॥ ‘a 

। अर्थात्‌ मूखौ की निवृत्ति (अथवा इठ से या मोह के द्वारा कम से विमुखता) ही 
। वास्तव में प्रघ्वृत्ति अर्थात्‌ कर्म है आर पशिडत लोगों की प्र्वत्ति (अथात्‌ निष्कास 
। कर्म) से ही मैत्रा यानी कर्म-दयाग का फल मिलता है ( अष्टा. १८. ६१ ) । 
| गीता के उक्त होऊ में यही अर्थ विरोधाभासरूपी अलङ्कार की रीति से बड़ी 
| सन्द्रता से बतलाया गया है। गीता के, अकर्म के इस लक्षण को भली माति 
| समझे बिना, गीता के कर्म-झकर्म के विवेचन का ममे कभी भी समभ में आने 
| 


का नहीं । अब इसी अर्थ को अगले छोकों में झधिक व्यक्त करते इे-] 


6 
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६७८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


ज्ञानाञ्चिदग्धकर्माणं तमाडुः पोडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिपर्वत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
निराशीर्यंतचित्तात्मा त्यक्तखर्वपर्श्रिहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नासोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यडच्छालाभसंतुष्टो इदवार्तातो विमत्सरः । 
(५2) ज्ञानी पुरुष उसी को परिडत कहते हैं कि जिसके सभी समारम्भ अथात्‌ 
उद्योग फल की इच्छा से विरहित दोते हैं, ओर जिसके कसं ज्ञानाञ्नि से 
अस्म हो जाते हैं । 
। [ ` ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं, ? इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है; 
। किन्तु इस 'छोक से प्रगट होता छै कि * फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना ! 
। यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार. पृ. २८५-२८९ देखो )। इसी प्रकार आगे 
। भगवद्धक्त के वर्णन में जो “ सर्वारम्भपीरत्यागी ”-समस्त आरम्भ या उद्योग 
| छोड्नेवाला-पद आया है ( गी. १२.१६१४.२५ ) उसके अर्थ का निर्णय भी 
। इससे 'हो जाता है । अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते दें] 
(२०)कर्मफल की आसाक्ते छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय है(अर्थात्‌ जो पुरुष 
कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐली डदि नहीं रखता कि असुक कार्य की सिद्ध 
के लिये असुक काम करता हूँ )-कइना चाहिय कि-व ह कर्म करने में निमम्न रहने 
पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशीः अर्थात्‌ फल की वासना छोड्नेवाला, 
चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसङ्ग से सुक्त पुरुष केवल शारीर अर्थात्‌ शरीर 
या कमेंद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 
। [ कुछ लोग बीसवें 'छोक के निराश्रय शब्द का अर्थ “ घर-गुहष्थी न करने- 
। वाला ? ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घरया डेरा 
| कह सकेग; परन्तु इस स्थान पर कत्ती के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं 
| है; अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतु रूप ठिकाना ( आश्रय ) 
। कहीं न रहे । यह्दी अर्थ गीता के ६. १ छोक में * अनाश्रितः कर्मफलं ? इन शब्दों 
| से स्पष्ट व्यक्त किया गया है और वामन पणिडत ने गीता की यथार्थदीपिका नामक 
| अपनी मराठी टीका में इसेस्वीकार किया झै । ऐसे छी २१ वें छोक में “ शारीर? 
| के मानी सिर्फ शरीर-पोषण के लिये भिक्ाटन आदि कर्म नहीं हैं । आगे पाँचवें 
| अध्याय में “* योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी लोग आसक्ति अथवा काम्यबुद्धि को मन 
| में ने रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हैं ?( ५. ११ ) ऐसा जो वर्णन 
है, उसके समानार्थक 'ही “' केवलं शारीरं कर्म ” इन पदों का सच्चा अर्थ है । 
। इन्द्रियां कर्म तो करती हैं; पर डञाद्धे सम रहने के कारण उन कमा का पाप-पुणय 
। कर्ता को नहीं लगता । ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धश्यते ॥ २२॥ 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
(२२) यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाय उसमें सन्तुए, ( इपषे-शोक आदि ) इन्द्रों से 
सुक्त, Iनेसत्सर, ओर ( कम की ) सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही माननेवाला 
पुरुष ( कम ) करके भी ( उनके पाप-पुण्य से ) बद्ध नहीं होता । (२३) आसङ्ग | 
दित, (राग-द्वेष से) मुक्त, (साम्यबुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर | अर (केवल) 
यज्‌ छी के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हें ! 
[ तीसरे अध्याय (३. & ) में जो यह भाव हे, कि मीमांसकों के मत में 
यज्ञ के लिये किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड़ कर' करने से 
वे ही कमं स्तर्गभ्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं, बद्दी इस छोक में बतलाया 
गया हैं । “समग्र विलीन हो जाते हैं ” में ` समग्र ? पद महत्व का हे । मीमां- 
खक लोग स्वरास॒ख को एी परमसाध्य मानते हैं ओर उनकी दृष्टि से स्वरस॒ख 
को प्राप्त करा देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे 


| 

॥ 

| 

| 

| 

| 

| अथात्‌ मोक्ष पर है ओर इस दष्टि से स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैं । अत- 
। एव कहा हे, कि यज्ञार्थ कर्म भी अनासक्त बुद्धि से करने पर “ समग्र ? लय पाते 
| 
॥ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 


हैं अर्थात्‌ स्वर्यप्रद न होकर मोक्षप्रद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय में यज्ञ- 
प्रकरण के प्रतिपादन में और तीसरे अध्यायवाले यक्ष-प्रकरण के प्रतिपादन में 
एक बड़ा सारी भेद है । तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रौत-स्मातं अनादि यज्ञ- 

क्र को स्थिर रखना चाह्वय । परन्तु अब भगवान्‌ कहते हैं, कि यज्ञ का इतना 
ही सङ्कुचित अर्थ न समभ्को कि देवता के उद्देश से अगि में तिल-चावल या 

पशु का हवन कर दिया जावे अथवा चातुवंयर्य के कर्म स्वधर्म के अनुसार काम्य बुद्धि 

से किये जावें । आग्ने में आहुति छोड़ते ससय अन्त में “इदं न मम'--यह मेरा 
| नहीं--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थ-त्यागरूप निर्ममत्व 
। का जो तच्च है, वही यज्ञ में श्रधान भाग है। इस रीति से “ न मम ? कह कर 
| अर्थात्‌ ममता युक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पणपूर्वक जीवन के समस्त ब्यवहार 
| करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता हे; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमे- 
। श्वर अथवा ब्रह्म का यजन हुआ करता ह । सारांश, सीमांलकों के द्वव्ययज्ञ- 
| सम्बन्धी जो सिद्धान्त हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; आर 
| लोकसंग्रह के निमित्त जगत्‌ के आसक्ति-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 
। ‹ समग्र ? फल से मुक्त होता हुआ अन्त में मोक्ष पाता है ( गीतार. ए. ३४४-- 
३४७ देखो )। इस ब्रह्मपेशरूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस शोक में 
किया गया है आर फिर इसकी अपेक्षा कम योग्यता के अनेक लाक्तणिक यज्ञों 
का स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेतीसवे छोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार 
| कर कह्दा गया छै कि ऐसा “ज्ञानयज्ञ छी सब में श्रेष्ठ ह । ] 


~ 


क >ण»>कमम अमान मम 
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६६८० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


३§ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि्रह्मा्ञौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
त्रह्मैच तेन गंतव्यं ब्र्मकमसमाधिना ॥ २७ ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माद्ावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपञ्ुह्दति ॥ २० ॥ 
श्रोत्रादीनीं द्वियाण्यन्ये संयमाश्चिषु जुह्लति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इद्रियारय्नेषु जुह्मांति ॥ २६ ॥ 
सवोणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 

(२४) अर्पण अर्थात्‌ हवन करने की क्रिया बरम दै, इचि अर्थात्‌ अर्पण करने 
का द्रष्य ब्रह्म है, ब्रह्मापि में बरह्म ने इवन किया है--(इल प्रकार) जिसकी बुद्धि में 
(सभी) कर्म ब्रह्ममय हैं, उसको ब्रह्म दी मिलता छै । 

। [ शाङ्कर भाष्य में * अर्पण १ शाब्द्‌ का अर्थ : अर्पणा करने का साधन 
| अर्थात्‌ आचसनी इत्यादि? छ; परन्ठु यच ज्ञरी कठिन है | इसकी अपेक्षा, अर्पण 
=अर्पण करने की या हवन करने की क्रिया, यह आर्थ आधिक खरल है । यइ 


। बरह्मा्पणपूवेक अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णान छुआ। अब 


। देवता के उद्देश से अर्थात्‌ काम्य वुद्धि से किय हुए यज्ञ का स्वरूप बतलात हँ--.] 
(२५) कोई कोई ( कमे- )योगी ( ब्रह्मबुद्धि के बदले ) देवता आदि के उद्देश से 
यज्ञ किया करते हैं; और कोई ब्रहझान्ि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं । 
- [ पुरुषसूक्त में विराट रूपी यक्च-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने का 
| जो वर्णन हैं--“' यशेन यज्ञमयजन्त देवाः” (चर, १०. ९०. १६) उसरी को लक्ष्य 
| कर इस कोक का उत्तरार्ध कडा गया है । “ यज्ञ यछ्ेनोपज॒छति ? ये पद त्रत्वेद 
। के * यज्ञेन यज्ञमयजन्त ? से समानार्थक दी देख पड़ते हैं । प्रगट दै कि इस यज्ञ 
। में, जो रुष्ट के आरम्भ में हुआ था, जिस विराटरूपी पशु का हवन किया गया 
। था चष पशु, और जरि देवता का यजन किया गया था वइ देवता, ये दोनों 
। ्र्मस्वरूपी होंगे । सारांश, चौबीसवें छोक का यच्च वर्णान ही तच्वदीष्ट से ठीक 
। है, कि सृष्टि के सब पदाथो में सदैव छी ब्रह्म भरा छुआ है, इस कारण इच्छा- 
। रहित बुद्धि से सब व्यवद्दार करते करते ब्रह्म से ही खदा ब्रह्म का यनन होता 
। रहता है,केवल बुद्धि वैली होनी चाहिये । पुरुषसूक्त को लक्ष्य कर गीता में यही 
| एक छोक नहीं है, प्रत्युत आगे दसवें अध्याय ( १०. ४७२ ) में भी इस सूक्त के 
। अचुसार वर्णन है । देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वर्गीन हो चुका; अब 
। अग्नि, हवि इत्यादे शब्दे के लाछणिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम 
| आदि पातञ्जल-योय की क्रिया अथवा तपश्चरण भी एक प्रकार का यञ्च होता है-] 
(२६) और कोई श्रोत्र आदि ( कान, आँख आदि ) इन्द्रिया का संयमरूप आझ्नि में 
होम करते हैं; ओर कुछ लोग इन्द्रियरूप आमनि में ( इन्द्रियों के) शब्द आदि 
विषयों का हवन करते हैं। (२७) और कुछ लोग इन्द्वियों तथा प्राणे के सब 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- 3 अध्याय । ६८१ 


आत्मसंयमयोगाय्रौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
द्रव्ययशज्ञास्तपायज्ञा यागयज्ञास्तथापर । 
कर्मों को अर्थात्‌ व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योग की अप्नि में 
हवन किया करते हैं । 


| [ इन कोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है; जैसे (१) 


। ईन्व्रियों का संमयन करना अर्थात्‌ उनको' योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने 
। व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ उपभोग के पदार्थ सर्वथा 
। छोड़ कर इन्द्रियां को बिलकुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियों के ब्यापार 

को, प्रत्युत प्राणो के भी ब्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
। आत्मानन्द में ही मञ्न रहना । अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले भेद 
में इन्द्रियों को मर्यादित करने की क्रिया ( संयमन ) अमन हुई क्योंकि दृष्टान्त 
से यह कहा जा सकता है कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ आ जाय, उसका 
उसमें हवन हो गया । इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात्‌ इन्द्रिया झोम-द्रव्य हैं 
आर तीसरे भेद में इन्द्रियां एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते 
। हैं ओर आत्मसंयमन आग है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा | 
| प्राणायाम ही किया करते हैं; उनका वर्णान उन्तसिवें छोक में दै । ` यज्ञ ? शब्द्‌ | 
। के सूल अर्थ द्वव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और ब्यापक कर तप,संन्यास, | 


। समाधि एवं प्राणायाम प्रमृति भगवत्प्राति के सब प्रकार के साधनों का एक 
| ' यज्ञ ? शीर्षक में ही समावेश कर दिया गया है । भगवद्गीता की यह कल्पना 
| कुछ अपूर्वं नहीं है । मनुस्मृति के चौथे अध्याय में गृहस्थाश्रम के वर्णन के 
सिलसिले में पहले यह बतलाया गया है,के ऋषि-यज्ञ, देवयज्ञ,भूतयज्ञ,मनुष्य- 
यज्ञ और पितृयज्ञ-इन स्मार्त पद्ममष्ठायज्ञों को कोई ग्रृहृए्य न छोड़े; और फिर 
कहा है, कि इनके बदले कोई कोई “इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, वाणी में | 

प्राण का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हैं ?? ह 
| (मनु.४. २१-२४) । इतिहास की दृष्टि से देखें, तो विदित होता इ, कि इन्द्र- 


ms ms ms आम, 


। वरुण प्रभ्वति देवताओं के उदेश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत ग्रन्थों भें कहे गये हैं 
| उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; आर जब पातञ्जल-योग से, संन्यास से 
| अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के माग आधिक-अधिक 
| प्रचलित होने लगे तब," यज्ञ ? शब्द का अर्थ विस्तृत कर उसी भें मोक्ष के समग्र 
उपायों का लक्षणा से समावेश करने का आरम्भ हुआ दोगा । इसका मर्म यही 
| है, कि पहले जो शब्द धर्म की दष्टि से प्रचलित हो गये थे, उन्हीं का उपयोग 
| अगले धर्ममार्ग के लिये भी किया जावे । कुछ भी हो; मनुष्मति के विवेचन से 
। बहु स्पष्ट हो जाता हैं, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल सें, वक्त 
| कल्पना सर्वमान्य हो चुकी थी। ] 
(२८) इस प्रकार तीच्ण ब्रत का आचरण करनेवाले यति अथांतू संयमी पुरुष 


गी, र, ८६ 
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१८२ गीतारहस्य अथवा करमेयोगशाख्ल । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 

अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती र्द्थ्वा प्राणयामपरायणा: ॥ २९॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्पाणेषु जुह्वति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदोः यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
कोई द्रष्यूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ नित्य 
स्वकर्माचुष्ठानरूप, और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं । (२६) प्राणायाम में 
तत्पर हो कर प्राणा और अपान की गति को रोक करके, कोई प्राणवायु का अपान 
में (हवन किया करते हैं) और कोई उापानवाडु का प्राण में हवन किया करते हैं। 

[ इस :छोक का तात्पर्य यह है, कि पातञ्जल-योग के अनुसार प्राणायाम 
करना भी एक यज्ञ ही है । यह पातञ्जल-योग रूप यज्ञ उन्तीसवें छोक मे वत- 
लाया गया है, अतः अट्राइसवें शोक के “ योगरूप यज्ञ ” पद्‌ का अर्थ कषम 
योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायास शब्द के प्राणा शब्द से श्वास ऑर 
उच्छ्वास, दोनों क्रियाएँ प्रगट होती हैं; परन्तु जब प्राण सौर आपान का भेद 
करना होता है तब, प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छ्वास वायु, और अपान 
=भीतर आनेवाली श्वास्र, यह अर्थ लिया जाता है ( वेसू. शांभा. २. ४. १२; 
आर छान्दोग्य शांभा. १. ३. ३ ) । ध्यान रहे, कि प्राण और झपान के ये अर्थ 
प्रचल्लित अर्थ से भिन्न हैं। इस अर्थ से अपान मे, अर्थात्‌ भीतर खींची हुई 
श्वास में,प्राण का-उच्छ्चास का--ह्ोस करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता 
हू; ओर इसके विपरीत प्राया में अपान का ड्ोस करने से रेचक प्राणायाम होता 
है। प्राण और अपान दोनों के ही निरोध से बद्दी प्राणायाम ङुम्भक हो जाता 
हे । आब इनके सिवा ब्यान, उदान छोर समान ये तीनों बच रहे। इनमें से व्यान. 
| प्राण और अपान के लन्धिस्यलों में रहता हे जो धडुष खींचने, पज़न उठाने 
' छाडि दम खींच कर या आधी शाख छोड़ करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त 

। होता है ( छां. १. ३. ५ ) । सरण-ससय में निकल जानेवाली बायु को उदान 
| कहते हैँ ( प्रश्न. ३. ७ ), और सारे शरीर सें सब स्थानों पर एक खा अन्नरस 
| पुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं ( प्रक्ष. ३. ५) । इस प्रकार वेदान्तशाख्न 
| में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी 
। पेक्षा निराले अथ अभिग्रत होते हैं । उदाइरणार्थ, सद्दाभारत ( वनपर्व) के 
। २१२ वें अध्याय में प्राणा आदि वायु के निराले ही लक्षण हैं, उसमें प्राण का 
| यर्थ सस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वाठु है (प्र्न.३. ५ 
| और मैच्यु. २. ६) । ऊपर के छोक में जो वर्णन है, उसका यह अर्थ है, कि 
। इनमें से जिस दायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है।] 
(३०-३१) और कुछ लोग आहार को नियामित कर, प्राणाँ सें प्राणों का ही होम 
किया करते हैं । ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ~ ४ अध्याय । ६८३ 


यज्ञाशिष्टाखुतभुजो यान्ति रह्म सनातनम्‌ । 
नाये ळोकोऽस्त्ययनज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

चाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से क्ञीण हो यये हैं (और जो) अस्त का (अर्थात्‌ यज्ञ से 
वचे हुए का ) उपभोग करनेवाले हैं । यज्ञ न करनेवाले को ( जब ) इस लोक में 
सफलता नहीं होती,(तब) फिर है कुरुश्रेष्ठ ! (उसे) परलोक कहीं से ( मिलेगा) ? 

। [| सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का कत्तव्य 
| है, तो भी यहद यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता । प्राणायाम करो, तप करो,वेद 
। का अध्ययन करो, ग्रप्निष्टोम करो, पशु-यञ्च करो, तिल-चावल अथवा घी का 
। हवन करो, पूजा-पाठ करो या नेवेद्-वैश्वदेव आदि पाँच गृहदयज्ञ करो; फलासक्ति 
| के छूट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ में यज्ञ 'ही हैं; और फिर यज्ञ-शेप भक्षण के 
| विषय में सीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, बे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
। उपयुक्त हो जाते हैं । इनमें से पहला नियम यह दैकि “ यज्ञ के अर्थ 
| किया हुआ कर्म बन्धक नहीं होता ” और इसका वर्णन तेईसवें होक में 
| हो चुका है (गी.३. € पर टिप्पणी देखो) । अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक 
। गुहस्य पञ्ममद्टायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी 
| सद्धित भोजन करे; ओर इस प्रकार बर्तने से ग्रृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति 
। देता है। “ विघसं सुक्तशेषं ठु यज्ञशेपमथासुतम्‌ ” ( सनु. ३. २८५)--अतिथि 
। वगैरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे * विघस ? और यज्ञ करने से जो 
। शेष रषे, उसे * अम्रत ? कहते हैं; इस प्रकार र करके मुश्म्ाति और अन्य 
। स्म॒तियों में भी कहा हे कि प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विघसाशी ओर अमृताशी 
। होना चाहिये ( गी. ३. १३ और गीतारहस्य ए. १६१ देखो ) । अब भगवान्‌ 
| कहते हैं, कि सामान्य गूइयज्ञ को उपयुक्त ्ोनेवाला यह सिद्धान्त ददी सब प्रकार 
। के उक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कमं बन्धक 
| नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कमे में से अवशिष्ट कम यदि अपने निजी 
। उपयोग में आ जावें, तो भी वे बन्धक नहीं होते ( देखो गीतार. पृ. ३८४ ) । 
। ‹‹ बिना यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं दवोता 22 यह वाक्य मार्मिक आर 
| महत्त्व का है । इसका अर्थ इतना ही नहीं ह, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बर- 
| सता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुज्जर नई होती; किन्तु “ यज्ञ ? 
। शब्द का व्यापक अर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पयाय से समा- 
| वेश हुआ है कि कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े बिना न तो सब को एक सी 
| सुविधा मिल सकती है, और न जगत्‌ के व्यवद्दार ही चल सकते हैं । उदाह्र- 
| णार्थ, ¬पेश्चिमी समाजशाख-प्रणेता जो यह सिद्धान्त बतलाते हें, कि अपनी 
| अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना आरों को एक सी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
। सकती, वही इस तत्त्व का एक उदाहरण है । और, यदि गीता की परिभाषा से 
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। इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञुप्रधान भाषा का दी प्रयोग 
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६८४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


एवं बहुविधा यज्ञा चितता ब्रह्मणो सुखे । 
कमेजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञ: परंतप । 
सर्वै कर्मास्विळं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
। करना पड़ेगा, कि “* जब तक अत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अंश का 
। भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवद्दार चल नहीं सकते ”। इस प्रकार 
| के व्यापक और विस्तृत अर्थ से जब यह निश्चय हो चुका कि यज्ञ ही सारी 
| समाजरचना का आधार है; तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्त्तव्य की दृष्टि 
। से यज्ञ? करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की 
। व्यवस्था ठीक न रहेगी । | 
(३२) इस प्रकार भाँति भाँति के यज्ञ ब्रह्म के ( ही ) सुख में जारी हैं । यह जानो 
कि, वे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तू सुक्त हो जायगा । 
| [ ज्योतिष्टोम आदि द्रव्यमय श्रोतयज्ञ अग्नि में हवन करके किये जाते हूं 
] और शास्त्र में कहा है, कि देवताओं का सुख आस है; इस कारण ये यज्ञ इन 
देवताओं को मिल जाते हैं । परन्तु यदि कोई शका करे, कि देवताओं के मुख-- 
| अग्ने—में उक्त लाक्षाणक यज्ञ नहीं दोते,अतःइन लाचणिक यज्ञों से श्रेयःप्रा्ति 
| होगी केसे; तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साक्षात्‌ ब्रह्म के ही 
। सुख में होते हैं । दूसरे चरण का भावार्थ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञाविधि के 
। इस व्यापक स्वरूप को--केवल मीमांसकों के संकुचित अर्थ को छी नहीं--जान 
। लिया, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती,किन्तु वच्च ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने 
। का अधिकारी हो जाता है। अब,बतलाते हैं।कि इन सब यक्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है--] 
(३३) है परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है । क्योंकि है पार्थ ! 
सब प्रकार के समस्त कमो का पर्यवसान ज्ञान में होता हे । 
[ गीता में “ ज्ञानयज्ञ ? शब्द दो बार आगे भी आया है (गी, 8.१५ 
। आर १८. ७० ) । इम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, व्च परमेश्वर की प्राप्ति के [लिये 
। किया करते हैं । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं 
| होती । अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार 
| झाचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को “ज्ञानयज्ञ” 
कहते हैं । यह यज्ञ मानसर बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा 
' | इसकी योग्यता आधिक समभी जाती है। मोच्ञशाख में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान 
| दी मुख्य है और इसी ज्ञान से सब कर्मों का चय छो जाता है । कुछ भी हो, 
| गीता का यह स्थिर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये, 
बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तथापि “ कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता 
| है ” इस वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कमों को छोड़ देना 
| चाहिये-यह्द बात गीतारइस्य के दसवें और ग्यारहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय । ६८४ 


§§ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदक्षिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यासे पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदासि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव ब्रजिनं संतरिष्यासि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि सामिद्वोऽञिर्भस्मसात्कुरुतेऽजुंन । 
ज्ानाञ्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
§§ न हि ज्ञानेन सरशां पवित्रमिह विद्यते । 
। प्रतिपादन की गईं है । अपने लिये नहीं, तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्त्तव्य 
| समभ कर सभी कर्म करना 'ही चाहिये; और जबकि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से 
| किये जाते हैं, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कर्ता को नहीं होती ( देखो आगे 
। ३७वा छोक ) और यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है। अतः गीता का सब लोगों 
| को यही उपदेश है, के यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो] 
(३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और सेवा से तच्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे; (३५)जिस ज्ञान को पाकर है पाणडव! 
फिर तुमे ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू 
अपने में और सुभ में भी देखेगा । 
। [सब प्राणियों को अपने में और अपने को सव प्राणियों में देखने का, समस्त 
। प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित है ( गी. ६. २९ ),उसी का यहाँ 
| उलेख किया गया है । सूल में आत्मा और भगवान्‌ दोनों एक रूप हैं, अत- 
। एव आत्मा मे सब प्राणियों का समावेश होता है; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी 
। उनका समावेश होकर आत्मा ( में ), अन्य प्राणी और भगवान्‌ यह त्रिविध 
| भेद नष्ट हो जाता है । इसी लिये भागवतपुराण में भगवद्वक्तं का लक्षण देते 
| हुए कहा है, “ सब प्राणियों को भगवान्‌ में और अपने में जो देखता है, उसे 
| उत्तम भागवत कहना चाहिये ? ( भाग. ११. २. ४५ ) । इस महत्त्व के नीति- 
| तत्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बारइवें की ( पृ. ३८९-३९७ ) में 
| और भक्ति-दृष्टि से तेरहवें प्रकरण (पु. ४२६-४७३०)में किया गया है। ] 
(३६) सब पापियों से यदि आधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (इस) ज्ञान-नौका से 
ही तू सब पापों को पार कर जावेगा । (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित की हुईं झि 
( सब ) ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ! ( यह ) ज्ञानरूप 
अप्लनि सब कर्मों को ( शुभ-अशुभ बन्धनों को) जला डालती है। 
| [ज्ञान की महत्ता बतला दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन 
| उपायो से होती है-] 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


६८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाझ्ल । 


तत्स्वयं योगसंसिङ्ः कालेनात्सनि विदाति ॥ ३८॥ 

भ्रद्धावाछमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञानं ळब्ध्वा परं शास्तिमाचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

अन्ञश्चाध्इधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखे संदायात्मनः ॥ ४०॥ 
९६ योगसंन्यस्तकमांणं ज्ञानसंकछिन्नसंशयम्‌ । 

आत्मवब्तं न काणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 

तस्मादज्ञानसंभूतं त्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है । 
काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष थाप टी अपने में प्राप्त कर लेता दै, जिसका 
योग अर्थात्‌ कर्मयोग सिद्ध हो गया है । 

| [ ३७ वें छोक में 'कर्मो' का अर्थ कर्म का बन्धन? छै (गी. ४. १६ देखो) । 
| अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्क्राम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, 
। ज्ञान की प्राप्ति का सुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग नहे । परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
| अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये अब श्रद्धा का दूसर 
। मार्ग बतलाते हैं-- ] 
(३९) जो श्रद्धावान्‌ पुरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे ( भी ) 
यह ज्ञान मिल जाता है; और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती है। 
| [ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान और शान्ति प्राप्त होगी, बही श्रद्धा से भी 
। मिलती है (देखो गी. १३. २५ )। ] 
(४०) परन्तु जिले न स्वयं ज्ञान है ओर न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का 
नाश हो जाता है। संशयग्रस्त को न यह लोक है (आर) न परलोक, एवं 
सुख भी नहीं है । 
[ ज्ञानप्रास्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का आर दूसरा श्रद्धा का। 
। अब ज्ञान और कर्मयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय 
| का उपसंह्दार करते हैं-- | 
(३१) है धनञ्जय! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते कि 
जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात्‌ कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से 
जिसके ( सब) सन्दे दूर हो गये हैं । (४२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, ( कर्म-)योग का आश्रय 
कर । (और ) चे भारत! ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो! 
। [ईशावास्य उपनिषद्‌ में “विद्या? और ' अविद्या? का पृथक्‌ उपयोग 
। दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े दी आचरणा करने के लिये कहा 
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A Ns ws . योगमातिष्टोत्तिष्ट LoS 

छित्वेनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ट भारत ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्न्रे श्रीक्ृष्णाजुन- 

संवादे ज्ञानक्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


iil iii 


| गया दे ( इश. ११; गीतार. पृ. ३५६ देखो 

। सं ज्ञान अर ( कर्म-)योग का पृथक्‌ उप 

आर योग के समुचय से दी कर्म करने के वि 

थे ~ ~_ ४5. 
यह द 


इ । इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग कि निष्काम बुद्धियोय के द्वारा 
क 


); उसी प्रकार गीता के इन दो छोकों 
योग दिखला कर उनके अर्थात्‌ ज्ञान 
पय में अझुन को उपदेश दिया गया 
मे करने पर उनके बन्धन टूट जाते हैं और वे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं 
होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोच मिलता है । अतः आग्तिम 
उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान- |} 
| कर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो। अजुन को योग का आश्रय | 
। करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारइश्य के पृष्ठ ५८ में दिख- | 
| लाया गया है कि योग शब्द का अर्थ यहाँ “ कर्सयोग ? ी लेना चाहिये। ज्ञान । 
झौर योग का यह मेल इी “ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ?” पद्‌ से देवी सम्पात्ति के | 
| लक्षण (गी. १६. १ ) में फिर बतलाया गया हैं। ] | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपानिषद में, ब्रह्मविद्या- j 
न्तर्गत योग - अर्थात्‌ कर्मयोग - शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण आर अर्जुन के संवाद में, 
ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चोथा अध्याय समाप्त हुआ | 
| [ ध्यान रहे, कि ` झान-कर्म-संन्यास ? पद में “ संन्यास ? शब्द का अर्थ 
| सवरूपतः “ कर्मत्याग ? नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का 
| संन्यास अर्थात्‌ ¦ अर्पण करना ? अर्थ है। और आगे अठारइवें अध्याय के 


। आरम्भ में उसी का खुलासा किया गया हे । ] 


पाँचवाँ अध्याय । 

[ चोथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमागवाला की जो शङ्का हो सकती है, उसे 

'ही अर्जुन के सुख से, प्रश्नषरूप से,कहला कर इस अध्याय में भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कमो का पर्यवसान ज्ञान है ( ४. ३३ ) यदि ज्ञान 
ही सम्पूणं कर्म भस्म दो जाते इं ( ४७. ३७ ) , आर यादे द्रुव्यसय यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है (४. ३३) ; तो दूसरे ही अध्याय मे यह कह कर, कि 
८ घर्म्य युद्ध करना दी त्रिय को श्रेयस्कर हे ” ( २. ३१ ) चोथे अध्याय के 
उपसंहार में यह बात क्यों कदी गई कि “ अतएव तू कमयोग का आश्रय कर युद्ध 
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पञ्चमोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसासे । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
्रीमगवानुवाच । 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
के लिये उठ खड़ा हो” (३. ४२)? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त 
सन्देहं को दूर कर मोच-प्रासि के लिये ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोच 
के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंग्रहार्थ 
आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनों के ही ससु्चय की नित्य अपेक्षा है 
(४. ४१ ) । परन्तु इस पर भी शङ्गा होती है, कि यदि कर्मयोग और सांख्य दोनों 
'ही मांग शास्र में विदित हैं, तो इनमें स अपनी इच्छा के अनुसार सांख्यमार्ग को 
स्वीकार करे कर्मों का त्याग करने में हानि ही क्या है? अर्थात्‌ इसका पूरा निर्णय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है । और अजुन के मन में 
यही शङ्का हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा 
ही अब भी वह पूछता है, कि- ] 

(१) अर्जुन ने कहा - है कृष्ण! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार 
कर्मों के योग को (अर्थात्‌ कर्म करते रहने के मार्ग को ही ) उत्तम बतलाते हो; 
अब निश्चय कर सुभे एक ही ( मार्ग ) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही 
श्रेय अर्थात्‌ अधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान्‌ ने कहा - कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोच प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु 
( अर्थात्‌ मोक्ष की इष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनों में 
कर्मसन्यास की अपेक्षा कमंयोग की योग्यता विशेष है । 

| [ वक्त प्रश्न ओर उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध और स्पष्ट हैं। व्याकरण की दृष्टि 
[से पहले शोक के * श्रेय ? शब्द का अर्थ अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा है, दो 
| मार्गों के तारतम्य-भावविषयक आर्जुन के प्रक्ष का ही यह उत्तर ह कि ' कर्मयोगो 
विशिष्यते ? - कर्मयोग की योग्यता विशेष है । तथापि यह्‌ सिद्धान्त सांख्यमार्ग 
। को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसका कथन हे कि ज्ञान के पश्चात्‌ सब कर्मों का 
| स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नोत्तरों की 
। व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की हैँ।जब यहद खींचातानी करने पर भी निवाह न 
| हुआ तब,उन लोगों ने यह तुर्रा लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिया 
। कि ‹ विशिष्यते ? ( योग्यता या विशेषता ) पद से भगवान्‌ ने कर्मयोग की अर्थ- 
| वादात्मक अर्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है - असल में भगवान्‌ का ठीक आमिप्राय 
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तयोस्तु कमंसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
§§ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 
। वेसा नहीं है! यदि भगवान्‌ का यह मत होता,कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मों की आव- 
| श्यकता नहीं है, तो क्या वे अर्जुन को यहु उत्तर नहीं दे सकते थे, कि “ इन 
। दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है”? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे शोक के पहले 
। चरण में बतलाया है, कि “' कर्मों का करना और छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक 
| ही से मोक्षदाता हैं; ” और आगे “तु ? अर्थात्‌ “ परन्तु? पद्‌ का प्रयोग करके 
। जब भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि “ तयोः ? अर्थात्‌ इन दोनों 
| मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पक्त ही अधिक प्रशस्त 
। ( श्रेय ) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवानु को यही मत ग्राह्य है, 
। कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कमो को ही, 
। ज्ञानी पुरुष झागे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणपयन्त कर्तव्य 
। समभ कर करता रहे। यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित है, यही “ विशिष्यते ' 
। पद्‌ वहीं भी है; और उसके अगले शोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द 
। फिर भी हैं, कि “ अकम की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है।” इसमें सन्देह नहीं कि 
। उपनिषदों में कई स्थलों पर ( वृ. ४. ४. २२) वणान है, कि ज्ञानी पुरुष ल्ोक- 
| षणा ओर पुत्रेपणा प्रश्ति न रख कर भिक्षा मागते हुए घूमा करते हैं। परन्तु 
। उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है कि, ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक द्वी मार्ग है-- 
| दूसरा नहीं है । अतः केवल उलिखित उपानिषद्‌-वाक्ष्य से ही गीता की एकवा- , 
| कयता करना उचित नहीं है । गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में 
। वशित यह संन्यास मार्ग मोक्छप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, 
| दोनों मार्ग एक से ही मोक्षप्रद हैं, तयापि ( अर्थात्‌ मोच की इषि से दोनों का फल 
। एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के ब्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित 
| मत है कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग 
। वी अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है । इमारा किया हुआ यह अर्थ गीता के बहुतेरे टीका- 
| कारों को मान्य नहीं हैँ; उन्होंने कसयोग को गौण निश्चित किया है । परन्तु 
| इमारी समक में ये अथ सरल नहीं हैं; ओर गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण 
। ( विशेष कर पृ. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया 
| गया है; इस कारण यह उसके दुराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
। दोनों में से अधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णय कर दिया गया; अब यह सिद्ध कर 
| दिखलाते हैं, क्रि ये दोनों मार्ग व्यवहदार में यदि लोगों को भिन्न देख पड़ें, तो 
भी त्वतः वे दो नहीं हैं- | 
(३) जो (किसी का भी ) द्वेष नहीं करता आर (किसी की भी ) इच्छा 
नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी ) नित्यसंन्यासी समकना चाहिये; 


गी. र. ८७ 
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| ६६० रीतारहस्य अथवा कर्मयोगझास्न । 


निदो हि महाबाहो सुखं बंधात्मझुच्यते ॥ ३॥ 
साख्ययागो पुथर्बाळाः वदान्त न पाडता; । 
एकमप्यास्थतः सम्यगसयावन्दत फळम्‌ ॥ ४॥ 
यत्साख्यैः प्राप्यते स्थान तद्यागराप शस्यत । 
एकं सांख्यं च योग च यः पझ्याति स पझ्याति ॥ ५॥ 
सन्यासस्त सहाबाहा ठ *सख्खमाप्तुसयारातः । 
योगयुक्तो घुनिद्नह्म न चिरेणाशरिगच्छति ॥ ६॥ 
९६ योगयुक्तो विशाद्धात्मा विजितात्मा जिर्ताद्वियः 
सवसूतात्मसूतात्मा कुकन्ापं न [ळप्यत ॥ 9 ॥ 
क्योंकि हे महाबाहु अर्जुच ! जो ( सुख-दुःख आदि ) द्वन्द्वो से मुक्त हो जाय वह 
झनायास ही ( कर्मो के सब ) बन्धों से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग कहते 
हैं, कि सांख्य (कर्मसन्यास) और योग (कर्मयोग) भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंडित लोग 
ऐसा नहीं कहते । किसी भी एक सार्ग का भल्ली भाँति आचरण करने से दोनों का 
फल मिल जाता है । (५) जिस ( मोच्छ-) स्थान में सांख्य (मार्गवाले लोग) पहुँचते 
हैं, वहीं योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी भी जाते हैँ । ( इस रीति से ये दोनों मार्ग ) सांख्य 
और योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्त्व को ) पहचाना | 
(६) है महाबाहु! योग अर्थात्‌ कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। 
जो मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं लगता। 
| [ सातवें अध्याय से ले कर सन्रइवचें झाध्याय तक इस बात का विस्तारपूर्वक 


6 


| वर्णन किया गया है, कि सांख्यमारी से जो सोच्छ मिलता हैं, वही कर्मयोग से 
। अर्थात्‌ कर्मों के छोड्ने पर भी मिलता है । यहां तो इतना ही कहना है, कि 
। सोच की इष्टि से दोनों में कुछ फ़ नहीं है, इस कारणा अनादि काल से चलते 
। आये हुए इन मार्गों का भेद-भाव बढ़ा कर कगड़ा करना उचित नहीं है; और 
| आरे भी यद्दी युक्तियाँ पुनः पुनः आई हैं ( गी. ६.२ और १८, १, २ एवं उनकी 
। टिप्पणी देखो )। “ एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ? यह्वी शलोक 
। कुछ शब्दभेद से महामारत में भी दो बार आया है (शां. ३०५. १६; ३१६. 
| ३) संन्‍्यासमार्ग सें ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म 
किये बिना नहीं होती; आर कर्मसार्ग में यद्यपि कर्म किया करते हैं, तो भी वे 
। ज्ञानपूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती (गी. ६ 


। २); फिर इस रूगड़े को बढ़ाने में क्या लाभ दै, कि दोनों माग भिन्न-भिन्न हं! 


। यदि कहा जाय कि कर्सं करना दी बन्धक है, तो अब बतलाते हैं कि यह 


। आच्ेप भी निष्क्राम कर्म के विषय सें नहीं किया जा सकता-- ] 
(७) जो (कर्म-) योगयुक्त द्यो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 


अपने मन ओर इन्द्रियों को जीत लिया और सब प्राणियों का आत्मा ही जिसका 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय । ६६१ 


नेघ किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌। 
पझ्यनशुण्वन्स्पुशाञ्जिघ्रन्ञश्चन्गच्छन्स्वपन््वलन्‌॥ ८ ॥ 
परळपन्विस्रजन्गृह्णन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इंद्रियार्णींद्वियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशाद्ये ॥ ११॥ 
आत्मा 'हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी ( कर्मों के पुणय-पाप से ) आल्लिप्त 
रहता है । (८) योगयुक्त तत्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिये, कि “ में कुछ भी 
नहीं करता; ” ( और ) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, बास लेने में, खाने में, 
चलने मैं, सोने में, साँस लेने-छोड़ने में, (€) बोलने में, विसजेन करने में, लेमे में, 
आँखों के पलक खोलने और बन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे कि 
(केवल) इन्द्रिया अपने-अपने विषयों में बर्तती हैं । 
। [ अन्त के दो छोक मिल कर एक वाकय बना है और उसमें बतलाये हुए 
। सब कर्म भिन्न भिन्न इन्द्रियों के ब्यापार हैँ; उदाहरणार्थ, विसर्जन करना गुद 
| का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणावायु का, देखना आँखों का, इत्यादि । 
| ८ में कुछ भी नहीं करता ” इसका यह मतलब नहीं कि इन्र यों को चाहे जो 
| करने दे; किन्तु मतलब यह है, कि “मैं? इस अहङ्कार-बुद्धि के छूट जाने से अचे- 
। तन इन्द्रियाँ आप 'ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकतीं--और वे आत्मा के 
| काबू में रहती हैं । सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जाय, तो भी श्वासोच्छ्वास 
| आदि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियां करती गही रहँगी । आर तो के पल भर 
। जीवित रहना भी कर्म ही दे है फिर यह भेद कहा रह गया, कि संन्यासमार्ग का 
| ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी करता हैं ! कर्म तो दोनों को करना ष्टी 
। पड़ता है । पर अहक्कार-युक्त आसक्ति छुट जाने से वे ही कमे बन्धक नहीं होते, 
| इस कारण आसक्ति का छोड़ना ही इसका मुख्य तत्त्व ईँ; आर उसी का अब 
। अधिक निरूपण करते हें-] 
(१०) जो ब्रह्म में अर्पण कर आसक्ति-विराद्दित कमै करता है, उसको वैसे ही पाप 
नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता । (११) ( अतएव ) 
कर्मयोगी ( ऐसी अइङ्कार-बुद्धि न रख कर कि में करता. हूँ, केवल ) शरीर से, 
( केवल ) मन से,( केवल) बुद्धि से और केवल इन्द्रियों से भी, आसक्ति छोड़ कर, 
आत्मशुद्धि के लिये कर्स किया करते हैं। 
। [कायिक वाचिक मानसिक आदि कर्मों के भेदों को लक्ष्य कर इस शोक 
। में शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं । सूल में यद्यपि “ केवलैः ? विशेषण 
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है 


६६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ज । 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शास्तिमाप्रोति नेष्िकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फले खक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 

सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखे चश्ी । 

नवद्वारे परे देही नेच कुवेक्न कारयन्‌॥ १३॥ 

न कतृत्वं न कमोणि लोकस्य सजति घ्रभुः 

न कमेफलसंयोग स्वभाचस्ठु धवर्तते ॥ १४॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुतं चिभ्ुः । 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः ॥ १५॥ 

। “इन्द्रियैः ? शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन शौर बुद्धि को भी लागू हे 
(गी. ४. २१ देखो ) । इसी से अजुवाद में उसे * शारीर ? शब्द्‌ के समान ी.अन्य 

| शब्दों के पीछे भी लगा दिया हैं। जसे ऊपर के आठवें और नवें छोक में कह्दा है, 
देल ही यहाँ भी कहा है, कि अहक्लकार-बद्धि एवं फलाशया के विषय में आसक्ति 

छोड़ कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल सानीलक कोई भी कर्म किया 

जाय, तो कत्ती को उसका दोष नहीं लगता । गीता ३. २७; १३. २६ और १८. 
१६ देखो । अहक्कार के न रइने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हें ओर 

मन दिक सभी इन्द्रियों प्रकृति के ही विकार हैं, अतः ऐसे कर्मों का बन्धन 
| कत्ती को नहीं लगता । अब इसी अर्थ को शाख्ाबुसार सिद्ध करते हैं-] 

(१२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो गया, बच कर्म-फल छोड़ कर अन्त की पूर्ण शान्ति 

पाता है; आर जो अयुक्त है अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात्‌ वासना 

से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुण्य से) य जाता हे। (१३).सब कमें 

का मन से (प्रत्यक्ष नहीं ) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ ( परुष ) नो द्वारों के 

इस(देइरूपी)नगर में न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता है। 
| [ वह जानता है, कि आत्मा अकत्ता है, खेल तो सब प्रकृति का है और 


| इस कारण स्वस्थ या उदासीन पड़ा रहता है ( गीता. १३. २० और १८, ५९ 
i देखो ) । दोनों आँखें, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्र, सुख, मून्नेन्द्रिय, आर 
गुद--ये शरीर के नो द्वार या दरवाज़े समभ्क जाते हैं । अध्यात्म दृष्टि से यही 
। उपपत्ति बतलाते हैँ, कि कर्मयोगी कमें को करके भी युक्त कैसे बना रहता है-] 

(१४) प्रभु अर्थात्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, 

( या उनको प्राक्त होनेवाले ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता । 

स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति ही (सब कुछ ) किया करती झै । (१५) विभु अर्थात्‌ 

सर्वव्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुणय भी नहीं 


लेता । ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के कारण ( अर्थात्‌ माया से ) प्राणी 
मोहित हो जाते हैं । 


। [इन दोनों छोकों का ततव असल में सांख्यशाख्र का है ( गीतार, ए. 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ५ अध्याय । ६६३ 


३३ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराद्वात्त ज्ञाननिश्रतकल्मषाः ॥ १७॥ 
$६ विद्याविनयसंपन्ने ्रह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदार्शिनः ॥ १८॥ 
इहेव तेजितः खगा येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 
। १६२ - १६५ देखो ), वेदान्तियों के सत में आत्मा का अर्थ परमेश्वर है, अतः 
। वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी “आत्मा अकर्ता है! इस तस्व का उपयोग 
। करते हैं । प्रकृति और पुरुष ऐसे दो मूल तत्व मान कर सांख्यमत-वादी समग्र 
। कुल्व प्रकृति का मानते हैं और आत्मा को उदासीन कइते हैं । परन्तु वेदान्ती 
| लोग इसके आगे बढ़ कर यइ मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण 
परमेश्वर है और वह सांख्यवाला के आत्मा के समान उदासीन और अक्ता है 
। एवं सारा कर्तृत्व माया ( अर्थात्‌ प्रकृति ) का ह्वै ( गीतार. पु. २६७ ) । अज्ञान 
। के कारण साधारण मबुष्य को ये बातें जान नहीं पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व 
| और अकतृत्व का भेद जानता है; इस कारण वह कर्म करके भी अलिप्त ही 
। रहता है, अब यही कइते हैं--] 

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यदद अज्ञान नष्ट होजाता .है, उनके लिये उन्हीं का 
ज्ञान परमार्थ-तत््व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता दै । (१७) और उस पर- 
मार्थ-तत्त्व में दी जिनकी बुर्धि रंग जाती है, वदद जिनका अन्तःकरण रम जाता 
है और जो तब्निष्ठ एंवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुल 
जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते। 

। [इसप्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो जाय,उस कर्मयोगी की ( संन्यासी की 
। नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवन्मुक्त अवश्था का अब अधिक वणन करते हें] 
(१८) परिडतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्तः ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चाणडाल, सभी के विषय में र रहती है! (१९) 
इस प्रकार जिनका मन साम्यावश्था में स्थिर झो जाता है,- वे यहीं के यहीं, 
अर्थात्‌ मरण की प्रतीक्षा न कर, श़त्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निदोंष 
आर सम है, अतः ये ( साम्य-बुद्धिवाले ) पुरुष ( सदैव ) ब्रह्म में स्थित, अर्थात्‌ 
यहीं के यहीं ब्रह्मभूत, हो जाते हैं । 
। [ जिसने इस तत्व को जान लिया कि. “ आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकत्तां है 
| और सारा खेल प्रकृति का है, ? वह ' ब्रह्मसंस्थ ? हो जाता है और उसी को 


| मोच मित्रता है~' ब्रह्मसंस्योऽृतत्वमेति ! ( छां. २. २३. १); उक्त वर्णन 
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६६४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


न प्रहष्योत्पियं घाप्य नोडिजित्पाप्य चाधियस्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंसूढो ब्रह्मविद्त्नह्माणि स्थितः ॥ २०॥ 
बाह्मस्पर्शब्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सछुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥ 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यंतचंतः कोतेय न तेषु रमते बुघः ॥ २२ ॥ 
शक्नोतीहैव यः सोढु पाळू शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ख सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
। उपनिषदों में है और उसी का अनुवाद ऊपर के छोकों सें किया गया है। परन्तु 
। इस अध्याय के १-१२ 'छोकों से गीता का यह आसिप्राय प्रगट होता है, कि इस 
। अवस्था में भी कर्म नहीं छूटते । शङ्कराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य 
। का संन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु सूल उपनिषद का पूवीपर सन्दर्भ 
। देखने से विदित होता है, कि “ ब्रह्मसंस्थ ? होने पर भी तीन आश्रमां के कर्म 
। करनेवाले के विषय में ही यद्द वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद्‌ के 
। अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है ( छां. ८. १५. १ देखो )। 
- । ब्रह्मज्ञान हो चुकन पर यद्व अवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही 
। जीवन्सुक्तावस्था कहते हैं ( गीतार. ए. २९८-३०० देखो ) । अध्यात्मविद्या की 
। यही पराकाष्टा है । चित्तृत्ति-निरोघरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्था प्राप्त 
। हो सकती है,- उनका विस्तारपूर्वक वर्णान अगले अध्याय में किया गया है। 
| इल अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का आधिक वर्णान है । ] 
(२०) जो प्रिय अर्थात्‌ इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और अप्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, ( इस प्रकार )जिसकी बुद्धि स्थिर हे और जो मोह में नहीं 
फैंसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समभ्को । (२१) बाह्य पदार्थों के 
( इन्द्रियों से होनेवाले ) संयोग में आर्थात्‌ विषयोपभोग में जिसका मन आसक्त 
नहीं, उसे (ही) आत्मसुख मिलता है; अर वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का 
अनुभव करता है। (२२) ( बाइरी पदाथों के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 
भोगों का आदि और अन्त है, अतएव वे दुःख के ही कारण हैं; है कौन्तेय ! उन- 
में परिडत ल्लोग रत नहीं होते । (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात्‌ मरण पर्यन्त - 
काम-क्रोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में ( इन्द्रियसंयम से ) 
जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही ( सच्चा ) सुखी छै। 
। [गीता के दूसरे अध्याय में अयवान्‌ ने कच्दा. हैं, कि तुझे सुख-दुःख 
| सहना चाहिये ( गी. २. १४ ) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता 
।२. १४ में सुख-दुःखों को * आगमापायिनः ? विशेषण लगाया है, तो यहाँ 
। २२ वें होक में उनको ' झायन्तवन्तः ? कहा. है और “. मात्रा ? शब्द के बदले 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ४ अध्याय । ६६५ 


१ यों ऽतःसुखोँऽतरारामस्त्थांतज्योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो धिगच्छति ॥ २३॥ 
ऊभन्ते ब्रह्मनिवांणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
आसितो ब्रह्मनिर्वाण वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्पर्शान्क्रत्वा बहिवा्यांश्चक्चश्चैवांतरे भ्रुवोः । 
प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७॥ 
यतेद्रियमनोबुद्धिसुनिमाक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एब सः ॥ २८॥ 
| «बाह्य ? शब्द का प्रयोग किया है। इसी में “ युक्त ? शब्द की व्याख्या भी झा 
(गई है। सुख-दुःखों का त्याग न कर समब॒ुद्धि से उनको सहते रहना ही 
युक्तता का सच्चा लक्षण है। गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) इस प्रकार ( बाह्य सुख-दुःखों की अपेक्षा न कर ) जो अन्तःसुखी 
अर्थात्‌ अन्तःकरण में ही सुखी 'हो जाय, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, 
ओर ऐसे ही जिसे (यह) अन्तःप्रकाश मिल जाय, वह ( कर्मः) योगी ब्रह्मरूप 
हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो 
जाता है। (२५) जिन ऋषियों की इन्द्रब॒ुद्धि छूट गई है अर्थात्‌ जिन्होंने इस 
तत्त्व को जान लिया है, फि सव स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो 
गये हैं और जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये हैं, उन्हें 
यह ब्रह्निर्वाणरूप मोक्ष मिलता है। (२६) काम-क्रोधाविरा्ित, आत्मसंयमी 
सर झात्म-ज्ञानसम्पन्न यतियों को आमितः अर्थात्‌ आसपास या सन्मुख रखा हुआ सा 
(बैठे बिठाये) ब्रह्मनिर्वाणरूप माक मिल जाता है । (२७) बाह्मपदारथों के (इन्द्रियं 
के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भोंहों के बीच मे दृष्टि को जमा 
कर और नाक से चलनेवाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके भय, इच्छा र क्रोध छूट गये 
हैं, वह मोक्तपरायण सुनि सदा-सबंदा मुक्त ही दै । ३ 

| [ यीतारहस्य के नवम ( ए. २३३, २४६ ) ओर दशम ( ए. २६६ ) प्रक- 
। रणां से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्सुक्तावस्था का हूं। परन्तु हमारी राय में 
। टीकाकारो का यहद कथन ठीक नहीं कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुरुष का दै । 
| संन्यास और कर्मयोग, दोनों सागो सें शान्ति तो एक ही सी रहती हं, ओर 
। उतने 'ही के लिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा । परन्तु इस 
। अध्याय के आरम्भ से कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५वें छोक में जो यह 
। कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मप्त रहते हैं, 
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६६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास््न । 


९३ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्रच्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषल्खु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


» 


। इससे प्रगट होता है कि यच्च समस्त वर्गाव कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही है - 
। संन्यासी का नहीं है ( गी. र. ए. ३७३ देखो ) । कर्ममार्ग में भी सर्वभूतान्तर्गत 
| परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य दै, अतः भगवान्‌ अन्त में कहते हैं कि-] 
(२३) जो मुझ को (सब) यज्ञों और तपों का भोक्ता, ( स्वर्गं आदि ) सब 
लोकों का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है। 
इस प्रकार श्रीभगवानू के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मवि- 
द्यान्तर्गतयोग-अर्थात्‌ कर्मयोग - शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और झर्जुन के संवाद में, 
संन्यास-योग नामक पचा अध्याय समाप्त हुआ । 


FSS] 


छठा अध्याय । 

[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि सोज्षप्राप्ति होने के लिये और किसी की भी 
अपेक्षा न दो, तो भी लोकससंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हे समबुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक न हो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हें और कर्मसन्यासमार्ग की 
अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है। तथापि इतने से ही कर्सयोग का प्रतिपादन 
समाप्त नहीं होता । तीसरे ही अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन खे काम-क्रोध आदि 
का वर्णन करते हुए कहा है, कि ये शान्नु मनुष्य की इन्द्रियों में, सन में, और बुद्धि 
में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हें (३. ४० ), अतः तू इन्द्रियों के 
निग्रह से इनको पहले जीत ले | इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नों 
का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियोनि्रह केसे करे, और (२) ज्ञान 
विज्ञान किसे कहते हें; परन्तु बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कि 
कर्म-संन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा मार्ग कोन सा है; फिर इन दोनों मार्गों 
की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह ग्रतिपादन किया गया है कि कर्मों कोन 
छोड़ कर, निःसङ्गबुदधि से करते जाने पर ब्ह्मनिर्वाणारूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है। 

अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरम्भ किया गया है, 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 
में होती है । तथापि स्मरण रहे कि, य निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 
अक्षयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया हैं । और, यह बात पाठकों के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -६ अध्याय। ६६७ 


षष्ठोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरञ्मिन चाक्रियः ॥ १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुयोंग तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकटपो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
ध्यान में आ जाय, इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातों का 
ची प्रथम उलेख किया गया हे, जैसे फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही 
सच्चा संन्यासी समझना चाह्दिय-कर्म छोड्नेवाल को नहीं( ५. ३) इत्यादि । | 
(१) कर्मफल का आश्रय न करके ( अर्थात्‌ मन में फलाशा को न टिकने दे 
कर ) जो ( शाख्ानुसार अपने विहित ) कर्तब्य कर्म करता है, वही संन्यासी 
ओर वडी कर्मयोगी हैं। निरग्नि अर्थात्‌ अग्नि होत्र आदि कर्मो को छोड़ देनेवाला 
अथवा आक्रिय अर्थात्‌ कोई भी कर्म न करके निठले बेठनेवाला ( सच्चा संन्याली 
और योगी ) नहीं है । (२) हे पाणडव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म-) 
योग समझे । क्योकि सङ्कल्प अर्थात्‌ काम्यब्रुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (त्याग) 
किये बिना कोई भी ( कर्म-)योगी नहीं होता । 
। [ पिछले अध्याय में जो कहा है, कि “ एकं सांख्यं च योगं च ” (५. ५), 
। या “ बिना योग के संन्यास नहीं होता ” (५. ६) , अथवा “ ज्ञेयः स नित्य- 
| संन्यासी ? ( ५. ३), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारइवें अध्याय 
। ( १८. २) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वणन 
| किया है । गृहस्थाश्रम में अम्निह्दोत्र रख कर यज्ञ-याग आदि कम करना पड़ते 
| हैं, पर जो संन्यासाश्रमी होगया हो, उसके लिये मनुस्ट्ति में कहा हूं, कि 
| उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता जहीं रती, इस 
| कारण वह "निरग्नि? हो जाय ओर जङ्गल स रह कर भिक्षा से पेट पाले - जगत्‌ 
। के व्यवद्ार में न पड़े ( मजु. ६. २५ इत्यादि ) । पहले शोक में मबु के इसी 
| मत का उलेख किया गया है ऑर इस पर भगवान्‌ का कथन हू, कि निरम्ि आर 
। निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं द | कारययाअ का 
| का त्याग करना ही सच्चा संन्यास इं । सन्यास बुद्धि स है; आझे-त्याग अथवा 
। कर्म-त्याग की बाह्य क्रिया में नहीं हुं । अतएव फलाशा अथवा सङ्कल्प का त्याग 
| कर कत्तेव्य-कर्म करनेवाले को हरी सच्चा संन्यासी कहना चाहिये | गीता का यह 
। सिद्धान्त सुट्रतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न ह । गीतारहस्य के ३१ वें प्रकरण (पृ. 
। ३४६ - ३४६) में स्पष्ट कर दिखला दिया ई, के गीता ने स्थतिमार्ग से इसका 
| मेल केस किया है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अब यह बतलाते हैं 
रीो,र,८८ 


~ 
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१९८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


आरुरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म श 
5६ ३ कर्म कारणझुच्यते । 
। कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ साधनावस्था में जो कर्म किय जाते हैं उनमें, और 
| ज्ञानोत्तर झर्थात्‌ सिद्धावस्था से फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते 
। हैं उनमें, क्या सेद हे। ] 

(३) (कर्म-) योगारूड़ होने की इच्छा रखनेवाले झुनि के लिये कर्म को 
(शमस का ) कारण अर्थात्‌ साधन कहा है; ओर उसी पुरुष के योगारूढ अर्थात्‌ 
पूणं योगी झो जाने पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है । 

। [रीकाकारों ने इस 'छोक के अर्थ का अनर्थ कर डाला है । 'छोक के पूर्वा 
। में योग--कर्मयोग यह्वी अर्थं दै, और यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी 
| सिड के लिये पहले कर्म ही कारण होता हे । किन्तु “ योगारूढ होने पर उसी 
के लिये शम कारण हो जाता है ? इसका अथ टीकाकारो ने संन्यासप्रघान कर 
। डाला हे । उनका कथन यों है-* शस ? = कर्म का * उपशस ? ; और जिसे योग 
सिद्ध हो जाता हे, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! क्योंकि उनके मत में कर्मयोग 
। संन्यास का अङ्ग अर्थात्‌ पूर्वसाधन है । परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक आग्रह का 
| ई; जा ठीक नहा हं । इसका पहला कारण यह हैं के (१) जब इस अध्याय के 
| पहले दी छोक में भगवान्‌ ने कहा है, कि कर्मफल का आश्रय न करके “ कर्तब्य 
| कर्म ? करनेवाल्ञा पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ है - कर्म न करनेवाला 
| (क्रेय) सच्चा योगी नहीं ह; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य हव, कि तीसरे 
शोक मे योगारूढ पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये 
| भगवान्‌ कहेंगे संन्यासमार्ग का यह मत भले ही हो, कि शान्ति मिल जाने 
| पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता में 
अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी 
। याचजीवन भगवान्‌ के समान निष्कामबुद्धि से सब कर्म केवल कर्त्तव्य समझ 
| केर करता रे (गी. २. ७१; ३. ७ और १९; ४. १९-२१; ५, ७-१२; १२ 
। १२; १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ और १२ देखो )। (२) दूसरा कारण 
। य्व इ, कि “ शम ' शब्द का अर्थ ` कर्म का शम ? कद्ध से आया? भगवद्गीता 
। मे * शम ? शब्द दो-चार बार आया है, ( गी. १०. ४; १८. ४२) वहाँ और 
| व्यवद्दार में भी उसका अर्थ ' मन की शान्ति ? है । फिर इसी कोक में * कर्म की 
। शान्ति ? अर्थ क्‍यों सं ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पेशाचभाष्य 
| मे ‹ योगारूढस्य तस्येव तस्येव ? इस दर्शक-सर्वेनास का सम्बन्ध 'योगारू- 
। ढस्य? से न लगा कर ' तस्य? को नपुंसक लिङ्ग की पष्टी विभक्ति समभ करके 
| एसा अर्थ किया है, कि “' तल्येव कर्मणः शमः ?? ( तश्य अर्थात्‌ पूवार्ध के कर्म 
। का शम ) ! किन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं है । क्योंकि, इसमें कोई सन्देह 
। नहीं कि योगाभग्रास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस 'छोक के पूर्वार्ध में किया 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । ६६६ 


योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

। गया है, उसकी जो पथ्येति) अभ्यास पूरा हो चुकते पर, होती है उसे 
। बतलाने के लिये उत्तरार्ध का आरम्भ हुआ है । अतएव “ तस्येव? पदों से 
। ¦ कर्मणः एव ? यह अर्थ लिया नहीं जा सकता; अथवा यदिल्ञे ही लें, तो 
। उसका सम्बन्ध शमः? से न जोड़ कर “ कारणासुच्यते ” के साथ जोड़ने से ऐसा 
। अन्वय लगता है, “ शमः योगारूढस्य तध्येव कर्मणः कारणसुच्यते, ” और 
। गीता के सम्पूर्णं उपदेश के अनुसार उसका यहु अर्थ भी ठीक लग जायगा कि 
|“ अब योगारूढ के कर्म का ही शस कारण होता दे” । (३) टीकाकारों के 
| अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के अनुसार 
। मोगारूड पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब 
| कमो का अन्त शम में छी होता हैं; और जो यहद सच है तो ' योगारूढ़ को शम 
| कारण होता है? इस वाकय का * कारण ? शब्द विलकुल ही निरर्थक हो जाता 
| दवे । ‹ कारण › शब्द सदेव सापेक्ष दै । ` कारण › कहने से उसको कुछ न कुछ 
| ‹ कार्य › अवश्य चाहिये, और संन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ को तो कोई 
। सी * कार्य ? शेष नहीं रद्द जाता। यदि शम को मोक्ष का “ कारण ' अर्थात्‌ 
(साधन कहें, तो मेल नहीं मिलता । क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान दे, 
। शम नहीं । अच्छा, शम को ज्ञान-ग्राप्ति का ' कारण ? अर्थात्‌ साधन कहें, तो 
। यह वर्णन योगारूढ अर्थात्‌ पूर्णावर्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है, इसलिये 
| उसको ज्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फिर यह शम 
| कारण ? हे ही किसका ? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी 
| समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अर्थं को छोड़ कर विचार 
| करने लगें, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्थ का ‹ कर्म ? पद्‌ साननिध्य-सामर्थ्य 
। से सहज छी मन में आ जाता है; और फिर यह अर्थ निप्पन्न होता ई कि योगा- 
| ढु पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने लिये अब “शम' 'कारण या साधन हो 
। जाता है, क्योकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेप नहीं रद्द गया है तथापि लोकसं- 
। ग्रहकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखो गी.३१७-१६)। पिछले अध्याय में 
। जो यह वचन है, कि “ युक्तः कर्मफलं त्यक्षत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम्‌ » (गी. 
। ५, १२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता ह-इससे भी यदी 
। अर्थ सिद्ध होता है।क्योंकि उसमें शान्ति का.सम्बन्ध कमंत्याग से न जोड़ कर केवल 
। फलाशा के त्याग से ही वर्णित है; वहीं पर स्पष्ट कह्दा है, कि योगी जो कर्म- 
| सन्यास करे वह ' मनसा ? अर्थात्‌ मन से करे ( गी. ५. १३ ) शरीर के द्वारा 
| या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये । हमारा यह मत है कि 
। अलङ्कार-शाख् के अन्योन्यालङ्कार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस होक में 
| सघ गया है; और पूवाधे में यह बतला कर, कि “ शम ? का कारणा “ कर्म ? कब 


| होता है, उत्तराध' मं इसके विपरीत वणन किया दै, कि “ कर्म › का कारण 
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छ०० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते । 
सरवेसंकटपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
$§ उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
। ‹ शम ? कब होता हे । भगवान्‌ कहते हैं, कि प्रथम साघनावस्था में “कर्म ? दी 
शस का अर्थात्‌ योगसिद्धि का कारण हैं । भाव यह है कि यथाशाक्ति निष्काम कर्म 
| करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूण योगसिद्धि हो 
। जाती हैं। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था से पहुँच जाने पर कमं और 
। शम का उक्त कार्यकारण-भाव बदल जाता छे यानी कर्म शम का कारण नहीं 
| होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता डे, अर्थात्‌ योगारूढ पुरुष अपने 
| सब काम अब कर्तव्य समझ कर, फल की आशा न रख करके, शान्तचित्त से 
। किया करता छै । सारांश, इस कोक का भावार्थ यह नद्धीं है, कि सिद्धावस्था में 
। कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन हे, कि साघनावस्था में * कर्म ? और “ शम ' 
। के बीच जो कार्य-कारणभाव होता है, सिर्फ बही सिद्धावस्था में बदल जाता 
| है ( गीतारहृध्य प. ३२२, ३२३ ) । गीता में यह कद्दीं भी नहीं कहा, कि कर्म 
योगी को अन्त में कमं छोड़ देना चाहिये, आर ऐसा कदने का उद्देश भी नहीं 
हे । अतएव अवसर पा कर किसी टूँग से गीता के बीच के ही किसी छोक,का 
संन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नहीं हैं। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोध सी 
हो गई है, इसका कारण भी यही है । अगले छोक की व्याख्या में यही अर्थ 
यक्त होता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिये । बह छोक यह है-] 
(४) क्योंकि जब वहु इन्द्रियों के (शब्द-स्परी आदि) विषयों में और कमें। में अनुषक्त 
नहीं होता तथा सब सङ्गल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धि रूप फलाशा का ( प्रत्यक्ष कमें का 
नहीं ) सन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं । 
[कह सकते हैं, कि यह छोक पिछले छोक के साथ और पहले तीनों छोकों 
के साथ भी सिला छुआ है, इससे गीता का यह आमिप्राय स्पष्ट "होता है, कि योगा- 
रूढ़ पुरुप को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यबाद्लि छोड़ करके शान्त 


॥ 

| 

| चित्त से निष्काम-कर्म करना चाहिये । “ संकल्प का संन्याख ? ये शब्द ऊपर दूसरे 
] हक 
| 

] 

| 


॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
|| 


हा] 


होक में आये हैं, वहाँ इनका जो अर्थ है वही इस छोक में भी लेना चाहिये । 
कर्मयोग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, और फलाशा 
छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सच्चा संन्‍्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूढ़ 
कहना चाहिये । अब यह बतलाते इं, कि इस प्रकार के निष्क्राम कमयोग या 
| फलाशा-संन्यास की घिद्धि प्राक्त कर लेना प्रत्यक मनुष्य के आधिकार में है । जो 

। स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त दो जाना कुछ असभव नहीं--] 
(५) (मनुष्य ) अपना उद्धार आप ही करे । अपने आप को ( कभी भी) 
गिरने न दे । क्योंकि ( प्रत्येक मनुष्य ) स्वयं ही अपना बन्ड॒ ( अथांत्‌ सहायक ),या 
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गीता, अनुवाद ओर !टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०१ 


आत्मैव ह्यात्मनो बंध्रात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बंधरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शजुत्वे वर्तेतात्मैव शज्ुवत्‌ ॥ & ॥ 
§§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


वयं अपना शत्रु है। (६) जिसने अपने आप को जीत 'लिया, वह स्वयं अपना 
बन्धु है; परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ 
शत्रु के समान बैर करता है। 

[ इन दो छोकों में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन हैं और इस तत्त्व का प्रति- 
पादन है, कि इर एक को अपना उद्धार आप छी कर लेना चाहिये; और प्रकृति 
कितनी ही बलंवती क्यों न हो उसको जीत कर आतत्मोन्नति कर लेना हर एक 
के स्वाधीन है ( गीतार. पु. २७७ - २८२ देखो )। मन में इस तच्च के भली भाँति 
जम जाने के लिये ही एक बार झन्वय से और फिर व्यतिरेक से-दोनों रीतियों 
से--वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है और आत्मा 

पना शत्रु कब हो जाता है, और यही तच्च फिर १३.२८ होक में भी झाया है। 
संस्कृत में “ आत्मा ? शब्द के ये तीन अर्थ होते हैं (१) अन्तरात्मा, (२) में 
स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन । इसी से यह आत्मा शब्द इसमें और 
| अगले शोको में अनेक बार आया है। अब बतलाते हैं, कि आत्मा को अपने 
| अधीन रखने से क्या फल मिलता है--] 

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया हैं, और जिले 
शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका “परमात्मा? शीत-उष्ण, सुख-दुःख आर मान-अप- 
मान में समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 

[ इस ऋोक में “ परमात्मा ? शब्द आत्मा के' लिय ही प्रयुक्त हे। देह का 
। आत्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मझ रइता है; परन्तु इन्द्रिय-संयम 
। से उपाथियों को जीत लेने पर यह्दी आत्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या 
| परमेश्वरस्वरूपी बना करता है । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का 
। पदार्थ नहीं है, आगे गीता में दी (गी. १३.२२ ३१) कहा है कि मानवी शरीर 
मं रहनेवाज़ा आत्मा हवी तच्वतः परमात्मा है । महाभारत भ॑ भी यह वर्णन.है— 
आत्मा च्ेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतंगुणः । 
तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ 
८ प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से (सुख-दुःख आदि विकारो से ) बद्ध रहने 
के कारण आत्मा को ही चेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैँ; आर इन गुणों 
से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है” ( मभा. शां. १८७. २४ ) । 
गीतारइस्य के 8वें प्रकरण से ज्ञात होगा, किअद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त भी 


| 
| 
| 
| 
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७०२ गीतारहस्य अथवा करमेयोगशास्ञ । 


ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो चिजितेंद्वियः 

युक्त इत्युच्यते योगी खमलोष्टाइमकांचनः॥ ८ ॥ 

सहान्सत्रायदाखानसध्यस्थङ्ष्यन शरेषु । 

साध्षष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥ 

§§ योगी युजात सततमात्मान रहास {स्थतः | 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
। यही है । जो कहते हैं, कि गीता में अद्वैत सत का प्रतिपादन नहीं है, विशि- 
| श्वेत या शुद्ध द्वैत ही गीता को ग्राह्य है, वे * परमात्मा ? को एक पद्‌ न मान 
। ‹ परं ? और ¦ आत्मा ? ऐस दो पद करके ' परं ? को ` समाद्ितः › का क्रिया- 
। विशेषण समम्हते हें ! यह अर्थ लिए हे; परन्तु इस उदाइरण से समक में 


| 
। था जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने मत के डजुसार गीता की केसली 


| खींचातानी करते हं । ] 

(८) जिसका आत्मा ज्ञान ओर विज्ञान अर्थात्‌ विविध ज्ञान से तृप्त हो जाय, जो 
अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थात्‌ सूल में जा पहुँच और मिट्टी, पत्थर 
एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी ( कर्म- )योगी पुरुष को “ युक्त ? अर्थात्‌ 
सिद्धावस्या को पहुँचा हुआ कहते हैं । (8) सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, 
द्वेष करने योग्य, बान्धव, साधु ओर दुष्ट लोगों के विषय में सी जिसकी बुद्धि सम 
हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का छू । 

। [ प्रत्युपक्नार की इच्छा न रख कर सद्दायता करनेवाले स्ने्टी को सुहृद्‌ कहते 
हैं; जब दो दल दो जायें तब किसी की सी जुराई-भलाइई न चाहनेवाले को डदा- 
। सीन कहते हैं; दोनों दलों की भलाई चाइनेवाले को मध्यध्य कहते हैं; और 
| सम्बन्धी को वन्धु कइते हैं । टीकाकारों ने ऐस ही आर्थ किये हैं । परन्तु इन 

अर्थो से कुछ भिन्न अंथ भी कर सकते हैं । क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रथेक 
| में कुछ भिज्न अर्थ दिखलाने के लिये दी नहीं किया गया है, किन्तु अनेक शब्दों 
| की यह योजना सिफ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से ब्यापक अथ का 
| बोध हो जाय--उसमें कुछ भी न्यूनता न र्ने पावे । इस प्रकार संक्षेप से 
| बतला दिया कि योगी, योगारूढ़ या युक्त किसे कहना चाहिये (गी. २. ६१; 
| ४ १८ ओर ५. २३ देखो ) । और यह भी बतला दिया, कि इस कमयोग को 
। सिद्ध कर लेने के लिये प्रत्येक सचुष्य स्वतन्त्र हैं; उसके लिये किसी का मुँह 

| जोइने की कोई ज़रूरत नहीं । अब कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधन 
| का निरूपण करते हैं-] 

(१०) योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा 

का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिग्रह अथात्‌ पाश छोड़ 


करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे । 


—— 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - है अध्याय । ७०३ 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनक्ुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविश्रुद्वये ॥ १२॥ 
समं कायशिरोग्रोबं धाय्यन्नचळं स्थिरः ।. 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशप्ानवलोकयन्‌॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रेह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त आखीत मत्परः ॥ १४॥ 
। [ञ्जगले छोकसे स्पष्ट होता है, कि यहाँपर ‹ युञ्जीत ? पद से पातञ्षल- 
| सूत्र का योग विवक्षित है । तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त 
। कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातञ्जल-योग में बिता 
। दे । कमयोग के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप 
| पातञ्जल-योग इल अध्याय में वर्णित है; और इतने ी के लिये एकान्तवास भी 
। आवश्यक छै । प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातञ्जल- 
योग की समाधि एक ही जन्म में खिद्ध हो जाय । इसी अध्याय के अन्त 
। में भगवान्‌ ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी 
। सारी आयु पातञ्जल-योग में ही न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि 
। को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको 
। अंत में सिद्धि मिल जायगी । गीतार. ए. २८२ - २८५ देखो । ] 
(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जोकि न बहुत 
ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्भ, फिर झगछाला और फिर वस्त्र बिछावे; 
(१२) वह्दों चित्त और इंद्रियों के व्यापार को रोक कर तथा सन को एकाग्र करके 
आत्मशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे । (१३) काय अर्थात्‌ 
पीठ, मस्तक ओर गर्दन को सम करके अर्थात्‌ सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, 
स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नोक 
पर दृष्टि जमा कर, ( १४ ) निडर हो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचय-प्रत पाल 
कर तथा मन का संयम करके, सुक में दी चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ 
युक्त हो जाय। 
। [` शुद्ध स्थान में और ` शरीर, ग्रीवा एवं मस्तक को सम कर ? ये शब्द 
। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के इैं(थे.२. ८ और१० देखो); और ऊपर का समूचा वर्णन 
। भी इठयोग का नहीं है, प्रत्युत पुराने उपनिषदों में जो योग का वणन है, उससे 
| आधिक मिलता-जुलता है। इठयोग में इन्द्रियों का निग्रह बलात्कार से किया 
| जाता है; पर आरे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कहा है, कि ऐसा न करके 


। ८ मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य ?--मन से ही इन्द्रियों को रोके । इससे प्रगट 
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७०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


युंजन्नेव॑ सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां सत्संस्थासधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
नात्यश्चतस्ठु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः । 
न चातिस्वप्नशीलूस्य आग्रतो नैव चाजुन ॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वम्रावबोधस्य योगो भवाति दुःखहा ॥ १७॥ 
। हे, कि गीता में इठ्योग विवक्षित नहीं । ऐस ही इस अध्याय के अन्त में कद्दा 
है, कि इस बर्णन का यह उद्देश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 
| से ही बिता दे अब इली योगाभ्यास के फल का आधिक निरूपण करते हं-] 
(१५) इस प्रकार सदा अपना यायाभ्यास जारी रखने से सन काबू स होकर (कम- 
योगी को सुभं रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात्‌ मेरे स्वरूप में लीन 
कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है । 
, [ इस शोक में “ सदा ? पद से प्रतिदिन के २४ घणटों का सतलब नहीं; 
इतना वी अर्थ विवक्तित हैं, कि प्रतिदिन यथाशक्ति घड़ी-घड़ी भर यह अभ्यास 
| करे ( छोक १० की टिप्पणी देखो ) । कहा हे, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
हुआ “ मच्चित्त ? और “ मत्परायण ? हो । इसका कारण यह है कि पातञ्जल- 
। योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है; इस कसरत से यदि मन 
| स्वाधीन 'हो गया, तो वह एकाग्र मन भगवान्‌ में न लगा कर और दूसरी बात 
| की ओर भी लगाया जा सकता है । पर गीता का कथन हे, कि चित्त की एका- 
| प्रता का एसा दुरूपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
। स्वरूप का ज्ञान प्रा करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग 
सुखकारक होता है अन्यथा ये निरे छलेश हैं । यही अर्थ आगे २६ वें, ३० वें एवं 
| अध्याय के अन्त में ४७वें छोक में फिर आया है । परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग . 
। केवल इन्द्रिय-निम्नह् का योग या इन्द्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को केश 
। प्रद्‌ जारण, मारण या वशीकरण वगैरह कर्म करने में ही श्रवीण हो जाते हूं। 
| यह अवस्था न केवल गाता को ही, प्रत्युत किसी भी मोच्षमा्ग को इष्ट नहीं। 
| अब फिर इसी योग-क्रिया का अधिक खुलासा करते हैं--] 
(१६) हे अर्जुन! आतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानेवाले अर खूब सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवाले को ( यह ) योग सिद्ध न्दं होता। (१७) जिसका 
आइार-विहार नियत है, कमे का आचरण नपा-ठुला है और सोना-जागना परि- 
मित है, उसका (यहद) योग द॒ःख-घातक अर्थात्‌ सुखावह होता छे । 
[ इस छोक में * योग ? से पातञ्जल-योग की क्रिया और * युक्त ? से नियमित, 
| नपी-तुली अथवा परिमित का अर्थ दै । आगे भी दो-एक स्थायॉं पर योग से 


। पातज्गञल-योग का ही अर्थ है । तथापि इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाय, 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०% 


§§ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येधाबातिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
यजोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यन्न चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि ठुप्याति ॥ २० ॥ 
सखमात्यंतिक यत्त दबुद्धिग्राह्ममती द्वियम्‌ । 
। कि इस अध्याय में पातञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य हैं । पहले स्पष्ट 
। बतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कत्तव्य है ऑर 
| उसके साधन मात्र के लिये पातञ्जल-योग का यह वर्णान दै। इस छोक के “ कर्म 
| के उचित आचरगणा ” इन शब्दों से भी प्रगट चोता है, के अन्यान्य कमों को 
। करते हुप इस योग का अभ्यास करना चाहिये। अब योगी का थोड़ा सा वर्णन 
| करके संमाधि-सुख का स्वरूप बतलाते हँ--] | 
(१८) जव संयत मन आत्मा में ही स्थिर छो जाता है, और किसी भी उप- | 
भोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते ड कि वह ' युक्त ? हो गया । (१६) वायुः | 
राहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त 
को संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती हूं । 
[ इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत ( शान्ति. ३००. ३२, ३४ ) में ये 
दृष्टान्त हैं--“ तल स भरं हुए पात्र का ज़ांन पर खल जान म॑, या दूफान के 
| समय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जेसा ' युक्त ” अथवा एकाग्र हाता हैं, 
[योगी का सन बेला ही एकाग्र रहता दै ”। कठोपानिषद का, सारथी आर रथ के । 
। घोडोंवाला, दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि वह दृष्टान्त गीता में श्पष्ट j 
| आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ ओर ईप तथा इसी अध्याय के २५ 
| वें छोक उस दृष्टान्त को सन में रख कर ही कहे गये छं। यद्यपि योग का गीता 
। का पारिभाषिक अर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ भी गीता में 
| झाये हैं । उदाइरणार्थ, 2. ५ और १०. ७ छोक सें योग का अर्थ है “ अलो- 
| किक अथवा मनमाना करने की शाफ्रे ” । यह भी कद सकते हैं, कि योग शब्द 
। के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातअल-योग ऑर सांख्य सागं को 
| प्रतिपाद्य बतलाने की सुबिधा उन-उन सम्प्रदायवालों को मिल गई हूँ। १९ वें 
क्रोक में वर्शित चित्त-निरोधरूपी पातञ्जल-य्रोग की समाधि का स्वरूप ही अब 
। विस्तार से कहते हं-] 
(२०) योगानुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान में रम जाता इँ, ऑर जहाँ अपने 
आप को देख कर आत्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ ( केवल ) बाद 
गम्यं और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त सुख का इसे अनुभव होता है और जही 


गी, र, ८९ 
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७०६ गीतारहस्य अथवा कमेयोगझास्न । * 


वोत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चलति तत्वतः ॥ २१ ॥ 
यं ळब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाव्यते ॥ २२ ॥ 
ते विद्यादठुःखसंयोगावियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स ।नश््चयन याक्तव्यो योगोऽनिः वेण्णचेतसा ॥ २३॥ 
§§ संकल्पप्रभवान्कासास्त्यक्त्वा सवीनशषतः । 
मनसैवेंद्रियश्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ 
शनेः शनेरुपरमे दक्वा धृतिगृहीतया । 
वह (एक बार) स्थिर हुआ तो तच्च से कभी भी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिस 
स्थिति को पाने से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जँचता, 
ओर जहा स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी टुःख (उसको) वद्वा से बिचला नहीं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्शं से वियोग अर्थात्‌ “योग” नास की [्यिति कहते 
हें; और इस “योग? का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये। 
[ इन चारों छोकों का एक ही वाकय है। २३वें छोक के आरम्भ के 
“उसको? ( त॑ ) इस दर्शक सर्वनाम से, पहले तीन शछोकों का वणान उद्दिष्ट है; 
ओर चारों छोकों में ' समाधि ? का वर्णन पूरा किया गया है । पातञ्जलयोग- 
सूत्र में योग का यह लक्तण हे कि “ योगद्चित्तव्वात्तिनिरोधः ?? - चित्त की बृत्ति 
के निरोध को योग कहते हैं । इसी के सदृश २० वें छोक के आरम्भ के शब्द हैं । 
अब इस “योग ? शब्द का नया लक्षण जान बूक कर दिया दे, कि समाधि इसी 
चित्तवृत्ति-निरोध की पूणीवस्था है और इसी को “योग” कहते हैं । उपनिषद और 
हाभारत में कहा हे, कि निग्रहकर्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से 
इ योग छः मद्दीने में सिद्ध होता दे ( मेत्यु. ६, २८; ऊस्तनाद्‌. २8; मभा. 
। अश्व. अनुगीता १९. ६६) । किन्तु पहले २० वें ओर फिर २८ वे शोक में स्पष्ट कह 
। दिया है, कि पातञ्जल-योग की समाधि से ग्राप्त द्वोनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध 
| स प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पचान कर लेने पर होता है। 
| इस दुःख-रह्वित स्थिति को ही “ब्रह्मानंद' या 'आत्मप्रसादज सुख” अथवा 'आत्मा- 
। नन्द? कहते हैं (गी. १८. ३७; और गीतार. ए. २३३ देखो) । अगले अध्यायों में 
| इसका वरणेन है, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह समता 
। एक पातञ्जल-योग से ही नहीं उत्पन्न 'होती, किन्छु चित्तशुद्धि का यह पारिणाम 
। ज्ञान आर भक्ति से भी हो जाता हे। यद्दी साग आधिक प्रशस्त ऑर सुलभ 
समभा जाता हैं। समाधि का लक्षण बतल्ञा चुके; अब बतलाते हैं कि उसे 
| किस प्रकार लगाना चाहिये] 
(२४) सङ्कल्प से उत्पन्न होनेचाली सब कामनाओं अर्थात्‌ वासनाओं का 
निःशेष त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारों ओर से संयम कर, 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


|] 
| 
{i 
|] 
|| 
] 
|| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


9 V9 °\°\_ ~ 


RT _ __ ___ 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ६ अध्याय । ७०७ 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चितयेत्‌॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ २६ ॥ 
§§ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभ्भतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
- युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सखेन ब्रह्मसंस्परीमत्यंतं सुखमऱ्नुते ॥ २८॥ 
§§ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
(२५) धैर्ययुक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर 
करके, कोई भी विचार मन में नने दे । (२६) ( इस रीति से चित्त को एकाग्र 
करने में ) चञ्चल और अस्थिर मन जह्दौ-जह्दों बाहर जावे, वहां-वह्दों से रोक कर 
उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे। 

[ मन की समाधि लगाने की क्रिया का यह वर्णन कठोपनिषद्‌ में दी गईं 
| रथ की उपमा से ( कठ. १. ३. ३ ) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम 
| सारथी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी 
| प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है । जिसने किसी भी 

विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेने का अभ्यास किया हैं, उसकी समक में 
| ऊपरवाले 'छोक का मर्म तुरन्त आ जावेगा । मन को एक ओर से रोकने का प्रयत्न 
| करने लगें, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है; और यह आदत रुके बिना 
। समावि लग नहीं सकती । अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल 
| मिलता है, उसका वणन करते हैं-] 

(२७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रद्दित, निष्पाप और ब्रह्मसूत (कर्मः) 
योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता डवै । (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाभ्यास 
करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर ब्रह्म-ंयोग से प्राप्त होनेवाले अत्यन्त 
सुख का आनन्द से उपभोग करता है। 

[ इन दो 'छोका में हमने योगी का कर्मयोगी अर्थ किया है । क्योंकि कर्म- 
योग का साधन समभ कर ची पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अतः 
पार्तजल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवक्षित है। 
तथापि योगी का अर्थ 'समावि लगाये बैठा हुआ पुरुष” भी कर सकते हैं । किन्तु 
स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगले 
| दो-तीन शोको को भी लागू हे । इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का अनुभव होने 
। प्र सब प्राणियों के विषय में जो आत्मोपम्य दृष्टि हो जाती इं, अब 
| उसका वर्णान करते हैं-- ] 

(२९) (इस प्रकार) जिसका आत्मा योगयुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम 


[ 
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७०5 | गोतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 
यो मां पझ्यति स्वेत्र सर्वे च मयि पझ्यति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणझ्यति ॥ ३०॥ 
सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सरवैथा चर्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१॥ 
आत्मौपस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। 
सुख चा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लंगता है, कि में सब प्राणियों में हूँ 
आर सब प्राणी मभ मे हें। (३०) जो मुम ( परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानों 
में और सब को सुक में देखता है, उससे में कभी नहीं बिछुड़ता और न बद्दी मुक 
से कभी दूर होता हे। 
[ इनं दो छोको में पहला वर्णन ' आत्मा ? शब्द का प्रयोग कर अब्यक्त 
। अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से, और दूसरा वर्णान प्रथमपुरुष-दर्शक “सें? पद्‌ के प्रयोग से 
। व्यक्त अर्थात्‌ भक्ति-दृष्टि से, किया गया हैं । परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है ( देखो 
। गीतार. प्र. ४२६ - ४३२) । मोच ओर कर्मयोग इन दोनों का ही आधार यह 
।ब्रह्मात्म्यक्य-दष्टि ही है । २६ वें छोक का पहला अधीश कुछ फर्क से मनुष्खति 
। ( १२. &१ ), मद्दाभारत (शां, २३४८. २१ और २६८. २९ ), और उपनि- 
। पदों (केव. १. १०; इश, ६) में भी पाया जाता है । हमने गीतारहस्य के १२ वें 
। प्रकरण में विस्तारसद्नित दिखलाया है, कि सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान ही समग्र 
| अध्यात्म ओर कर्मयोग का सूल है (देखो प. ३८५ प्रस्टति) । यह ज्ञान हुए बिना 
। इन्द्रिय-निग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से 
। परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरम्भ कर दिया है । ] 
(३१) जो एकत्वबद्दि अर्थात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धि को सन में रख सब प्राणियों में 
रहनेवाले मुझ को ( परमेश्वर को ) भजता है, वह (कर्म-) योगी सब प्रकार से 
बतता हुआ भी सुर में रहता हं। (३२) हे अजुन ! सुख हो या दुःख, अपने 
समान ओरों को भी होता है, जो ऐसी ( आत्मोपम्य-) दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे 
वह (कम-)यागी परम अथात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है । 
।क्‍ [ ` प्राणिमात्र में एक ही आव्मा है ? यह दृष्टि सांख्य और कर्मयोग दोनों 
मायों में एक सी है। ऐस ही पातंजल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
| पहचान हो जाने पर यष्दी साम्यावश्था प्राप्त दोती है । परन्तु सांख्य और 
। पातंजल योगी दोनों को ही सब कमे का त्याग इष्ट हैं, अतएव वे व्यवहार में 
। इस साम्यबुद्धि के उपयोग करने का माका ही नहीं आने देते; और गीता का 
। कर्मयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हुईं इस साम्य बुद्धि का व्यवहार 
। स भी नित्य उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करता 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ अध्याय । ७०६ 


अर्जुन उवाच । 
४४ योऽयं योगस्त्वया परोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
पतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
असंशयं महावाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
बद्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६ ॥ 
। है; यट्वी इन दोनों में बड़ा भारी भेद हैं। और इसी से इस अध्याय के अन्त में . 
| (होक ४६) स्पष्ट कह्टा है, कि तपस्वी अर्थात्‌ पातंजल-योगी और ज्ञानी अर्थात्‌ 
| सांख्यमार्गी, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ट हैं। साम्ययोग के इस वर्णन 
| को सुन कर अब अर्जुन ने यह शङ्का की-- ] 
अर्जुन ने कद्दा--( ३३ ) है मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त 
होनेवाल्ा जो यह ( कर्म- )योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि ( मन की ) 
चञ्चलता के कारण वइ स्थिर रहेगा । (३४) क्योंकि है कृष्ण ! यह मन चंचल, 
इठील्ा, बलवान्‌ और दृढ़ है। वायु के समान, अर्थात्‌ इवा की गठरी बाधने के 
समान, इसका निग्रह् करना मुझे अत्यन्त दुष्कर दिखता हैं । 
| [ ३३वें 'छोक के “ साम्य ? अथवा ' साम्यबुद्धि ? से प्राप्त होनेवाल्ला, इस 
| विशेषण से यहद योग शब्द का कमयोग ही अर्थ है। यद्यपि पहले पातअल- 
। योग की समाधि का वर्णन आया है, तो भी इस शोक में “ योग ? शब्द से 
| पातञ्जल-योग विवक्षित नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ही कमं- 
| योग की ऐसी ब्याख्या की है, “ समत्वं योग उच्यते ?? kK २. ४८ )—“ बुद्ध 
। की समता या समत्व को छी योग कहते हैं ??। अर्जुन की कठिनाई को मान कर 
(भगवान्‌ कहते दँञ] | £ le, 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-(३५) हैं महाबाइू अजन ! इसमें सन्दे नहीं, कि मन 
चञ्चल है और उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु है कौन्तेय ! अभ्यास आर 
चेराम्य से वह स्वाधीन किया जा सकता हं। (३६) मरे मत म, जिसका अन्तः- 
करण काबू में नहीं, उसको ( इस साम्यबुद्धिरूप ) योगा का प्राप्त होना कठिन है; 
किन्तु अन्तःकरण को काब मे रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से ( इस 
योग का ) प्राप्त होना सम्भव है । | कर 
। [ तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पड़ती हैं, वही अभ्यास से ओर 
दीर्घे उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करना 
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७१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


अजुन उवाच । 
३१ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाञ्चालितमानखः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गाते कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
कञ्चिन्नोभयचिक्रष्टरिङन्नाश्रामिच नश्याति । 
अप्रातिष्ठो ~ विमूढो 

अप्रातिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पाथि ॥ ३८॥ 

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः । 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९॥ 
। ‹ अभ्यास ? कहलाता है और ' वैराग्य ? का मतलब है राग या प्रीति न रखना 
। अर्थात्‌ इच्छा-विहीनता । पातञ्जल-योगसूत्र में आरम्भ मे द्वी योग का लक्षण 
। यह बतल्ञाया है कि-- “ योगश्चित्तकृत्तिनिरोधः ” चित्तवृत्ति के निरोध को 
। योग कहते हैं (इसी अध्याय का २०वाँ छोक देखो) और फिर अगले सूत्र में कहा 
। है, कि “ अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ?? - अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति 
। का निरोघ हो जाता है। यही शब्द गीता में आये हैं झर अभिप्राय भी यही 
है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पात- 
ल-योगसून्र से लिये गये हैं ( देखो गीतार. ए. ५३० ) । इस प्रकार, यदि मनो- 
निग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, और कुछ निग्रही पुरुषों को छः 
| मद्दीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती दो, तो भी अब यह 
| दूसरी शङ्का होती है, कि प्रकृति-ध्वभाव के कारण अनेक लोग दो-एक जन्मों 
| में भी इस परमावस्था में नहीं पहुँच सकते-फिर ऐसे लोग इस सिदध को क्यों 
। कर पारवे ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना,' इन््रिय-निग्र् का 
। अभ्यास कर कर्मयोग का आचरण करने लगे तो वह मरते समय अधूरा ही रह 
। जायगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करें तो फिर आगे के जन्म में 
| भी वच्ची हाल होगा। अतः अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के 
| पुरुष क्या करें-] 

अजन ने कहा--(३७) है कष्ण ! श्रद्धा ( तो ) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव से) 


EVE 


पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन ( साम्यचुद्धिरूप कर्म-) 


हक 


योग से बिचल जावे, वह योग-सिद्धि न पाकर किस गति को जा पहुँचता है! 
(३८) है महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष सोइग्रस्त हो कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में 
स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट दो जाने पर छिन्न-भिन्न बादल के समान 
( बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्दे को 
तुम्हें ही निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा 
कोई न मिलेगा । 


। [यद्यपि नन्‌ समास में आरम्भ के नन्‌ (अय) पद का साधारण अथं 


। ¦ अभाव › होता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ 
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गीता, अनुबाद और टिप्पणी- ६ अध्याय |... ७११ 


श्रीभगवानुवाच | 


पार्थे नैवेह नाझुुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणकृत्कश्चिदूदु्ोतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


। करता है, इस कारण ३७वें छोक के ' अयति ? शब्द का. अर्थ “ अल्प अर्थात्‌ 

। ऊधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला ” है। ३८ वें होक में जो कहा है, कि 

। “ दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ ” अथवा “ इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ?, उस- 

| का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये । कर्म के दो प्रकार के फल हैं;(१) 

। काम्यबुद्धि से किन्तु शाख की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की 

। प्राप्ति होती दै, और (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोक्ष- 

| दायक हो जाता छै । परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल 

। नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्ण न 

| होने के कारण उसे मोच मिल नहीं. सकता; इसलिये अजुन के मन में यह 

शङ्का उत्पन्न हुई कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोच्ञ-कहीं उसकी | 

ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे, इलुवा मिले न मांड़े? 

, 
| 


fo RD" - +-+ 


र 
ह शङ्का केवल पातञ्जल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। 
अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबाद्धि 
कभी पातञ्जल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है और 
जिस प्रकार पातञ्ज्ञ-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकता 
है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक ही जन्म में अपूर्ण रह 
| सकते हैं । अतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो 
| उत्तर दिया है, वह कमंयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त 
| हो सकता है। ] 
श्रीमगवानू ने कहा-(४०) है पार्थ ! क्या इस लोक में और क्या परलोक मे, 
ऐसे पुरुष छा कभी विनाश होता ही नहीं। क्योंकि हे तात ! कल्याणकारक 
कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती । (४१) पुणयकत्तां पुरुषों को 
मिलनेवाले (स्वर्ग आदि) लोकों को पा कर और ( वहाँ ) बहुत वर्षो तक 
निवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात्‌ कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
लोगों के घर में जन्म लेता हैं; (३२) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कर्म- )योगियों के ही 
कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस ) लोक में बड़ा दुर्लभ हूं । 
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७१२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाझ्म । 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वेदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४२ ॥ 

पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि स्रः । 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्मातिवर्तते ॥ ४४॥ 

प्रयत्नादतमानस्तु यागा सरा्राकाल्मषः । 

~ « सिद्धस्ततो य ® [a 

अनेकजन्मसंस्िद्ऱस्ततो याति पर्ण गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(३३) इसमें अथात्‌ इस प्रकार से प्राप्त हुए जन्म भ॑ वह पूजनम के बुद्ध संस्कार को 
पाता है; आर है कुरुनन्दन! वइ उससे भूयः अथात्‌ आधेक ( योग- )सिद्ध 
पाने का प्रयत्न करता है । (३४) अपने पर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवश 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा न रहने पर भी, बह ( पूर्ण सिद्धि की ओर ) खींचा जाता 
हे । जिसे ( कर्म- )योग की जिज्ञासा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, हो गई है 
वझ भी शुब्दुबह् के परे चला जाता है। (४५) ( इख प्रकार ) प्रयत्न पूर्वक 
उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ ( कर्म- )योगी अनेक जन्मों के अन- 
न्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता इ! 
| [ इन छोकों भें योग, योगश्रश्ट आर योगी शब्द कर्मयोग, कर्मयोग से अ्रष्ट 
सोर कमयोगी के अथ में छं व्यवहृत झँ। क्योंकि श्रीमान्‌-कुल में जन्म लेने 
की स्थिति दूसरों को इष्ट दोना सम्भव ही नहीं हे। भगवान्‌ कहते हैं, कि पहले 
से, जितना हो सके उतना, शुद्ध: बुद्धि से कमयोग का आचरया करना आरम्भ 
कर। थांड़ा हा क्या न हां, पर इस राति से जो कम किया जावेगा वही, 
जन्म सें नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार आधिक झधिक सिद्धि मिलने के 
लिये उत्तरोत्तर कारणत होगा आर उसी से अन्त में पूर्य सद्गति मिलती 
| हें । इस थस का थोडासा भी आचरण किया जाय तो वह बड़े भय से रक्षा 
। करता है” (गी. २. ४० ), और “ अनेक जन्मों के पश्चात्‌: वासदेव की प्राप्ति 
। होती इ ” ( ७. १९ ), ये छोक इसी सिद्धान्त के परक हैं। आधिक विवेचन 
। गीतारइस्य के पु. २८२-२८५ से किया गया ह। ४७ वें 'छोक के शब्द- 
। बरह्म का अथ हूं वेदिक यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म । ? क्योंकि ये कर्म बेद- 
। विहित हें और वेदों पर श्रद्धा रख कर ही ये किये जाते हैं; तथा वेद्‌ अथीत्‌ 
। सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्दब्रह्म है । प्रत्येक मनुष्य पहले 
। पहल सभी कमं काम्यञ्ञाद्धि से ही किया करता दै; परन्तु इस कर्म से जैसी- 


° 


CN [oS ~ 
जसा [चतशु् 'हाता जाता हं वख गह बख आग नप्काम बाळ ख कम करने 


की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में और महाभारत में भी ( मैच्यु. ६. 


~ 


२; अस्ृतबिन्दु. १७; सभा. शां. २३१. ६३; २६९. १ ) यह वणणन है कि-- 


क्वे बह्मणी वेदितव्ये शब्द्ब्म परं च यत्‌ । 
शुब्दुबह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|] 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ६ अध्याय । ७१३ 


§§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजन ॥ ४६॥ 


। “ जानना चाहिये, कि ब्रह्म दो प्रकार का है; एक शब्द ब्रह्म और दूसरा उससे 
| परे का ( निगुण )। शब्दबह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का 
। ( निगुण ) ब्रह्म प्राप्त होता हवै” । श॒ब्दबह्म के काम्य कमो से उकता कर अन्त 
। में लोकसंग्रह के अर्थ इन्दौ कमो को करानेवाले कमयोग की इच्छा होती है 
। आर फिर तच इस निष्कास कमंयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है। 
। अनन्तर “ स्वव्पारम्भाः चेमकराः › के न्याय से यही थोड़ा सा आचरण उस 
। मनुष्य को इस मार्ग में धीरे धीरे खींचता जाता है और अन्त में क्रम-फ्रम से पूर्ण 
सिद्धि करा देता है। ४४वें छोक में जो यह कहा है कि “ कर्मयोग के जान 
। लेने की इच्छा होने से भी वह शव्दव्रह्म के परे जाता है”? उसका तात्पर्य भी 
यही है। क्योंकि यह जिञ्ासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुंह है; और एक 
। बार इस चरसे के मुँह में लग जाने पर फिर इल जन्म भें नहीं तो अगले जन्म 
। में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती छै ओर वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक 
| पहुँचे बिना नहीं रहता । पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक 
। आदि को एक ही जन्म में मिल गई डोगरी परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर 
[पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही 


~ 


| मिला होया । अस्तु; कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण, यहद तक कि जिज्ञांसा 
| भी सदैव कस्याणकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त में मो्-प्रा्ि भी निःसंदेह 
| इसी से होती है; अतेः अब भगवान्‌ अर्जन से कहते हें कि ] 


(३६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा ( कमे- )योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषां की 
अपेक्षा सी श्रेष्ठ है अर कर्मकाणडवालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समभा जाता हे; इस- 
लिये है अर्ज़न ! तू योगी अथात्‌ कमयोगी हो। 

[ जङ्गल में जा कर उपवास आदि शरीर को क्कुशदायक ब्रतों स अथवा 
| हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इल 'छोक भ तपस्वी कहा हू 
और सामान्य रीति से इस शब्द का यष्टी अथ हूं। “ ज्ञानयोगेन सांख्यानां० ?? 
। (गी.३.३) में वर्णित, ज्ञान से अर्थात्‌ सांख्यमागं से कमे को छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर 
। नेवाले सांख्यानिष्ट लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी.२.४२-४४ और €.२०, 
। २१ मं वशित, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वग-परायण कमठ मीमांसका को कमा 
। कहा हैं। इन तीनों पन्थों मे से प्रत्येक यद्दी कहता हे कि हमारे ही मार्ग से 

सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपश्वी हो, चाह 
। कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कमंयोगी 
| अर्थात्‌ कर्मयोंगमार्ग भी--श्रेष्ठ है । और पहले यही सिद्धान्त “ अकम को 
। अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है० ” ( यी. ३. प), एवं “ कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्म 


गी, र. ९० . 
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७१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना । 


। योग विशेष है० ” ( गी. ५. २ ) इत्यादि 'छोकों में वार्णित इं ( देखो गीतारइस्य 

। प्रकरण ११, ए. ३०७, ३०८ ) । आर तो क्या तपस्वी, सासांसक अथवा ज्ञान- 

र्गी इनमें से प्रत्येक की अपेक्ता कर्मयोगी श्रेष्ठ इ, * इसी ? लिये पीछे जिस 

' प्रकार अजुंन को उपदेश किया दे, कि * योगस्थ ही कर कम कर ? ( गी. २.४८; 

गीतार. ए. ५६ ), अथवा “योग का आश्रय करके खड़ा हो?” ( ४.४२), 

। उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया हे, कि “ तू ( कस- )योगी दो । ?? 

। यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो “ तस्मात्‌ तू योगा हो ” इस उप- 

। देश का * तस्मात्‌=इसी लिये ? पद निरथक हो जावेगा । किन्तु संन्यासमागे के 

। ठोकाकारों को यइ सिद्धान्त केसे स्वीकृत दो सकता हे? अतः उन लोगों ने “ज्ञानी' 

| शब्द्‌ का अथ बदल दिया है और वे कहते हैं कि ज्ञानी का शब्द अर्थ है शब्द- 

| ज्ञानी अथवा वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चांड़ी बातें 

। छटा करते हैं । किन्तु यह अर्थ निरे सास्प्रदायिक आमह का है । ये टीकाकार 

। गीता के इस अर्थ को नहीं चाइते, कि कसं छोड़नेवाले ज्ञानमाग को गीता कम 

| दें का समझती हे । क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गाणता आती है । 

। और इसी लिये “ कर्मयोगो विशिष्यते ? ( गी, ५. २) का भी अथ उन्होंने 

| बदल दिया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११वें प्रकरण में 

। कर चुके हैं, अतः इस शोक का जो अर्थ हमने किया छे उसके विषय में 

| यहाँ आधिक चर्चा नहीं करते। इमोरे मत में यह निर्विवाद है, कि गीता के 

| अनुसार कर्मयोग-सार्ग ही सब में श्रेष्ट दै । अब आगे के छोक में बतलाते हैं, 
कि कर्मयोगियों में भी कोन सा तारतम्य भाव देखना पड़ता है-- ] 

(३७) तथापि सब ( कर्म- )योगियाँ में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात्‌ 

उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो सुक में अन्तःकरण रख कर श्रद्धा से 

मुझ को भजता है। 


| [ इस छोक का यह भावार्थ है, कि कर्मयोग में भी भक्ति का प्रेम-पूरित 


| सल्ल हो जाने से, वह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो जाता इं । इसका 
। यहू अर्थ नहीं दे कि निष्कास कर्मयोग की अपेच्ता अक्ति श्रेष्ठ है । क्योकि आगे 
। वारइवें अध्याय में भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कह दिया है, कि ध्यान की अपेक्षा 
| कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है (गी. १२. १२) । निष्काम कर्म और भक्ति के समुख्थ को 
श्रेष्ठ कहना एक बात हं ओर सब निष्काम कमयोग को व्यर्थ कषु कर, भक्ति ही 
। को श्रेष्ठ बतल्लाना दूसरी बात ईँ । गीता का सिद्धान्त पदले ढंग का है और 
| भागवतपुराण का पच्छ दूसरं ढग का ६ । भागवत ( १.५. ३३) में सब प्रकार 
। के क्रियायोग को आत्म ज्ञान-विघातक घनोश्चत कर, कहा इ 


| नैष्कम्यभप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ । 


\ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । ७१४ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशान्ने श्रीकृःणार्जुन- 
संवादे ध्यानयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


। नेष्कस्य अर्थात्‌ निष्काम कर्म भी(भाग.११.३.४६) विना भगवद्भक्ति के शोभा नहीं 
| देता, वह व्यर्थ है ( भाग. १. ५. १२ और १२.१२.५२) । इससे ब्यक्त होगा कि 
। भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसङ्ग पर 
| भगवद्गीता के मी आगे कैसी चौकड़ी भरते हैं । जिस पुराण का निरूपण इस 
। समभ से किया गया दै, कि मह्दाभारत में और इससे गीता में भी भक्ति का 
। जैसा वर्णन दोना चाहिये वैसा नहीं हुआ; उसमें यदि उक्त वचनो के समान | 
। और भी कुछ बातें मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता | 
| का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन और समय भी मभिन्न- || 
। भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है । | 
| कर्मयोग की साम्य-जुद्धि प्राप्त कर ने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता द्धे, | 
। उनमें से पातंजल-योगे के सोधनों का इस अध्याय में निरूपण किया 
| गया । ज्ञान और भक्ति भी अन्य साधन हैं; अगले अध्याय से इमके 
| निरूपण का आरम्भ होगा । ] | 
| 
ः 


इस प्रकार श्री भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
ध्यानयोग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥| 


सातवाँ अध्याय । 


[ पहले यहु प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही 
मोक्षप्रद है परन्तु स्वतन्त्र है और उससे श्रेष्ठ दै, और यदि इस मार्ग का थोड़ा भी 
आचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के 
लिये आवश्यक इन्द्रिय-निग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है । किन्तु इन्द्रिय 
निग्रह से मतलब निरी बाह्य क्रिया से नहीं दै, जिसके लिये इन्द्रियों की यहद 
कसरत करनी है, उसका अब तक विचार नहीं हुआ । तीसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने ही अजुन को इन्द्रिय-निग्नह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि “काम-क्रोध आदि 
शत्रु इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हैं” (३. ४०५ 
४१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निम्रह करके इन शत्रुओं को मार डाल । और पिछले 
अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वर्णुन किया है, कि इन्द्रिय-निम्रह के द्वारा 
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७१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्तर । 


सप्तमोज्ध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः । 
“ ज्ञान-विज्ञान से तृध हुआ ” ( ६. ८) योगयुक्त पुरुष “ समस्त प्राणियों में 
परमेश्वर को और परमेश्वर में खमध्त प्राणियों को देखता है?” (६. २९) । अतः 
जब इन्द्रिय-निग्रह् करने की विधि बतला चुके तब, यइ बतलाना आवश्यक हो 
गया कि ' ज्ञान ? और “विज्ञान? किसे कहते हैं, और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर 
कमो को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त में निःखंदिग्ध 
मोक्ष मिलता है। सातवें अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय के अन्त पर्यन्त 
ग्यारह अध्यायों में--इसी विषय का वर्णन है और अन्त के अर्थात्‌ अठारइवें 
अध्याय सें सब कर्मयोग का उपसंधार है । सुटि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवानू 
पदार्थों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा हे-इस समम्झ का नाम है 
' ज्ञान, ? और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ पदार्थों की उत्पत्ति को 
सभभ लेना ' विज्ञान ? कहलाता है (गी. १३. ३०) , एवं इसी को क्षर-अक्षर 
का विचार कहते हैं । इसके सिवा अपने शारीर में अर्थात चेत्र में जिसे आत्मा कहते 
हैं, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोच हो जाता है। 
इस प्रकार के विचार को चेत्र-चञेत्र्विचार कहते हैं । इनमें से पहले क्ञर-अच्ार के 
विचार का वर्णन करके फिर तेरहवे अध्याय में ज़ेत्र-च्ेत्रज् के विचार का वर्णन 
किया है । यद्यपि परमेश्वर एक है, तयापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते 
हैँ, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है आर ब्यक्त स्वरूप 
प्रत्यक्ष-अवगम्य है । अतः इन दोनों सागो या विधियों को इसी निरूपण में बत- 
लाना पड़ा, [कि बुद्धि से परमेश्वर को केसे पहचानें और श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उसके द्वारा अव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है । तब इस समूचे 
विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय लंग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, 
इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ दी इन्द्रिय-नि्रह भी आप ही आप हो 
जाता हे, अतः केवल इन्द्रिय-निग्रह करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की अपेक्षा 
मोक्षधर्म में ज्ञानमार्ग आर अक्तिमार्ग की योग्यता भी आधिक सानी जाती है । तो 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगसार्ग के उपपादन का एक अंश है, 
वह स्वतन्त्र नहीं दै । अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे षट्क में 
भक्ति और तीसरी षडध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते हैं, चे तत्वतः ठीक नहीं हैं । स्यूलमान से देखने में ये तीनों विषय 
गीता में आये हैं सही परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के अङ्गों के रूप से 
ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद- 
इवे प्रकरण (पृ. ३५२-४५७ ) में किया गया है, इसलिये यहाँ उसकी पुनराबृत्ति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ७ अध्याय । ७१७ 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयो ऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
नहीं करते। अब देखना चाहिये, पके सातवें अध्याय का आरम्भ भगवान्‌ 
किस प्रकार करते हैं । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा - (१) चे पार्थ ! युम सें चित्त लगा कर और मेरा ही 
आश्रय करके ( कर्म-)योग का आचरण करते हुए तुझे जिस प्रकार से या जिस 
विधि से मेरा पूर्णं और संशयविद्दीन ज्ञान डोगा, उसे सुन। (२) विज्ञान समेत 
इस पूरे ज्ञान को में तुमं से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर 
रौर कुछ भी जानने के लिये नहीं रद जाता । 

[ पहले छोक के “ मेरा ही आश्रय करके ” इन शब्दों से और विशेष 
| कर ‹ योग ? शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों में वर्णित कर्मयोग 
। की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कद्दा इ-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
लाया है (देखो गीतार. ए. ४५४-४५५ ) । न केवल इसी शोक में, प्रत्युत 
। गीता में अन्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य कर ये शब्द आये हैं “ मद्योगमाश्रितः ? 
गी. १२. ११ ), “ मत्परः ? ( गी. १८, ५७ और ११. ५५); अतः इस विषय में 
शङ्का नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का आचरण 
के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग 
है । कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुभविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का साक्ा- 
र करते हैं, परन्तु ऊपर के कथनाजुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
ग समष्टिरूप ( ज्ञान ) और व्यश्रिप ( विज्ञान) ये दो भेद हैँ, इस कारण 


= 
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के i : 
ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अभिप्राय है ( गी. १३. ३० और १८, २० 
देखो ) | दूसरे 'छोक के ये शब्द “ फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 


पता ” उपनिषद्‌ के आधार से लिये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु से 
उसके बाप ने यह प्रश्न किया है कि “ येन. ..अविज्ञातं विज्ञातं भवति ”--वह क्या 
, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ॥ झौर फिर 
गगे उसका इस प्रकार खुलासा किया है “यथा सोम्यैकेन गृत्पिणडेन स्वे मन्मयं 
वेज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ृत्तिकत्येव सत्यम्‌ ” ( छां. ६.१.४ ) 
__हे तात ! जिस प्रकार मिट्टी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात 
हो जाता है, कि शेप मिट्टी के पदार्थ उसी झत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
। करनेवाले विकार हैं,और कुछ नहीं है,उसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने से दूसरा कुछ 
। भी जानने के लिये नहीं रहता । सुणडक उपनिषद (१.१.३) में भी आरम्भ में ही 
यह प्रश्न है,कि “कस्मिन्बु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं भवति”---किसका ज्ञान 
। झो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हे ? इससे व्यक्त होता हे, कि 
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७१८ रीतारहुस्य अथवा कर्मयोगशास्त्न । 


सनुष्याणाँ सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धार्नां कश्चिन्मां वोत्ति तत्वतः ॥ ३॥ 
$$ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकातिरष्टया ॥ ४ ॥ 

अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 

एतद्योनीनि भूतानि स्वोणीत्युपधारय । 

अहं कृत्सस्य जगतः प्रसवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 

मत्तः परतरं नान्यत्किच्िदास्ति धनंजय । 
। अट्वैत वेदान्त का यद्वी तत्त यहाँ अभिग्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान 
| दो जाने से इस जगत्‌ भें और कुछ भी जानने के लिये रइ नह्दीं जाता; क्योंकि जगत्‌ 


। 
। का मूल तत्त्व तो एक दी है, नाम ओर रूप के भद से बद्दी सर्वत्र समाया हुआ है 


| 

| सिवा उसके और कोइ दूसरी वस्तु ठुनिया में है छी । यदि ऐसा न हो तो 
| दूसरे छोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती । ] 

(३) हज़ारों मनुष्यों में कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और 

प्रयत्न करनेवाले इन ( अनेक ) सिद्ध पुरुषों में से एक-आध को छी मेरा सच्चा 

ज्ञान हो जाता है। 

[ ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवाले को यद्यपि सिद्ध पुरुष कह दिया 
है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राक्त होती है, अन्यथा 
नहीं । परमेश्वर के ज्ञान के छर-अक्षर-विचार और क्ञेत्र-च्ेत्रज्ञ-विचार ये दो भाग 
हें । इनमें से अव क्षर-अक्षर-विचार का आरम्भ करते हैं--] 

(३) एथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश ( ये पाँच सूच्स भूत ), मन, बुद्धि 
अर अहङ्कार इन आठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित छे । (५) यह अपरा अर्थात्‌ 
निम्न श्रेणी की ( प्रकृति) है। है महाबाहु अजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, जगत्‌ को धारया करनेवाली परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणी की जीवश्वरूपी मेरी 
दूसरी प्रकृति है । (६) समम रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । 
सारे जगत्‌ का प्रभव अर्थात्‌ मूल और प्रलय अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ । (७) है 
धनञ्जय ! मुझ से परे और कुछ नहीं है । धागे में पिरोये हुए मणियों के समान, 
मुझ म यह सब गुथा हुआ है । 

[ इन चार छोकों में सब ज्ञर-अक्तर-ज्ञान का सार आ गया हं; और अगले 
शोको में इसी का विस्तार किया है । सांख्य-शाख् में सब स्रष्टि के अचेतन अथात्‌ 
जड़ प्रकृति और सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्व बतला कर प्रतिपादन किया 
। है, कि इन दोनों तत्त्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए--इन दोनों से परे तीसरा तत्त्व 
। नहीं है । परन्तु गीता को यह द्वैत मञ्जूर नहीं; अतः प्रकृति और पुरुष को एक 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ७ अध्याय । ७१६ 


सवेमिद॑ |] ~ 
मयि सवमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इच्च ॥ ७॥ 

। ही परमेश्वर की दो विभूतियाँ मान कर चोथे और पाचवे :छोक में बगान [क्या 
। दे, कि इनमें जड़ प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है और जीव अर्थांत पुरुष श्रेष्ठ 

श्रेणी की विभूति हे; ओर कहा ह कि इन दोनों से समस्त स्यावर-जड्गम सुटि 
| उत्पन्न होती है (देखो गी, २६) । इनमें से जीवभूत श्रेष्ट प्रकृति का विस्तार 
। सहित विचार ज्षेत्रज्ञ की दृष्टि स आगे तेरइवें अध्याय में किया है । अब रह गई 
। जड्-प्रक्ृति, सो गीता का सिद्धान्त हु ( देखो गी. £. १०) कि वह स्वतन्त्र 
। नही, परमेश्वर की अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि 
। गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशाख्न में प्रकृति के जो 
| भेद हैं उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता में आद्य कर लिया हैं ( गीतार, प्र. १७2 
। - १८३) । और परमेश्वर स माया के द्वारा जड़-प्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी. ७. 
। १४ ) सांख्यो का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदाथ कैसे निर्मित 
। हुए अर्थात्‌ गुणोत्कर्ष का तत्त्व, भी गीता को मान्य हे ( देखो गीतार. ए.२४२)। 


। सांख्यो का कथन है, कि प्रकृति ओर पुरुष मिल कर कुल पच्चीस तत्व ई । इनमें 


| प्रकृति से ह्वी तेइस तत्त्व उपजते हैं । इन तेइस तच्वों में पांच स्यूल भूत, दुस 


इान्द्रया आर मन ये सोलच् तत्त्र, शंष सात तत्वा स नकल दुए अथात्‌ उनक 


| विकार हैं | अतएव यह विचार करते समय कि “ मूल तत्त्व” कितने हूँ, इन 


| सोलह तत्वों को छोड़ देते हैं; ओर इन्हें छोड़ देने से बुद्धि ( महान्‌ ) अइङ्कार 
| झौर पञ्चतन्मात्राएँ ( सूचम भूत ) मिल कर सात हा मूल तत्व बच रहत ह। 
| सांख्यशाख् में इन्हीं सातों को “ प्रकृति-विक्रति ” कते हं । ये सात प्रङ्कतिं 


| विकृति और मूल-प्रकृति मिल कर अव आठ दी प्रकार की प्रकृति हुईं; आर 


महाभारत (शां. ३१०. १०-१५) में इसी का अष्टधा भ्रात कहा ह। परन्तु सात 
| प्रकृति-विक्ृतियों के साथ ही मूल-प्रकाति की गिनती कर लेना गाता को याम्य 

नहीं जँचा । क्‍योंकि ऐसा करने से यह भद नहीं दिखलाया जाता कि एक मूल 
| है और उसके सात विकार हैं । इसी से गीता के इस वराकरण में, कि सात 


| 
।प्रकृति-विक्कति और मन मिल कर अष्टधा मूल प्रक्कति इँ, ऑर महाभारत के 


। वर्गीकरण में थोड़ा सा भेद किया गया इं ( गीतार. पु. १८३ ) । सारांश, यद्यपि 
। गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वाक्षत नहीं, तथापि स्मरण रहे, कि उसके 
| अगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समान हो क्या छे । गोता के ससान 
उपनिषद में भी वर्णन हैं, कि सामान्यतः परब्रह्म से ही-- 

| एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि.च । 

| खं वायुज्यातिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 

| इस ( पर-पुरुष ) से प्राण, मन, सब इन्द्रियो, आकाश, वायु, अस्नि, जल 
| पोर विश्व को धारण करनेवाल्ी पृथ्वी-ये ( सब ) उत्पन्न होते हैं ? ( मुण्ड. २. 
। ०६ के, १ १५; प्रश्न, ६. ४ ) । अघिक जानना दो तो गीतारहस्य का घवो 
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७२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


68 रसो5हमप्सु कोतेय प्रभास्मि शाशिस्रय॑योः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौसूषं नषु ॥ ८ ॥ 
पण्यो गंधः एथिव्यां च तेजश्यास्मि विभावसौ । 
जीचनं सर्वश्षतेष तपश्चास्मि तर्पास्चिषु ॥ ९ ॥ 
बाज मां सर्वभूतानां चिद्धि पाथ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबु्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
बळं बळवतामस्मि कामणगविवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
थे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह त॒ ते माये ॥ १२॥\ 


। प्रकरण देखो । चोथे 'छोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रश्लि पश्चतत्त्व में ही 

डँ, आऔर अब यह कह कर कि रन तत्तों में जो गुण इं वे भी में ही हूँ ऊपर के, 
| इस कथन का स्पष्टीकरण करते हें, कि ये सब पदाथ एक ही धागे में मणियों 
| समान पिरोये हुए इं- | 

(८) है कोन्तेय ! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की घभा में हूँ, सब वेदों 

में प्रणव अर्थात्‌ अकार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और सब पुरुषों का पौरुष 
में हूँ। (2) प्रथ्वी में पुणयगन्ध अर्थात्‌ सगन्धि एवं अप्नि का तेज में हूँ । सब 
प्राणियों की जीवनशाक्ति ओर तपस्वियों का तप में हूँ। (१०) है पार्थ ! सुक को 
सब प्राणियों का सनातन बीज समझ । बुद्धिसानों की छुद्धि और तेज्ञास्वियों का 
तेज भी में हूँ । (११) कास-( वासना ) और राग अर्थात्‌ विषयासक्ति ( इन दोनों 
को ) घटा कर बलवान लोगों का बल सें हूँ; और हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों में, धर्म 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समभ कि जो कुछ 
सात्विक, राजस या तामस भाव अथात्‌ पदाथ हूं, वे खब झुम से ही हुए है; परन्तु 
वे मुझ में हैं, में उनमें नहीं टू । 

[ “ वे सुम में हैं, में उनमें नहीं हूँ ? इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है। 
पहला अर्थात्‌ प्रगट यर्थ यह है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, 
| इसालिये मणियों से धागे के ससान इन पदार्थो का ग॒ण-घर्म भी यद्यपि परमेश्वर 
। ही है, तथापि परमेश्वर की व्याति इसी में नहीं चुक जाती; समम्कना चाहिये कि 
। इनको व्याप्त कर इनके परे भी वशी परमेश्वर है; और यद्दी अर्थ आगे “इस 
| समस्त जगत्‌ को में एकांश से व्याप्त कर रहा हूं? (गी. १०. ४२ ) इस शोक 

में वर्णित है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ नित्य विवक्तित रहता है। 
। वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि झुक से निर्माण हुआ देख 
। पड़ता है, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता ओर इस दूसरे 


। अर्थ को मन में रख कर “ भूतम्ठ॒त्‌ न च भूतस्थः ? (2. ४ ओर ५ ) इत्यादि 


हि 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -७ अध्याय।. ७२१ 


३§ त्रिभिर्गुणमयैभांवेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

दैची हयेषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 

न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।: 

साययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

5§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ऽजुन । 

। परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं ( गी. १३. १४-१६ ) । 
। इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भी आधिक हैं, तो प्रग है 
| 
॥ 


FT) 


परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत्‌ से भी परे 
जाना चाहिये, और अब उसी अर्थ को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं--] 

(१३) ( सत्व, रज और तम ) इन तीन गुणात्मक भावों से अर्थात्‌ पदार्थों 
से मोहित होकर यह सारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ निगुण ) मुझ अब्यय 
(परमेश्वर) को नहीं जानता । 

[ माया के सम्बन्ध में गीतारइस्य के वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, [कि | 

| साया अथवा अज्ञान न्रिगुणात्मक देइेन्द्रिय का धर्म है, न कि आत्मा का; आत्मा 

| तो ज्ञानसय और नित्य है, इन्द्रियां उसको भ्रम में डालती हैँ--इसी भद्वैती 
| सिद्धान्त को ऊपर के शोक में कहा है। देखो गीता०.२४ और यी.र.प.२३६-२४७।] 
(१४) मेरी यह गुणात्मक आर दिव्य माया दुस्तर है| अतः इस माया को वे पार 
कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं । 

[ इससे प्रगट होता है, कि सांख्यशाख्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही 
गीता में भगवान्‌ अपनी माया कहते हैं । महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान 
में कहा है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में भगवान्‌ बोले कि-- 

साया ह्येषा मया सुष्टा,यन्मां पश्यासि नारद्‌ । 

सर्वभूतगुणर्युक्ते नेव त्वं ज्ञातुमहस ॥ R 
“ हे नारद्‌ ! तुम जिसे देख रद्दे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम 
मुझे सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समभ ” ( शां. ३३९. ३३ ) । वही 
सिद्धान्त अब याँ भी बतलाया गया छै । गीतारहस्य के वें आर्‌१०बे प्रकरण 
। सं बतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है। ] (06८९५ हू 
(१५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़ ओर दुष्कर्मी नराधम आहुरी 
बुद्धि.में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते । 

[ यह बतला दिया, कि माया में डूबे रहनेवाले लोग परमेश्वर को भूल 
जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं । अब ऐसा न करनेवाले अर्थात्‌ परमेधर की शरण 
में जाकर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैं। | 


गी, र, ९१ 
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७२२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्तन । 


आतों जिज्ञासुरथारथी ज्ञानी च. भरतषेभ ॥ १६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं ख च मम ग्रियः ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व पचते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तम/ गतिम्‌ ॥ १८॥ 
वहूनां जन्मनामंते शानवाच्मां पद्यते । 

वाझुदेवः सर्वमिति ख महात्मा खुदुळूभः ॥ १९ ॥ 

(१६) हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के पुणयात्मा लोग सेरी भक्ति किया 
करते हूँ:-- १- आरत अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २- जिज्ञालु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लेने की इच्छा रखनेवाले, ३- अर्थार्थी अर्थात्‌ द्रष्य आदि कास्य वासनाश्रों को 
मन में रखमेवाले और ४- ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृताथ इदो जाने 
से आगे कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कासबादे से भक्ति करनेवाले । (१७) 
इनमें एकभीक्त अर्थात्‌ अनन्यभाव से सेरी भाक्ते करनेवाले अर खदेव युक्त यानी 
निष्काम बुद्धि से बर्तदेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है ! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय 
हूँ और ज्ञानी चुमे (अत्यन्त ) प्रिय है । (१८) ये खभी भक्त उदार अर्थात्‌ अच्छे 
हूं, परन्तु मेरा सत है, के ( इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा 'ही है; क्योंकि युक्तः 
चित्त होकर ( सत्र की) उत्तमोत्तम गति-एवरप सुभ्ह में ही वह ठहरा रहता ह। 
(१2) अनेक जन्मों के अनन्तर यह अनुभव दो जाने से कि “जो कुछ है, वह 
सब वासुदेव दी है,” ज्ञानवान्‌ सुझेक पा लेता दै । पेला मद्ात्सा अन्यन्त दुर्लभ है। 

[ क्षर-बज्ञुर की इष्टि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह्द ज्ञान बतला 
। दिया, कि प्रक्कति और पुरुष दोनों मेरे दी स्वरूप हैं और चारों ओर में ही एकता 
। से भरा हुआ हूँ; इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया छै कि इस 
| स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती झै, इसके तात्पर्य को 
| भली भाँति स्मरण रखना चाद्विये । उपासना सभी को चाद्विये, फिर चाहे व्यक्त 
| की करो चाहे अव्यक्त की; परन्ठु ब्यक्त की उपालना सुल म होने के कारण यहाँ 
उसी का वर्णन है और उसी का नाम भर्ति है । तथापि स्वार्थ-ड्ाक्षि को मन में 
रख कर किल्ली विशेष देतु के लिये परमेश्वर की भि करना निम्न श्रेणी की भक्ति 
है। परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से सक्ति करनेवाले ( जिज्ञासु ) को भी कच्चा 
ही समभना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-अवश्या से ही व्यक्त होता हैं, 
कि अभी तक उस्को परिपूर्ण ज्ञान नद्दीं हुआ । तथापि कहा है, कि ये सब 
भक्ति करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात्‌ अच्छे सार्ग से जानेवाले हैं ( शो. 
१८ ) । पहले तीन 'छोकों का तात्पर्य है, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्थ हो करके 
जिन्हें इस जगत्‌ में कुछ करने अथवा पाने के लिये नहीं रद्द जाता (गी. ३: 
। १७-१९ ), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्क्ामञुद्धि से जो भक्ति करते हूं ( भाग. $. ७. 


| 
| 
| 
| 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ७ अध्याय । ७२३ 


§§ कामैस्तैस्तेहंतज्ञान ¬ प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
यो यो याँ यां तनुं भक्तः श्रद्वयाचिठुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
अंतवत्तु फळं तेषां तद्गवत्यल्पमेधाम्‌ । 
। १०) वही सब में श्रेष्ट है । प्रत्दाद-नारद आदि की भक्ति इसी श्रेष्ट श्रेणी की 
। है और इसी से भागवत में भक्ति का लक्षण “ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेश्वर की 
| निर्देतुक और निरन्तर भक्ति ” माना है ( भाग. ३. २६-१२; और गातार. पृ. 
। ४०६-४१०) । १७ वें और १९ वें शोक के ` एकभक्तिः › और ` वासुदेवः ? 
| पद भागवतधर्म के हैं, ओर यह कहने में भी कोई चति नहीं कि भक्तों का वक्त 
। सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है । क्योंकि महाभारत (शां. ३४१. ३३-३५) 
| में इस धर्म के वर्णन में चतुर्विध भक्तों का उछेख करते हुए कहा है कि 
| चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि मे श्रृतम्‌। 
तेषामेकान्तिनःः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः ॥ 
अइमेव गतिस्तेषां निराशाः कर्मकारिणाम्‌॥ 
| ये च शिष्टाख्यो भक्ताः फलकामा एहिं ते मताः ॥ 
सवें च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठभाक ॥ 
अनन्यद्रैवत और एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलाशारीहत 
| कर्म करता है उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में 
। रख कर भक्ति करते हैँ, इसी से वे तीनों च्यवनशील हैं अर एकान्ती प्रतिबुद्ध 
। (जानकार) है । एवं आगे “वाश्षुदेव’ शब्द की आध्यात्मिक ब्युलत्ति याँ की इ 
। “सर्वभूताधिवासश्र वासुदेवस्ततो ह्यइम्‌”-में प्राणिमात्र में वास करता हू इसी 
| से सुको वासुंदेव कहते इं ( शां. ३४१. ४० )। अब यह वर्णन करते हैं कि 
। यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर ह, तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यों 
| करते हैं, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता हैं--] 

(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग आदि फलों 
की ) कास-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (डपासनाओं के) नियमों को 
पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हैं। (२१) जो भक्त जिस रूप की अथांत्‌ 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाइता हें, उसकी डी श्रद्धा को में स्थिर कर 
देता हूँ । (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता की आराधना करने 
लगता है एवं उसको मेरे दी निमोण किये हुए कामफल मिलते हूं। (२३) परन्तु 
( इन ) अब्पबुद्धि लोगों को मिलनेवाले ये फल नाशवान्‌ हैँ ( मोक्ष के समान 
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७२४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ञ । 


देवान्देवयजो यान्ति मन्गकता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
९६ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाच्रुतः 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थिर रइनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं ओर मेरे 
भक्त मेरे यहाँ आते हैं । 
। [ साधारण मनुष्यों की समम होती हे, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है 
| तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तु को देने की शक्ति देव- 
ताओ में ही है और उनकी प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
। चाहेये। इस प्रकार जब यह समझ दृढ़ होगई के देवताओं की उपासना करनी 
। चाहिये, तब अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गी. १७.१-६) कोई 
। पीपल पूजते हैं, कोई किसी चत्रूतरे की पूजा करते हैं ओर कोई किसी बड़ी 
। आरी शिला को सिंदूर से रंग कर पूजते रहते दें। इसी बात का वर्णन उक्त 
| छोको में सुन्दर रीति से किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य पहली बात यु 
| है, कि भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल सिलता है, उसे आरा- 
| चक समभते हैं कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर 
| की पूजा हो जाती है ( गी. 8. २३) और तात्विक दृष्टि से वद्ध फल भी परमे 
। श्वर 'ही दिया करता है ( छो. २२) । यही नहीं, इस देवता का आराधन करने 
की बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकमोनुसार परमेश्वर ही देता छे (छो. २१)। क्योंकि 
इस जगत्‌ में परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं छे। वेदान्तसूत्र (३. २ 
। ३८-४१) आर उपनिषद्‌ ( कोषी ३. ८) में भी यही सिद्धान्त है| इन भिन्न- 
भिन्न देवताओं की भक्ति करते-करते बुद्धि स्थिर ओर शुद्ध छो जाती है, तथा 
| अन्त में एक एवं नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता ह्वै-यह्ी इन भिन्न-भिन्न डपा- 
| सनाओं का उपयोग है । परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, वे सभी आनित्य 
| होते हैं। अतः भगवान्‌ का उपदेश हे, कि इन फले की आशा में न उलभ 
कर ० ज्ञानी ? भक्त होने की उमङ्ग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये । माना, कि 
भगवान्‌ सब बातों के करनेवाले और फलों के दाता हें, पर वे जिसके जेसे 
। कमे होंगे तदनुसार ही तो फल देंगे ( गी. ४. ११); अतः तार्विक इष्टि से यहु 
| भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गी. ५. १४ ) । गीतारइस्य 
के १०वें ( पृ. २६७) और १३वें प्रकरणा ( पृ. ४२६-४२७) में इस विषय 
का अधिक विवेचन है, उले देखो । कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन 
का फल भी इंश्वर ही देता दै और वे प्रकृति-स्वभाव के अनुसार देवताओं की 
| चुन में लग जाते हैं; अब ऊपर के इसी वर्गान का स्पष्टीकरण करते हैं-- ] 
(२४) अबुद्धि अर्थात्‌ सूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूप को न 


—————— 
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जज अनुवाद ओर टिप्पणी-७ अध्याय । ७२५ 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 

जान कर मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं । (२५) में अपनी योगरूप माया 
से आच्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं दिखता। मूढ़ 
लोग नहीं जानते, कि में अज और अब्यय हूँ। ] 

| [ अव्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को 

। योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. १५; 2. ७) । वेदान्ती ज्ञोग इसी को 

| साया कहते हें; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है। 

| सारांश, इस छोक का भावार्थ यह हैं, कि व्यक्त स्रष्टि मायिक्त अथवा अनित्य 

। है और अव्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है । परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और 
| अन्य स्थानों पर भी ' माया? शब्द का ' अलौकिक ' अथवा “विलक्षण अर्थ 
| सान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं - परमेश्वर के समान 
। वी नित्य है । गीतारहदश्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित 
| विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात अद्वैत 
| वेदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की ही कोई विज्नक्षण और अनादि 
| लीला है । क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियो का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि 
| इन्द्रिया भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम ५ हें, अतएव अन्त में इस 
| माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है वाद है केवल इसके त्वतः 
| सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त लोकों से प्रगट होता है कि इस विषय में 
| अद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा- 
। त्मक साया से अब्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता हैँ, वह माया - फिर चाहे उसे 
। अलौकिक शक्ति कद्दो या और कुछ - ' अज्ञान ? से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या 
। 'मोह! है, सत्य परमेश्वर-तत्त इससे पृथक्‌ है यदि ऐसा न हो तो 'अडुद्धि' ओर 
सूढ़ ? शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता । सारांश, माया 
सत्य नहीं - सत्य है एक परमेश्वर ही । किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया 
प भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं । बृहदारणयक 
निषद्‌ (१. ४.१०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा ह कि जो 
[ग आत्मा और ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताओं 

कंदे में पड़े रहते हैं, वे ' देवताओं के पटु” हैं, अर्थात्‌ गाय आदि पशुओं से 
जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तं से सिर्फ देवताओं 
का ही फायदा है, उनके भक्तों को मोक नहीं मिलता। माया में उलक कर 
| भेद-माव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णन हो चुका । अब 
| बतलाते हैं कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्याकर होता Re 
(२६) हे अर्जुन! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ( जो हो चुके हैं उन्हें, मोजूद ओर 
आगे होनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ; परन्तु सुके कोई भी नहीं जानता। 
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इच्छाद्वेषसमुत्येन छंद्धमोहेन भारत । 
सर्वेभतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
यषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इंडमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां ढत्रताः ॥ २८ ॥ 
१§ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदः कृत्क्ममध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां खाधियन्ञं च ये चिदु 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते चिद्थुक्तचतस्तः ॥३० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(२७) क्योंकि है भारत! ( इन्द्रिया के ) इच्छा और द्वेष खे उपजनेवाले ( सुख-दुःख 
आदि ) इन्द्रां के मोह से इस सषि मं समध्त प्राणी हे परन्तप ! अम में फेस जाते 
हैं। (२८) परन्तु जिन पुययात्माओं के पाप का अन्त हो गया हे, चे ( सुख-दुःख 
आदि ) इन्द्रों के मोह से छूट कर दुब्रत हो करके मेरी भक्ति करते छं । 

[ इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर, आगे उनकी जो स्थिति 

होती है, उसका वर्णान करते हँ-- | 
(२९) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-सरणा अर्थात्‌ पुनजन्म के चक्कर 

से छूटने के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ( सब ) ब्रह्म, ( सब ) अध्यात्म और सब कर्म 
को जान लेते हैं । (३०) और अधिभूत, अधिदैव एवं आधियञ्च सहित ( अर्थात्‌ 
इस प्रकार, कि में ही सब हूँ ) जो सुभे जानते हैं, वे युक्ताचित्त ( होने के कारण) 
मरण-काल में भी मुझे जानते रहते हैं । 

| [ अगले अध्याय में अध्यात्म, आधिभूत, आधिदेव आर अधियज्ञ का 

| निरूपण किया है। धर्मशाख्र का और उपनिषदों का सिद्धान्त है कि मरण-काल 

| में मनुष्य के मन में जो वासना प्रबल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म 

| मिलता है; इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम छोक में “ मरण-काल में 

भी ? शब्द हैं; तथापि उक्त होक के ' भी ? पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से 

| प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं 

। हो सकता ( देखो गी. २. ७२) । विशेष विवरण अगले अध्याय में हूं। कह 

। सकते हैँ, कि इन दो कछोकों में ्रधिभूत आदि शब्दों स आगे के अध्याय की 

। प्रस्तावना हीं की गई है । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 

न्तर्गत योग - अर्थात्‌ कर्मयोग - शासत्रविषयक, श्रीकृष्ण अर अजुन के संवाद 
मे, ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवा अध्याय समाप्त हुआ । 
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| 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ८ अध्याय । ७२७ 


अष्टमोऽध्यायः । 
आठवा अध्याय | 

ह |i दस अध्याय से कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान क्रा गदी निरूपण हदो रहदा 
द; आर पिछले अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अविभूत, अधिदेव और अबि- 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं, पद्दले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है । परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल 
व्याख्या करके अर्थात्‌ अत्यन्त संज्षिप्त रीति से किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त 
विषय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक है । बाह्य सृष्टि के अवलोकन 
से, उसके कर्त्ता की कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से किया करते हैं । १-कोई 
कहते हें, कि स्ष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतें के ही विकार हैं और इन पञ्जमहा- 
भूतो को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं दै । २-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि 
गीता के चाये अध्याय में वर्णान है, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत्‌ 
यज्ञ से हुआ ह और परमेश्वर -यञ्ञनारायण-रूपी है , यज्ञ से ही उसकी पूजा होती 
हे । ३-ओर कुछ लोगों का कहना है, कि श्वं जड़ पदार्थ स्रि के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक भें कोई न कोई लचेतम पुरुष या देवता रहते हैं, जो 
कि इन व्यव हारों को किया करते हैं और इसी लिये इसमें उन देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये | उदाइरणार्थ, जड़ पाञ्चभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो 
पुरुष है वद्दी प्रकाश देने वर का काम किया करता दै अतएव वही उपाध्य है। 

४-चौये पक्त का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उध पदार्थ से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीं हैं। असे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वैस ही 

प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूच्मरूप अर्थात्‌ आत्मा के समान 

सूक्तम शक्ति वास करती हे, वही उसका मूल ओर सच्चा स्वरूप त्ह्‌। उदाहरणाथ, 

पञ्च स्यूलमहाम्तों में पञ्च सूद्मतन्मात्राए आर हाथ-पर आदि स्थूल हन्द्र्या मे 

सूच्म इन्द्रियाँ सूलभ्नत रहती हैं | इला चोथ तत्त्व पर सांख्यों का यह मत भी 

अवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी पृथकू-प्थक्‌ ह ऑर पुरुष अखंख्य 

हैं; परन्तु जान पड़ता है कि यहाँ इस सांख्यमत का “ अधिदेइ ' वर्ग में समावेश 

क्रिया गया है । उक्त चारपढों को ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ञ, आधिः 
देवत और अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे * अधि ? उपसर्ग रहने से 
यह अर्थ होता है--' तमधिक्कत्य, › तद्विषयक, ? ` उस सम्बन्ध का PET उसमें 
रइनेवाला ?। इस अर्थ के अनुसार अधिदृवत अनेक देवताओं में रइनेवाज्ा तशव 
डवै । साधारणातया अध्यात्म उस शाख को कहते हैं जो यह्‌ प्रतिपादन करता ह 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा है । किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्त का च अर्थात्‌ पूर्व- 
पक्ष के इस कथन की जाँच करके कि “ अनेक वस्तुं या मनुष्य में भी अनेक 
आत्मा हैं,” वेदान्तशाख ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चत कर दिया 


७२८ गीतारहस्य अथवा करमयोगशासतर । 
अर्जुन उवाच । 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 


हे। अतः पूर्वपत्ष का जब विचार करना दोता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक 
एदार्थ का सुच्म स्वरूप या आत्मा एथकू-ट्यक्‌ है, ओर यहाँ पर अध्यात्म शब्द 
से यही खे आसिप्रेत है । महाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदेवत अर अधिभूत-रटि से एक ही विवे- 
चन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद फ्योंकर होते हूं (देखो मभा. शां. ३१ 
आर अश्व. ४१) । महाभारत-कार कहते हूं, के मनुष्य का इन्द्र्यो का विवेचन 
तीन तर' से किया जा सकता हे, जेसे अधिभूत, अध्यात्म अर अघिदेवत। इन 
इन्द्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते चें-उदाइरणाथ हाथों से जो लिया 
जाता हे, कानों से जो सनां जाता है, ऑखों स जो देखा जाता हे, ओर मन से 
जिसका चिन्तन किया जाता दे--वे सब आधिभूत हें ओर हाथ-पेर आदि के 
( सांख्यशास्रोक्त ) स़॒च्म स्वभाव, अर्थात्‌ सुच्म इन्द्रियो, इन इन्द्रियों के अध्यात्म 
हूँ। परन्तु इन दोनों दष्टियों को छोड़ कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर-- 
खर्थात्‌ यह सान करके, कि हार्थों ता इन्द्र, परों के विष्णु, गुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अश्नि, आँखों के सर्य, कानों के आकाश अथवा 
दिशा, जीभ के जल, नाक के पृथवी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, अइङ्कार के 
बाड्धि ओर बुद्धि के देवता पुरुष हैं-कहा जाता है कि यही देवता लोग अपनी 
अपना इान्द्रयो के व्यापार किया करते हें । उपनिषदां मं भी उपासना के लिये ब्रह्म- 
स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित चें, उनमें मन को अध्यात्म और सूर्य अथवा आकाश 
को आधिदेवत प्रतीक कदा है ( छां. ३. १८. १ ) । खष्यात्म और अधिदेवत का 
यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया हैं; बल्कि जब इस प्रश्न का 
निर्णय करना पड़ा कि वाणी, चक्षु और श्रोत्र प्रति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ 
कोन है, तब उपनिषदों में भी (ब्रू. १. ५. २१-२३; छां. १.२-३; कोषी, ४.१२ १३) 
एक बार वाणी, चक्षु ओर श्रोत्र इन सच्म इन्द्रियो को ले कर अध्यात्मदष्टि से विचार 
किया गया है तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता असि, सय॑ और आकाश को 
ले कर अ्चघ्रिदेवत दृष्टि से विचार किया गया है । सारांश यह दे कि अधिदैवत, आधि 
भूत आर अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न भी 
उसी ज़माने का हू, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओं में से सच्ची 
कान हूं तथा उसका तथ्य कया है । बहदारणयक उपनिषद ( ३. ७ ) में याज्ञवल्क्य 
ने उद्दालक आरुणि से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में, समग्र 
अध्यात्म में, सब लोकों में, सब यज्ञों में ओर सब देद्दों में व्याप्त होकर, उनके 
न समभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा हैं। उपनिषदों का यही 
सिद्धान्त वेदान्तस॒त्र के अन्तर्यामी अधिकरण में ै ( वेस. १. २. १८-२० ), वह 
भी सिद्ध किया है कि सब के अंतःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति: 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ अध्याय । ७२६ , 


आधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ 

आधयज्ः कथं कोऽत्र देह्‌ऽस्मिन्मध्रसुद्‌न । 

प्रयाणकाल च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच | 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मदुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कर्मसज्ञितः ॥ ३॥ 
आघधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । | द 


nm PS PRE TR ८ +*३2«<<:: 


आधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभृतां बर ॥ ४॥ 


या जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा हैं। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान्‌ 5 ४: 
। अब अर्जुन से कहते हें कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में ( आधिभूत ), सब 3h 
| यज्ञां भ ( आधियज्ञ ), सब देवताओं मे ( अधिदंवत ), सब कमो में आर सब 
वस्तुओं के सच्म स्दरूप(अर्थात्‌ अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है-- 
यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है। सातवें अध्याय के अन्त 
सें भगवान्‌ ने आधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने 
की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है-] 
अर्जुन ने कहा--(१) हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? 
| कर्म के सानी कया हें ? अधिभूत किसे कहना चाद्य? और अधिदेवत किस- 
को कहते हैं? (२) आधियज कैसा होता है ? है मधुसूदन! इस देइ मे 
। ( अघिदेह ) कौन हैं? आर अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको 
| केसे पहचानते हैं ? 


k [ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत ओर अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में 


se —_ NE TNT 7 : 5 sms: | 


~ = His 


| । आ चुके हैं; इनके सिवा अब अर्जन ने यह नया प्रश्न किया है, कि आधिदेह 
। चन न होगी । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-( | (सब से ) परम अत्तर अर्थात्‌ कभी भी नष्ट न होने 
की ) क्षर अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ स्थिति अधिभूत है; आर ( इस पदार्थ 
सें) जो पुरुष अथात्‌ सचतन आधेष्ठाता इ, वहा आविदैनत छे; ( जिसे ) आधि 
श्रेष्ठ ! में इस देइ सें ( अषिदेह ) हूं। 
गी.र.५२ 


। कौन है । इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थं समभने में कोई अड्- 
वाला तत्त्व ब्रह्म है, ( और ) प्रत्येक वस्तु का मुलभाव (स्वभाव) अध्यात्म 
कझ्दा जाता है। ( अक्तरब्रह्म से ) भूतमात्रादि ( चर-अचर ) पदाथा को उत्पत्ति 
करनेवाला विसर्ग अर्थात्‌ सश्व्यापार कने इे। (४) ( उपज हुए सब प्रायां 
यज्ञ ( सब यज्ञों का अधिपति कहते इं, वह ) मझी हू। छे देहधारियों में 
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७३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


. 


§ अंतकारे च मामेव स्मरण्झुकत्वा कलेबरम्‌ । 


[ तीसरे कोक का “ परम ? शब्द बदा का विशेषण नहा ह कन्‍्तु अक्षर 
। का विशेषण 'है। सांख्यशाख में अव्यक्ते प्रकृृति को भी : ` अद्र ? कहा न 
। (गी, १५. १६) । परन्तु वेदान्तियाँ का ब्रह्म इस छाव्यक्त अर अक्षर प्रक्रृति 

के भी परे का है (इसी अध्याय का २० वा झर ३१ वा काक देखो) आर 
। इसी कारणा अकेले * अचर ? शब्द के प्रयोग से सांख्यों की भक्ृति अथवा बरह्म 
। दोनों अर्थ हो सकते हें । इख लंदेह को भेटने के लिये * अक्षर ? शब्द के आगे 
। “परस ? विशेषण रख कर ब्रह्म को व्याख्या की हे ( देखो गीलार.ए.२०१-२०२)। 
। हमने ‹ स्वभाव ? शब्द का अर्थ मद्घाभारत में दिये हुए उदाइरणां के अनुसार 
। किसी भी पदार्थ का ' सद्मस्वरूप ? किया हू । नासदीय सूक्त सें दृश्य जगत्‌ 
। शे परब्रह्म की विसृष्टि ( विस ) कहा हे (गी. र. छ. २५४ ); आर विखगं 
| शब्द का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये । विसर्गं का अर्थ * यज्ञ का दविरत्सगं › 
। करने की काइ ज़रूरत नहीं हैं। गीतारइस्य के दसवें प्रकरण ( पू. २६२) मे 
| विस्तृत विवेचन किया गथा है, कि इस दृश्य र्टृष्ठि को ही कर्म क्यों कहते हैं । 
पदार्थ मात्र के नाम-रूपात्सक बिनाशी स्वरूप को “ चर ? कहते हें और इससे 
परे जो अक्षर तत्व दे, उसी को ब्रह्म ससभ्हना चाये । “ पुरुष ? शब्द से सूर्य 
का पुरुष, जल का देवता या वरुणपरुष इत्यादि सचेतन सूच्म दे'इधारी देवता 
विवक्षित हैं ओर हिरयणयगर्भ का भी उसमें समावेश होता है । यहाँ भगवान्‌ 
ने ` अधियज्ञ ? शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे 
यर चोथे अध्यायों में बिस्‍्तारसद्वधित वर्णान हो झुका है और फिर आगे भी 
कहा दै, कि “ सब यज्ञों का प्रभु और भोक्ता में ही हूँ ” ( देखो यी. 8. २४; 
। ५, २६; और मभा.शां. ३४० )। इस ग्रकार अध्यात्स आदि के लक्षण बतला कर 
। अन्त में संच्तेप से कष्ट दिया है कि इस देइ भे ` आधियज्ञ ! में ही हूँ अर्थात्‌ 
। मनुष्य-देद्द में अधिदेव आर आधियज्ञ भी में ही टँ । प्रत्येक देह में एथक 
। एथक्‌ आत्मा ( पुरुष ) मान कर सांस्यवादी कदले हं फि बे असंख्य हैं । परन्तु 
| वेदान्तशाख को यह मत मान्य नहीं दै; उसने निश्चय किया है कि यद्यपि देह 
| अनेक हैं तथापि आत्मा सब में एक 'ही है (गीतार. ए. १६५-१६६) । ' आधि- 
में ही इ? इल वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया हँ; तो भी इस वाकय के “में 
» शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेइ को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं 
, उनका सम्बन्ध अध्यात्म आदि पूर्वपदों से भी है। अतः समग्र अर्थ ऐसा 
ता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवता, विनागावानू 
पञ्चमद्दाभूत, पदाथसाच्र के सूच भाग अथवा दाभज्ञर आत्सा, ब्रह्म, कम 
यबा भिन्न-भिन्न सडुष्यों को देइ- इन सब म * से ही हू, ? अथात सब म 
एक ही परमेश्वरतत्त हैं । कुछ खगा का कथन ह, ।क यह्टा * आवद्‌ इ- ! स्वरूप 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ८ अध्याय । ७३१ 


यः धयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 

ययं वापि स्मरन्थावं त्यजत्यंते कलेवरम्‌ । 

4 मे NO तद्गावभा ~ 

ते तमवोते कोतेय सदा तद्गावभावितः ॥ ६॥ 
का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है, अधियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का पर्याय 

च ~ ~ ~ ~ ToS 
ख़ उल्लेख हो गया हैं; किम्तु हमें यदद अर्थ ठीक नहीं जान पड़ता। क्योंकि न 
केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों और वेदाम्तम्त्रों में भी (व्र. ३. ७; वेस्‌. 
« २. २०) जह यह्‌ विषय आया है, वहाँ आघिभूत आदि स्वरूपा के साथ ही 
rn TS ~ > CAS ~ ON 
साथ शारीर आत्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक 
रर ~ ~ iN ~ ~ ~~ ~ 
। ही परमात्मा है । ऐसे ही गीता में जव कि अधिदेह के विषय में पहले ही प्रश्न 
। हो चुका दवै, तव यहां उसी के एथकू उलेख को विवक्षित मानना युक्तिसङ्गत छै। 
| यदि यद्व सच द कि सब कुळ परब्रह्म दवी हैं, तो पहले-पहल ऐसा बोध होना सम्भव 
। हे कि उसके अधिभूत आदि स्वरूपों का वर्णन करते सप्तय उसमें परब्रह्म को भी 
| शामिल कर लेने की कोई ज़रूरत न थी । परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्गान उन 
~ ws TS > ~ ~ 
| लोगों को लच्य करके किया गया है कि जो बरह्म, आत्मा, देवता और यजनारायण 
RS अर के न Re CY 

[आदि अनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उलभे रहते हूँ; अतएव 
| पदले वे लक्षण बतलाथे गये हैं कि जो उन लोगों की समक के अजुसार होते 
i 
| 
|] 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|] 
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हैं, और फिर सिद्धान्त किया गया है कि “ यद सब में ही हूँ ”। उक्त बात पर 
यान देने से कोह भी शङ्का नहीं रह जाती । अस्तु; इस भेद का तरव बतला 
या गया कि उपासना के लिये आधिभूत, अघिदेवत, अध्यात्म, अधियज्ञ और 
आधिदेद्द प्रति अनेक भेद करने पर भी यह नानात्व सच्चा नहीं हवे; वास्तव में 
क ही परमेश्वर सब में व्याप्त है । अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैँ 
कि अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान्‌ केसे पहचाना जाता है- ] 

(५) और अन्तकाल में जो भेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता हैं, वह मेरे 
स्वरूप में निःसन्देद् मिल जाता है। (६) अथवा हे कॉन्तेय! सदा जन्मभर उसी 
में रँगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता 
है, चहद उसी भाव में जा मित्रता है । 

| [ पाँचवें शोक में, मरण-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता 
। और फल बतलाया है। सम्भव है, इससे कोई यह समम ले कि केवल मरण- 
| काल में यह स्मरण करने से छी काम सट जाता ईं । इसी हेत से छठे छोक में 
। यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रइती हे वह मरण-काल में भी 
। नहीं छूटती, अतएव न केवल मरण-काल में प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
। और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. पु. २८८) । इस सिद्धान्त 
। को मान लेने से आप दी आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को 


। अजनेवाले परमेश्वर को पाते हैं और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को 
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७३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


तस्मात्सवेंपु कालेषु मामञुस्मर युद्धच च । 
मस्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयमस्‌ ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतखा नाग्यगासिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुल्चितयन्‌ ॥ ८ ॥ 

कार्वे पुणाणमनुशास्रितार्‍मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 

सर्वस्य धातारमाचित्यरूपमादित्यवर्ण तसखः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


| पाते इं ( गी. ७. २३; ८. १३ आर 2. २५ ) । क्याके छांदोग्य उपनिषद्‌ के कथ- 
| नाचुसार “ यथा क्रतुरस्मि्ोके पुरुषा भवात तथतः रत्य अवात ” (दां. ३ 

१३. १) - इस लोक से मनुष्य का जसा क्रतु अथात्‌ू सङ्कर्प होता छे, सरन पर 

। उसे चेसी दी गति मिलती 'हं। छान्दोम्य के समान आर उपनिषदों में भी ऐसे ह 

। वाक्ष्य इं ( प्र. ३. १०; मेश्यु, ४. ६ )। परन्ठु गीता अब यह कहती हे, 

कि जन्मभर एक छी भावना से मन को रगे बिना अन्तकाल की यातना के 

। समय वही भावना स्थिर नह. रह सकती । अतएव अ्रामरणान्त, जिन्दगी 


| भर, परमेश्वर का ध्यान करना वश्यक छे (वेसू. ४. १. १२)--इस सिद्धान्त 
| के अनुसार अझुन से भगवान्‌ कहते हैं, कि | 


(७) इसलिये सर्वकाल--सदैव ी-मेरा स्मरण करता रघ और युद्ध कर । सुभ- 
सें मन और बुद्धि अपंण करने से ( युद्ध करने पर भी ) सुम्भ ह्वी निःसन्देह आ 
मिलेगा । (८) है पार्थ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की सहायता 
से उसको स्थिर करके दिव्य परस पुरुष का ध्यान करते रहने से सजुष्य उसी पुरुष 
में जा मिलता है । 
| [ जो लोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते दें कि संसार 
। को छोड़ दो, और केवल भक्ति का दी अवलम्ब करो, उन्ह सातवें छोक के 
| सिद्धान्त की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त 
। अक्ति से मिलता है; आर यह निर्विवाद है, कि मरण-पमय में भी उसी भक्ति के 
। स्थिर रहने के लिये जन्मभर वडी अभ्यास करना चाहिये । गीता का यह आभे 
। प्राय नहीं कि इसके लिये कमो को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताशाख्र 
का सिद्धान्त हे कि भगवद्भक्त को स्वधमं के अनुसार जो कर्म प्राक्त होते जायें 
| उन सब को निष्कामबाद्धि से करते रहना चाहिये, और उसी सिद्धान्त को 
। इन शब्दों से व्यक्त किया है कि “ मेरा सदेव चिन्तन कर और युद्ध कर ” । अब 
। बतलाते हैं कि परमेश्वरार्पण-ज्राद्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले. कमयागी 
तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं--] 
(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रहरूप) योग के सामथ्यै से, 
भक्तियुक्त हो कर मन को ह्थिर करके दोनों भाझा के बीच म प्राण को अली भाँति 
रख कर, कवि अर्थात्‌ सर्वज्ञ, पुरातन, शाश्ता, अणु से भी छोटे, सब के धाता 
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प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेच । 
सुवोर्मध्ये धाणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदक्षर चदावदा वदान्त विशान्त यद्यतयां वांतणागाः । 
यादेच्छन्ता त्राचय चरान्त तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च । 
शून्या धायात्मनः याणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गातिम्‌ ॥ १३॥ 
९६ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
अर्थात्‌ आधार या कत्ता, अचिन्त्यस्वरूप ओर अन्धकार से उस ओर के, सूर्य के 
समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता ह, वह ( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुष 
से जा मिलता है । (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कच्दते हें, वीतराग झो कर 
यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यत्रत कां 
आचरण करते हैं, वह पद अर्थात्‌ >“कारबह्म तुमे संक्षेप से बतलाता हूँ। (१२) 
सब ( इन्द्रियरूपी ) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय में निरोध करके (एवं) 
मध्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाचार ब्रह्म 
ॐ का जप और भेरा स्मरण करता हुआ जो ( मनुष्य ) देह छोड़ कर जाता है, 
उसे उत्तम गति मिलती है । 

। [ छोक ६-११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन हे, वह उपनिषदों से 
| लिया गया दे । नवें शलोक का “ अणोरणायान्‌ ” पद॒ और अन्त का चरण 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का है ( श्वे. ३. ८ और & ), एवं ग्यारइवें छोक का पूवार्धं 
| अथतः और उत्तराधं शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का है (कठ. २. १५) । कठ उप- 
| निषद्‌ में “ तत्ते पढं संग्रहेण ब्रवीमि ” इस चरण के आगे “ ओमित्येतत्‌ ” 
| पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता हैं कि ११वें शोक के ' अक्र ? ओर “ पद्‌? 
| शब्दों का अर्थ ॐ वर्णाक्षर रूपी ब्रह्म अथवा > शब्द लेना चाहिये; ओर १३वें 
| छोक से भी प्रगट होता है, कि यहां 3“कारोपासना ही उद्दिष्ट हे ( देखो 
प्रक्ष ५. ) । तथापि यह्व नहीं कह सकते, कि भगवान्‌ के मन में “ अक्षर = 
| अविनाशी ब्रह्म, और “ पद ? =परम स्थान, ये अथ भी न होंगे । क्योंकि, ॐ 
। वर्णमाला का एक अचर हैं, इसके सिवा यह कच्चा जा सकेगा कि वह ब्रह्म के 
| प्रतीक के नाते अविनाशी भी है (२१ वाँ छोक देखो )। इसलिये ११वें शोक 
| के अनुवाद में ` अक्र ' और “ पद ? ये ढुहरे अथवाले मूल शब्द छी हमने 
। रख लिये हैं। अब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक 
| निरूपण करते हैं-- ] 

(१४) है पार्थ! अनन्य भाव से सदा-सर्वदा जो मेरा नित्य स्मरण करता 


७३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
साझुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नचान्त महात्सानः साखा परसा! गत्ताः ॥ १५॥ 
आज्रह्मछ॒ुबनाछोकाः एनणचरतिनोऽजुन । 
सासुपेत्य ठु कोतेय एुनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
१ खहस्त्रयुगपयन्तमहयद्न्रह्मणा व \ 
रात्रि युगसहओआंता तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्स-) योगी को मेरी प्रालि सुल रीति से होती है। 
(१५) सुममे भिज्ञ जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनर्जन्म को नहीं 
पाते कि जो दुःखों का घर दै और अशाश्वत है । (१६) दे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक 
(स्वर्ग आदि ) जितने लोक हैं वहाँ से (कभी व कभी इस लोक में ) पुनरावर्तन 
अर्थात्‌ लोटना(पड्ता) है; परन्तु हे कोन्तेय ! मुझमें मिल जाने ले छुनर्जन्म नहीं होता । 
| [ सोलदइवें शोक के “ पुनरावर्तन ? शब्द का अर्थ पुणय चुक जाने पर भू. 
| लोक में लॉट आना इ ( देखा गी. &. २१; सभा. वन. २६०) । यज्ञ, देवता- 
। राघन और वेदाष्ययन प्रस्तुति कमो से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक 
| और बहुत हुआ, तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जावे, तथापि पृणयांश के समाप्त होते 
। ही वह्नौ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता झै ( बू. ४. ४. ६) , अथवा 
। अन्ततः ब्रद्मलोक का नाश दो जाने पर॒ पुनर्जन्स-चकऋ में तो ज़रूर ही गिरना 
| पड़ता हूं। अतएव उक्त छोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब 
। गतियाँ कम दर्जे की हैं और परसेश्वर के ज्ञान से दी पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस 
| कारण वही गति सर्वश्रेष्ठ है (गी. &, २०, २१) | अन्त में जो यह कहा है, कि 
। ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक 
| तक समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे होता रता है-- ] 

(१७) अहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समम्मते हैं, कि ( कृत, त्रेता, 
द्वापर ओर कलि इन चारों युगों का एक महाथुग होता है और ऐसे ) हज़ार 
(महा-) युगा का समय ब्रह्मद्व का एक दिन है, आर ( एसे ही ) इज़ार युगों 
की ( उसकी ) एक रात्रि होती है । 

| [ यह छोक इससे पहले के युग-मान का द्विसाब न देकर गीता में आया 
| है, इसका अर्थ अन्यत्र बतलाये हुए द्विसाव से करना चाहिये। यहद [दिसाब और 
| गीता का यहद छोक भी भारत ( शां. २३१. ३१ ) आर सनुध्म्रति (१. ७३ ) 
में है तथा यास्क के निरुक्त में भी यद्दी अर्थ वर्णित है (निर्क्त. १४. €)" ब्रह्म- 
। देव के दिन को दी कल्प कहते हैं । अगले छोक में अब्यक्त का अथ सांख्यशास्र 
। की अव्यक्त प्रकृति हैं, अव्यक्त का अर्थ परवह्म नद्वौं द; क्योंकि २०वें कोक | 
। स्पष्ट बतला दिया दै कि ब्रह्मरूपी अव्यक्त १८ वें छोक में वर्णित अव्यक्त से परे 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ८ | । ७३४ 


अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभघन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तन्रैचाव्यक्तसंज्ञके] ॥ १८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राघ्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
परस्तस्माक्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स स्वेषु भूतेषु नश्यत्छु न विनश्याति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ |: 
ये प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
का ओर भिन्न है। गीतारहस्य के आठवें प्रकरण ( प्र. १९३ ) में इसका पूरा 
खुलासा है, कि अब्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती है और कल्प के काल-मात का 
िसाब भी वहीं लिखा है। ] 
(१८) ( ्रह्मदेव के ) दिन का आरम्भ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ ) 
निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूवोक्त अब्यक्त में लीन हो जाते हैं ।(१६) 
है पार्थ ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार ) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता 
हुआ, अर्थात्‌ इच्छा छो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता इ आर दिन होने 
पर (फिर ) जन्म लेता है । हु 
। [अर्थात्‌ पुण्य कर्मों से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जाय, तो भी 
। प्रलय-काल में, ब्रह्मलोक हवी का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में 
| प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता । इससे बचने के लिये जो एक 'ही मार्ग 
| हे, उसे बतलाते हैं-- | 
(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अब्यक्त 
पदार्थ 'है, कि जो सब तों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस 
ब्यक्त को “अक्षर? ( भी) कहते हैं, जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्त की गति कहा 
जाता है; ( और ) जिसे पाकर फिर ( जन्म में ) लौटते नहीं हैं, ( बही ) मेरा परम 
स्थान है । (२२) हे पार्थ! जिसके भीतर ( सब ) अत हैं और जिसने इस समूचे 
को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से 
प्‌ ~ ON 
के [बलवा और इक्कीसवा शोक मिल कर एक वाक्य बना द । २०वें छोक 
(का ° अव्यक्त ? शब्द पहले साख्या की प्रकृति को, अर्थात्‌ १८वें छोक के अव्यक्त 
| दव्य को लक्ष्य करक्षे प्रयुक्त ह आर आगे वही शब्द सांख्या की प्रकृति से परे, 
| परबह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ दें; तथा २१वें लोक से कहा ई के इसी 
| दूसरे अव्यक्त को “ अवर ? भी कहते हूं । अध्याय के आरम्भ म भो “ अद्र 


oe) 
Soe) 
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७३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ष । 


९३ यत्र काले त्वनावृत्तिमायूत्ति चेव योगिनः । 
पयाता यान्ति ते कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
आश्नेज्यालिरहः शक्लः षण्सासा उत्तरायणम्‌ । 
तज्ञ प्रयाता गच्छान्त ब्रह्म अह्माचदा जनाः ॥ २४ ॥ 
चसा राजस्तथा कृष्ण: षण्सासा दाक्षणायनस्‌ । 
तत्र चांद्रमस ज्यातयागा प्राप्य नवतत ॥ २५ ॥ 
शक्कुकृष्ण गता ह्यत जगतः शाश्वत मत | 
एकया यात्यनाज्वातक्तेमन्ययावतंत पुनः ॥ २६ ॥ 
। ब्रह्म परमं ? यह वणेन इ । सारांश, अव्यक्त ? शब्दु क ससान ही गीता मं 
। ‹ अक्षर ? शब्द का भी दो प्रकार से उपयोग किया गया छे । कुछ यह नहीं, कि 
। सांख्यो की प्रकृति छी अव्यक्त आर अचर है; किन्तु बह परमेश्वर आथवा ब्रह्म 
भी अच्तर और अव्यक्त छे कि जो “ सब भृतों का नाश हो जाने पर सी नष्ट 
नहीं होता । ? पन्द्रइवें अध्याय सें पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुंए जो यंहू 
। वणन है, कि वह क्षर आर अन्तर से परे का हैं, उससे प्रगट है कि वहा का 
। अक्षर ? शब्द सांख्यो की प्रकृति के लिये उदिश्ट हे (देखो गी. १५. १६- १८)। 
। ध्यान रहे, कि ' अव्यक्त ? ओर ' अक्षर ? दोनों विशेषणो का प्रयोग गीता में 
| कभी सांख्यो की प्रकृति के लिये, आर कभी प्रकृति से परे परत्रह्म के लिये किया 
। गया है ( देखो गीतार. ए. २०१ ओर २०२ ) । व्यक्त ओर अव्यक्त से परे जो 
| परब्रह्म ह, उसका स्वरूप गीतारइस्य के धवें प्रकरण सें स्पष्ट कर दिया गया हू । 
। उस “अक्षर ब्रह्म’ का वणन हो चुका कि जिस स्थान भें पहुंच जाने से मनुष्य पुन- 
| जन्म की चपेट स छूट जाता हे। अत्र! सरने पर जिन्हें लोटना नहीं पड़ता, 
। (अनाघृत्ति ) ओर जिन्हें स्वर्ग से लोट कर जन्म लेना पड़ता हे "( आघृत्ति ), 
| उनके बीच के समय का और गति का भेद बतल्लाते हैं--] 

(२३) हे भरतश्रेष्ठ ! अब तुझे में वह काल बतलाता हूँ, कि जिस काल में 
(कर्म- )योगी मरने पर ( इसे लोक में जन्मने के लिये) ल्लोट' नहीं आते, आर 
(जिस काल में मरने पर) लोट आते हूँ । (२४) आशे, ज्योति अथात्‌ ज्वाला, देन, 
शङ्पक् ओर उत्तरायण के छः मद्दानों स मरे हुए ब्रह्मवत्ता लॉग ब्रह्म का पाते हैं 
( लोट कर नहीं आते) । (२५) ( अग्ने ) घुआँ, रात्रि, कृष्णापच्ञ ( और ) दिं" 
'णायन के छः मद्दीनों में ( मरा हुआ कम- ) योगी चन्द्र के तेन में, अथात्‌ लोक 
में जा कर ( पुणयांश घटने पर ) खट आता चै । (२६) इल प्रकार जगत्‌ की शुक्ल 
ओर कुष्ण अर्थात्‌ प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत गतिया यानी स्थिर माग 
हैं। एक मार्ग से जाने पर लौटना नह्ठीं पड़ता आर दूसरे ख फिर खोटना पड़ता है । 

| [ उपनिषदां में इन दोनों गतियों को देचयान (' शुङ) आर पितृयाण 


(कृष्ण), अथवा आर्चेर्‌ आदि मागं ओर घूज्न आदि मागं कहा ड तया रवद 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ८ अध्याय । ७३७ 


$$ नेते स॒ती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
. . तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 
वेद्ष यशेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्लवोमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमद्गगवङ्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशाल्ने श्रीक्ृशाजुन- 
संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


। में भी इन मागों का उलेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को अग्नि में जल्ला देने 
| पर, अयि से 'ही इन मार्गों का आरम्भ इोजाता हैं,अतएव पञ्चीसवें छोक में “अग्नि? 
। पद का पहले कछोक से अध्याहार कर लेना चाहिय । पञ्चीसवें शोक का हेतु 
। यह्वी बतलाना दवै, कि प्रथम ळोकों में वर्णित मार्ग में और दूसरे मार्ग में कह 
। भेद होता है; इसी से “ अम्नि ? शब्द की पुनराघत्ति इसमें नहीं की गई | गीता- 
। रहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त (पु. २९५-२९८ ) में इस सम्बन्ध की 
। आघिक बातें हूँ; उनसे उल्लिखित शोक का भावार्थ खुल जावेगा। अब बतलाते हें, 
| कि इन दोनों मार्गों का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है--] 

(२७) है पार्थ ! इन दोनों सती अर्थात्‌ मार्गों को (ततः ) जाननेवाला 
कोई भी ( कर्म- )योगी मोह में नहीं फँसता; अतएव है अर्जुन ! तू सदा स्वदा 
(कर्म-)योगयुक्त 'हो । (२८) इसे (उक्त तत्त को) जानं लेने से वेद, यज्ञ, तप और 
दान में जो पुणय-फल बतलाया है, ( कर्म- )योगी उस सब को छोड़ जाता है और 
उसके परे आद्यस्थान को पा लेता है। 

| [ जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयाण दोनों मार्गों के तत्त को जान लिया 
। अर्थात्‌ यह ज्ञात कर लिया कि देवयान मार्ग से मोत्ष मिल जाने पर फिर 
| पुनर्जन्स नीं मिलता और पितृयाण साग स्वर्गप्रद हो तो भी मोचप्रद नहीं 
। है--वह इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग को ही स्वीकार करेगा, वह 
। सोइ से निम्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी बात को लक्ष्य कर 
। पहले शोक में “ इन दोनों रती अर्थात्‌ मार्गों को ( तत्वतः ) जाननेवाला » ये 
। शब्द आये हैं । इन छोकों का भावार्थ यों हैः-कर्मयोगी जानता है, कि देव 
। यान और पितृयाण दोनों मार्गों में से कौन मार्ग कह जाता है तथा इसी से जो 
| मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है, एवं स्वगं के आवागमन 
| से बच कर इससे परे मोक्ष-पद़ की प्राप्ति कर लेता है। और २७वें शोक में तद- 
| नुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश भी किया गया है। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रहमविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मपोग--शाख विषयक, अ्रीक्रेष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
अक्ष॒रबरह्ययोग नामक आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


गी.र. ९३ 
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७३८ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्ञ । 


नवमोऽध्यायः ।` 

श्रीसगवानुवाच । 
इद्‌ँ ठु ते घुह्ातमं परबक्ष्याम्यनसूयचे । 
झानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशाभास्‌॥ १॥ 
राजविद्या राजशुह्य पवित्रमिद्ु्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं छस्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 
अश्रद्धाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते स्टुत्युसंसारबरत्मनि ॥ ३ ॥ 


नवा अध्याय । 


[ सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण यह्व दिलाने के लिये किया गया 
हे, कि कर्मयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्णा ज्ञान हो कर मन की 
शान्ति अथवा मुक्त-अवस्या कैसे प्राप्त होती छे । अक्षर आर अब्यक्त पुरुष का 
स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है कि अन्त- 
काल में भी उसी स्वरूप को सन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग से 
समाधि लगा कर, अन्त में ॐकार की उपासना की जावे । परन्तु पहले तो अक्षर- 
ब्रह्म का ज्ञान होना 'ही कठिन छै और फिर उसमें भी समाधि की आवश्यकता 
होने से साधारण लोगों को यइ सार्ग ए छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर 
ध्यान देकर अब भगवान्‌ ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं कि जिससे सब लोगों को पर- 
सेश्वर का ज्ञान सुलभ हो जावे। इसी को भक्तिमार कहते छें। गीतारइस्य के 
तेरछवे प्रकरण भें हमने इसका विस्तारसाहिल विवेचन किया दे। इस सार्ग में 
परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगभ्य ओर ब्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जानने योग्य रहता है; इसी 
व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण नवें, दसवें, ग्यारह॒वें और बारइवें अध्यायों में 
किया गया है । तथापि स्मरण रहे कि यह भक्तिमारी भी स्वतन्त्र नहीं है--कर्म- 
योग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ किया 
गया है, उसी का यह एक भाग है। आर इस अध्याय का आरम्भ भी पिछले 
ज्ञान-विज्ञान के अङ्ग की दृष्टि से दी क्रिया गया है । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(१) अब तू दोषदर्शी नहीं है, इसलिये युद्य से भी गुद्य 
विज्ञान सहित ज्ञान तुझे बतलाता हूँ कि जिसके जान लेने से पाप से सुक्त दोगा । 
(२) यइ ( ज्ञान ) समस्त गुद्यों में राजा अथात्‌ श्रंष्ठ हैं; यष राजविद्या अथात्‌ 
सब विद्यां में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम, ओर प्रत्यक्ष बोघ देनेवाला ह; यह आचरण 
करने से सखकारक, अव्यय और धर्म्य है। (३) हे परन्तप ! इस धर्म पर श्रद्धा न. 
रखनेवाले पुरुष स॒म्झे नहीं पाते; थे सुत्झुछुक्त संसार के मार्ग में लोड आते कि 
( अथात्‌ उन्हें सोत नहीं मिलता ) । 
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गीवा, अयुवाद और रिप्पणी- ३ अध्याय |. ७३३ 


५७ मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि प्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 


[ गीतारहस्य के तेरइवे प्रकरण ( ए. २११-४१६ ) में दूसरे छोक के 
राजविद्या, ! “ राजगुद्य, ? और  प्रत्यक्तावगम ? पदों के अर्थो का विचार किया 
। गया छे । इंश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपनिषदों में “विद्या? कहा है और यह विद्या 
। गुप्त रखी जाती थी । कहा है कि भक्तिमाग अथवा ब्यक्त की उपासनारूपी 
| विद्या सब गुह्य विद्याओं में श्रेष्ट अथवा राजा है; इसके आतिरिक्त यह धर्म 
। आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला ओर इसी से आचरण करने में सुलभ दै । 
| तथापि इच्त्वाकु प्रसरति राजाओं की परम्परा से 'ही इस योग का प्रचार हुआ है, 
। ( गी, ४. २), इसलिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात्‌ बड़े आदमियों की विद्या 
| _राजविद्या-कह सकेंगे । कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये, प्रगट है कि अक्षर या 
। अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके यद्व वणेन नहीं किया गया है किन्तु राज 

विद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार ही विवक्षित ह । इस प्रकार आरम्म में ही 


से मार्ग की प्रशंसा कर भगवान्‌ अब विस्तार से उसा वर्णन करते हैं-] 
(३) मैंने अपने अव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा व्याप्त 
किया है । मुझमें सब भूत हूं, ( परन्तु ) में उनम नई हूँ । (५) ओर मुझमें 
सब भूत भी नहीं इं ! देखो, ( यह कैसी ) भेरी इश्वरी करनी या योगस्ाम्नथ्य ई ! 
सूतो को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा,उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं इ! 
(६) सर्वत्र बइनेवाली महान्‌ वायु जिस प्रकार सवदा आकाश म रहता इ, उसा 
प्रकार सब भूतें का सुम समझ । 


| [यह विरोधाभास इसलिये होता ई कि परमेश्वर निगुण भी हैं ओर सगण भी 


। दवे ( सातवें अध्याय के १२वें छोक की टिप्पणी, ओर गीतारहस्य इ. २०५, २०८ 


| आर २०९ देखो) । इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चकारक वणन करके अजन की 
| जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान्‌ फिर झु फेर-फार से वद्दी वणन 
| प्रसज्ञानुसार करते हैं, कि जो सातवें ऑर आठव अध्याय में पहले किया जा 
। चुका है--अर्थात्‌ इम से व्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती इ आर हसारे व्यक्त रूप 


| कौन से हैं (गी. ७. ४-१८; ८प- १७-२० ) । ` योग ! शब्द का अर्थ यद्यापि 


|| 
। अला केक सामथ्य या युफ्ति किया जाय, तथाप स्मरण रहे के अव्यक्त स व्यक्ते 


। होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैं । इस विषय का प्रतिपादन 


। गीता ७, २५ की टिप्पणी में और रहस्य के नवम प्रकरण (प २३६-२४० ) में 


| 
| 
| « 
| 
| 
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७४० गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशास्तन । 


68 सर्वभूतानि कोतेय प्रक्कातिं यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्ट॒जाम्यहम्‌॥ ७॥ 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुञजामि पुनः पुनः । 

भूतग्रासामिमं कृत्स्तमवर्श प्रकतेवशात्‌ ॥ 

न च मां तानि कर्माणि निबध्नास्ति धनंजय । 

'सानवदासीनमसक्त तषु कमु ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षण प्रकृति: सूयत सन्चराचरस्‌ । 

हेतुनानेन कोतेय जगद्विपरिचतते ॥ १०॥ 
। हो चुका है । परमेश्वर को यह ¦ योग? अत्यन्त सुलभ हैं; किंबहुना 
। यहद परमेश्वर का दास ही हे, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर ( गी. ३८.७५ ) 
| कइते हैं । अब बतलाते हैं, कि इस योग-सासर्थ्यं खे जगत्‌ की उत्पत्ति ओर 
। नाश केसे हुआ करते इं-] 

(७) है कौन्तेय ! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और 
कलप के आरम्भ में (ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में ) उनको में छी फिर निर्माण 
करता हँ । (८)में अपनी प्रकृति को दाथ में ले कर,(अपने अपने कर्मी से बँधे हुए ) 
भूतो के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो ( उस ) प्रकृति 
के काबू में रहने से अवश अर्थात्‌ परतन्त्र है । (९) ( परन्तु ) हे धनक्षय ! इस 
( स्मष्ट-निमाण करने के ) काम में मेरी आसक्ति नहीं 'है, सं उदासीन सा रता हूँ, 
इस कारण सुभे वे कमं बन्धक नहीं होते। (१०) में अध्यक्ष दो कर प्रकृति से 
सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हैँ। हे कोन्तेय! इस कारण जगत्‌ का यह 
वनना-बिगड्ना छुआ करता है। 


[ पिछले अध्याय में बतला याये हें, कि अह्मदेव के दिन का ( कल्प का ) 


। आरम्भ होते ही अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त सृष्टि बनने लगती है( ८. १८ ) । यहाँ 
| ईसी का अधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- 
| डुरा जम्म देता ईं, अतएव चह स्वयं इन कमो से अलिक्ष है । शास्रीय प्रति- 
| पादन में ये सभी तत्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते हैं । परन्तु गीता की 

पद्धाति संवादात्मक हे, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहा 
| ओर थोड़ा सा वह इस प्रकार वणित हे। कुछ लोगों की दलील हें कि दसवें 

होक में ‹ जगद्विपरिवतंते ? पद्‌ विवर्त-वाद को सचित करते हैं । परन्तु ¦ जगत्‌ 
| का बनना-बिगड़ना हुआ करता है? अर्थात्‌ “ व्यक्त का अव्यक्त आर फिर 
। झव्यक्त का व्यक्त होता रहता हे”, हम नहीं समझते कि इसकी अपेक्षा 
। ‹ विपरिवर्तते ? पद का कुछ आधिक अर्थ हो सकता है । आर शाङ्करभाष्य में 
। भी ऑर कोई विशेष अथ नहीं बतलाया गया छै । गीतार'हस्य के दसवें प्रकरण 
। में विवेचन किया गया है, कि मनुष्य कर्स से अवश केसे होता हैं। ] 
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गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी- ६ अध्याय। ७४१ 


80 अचजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेच प्रक्रातिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ / 
$§ महात्मानस्तु सां पार्थ दैवी प्रक्रतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च रढवताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
$$ अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

( ११ ) मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को 'नहीं जानते कि जो सब भूतां का 
महान्‌ ईश्वर है; वे सुभे मानव-तनुधारी समक कर मेरी अवहेलना करते हैं । 
( १२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिज़ल, ज्ञान निरथक आर चित्त भ्रष्ट है, वे 
मोद्दात्मक रासी और आसुरी स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं । 

। [ यह थासुरी स्वभाव का वर्णन है।अब देवी स्वभाव का वरान करते हैं--] 

(१३) परन्तु इे पाथं ! देवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले मह्दात्मा लोग सब 
भूतों के अव्यय आदिस्यान मुझको पहचान कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते 
हैं; (१४) और यत्नशील, दृढ़त्रत, एवं नित्य योग-युक्त होकर सदा मेरा कीतैन 
शौर वन्दना करते हुए भक्ति से मेरी उपासना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही और 
कुछ लोग एकत्व से अर्थात्‌ अभेद॒भाव से, एयकत्व से अर्थात्‌ भेदभाव से या अनेक 
भाँति के ज्ञान-यज्ञ से यजन कर मेरी--जो सर्वतोमुख हूँ--उपासनां किया करते हैं । 

[ संसार में पाये जानेवाले देवी और राच्लसी श्वभावों के पुरुषों का यहाँ 
जो संतित वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलइवें अध्याय में किया गया है । 
पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ “ परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान 
से ही आकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना” है ( गी. ४. ३३ की 
टिप्पणी देखो ) । किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वैत-अद्वैत आदि भेदों से 
अनेक प्रकार का हो सकता है; इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से 

हो सकते हैं । इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें छोक का 
तात्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही 
। पहुँचते हैं । ` एकत्व, › “ पृथक्त्व › आदि पदों से प्रगट है, कि द्वैत-अद्वैत- 
| विशिष्टाट्वेत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अवांचीन हैं, तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन 
। हं । इस होक में परमेश्वर का एकत्व और पृथक्त्व बतलाया गया है, अब उसी 
का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं कि पृथकृत्व में एकत्व क्या है-- ] 


= ————— न मनन वनन यनननमननक वन अमन २०... मनन मन 
Ee ! 
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~ 


मैत्ोऽहमरुमेवाज्यमहमश्चिरहं हुतम्‌ ॥ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

$ । गतिर्सेता परशुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रसचः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
तपास्यहमहं वर्ष निगुह्वाम्युत्सजामि 'च। 
अस्ते चच म्र॒त्युश्च खद्सच्चाहमञ्जुन ॥ १९ ॥ 

(१६) क्रठु अथात्‌ श्रत यज्ञ में हू, यज्ञ रथात्‌ स्सातं यज्ञ मं हूं, स्वधा 
अर्थात्‌ श्रा सें पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न सें हूँ, आषध अर्थात्‌ वनस्पति 
ख़ ( यज्ञ क अथ ) उत्पन हुआ अन्न स हूं, ( यज्ञ म हवन करत ससय पड़ जान- 
वाले ) मन्त्र में हूँ, घृत-आशि आर (आमि में छोड़ी हुई) आइति में ही हूँ । 

[ मल्ल में ऋतु आर यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं । परन्तु जिस प्रकार 

। ‹ यज्ञ? शब्द का अर्थ व्यापक दो गया और देवपूजा, वेश्वदेच, आतिथि-सत्कार, 

। प्राणायाम एवं जप इत्यादि कमें को भी ' यज्ञ! कहने लगे (गी. ४. २३-३०), 

। उस प्रकार * ऋतु ? शब्दं का अर्थ बढ़ने नहीं पाया । श्रोतधर्म में अश्वमेघ आदि 

। जिन यज्ञों के लिये यह शब्द प्रयुक्त छुआ दै, उसका वद्दी अर्थ आगे भी स्थिर 

| रदा है । अतएव शाङ्करभाष्य सें कहा इं, कि इस स्थल पर ' क्रठु ? शब्द से 

। ‹ श्रौत ? यज्ञ और ¦ यज्ञ ? शब्द से ` स्मातं ? यज्ञ समभना चाहिये; और ऊपर 

। इसने यही अर्थ किया ह्वे । क्योंकि ऐसा न करें तो “क्रतु? और “यज्ञ” शब्द समा- 

। नार्थक होकर इस छोक में उनकी अकारण द्विरुक्ति करने का दोष लगता है ।] 

(१७) इस जगत्‌ का पिता, साता, धाता ( आधार ), पितामह (बाबा) सें हूँ, 

जो कुछ पवित्र या जो कुळ चेय है वदद और कार, ऋगवेद, सासवेद तथा यजु- 

वेद भी में हूँ, (१८) ( सब की ) यति, ( सब का ) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, 

शरण, सखा, उत्पत्ति, ्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बीज भी में हूँ । (१६) 

हे अर्जुन ! में उब्शता देता हूँ, में पानी को रोकता और बरसाता हूँ; अभ्व और 

मत्यु, सत्‌ और असत्‌ भी भें हूँ । 

[ परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्शव फिर विस्तार सहित १०, ११ और 

। १२ अध्यायो में द । तथापि यहाँ केवल विभूति न बतला कर यह विशेषता 

| दिखलाई दै, कि परमेश्वर का और जगत्‌ के सूतों का सम्बन्ध सा-बाप और मित्र 

| इत्यादि के समान है; इन दो स्थानें के वएांनों में यद्दी भेद है। भ्यान रहे कि 

। पानी को बरसाने और रोकने में एक क्रिया यदि हमारी दृष्टि से फायदे की और 
| 
। 


दूसरी नुकसान की हो, तथापि तार्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है। 
इसी अभिप्राय को सन में रख कर पद्दले ( गी. ७. १२ ) भगवान्‌ ने कहा है 
क्रि सात्विक, राजस ओर तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूँ; और आग 
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विद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिण्वा रिवा स्वगाति प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेद्रळाकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देचभो गान्‌ ॥२०॥ 
ते ले भुक्त्वा स्वगलोकं विशाल क्षीण पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं अयीघममसुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्वितयन्तोी मां ये जनाः पयुपासते । 


[oS 


गादइवे झष्याय में विस्तार साहित वणन किया ह कि गुणात्रय-विभाग से सृष्टि 
से नानात्वे उत्पन्न होता हं। इस दृष्टि से-२१चें छोक के सत्‌ ऑर थसत्‌ पदों 
का क्रम से * भला ? और ' बुरा ' यह अर्थ किया जा सकेगा और आगे गीता 
(१७.२६ - २८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि 
इन शब्द के सत्‌=अविनाशी अर असत्‌=ीवेनाशी या नाशवानू य जॉ सामान्य 
आर्थ हैं ( गी. २. १६), वे ही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; आर “ ख़रत्यु आर 
अस्त ? के समान * सत्‌ आर असत्‌ ? दरन्द्वात्मक शब्द ऋघद्‌ के नासदीय सूक्त 
से सू पड़े होंगे। तथापि दोनों से भेद इं, नासदीय सूक्त म “ सत्‌ ? शब्द का 
उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया ह आर गीता “ सत्‌? शब्द का उपयोग 
परत्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य प्रष्टि को असत्‌ कहती इ ( देखो गीतार. प 
२४३ ~ २४६ ) । किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी “ सत्‌? आर 
"खत? दोनों शब्दों की एक साथ योजना सप्रगट छो जाता इ [के इनम दरय सषि 
ओर परब्रह्म दोनों का एकत्र समावेश होता हैं । अतः यह भावाथ भी निकाला 
जा सकेगा कि परिभाषा के भेद से किसी को भी ' सत्‌ आर ' असत्‌ ' कहा 
। जाय; किन्तु यह दिखल्लाने के लियं कि दांना परमश्वर के ही रूप हूं, भगवान ने 
। ८ सत ? और ¦ असत्‌ ? शब्दों की ब्याख्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया हैँ 


~ 


| कि “ सत्‌? और ' असत्‌ › में ही हूँ (देखो गी. ११. ३७ आर १३.१२ )। 
। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के रूप अनेक इ तथाप अब बतलात हू कि उनकी 
| एकत्व से उपासना करने ओर अनेकत्व स उपासना करने में भेद है-] 

(२०) जो त्रैविद्य अर्थात्‌ ऋक्‌, यु ओर साम इन तीन वेदों के कर्म करने 
वाले, सोम पीनेवाले अथात्‌ सोमयाजी, तथा ।नष्पाप ( पुरुष ) यज्ञ स भरा पूजा 
करके स्वर्गलोक-प्रा्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुणयलॉक म पहुंच कर वर्ग 
में देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते इं। (२१) ऑर उस विशाल स्वगलोक 
का उपभोग करके, पुणय का च्य हो जाने पर वे ( फिर जन्म लकर ) म्रत्यु 
लोक में आते हें। इस प्रकार त्रयीयर्म अर्थात्‌ तीना वेदो के यज्ञ-याग आदि श्रोत 
चर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनवाल सागा कां (स्वग का) 


आवागमन प्राप्त होता हे । 


| [ यहद सिद्धान्त पहले कई बार आ चुका हैं, कि यश्ञ-्याग आदि धमे से 
| था नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक घ्वगंवास मिल्ञ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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७४७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
6६ येऽप्यन्यदेबताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कोतेय यजन्त्याविधिपूचकम्‌ ॥ २ 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोका च प्रभुरेव च । 

न त मामभिजानन्ति तस्वेनातः्च्थवन्ति ते ॥ २४॥ 

यान्ति देवत्रता देचान्‌ पितृन्यान्ति पितृत्रताः 


। जाय तो भी पुण्यांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूलोक में आना 
। पड़ता है ( गी २०. ४२-४४; ४. ३४; ६. ४१; ७५ २३; ८* ६ और २५)। 
। परन्तु सो में यह भझट नहीं है, वह नित्य है अर्थात्‌ एक बार परमेश्वर को 
। पा लेने पर फिर जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता । महाभारत ( वन 
। २६० ) में स्वगसुख का जो वणन छे, वह भी एखा ही है । परन्तु यज्ञ-याग 
आदि से ही पजन्य प्रभ्वति की उत्पत्ति होती इँ, अतएव शङ्का होती हे कि इन- 
| को छोड़ देने से इस जगत्‌ का योग-चेस अर्थात्‌ निर्वाह केसे होगा (देखो गी 
। २. ४५ की टिप्पणी आर गीतार, पृ. २६३ )। इसालिये अब ऊपर क शाका से 
मिला कर ही इसका उत्तर देते छें-- | 
(२२) जो अनन्यनिष्ट लोग मेरा चिन्तन कर झुझे भजते हैं, उन युक्त पुरुषों 
का योग-क्षेम में किया करता हूँ। 
।क्‍ [ जो वस्तु मिली नहीं हे, उसको जुटाने का नाम छे योग, और मिली 
हुई वस्तु की रक्षा करना है चेम; शाशवतकोश मे भी { देखो १०० आरं 
| २६२ ऋोक ) योग-च्षेम की ऐसी ही ब्याख्या है आर उसका पूरा अथ £ सांसा- 
रिक नित्य निर्वाह ? हैं । गीतारहस्य के बारइवें प्रकरण ( प. ३८३ - ३८४ ) 
| में इसका विचार किया गया है कि कर्मयोग-मार्ग में इस छोक काक्या अर्थ 
| होता हे । इसी प्रकार नारायणीय घम (मभा.शां.३४८.७२) में भी वर्णन है कि- 
मनीषिणो [द्वि ये केचित्‌ यतयो मोक्ष धर्मिणः । 
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योग-क्षेसवचह्ो इरिः ॥ 
ये पुरुष एकान्तभक्त हों तो भी प्रकृत्तिमाग के हैं अर्थात्‌ निष्क्राम-बाद्धि से 
कर्म किया करते हैं । अब बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवाला 
| की अन्त में कोन गति होती है-] 
(२३) हे कोन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं के भक्त बन करके जो लोग 
यजनकरते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हो, तो भी (पयाय से) मेरा ही यजम करते हैं; 


(२४) क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता ओर स्वामी में ही हू । किन्तु वे तत्त्वतः सुभ 
नहीं जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते इं। 


| 
| 
| 
| 


[ गीतारइस्य के तेरइवें प्रकरण ( पृ. ४१९-४२३ ) में यह विवेचन हैं, 


कि इन दोनों छोकों के सिद्धान्त का महत्व क्या दे । वद्किधर्म में यह तत्त्व 
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स्रतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥ 


| बहुत पुराने समय से चला आरहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान्‌ का 
। ही एक स्वरूप है। उदाहरणार्थ,ऋगेद में ही कददा है कि “ एकं सद्विमा बढुधा 
| वदुंत्यञनि यमं मातरिश्वानमाहुः ? ( तर. १. १६४. ४६ )--परमेश्वर एक है, परन्तु 
| परिडत लोग उसी को आमनि, यम, मातरिश्वा ( वायु ) कहा करते हैं और इसी 
| के अनुसार आगे के अध्याय में परमेश्वर के एक होने पर भी उसकी अनेक विभ- 
। पिया का वणन किया गया हैं। इसी प्रकार महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयो- 
। पाख्यान में, चार प्रकार के भक्तो में कर्म करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( यी. 
७. १९ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा है- 

| व्रह्माणं शितिकंठ च याश्चान्या देवताः स्मरताः । 

प्रबुद्धचर्या: सेवन्तो मामेवेष्यान्ते यत्परम्‌ ॥ 

। « ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले साधु पुरुष भी 
। मुझमें ही आ मिलते हैं ” ( मभा. शां. ३४१. ३); ओर गीता के उक्त छोकों 
| का अनुवाद भ।गवतपुराण में भी किया गया है ( देखो भाग, ३०. पू. ४०, 
| ८-१० )। इसी प्रकार नारायरणायापाख्यान सें फिर भी कहा है-- 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुरूंश्ववातिथस्तिथा । 

| गाश्चैव द्विजमुख्यांश्व एथिवीं मातरं तथा॥ 

कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 

। ‹ देव, पितर, गुरु, अतिथि, ब्राह्मण और गो प्रश्रति की सेवा करनेवाले पर्याय 
। विष्णु का ही यजन करते हैं ” (मभा. शां. ३४५. २६, २७ ) । इस प्रकार 
| भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक गाण 
|| 
|| 


| बड़े आश्चर्य की बात है कि भागवतधमवाले शेवो से झगड़े किया करते हैं हे 
। यद्यपि यह सत्य है कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न करं पर वह पहुं- 
। चती भगवान्‌ को ही है तथापि यह ज्ञान न होने से कि सभी देवता एक kt 
| मोच की राह छूट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, उनको 


| भावना के अनुसार भगवान्‌ ही भिन्न भिन्न फल देते हैं-] 
(२५) देवताओं का ब्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का ब्रत करनेवाले 
पितरों के पास, ( भिन्न भिन्न ) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते ह; 
झर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते हैं । 

। | सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ हूँ तथापि उपासना क्‍ 
। का फल, प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का, सिला करता ह । । 
| फिर भी इस पूवे कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का काथ 
| देवता नहीं करते--परमेश्वर ही करता है ( गी. ७. २०-२३ )। ऊपर २४ वें 


गी, र, ९४ 
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९६ पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


होक से भगवान्‌ ने जो यह कहा हैं कि “ सब यज्ञों का भोक्ता में ही हूँ ” 


उसका तात्पर्य यही हे । महाभारत में भी कहा ह-- 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयस्‌। 


| 
t ख तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
। ¢ जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वच्च उस आव के अनुरूप ही फल 
| 
| 
| 


पाता है ? ( शां. ३५२. ३), आर यह श्रति भी हूं “* य यथा यथापासते तदेव 
अवति ? ( गी. ८. ६ की टिप्पणी देखो ) । अनेक देवताओं की उपासना करने 
चाले को ( नानात्व से ), जो फल मिलता हैं उसे पहले चरण म बतला कर 
। दूसरे चरण में यहद अर्थ वर्णन किया है कि डानन्य भाव खे भगवान्‌ की भक्ति 
। करनेवालों को 'ही सच्ची भगवत्पाप्ति होती हूं । अब भक्तिमाग के महत्त्व 
। का यह्‌ तत्त्व बतलाते हं, कि भगवान्‌ इस ओर न देख कर के हमारा भक्त 
| हम षया समर्पण करता है, केवल इसके भाव की ही आर दृष्टि दे करक 
। उसकी भक्ति को स्वीकार करते 'हैँ--] 

(२६) जो मुझे भक्ति से एक-आध पान, फूल, फल अथवा ( यथाशाक्ति ) 
थोड़ा सा पानी भी पण करता है, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की भक्ति 
की भेट को में ( आनन्द से) ग्रहण करता हू । 


| [| कमं की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है ( गी. २. ४६ ) ~ यह कर्मयोग का तच्व है; 
~ ~ ~ नर #्< w थे. 
। इसका जो रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्त क में है 


| ( देखो गीतार. प॒. ४७३ - ४७५ ) । इस विषय में सुदामा के तलन्डुलों की बात 


। प्रसिद्ध है और यह शोक भागवतपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी 
| 


| आया इं ( भाग. १० ड. ८१. ४ ) | इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य 


अथवा सामग्रा का न्यूनाथंक हाना सदेथा आर सवदा सनुष्य क हाथ म नहा 


| भी रहता । इसी से शाख में कझ्दा है, कि यथाशक्ति प्राप्त छोनेवाले स्वल्प पूजा- 
। दव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजा-द्वव्यों से 
| भी भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते हैं । देवता भाव का भूखा है,न कि पूजा की 
। सामग्रीं का । मीमांसक-सार्ग की अपेक्षा भक्तिमार्ग सें जो कुछ विशेषता है, वह 
| यह्वी है । यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है आर उद्योग 
। भी बहुत करना पड़ता है; परन्तु भक्ति-यज्ञ एक तुललीदुल से भी छो जाता है । 
। महाभारत में कथा है कि जब दुर्वासा ऋषि घर पर आये, तब द्रोपदी ने इसी 
। प्रकार के यज्ञ से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया था । भगवद्भक्त जिस प्रकार अपने 
| कर्म करता है, अझुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतल्ाते हैं, [के 


इससे क्या फल मिलता ह- ] 
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§§ यत्करोषि यद्श्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यासे कोंतिय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनेः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मास्ुुपैष्यस्ति ॥ २८॥ 

§§ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति ठु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 

(२७) हे कौन्तेय! तू जो ( कुछ ) करता है, जो खाता है, जो होम-हवन 
करता है, जो दान करता है (और ) जो तप करता है, वह (सब ) मुझे अर्पण 
किया कर । (२८) इस प्रकार बत॑ने से (कर्म करके भी) कमें के शुभ-अशुभ फल- 
रूप बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, और ( कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग से 
युक्तात्मा अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरण होकर मुक्त हो जायगा एवं सुभमें मिल जायगा । 

| [इससे प्रगट होता है कि भगवद्भक्त भी कृष्णापंणवुद्धि से समस्त कर्म करे, 
। उन्हें छोड़ न दे । इस दृष्टि से ये दोनों छोक महत्त के हैं। “ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म 
। दविः ” यह ज्ञान-यज्ञ का तस्व है ( गी. ४. २४) , हसे 'ही भक्ति की परिः 
। भाषा के अनुसार इस 'छोक में बतलाया ह (देखो गीतार. पृ. ४३० और ४३१)। 
| तीसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दिया हद कि “ मयि सर्वाणि कर्माणि 
| सन्यस्य ” ( गी, ३. ३०) - सुक में सब कमो का संन्यास करके -युद्ध कर; 
| और पाँचवें अध्याय में फिर कट्टा है, कि “ ब्रह्म में कर्मा को अर्पण करके सङ्ग 
| रहित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता” (५. १०)। गीता के 
। मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है (गी. १८. २ ) । इस प्रकार अर्थात्‌ कर्म- 
। फलाशा छोड़ कर (संन्यस्य) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष ही ` नित्यसंन्यासी र 
| है (गी. ५. ३); कर्मद्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं ईं | पीछे अनेक 
| स्थलों पर का चुके हैं, कि इस रीति से किये हुए कम मांच के लिये प्रतिबन्धक 
| नहीं देते (गी, २. ६४; ३. १९; ४: २३ ५. १२; ६.१;८,७)+ और इस 
| २८वें होक में उसी बात को फिर कहा ई। आागवतएराणा में भी नासिरूप 
| भगवान्‌ ने प्ररह्ाद को यह उपदेश क्षिया हैं कि “मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कमांणि 
| मत्परः ? = सुभे चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग. ७. १०. २३ ), 
| और आगे एकादश स्कन्ध में भक्तियोग का यह तरव बतलाया है कि भगवद्भक्त 
| ११. २. ३६ और ११. ११. 


। सब कमी को नारायणापण कर दे ( देखो साग. ११, २: र 
| २४) । इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन किया है कि भक्ति का मागें सुख- 


~ CN 
। कारक और सुलभ है। अब उसके समत्वरूपी दूसरे बड़े ओर विशेष गुण 
| Eh} 
का वर्णन करते हैं गा कर 
। न सुमे (कोई) द्वेष्य अर्थात्‌ अग्रिय है और 


(२९) मैं सब को एक सा हूँ। अर्थात्‌ अप्रिय 
न ( कोई ) प्यारा । भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं और में भी 
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७४८ शीवारहूस्य अथवा फर्मयोगशाश्ल । 


अपि चेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव ख मंतव्यः सम्यर्यचसितो हि स्रः ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं भवति चरमोत्मा शश्वड्छान्ति निगच्छति । 
कौतेय ध्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणच्याति ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैझ्यास्तथा शद्वास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
कि पुनत्रोह्मणाः एण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 
आनित्यमसुर्ख लोकामम प्राप्य भजस्च साम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उनमें टँ । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि व सुके अनन्य भाव से 
अजता है तो उसे बड़ा साधु ही ससभना चाहिये । क्योंकि उसकी डुद्धि का निश्चय 
अच्छा रइता है । (३१) वइ जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता 
है । हे कौन्तेय ! तू खूब सममे रदद, कि सेरा अक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता। 

[ तीसवें छोक का भावार्थ ऐसा न समझना चाहिये, कि भगवद्भक्त यदि 
दुराचारी हों, तो भी वे भगवत्‌ को प्यारे ही रहते हैं । भगवान्‌ इतना ही 
कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य ढुराचारी भी रद्दा छो, परन्तु जब एक बार 
उसकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके 'हाथ 
खे फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; आर बच धीरे-धीरे धर्मात्मा हो कर 

। सिद्धि पाता है तथा इस सिद्धि से उसके पाप का बिल्कुल नाश हो जाता है। 
| सारांश, छठे अध्याय ( ६. ४४ ) में जो यहु लिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के 
| जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, लाचार होकर, मनुष्य शब्द्त्रह्म से परे चला 
। जाता इं, अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है । अब इस 
। बात का अधिक खुलासा करते हैं कि परमेश्वर सब सूतो को एक सा कैसे है-] 
(३२) क्योंकि है पार्थ ! मेरा आश्रय करके स्त्रियों, वेश्य और शुद्ध अथवा (अन्त्यज 
आदि) जो पापयोनि इोंवे भी, परम गति पाते हैं। (३३) फिर प॒णयवानू 
ब्राह्मणों की, मेरे भक्तों की, और राजर्षियों ( क्षत्रियो ) की बात कया कइनी है? तू 


इस आनेत्य आर असुख अथात्‌ दुःखकारक ( म्टृत्यु- )लोक में हें, इस कारण 
मेरा भजन कर । 


। [३२वें छोक के “ पापयोनि ? शब्द को स्वतन्त्रः न मान कुछ टीकाकार 


| कते हैं कि वह स्त्रियों, वेश्यो ओर शुद्धों को भी लागू है; क्योंकि पहले कुछ 
न कुछ पाप किये बिना कोई भी स्त्री, वेश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके 

। मत में पापयोनि शब्द साधारण हे ओर उसके भेद बतलाने के लिये स्री, वैश्य 
। तथा शूद्र उदाहरणार्थ दिये गये हैं । परन्तु मारी राय में यष्ट अर्थ ठीक नहीं 
। हैं । पापयानि शब्द से बह जाति विवक्षित हैं, जिसे कि आजकल राज-द्रबार 
८ ज़रायम-पेशा कौम ” कइते हैं; इस शोक का सिद्धान्त यद्ट है कि इंस 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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5 3.3 ऑििशजि 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-- & अध्याय । ७४६ 


$$ मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपानिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीकृणार्जुन- 
संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


«१ 


| जाति के लोगों को भी भगवद्भक्ति से सिद्धे सिल्नती है। खरी, वैश्य और शूद्र 

। कुछ इस वग के नहीं इं; उन्हें मोक्त मिलने में इतनी ही बाधा है कि वे वेद 

। सुनने के अधिकारी नहीं हैं । इसी से भागवतपुराण में कहा है कि-- 

| स्रीशादद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

| कर्मश्रेयासि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 

| इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 

। ¢ स्रिया, शूद्रों अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में वेद नहीं 

। पहुंचता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये ब्यास मुनि ने कृपालु होकर 

| उनके कल्याणार्थ महाभारत की - अर्थात्‌ गीता की भी -रचना की” ( भाग. 

। १, ४. २५) । भगवद्गीता के ये होक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते 

| हैं (मभा. अश्व. १९. ६१, ६२) । जाति का, वर्ण का, स्री-पुरुष आदि का, अथवा 

। काले-गोरे रङ्ग प्रश्॒ति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गति 

| देनेवाले भगवद्भक्ति के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशे- 

। पतः मद्दारा्ट्‌ की सन्तमणडली के इतिद्दास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा। 
। उलिखित छोक का अधिक खुलासा गीतारइस्य के पु. ४३७-४४० में देखो । 
| इस प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय में, ३३वें होक के उत्तरार्द्ध में 
| अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अगले शोक में वही चल रहा है। ] 

(३४) मुझमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर आरे सुमे नमस्कार कर। 
इस प्रकार मत्परायण हो कर, योग का अभ्यास करने से सुभे ही पावेगा । 


| [वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३वें शोक में ही हो गया च्है। ३३वें 
| छोक में “ नित्य ? पद्‌ अध्यात्मशास्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया दे कि 
| प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दश्य-सुष्टि आनित्य ह आर एक परमात्मा 
। ही नित्य है; और ` असुख ? पद में इस सिद्धान्त का अनुवाद हे कि इस संसार 
| में सुख की अपेक्षा दुःख आधिक हैं। तथापि यह वर्णन अध्यात्म का नहीं है; 
| सक्तिमार्ग का है । अतएव भगवान्‌ ने परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द्‌ का प्रयोग 
। न करके “ मुझे भज, सुभमें मन लगा, सुमे नमस्कार कर, ? ऐसे ब्यक्तस्वरूप 
। के दशानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया हे। भगवान्‌ का आन्तिम कथन 


| है, कि हे अर्जुन! इस प्रकार भक्ति करके मत्परायण होता हुआ योग अर्थात्‌ 
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७५० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशस्ज । 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीसगवाबुवाच । 
भूय णव महाबाहो शुणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं घ्रीयमाणाय घक्ष्यासि हितकास्यया ॥ १॥ 
न मे चिदुः सुरगणाः प्रभवं न सहर्ष॑यः । 
अहमादिर्हि देवानां महषींणां च सर्वशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ 
असंसूढः स मत्येषु सर्वपापैः रुच्यते ॥ ३ ॥ 
। कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १) तू कर्मबन्धन से सुक्त 
। हो करके निःसन्देइ सुभे पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारइवें अध्याय 
। के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य सी यद्दी है । सेद इतना ही है कि उस 
| रस्य को एक बार अध्यात्मदष्टि से और एक बार अक्ति दृष्टि से बतला दिया है।] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये अर्थात्‌ कह्े हुए उपनिषद से, बरह्मविद्याम्तर्गत 
योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद.में, राजविद्या- 
राजगुह्ययोग नामक नवाँ अध्याय समाश्च हुआ । 


दसवां अध्याय । 

[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की 
उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन 'हो रहा 
है; और अर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपा अथवा विभूतियों का 
वर्णंन किया गया है। इस वर्णान को सुन कर अजुय के मन में भगवान्‌ के प्रत्यक 
स्वरूप को देखने की इच्छा हुईं; अतः ११वें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप 
दिखला कर कृतार्थ किया झै । ] . 

श्रीभगवान्‌ ने कह्ा--(१) हे मद्दाबाडु ! ( मेरे भाषण से ) सन्तुष्ट दोनेवाले 

तुझसे, तेरे हितार्थ में फिर ( एक ) अच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन। (२) देव- 

ताओ के गण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और 

महर्षियों का सब प्रकार से में ही आदि कारण हूँ । (३) जो जानता है कि, में 

(पृथिवी आदि सब ) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ और सुभ्फे जन्म तथा आदि नहीं है; 
मनुष्यों में वदी मोह-विरद्धित हो कर सब पापों से सुक्त दोता है । 

। | ऋरवेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, [कि भगवान्‌ या 

। परब्रह्म देवताओं के भी पहले का दै, देवता पाछे से हुए ( देखो गीतार. प्र. 2 

| २५४ ) । इस प्रकार प्रस्तावना हो गई । अब भगवान्‌ इसका निरूपण करते 


। ह, कि में सब का मद्दे्वर केसे हूँ-- ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १० अध्याय । ७४१ 


$$ बुद्धिशौनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुखे भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
आहसा समता ठुष्टिस्तपों दानं यशोऽयशः । 
भवान्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

(3) बद्धे, शान, असंमोइ, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), 
अभाव (नाश) , भय , अभय, (५) अहिंसा, समता, तुष्टि सन्तोष ), तप, दान) 
यश आर अयश आदि अनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव मुमसे ही उत्पन्न होते हैं! 

। [ * भाव ? शब्द का अर्थ है “अवस्था, ? ` स्थिति? या '्रृत्ति’ और सांख्य- 
। शास्र में “ बुद्धि के भाव? एवं “ शारीरिक भाव? ऐसा भेद किया गया है । 
। सांख्यशास्त्र पुरुष को अकत्ता और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं, इस- 
| लिये वे कहते हैं कि लिङ्गशरीर को पशु-पक्छी आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने 
। का कारण लिङ्गशरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव 
। ही हैं ( देखो गीतार. पु. १६१ और सा. का. ४०-५५) ; और ऊपर के दो 
| छोकों में इन्हीं भावों का वर्णान है। परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है कि प्रकृति 
। और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य त्व है और ( नासदीय सूक्त के 
| वर्णनानुसार ) उसी के मन में सृष्टि निमाण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा 
। दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशाख् में भी कहा हैं कि सृष्टि के 
| मायात्मक सभी पदार्थ परव्रह्म के मानस भाव हैं ( अगला छोक देखो )। तप, 
[| दान और यज्ञ आदि शब्दों से तन्निष्टक बुद्धि के भाव ही उदिष्ट इं। भगवान 
| और कहते हैं कि] 
(६) सात महर्षि, उनके पहले के चार, और मनु, मेरे ही मानस, श्र्थात्‌ मन 
से निर्माण किये हुए, भाव हैं कि जिनसे ( इस ) लोक में यहु प्रजा हुई है। 
| [यद्यपि इस शोक के शब्द सरल हैं तथापि जिन पोराशिक पुरुषों को उदेश करके 
। यह छोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में बहुत ही मतभेद हे । विशे- 
| षतः अनेकों ने इसका निर्णाय कई श्रकार से किया है कि ' पहले के '(पूर्वे) ओर “चार? 
| ( चत्वारः ) पदों का अन्वय किस पद से लगाना चाहिये । सात महर्षि प्रसिद्ध 
| हैं, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प में चादह मन्वन्तर ( देखो गीतार. प. १९३) होते हैं 
। और प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सक्षपि भिन्न भिन्न होते ई ( देखो हारि- 
। बंश १,७; विष्णु. ३. १; आर मत्श्य & )। इसी से “ पहले क ? शब्द को सात 
| महर्षियों का विशेषण मान कई लोगों ने ऐसा अर्थ किया है कि आज कल के 
| अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के, चाक्तुष मन्वम्तरवाले सप्तर्षि यहां विव- 
| क्षित हैं। इन सप्तर्पियों के नाम झ्गु, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, अति- 
| नामा और सहिष्णु हैं। किन्तु हमारे मत में यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योकि 
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मङ्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 

। स़ाज-कल के--वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता की गई, उसस--पहले 
| के सन्वन्तरवाले सप्तर्षियों को बतलाने की यद्व कोई आवश्यकता नहीं है । 
| अतः वतेमान मन्दन्तर के ही सप्तर्षियों को लना चाहिये। मझाभारत-शान्तिपर्व 
के नारायणीयोपास्यान में इनके ये नास हें:-—मरीचि, आङ्गिरस, अत्रि, पुलस्त्य, 
। पुलह, क्रतु और वसिष्ठ ( मभा. शां. ३३५. २८, २६; २४०. ६४ और ६५ ); 
। और हमारे मत से यहाँ पर येही विवक्षित: छें। क्योंकि गीता में नारायणीय 
| अथवा भागवत-धर्स ही विधिसह्नित प्रतिपाद्य है ( देखो गीतार. ए. ८-९ )। 
। तथापि यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि मरीचि आदि सप्तर्षियों के. उक्त 
। नामों में कई कहीं अङ्गिरस्‌ के बदले भ्वगु का नाम पाया जाता है थोर कुछ 
। स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जम- 
। दक्षि और वसिष्ठ वर्तमान युग के सप्तर्षि हैं ( विष्णु. ३. १. ३२ और ३३; 
मत्स्य. 2. २७ ओर २८; मभा. अनु. ३. २१) । मरीचि आदि ऊपर लिखे 

| हुए सात ऋषियों में ही भ्गु ओर दक्ष को भिला कर विष्णुपुराण (१. 
| ७, ५, ६ ) में नौ मानस पुत्रों का और इन्हीं में नारद्‌ को भी जोड़ कर मनु- 
| स्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानल पत्रों का वणान छे ( सनु. १. ३४, ३५ )। इन 
मरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भारत में की गई डे ( सभा. अनु. ८५ ) । 

। परन्तु इमें अभी इतना ही देखना हे कि सात महर्षि कोन कोन हैं, इस कारण 

। इन नो-द॒स मानस पुत्रों का, अथवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने 
। की यहाँ आवश्यकता नहीं हे। प्रगट छे, कि “ पहले के ? इस पद का अथ 
| ‹ पूर्व मन्वन्तर के सात महर्षि ? लगा नहीं सकते । अब देखना छै कि ' पहले 
| के चार ? इन शब्दों को मचु का विशेषणा मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया 
। है, वह कष तक युक्तिसङ्गत है। कुल चोदह मन्वन्तर हैं और इनके चोद 
सनु हूँ; इनमें सात-सात के दो वर्ग हें। पहले सातों के नाम स्वायम्भुव, स्वारो- 
चिष, ओत्तमी, तामस, रेवत,चाजुष और वैवस्वत इैं,तथा ये स्वायम्भुव आदि 
मनु कहे जाते हैं ( मनु. १. ६२ आर ६३ )। इनमें से छः मनु हो चुके ओर 
आज कल सातवा अर्थात्‌ वेवस्वत मजु चल रहा है । इसके समाप्त होने पर 
आगे जो सात मनु आवेगे (भाग. ८. १३. ७ ) उनको खावणि मनु कह्दते हैं; 
उनके नाम सावर्णि, दक्तसावर्णि, ब्रह्मसावरणि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देव- 
सावार्णे और इन्द्रसावरि हैं ( विष्णु. ३. २; भातवत. ८. १३ इरिवंश १. ७ ) 
इस प्रकार, प्रत्येक सनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा 
कता कि किसी भी वर्ग के * पहले के ? “ चार ? 'ही गीता में क्‍यों विवक्चित 
रो । ब्रह्माणड पुराण (2, १) में कथा हैँ कि सावारा मनुओ म पहल मञ्ु को 
| छोड कर अगले चार अर्थात्‌ दच-,त्रह्म-,धर्म-,ओर रुद्र-सावाशें एक 'ही समय सें 
उत्पन्न हुए; ओर इसी आधार से कुछ लोग कहते हैँ कि यही चार सावार्ण मनु 


amen we ree ree ee es es vs #ममक 
Ss ns en 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


SENN 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १० अध्याय । ७४३ 
$$ एतां विभूति योगं च मम यो वोत्ते तत्वतः । 

| गीता में विवज्षित हैं । किन्तु इस पर दूसरा आज्षेप यह है कि ये सब सावार्श 
| सचु भविष्य में होनवाले इं, इस कारण यह भूतकाल-दर्शक अगला वाक्य 
| “ जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई ” भावी सावाशें मनुओं को लागू नहीं 
| हो सकता । इस प्रकार * पहले के चार ? शब्दों का सम्बन्ध “मनु ? पद से 
| जोड़ देना ठीक नहीं है । अतएव कहना पड़ता है कि “पहले के 
। चार? ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार 
। ऋषियों अथवा पुरुषों का बोध फराते हैं। और ऐसा मान लेंने से यह 
। प्रश्न सहज ही होता है कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कान दें? 
| जिन टीकाकारों ने इस छोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, 
| सनन्द, सनातन और सनत्कुमार ( भागवत. ३. १२.४ ) येही वे चार ऋषि हैं । 
(किन्तु इस अर्थ पर आचेप यह है कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के 
। मानस पुत्र हैं तथापि ये सभी जन्म से दी संन्यासी होने के कारण प्रजा-बद्धि न 
। करते थे और इससे ब्रह्मा इन पर क्रुद्ध हो गये थे (भाग.३. १२; विष्णु १.७) । 
| अर्थात्‌ यह वाक्य इन चार ऋषियों को बिलकुल छी उपयुक्त नहीं होता 
। के “ जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई ”--ग्रेषां लोक इमाः प्रजाः । इसके 
| अतिरिक्त कुछ पुराणों में यद्यपि यह वर्णन है कि ये ऋषि, चार ही थे; तथापि 
| भारत के नारायणीय अथांत्‌ भागवतधर्म में कहा हे कि इन चारों मे 
| सन, कपिल और सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते 
हैं, वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र ह आर वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के 
।थ्ि ( मभा. शां. ३४०. ६७, ई८ )। इस प्रकार सनक आदि ऋषियों 
। को सात मान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इनमें से चार 
। द्वी क्यों लिये जायें । फिर “ पहले के चार ! हं कौन ? हमारे मत में इस प्रश्न 
। का उत्तर नारायणाय अथवा भागवतधर्म की पौराणिक कथा से झी दिया जाना 
| चाहिये। क्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन 
| किया गया है। अब यदि यह देखें कि भागवतघम में सृष्टि को उत्पत्ति को 
। कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि आदि सात ऋषियों के 
| पहले वासुदेव ( आत्मा ), सङ्कषेण ( जीव ), मञ्च ( मन ), ओर आनिरुद् 
| ( अहङ्कार ) ये चार मूर्तियां उत्पन्न हो गई थीं; और कहा है कि इनमे से 
| पिछले अनिरुद्ध से अर्थात्‌ अहदङ्कार से या ब्रह्मदेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न 
। हुए ( मभा. शां. ३३६. ३४-४० ऑर ६० - ७२ ३४०. २७ -३१ I वासुदेव, 
। सङ्कषण, प्रधुज्ष और अनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियों को | चतुद › कहते हैं; 
| और भागवतधर्म के एक पन्थ का मत हं के ये चारों सूरयो स्वतन्त्र थीं तथा 
। दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते हूँ । किन्तु 
| भगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हूँ; इसने गीतारहस्य ( ए. १४९ आर 
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गी.र,९५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


७ 


I VON | 


७५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरास्न । 


सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ७॥ 
अहँ सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
सञ्चित्ता मद्तप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयक्ताना भजतां प्रीतिपूचकम्‌ । 

ददासि बुद्धियोगं तं येन माश्लुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
तेषामेवालकंपार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदापन भास्वता ॥ ११॥ 


। ५३७-५३८ ) में दिखलाया इ कि गीता एकव्यूइ-पनन्‍्थ की ह, अर्थात्‌ एक ही 
परमेश्वर से चतुव्यूद्च आदि सब कुछ की उत्पात्ते सानती हे। अतः व्यूहात्मक 
| वासुदेव आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस 'छोक से दशाया हे कि 
। चारों व्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात्‌ सर्वव्यापी वासुदेव के (गी. ७. १६ ) “भाव” 
हैं । इस इष्टि से देखने पर विदित होगा कि भागवतधर्म के अनुसार * पहले के 
। चार ? इन शब्दों का उपयोग वासुदेव झादि चतु््य़रह के लिये किया गया हू कि 
। जो सप्तर्षियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे । भारत में ही लिखा है, कि भागवतधर्म के 
। चतुव्युंह आदि भेद पहले से ही प्रचलित थे ( सभा. शां. ३४८. ५७); यह 
| कल्पना कुछ इमारी ही नइ नहीं हे । सारांश, भारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के 
| अनुसार हमने इस छोक का अर्थ यों लगाया हः--“सात महर्षि! अर्थात्‌ मरीचि 
| आदि, ` पहले के चार ? अर्थात्‌ वासुदेव आदि चतुरव्यह, और “ मनु ? अर्थात्‌ 
। जो उस समय से पहले हो चुके थे आर वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भुव आदि 
| सात मचु। अनिरुद्ध अथात्‌ अइक्कार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र 
| मानने की कल्पना भारत में और अन्य स्थानों में भी पाईं जाती है ( देखो मभा.शां. 
| ३११. ७, ८ ) । परमेश्वर के भावों का वणन हो चुका; अब बतलाते हैं कि इन्हें 
जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता इं] 

(७) जो मेरी इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार, ओर योग अर्थात्‌ विस्तार करने 
की शुक्ति या सामर्थ्य के तच को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर ( कर्म- )योग 
प्राप्त होता ह । (८) यह जान कर कि में सब का उत्पत्तस्थान कू ओर सुमसे 
सब वस्तुं की प्रश्वात्ति होती हैं, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुभको भजते 
हैँ । (2) वे मुझमें मन जमा कर ओर प्राणा को लगा कर परस्पर बोध करते हुए 
एवं मेरी कथा कहते हुए ( उसी में ) सदा सन्तुष्ट और रममाण रहते हैं। (१०) 


इस प्रकार सदैव युक्त होकर अर्थात्‌ समाधान से रह कर जो लोग सुभ्ह प्रीतिपूर्वं 


भजते हैं, उनको में ही ऐसी ( ससत्व- )तरुधि का योग देता हूँ कि जिससे चे मुभ 
पा लेवें । (११) झर उन पर अआलुग्रह् करने के लिये छी में उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१० अध्याय । ७५५ 


अजुन उवाच | 

§§ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहु्त्वाम्रषयः सर्व देवर्षिर्नारदर्तथा ।- 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
सर्वमतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुदेवा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं चेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
'वक्‍तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । [ 
याभिर्विभूतिभिलाकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


अन्तःकरण में पैठ कर तेजश्वी ज्ञान-दीप से, ( उनके ) अज्ञानमूलक अन्धकार | 
का नाश करता हूँ। 
| [ सातवें अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी | 
| परमेश्वर ही देता है (७. २१) । उसी प्रकार अब ऊपर के दसवें होई में भी 
| वर्णान है, कि भक्तिमार्ग में लगे हुए मजुष्य की समत्वे को उन्नत करने का 
| काम भी परमेश्वर ही करता है; ओर, पहले ( गी, ६. ४४ ) जो यह वर्णन द 
| कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जागत हो जाती है, 
| तब वह आप ही आप पूर्ण सिद्धिं की ओर खिंचा चला जांता हे, उसके साथ 
| भक्तिमार्ग का यह सिद्धान्त समानार्थक दवै। ञान की दृष्टि से अर्थात्‌ कर्म-विपाक- 
| प्रक्रिया के अनुसार कहा जाता ई कि यह कृतव आत्मा की स्वतन्त्रता से 
| मिलता है । पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही इ; इस कारण भक्तिमागं में 
। ऐसा वर्णन हुआ करता डे कि इस फल अथवा बुद्धि को परमेश्वर ही प्रत्येक 
| मनुष्य के पूर्वकम के अनुसार देता है ( देखो गी. ७. २० ऑर गीतार. पु.३२७)। 
| इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्गे का तरव बतला चुकने पर--] 
अर्जुन ने कद्दा -(१२-१३) तुम्हीं परम ब्रह्म, श्रेष्ठ स्थान और परम पवित्र वस्तु 
( हो); सब ऋषि, एसे ही देवर्षि नारद्‌, असित, देवल और व्यास भी तुमको दिव्य 
एवं शाश्वत पुरुष, झादिदेव, अजन्मा, सवाविश अथात्‌ सर्वव्यापी कहते इं; -आर 
स्वयं तुम भी मुझसे वह्दी कहते 'हो। (१४) हे केशव ! तुम सुमसे जो कहते 
इौ, उस सब को मैं सत्य मानता हूँ । छे भगवन्‌ ! तुम्हरो व्याक्ति अर्थात्‌ तुम्हार 
मूल देवताओं को विदित नहीं और दानवों को विदित नही । (१५) सब भूतो के 
उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश ! देवदेव जगत्पते ! है पुरुषोत्तम ! तुम स्वयं दी अपने = 
आप को जानते हो। (१६) अतः तुम्हारी जो “दिव्य विभूतिया हूँ, जिन विसूतियो 
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७४५६ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाश्त्र । 


कर्थ विद्यामहँ योगिस्त्वाँ खदा परिचितयन । 

केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभाति च जनार्दन । 

भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रण्वतो नास्ति मेऽस्रतम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


§§ हन्त ते कथयिष्यासि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुस्श्रेष्ठ नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ १९, ॥ 
अहमात्मा शुडाकेश सर्वसूतादायास्थितः । 
से इन सब लोकों को तुझ व्याप्त कर रदे दौ, उन्हें आप ही ( कृपा कर ) पुर्णांता 
से बतलावे । (१७) हे योगिन्‌ ! ( मुझे यह बतलाइये कि ) सदा तुम्हारा चिन्तन 
करता हुआ में तुम्हें केस पहचानें ? और चे अगवन्‌ ! में किन-किन पदार्थों 
में तुम्हारा चिन्तन करूँ? ( १८) है जनार्दन ! अपनी विम्रति और योग सुभे 
फिर विस्तार से बतलाओ; क्योंकि अम्हततुल्य ( तुम्हारे भाषण को ) सुनते-सुनते 
भरी तृप्ति नहीं होती । 
[ विभूति और योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें छोक में आये 
र और यहीं अर्जुन ने उन्हीं को दुु्दरा दिया है । * योग ? शव्द का अर्थ पहले 
गी. ७. २५ ) दिया जा चका है, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जुन 
इसलिये नह्ठीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समभ कर 
या जावे; किन्तु सन्नहवें छोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये कि उक्त 
भूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्‍हें पूछा है। 
रोकि भगवान्‌ यह पहले ही बतला आये हैं (गी. ७. २० - २५५ &.२२ - २८) 
के एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और 
परमेश्वर की अनेक विभूतियों को भिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी बात है; इन 
तीनों में भक्तिमार्ग की दृष्टि से महान्‌ अन्तर है । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-(१९) अच्छा; तो अब छे कुरुश्रेष्ठ ! अपनी दिव्य 
भूतियों में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है । 
[ इस विभूति-वर्णान के समान ही अनुशासनपर्व ( १४.३११ -३२१) में 
और अनुगीता ( अश्व. ४३ और ४४ ) में परमेश्वर के रूप का वणन है । परन्तु 
गीता का वर्णन उसकी अपेक्ता अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण 
पर स्थल में भी मिलता है । उदाइरणारथ भागवतपुराण के, एकादश स्कन्ध 
। के सोलइवें अध्याय में, इसी प्रकार का विभूति-वर्णंन भगवान्‌ ने उद्धव को सम- 
। काया है; और वहीं आरम्म में (भाग, ११.१६. ६-८) कह दिया गया है, कि 
। यह वर्णन गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है। र a 
(२०) दे गुडाकेश ! सब भूतों के भीतर रइनेवाला आत्मा में हूँ; ओर सब भूतों 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १० अध्याय |. ७५७ 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एवं च ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहे विष्णुज्यातिषां राविरंशुमान । 
मर्शीचिमंरुतामास्मि नक्षत्राणामह शादी ॥ २१ ॥ 

~ ® ~ 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


~ + 


का आदि, मध्य और अन्त भी में ही हूँ । (२१) ( बारह ) आदित्यो में विष्णु में 
हूँ; तेजस्वियों में कि रणमाला सूर्य, ( सात अथवा उनञ्चास ) मरुतों में मरीचि 
आर नक्षन्नों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र 
हूँ; और इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना अर्थात्‌ प्राण की चलन-शाकत में हूँ। 

[ यहाँ वर्णन दव कि में वेदों में सामवेद हूँ, अर्थात्‌ सामवेद मुख्य है; 
ठीक ऐसा 'ही महाभारत के अनुशासन पवे (१४. ३१७) में भी “ सामवेदश्च 
वेदानां यज्जुषां शतरुद्रियम्‌? कहा दै । पर अनुगीता में “करार: सर्व वेदानाम्‌? 
। ( अश्व, ४४. ६ ) इस प्रकार, सब वेदों में अकार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा 
| पदले गीता (७.८) में भी “प्रणवः सर्ववेदेषु ” कद्दा हैं। गीता &. 


| १७ के “ ऋरकूसामयजुरेव च” इस वाक्य में सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को 


। झग्रस्थान दिया गया है और साधारण लोगों की समझ भी ऐसी ही है। इन 
0 ws ~ =‘ EN 

| परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दोड़ाया 
~ es _९४४/ ~ L$ CN ~ EN 

| है । छान्दोग्य उपनिषद में ॐकार ही का नाम उद्गीथ है और लिखा है, कि 


। « यग उद्गीथ सामवेद का सार है और सामवेद ऋग्वेद का सार हैं” ( छां. १. 
। ५, २) । सब वेदों में कौन वेद श्रेष्ट है, इस विषय के भिन्न-भिन्न उक्त विधानो | 


| का मेलन छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता हे । क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी 
| जूल ऋगेद से ही लिये गये हैं । पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग 
| कहते हैँ, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई हे, इसका कुछ 
| न कुछ गूढ़ कारण होना चाहिये । यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सामवेद को 
| प्रधानता दी है, तथापि मजु ने कहा ह कि “ सामवेद की ध्वनि अशुचि है ” 
| ( मनु, ४. १२४ ) । अतः एक ने अनुमान किया हें, कि सामवेद को प्रधानता 
| देनेवाल्ली गीता मजु से पहले की होगी; और दूसरा कहता है कि गीता बनाने- 
। वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी [ 
। परन्तु इमारी सम में | में वेदों में सामवेद हू इसकी उपपात्ति करने के लिये 
इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं ह। भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त 
। स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है । उदाइरणाथै, नारायणीयधर्म में नारद 
| ने भगवान्‌ का वर्णन किया है कि “ वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ” 
। (मभा. शां. ३३४. २३) ; और वसु राजा “ जप्यं जगो ”--जप्य गाता था « 
। ( देखो शां, ३३७. २७; और ३४२, ७० और ८१ )--इस प्रकार "गे? घातु का 
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७५८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगाशास्न । 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसास्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थे बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां प्॒शुरहं गिरामस्स्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावणणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सर्वेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गंधवौणां चित्ररथः सिद्धार्नां कपिलो झुनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चैःश्रचसमश्वानां चिद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरशावतं गजेंद्राणां नराणां च नणाधिपस्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वर्ज धनूनामस्मि कामुक । 
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः खर्पाणामस्मि वार कि! ॥ २८ ॥ 
„ अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो' यादसामहम्‌ । 


\ ही प्रयोग फिर किया गया है । अतएव भक्ति-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग आदि 
। क्रियात्मक वेदों की अपेक्षा, गान-प्रधान वेद अर्थात्‌ सामवेद को अधिक मइस्व 
| दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; ओर “ सें वेदों में सामवेद टँ ” 
| इस कथन का इमारे मत में सीधा और सहज कारण यही है । ] 

(२३) (ग्यारह) रुद्रों में शङ्कर में हूँ; यक्ष और राक्ष॒सों में कुबेर हूं; (आठ) वसुओं 

में पावक हूँ; ( और सात ) पव॑तों में मेर्‌ हूँ । (२४) है पार्थ ! पुरोहितों में मुख्य, 

बृहस्पति मुझको समम । मैं सेनानायकों में स्कन्द ( कारत्तेकेय ) और जलाशयों 
में समुद टँ । (२५) मद्दर्षियां में में 'गु हूँ; वाणी में एकाक्षर अर्थात्‌ उकार हूँ। 
यज्ञों में जप-यज्ञ में हूँ; स्थावर अर्थात्‌ स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ । 

। [ “यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ? य वाकय महत्व का है । अनुगीता (मभा. 
| अश्व. ४४. ८) में कद्दा है कि “ यज्ञानां हुतसुत्तमस्‌ ?? अर्थात्‌ यज्ञों मे (म्नि 
। में ) इवि समर्पण करके सिद्ध दोनेवाला यज्ञ उत्तम हैं; और वह्दी वेदिक कर्म- 
| काणडवालों का मत है । पर भक्तिमार्ग में हविर्यज्ञ की अपेत्ता नाम-यज्ञ या जप- 
| यज्ञ का विशेष मचछरव है, इसी से गीता सें és यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ” कहा है । 
| मनुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि “और कुछ करे या न करे, केवल 
| जपसे ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है । ”भागवत सँ यज्ञानां ब्रह्मयञ्ञोऽइु” पाठ है i] 
(२६) मैं सब बृत्तों में अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल आर देवर्षियों में नारद हूँ, गंधो मे 
चित्ररथ और खिदो में कपिल मुनि हूँ । (२७) घोड़ों में ( अस्टत-मन्थन के समय 
निकला हुआ ) उच्चैःश्रवा सुरे समम्सो । मैं गजेन्द्रो में ऐरावत, ओर मनुष्यों मे 
राजा हूँ । (२८) में आयुधो में वच्च, गौओं में कामधेनु, और प्रजा उत्पन्न करनेवाल्ा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 

बहूलाद्श्ास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

खगाणां च मृगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१॥ 

सरगाणामादिरिंतश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 

अक्षराणामकारोऽस्मि इद्रः सामासिकस्य च | 

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३॥ 
काम हुँ; में सपा में वासुकि टू । (२९) नागों में अनन्त में हूँ; यादस्‌ अर्थात्‌ जलचर 
प्राणियों में वरुण, और पितरों में अर्यमा में हूँ; में नियमन करनेबालों में यम हूँ। 

। [ वासुक्रि=्सपां का राजा और अनन्त शेष › ये अर्थ निश्चित हैं और 


॥ ~ *s ~ ~ ~~ ~ ओछ देखे 
। अमरकोश तथा महाभारत से भी यद्दी अथ दिये गये इं ( देखो मभा. दि. 


। ३५- ३& ) । परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग र सर्प 
। में क्या भेद है। महाभारत के आस्तीक-उपाल्यान में इन शब्दों का प्रयोग 
। समानार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों से 
सर्प के साधारणा वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातिया विवक्षित हैं । श्रीधरी टीका में 
| सर्प को विपेला और नाग को विषद्दीन कहा ईं, रामानुजभाष्य मे सर्प को एक 
। सिरवाला और नाग को अनेक सिरोंवाला कहा ह। परन्तु य दोनों भेद ठीक 
| नहीं जँचते । क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के दी प्रमुख कुल बतलाते हुए उन 
में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाया है और वणान किया है कि दोनों ही 
| अनेक सिरोंवाले एवं विषधर हैं; किन्तु अनन्त है अग्निवर्णं का और वासुकि है 
| पीला । भागवत का पाठ गीता के समान ही है। ] BR: 

(३०) में दैत्यों में प्रददद हूँ; में असनेवालों में काल, पशुओं में गेन अथात सिंह 
आर पत्तियों में गरुड़ हैँ । (३१) में वेगवानों में वायु ६; में शब्रधारया में राम, 
मछलियों में मगर और नदियों में भागीरथी हूँ। (३२) है अर्जुन ! सृष्टिमात्र का 
आदि, अन्त और मध्य भी में हूँ; विद्याओं में अध्यात्मविद्या आर वाद करनेवालों 

में टूँ। 
i $ [ द २०वें शोक में बतला दिया है कि सचेतन भूतों का आदि, मध्य 


। और अन्त में हूँ, तथा अब कहते हैं कि सब चराचर सृष्टि का आदि, मध्य 
® ~ 

। और अन्त में इँ; यद्दी भेद है। | 

(३३) मैं अच्तरों मे अकार और समासो में ( उभयपदु-्रधान ) इन्द हु (निमेष, 

मुहूर्त झादि ) अय काल और सर्वतोसुख अर्थात्‌ चारे ओर से मुखोंवाला 

घाता यानी बरहा में हूँ; (३९) सबका चय करनेवाली रत्यु, और आणे अन्म 


—— 
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७६० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाश्ल । 


मृत्युः सर्वेहरश्वाहमुर्वस्ध भाविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्खतिमंघा धृतिः क्षमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा सास्नां गायत्री छदसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षो5हस्ततूर्ना कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
दूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विना महम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यचसायोऽस्मि सर्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ ३७॥ 
दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ २८ ॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्हमजुन । 
लेनेवालों का उत्पत्तिस्यान में हूँ; स्त्रियों में कीर्ति, भी, और वाणी, स्मलि, मेधा, 
ति तथा क्षमा में हूँ । 


। [ कीति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वच्दी चहदी देवता बिवाक्षेत हैं। 


। महाभारत ( आदि. ६६. १३, १४ ) में वर्णान है, कि इनमें से वाणी और क्षमा को 
। छोड़ शेष पाँच, और दूसरी पाँच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा और मति) दोनों 
। मिल्न कर कुल दशों दक्ष की कन्याएँ हैं। धर्म के साथ व्याह्दी जाने के कारण 
| इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं । ] 
(३५) साम अर्थात्‌ गाने के योग्य वैदिक छतोत्रों में ब्रहत्साम, ( और ) छल्दों में 
गायत्री छन्द॒ में हूँ; में मद्दीनों में सार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसन्त टँ । 
। [महहीनोंमें मार्गशीष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है कि उन 
। दिनों बारह महीनों को मार्गशीष से ही गिनने की रीति थी,-जैसे फि आज 
| कल चेत्र से है--( देखो मभा. अनु. १०६ आर १०६; एवं वाल्मीकिरामायण 
।३. १६) । भागवत ११. १६. २७ में भी ऐसा ही उललेख है। हमने अपने 
| ° ओरायन › ग्रन्थ में लिखा है कि झगशीष नक्षत्र को अग्रह्यायणी अथवा वर्षा- 
| रम्भ का नक्षत्र कहते थे; जब झूगादि नच्षत्र-गणना का प्रचार था तब स्ट॒ग नक्षत्र 
। को प्रथम अग्रस्थान मिला, और इसी से फिर मार्गशाषे मह्दीने को भी श्रेष्ठता 
| मिली होगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से अधिक बढ़ाना उचित नहीं है।] 
(३६) में छलियों में द्यत हूँ, तेजस्वियों का तेज, ( विजयशाली पुरुषों का ) विजय, 
( निश्चयी पुरुषयों का ) निश्चय और सच्वर्शीलों का सच्च सें हूँ। (३७)में यादवों में 
वासुदेव, पांडवों में धनञ्जय, सुनियो में ग्यास और कवियों में शुक्रा चार्य कवि हूँ । 
(३८) मैं शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, आर गुह्यों 
में मौन टँ । ज्ञानियों का ज्ञान में हूँ । (३९) इसी धकार दै अजुन! सब सूतों का 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - १० अध्याय ।. ७६१ 


न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 

पष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४०॥ 

$$ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेचावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्टभ्याहामिदं ऊत््ममेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णाञुन- 

संवादे विभूतियोगो नाम दामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


जो कुछ बीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुझे छोड़े हो। 
(३०) हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। विभूतियों का यह 
विस्तार मैंने ( केवल ) दिग्दर्शनार्थ बतलाया हवै । 
। [ इस प्रकार सुख्य सुख्य .विभूतियाँ बतला कर अब इस प्रकरण 
| का उपसंहार करते हैं-- ] 

(३१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के 
अंश से उपजी हुईं समभ्तो । (४२) अथवा हे अजुन! तुम्हें इस फैलाव को जान 
कर करना क्या है? ( संच्ञेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक (ही) अंश से 
इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हूँ । 

[ अन्त का झोक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया 
है-- “ पादोऽश्यं विश्वा भूतानि त्रिपादश्याश्ृतं दिवि” (त्र. १०. ६०.३) „ 
और यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद (३. १२. ६) में भी हैं। ` अंश शब्द के 
अर्थ का खुलासा गीतारइस्य के नवें प्रकरण के अन्त ( पृ. २४६ और २४७) में 

| किया गया है । प्रगट है, कि जब भगवान्‌ अपने एक ही अंश से इस जगत्‌ में 

। व्याप्त हो रहे हैं, तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी माहिमा बहुत ही अधिक 

| होगी; और उसे बतलाने के हवेतु से ही आन्तिम होक कहा गया A पुरुषसूक्त 
[में तो स्पष्ट द्वी कद्दू दिया हे, कि “ एतावान्‌ अस्य महिमा&तो ज्यायांश्र 

| पूरुषः ?--यह्द इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इसकी अपेक्षा कहाँ श्रेष्ठ है।] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहें हुए उपनिषद्‌ में, अक्षविद्या- 
न्तर्गत योग - अर्थात्‌ कर्मयोग - शा्रविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 


विभूतियोग नामक दसवा अध्याय समाप्त हुआ | 


SR nn] 


शी, ९, ५६ 
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७६२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशा्ज । 


एकादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 

मदनुग्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितस्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टामिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४.॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय । 

[ जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वणान किया, तब 
उसे सुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुईं । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वान इस अध्याय में हवै । यह वर्णन 
इतना सरस है, कि गीता के उत्तस भागों में इसकी गिनती होती छे और अन्यान्य 
गीताओं की रचना करणेवालों ने इसी का अनुकरण केया (हूं । प्रथम अंजुन 
पूछता ह, कि ] Re ह 

अजुन ने कहा-(१) मुझ पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म संज्ञक जो 
परम गुप्त बात बतलाइ, उससे मेरा यह माइ जाता रह्दा। (२) इसी प्रकार है कमल- 
पत्राक्ष ! भतों की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा ) अक्षय माहात्म्य भी मेंने तुमसे 
विस्तार सहित सुन लिया । (३) ( अब ) हे परसेश्वर ! तुमने अपना जेसा वणान 
किया हे, हे परुषोत्तम ! में तुम्हारे उस प्रकार के इश्वरी स्वरूप को (प्रत्यक्ष) देखना 
चाहता हूं। (४) है प्रभो | यदि तुम समभ्ऋते हो कि उस प्रकार का रूप में देख 
सकता हूँ, तो हे योगेश्वर ! तुस अपना डाव्यय स्वरूप सुझे दिखलाओ। 

। [ सातवें, अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरस्भ कर, सातवें और आठवें में 
। परमेश्वर के अक्षर अथवा अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक ब्यक्त 
| रूपां का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पद्दले 'छोक में “अध्यात्म, कहा 
। दवे । एक अब्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित होने का जो वर्णान सातवें 
।( ३-१५), आठवें ( १६-२१ ), आर नवे (४-८ ) अध्यार्यां म॒ इ, वही 
। ‹ भूतां की उत्पत्ति और लय › इन शब्दों से दूसरे छोक में अभिप्रेत हे । तीसरे 
। शोक के दोनों अधांशों को; दो भिन्न-भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका 
ऐसा अर्थ करते हैं, कि “* दे परमेश्वर ! तुमने अपना जेसा ( स्वरूप का ) वणन 
| किया, वह सत्य है ( अथात्‌ में समझू गया ); अब हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हारे 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- ११ अध्याय । ७६३ 


श्रीमगवानुवाच | 
$$ पद्य मे पार्थे रूपाणि शतशो5थ सहस्रदाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पद्यादित्यान्वसून्‌ रूद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदष्टपूवाणि पद्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्ष्टामेच्छासे ॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्चुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच | 
$$ पवस्चुकत्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
इश्वरी स्वरूप को देखा चाहता हूँ ” ( देखो गीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों 
| पंक्तियों को मिला कर एक ही वाक्य मानना ठीक जान पड़ता ह और परमार्थ- 
। प्रपा टीका में ऐसा किया भी गया हैं । चौथे शोक में जो ` योगेश्वर ' शब्द है, 
| उसका अर्थ योगों का( योगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८. ७५ ) । योग का अर्थ 
| पहले ( गी. ७. २५ और 8. ५ ) अव्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का 
। सामर्थ्यं अथवा युत किया जा चुका है; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिख- 
| लाना है, इस कारण यहाँ “योगेश्वर सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक ह।] , 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(५) हे पार्थ ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रङ्गी के, आर 
शाकारों के ( इन ) सैकड़ों अथवा हज़ारों दिव्य रूपों को देखो | (६) यह देखो, 
(बारह) आदित्य, (आठ) वसु, ( ग्यारह ) रुदर, { दों ) आधिर्नाकुमार, और (४९) 
मरुद्गण । हे भारत ! ये अनेक आश्चर्य देखो कि जो पहले कमी भी न देखे होंगे। 

। [ नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें 
यह विशेष वर्णन है कि बाई ओर बारह आदित्य, सम्मुख आठ वसु, दहिनी 
। ओर ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अधिनीकुमार थे ( शां. ३३६. ४० - 

। ५२ ) । परन्तु कोईआावश्यकता नहीं कि यही वणन सत्र विवद्षित हो ( देखो 

। मभा. ड. १३० ) | आदित्य,-वसु+-हत्र: आधिर्नाकुमार आर मरुद्रण ये 

| देवता हैं, और देवताओं। के चातुवेणय का भेद महाभारत ( शा. २०८. २३/ 

। २४ ) में यों बतलाया है, कि आदित्य क्षत्रिय ई रो] र 

| अश्विनीकुमार शुद्र हैं । देखो शतपथ ब्राह्मण १४. ४. २, २३ 
(७) दे त (आज यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगत्‌ देख ले; और भी 
जो कुछ तुमे देखने की लालसा हो वह मेरी ( इस ) देह में देख ले! (८)परन्तु तू 
अपनी इसी दृष्टि से मुझे देख न सकेगा, तुमे में दिव्य दृष्टि देता हू, (इससे ) मेरे 
इस इश्वरी योग अर्थात्‌ योग-सामर्थ्य को देख ! 
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७६७ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्लष । 


द्शेयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम ॥ ९ ॥ 
अनेक वक्त्रनयनमनेकाङ्भतदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुध्चस्‌ ॥ १०॥ 
दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनम्‌ । 
सचोश्धर्यसयं देवसनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्य॒गपदुत्थिता । 
यदि भाः सरशी सा स्याञ्गासस्तस्य मछात्मनः ॥ १२ ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्त॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपञ्यद्देचदेवस्य शारीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणस्य शिरखा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
अर्जुन उवाच । 

६§ पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवौस्तथा भूतविशेषखंधान्‌। 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थसुरषींश्च सवोनुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
अनेकबाइदरववत्रनेत्रं पद्यामि त्वां सर्वेतो5नेतरूपम । 
नांतं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्चरूप॥ १६॥ 

सञ्जय ने कहा--(2) फिर हे राजा 'टतरा्ट्‌ ! इस प्रकार कह करके योगों के 
इश्वर इरि ने अर्जुन को ( अपना ) श्रेष्ठ इश्वरी रूप अथात्‌ विश्वरूप दिखलाया । 
(१०) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख और नेत्र थे, और इसमें अनेक अद्भुत 
दृश्य देख पड़ते थे, डस पर अनेक प्रकार के दिव्य आलङ्कार थे और उसमें नाना 
प्रकार के दिव्य आयुध सज्जित थे । (११) डस अनन्त, सर्वतोमुख और सब 
आश्चयों से भरे हुए देवता को दिव्य सुगन्धित उबटन लगा हुआ था और वह दिव्य 
पुष्प एवं वख धारण किये हुए था । (१२) यदि आकाश में एक हज़ार सूयो की 
प्रभा एकसाथ इो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान ( कुछ कुछ ) देख 
पड़े ! (१३) तब देवाधिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार से बँटा हुआ सारा 
जगत्‌ अर्ज्जुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर आश्चयं में डूबने से उसके 
शरीर पर रोमाञ्च खड़े हो आये; और मस्तक नवा कर नमस्कार करके एवं 'हाथ 
जोड़ कर उस अर्जुन ने देवता से कहा-- 
अर्जुन ने कहा--(१५) है देव ! तुम्हारी इस देइ में सब देवताओं को और 
नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे 'ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव- 
ताओों के ) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों, और ( वासुकि प्रभ्द॒ति ) सब दिव्य सपौं 
को भी में देख रहा टूँ। (१६) अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक सुख और अनेक 
नेश्रधारी, अनन्तरूपी तुम्हीं को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु है विश्वेश्वर, विश्व- 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरादि सर्वतों दीमिमंतम । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्वीप्तानलार्कद्यातिमग्रमेयम ॥ १५ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो म्र ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनंतचीयमनंतवाइं शादिखूयनेत्रम्‌ । 
प्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम १९ 
द्याचाप॒थिव्यारिदमंतरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 
दृष्टवार्धुतं रूपमुग्रं तवेदे लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥। २० ॥ 
अमी हि त्वां छुरसंघा विशान्ति केचिद्भीताः प्रांजलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तृतिमिः पुष्कलामिः२१ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गंधर्चयक्षासरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्व ॥ २२ ॥ 


रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न आदि ही सुझे ( कहीं ) देख पड़ता 
हे । (१७) किरीट, गदा और चक्र धारण करनेवाले, चारों आर प्रभा फेलाय हुए, 
तेजःपु्ज, दमकते हुए अभि और सूर्य के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में मी 
अशक्य आंर,अपरंपार (भरे हुए) तुम्हां मुझे जहा-तहद्दा देख पड़ते हो। (१८) तुम्हीं 
शान्तिम ज्ञेय अक्षर ( ब्रह्म), तुम्हीं इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्हीं अब्यय आर 
तुम्हीं शाश्वत घम के रक हो; सुभे सनातन पुरुष तुम्ह जान पड़ते हा । (१९) 
जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाहु ईं, चन्द्र ओर सूयं 
जिसके नेत्र हैं, प्रज्वलित आमनि जिसका सुख है, ऐसे अनन्त शक्तिमान्‌ तुम ही 
अपने तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहे हो; तुम्हारा एसा रूप में दुख रहा 
हूँ । (२०) क्योंकि आकाश आर श्वी के बीच का यह ( सब ) अन्तर आर 
सभी दिशाएँ अकेले तुम्हीं ने व्याप्त कर डाली हैं; हे महात्मन्‌ ! तुम्हार इस अद्भुत 
आर उम्र रूप को देख कर त्रैलोक्य ( डर से ) व्यथित हो हे है। (२१) यह 
देखो, देवताओं के समूह तुममें प्रवेश कर रहे हैं, (और ) कुछ भय स हाय 
जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, ( एवं )' स्वस्ति, स्वस्ति' कह कर महर्षि आर सिद्धों के 
समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रां से तुम्हारी स्तुति कर रहे हें। (२२) रुद्र आर 
आदित्य, वसु ओर साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों) अधिनाकुमार, मरुद्षण, 
उष्मपा अर्थात्‌ पितर और गन्धवं, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों के कुणड के छड सभी 
विस्मित हो कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं । 
[ श्राद्ध न पितरों को जो अन्न अर्पण किया जाता है, उसे वे तमी तक 
। ग्रहणा करते हैं जब तक कि वह गरमागरम रहें, इसी स उनको ' उष्मपा 
कहते हैं ( मनु. ३. २३७ )। मनुस्ट्रति (३. १९४-२०० ) मे इन्हा पितरों 
| के सोमसद्‌, अग्नष्ात्त, बाइिषद्‌, सोमपा, इविष्मानू, आज्यपा और सुकालिन्‌ ये 
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७६६ गीतारइस्य अथवा कर्मयोगशाख्त्र । 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महावाहो बहुबाह्रुपादम्‌ । 

बदूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं दष्ट्वा लोकाः प्रव्याथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशाळनेत्रम्‌ । 

इष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धरति न विदामि शमं च चिष्णो २४ 
दंष्टाकरालानि च ते सुखानि दृष्ट्वैव कालानलसंनिभानि । 

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निचास ॥ २५ ॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे खहैवावनिपारसंघैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दंष्ट्कराळानि भयानकानि । 
केचिह्विलझा दशनांतरेषु खंडइयन्ते चूणितेरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥ 

यथा नदीनां बहवोऽबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यसिविज्चळान्ति ॥२८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय खम्मृद्धवगाः । 


। सात प्रकार के गण बतलाये हैं । आदित्य आदि देवता वेदिक हैं । ऊपर का 
। छठा छोक देखो। बृहदारणयक उपनिषद्‌ (३. ९. २) में यह वर्णान है, कि 
~ EN ~ कप 
। आठ वसु, ग्यारह र्र, बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर 
। ३३ देवता होते हैं; और मह्दाभारत आदिपर्व अ. ६५ एवँ ६६ सें तथा शान्ति- 
~ पु > LS 
| पर्व अ. २०८ में इनके नाम और इनकी उत्पत्ति बतलाई गई है । ] 


(२३) हे मह्दाबाहु ! तुम्हारे इस महान्‌, अनेक सुखें के, अनेक आँखों के, अनेक 
सुजा के,अनेक जङ्घाओं के, अनेक पैरों के,अनेक उदरे के और अनेक डाढ़ों के कारण 
बिकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और सुके भी भय हो र्दा है। 
(२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फेलाये हुए और 
बड़े चमकले नेत्रां से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घबड़ा गया है; इससे हे 
विष्णो ! मेरा धीरज छूट गया और शान्ति भी जाती र्दी ! (२५) डाढ़ों से 
बिकराल तथा प्रलयकालीन आम्नि के समान तुम्हारे ( इन ) सुखें को देखते ही 
मुझे दिशाएँ नहीं सूती और समाधान भी नहीं होता । हे जगन्निवास, देवाधि- 
देव ! प्रसन्न हो जाओ ! (२६) यह देखो ! राजाओं के झुणाडों समेत 'टतराष्टर के 
सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और यह सूतपुत्र ( कर्ण ), हमारी भी ओर के मुख्य-मुख्य 
योद्धाओं के साथ, (२७) तुम्हारी बिकराल डाठ़ोंवाले इन अनेक भयङ्कर सुख में 
धड़ाधड़ घुस रहे हैं; और कुछ लोग दाँतों में दब कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि 
जिनकी खोपड़ियाँ चूर हैं। (२८) तुम्हारे अनेक प्रज्वलित मुखें में मनुष्यलोक के 
ये वीर वैसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही ओर 
* चल्ले जाते हैं। (२९) जलती हुई आमि में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार 
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| अनुवाद ओर टिप्पणी-११ अध्याय । ७६७ 


तथैच नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥२९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समंतालोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

| विज्ञाठुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 

| श्रीभगवानुवाच । 

§§ कालोऽस्मि लोकक्षयक्ृत्मवृद्धो लोकान्समाहतुमिह्‌ प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यान्ति सवे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः३२ 
तस्माच्वम्ुंत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शातरन्भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ | 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

| मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्टा युद्धयस्व जेतासि रण सपत्नान्‌२४ 

पतङ्ग कृदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनेक जबड़ों में ( ये) लोग मरने के लिये बढ़े 

वेग से प्रवेश कर रहे हैं । (३०) हे विष्णो! चारों ओर से सब लोगों को अपने 
प्रज्वलित सुखे से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो! और, तुम्हारी उग्र प्रमाएँ 
तेज से समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हैं। (३१) सुमे 
बतलाओ कि इस उग्र रूप को धारण करनेवाले तुम कोन हो ? है देवदेवश्रेष्ठ 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ ! प्रसन्न हो जाओ ! में जानना चाहता हूँ कि तुम 
आदि-पुरुष कोन हो । क्योंकि में तुम्हारी इस करनी को ( बिलकुल )नहीं जानता । 
श्री भगवान्‌ ने कहा-(३२) में लोकों का क्षय करनेवाला ऑर बढ़ा हुआ 
« काल ? हूँ; यहाँ लोकों का संहार करने आया टूँ । तू न हो तो भी ( अर्थांत दू 
कुछ न करे तो भी ), सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले (मरनेकाले) 
हूँ; (३३) अतएव तू उठ, यश लाभ कर, और शत्रुओं को जीत करके सरद राज्य रा 
का उपभोग कर । मैंने इन्हें पहले ही मार डाला है; ( इसालिये अब) है सच्यसाची 
( अंजुन ) ! तू केवल निमित्त के लिये (आगे) हो ! (३४) में द्रोण, भीष्म, जब्र 
औरे कर्णं तथा ऐसे ही अन्यान््र वीर योद्धाओं को (पहले ही) सार चुका हूँ; ऊहे 
तू मार; घबड़ाना नहीं ! युद्ध कर ! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेया। 
[ सारांश, जब श्रीकृष्ण सन्धि के लिये गये थे, तब दुयोधन को मेल की 

कोह भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा था, छे | 

“ कालपक्रमिद्‌ मन्ये सर्वं क्षत्रं जनादन ” ( मभा. ड. १२७. ३२) -ये लब 

क्षत्रिय कालपक् हो गये हैं । उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य ओकृष्ण के 

अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६-३१ शोक देखो ) । 

| कर्माविपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें होक में आ द्रया है। के इ 


td 


en re 
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७६८ गातारहस्य अथवा करमयोगशास्न । 


संजय उवाच । 
$ णतच्छूत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिवपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा सूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
अजुन उवाच । 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यी जगत्प्रह्ृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च लिछसंघा:३६ 
कस्माच्च तन नमेरन्महात्मन्‌ गरणायस् ्रह्मणोऽप्यादिकन्ञे | 
अनत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यल्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
चेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुयेमोऽञ्निर्वशणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्व । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
। मनुष्य अपने कमो से ही मरते हैं, उनको मारनेवाला तो गरतर्फ निमित्त है, इस- 
लिये मारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता। ] 
सञ्जय ने कहा - (१५) केशव के इस भाषण को सन कर अजुन अत्यन्त 
भयभति हो गया, गला रुँच कर, कॉपते-कॉपते हाथ जोड़, नमध्कार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नत्र होकर फिर कहा--अज॑न ने कहा--(३६), छे हृषीकेश ! (सब ) 
जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) कर्तिन से प्रसन्न छोता है, और ( उसमें ) अनुरक्त रहता 
६, राचस तुमको डर कर ( दशों ) दिशाओं में भाग जाते हैं, और सिद्ध पुरुषां के 
संघ तुम्हीं को नमष्कार करते हें, यह ( सब ) उचित दी है। (३७) है महात्मन्‌ ! 
लुम ब्रह्मदेव के भी आदिकारण और उससे भी श्रेष्ठ हौ; तुम्हारी बन्दना, वे केख न 
करेंगे ? है अनन्त ! हे देवदेव ! 'हे जगन्निवास ! सत्‌ और असत्‌ तुम्हां हो, आर 
इन दोनों से परे जो अक्र हे वह भी तुम्ही हो । 
' [ गीता ७. २४; ८. २०; और १५. १६ से देख पड़ेगा कि सत्‌ और असत्‌ 
| शब्दों के अर्थ यहाँ पर क्रम से व्यक्त और अव्यक्त अथवा क्र और अच्चर इन 
शब्दों क अर्था के समान हें। सत्‌ और श्सत्‌ से परे जो तत्त्व है, वही अक्ञर 
। बह्म दै; इसी कारण गीता १३. १२ में स्पट वर्यांन है कि ' में न तो सत्‌ हूँ आर 
| न असत्‌।? गीता में "अक्र? शब्द कभी प्रकृति के लिये और कभी ब्रह्म के लिये 
उपयुक्त होता है । गीता £. १९; १३. १२; और १५.१६ की टिप्पणी देखो। | 
(३८) तुम आदिदेव, ( तुम ) घुरातन पुरुष, तुम इस जगत के परम आघार, तुम 
ज्ञाता आर झेय तथा तुम श्रेष्टस्थान हो; ओर हे अनन्तरूप! तुम्हीं ने (इस) विश्व 
को विस्तृत अथवा व्याप्त किया है । (३९) वायु, यम, अझ्नि, वरुण, चन्दर, प्रजापाते 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-११ अध्याय । ७६६ 


अनंतवीरयामितविक्रमस्त्वं सवै समामोषि तताऽसे सर्वः ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे खखेति । 
अजानता महिमानं तवेद्‌ मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यच्चाबहासार्थमसत्क्ृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः 
तस्मात्प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


अर्थात्‌ ब्रह्मा, और परदादा भी तुम्हीं हो । तुम्हे इज्ञार वार नमस्कार है ! और 
फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है ! 

[ ब्रह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुन्न उत्पन्न हुए ओर मरीचि से 
कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई ह ( मभा. आदि. ६५. ११); इस- 
| लिये इन मरीचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं (शां, ३४०. ६५ )। इसी से 
। कोई कोई प्रजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहाँ 
| प्रजापति शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापति का अर्थ ब्रह्मदेव ही अधिक 
| ग्राह्य देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात्‌ सब 
| के पितामह (दादा) हें, अतः आगे का “प्रपितामह ? (परदादा) पद भी आप 'ही 

[आप प्रगट होता है और उस की सार्थकता व्यक्त हो जाती है। | _ 
(३०) है सर्वात्मक ! तुम्हे साम्इने से नमस्कार दै, पीछे से नमस्कार हैं ओर सभी 
आर से तुमको नमस्कार है । तुम्हारा वीयं अनन्त है और तुम्हारा पराक्रम अतुल 
है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं “ सर्व ? हो। 

। [साम्इने से नमस्कार, पछि से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्याप- 
| कता दिखलाते हैं । उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्न है, कि ब्रह्मवेद असतं 
| पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्तिणतश्चोत्तरेण । अधश्रोध्वें च भ्रस॒तं ्हमैेदं 
| बिश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ” ( सुं. २ , २. ११; छां. ७. २५) उसी के अनुसार भक्तिमारं 
[की यह नमनात्मक स्तुति है। ] द 
(४१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समम कर प्यार स या भूल से 
‹ अरे कृष्ण, › “ ओ यादव, › ‹ हे सखा, › इत्यादि जो कुछ मेने कह डाला हो, 
(४२) और है अच्युत ! आहार-विहार में अथवा सोने-बेठने में, अकेले में या दस 
मनुष्यों के समच मैं ने ईँसी-दिलगी में तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिये 
में तुमसे क्षमा मागता टँ । (४३) इस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हां ही, तुम पूज्य 
हो और गुरु के भी गुरु हो ! त्रेल्लोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहं है । 
फिर है अतुलप्रभाव ! अधिक कहुँ से होगा ! (३४) तुम स्तु और समर्थ हौ; 
इसलिये में शरीर कुरा कर नमस्कार करके तुमसे प्राथना करता हूँ कि “ प्रसन्न 


गी.र. ९७ 
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७७० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख्ञ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहम्‌ ४३ 
अहष्टपूचे हृषितोऽस्मि दृष्ट्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेच मे दशेय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिने चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
हो जाओ ? । जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा अपने खजा के अपराध 
क्षमा करता है, उसी प्रकार हे देव ! प्रेमी (आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेमपान्न के 
अर्थात्‌ सेरे, सब ) अपराध क्षमा करना चाहिये । 
[ कुछ लोग “ प्रियः प्रियायाइंसि ” इन शब्दों का “ प्रिय पुरुष जिस 


प्रियाये+अइसि ऐसे पद नहीं टूटते, और उपमा-द्योतक ' इब ? शब्द भी. इस 
क में दो बार ही आया है। अतः “ प्रियः प्रियायाईसि ? को तीसरी उपमा न 
समभ कर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त है । “ पुत्र के ? ( पत्रस्य ), सखा के 
सख्युः ), इन दोनों उपमानात्मक पष्टयन्त शब्दों के ससान यादि उपमेय में भी 
प्रियस्य ? (प्रिय के ) यह षष्ठयन्त पद होता, तो बहुत अच्छा होता । परन्तु 
। अब ` स्थितस्य गतिश्रिन्तनीया ? इस न्याय के अनुसार यहाँ व्यवहार करना 
। चाहिये । हमारी समभ में यष्ट बात बिलकुल युक्तिसङ्गत नहीं देख पड़ती कि 
। “प्रियस्य? इस षष्ठयन्त पुछिङ्ग पद्‌ के अभाव में, व्याकरण के विरूद्ध “प्रियायाः? 
। यह षष्ठयन्त स्रीलिङ्ग का पद्‌ किया जावे; और जब व्च पद अजुन के लिये 
। लागू न हो सके तब, 'इव” शब्द को अध्याहार मान कर “ प्रियः प्रियायाः 
। प्रेमी अपनी प्यारी खत्री के--ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, और वह भी 
| शटङ्गारिक अतएव उप्रासङ्गिक हो । इसके सिवा, एक और बात है कि पुत्रस्य, 
| सख्युः , प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपसान में चले जाने से उपमेय में षष्ठयन्त 
| पद्‌ बिलकुल ही नहीं रह जाता, और 'मे अथवा मम” पद्‌ का फिर भी अध्याहार 
। करना पड़ता है; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपमान और उपमेय में जैसे तैसे 
| विभक्ति को समता हो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना 
ही रहता है। दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ म्रियायन-अइंसि ऐसे व्याकरण की रीति से 
। शुद्ध ऑर सरल पद किये जायें तो उपमेय में जह्दो पष्ठी होनी चाहिये, वहाँ 


। ‹ प्रियाय ! यह्‌ चतुर्थी आती हे,-बस इतना छी दोष रहता है ओर यह 


। दोष कोइ विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि पष्टी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का 
| सा है और अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता 'हूँ । इस छोक का अर्थ परमार्थप्रपा 


टीका में वेसा ही है, जेसा कि हमने किया है । | 


(३५) कभी न देखे हुए रूप को देख कर सुमे दष हुआ हे और अय से मेरा मन 
ब्याकु् भी हो गया है। हे जगन्निवास, देवाधिद्‌व! प्रसन्न हो जाओ! आर है 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ११ अध्याय । ७७१ 


तेनेव रुपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
$$ मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌। 
तेजोमयं विश्वमनंतमां यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न वेद्यज्ञाध्ययनेने दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिस्ग्रेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्र॒ष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विसूढभावो दष्ट्वा रूपं घोरमीदष्ममेदम्‌ | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच । 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपु्महात्मा॥५०॥ 
देव! अपना वषी पहले का स्वरूप दिखलाओ । (४६) में पहले के समान ही 
किरीट और गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाहता 
हूँ; (अतएव ) है सहदस्रबाहु, विश्वमूतिं! उसी चतुभुज रूप से प्रगट हो जाओ! 


श्रीभगवान्‌ ने कहा-(४७) हे अर्जुन! (तुक पर ) प्रसन्न हो कर यह तेजो- 


~ Sy 


मय, अनन्त, आद्य और परम विश्वरूप अपने योग-सामर्थ्य से मेंने तुमे दिखल्लाया 
है; इसे तेरे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा । (३८) है कुरुवीरश्रेष्ठ ! मनुष्य- 
लोक में मेरा इस प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद से, यज्ञों से, स्वाध्याय से, दान से, 
कर्मों से, अथवा उम्र तप से नहीं देख सकता, कि जिले तू ने देखा हैं। (३९) 
मेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा म होने दे; और मूढ़ मत हो 
जा। डर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को, फिर देख ले । सञ्जय ने 
क हा--(५०) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने अर्जुन को फिर अपना (पहले 

का ) स्वरूप दिखलाया; और फिर सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने डरे हुए 

अर्जुन को धीरज बॅधाया । 

[ गीता के द्वितीय अध्याय के (वें से पवे, २०वें, २२वें, २ध्वें झौर ७०वें 
लोक, आठवें अध्याय के €वें, १०वें, ११वें और २८वें छोक, नवें अध्याय के २० 
गौर २१वें झोक, पन्द्रइवें अध्याय के ररे से ५वें और १५वें छोक, का छन्द 
विश्वरूप-वर्णन के उक्त ३६ शोकों के छन्द के समान है; अर्थात्‌ इसके प्रत्येक 
चरणा में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नहीं है,इससे 
कालिदास प्रमति के काव्यो के इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा,उपजाति, दोधक, शालिनी 
आदि छन्दो की चाल पर ये शोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात्‌ यह वृत्तरचना 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
|| 
|| 
| 
। आपं यानी वेद्साहिता के त्रिष्टप्‌ घृत्त के नमूने पर की गई है; इस कारण यह 
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DE Ee 


le ines, 


७७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ल । 


अर्जुन उवाच | 
इष्ट्वेदं साजुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः धर्ति गतः ॥ ५१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
§8 खुदुदेशीमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम्‌॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकांक्षिणः ॥ ५२॥ 
नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दष्टवानासि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंचिधों ऽजुन । 
जाठु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
8६ मत्क्मेङन्मत्परमो मद्भक्तः संगवजितः। 
। सिद्धान्त और भी सुदृढ़ हो जाता है कि गीता बहुत प्राचीन इोगी। देखो 
। गीतारइस्य परिशिष्ट प्रकरण ए. ५१६ । ] 
अर्जुन ने कहा-(५१) है जनादन! तुम्हारे इस सौम्य और मनुव्य-देइचारी रूप को 
देख कर अब मन ठिकाने आ गया और में पहले की भाँति सावधान छो गया हूँ। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका दर्शन 
मिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रहते 
हैं । (५३) जैसा तुने सुमे देखा है, वेसा सुके वेदों से, तप से, दान से अथवा यज्ञ 
से भी (कोई ) देख नहीं सकता । (५४) है अजुन ! केवल झभन्य भक्ति से छी 
इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुझे देखना और छे परन्तप! सुभमें तत्व से 
प्रवेश करना सम्भव है । 


। [भक्ति करने से परमेश्वर का पले ज्ञान 'होता है,' और फिर अन्त में पर- 


| सेश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है । यद्दी सिद्धान्त पहले ४. २९ में और 
|आगे १८.५५ में फिर आया है। इसका खुलासा इमने गीतारइस्य के तेरहवें 
। प्रकरण ( पृ. ४२६-४२८ ) में किया है । अब अर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का 
। सार बतल्लाते हैं-- ] 

(५५) दे पाणडव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात्‌ 
परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण और सङ्गविराह्नित है, और जो सब प्राणियों के 
विषय में नि्वैर है, वह मेरा भक्त मुझमें मिल जाता है। 

। [इक्तछोक का आशय यह है कि, जगत्‌ के सब व्यवहार भगवद्भक्त को परमे- 
। श्वरापणबुद्धि से करना चाहिये ( ऊपर ३३वाँ छोक देखो ), अर्थात्‌ उसे सारे 
। ब्यवहार इस निरभिमान बुद्धि से करना चाहिये कि जगत के सभी कर्म परमेश्वर 


+ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ११ अध्याय ७७३ 


निर्वैरः सर्वेभूतिषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ले श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


| के हैं, सच्चा कत्ता और करानेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये 
। कर्म दम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कर्म शान्ति अथवा मोक्तःप्रा्ति में 
| बाधक नहीं होते । शाङ्करभाष्य में भी यही कहा है कि इस शोक में पूरे गीता- 
| शास्र का तात्पर्यं आ गया हे । इससे प्रगट है कि गीता का भक्तिमार्ग. यह नहीं 
| कहता कि आराम से “ राम राम ? जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है कि उत्कट 
। अक्ति के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रहो। संन्यास-मार्ग- 
| वाले कहते हैं कि “ निवैंर ? का अर्थ निष्किय है; परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्षित 
। नहीं है, इसी बात को प्रगट करने के लिये उसके साथ ' मत्कमंकृत्‌ › अर्थात्‌ 
।‹ सब कर्मों को परमेश्वर के (अपने नही) समक कर परमेश्वरार्पण बुद्धि 
। से करनेवाला ? विशेषण लगाया गया हे। इस विषय का विस्तृत विचार 
| गीतारहस्य के बारइवें प्रकरण ( ४. ३६०-३६७ ) में किया गया है । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपानिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखाविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
विश्वरूप-दर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


बारहवाँ अध्याय । 


[ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का 
रम्भ कर आठवें में अच्चर, आनिदेश्य और अव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बतलाया दे। 
फिर नवें अध्याय में भक्तिरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
झौर ग्यारइवें में तद॒न्तगंत ` विभूति-वर्णान ? एवं ` विश्वरूप-दशंन ? इन दो उपा" 
ल्यानों का वर्णन किया है; और ग्यारइवें अध्याय के अन्त में सार रूप से अर्जुन को 
उपदेश किया है कि भक्ति से एवं निःसङ्ग बदि से समस्त कमं करते रहो । अब 
इस पर अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें और आवें 
अध्याय में क्षर-अच्छर-विचार पूर्वक परमेश्वर के अब्यक्त रूप को ह श्रेष्ठ सिद्ध करके 
अब्यक्त की अथवा अक्षर की उपासना ( ७. १६ आर २४; ८. २१ ) बतलाईं ह 
झर उपदेश किया है कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवें अध्याय में व्यक्त उपा- 
सना रूप प्रत्यक्ष धमं बतला कर, कहा दकि परमेश्वरापंण बुद्धि से सभी कर्म करना 
चाहिये (2. २७, ३४ और ११. ५५); तो अब इन दोनो में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है ? 
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७७७ गीतारहस्य भयवा कर्मयोशशास्तन । 


द्वादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
88 मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 
ये त्वक्षरमनि्देच्यमन्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वेत्रगमाचित्यं च कूटस्थमचलं ्रचम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्याद्रियश्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
क्केशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्ताखक्तचितखाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवाद्विर्चाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये तु खर्चाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अन्झरन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धता स्ृत्युसंसारसागरात्‌। 
इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ भक्ते है। परन्तु यहां भक्ति से भिन्न भिन्न 
अनेक उपास्यो का अर्थ विवात्षित नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीक कोई भी चो, उसमें 
एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती है वही सच्ची 
व्यक्त-उपासना है और इस अध्याय में वद्दी उदिष्ट दै । ] 
झजुंन ने कहा-(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो कर जो 
भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अभ्यक्त अक्र अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना 
करते हैं उनमें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन हैं ? 
श्रीभगवान्‌ ने कद्ा--(२) मुझूमें मन लगा कर सदा युक्तचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से जो भेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त अर्थात्‌ 
योगी हैं। ( ३-४) परन्तु जो अनिदेंश्य अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले, 
ब्यक्त, सर्वव्यापी, आचिन्त्य और कूटस्य अर्थात्‌ सब के मूल में रइनेवाले, अचल 
आर नित्य अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना सब इन्व्रियों को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के दित में निमझ (लोग भी) झुम्के ही पाते हैं; (५) 
( तथापि) उनके चित्त अव्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनको झेश आधिक ोते 
हूँ । क्योंकि ( व्यक्त देइधारी मनुष्यों को ) अब्यक्त उपासना का मार्ग कष्ट से एसैद्ध 
होता है। (६) परन्तु जो सुभ्समें सब कमो का संन्यास अर्थात्‌ अपंश करके 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१२ अध्याय । ७७५ 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
§§ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थो ऽसि मत्कर्मपरमो भव । 


मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे भजते हैं, (७) हे पार्थ ! 
₹;ममें चित्त ल्गानेवाल्े उन लोगों का, में इस सृत्युमय संसार-सागर से बिना विलम्ब 
किये, उद्धार कर देता हूँ । (८) (अतएव) सुझेम ही मन लगा, मुभभें बुद्धि को 
स्थिर कर, इससे तू निःसन्देह मुझमें ही निवास करेगा । 
[ इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे होक में पहले यह 
। सिद्धान्त किया है कि भगवद्धक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे शोक में पत्तास्तर- 
। ब्रोधक 'तु? अब्यय का प्रयोग कर, इसमें और चोथे शोक में कहा है कि अव्यक्त 
| की उपासना करनेवाले भी सुभे ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी 
| पाचवे छोक में यह बतलाया हैं, कि अब्यक्त-उपासकों का मार्ग अधिक छेश- 
| दायक होता है; छठे और सातवें शोक में वर्णन किया है कि अब्यक्त की अपेक्षा 
। व्यक्त की उपासना सुल्नभ होती है; आर आठवें छोक में इसके अनुसार ब्यवहार 
। करने का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारइवे अध्याय के अन्त (गी. 
| ११, ५५ ) में जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अजुन के प्रक्ष करने पर उसी को द्ढ़ 
। कर दिया हैं । इसका विस्तारपूबक विचार कि, भक्तिमाग में सुलमता क्ष्या ह 
| गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ इम उसकी पुन 
| क्ति नहीं करते। इतना ही कहे देते हैं कि अब्यक्त की उपासना कश्मय होने 
| पर भी मोच्दायक 'ही है; और भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये कि 
| भक्तिमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर _इंघरापणपूरवक अवश्य करना त्या र । 
। इसी हेतु से छठे शोक में “ सुम ही सब कर्मों का संन्यास करके ” थे शब्द 
| रखे गये हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह हँ कि भक्तिमार्ग में भी कर्मों को ne 
| न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हें अथात्‌ उनके फलों को अर्पण कर दे। इस 
। प्रगट इोता है कि भगवान्‌ ने इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिमान्‌ पुरुष को 
। अपना प्यारा बतलाया द, उसे भी इसी अयांत्‌ निष्काम कर्मयोग-मार्ग का ही 
| समभना चाहिये; वह स्वरूपतः कमंसंन्यासी नहीं k । इस प्रकार भक्तिमार्ग 
। की श्रेष्ठता और सुलभता बतला कर अब परमश्वर म एसा भक्ति करने के उपाय 
। अथवा साधन बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैँ--] 

में भली भाँति चित्त को स्थिर करते न बन 


(६) अब ( इस प्रकार ) सुभः ५ 
पड़े, तो हे धनञ्जय ! अभ्यास की सहायता से अर्थात्‌ बारम्बार प्रयत्न करके मेरी 
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७७६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ल । 


मदर्थमपि कोणि कुवेन्सिद्विमवाप्स्यासि ॥ १० ॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सवेकमफळत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ ˆ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउ्ज्ञानाद्वथानं विशिष्यते । 
४्यानात्क्मफरळव्यागस्स्यागाच्छान्तिरनंतर्म्‌ ॥ १२ ॥ 


प्राप्ति कर लेने की झाशा रख । (१०) यदि अस्यास करने सें भी तू असमर्थ छो, तो 
सदर्थ अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शाखं में बताये हुए ज्ञान-व्यान-भजन-पूजा- 
पाठ आदि ) कर्म करता जा; मदर्थ (ये) कर्म करने से भी त सिद्धि पावेगा । 
(११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो मद्योग-मदर्पणपूर्वक योग 
यानी कर्मयोग--का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात्‌ धीरे धीरे चित्त को रोकता 
हुआ, ( अन्त में ) सब कमों के फलों का त्याग करदे । (१२) क्योंकि अभ्यास की 
अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की उपेक्षा ध्यान की योग्यता आधिक 
हे, ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और ( इख कर्मफल के ) त्याग से 
तुरत छी शान्ति ग्रा होती हे। 

। [| कम॑योग की दृष्टि से ये छोक अत्यन्त महत्त्व के दें । इन 'छोकों में भक्ति- 
। युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-भजन आदि साधन बतला 
| कर, इनके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में अर्थात्‌ १२वें 
| होक में, कर्मफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वार्शित 
| हे । निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्गन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे (३. 
| प), पाँचवे (५. २), और छठे ( ६. ४६ ) अध्यायो में भी यह्वी अर्थ स्पष्ट रीति 
| से वर्णित है; और उसके अनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोय का आचरण करने के 
। लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी क्रिया है ( देखो गीतार. ए.३०७ - 
। ३०८) । परन्तु गीताधम्नं से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यदद बात 
। प्रतिकूल है; इसलिये उन्होंने ऊपर के छोको का और विशेषतया १२वें शोक के 
| पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया दवै । निरे ज्ञानमार्गी अर्थात्‌ सांख्य-टीका- 
| कारों को यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया 
| जावे । इसलिये उन्होंने कहा है कि या तो ज्ञान शब्द से ' पुस्तका का ज्ञान? 
। लेना चाहिये, अथवा कर्मफल्न-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 
। कोरी प्रशंसा समभ्कनी चाहिये। इसी प्रकार पातञ्जलयोग-मार्गवाले को अभ्यास 
| की अपेक्षा कर्मफल-त्याग का बड़प्पन नहीं सुद्दाता और कोरे भक्तिमागवालों को-- 
। अर्थात्‌ जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको-- 
ध्यान की अपेक्षा अर्थात्‌ भक्ति की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं 
| हे। वर्तमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुप्त सा हो गया 


| है, कि जो पातअलयोग, ज्ञान और अक्ति इन तीनों सम्प्रदायो से भिन्न है, 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- १२ अध्याय । ७७७ 


$$ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च । 

। और इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता । अतएव 
| आज कल गीता पर जितनी टीकां पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता 
। अर्थवादास्मक समभी गई छै । परन्तु हमारी राय में यह भूल हैं। गीता में 
। निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान लेने से इस छोक के अर्थ के विषय में 
| कोइ भी अड्चन नहीं रहती । यदि मान लिया जाय कि कर्म छोड़ने से निर्वाह 
। नहीं होता, निष्काम कर्म करना 'ही चाहिये; तो स्वरूपतः कमों को त्यागनेवाला 
। ज्ञानमाग कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत 
। करनेवाल्ला पातञ्गल्योग कमंयोग से इलका जैचने लगता है और सभी कर्मों को 
। छोड़ देनेवाला भक्तिमाग भी कमयोग की अपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो 
| जाता हे । इस प्रकार निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही 
| मश्च रह जाता हैं कि कर्मयोग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने 
| के लिये उपाय क्या है । ये उपाय तीन दें-अभ्यास, ज्ञान ऑर ध्यान। इनमें, 
। यदि किसी से अभ्यास न सधे तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किली भी उपाय 
को स्वीकार कर ले । गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरण करना, 
। यथोक्त फ्रम से सुलभ है। १२वें छोक में कद्दा है कि यदि इनमें से एक भी 
। उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही 
| एकदम आरम्भ कर दे। अब यहां एक शङ्का यह्‌ होती है कि जिससे अभ्यास 
। नहीं खधता ओर जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कमयोग करेगा ही 
| केसे? कई एकों ने निश्चय किया हैं, कि फिर कर्मयोग को सब की अपेक्षा तुलम 
। कहना 'ही निरर्थक है| परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस आदधे में 
। कुछ भी जान नहीं है। १२वें छोक में यह नहीं कहा kl कि सब कर्मों के फलों 
| का ' एकदम ? त्याग कर दे; बरन्‌ यह कहा हैं कि पहले, भगवान्‌ के बतलाये 
। हुए कर्मयोग का आश्रय करके, i ततः ) तदनम्तर धीरे-धीरे इस बात को अन्त 
| सं सिद्ध कर ले । और ऐसा अर्थ करने से कुष भी विसङ्गति नहीं रह जाती। 
| पिछले अध्यायों में कद आये हँ कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही ‘a (बी. 
| २, ४०) „ किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी, 5 ३४ और हमारी टिप्पणी ) हो जाने 
| स्र भी मनुष्य आप 'ही आप अन्तिम सिद्धि को ओर खिचा चला जाता इ ss 
। इस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही ह कि कमयोग का 
| आश्रय करना चाहिये अथात्‌ इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये । 
| कौन कह सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान आर ध्यान का अपेक्षा सुलभ 
। नहीं है ? और १२वें छोक का भावार्थ है भी यही। न केवल भगवद्गीता में 
। किन्तु सूर्यगीता में भी कद्दा दै ५ 

। ज्ञानादुपास्तिरुत्कृष्टा कर्मेल्कृष्मुपासनात्‌। 

| ` इति यो बेद वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


| 
गी,र. ९८ 
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७्ज्छ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगशास्न । 


निमेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 
यस्माज्नोद्िजते लोको लोकाच द्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्ेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
अनपेक्षः झुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सघीरंभपरित्यागी यो मञ्गक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति । 
शभाशभपरित्यागी भाक्तिमान्यः ख मे प्रेयः ॥ १७॥ 
समः शञ्जौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोप्णछुख दुः खेषु समः संगविवर्जितः॥ १८॥ 
। “ज्ञो इस वेदान्ततत्व को जानता है कि, ज्ञान की अपेक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान 
। या भक्ति उत्कृष्ट है एवं उपासना की उपेक्षा कर्म अर्थात्‌ निष्कास कर्म श्रेष्ठ है, 
। वही पुरुषोत्तम छे ” ( सूर्यगी. ४. ७७) । सारांश, अगवङ्गीता का निश्चित मत 
। यह्‌ है कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात्‌ ज्ञान-भक्ति-युक्त निष्काम कर्मयोग ही 
सब मार्गों में श्रेष्ठ हे; और इसके अनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२वें 
। होक में है।यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे तो, वह उसे छोड़ 
; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ट 
| सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं ) 
। जो सम और शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त ोती है उसी का वर्णान करके अब 
| भगवान्‌ बतलाते हैं कि ऐसा भक्त दी सुमे अत्यन्त प्रिय है-- ] 

(१३) जो किसीसे द्वेष नद्दीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से बर्तता 
है, जो कृपालु है, जो ममत्वबुद्धि और अइङ्कार से रहित है, जो दुःख आर 
सुख में समान एवं क्षमाशील है, (१४) जो खदा सन्तुष्ट, संयमी तथा इढु- 
निश्चयी हे, जिसने अपने मन आर बुद्धि को सुभ्कमें अर्पण कर दिया है, वह मेरा 
( कमे- )योगी भक्त मुझको प्यारा है। (१५) जिससे न तो लोगों को केश होता 
है और न जो लोगों से छश पाता है, ऐसे ही जो इप, क्रोच, भय और विषाद्‌ 
से अलिप्त है, वही सुमे प्रिय है । (१६) सेरा वही भक्त सुभे प्यारा है कि जो निर- 
पेच, पवित्र और दक्ष है अर्थात्‌ किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है, 
जो ( फल के विषय में ) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 
आर जिसने ( काम्यफल के ) सब आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये हैं । (१७) जो 
न आनन्द मानता है, न द्वेष करता है, जो न शोक करता है ओर न इच्छा रखता 
है, जिसने ( कर्म के ) शुभ आर अशुभ ( फल ) छोड़ दिये इं, बह भक्तिमान्‌ 
पुरुष सुरे प्रिय हैं । ( १८ ) जिसे श॒त्रु और मित्र, मान और अपमान, सदी और 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गीता, अनुवाद और हिप्पणी- १२ अध्याय । ७७६ 


तुछ्यनिदास्तुतिमोनी संतुष्टो येनकेनाचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 


गर्मी, सुख और दुःख समान हैं, और निक्षे ( किसी में भी ) आसक्ति नहीं है, 
(४६) जिसे निन्दा आर स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभाषी है, जो कुळ मिल जावे 
उसी में सन्तुष्ट है,एवं जिसका चित्त स्थिर है,जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसका (कर्म- 
फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुके प्यारा है। 
[ ‹ अनिकेत ? शब्द उन यतियों के वर्णनों में भी अनेक बार आया करता 
है कि जो गृहस्थाश्रम छोड़, संन्यास धारण करके भिच्ञा मागते हुए घूमते रहते 
( देखो मनु. ६. २५) और इसका धात्वर्थं ` बिना घरवाला › है । अतः 
इस अध्याय के “ निर्मम, ? “ सर्वारभ-परित्यागी › और “ अनिकेत ? शब्दों से, 
तथा अन्यत्र गीता भें ' त्यक्तसरवंपरिग्रहः ! (४.२१), अथवा ` विविक्तसेवी ? 
(१८. ५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आधार से, संन्यास मार्गवाले टीकाकार 
इते हैं कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी 
लों में आयु के दिन बिताना ” ही गीता में प्रतिपा है; और वे 
इसके लिये स्टरतिग्रन्थों के संन्यास-आश्रम प्रकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
ते हैं । गीता-वाक्ष्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपदक अर्थ सन्यास-सम्प्रदाय 


| 
। 
| 
I 
| 
| 
। करते हैँ 
~ ~ ~ ~ SN ~ ~ ~ ToS ~ 

[की महत्त्व के झो सकते हें, किन्तु सच्चे नहीं हैं । क्योंकि गीता के अनु- 
| 

| 

|| 

| 

॥ 

[ 


oi! gills 


दृष्टि से 
सार ' निरप्ि ” अथवा “ निष्क्रिय ? होना सच्चा संन्यास नहीं है; पछि कई बार 


॥ 
|| 
क्षि 
| पु ~ ~ ~~ a FN गी ले ° 
| वाले पुरुप को ही “ निराश्रय ? विशेषण लगाया गया हैं; ऑर यी, ६. लेमे, 
उसी अर्थ में “ अनाश्रितः कर्मफलं ” शब्द आये हैँ। “आश्रय” ओर “निकेत? 
| इन दोनों शब्दों का अर्थं एक ही है। अतएव आणिकेत का ग्रहत्यागी अर्थ न 
। करके, ऐसा करना चाहिये कि गूह आदि में जिसके मन का स्थान फेसा नही 
| वे । इसी प्रकार ऊपर १६वें शोक में जो 'सर्वारम्भपरित्यागी' शब्द है, उसका 
| 
| 


॥ 
| 


भी अर्थ “ सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला ” नहीं करना चाहिये; किन्तु 
| गीता ४. १९ में जो यह कद्दा हैं कि “जिसके समारम्भ फल्लाशा-विरहित हे 


| उसके कर्म ज्ञान से दुग्ध हो जाते हैं”वैसा ही अर्थ यानी “काम्य आरम्भ अथांत्‌ 


। कर्म छोड़नेवाल्ला ” करना चाहिये। यह बात गी. १८.२ आर १८,३८ एवं ध्ध्से 
। सिद्ध होती है। सारांश,जिसका चित्त घर-गृइस्यी में,बालबच्चों में, अथवा संसार 
। के अन्यान्य कामों में उलभा रहता है, उसी को आगे दुःख होता च्दै। झतएव, 
| गीता का इतना ही कहना है कि इन सब बातों में चित्त को फॅसने न दो । झर 
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७६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


§§ ये तु धर्म्यामृतमिद यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्दधाना सत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाश। २० ॥ 
इति श्रीभद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| मन की इसी वैराम्य-स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में * आनिकेत ” और 
। “सरवारम्भपरित्यायी? आदि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णान में आया करते हैं । येही शब्द 
| यतियों के अर्थात्‌ कर्म त्यागनेवाले संन्यासियों के वर्यानों सें भी र्खातिग्रन्थों में 
| आये हैँ । पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कद्दा जा सकता, कि कर्मत्याग- 
। रूप संन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है । क्योकि इसके साथ ही गीता का यह्‌ 
। दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूर्णा वराग्य भिद गया हो, उस 
। ज्ञानी पुरुष को भी इसी विरक्त-बद्धि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राक्त 'हीनेवाले 
। सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूवापर सम्बन्ध को. बिना समभे, 
। गीता में जहाँ कहदी “ आनिकेत ” की जोड के वेराग्य-बोधक शुब्दे मिल जावें 
। उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यहद कह देना ठीक नहीं हे पकि गीता में कर्म 
। संन्यास-प्रघान मार्ग ही प्रातिपाद्य इं । | 
(२०) ऊपर बतलाये हुए इस अम्तततुल्य घर्म का जो सत्परायण झोते हुए 
श्रद्धा से आचरण करते हें, वे भक्त सुमे अत्यन्त प्रिय हैं । 
। [यहद वर्णन हो चुका दै (गी. ६. ४७७; ७, १८) कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी पुरुष 
। सब में श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस छोक सें बतलाया है कि 
' इमें अत्यन्त प्रिय कोन छे अर्थात्‌ यहाँ परम भगवद्भक्त कर्मयोगी का वणान किया 
| है । पर भगवान्‌ ही गी. 2. २९वें छोक में कइते हैं कि “ सुभे सब एक से 
। हे,कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है” । देखने में यह विरोध प्रतीत होता ह 
| सद्दी; पर यहु जान लेने से कोई विरोध नहीं र्ट जाता कि एक वणेन सगुण 
| उपासना का अथवा भक्तिमार्ग का है और दूसरा अध्यात्म-दष्टि अथवा क्मवि 
| पाक-दृष्टि से किया गया हे । गीतारहस्य के तेरइवें प्रकरणा के अन्त (ए 
। ४२९४३० ) में इस विषय का विवेचन दे । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शासत्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद में, 
सक्तियोग नामक बारहवा अध्याय समाप्त हुआ । 


—— 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


|! 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय । ७८१ 


` त्रयोदशोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच | 
इद्‌ शारीरं कोंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
~_ ~ (८०५ . he 
एतद्यो वात्ते तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
षेतर्ञं चापि मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
तेरहवाँ अध्याय । 

[ पिछले अध्याय में यह वात सिद्ध की गईं है कि अनिदेर्य और अब्यक्त 
परमेश्वर का ( बुद्धि से ) चिन्तन करने पर अन्त में मोक्ष तो मित्नता है; परन्तु 
उसकी अपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमे 
श्वरार्पणा डाद्धे से सव कमो को करते रहने पर, वह्दी मोक्ष सुलभ रीति से मित्र 
जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो 
जाता कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण 
ज्ञान दोने के लिये बाहरी सरटि के चर-अच्ञरःविचार के साथ ही साथ मनुष्य के 
शरीर और आत्मा का अथवा चेत्र और चेत्रज्ञ का भी विचार करना पड़ता है। 
ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते हैं, तो भी यह बतलाये बिना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं 
द्वीता कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका क्रम कौन सा है। 
अतएव तेरइवें अध्याय में पहले चेत्र-चेत्र्ञ का विचार, और फिर आगे चार 
अध्यायों में गुणत्रय का विभाग, बतला कर अठारहवें अध्याय में समग्र विषय 
का उपसंद्दार किया गया हैं। सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
सिद्धि के लिये।जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरम्भ हो चुका है 
उसी की पूर्ति इस पडध्यायी में की गई हं। देखो गीतारइस्य ए. ४५९-४६१ । 
गीता की कई एक प्रतियों में,इस तेरइवें अध्याय के आरम्भ में, यह शोक पाया जाता 
है “ अर्जुन उवाच-प्रकृतिं पुरुषं चेव चेतरं चेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ञानं 
ज्ञेयं च केशव ॥” और उसका अर्थ यह है-“ अर्जुन ने कहां, सुभे प्रकृति, पुरुष, 
चेत्र, चेत्र, ज्ञान और शेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ। ” परन्तु स्पष्ट 
देख पड़ता है कि किसी ने यह ने जान कर कै चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता में आया 
कैसे है, पीछे से यह छोक गीता में घुसेड़ दिया हैं। टीकाकार इस शोक को 
च्ञेपक मानते हैं, और क्षेपक न मानने से गीता के 'छोकों की संख्या भी सात सौ से 
एक अधिक बढ़ जाती है। अतः इस शोक को इमने भी प्र्षिप्त ही मान कर, 
शाङ्कर भाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया है ।] शा 

श्रीभमगवान्‌ ने कहा-(१) है कौन्तेय ! इसी शरीर को चेत्र कहते हैं। इसे 
(शरीर को ) जो जानता है उसे, तद्विद अर्थात्‌ इस शाख के जाननेवाले, च्षेत्रज 
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७६२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्ञ । 


क्षेत्रश्षे्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥ २ ॥ 

$ तत्क्षेत्रं यञ्च यादक च यह्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शण ॥ ३॥ 
ऋषिसिषेहुधा गीतं छंदोसिर्विविधेः थक । 
ब्रह्मसजपदेश्षेत हेतुमद्भिविनिश्मितेः ॥ ४॥ 


कहते दें । (२) हें भारत ! सब क्षेत्रों मे क्षेत्रज भी सुभे ची समम्ह। क्षेत्र और 
चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सेरा ( परमेश्वर का ) हान साना गया छै । 
। [पदले शोक में ' क्षेत्र ' और ' चेत्रज्ञ ? इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; 
। और दूसरे छोक भें क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया दें कि त्तेत्रश सं परमेश्वर हूँ, 
| अथवा जो पिणड: में है वही ब्रह्मांड मे हू। दूसरे छोक के चापि=भी शब्दों 
। का अर्थ यह है- न केवल क्षेत्रज्ञ ही, प्रत्युत चेत्र भी में दी हूँ । क्‍योंकि जिन पञ्च- 
। साभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते इँ; आर सातवें 
। तथा आठवें अध्याय में बतला आये हैं कि यच्च प्रति परमेश्वर की 'ही कनिष्ठ 
। विभूति है (देखो ७. ४; ८, ४; 8. ८)। इस रीति से क्षेत्र या शरीर के 
। पञ्चमह्णासूतों से बने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समादिश उल वर्ग में होता हे 
जिसे .क्षर-अक्तर-विचार में ' क्ञर ' कहते इं; आर ज़ेत्रज्ञ ही परमेश्वर हे । इस 
| प्रकार चराक्षर-विचार के समान हो ज्षेत्र-ज्षेत्रश का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
| का एक भाग बन जाता हे (देखो गीतार. ए. १४२-१४८) । आर इसी आभि 
। प्राय को मन में ला कर दूसरे छोक के अन्त में यह वाक्य आया इं कि “क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान छें। ” जो अद्वैत 
। वदान्त को नहीं मानते, उन्हें “'ज्षेत्रज्ञ भी में हूँ??इस वाक्य की खीं चातानी करनी 
| पड़ती है और प्रतिपादन करना पड़ता है कि इस वाकय से ' चेत्रज्ञ ? तथा “में 
परमेश्वर ? का अभेद्‌भाव नहीं दिखलाया जाता। आर कई लोग ' मेरा ? 
। (मम) इस पद्‌ का अन्वय “ ज्ञान ? शब्द के साथ न लगा ' सतं ? अथात्‌ “माना 
| गया है? शव्द के साथ लगा-कर यों अर्थ करते हैं कि“'इनके ज्ञान को में ज्ञान खम- 
। ता टँ । ? पर ये अर्थ सहज नहीं हैं । आठवें अध्याय के आरम्भ में ही 
वर्णन है कि देइ में निवास करनेवाला आत्मा ( आधिदेव ) में ही हू अथवा 
। ८४ जो पिणड में है, वही ब्रह्माणड में है; ” और सातवे में मी भगवान्‌ ने 'जीघ? 
को अपनी ही परा प्रकृति कहा हैं ( ७. ५ )। इसी अध्याय के २२वें ओर ३५वें 
| छोक में भी ऐसा ही वर्णन हैं। अब बतलाते दं कि जेत्र-च्ेत्रज्ञ का विचार 
कई पर और किसने किया हैं-- ] 
(३) चेत्र क्या है, वद्ध किस प्रकार का है, उसके कोन कोन विकार हैं, (उसमें 
भी) किससे क्या होता है; ऐस ही व्च अथात्‌ चेत्र कान छं आर उसका प्रभाव 
क्या हैं = इसे में संक्षेप से बतल्राता हूँ, सुन । (४) ब्रह्मसूत्र के पदों से भी यह 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय । ७८३ 


00 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इंद्रियाणि दशैकं च पञ्च चेंद्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना त्रृतिः । 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 
विषय गाया गया है कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दो में, एृथक्‌ प्रथक्‌ 
(अनेक) ऋषियों ने (कार्य-कारणरूप) हेतु दिखला कर पूर्ण निश्चित किया है। 
। [| गातारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण ( ए. ५३२-५३९ ) में हमने विस्तार- 
पूर्वक दिखलाया है कि, इस छोक में ब्रह्मसूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र 
उदिष्ट हैं । उपनिषद किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्थ नहीं है । अनेक ऋषियों 
को भिन्न भिन्न काल या स्यान में जिन अध्यात्मविचारों का स्फुरण हो आया, 
वे विचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिषदों में वार्णत 
हैं। इसलिये उपनिषद सङ्कीणं हो गये हैं और कह स्थानों पर वे परश्पर-विरुद्ध 
जान पड़ते हैं । ऊपर के छोक के पहले चरण में जो ' विविध! और “पृथक 
शब्द हैं वे, उपनिषदों के इसी सङ्कीणं स्वरूप का बोध कराते हैं । इन उपनिषदों 
सड्डीणं और परस्परविरुद्ध होने के कारण आचार्य बादरायण ने उनके 
सेद्धान्तों की एकवाक्यता करने के लिये ब्रह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रों की रचना 
है। और, इन सूत्रों मे उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, 
थात्‌ कार्य-कारण आदि इेतु दिखला करके, पूण रीति से सिद्ध क्या हे कि 
प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सब उपनिषदा से एक ही सिद्धान्त केसे निकाला 
[ता है; अर्थात्‌ उपनिषदों का रहस्य सममे के लिये वेदान्तसूतर को सदव ज़रूरत 
पड़ती हैं। अतः इस शोक में दोनों झी का उल्लेख किया गया ह। नह्मसून के 
सरे अध्याय में, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रों में चेत्र का विचार ऑर फिर 
उस पाद्‌ के अन्त तक क्षेत्रज्ञ का बिचार किया गया इ । ब्रह्मसूत्र मे यह 
| बिचार है, इसालिये उन्हें ४ शारीरक सूत्र ? अर्थात्‌ शरीर या oR: हर 
| करनेवाले सूत्र भी कहते हैं। यह बतला चुके कि चेत्र-बत्रत का वार । 
| कद किया है; अब बतलाते हैं कि क्षेत्र क्या |. 
(२) ( एधिवी आदि पाँच स्थूल) मद्दाभूत, अदर बदि (महान्‌), अव्यक् 
( प्रकृति ), दश ( सूच्म ) इन्द्रिया और एक ( मन ) तथा (पांच) इन्दरय 
के पाँच ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये सूदम ) विषय, (६) कर के 
सुख, दुःख, संघात, चेतना अथात्‌ प्राण शादे का व्यक्त व्यापार, आर छांते य 
चम, इस (३१ तत्वों के) समुदाय को सविकार चत्र कहत 
। [यह चेत्र और उसके विकारों का लक्षण है। पॉचव क म साख्य मतः 
बालों के पच्चीस तत्वों में से, पुरुष को छोड़ शेष चॉबील त आग है । इन्द 
भोबीस तत्वों में मन का समावेश दोने के कारण इच्छा, ६१ आदि मनोधमो 
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७८४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्ञ । 


६६ अमानित्वमदभित्वमाहिसा झषांतिराजचम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थैर्येमात्माविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जम्मस्रूत्युजराव्या धिठुःखदोषानुदशीनम्‌ ॥ ८॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पुजदारग॒हादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमि्टानिष्टोपपात्तिछु ॥ ९ ॥ 


। को अलग बतलाने को ज़रूरत न थी । परन्तु कणाद्‌-मताडुयायियों के सत से ये 
। धर्म आत्मा के हें । इस सत को मान लेने से शंका होती चे कि इन गुणों का 
क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं। अतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को नि 
। सन्दिग्ध करने के लिये यद्ध स्पष्ट रीति से क्षेत्र में दी इच्छा-द्वेष आदि दुन्द्वों का 
। समावेश कर लिया है ओर उसी में भय-अभय आदि अन्य दन्दो का भी लक्षणा 
। से समावेश हो जाता है । यह दिखलाने के लिये कि सब का संघात अथात्‌ 
समूह क्षेत्र से स्वतन्त्र कत्ता नहीं हूं, उसको गरणानाक्ञत्रमचा का गड ह्‌ । 
| कई बार ' चेतना ? शब्द का ' चेतन्य ? अर्थ छोता छै । परन्तु यहां चेतना से 
। ‹ जड़ देह मे प्राण आदि के देख पड्नवाजे व्यापार, अथवा जीबितावस्या 
| की चेष्टा, ? इतना ही अर्थ विवक्षित हैं; ओर ऊपर दूसरे छोळ में कदा है के 
। जड़ वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है वष्ट चिच्छक्ति अथवा चेतन्य, 
' ेत्रज्ञ-रूप से, क्षेत्र से अलग रहता है । ` ति ? शव्द की व्याख्या आागे गीता 
। (१८. ३३ ) में ही की इं, उसे देखो । छठे शोक के * खमासेन ? पद का अर्थ 
| «८ इन सब का समुदाय ? इं। आधेक विवरण गातारइश्य के आठवे प्रकरण 
| । के अन्त (ए. १४३ आर १४४ ) में मिलेगा । पदले 'त्ञेत्र् ? के मानी “परमेश्वर? 
। बतला कर फिर खुलासा किया है कि “ क्षेत्र? षया है । अब मनुष्य के 
| स्वभाव पर ज्ञान के जो परिणाम होते हें, उनका वर्णन करके यह बतलाते हैं 
| कि ज्ञान किसको कहते हैं; और आगे जेय का स्वरूप बतलाया हैं । ये दोनों 
| विषय देखने में भिन्न देख पड़ते हैं अवश्य; पर वास्तविक रीति से वे ज्षेत्र-च्षेत्रज्ञ 
| विचार के ही दो भाग हैँ । क्योंकि आरम्भ मेही ज्ञेत्रज्ञ का अर्थ परमेश्वर बतला 
| आये हूं । अतएव क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का. ज्ञान हे ओर उसी का 
। स्वरूप अगले छोकों में वर्णित 'हे--बीच में ही कोई मनमाना विषय 

। नहीं घेर घुसेड़ा है । ] 

(७) मान-द्वीनता, इम्भ-द्दीनता, आवसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि- 
त्रता, स्थिरता, मनोनिग्रन्ू, (८) इन्द्रियों के विषयों में बिराग, अ इङ्गार-्ीनता, 
योर जन्म-म्बत्यु-डुढापा-व्यावि एवं दुःखों का ( अपने पाछे लगे हुए ) दोष सम- 
म्ूना; (2) ( कर्म सें ) अनासक्ति, बालबच्चा आर घर-यू इस्थी आदि में लम्पट न 
होना, इष्ट या अनिष्ट की प्रालि से चित्त की सबेंदा एक छी सी श्ृत्ति रखना, 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१३ अध्याय । ७८५ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
चिविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति भ्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 


(१०) ओर सुभमें अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त ' अर्थात्‌ चुने हुए अथवा 
एकान्त स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) 
अध्यात्म ज्ञान का नित्य समझना ओर तत्वज्ञान के सिद्धान्तो का परिशीलन--इनको 
शान कइत छे; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ ह, वह सब अज्ञान है। 
[ सांख्यो के मत में चेत्र-चषेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-परुष के विवेक का 
नह; आर उसे इसी अध्याय भं आगे बतलाया हं ( १३. १९-२३; १४. 
& ) । इसी प्रकार अठारहवें अध्याय (१८. २०) में ज्ञान के स्वरूप का यह 
व्यापक लक्षण बतलाया हैं--““अविभक्त विभक्तेषु” । परन्तु मोच्चशाख्र म क्त्रः 
त्रश के ज्ञान का अथ बुद्ध से यही जान लेना नहीं होता कि अमुक असुक 
[तें डासुक प्रकार की हैं । अध्यात्मशाखर का सिद्धान्त यह हें, कि उस ज्ञान का 
ह के स्वभाव पर साम्यडाद्धेरूप परिणाम होना चाहिय; अन्यथा वह ज्ञान 
पूण या कच्चा हैं । अतएव यइ नहीं बतलाया कि बाद्धे से अमुक असुक जान 
| लेना ही ज्ञान है; बल्कि ऊपर के पाँच होकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की 
| गईं है कि जब उक्त छोकों में बतलाये हुए बीस गुण (मान ओर दम्भ का छूट 
| जाना, आद्विसा, अनासक्ति, समबुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव में देख पड़ने 
लगें तब, उसे शान कहना चाहिये; ( गीतार. प्र. २४७ आर २४८) । दसवें 
| छोक में “ बिविक्तस्थान में रहना ओर जमाव को नापसन्दु करना ” भी ज्ञान 
। का एक लक्षण कहा हे; इससे कूळ लोगों न यह दिखलाने का प्रयत्न किया 

कि गीता को संन्याससागं ही अभीष्ट है । किन्तु इम पहले हो बतला आय 
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कि ' ज्ञान ! क्या है; ओर वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-ग्रहस्थी में अथवा 
लोगों के जमाव में अनासक्ति है, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं हू । 
ब अगला प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासक्त-बुद्धि से 
बाल-बच्चों में अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत्‌ के व्यवहार 
कियें जायें अथवा न किये जायें; और केवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका 
निर्णय करना उचित नहीं है । क्योंकि गीता में ही भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर 
हा हैं कि ज्ञानी पुरुष कमें मं लिक्त न होकर उन्हें असक्त-ब्राद्दे स लोकसंग्रह 
निमित्त करता रहे ऑर इसकी सिद्धि के लिये जनक के बतांव का ओर अपने 
वद्दार का उदाहरण भी दिया है (गी. ३. १९-२५ ४. १४)। समथ 
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8 * फल के 


७८६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्र । 


§§ ज्ञयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽस्ृतमस्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
सरचेतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरो्ुखम्‌ । 
सचेतः श्ुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
सर्चेद्रियुणाभासं सर्वेद्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वमनच्ैव निर्शुणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ 
बाहेरतञ्च भूतानामचर चरमव चच | 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
आवभक्त च भूतषु विभक्तमिव न्त्र [स्थतस्‌ । 
भूतभर्तृ च यज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परझुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवेस्य थिष्टितम्‌॥ १७॥ 
श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती दै कि शहर में रहने की 
। ज्ञालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवह्दार केवल कर्तव्य समभा कर केसे किये 
। जा सकते हैं ( देखो दासबोध १९. ६. २९ और १९. 8. ११) । यह ज्ञान का 
। लक्षण हुआ, अब शेय का स्वरूप बतलाते इं-] 

(१२) (अब तुभे ) वह बतलाता हूं (कि ) जिसे जान लेने स ` अमृत? 
अर्थात्‌ मोक्ष मिलता हे। (वह) अनादि, (सब से ) परे का ब्रह्म इं। न उसे 
‹ सतू ? कहते हैं ओर न ' असत्‌ ? ही । (१३) उसके, सब आर हाथ-पेर हैं; सब 
ओर आँखें, सिर और मुँह हैं; सब ओर कान हैं; और बही इस लोक में सब को 
व्याप रहा है। (१४) ( उसमें ) सब इन्द्रियों के गुणो का आभास है, पर उसके 
कोई भी इन्द्रिय नहीं है; वह (सब से ) असक्त झार्थात्‌ अलग हो कर भी सब का 
पालन करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१५) 
(वह) सब भूतो के भीतर और बाहर भी है; अचर है और चर भी है; सूक्ष्म 
होने के कारण वह अविज्ञेय है; और दूर होकर भी समीप है। (१६) वच्द (ठत्त्ततः) 
' आविभक्त › अर्थात्‌ खंडित होकर भी, सब भूतो में मानों ( नानात्व से ) विभक्त 
हो रहा है; ओर ( सब ) सूतो का पालन करनेवाला, ग्रसनेवाला एवं उत्पन्न करने- 
वाला भी उसे ही समभना चाहिय । (१७) उसे ही तेज का भी तेज, और अन्धकार 
से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है वह (जेय), और ज्ञानगम्य अर्थात्‌ 
ज्ञान से (ही) विदित दोनेवाला भी (वही) है, सब के हृदय में वह्दी अधिष्टित है । 

। [अचिन्य और अक्षर परब्रह्म--जिसे कि क्षेत्रश्श अथवा परमात्मा भी 
। क्षते हैं--( गी. १३. ९२) का जो वणान ऊपर है, वह आठवें अध्यायवाले 
। त्तर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. £ - ११) उपनिषदों के आधार पर किया 
। गया ह्वे । पूरा तेरइवँ। 'छोक (श्वे. ३. १६) आर अगले छोक का यह अद्धांश कि 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १३ अध्याय। ७८७ 


$$ इति क्षेत्र तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 
सञ्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 


। “ सब इन्द्रियों के गुणों का भास इोनेवाला, तथापि सव इन्द्रियों से विरह्ित ? 
| शेताशवतर उपनिषद्‌ (३.१७) में ज्यों का त्यों है; एवं “ दूर होने पर भी 
| समीप ! ये शब्द ईशावास्य (9 और मुण्डक (३. ३. ७ ) उपनिषदों में पाये 
| जाते हूँ । ऐसे ही ““ तेज का तेज” ये शब्द व्रृहृदारणयक ( ४. ४. १६ ) 
। के हैं, और “ अन्धकार से परे का ” ये शब्द श्वेताश्वतर (३. ८) के हैं । इसी 
| भति यह वर्णन कि “जो नतो सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ कहा जाता है ” 
। ऋग्वेद के “ नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सूक्त 
| को (ऋ. १०. १२९) लक्त्य कर किया गया हैं। ` सत्‌ ” और “ झसत्‌ ! शब्दों 
| 

| 


7 


€ 


१ 


अथा का विचार गीतारहस्य पु. २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया 
` ~ ~ ) ~ ORS A Ne CN 

; और फिर गीता 2. १९वें छोक की टिप्पणी में भी किया गया है । गीता €. 
& में कहा है कि ` सत्‌ ? और “ असत्‌ › में ही हूँ। अब यह वर्णन विरुद्ध सी 


ss 5 


0 


जँचता है कि सच्चा ब्रह्म न “ सत्‌ ? है और न “ असत्‌? । परन्तु वास्तव में यह 
aN CN TAS आठ ~ 
विरोध सच्चा नहीं है। क्योंकि “व्यक्त! (षर) सृष्टि ओर 'अब्यक्त' (अक्षर) सृष्टि, ये 


4 


[नों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरतत्त्व इन दोनों से परे 
थात्‌ पूर्ण तया अज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले “भूतभन्न च भूतस्थः 
गी. &, ५ ) में और आगे फिर ( १५. १६, १७ ) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पष्टतया 
~ किसे ~ CN _s 
बतल्लाया गया है। निगुण ब्रह्म किसे कहते हैं, और जगत्‌ में रह कर भी वहु 
गत्‌ से बाहर कैसे है, अथवा वह ' विभक्त? अर्थात्‌ नानारूपात्मक देख पड़ने 
~ ~ ~ 
र भी सूल में आविभक्त अर्थात्‌ एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नो का विचार 
| रीतारइस्य के नवें प्रकरण में (पृ. २०८ से आगे ) किया जा चुका इं। सोल- 
= EN [९ 

। हुवे छोक में ‹ विभक्तमिव ? का अनुवाद यह ई" मानां विभक्त हुआ सा 
। देख पड़ता है”। यह “इव ” शब्द उपनिषदों में, अनेक बार इसी अथ में 
FN $ > डे । उदाइ- 

। आया है कि जगत्‌ का नानात्व आन्तिकारक है और एकत्व ही सत्य है 
| रणार्थं “ द्वैतमिव भवति, ” “ य इह नानेव पश्यति ” इत्यादि ( बृ.२. ४. १४; 
| ५, ७. १६; ४, ३. ७ ) | अतपुव प्रगट है कि गीता में यह अद्वैत सिद्धान्त ही 
तिपा रे हैं और उसमें अविभक्तत्व से 
प्रतिपाद्य है कि, नाना नाम-रूपात्मक माया अम है आर उसमें क 

~ ON ~ ¢ 
। रइनेवाला ब्रह्म ही सत्य है । गीता १८. २० Ei बतलाया है कि '् ल 
देखना सारिवक ज्ञान का लक्षण हैं । गीता- 


। विभक्तेषु ? अर्थात्‌ नानात्व में एकत्व दे 
| रइस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन है कि यही साखिक ज्ञान ब्रह्म है। देखो 


| 
| गीतार. पृ. २१४, २१५; और पृ. १३१ - १३२। ] 
(१८) इस प्रकार संचेप से बतला दिया कि चेत्र, ञान और जेय किसे कहते 
हैं। मेरा अक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता हे। | 


A / a, 


स्व कर सन कर टन नानक 


श्प 
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७८८ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


६६ प्राति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च शुणांश्चैव विदि प्रझतिसंभचान्‌॥ १९, ॥ 
कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृंतिरुच्यते । 


पुरुषः सुखठुःखाना भाक्तत्व हतुरुच्यत ॥ २० ॥ 
| 


| [ अध्यात्म या वेदान्तशास्र के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय 
। का विचार किया गया । इनमें “ ज्ञेय › ही चेत्र अथवा परब्रह्म हं ओर “ ज्ञान 
| दूसरे छोक में बतलाया हुआ केत्र-ेत्रज्ञ-हान दै, इस कारश थद्दी संक्षेप में 
| परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण छै । १८वें होक में यह सिद्धाग्त बतत्ख 
दिया है कि जब चेत्र-चषेत्रज्ञ-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान छे, तब आगे यह 
। आाप ही सिद्ध है कि उसका फल भी मोक्ष ही होना चाहिये। वेदान्तशास्र का 
। चेत्र-त्ञेत्रज्ञःविचार यह्दाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभोतिक 
। चिकारवान्‌ चेत्र उत्पन्न होता है इसलिये, ओर सांख्य जिसे “ पुरुष? कहते हूं 
। उसे 'ही अध्यात्मशास्त्र में ` आत्मा ? कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से क्षेत्र- 
तक्षेत्रज्नविचार ही प्रकृति-परुष का विवेक होता है। गीताशास्त्न प्रति आर पुरुष 
। को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीँ मानता; सातवें अध्याय (७. ४, ५) 
। सं कहा है किये एक छी परमेश्वर के, कनिष्ट आर श्रेष्ट, दो रूप ह । परन्तु 
| सांख्यों के वैत के बदले गीताशाख के इख अद्वत को एक बार श्वीकार कर लेने 
| पर, फिर प्रकृति और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को 
। अमान्य नहीं हें। ओर यह भी कह सकते हैं कि च्षेत्र-चेत्रह के ज्ञान का झी 
| रूपान्तर प्रक्रति-पुरुष का विवेक है ( देखो यीतार. श्र. ७) । इसी लिये अब तक 
| उपनिषदों के आधार से जो चेत्र-चषेत्रश का ञान बतलाया गया, उसे ही अब 
| सांख्यों की परिभाषा में, किन्तु सांख्यों के द्वैत को अस्वीकार करके, भक्कलि-पुरुष 
विवेक के रूप से बतलाते हें-] 
(१९) प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि समभ्कत । विकार ओर गुणों 
को प्रकृति से ही उपजा हुआ जान | 

। [सांख्यशा्र के मत में प्रकृति और पुरुप, दोनों न केवल अनादि हैं 
प्रत्युत स्वतन्त्र और स्वयम्भू भी हैं । वेदान्ती समझते हैं कि प्रकृति परमेश्वर से 
। ही उत्पन्न डुईं हे, अतएव वह न स्वयम्भू हं आर न स्वतन्त्र ह (गी. ७:५,६) । 
| परन्तु यह नहीं बतलाया जा सकता कि परमेश्वर से प्रति कब उत्पन्न हुई; 
। और पुरुष ( जीव ) परमेश्वर का ही अंश हे ( गी. १५. ७ ) ; इस कारण वेदा- 
। न्तियां को इतना मान्य है कि दोनों अनादि हूँ । इस विषय का आंधेक ।वेवेचन 
गीतारहस्य के ७वें प्रकरण में आर विशेषतः पृ १६१ - १६७ में, एवं १०वें प्रकरण 

। के प. २६२ - २६९ में किया गया चै ।] 
(२०) काय अर्थात्‌ देह के और करण अर्थात्‌ इन्द्रियों के करुत्ब के लिये प्रकृति 
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गीता, अल्ुवाद ओर टिप्पणी - १३ अध्याय | ७८६ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रक्रतिजान्गुणान्‌। 

कारणं गुणसंगोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
§§ उपद्रष्टाऽनुमंता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह। 

सर्वथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 


कारणा कही जाती है; और ( कत्ता न होने पर भी) सुख-दुःखों को भोगने के लिये 
पुरुष ( चेत्रज्ञ) कारण कहा जाता हे। | 
। [इस शोक में ` कार्यकरणा ! के स्थान में ' कार्यकारण ” भी पाठ है, 
| और तब उसका यह अर्थ होता हैः--सांख्यों के मइत्‌ आदि तेईस तत्त्व 
| एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण क्रम से उपज कर सारी ब्यक्त सृष्टि 
| प्रकृति से बनती है। यह अर्थ भी बेजा नहीं है; परन्तु चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार में 
। चेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न होने का 
| वर्णन तो पहले ही सातवें ओर नवें अध्याय में हो चुका है। अतएव * कार्य- 
| करण ? पाठ षी यहां अधिक प्रशस्त देख पड़ता है । शाङ्करभाष्य में यही 
| ‹ कार्यकरण ? पाठ है। ] न ‘SF 
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिषित हो कर प्रकृति के गुणों का br 
करता है; और (प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को भली-बुरी योनियाँ में 
जन्म लेने के लिये कारण होता है । f 
[ प्रकृति और पुरुष के पारस्पारक सम्बन्ध का ओर भेद का यह वणन 
| सांख्यशाख्र का है ( देखो गीतार. पु. १५४-१६२ ) । अब यह कह कर कि 
। वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांख्य और वेदान्त का मेल कर 


। दिया गया है; और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं ज्षेत्र-क्षे्रज्ञ-विचार 


| की पूरी एकवाक्यता हो जाती है।] किलर. 
(२२) ( प्रकृति के गुणों के ) उपद्रष्टा अर्थात्‌ समीप बेठ कर देखनेवाले, 

अनुमोदन करनेवाले, भत्ता अर्थात्‌ ( प्रकृति के गुणों को ) ,बढ़नेवाले, आर उप- 

भोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष, महश्वर आर परमात्मा कहते हैं । 


~ ~ ~ ~ ~ 

(२३) इस प्रकार पुरुष ( निगुण ) आर प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता इ, 
५.7 = बतीव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 

वह केसा 'ही बतीव क्यों न किया करें उसका ३ i 

| [ रखें भोक में जब यह निश्चय हो चुका कि पुरुष ही देह में परमात्मा है, 


| SN 6 पु व डी 
। तब सां अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व ऑर अकटत्व इ वह 
वा चश गैर इस प्रकार सांख्या की उपपत्ति से वेदान्त 
। आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार र गा 
| की एकवाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारों की समम है, 


| सां ख्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैँ, अतः बहुतेरे वेदाल्ती सांख्य-उपपात्ति को सवथा 
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७६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्न । 


६५ ध्यानेनात्मनि पद्यान्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव झत्युं श्र॒तिपणायणाः ॥ २५॥ 
९६ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
क्षे्रक्षे्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषेभ ॥ २६ ॥ 
समं स्वेषु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्‌ । 
। त्याज्य सानते हैं । किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक द्वी विषय, चेत्र-च्षेत्रश- 
। विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से, ओर दूसरी बार (वेदान्त के अद्वेत मत को 
बिना छोड़े ही ) सांख्य-दष्टि से, प्रतिपादन किया हैं । इससे गाताशास्त्र की 
| समबुद्धि प्रगट हो जाती हे। यहद भी कइ सकते हैं कि उपनिषदों के और 
। गीता के विवेचन में यह एक महत्व का भेद है (देखो गी. र. परोशिष्ट पु.५२७)। 
इससे प्रगट होता है कि यद्यपि सांख्यों का ट्वैत-वाद गीता को मान्य नहीं है, 
। तथापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत. जान पड़ता है वह गीता को 
। अमान्य नहीं है। दूसरे ही होक में कह दिया है कि क्षित्र-चषेत्रज्ञ का ज्ञान ही 
। परमेश्वर का ज्ञान है। अब प्रसङ्ग के अनुसार संक्षेप से पिणड का ज्ञान और 
। देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोच प्राप्त करने के मार्ग बतलाते हँ-- ] 
(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही घ्यान से आत्मा को देखते हैं; कोई 
सांख्ययोग से देखते हैं और कोई कर्मयोग से। (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें 
( अपने आप ही ) ज्ञान नहीं होता, वे दूसरों से सुन कर ( श्रद्धा से परमेश्वर का ) 
भजन करते हैं । सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर बतेनेवाले ये पुरुष भी खत्यु 
को पार कर जाते हैं । 
[ इन दो शोकों में पातञ्जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार 
| ज्ञानोत्तर क्ेसंन्यास, कर्मयोगे-मं।र्ग के अनुसार निष्काम बुद्धि से परमेश्वरापण- 
| पूर्वक कर्म करना, ओर ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आक्षा के वचनां पर विश्वास 
| रख कर परमेश्वर की भक्ति करना ( गी. ४. ३६ ), ये आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न 
। मार्ग बतलाये गये हैं । कोइ किसी भी मार्ग से जावे, अंत में उसे भगवान्‌ का 
ज्ञान हो कर मोक्ष मिल इी जाता हैं। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया 
| गया है, कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इससे खशिडत नहीं 
| होता। इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले 
| छोक में उपसंहार किया है और उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का 
| मेल्व मिला दिया है । ] 
(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख कि स्थावर या जङ्गम किसी भी वस्तु का 
निमाण चेत्र और चेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२७) सब भूतो में एक सा रहने 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १३ अध्याय । ७६१ 


विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ २७॥ 
समं पदयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
$$ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदः । 
यः पझ्याति तथात्मानमकतारं स॒ पञ्यति ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपञ्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
§§ अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकारां नोपालिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
वाला, और सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐस 
परमेश्वर को जिसने देख लिया; कहना होगा कि उसी ने (सच्चे तत्व को) पह- 
चाना । (२८) ईश्वर को सत्र एक सा व्याप्त समझ कर ( जो पुरुष ) अपने आप छी 
घात नहीं करता, अर्थात्‌ अपने आप अच्छे मार्ग में लग जाता है, वह इस कारण 


से उत्तम गति पाता है। 
। [२७वें शोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया है, वह पीछे गी. ८. 
| २०वें छोक में आ चुका है आर उसका खुलासा गीतारह॒श्य के नवें प्रकरण में 
| किया गया है ( देखो गीतार. पृ. २१८ ओर २५५) । ऐसे ही रें छोक में 
। फिर वही बात कहीं ह जो पीछे ( गी. र्‌ ५७) कही जा चुकी है , कि 
| झात्मा अपना बन्धु है और वही अपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २७ और रपे 
| छोकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यडुद्धिरूप भाव का वणन कर चुकने 
| पर बतलाते हैं कि इसके जान लेने से क्या होता है-] _ 
(२९) जिसने यह जान जिया कि ( सब ) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति से 
ही किये जाते हैं, और आत्मा अक्ता ६ अथात्‌ कुछ भी न हीं करता, कहना 
चाहिये कि उसने ( सच्चे तत्व को ) पहचान लिया। (३०) जब सब भूतों का 
प॒थकूत्व अर्थात्‌ नानात्व एकता से ( दाखने लगे ) , और इस ( एकता ) से ही 
( सब ) विस्तार दाने लगे, तब ब्रह्म प्राप्त होता है । i 
| [अब बतलाते हैं कि आत्मा निगुण, आलि और किय ड ah 
(३१) है कौन्तेय ! अनादि और निगुंण होन के कारण यह अन्यय हि 
शरीर में रह कर भी कुछ करता-घरता नहीं हू, ओर उसे (किसी भी कमे का ) 
लेप अर्थात्‌ बन्धन नहीं लगता ।(३२)जसे झाकाश चारा ओर भरा हुआ हे, परन्तु 
सूच्म होने के कारण उसे ( किसी का भी ) खेप नहीं. लगता, वैस ही देह में 
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७६२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाश्ल । 


क्षेत्र क्षेत्री तथा ऊृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३१ ॥ 
९६ क्षेन्रक्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचश्चुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भेगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे केत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
सर्वत्र रहने पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता । (३३) है भारत ! 
जैसे एक सूर्य सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हे, बसे ही चेत्र सब क्षेत्र को 
अर्थात्‌ शरीर को प्रकाशित करता छैं। 

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चक्षु से अथातू ज्ञानरूप नेत्र स क्षेत्र आर क्षत्र 
के भेद को, एवं सब भूतों की ( मूल ) प्रकृति के मोच्ञ को, जो जानते इं वे पर- 
ब्रह्म को पाते हैं । 

| [ यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है। ' भूतप्रकृतिमोक्त ? शब्द का अर्थ 
| हमने सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है । सांख्यों का सिद्धान्त छै कि मोच 
। का मिलना या न सिल्ना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं इं, क्योंकि वच्च तो सदेव 
। अक्ता और असङ्ग हे; परन्तु प्रकृति के ग॒णा के सङ्ग से वह अपने में कतृत्व का 
। आरोप किया करता हे, इसालिये जब उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता इं तब 
| | उसके साथ लगी चुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक दो जाता इं 
। आर इसके पश्चात्‌ उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो- जाता है । अतएव 
। सांख्य सत-वाले प्रतिपादन किया करते हैं कि तास्विक दृष्टि से बन्ध आर मोक्ष 
। दोनों अवस्थाएं प्रकृति की ही हें ( देखो सांख्यकारिका ६२ आर गीतारइस्य 
। प, १६४ ¬ १६५ ) । इसमें जान पड़ता हे कि सांख्य के -ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त 
। के अनुसार छी इस 'छोक में “ प्रकृति का मोक्ष ? ये शब्द आये हैं । परन्तु कुछ 

। ्ञोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं कि “ भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोच 
| _पञ्चमह्दाभूत आर प्रकृति ले अथात्‌ मायात्मक कमो से आत्मा का मोक्ष होता 
| ६ । यह केत्र-क्ेत्रञ्ञ-विवेक ज्ञान-चक्नु से विदित दोनवाला है ( गी. १३. ३४); 
। नवें अध्याय की राजविद्या प्रत्यक्षच अर्थात्‌ चर्मचल्ञु से ज्ञात दोनेवाली है (गी. 
| ९, २); और विश्वरूप-दर्शंन परस भगवद्भक्त को भी केवल दिव्य-चक्लु से ही 
दोनेवाला है (गी.११. ८) । नयें, ग्यारहवें और तेरइवें अध्याय के ज्ञान-विज्ञान 

| निरूपण का डक्त भेद ध्यान देने योग्य है । | 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के याये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शास्रविषयक, श्री कृष्ण और अजुन के संवाद.में, प्रकृति . 
पुरुष-विवेक अर्थात्‌ चेत्र-च्ेत्रज्ञ-विभाग योग नामक तेरइवे अध्याय समाप्त हुआ। 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१४अध्याय।. ७६३ 


चतुर्दशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः.। 
सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
§§ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
चौदहवाँ अध्याय । 

[ तेरहवें अध्याय में चेत्र-चषत्र्ञ का विचार एक बार वेदान्त की इष्टि से और 
दूसरी बार सांख्य की दृष्टि स बतलाया हे; एवं उसी में प्रतिपादन किया है कि सब 
कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष अर्थात्‌ च्ञेत्रज्ञ उदासीन रहता है । परन्तु इस बात 
का विवेचन अब तक नहीं हुआ कि प्रकृति का यह क्त्व क्योंकर चला करता 
दै । अतएव इस अध्याय में बतलाते हैं कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशे- 
षतः सजीव सृष्टि, केले उत्पन्न होती है। केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो 
यह विषय चेत्र-सम्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का होता है, और उसका समावेश चेत्र- 
क्षेत्रज्ष-विचार में हो सकता है । परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति 
का ही फेलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन क्षर-अचर-विचार का 
भी भाग हो सकता है; अतएव इस संकुचित ' चेत्र-चेत्रज्ञविचार › नाम को छोड़ 
कर सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का आरम्भ किया था,इसी को 
स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्याय में क्या छ । 
सांख्यशास्त्र की इष्टि से इस विषय का विशतृत निरूपण गीतारइश्य के आठवें प्रक- 
रण में किया गया हे । त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन अनुगीता आर मलुष्मृति 
के बारइवें अध्याय में भी है।] हि ड 

।र फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हूं, 


श्रीभगवान्‌ ने क'हा--(१) अ जञाने ता $ 
कि जिसको जान कर सब सुनि लोग इस लोक स परम सिद्धि पा गये हूं । 


~ 


(२) इस ज्ञान का आश्रय करके झुमसे एकरूपता पाये हुए लोग, सुटि के उत्पत्ति- 

काल में भी नहीं जन्मते और प्रलयकाल में भी ब्यथा नहीं पाते ( अर्थात्‌ जन्म- 

। [यह हु प्रस्तावना। अब पहले बतलाते हं कि प्रकृति भरा ही स्वरूप 

| है; फिर सांख्यों के द्वैत को अलग कर, वेदान्तशास्र के अनुकूल यह "निरूपण 

ते हैं, कि प्रकृति के सर्व, रज और तम इन तीन गुणा से सृष्टि के नाना प्रकार 

के व्यक्त पदार्थ किस प्रकार निर्मित होते ह] कल हे Ce 
(३) है भारत ! मदददुब्रह्म अथात्‌ प्रकृति मेरी ही योनि हवै, में इसमें ग 


. गी.र, १०० 


RE - >कअका>फ०न्‍भापथा: 


ce 


CTE WE SEN 2 CPE TD NV ३०.» 
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७६४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख् । 


संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कोतेय सूतेयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
११ सर्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निमेळत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगोन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं चिद्धि तुष्णासंगसमुञ्गवम्‌ । 
तन्निबरश्चाति कोतेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहने सर्वेदृहिनाम्‌ । 
प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबश्चाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुखे संजयति रजः काणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य ठु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रखता हूँ; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हैं। (४) हे कोन्तेय ! ( पशु- 
पक्ती आदि ) सब योनियों में जो मूर्तियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत्‌ ब्रह्म है 
आर में बीजदाता पिता हूँ। 
(५) हवे मद्दाबाहु ! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम गुण देइ में 


रइनेवाले अव्यय अर्थात्‌ निर्विकार आत्मा को देइ में बाँध लेते हैं । (६) हे निष्पाप 
अजुन ! इन गुणों मे निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला आर निदोंष सत्वगुण, 
सुख आर ज्ञान के साथ (प्राणी को ) बांधता हे'। (७) रजोगुण का स्वभाव 
रागात्मक दे, इससे तृष्णा ओर आसक्ति की उत्पत्ति होती हे । हे कोन्तेय ! बह 
प्राणी को कम करने के ( प्रध्ृत्तिरूप ) सङ्ग से बॉघ डालता हे। (८).किन्छु तमोगुण 
अज्ञान से उपजता है, यह सब प्राणियों को मोह में डालता हे । है भारत! यह 
प्रमाद, आलस्य और निद्रा से (प्राणी को) बाँध लेता है । (€) सत्वगुण 
सुख में, और रजोगुण कर्म में, आसक्ति उत्पन्न करता है । परन्तु हे भारत ! तमो- 
गुण ज्ञान को ढँक कर प्रमाद अथात्‌ कत्तेब्य-मूढ़ता में या कत्तव्य के विस्मरण 
में आसाक्ति उत्पन्न करता हे । 


[सत्त, रज आर तम तीनों गुणों के ये एथक्‌ लक्षण बतलाये गये हैं। किन्तु 
। ये गण पूथक्‌-प्रथक्‌ कभी भी नहीं रहते,तीनों सदेव एकत्र रहा करते हैं। उदा- 
हरणार्थ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सतचव का लक्षण दें, तथापि भले 
| काम को करने की ग्रृत्ति होना रज का धर्म इँ; इस कारण सारिवक स्वभाव में 
| भी थोडे से रज का मिश्रण सदेव रहता ही ह । इसी से अनुगीता में इन 
। गुणों का इस घकार मिथुनात्मक वर्णन चै [के तम का जोड़ा सत्व है, आर 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय । ७६५ 


$$ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽ स्मि्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्िवुद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन ॥ १३॥ 
$$ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमश्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
| सत्व का जोड़ा रज है (मभा. अश. ३६); और कहा है कि इनके अन्योन्य 
| अर्थात्‌ पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से साष्टि के सब पदार्थ बनते हैं। 
| देखो सां, का. १२ और गीतार. ए. १५७ और १५८। अव पहले इसी तत्व को 
| बतला कर फिर सार्विक, राजस और तामस स्वभाव के लक्षण बतल्ाते हें] 
(१०) रज और तम को दवा कर सच्च (अधिक) होता है (तब उसे सात्विक 
कइना चाहिये ); एवं इसी प्रकार सत्व और तम को दबा कर रज, तथा सत्व 
और रज को इटा कर तम (अधिक हुआ करता है) । (११) जब इस देइ के सब 
द्वारों में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान. उत्पन्न होता है, तब समझना 
चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) है भरतश्रेष्ठ ! रजोगण बढ़ने से लोभ, 
कर्म की ओर प्रबृत्ति और उसका आरम्भ, अतृसि एवं इच्छा उत्पन्न होती है । (१३) 
और है कुरुनन्दन ! तमोगुण की घृद्धि होने पर अधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, 
प्रमाद अर्थात्‌ कर्त्तव्य की विष्म्रति और मोह भी उत्पन्न होता है । 
। [यह बतला दिया कि मनुष्य की जीवितावश्या में त्रिगुणा के कारण उसके 
| स्वभाव में कौन कौन से फृर्क पड़ते हैँ । अब बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के 
| मनुष्यों फो कौन सी गति मिलती है--] 

(१४) सचगुण के उत्कर्ष-काल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तरव जानने 
वालों के, अर्थात्‌ देवता आदि के, निमंल (स्वर्ग प्रभति)लो क उसको प्राप्त होते हैं। 
(१५) रजोगुण की प्रबल्नता में मरे तो जो कर्मों में आसक्त हों, उनमें ( जनों में ) 
जन्म लेता दै; और तमोगुण में मरे तो (पशु-पक्ती आदि) मूढ़ योनियों में उत्पन्न 
होता है। (१६) कहा है कि, पुणयं कमं का फल निमे और सास्विक होता \ 


७६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सत्वात्संजायते शानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादसोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणवयत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
९६ नान्यं शुणिभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं चत्ति मञ्गाचं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुरूवान । 
परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, और तामस कर्म का फल अज्ञान. होता है। 
(३७) सर्व से ज्ञान, और रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न 'होता है । तमोगुण से 
` न केवल प्रमाद और सोइ ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है । 
(१८) सारिवक पुरुष ऊपर के, अर्थात्‌ स्वर्ग आदि, लोकां को जाते हैं। राजस 
मध्यम लोक में अर्थात्‌ मचुष्यलोक में रहते हैं और कनिष्ठगुण छृत्ति के तामल 
अधोगति पाते हैं । 
। [सांख्यकारिका में भी यह वर्णान है कि धार्मिक और छुणयकर्म-कर्ता 
| होने के कारण सर्‍वस्थ मनुष्य स्वर्ग पाता है और झधर्माचरण करके तामस 
। पुरूष अधोगति पाता हे (सां.का. ४४) । इसी प्रकार यह १८ बाँ छोक अनुर्गाता 
। के न्रिगुण-वर्णन में भी ज्यों का त्यों आया है (देखो सभा. अश्व. ३४.१०; और 
। मनु. १२.४०) । सारिवक कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति 'छो भले जावे, पर स्वर्गसुख है 
। तो अनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे नहीं होती है। सांख्यो 
। का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या मोच की प्राप्ति के लिये उत्तम सार्विक 
। ह्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि प्रकृति 
| अलग है और में ( पुरुष ) जुदा हूँ । सांख्य इसी को त्रिगुणातीत-अवस्था कहते 
। हैं । यद्यपि यह स्थिति सत्व, रज और तम तीनों गुणों से भी परे की है तो भी 
| यह सात्विक अवस्था की ही पराकाष्टा है; इस कारण इसका समावेश सामा- 
। न्यतः सात्विक वर्ग में ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने 
| की आवश्यकता नहीं है ( देखो गीतार. प्रर १६७ - १६८ ) । परन्तु गीता को 
। यह प्रक्ृति-पुरुषवाल्ना सांख्यो का द्वत मान्य नहीं है इसालिये सांख्यं के उक्त 
| सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर चो जाता है, कि प्रकृति और पुरुष से 
परे जो एक आत्मस्वरूपी परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निगुण ब्रह्म को जो 
| पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये । यही अर्थ अगले ोकों 
| वर्शित है--] 
(१९) द्रष्टा अर्थात्‌ उदासीनता से देखनेवाला पुरुष, जब जान लेता है कि 
( प्रकृति के ) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कत्ता नहीं दै, अर जब ( तीनों ) 
गुणों से परे ( तत्व को) पहचान जातां है; तब वह मेरे स्वरूप में मिल्न जाता है। 
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` गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय | ७६७ 


जन्मशृत्युजराटुः खैर्विमुक्तो 5स्तमइनुते ॥ २० ॥ 
अर्जुन उवाच । | 
5६ केलिंगैस्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांसत्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
प्रकाशा च प्रब्रुत्ति च मोहमेव च पांडव | . 
न हेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा चतेन्त इत्येव योऽचतिष्टति नेंगत ॥ २३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्ठुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
(२०) देइधारी मनुष्य देइ की उत्पत्ति के कारण (-श्वरूप ) इन तीनों गुणो को 
अतिक्रमण करके जन्म, रुत्यु और बुढ़ापे के दुःखों से विमुक्त होता हुआ अमृत का 
अर्थात्‌ मोक्ष का अनुभव करता है । 

। [वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक 
| प्रकृति कहते हैं; इसलिये ब्रिगुणातात होना ही माया से छूट कर प्रह को 
| पहचान लेना है ( गी. २. ४५ ); और इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं (गी. 
| २. ७२; १८. ५३ ) | अध्यात्मशाख्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण 
| को सुन कर उसका अर आविक वृत्तान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई; आर 

| द्वितीय अध्याय ( २. ५४ ) में जैसा उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध मे प्रश्न किया था, 

| वेसा 'ही यहाँ भी वह पूछता है-] 

अर्जुन ने कहा--(२१) है प्रभो ! किन लक्षणों से (जाना जाय कि वह ) 
इन तीन गुणों के पार चला जाता है? ( सुके बतलाइये, कि ) वह ( त्रिगुणातीत 
का) आचार क्या है, और वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है? श्रीभगवान्‌ 
ने कहा--(२२) हे पाणडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह (अर्थात्‌ क्रम से सरव, रज 
आर तम, इन गुणों के कार्य अथवा फल ) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, 
आर प्राप्त न हों तो उनकी आकांच्षा नहीं रखता; (२३) जो ( कफल के सम्बन्ध 
में ) उदासीन सा रहता है; (सत्व, रज और तम )गुण जिसे चल-विचल नहीं कर 
सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है कि गुण ( अपना अपना ) काम 
करते हैं; जो डिगता नहीं है अर्थात्‌ विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे सुख-दुःख 
एक से ही हैं; जो स्व-स्थ है अर्थात्‌ अपने में ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर और सोना 
जिसे समान है; प्रिय-अप्रिय, निन्दा और अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो 
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७६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्त्र । 


खर्वारंभपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
§§ मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
शुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्ृतस्याव्ययस्य च । 
सदा घेर्य से युक्त है; (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र और शन्रु-दल तुल्य हैं 
अर्थात्‌ एक से हैं; और ( इस समभ से कि प्रकृति सब कुछ करती है ) जिसके 
सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं;--उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं । 

[ यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या 
कं; ओर आचार केसा होता है। ये लक्षण, और दूसरे अध्याय में बतलाये हुए 
। स्थितप्रज्ञ के लक्षण ( २. ५५-७२ ), एवं बारहवें अध्याय ( १२. १३-२० ) 
। सं बतलाये हुए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से ही इं । आधिक क्या 
| कहें ‹ सर्वारम्भपरित्यागी, ? तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः › और ` उदासीनः? भ्रभ्ठ॒ति 
| कुछ विशेषण भी दोनों या तीबों स्थानों में एक ही हैं । इससे प्रगट होता है 
। कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १३. २४, २५ ) चार सागा में से किसी भी 
। मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राह्त पुरुष का आचार, उसके लक्षण सब 
। सागो में एक ही से रहते हूँ । तथापि तीसरे, चोथे ओर पाँचवें अध्यायों में जब 
। यह दढ ओर अटल सिद्धान्त किया हे कि निष्क्राम कर्म किसी के भी नहीं छूट 
। सकते; तब स्मरण रखना चाहिये कि ये. स्थितप्रज्ञ, भगवद्गक्त या न्रिगृणातीत 
| सभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' सवारम्भपरित्यागी ? का अर्थ १२वें अध्याय के 
| 4९वें छोक की टिप्पणी में बतला आये हें । सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के 
| इन वर्गानों को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 

गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हैं । परन्तु यहद अर्थ पूवापर सन्दर्भ के विरुद्धः है, 
| अतएव ठीक नहीं इं । गीतारदस्य के ११वें और १२वें प्रकरणा में (ए. ३२४ - 
| ३२५ अर ३७३ ) इस बात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है । 

अजुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके। आब यह बतलाते हें,कि ये पुरुष इन तीन 
| गुणों से परे केस जाते हैं--] 


(२६) आर जो ( सुभ्हे ही सब कर्म अर्पण करने के ) अव्यभिचार, अर्थात्‌ 


एकनिष्ठ,भक्तियोग से मेरी सेवा करता इै,वह इन तीन गणों को पार करके ब्रह्मभूत 
अवस्था पा लेने में समथ हो जाता (है । 


[ सम्भव है, इस होक से यइ शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था 

। सांख्यमार्ग की हे, तब वही अवस्था कर्मप्रधान भक्तियोग से केसे प्राप्त हो जाती 
| है। इसी से भगवान्‌ कहते हैं, ] 

(२७) क्योंकि, अम्नत और अब्यय ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात्‌ 

परमावधि के अत्यन्त सख का अन्तिम स्थान में दी हू । 
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गीता, अनुवाद भर टिप्पणी - १४ अध्याय। ७६६ 


शाश्वतस्य च ध्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाज्नि श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्द्शोऽध्यायः ॥ १४॥ 


[ इस शोक का भावार्थ यह हे, कि सांख्यो के द्वेत को छोड़ देने पर सर्वत्र 


| एक ही परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भक्ति से त्रिगुणातीत अवस्या 

¡ भी प्राप्त होती है। आर, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता 

। का कोई भी आग्रह नहीं है ( देखो गी. १३. २४ और २५ ) । गीता में भक्ति- 

। मार्ग को सुलभ अतएव सब लोगों के लिये ग्राह्य कह्दा सही है; पर यह कहां 

। भी नहीं कहा है कि अन्यान्य मार्ग त्याज्य हैं। गीता में केवल भाक्ते, केवल 

। ज्ञान अथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है-ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के 

। आभिमानियों ने पीछे स गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 

| निराल्ञा ही है। मार्ग कोई भी हो; गीता में मुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का 

। ज्ञान हो चुकने पर संसार के कमं लोकसंग्रहार्थं किये जावें या छोड़ दिये जावें, 

| और इसका साफू-साफ्‌ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि कमयोग श्रेष्ठ हूँ । ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कह्दे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्या- 

्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
गुण-त्रय-विभाग योग नामक चौदृइवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


पंद्रहवो अध्याय | 

[चेत्र-चेतरज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरइवें अध्याय मे उसी कषेत्र-ेत्रज- 
विचार के सदश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतल्ाया हैं। चौंदुहवें अध्याय 
में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुणें से मनुष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेंद केश उत्पन्न 
होता है और उससे सात्तिक आदि गति-भेद क्योंकर ed क्रि यह विवेचन 
किया है कि व्रिगुणातीत अवस्था अथवा अध्यात्म-दा्टि स ब्राह्मा (स्थाति किसे 
कहते हैं और वह कैसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरूपण सांख्यो की पेरिभांषा 
में है अवश्य, परन्तु सांख्यो के द्वैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर 
की विभूति प्रकृति और पुरुष दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दष्ट से निरूपण 
किया गया है। परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन कें अतिरिक्त आठवें अध्याय में 
झाधियज्ञ, अध्यात्म और अधिदेवत आदि भद दिखलाया जा चुका है । और, यह्‌ 
पहले ही कह आये हैं कि सब स्थानों मे एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं क्षेत्र में 
ञेत्रज्ञ भी वह्दी हे। अब इस अध्याय में पहले यदद बतलाते हू कि परमेश्वर को ही 
रंची हुईं स्रष्टि के विस्तार का,अथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी 
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८०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्ल । 


पंचदशोऽध्यायः । 
अऔामगवानुवाच । 
ऊध्वसूलमधःशा खमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
कभी बृच्चरूप से या वनरूप से जो वर्णान पाया जाता है, उसका बीज कया है । फिर 
परमेश्वर के सभी रूपे में श्रेष्ठ पुरुषात्तम-स्वरूप का वरन किया है। ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१) जिस अश्वत्य बृ का ऐसा वर्णन करते हैं कि 
जड़ ( एक ) ऊपर है झर शाखाएं ( अनेक ) नीचे हैं, ( जो ) अव्यय अर्थात 
कभी नाश नहीं पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हैं; उसे ( दत्त को ) 
जिसने जान लिया वह पुरुष ( सच्चा ) वेदवेत्ता है । 
। [क्त वर्णन ब्रहमघ्रक्ष का अर्थात्‌ संसारवृक्ञ का छे । इस संसार को छी 
। सांख्य-सत-वादी “ प्रकृति का विस्तार ” और चेदान्ती “* भगवान्‌ की माया का 
। पसारा ? कहते हैं; एवं अनुगीता में इसे दी 'ब्रह्मछूक्ष या नह्मवन? (ब्रह्मारण्य) 
। कह्दा है ( देखो मभा, अश्व. ३५ और ४७) । एक बिलकुल छोटे से बीज से 
| जिस प्रकार बड़ा आरी गगनचुम्बी छूज्ञ निर्माण छो जाता है, उसी प्रकार एक 
| अव्यक्त परमेश्वर से दृश्य सष्टिरूप भव्य ब्रृ्ष उत्पन्न हुआ है; यह कल्पना अथवा 
| रूपक न केवल वेदिक धर्म में ही है, प्रत्युत अन्य प्राचीन घसो में भी पाया 
। जाता है । यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नास “ विश्वव्ृत्त ? या * जगदुबृत्ष' 
हैं । ऋग्वेद (१. २४, ७ ) में वर्णन है कि वरुण लोक में एक ऐसा घृक्त है कि 
। जिसकी किरणो की जड़ ऊपर ( ऊध्व ) है और उसकी किरणें ऊपर से नीचे 
। ( निचीनाः ) फैलती हैं । विष्णुसहस्रनाम में “ वारुणो घ्रक्तः ” ( वरुण के 
| बूच ) को परमेश्वर के हज़ार नामों में से ही एक नाम कहा है । यम और पितर 
। जिस “ सुपलाश वक्त ” के नीचे बैठ कर सहपान करते हैँ (अर, १०, १३५. १), 
। अथवा जिसके “ अग्रभाग में श्वादिष्ट पीपञ्ञ है और जिस पर दो सुपर्णा 
| अर्थात्‌ पत्ती रहते हैं ?? ( त्र. १. १६४. २२ ) , या “ जिस पिप्पल ( पीपल ) 
| को वायुदेवता ( मरुद्गण ) हिलाते हैं? ( कत. ५. ५४. १२) वह ब्रक्त भी 
। यह्वी हवै। अथर्ववेद में जो यह वणन है कि “ देवखदन अंश्वत्थक्ष॒त्ष तीसरे 
। स्वर्गलोक में ( वरुणलोक में ) है” (अथव. ५. ४. ३; और १६. ३६. ६) , 
। चद भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय बाह्मण (३. ८. १२.२) 
में अश्वत्थ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है,--पितृयाण-काल में आसि अथवा 
। यज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट होकर इस वच्छ में अश्व ( घोड़े का रूप धर कर 
| एक वर्ष तक छिपा र्दा था, इसी से इस बृत्त का अश्वत्थ नाम हो गया ( देखो 
। मभा. अनु. ८५ ) । कई एक नेरुक्तिकों का यहू भी सत है कि पितृयाया सो 
। रात्रि में सूर्य के घोड़े यमल्नोक में इस शुक्त के नीचे विश्राम किया करते हैं इस- 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - १४ अध्याय । ६०१ 


छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


| लिंये इसको अश्वत्थ (अर्थात्‌ घोड़े का थान ) नाम प्राप्त हुआ होगा । 'अ ? 
नहा, ' श्व '=कल आर “ त्य ?"स्थिर--यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की 
। अपना छ । नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान्‌ अथवा इर 
। वड़ा म पलटनेवाला ईँ, तब उसको “ कल तक न रहनेवात्ना ” तो कह सकेंगे 
| परन्ठु * अब्यय “--अथात्‌ ` जिसका कभी भी. व्यय नहीं होता विशेषण स्पष्ट 
। केर दता इ के यह अथ यदा आभिमत नहीं हुं। पहले पापल के घृक्त को ही 
| अश्वत्थ कहते थे, कठोपनिपद (६. १ ) में जो यह ब्रह्ममय अस्त अश्वत्यवृत्त 
| ऊँहा गया ह-- 
ऊघ्वमूलोऽवाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तदृबह्म तदेवाग्रतसुच्यते ॥ 
। वइ भी यही है; और “ ऊध्य॑मूलमधःशाखं ” इस पद-साइश्य से ही व्यक्त 
| होता है कि भगवद्गीता का वर्णान कठोपनिषद के वर्णन से इी लिया गया है । 
परमेश्वर स्वर्ग में हैं ओर उससे उपजा हुआ जगद॒बृत्त नीचे अर्थात्‌ मनुष्यलोक 
| में है, अतः वर्णन किया गया हे कि इस वृक्ष का सूल अर्थात्‌ परमेश्वर ऊपर इं 
| और इसकी अनेक शाखाएँ अर्थात्‌ जगत्‌ का फेलाव नीचे विस्तृत हैं। परन्तु 
प्राचीन धर्मग्रन्थों में एक और कल्पना पांई जाती हैं कि यह संसार-वृक्ष वटब्ूच् 
| होगा, न कि पीपल; क्योंकि बड़ के भाड़ के पाये ऊपर से नीचे को लटक ते 
। हं । उदाइरण के लिये यह वर्णन हे, कि अश्वत्यघृक् आदित्य का वृक्ष हं आर 
। ८ न्यग्रोधो वारुणो वक्षः ”~न्यग्रोध अथात्‌ नीचे ( न्यक्‌ ) बढ्नेवाला ( रोध) 
| बड़ का पेड़ वरुण का वृक्ष है ( गोभिलगृद्य, ४. ७. २४)। महाभारत मे 
| ल्लिखा है कि मार्कडेय ऋषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रजय- 
। काल में भी नष्ट न होनेवाले, अतएव ) अब्यय न्यग्रोध अर्थात्‌ बड़ के पेड़ की 
। टनी पर देखा था ( मभा. वन. १८८, ६१) । इसी प्रकार छाल्दाग्य उपनिषद में 
। यह दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत्‌ कसं निर्मित 
| होता इ, जो दृष्टान्त दिया ह वह भी न्यग्रा ध के ही बीज का है (ढां. ६. १२. १) । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे भी विश्वत्रक्त का वणन है (श्वे. ६. ६) ; परन्तु वहा 
| खुलासा नहीं बतलाया कि य कौन सा वृक्ष हैं। सुणडक उपनिषद (३. १ ) में 
। ऋग्ेद का वी यह वर्णन ले लिया दै कि इस वक्त पर दी पक्षी ( जीवात्मा और 
। परमात्मा ) बैठे हुए हैं जिनमे एक पिप्पल अथांत पीपल के फलों को खाता ह। 
। पीपज्ञ और बड़ को छोड़ इस संसार-वृच के स्वरूप की तीसरी कल्पना आंदुस््र की 
| है; एवं पुराणों में यद्ग दत्तात्रेय का वृक्ष माना गया ई। साराश, प्राचीन ग्रन्थों मं 
। य तीनों कल्पनाएँ हैं कि परमेश्वर को माया से उत्पन्न हुआ जगत्‌ एक बड़ा पीपल , 


| बड़ या गुलर है; और इसी कारण से विष्णुसइनाम में विष्णु के ये तीन 
गी, र, १०१ 


०२ गीतारहस्य भयवा कमेयोगशा्त्ष । 


अधश्चो्च्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रचालाः । 

अधश्च सूरान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
बुक्षात्मक नाम दिये हे“ न्यम्रोधोठुम्बरोऽश्त्यः ? ( मभा. अनु. १४९. १०१), 
एव समाजस भाय तांना छृुक्त दवतात्मक आर पूजन याग्य सान जात ह। 
| इसके अतिरिक्त विष्णुस इस्रनाम ओर गीता, दोनों 'दी महाभारत के भाग हैं; 
। जब कि विष्णुसहस्रनाम में गूलर, बरगद (न्यग्रोध ) आर अग्वत्य ये तीन 
| पथक नाम दिये गये हैं; तब गीता में * अश्वत्य ? शब्द का पीपल 'दी ( गूलर या 
। बरगद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये, आर मूल का अथ भी वही ६। “ छन्दांसि 
| झथयात्‌ नद्‌ जसक पत्त 'ह ? इस वाक्य क ' छन्दस ' शाढदु स॒ छद्=्ढकना 
। धातु मान कर (देखो छां. १. ४. २) वृक्ष को ढेकनेवाले पत्ता से वेदों की समता 
| चाणत इं; आर अन्त म कहा इ क जब यह सम्पूण वणन चादक परस्परा के 
। अनुसार है, तब इसे जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता कना चाहिये । इस प्रकार 
वेदिक वणंन होचुका; अब इसी वक्त का दूसरे प्रकार से, अथात्‌ सांख्यशास्र 
| के अनुसार, वर्णन करते इं-] 


(२) नीचे आर ऊपर भी उसकी शाखाएं फेली हुई हैं के जो (सच झादे तीनो ) 
गुणों से पली हुई हें आर जिनसे ( शब्द-स्पश-रूप-रस झर गन्ध-रूपी ) विषयों 
के अंकुर फूटे हुए इं; एवं अन्त मे कस का रूप पानेवालो उसको जड़ नीचे सलुष्य- 
लोक में भी बढती-बढ़ती गहरी चली गई हं । 


[ यीतारइस्य के आठवें प्रकरण (पृ. १७६ ) में विस्तार सहित निरूपण 
। कर दिया हैं कि सांख्यशाख के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष यही दो मूल तत्त्व इ; 
| ओर जब पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना-बाना फेलान लगती 
| हैं, तब महत्‌ आदि तेइस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, ओर उनसे यह ब्रह्माण्ड वृक्ष 
। बन जाता है । परन्तु वेदान्तशास्त्र को दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं इं, वह परमे- 
। श्वर का 'ही एक अंश ह, अतः त्रियुणात्मक प्रकृति के इस फेलाव को स्वतन्‍्त्र 
¦ वक्त न मान कर यह सिद्धान्त किया है कि ये शाखाएँ “ उध्व॑मूल ? पीपल को 'ही 
। ह। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णान इस प्रकार किया 
। है कि, पहले छोक में वर्णित वैदिक * अधःशाख ? वृक्त की “ त्रेगुणों। से पली 
। हुई ” शाखाएँ न केवल ' नीचे ? वी प्रत्युत ` ऊपर ? भी फेली हुई हैं; आर 
। इसमें कर्म-विपाकप्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया ई। अनुगीतावाल 
| ब्रहमब्क्ञ के वर्णन में केवल सांख्यशाख् के चौबीस तच्वों का ही ब्रह्मवृच्त बत- 
। लाया गया है; उसमें इस वृत्त के वैदिक ओर सांख्य वणनों का मेल बह्दों मिलाया 
। यया है (देखो सभा. अश्व. ३५. २२, २३; आर गातार. उ १७६ ) । परन्तु गाता 
। म ऐसा नहीं किया; दृश्य रृष्टिरूप ठुष्त के नाते स वेदों में पाये जानवाले परमे 


|] 


| श्वर के वणन का, और सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माणडवृच् के वर्णन 
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ही HF 


गाता, अनुवाद और टिप्पणी ~ १५अध्याय । ६०३ 


। रूपमस्येह तथोपळभ्यते नांतो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलमसंगदास्रेण रहेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पद्‌ं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुणी ॥ ४॥ 
। का, इन दो शोको में मेल कर दिया है। मोच-पराति के लिये त्रिगुणात्मक भर 
| ऊध्व॑मूल वृक्ष के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये। परन्तु यह व॒ इतना 
| बड़ा ह कि इसके ओर-छोर का पता दही नहीं चलता । अतएव अब बतलाते 
। है कि इस अपार व॒क्ष का नाश करके, इसके मूल में वर्तमान अस्रत-तत्व को पह- 
| चानने का कौन सा मार्ग है-] 


` (३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि ऊपर वणन किया है) वैसा उसका स्वरूप 
उपलब्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान भी नहीं मित्रता । 
अत्यन्त गहरी जड़ोंवाले इस अश्वत्य ( धृक्ष ) को अनासक्ति रूप सुदढ तलवार से 
काट कर, (४) फिर उस स्थान को हूँढ़ निकालना चाहिये कि जहाँ जाने से फिर 
लौटना नहीं पड़ता; और यह सङ्कल्प करना चाहिये कि ( सृष्टिक्रम की यह ) 
८ पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न हुईं है, उसी आद्य पुरुष की ओर में जाता हूँ । ? 
। [ गातारइस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया है कि सृष्टि का फैलाव ही 

| नाम-रूपात्मक कर्म है और यह कर्म अनादि है; आसक्त-ुद्धि छोड़ देने से 
| इसका चय इो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता क्योंकि 
यह स्वरूपतः अनादि और अव्यय है ( देखो २८-२८९) । तीसरे 
| शोक के “ उसका स्वरूप या अ !दि-अन्त नहीं मिलता » इन श॒ब्दो से यही 
| सिद्धान्त व्यक्त किया गया है कि कमं अनादि है; और आगे चल कर इस कदु 
। का क्षय करने के लिये एक अनासाक्ति ही को साधन बतलाया है। एसे ही उपासना 
। करते समय जो भावना मन में रहती है, उसी के अनुसार आगे फल मिलता हे 
। (गी. ८. ६ ) । अतएव चौथे शोक में स्पष्ट कर दिया है कि पृत्त-लेदन के यह 
| क्रिया होते समय मन मं कोन सी भावना रहनी चाहिये। शाङ्करभाष्य में “तमेव 
| चाद्यं पुरुष प्रपद्ये ” पाठ इ, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के पक का 
| प्रपद्ये ? क्रियापद है जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; ओर इसमें इति 
| सरीखे किसी न किसी पद का अध्याहार भी करना पड़ता है। इस कठिनाई 
। को टालने के लिये रामानुजमाष्य में लिखित “ तमेव चायं पुरषं परपे्यतः 
को स्वीकार कर लें तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा कि 


 प्रघ्नत्ति: ” पाठान्तर 

| च ~ ~ _ ~ ~ 
। ‹ जह जाने पर फिर पीछे नहीं लोॉटना पड़ता, उत ध्यान को खोजना चाहिये, 
। सी में मिल जाना चाहिय ” । 


। ( और ) जिससे सब प्रष्टि को उत्पत्ति हुई है ड 
। किन्तु “ प्रपद्‌ ? धातु है नित्य आत्मनेपदी, इससे उसका विध्यर्थक अन्य पुरुष 
| का रूप ` प्रपचेत्‌ ” हो नहीं सकता। ` प्रपयेतू ' परस्मैपद्‌ का रूप है और वह 


RM "eee MN 
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5०४ रीतारहूस्य अथवा कर्मयोगशास्तन । 


निमीनमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या चिनिघुत्तकामाः । 
इट्वविशुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेमेच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूयो न शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सम ॥ ६॥ 
३§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 
शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रासतीश्वरः । 
। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं! प्रायः इसी कारण से शाङ्करभाष्य में यह 
। पाठ स्वीकार नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत दै। छान्दोभ्य उपनिषद्‌ 
के कुछ मन्त्रों में * प्रपद्ये ? पद का बिना “इति? के इसी प्रकार उपयोग किया गयां 
। हे ( छां. ८. १४. ३ )। ` प्रपद्ये? क्रियापद प्रथमपुरुषान्त 'हो तो कहना न 
। होगा कि वक्ता से अर्थात्‌ उपदेशकत्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा 
। सकता । अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार वतने से षया फल मिलता हे] 
(५) जो मान ओर मोष से विरहित हैं, जिन्होंने आसक्ति-दोष को जीत लिया 
है, जो अध्यात्म-ज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निष्काम और सुख-दुःख- 
संज्ञक न्द्रो से सुक्त हो गये हैं, वे ज्ञाता पुरुष उस अब्यय स्थान को जा पहुँचते 
हें । (६) जाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, ( ऐसा ) वह he { पू स्थान है । 
उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा ( और ) न असि ही प्रकाशित ईक ) है 
[ इनमें छठा छोक श्वताश्वतर ( ६. १४), सुणडक ( २. २. १०) आर 
कठ ( ५. १५ ) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता है । सूर्य, चन्द्र या तारे, 
सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में आ जाते हैं ओर परनह्म इन सब नाम-रूपों 
परे हैं; इस कारण सूर्य-चन्द्र आदि को परब्र के ही तेज से प्रकाश मिलता 
» फिर यद्ध प्रगट टी है कि परत्र को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की 
पेक्षा ही नहीं है। ऊपर के छोक में ' परम स्थान ? शडद का अर्थ * परब्रह्म ? 
और इस ब्रह्म में मिल जाना ही ब्रद्यनिवाण मोच है। दरक का रूपक लेकर 
अध्यात्मशाख्र में परत्रह्म का जो ज्ञान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त 
| हो गया। अब पुरुपोत्तम-स्वरूप का वर्गान करना है; परन्तु अन्त में जो यह 
। कहा है कि “ जह जा कर लोटना नहीं पड़ता ” इससे सचित दोनेवाली जीव 
| की उत्क्रान्ति और उसके साथ छी जीव के स्वरूप का पदले वर्णान करते हँ-- | 
(७) जीवल्नोक ( कर्मभूमि ) में भेरा ही सनातन अंश जीव चोकर प्रकृति में 
रहनेवाली मन सहित छः, अर्थात्‌ मन और पाँच, .( सच्म ) इन्द्रियों को 
( अपनी ओर ) खींच लेता है ( इसी को लिंग-शरीर कहते हैं )। (८) ईश्वर 
अर्थात्‌ जीव जब ( स्थूल ) शरीर पाता है और जब वच (स्थूल ) शरीर से 
निकल जाता है, तब यह्द जीव इन्हे ( मन आर पाँच इन्द्रियों को ) वेसे ही 


| 


ये 
से 
र 
श्र 
द्द 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी = १४ अध्याय । ५०५ 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रोत्रं चक्षुः स्पशेन च रसनं घ्राणमेव च । 

आधिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेचते ॥ ९ ॥ 

उत्कामतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा नानुपश्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 

यतन्तो योगिनश्चैनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 

यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
साथ ले जाता है जैसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती है। 
(९) कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक ओर मन में ठहर कर यह (जीव) 
विषयों को भोगता है। 

| [ इन तीन शोकों में से, पहले में यह बतलाया है कि सूच या लिङ्ग-शरीर 
| क्या है; फिर इन तीन अवस्थायं का वणान किया है कि लिंग-श॒रीर श्यूल देह 

| में केसे प्रवेश करता है, वह उससे बाइर केसे निकलता है, और उसमें रह कर 
| विषयों का उपभोग केसे करता है। सांख्य-मत के अनुसार यह स्म-शर्रार महान्‌ 
| तततव से लेकर सूच्म पञ्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों से बनता हैं, वेदाम्त- 
| सुन्रों (३. १. १) में कद्दा है कि पञ्च सच्मभूतों का ओर प्राण का भी उसमें 
| समावेश होता है (देखो गातारहस्य पृ. १८७-१९१) । भेनयुपनिषद (६. १ ९ 
| में वर्णन है कि सक्त्मशरीर झठारह तरवो का बनता है। इससे कहना पड़ता 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 


का संग्रह भी यहाँ अभिप्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ और ४३) में भी "नित्य? 
और “अंश” दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जीवात्मा 
परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का 
“सनातन अंश ? है ( देखो गी. २. २४ ) । गीता के तेरइवें अध्याय (१३.४) 
। में जो यह कहा हें कि ेत्र-चेतरञ्‌-वि चार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया है, उसका 
| इससे दृढ़ीकरण हो जाता है ( देखो. गी.र. परि. ए. ५३७-५३८ ) । गीता- 
| रहस्य के नवें प्रकरण ( ए. २४६ ) मं दिखलाया ई कि ` अंश › शब्द का अथ 
le घराकाशादि '-वत्‌ अंश समझना चाहिये, न कि खणिडत “अंश” । इस प्रकार 
। शरीर को धारण करना, उसको छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों 
| क्रियाओं के जारी रहने पर--] ॥ | 
(१०) ( शरीर से ) निकल जानेवाले को, रइनेवाले को, अथवा गुणां से युक्त हो 
कर ( आप ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को सूख लॉग नहीं जानते। ज्ञान-चत्तु 
से देखनेवाले लोग ( उसे ) पहचानते हं। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले 
योगी अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं । परन्तु वे अञ लोग, कि जिनका 
आत्मा अर्थात्‌ बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते। 
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८०६ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्ञ । 


९६ यदादित्यगतं तेजो जगञ्गाखयसेऽखिळम्‌। 
यच्चंद्रमसि यच्चाञ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णासि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 
अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानससायुक्तः पचाम्यन्नं चलुर्विचस्‌ ॥ १४॥ 
सवेस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स््रतिज्ञानमपोहनं च । 
ha वेरहमेव _ चेद्यो ~ 2 TR 
वेदैश्च स वेद्यो वेदांतक्रक्वेदचिदेच चाहम्‌ ॥ १५॥ 
| [ १०वें और ११वें छोक में ज्ञान-चत्तु या कर्म-योग-सार्ग से आत्मज्ञान 
| गी प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का वणांन पूरा किया दे । पिछले 
| सातवें अध्याय में जैसा वर्णन किया गया है ( देखो गी. ७. ८-१२ ), वेखा 
। ही अब आत्मा की सर्वेव्यापकता का थोड़ा सा वणन प्रस्तावना के ढग पर करके 
। सोले 'छोक से पुरुषोत्तम-स्वरूप वयान किया हैं । | 
(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत्‌ को श्रकाशित करता छै, जो तेज 
चन्द्रमा ओर आग्ने मे है, उसे मेरा ही तेज समझ । (१३) इसी प्रकार ए्वी में 
प्रवेश कर में ही (सब) भूतो को अपने तेज से धारण करता हू, आर रसात्मक 
सोम (चन्द्रमा) चो कर सब ओषधियों का अर्थात्‌ वनस्पतियों का पोषण करता ठू । 


[ सोम शब्द के 'सोॉमवल्छा? र “चन्द्र! अर्थ हैँ; तथा चदा म वणन 
| है कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान्‌ और शुअ है, उसी प्रकार सोम- 
| वल्ली भी है, दोनों ही को “ वनस्पतियों का राजा ? कहां छे। तथापि पूवोपर 
| सनन्‍्दभ से यहा चन्द्र द्वी विवक्षित है । इस छोक में यद्ट कच्द कर, कि चन्द्र का 


। तेज में ही हूँ, फिर इसी शोक में बतलाया हू कि वनश्पतियों को पोषण करने 


|का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। अन्य घ्थानों में भी ऐसे 
चि हैं कि जलमय होने से चन्द्र भें यह गण दे, इसी कारण वनस्पातियों 
व बाढ़ होती है । ] 


(१४) में वैश्वानर रूप असि होकर प्राणियों की देइों मे रहता हूँ, और प्राण एष 
अपान से युक्त होकर ( भक्त्य, चोष्य, लेह्य और पेय ) चार प्रकार के अन्न को 
पचाता टँ । (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में अधिष्टित हूँ; ध्मृत्ति आर ज्ञान 
एवं अपोहन अर्थात्‌ उनका नाश मुझसे दी होता दै; तथा सब वेदों से जानने 
योग्य में ही टूँ । वेदान्त का कत्ता ओर वेद जाननेवाला भी सं ही हू। 

। [इस शोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद ( २. ३) में है, उसमें 
। «‹ वेदैश्च सच: ” के स्थान में “वैदरनेकैः” इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने 
। गीता-काल में * वेदान्त ? शब्द का प्रचलित दोना न मान कर ऐसी दलील की 


हूँ कि या तो यह छोक ही प्रचिप्त होगा या इसके ' वेदान्त ? शब्द का कुछ 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१५ अध्याय । ८०७ 


$$ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एच च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । ' 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
| ओर ही अर्थ लेना चाहिये, वे सब दलील बे-जड़-बुनियाद की हो जाती हैं। | 
। ‹ वेदान्त ? शब्द मुगडक ( ३. २. ६) ओर श्वेताश्वतर ( ६. २२ ) उपनिषदों में 
| आया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हूबहू आगये हें । अब ॥ 
। निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते हैं--] | | 
(१६) ( इस ) लोक में “ चर ? और “अचर दो पुरुष हैं | सब (नाशवान्‌) 
भूतों को चर कहते हैं और कूटस्थ को, अर्थात्‌ इन सब भूतों के मूल (कूट ) में 
रइनेवाले ( प्रकृतिरूप अव्यक्त तत्व ) को अचर कहते हें। (१७) परन्तु उत्तम f 
पुरुष (इन दोनों से) भिन्न है। उसको परमात्मा कहते हें । वही अब्यय ईश्वर त्रेलोक्य ( 
में प्रविष्ट होकर ( त्रेज्लोक्य का ) पोषण करता है। (१८) जब कि में चर से भी है 
परे का और अचर से भी उत्तम (पुरुष ) हूँ, तब लोक-व्यवह्दार में ओर वेद में भी 
पुरुषोत्तम नाम से में प्रसिद्ध हूँ । 
| [सोलहवें छोक के ' चर ? और ` अचर? शब्द सांख्यशास्र के व्यक्त 
| और अव्यक्त--अथवा व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त प्रकृति--इन दो शब्दों से समा- 
। नार्थक हैं । प्रगट है कि इनमें चर ही नाशवान्‌ पञ्जभूतात्मक व्यक्त पदाथ है। 
| स्मरण रहे कि ` अक्षर ? विशेषण पहले कई बार जब परब्रह्म को भी लगाया 
। गया है (देखो | ८ ३; ८. २१; ११. ३७; १२. ३) तब पुरुषोत्तम के उलिखित 
। लक्षण में “अचर? शब्द का अर्थ अचर ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सांख्यं 
| की अचर प्रकृति है; ओर इस गड़बड़ से बचाने के लिय ही सोलह श्लोक में 
। अक्षर अर्थात्‌ कूटस्थ ( प्रकृति )? यहु विशेष व्याख्या की ह ( पिर 
। २०१-२०४ ) । सारांश, व्यक्त प्रष्टि ऑर अव्यक्त प्रकृति के परे का अक्षर त्रह्न 
| (गी. ८. २०-२२ पर इमारी टिप्पणी देखो ) और ' चर? ( व्यक्त साध ) 
| एबं ° अक्षर ? ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, वासव में ये दोनों एक ही कर रे 
| तेरहवें अध्याय ( ३३. ३१ हे में कहा गया है हि इसे हा दी र E 
| और यही परमात्मा शरीर में चेत्रज् रूप स रहता | इस सिदध शत इ । 
| ज्ञर-अक्षर-विचार में जो मूल तत्व अक्तरबह्म अन्त में निष्पन्न होता है, बरो 
| क्षेत्र-्ेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है; अथवा एड में और बद्याण्ड हे 
। एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया हं फि अधिभूत आर 
| झधियज्ञ पर्ति का अयवा प्राचीन अश्वत्थ बृ का तरव भी यही है । इस 
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घ्ण्प गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


। $६ यो मामेबमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

| स सर्वेविरूजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 

| इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्सुक्तं मयानघ । 

। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतक्ृत्यश्च भारत ॥ २८ ॥ 
| इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीकृष्णार्जुन- 

| संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ` 


। ज्ञान-विज्ञान प्रकरणा का अन्तिम निष्कर्ष यह है कि जिसने जगत्‌ की इस एकता 
| । को जान लिया कि “सब भूतों में एक आत्मा है ?? (गी, ६, २६).ओर जिसके भन 
| । में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर 'हो गइ (वेसू.४. १. १२; गी.८. ६), 
। पेह कसेयोग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता छे। कमे 
। न करने पर केवल परमेश्वर-भक्ति से भी मोक्षं मिल जाता है; परन्लु गीता के 
| ञञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पय नहीं हू । सातवें अध्याय के आरम्भ मे ही 
(केइ दिया इं कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यद्दी दिखलाने के 
किया गया छू कि ज्ञान से अथवा आके से शुद्ध हुई मिष्काम बुद्धि' के 
। संसार के सभी कम करना चाहिये आर इन्हें करते हुए ही मोक्ष मिलता 

| अब बतलाते हूं कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता छ--] 

(१९) है भारत ! इस प्रकार बिना मोह-के जो झुमे छी पुरुषोत्तम समभता है, 
वह सर्वज्ञ होकर स्वभाव से सुमे ही भजता है। (२०) हे निष्पाप आरत ! यह गुह्य 
खे भी गुह्य शाख मेने बतलाया दे। इले जान कर (मनुष्य) डुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ बुद्ध 
या जानकार ओर कृतकृत्य हो जावेगा । 


| [ यहाँ बुद्धिमान्‌ का ही “ बुद्ध अर्थात्‌ जानकार ? अंथ हैं; क्याके भारत 


| ( शां. २४८. ११ ) में इसी अथ में “ बुद्ध ? और * झतक्कत्य ? शब्द आये हैं । 
[महाभारत में * बुद्ध ? शब्द का रूढा ‹ बुद्धावतार ? कहीं भी नहीं आया है । 
देखो गातार. परि. ए. ५६१। ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथांत कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- 
्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, 
पुरुषोत्तमयोरा नामक पन्द्रहववो अध्याय समाप्त हुआ । 


| 
| 
! 
| 


रण! ७ है a 
a 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी-१६ अध्याय । ८०६ 


पोडशोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच। 
अभयं सत््वसंशु द्विज्ञानयोगन्यचस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोजुप्त्वं मा्दचं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भषन्ति संपदं दैवीमभिजा तस्य भारत ॥ ३॥ 


सोलहवों अध्याय । 


[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-अक्तर-ज्ञान की परमावाधि हो चुकी; सातवें अध्याय 
में जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यह दिखलाने के लिये क्रिया गया था 
कि, कम॑योग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी 
से मोच मिलता हैं; उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी और अब यहीं उसका उपसंहार 
करना चाहिये । परन्तु नवें अध्याय (8. १२ ) में भगवान्‌ ने जो यह बिलकुल 
सक्तेप में कहा था कि रासी मनुष्य मेरे अब्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप फो नहीं 
पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिय इस अध्याय का आरम्भ किया गया 
है और अगले अध्याय में इसका कारण बतलाया गया है कि मनुष्य-मनुष्य में भद 
क्यों होते हैं । और अठारहवें अध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है। ] 

श्रीभगवान्‌ ने कह।-(१) अभय ( निडर ), शुद्ध सास्विक वृत्ति, ज्ञान-योग- 
ब्यवस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान (-मार्ग ) और ( क्म-)योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वधर्म के अनुसार आचरण, तप, सरलता) (२) 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, अपेशुन्य अर्थात्‌ चुद दृष्टि छोड़ 
कर उदार भाव रखना, सब भूतों में दया, तृष्णा न रखना, म्रदुता, ( बुरे काम 
की ) लाज, अचपलता अर्थात्‌ फिजल्न कामों का ब्यूट जाना, (३) तेजस्विता, क्षमा, 
एति, शुद्धता, द्रोह न करना,अतिमान न रखना--है भारत ! (ये) गुण देवी सम्पत्ति 
में जन्मे हुए पुरुषों को प्राप्त होते हैं । 

|. [देवी सम्पत्ति के ये छडब्रील गुण और तेरहवें अध्याय में बतलाये हुए 
| ज्ञान के बीस लक्षण (गी, १३, ७-११ ) वाश्व में एक ही हैं; ऑर इसी से 
आगे के छोक में “ अज्ञान ' का समावेश आसुरी लक्षणा में किया गया इं । यह 
। नहीं कहा जा सकता कि छब्बीस गुणों को इस फेद्ारेस्त में प्रत्यक र 
। अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वया भिन्न होगा; आर हेतु i ऐसा नहीं इ। 
| उदारणार्थ, कोई कोई अहिंसा के ही कायिक, वाचिक आर मानसिक भेद 


गी,र.३०२ 
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८१० गातारहस्य अथवा कर्मयोगशास््न । 


३६ दंभो दपोऽतिमानश्च.कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
६६ दैवी संपडिमोक्षाय निरबंधायासुरी मता । 
सा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५॥ 
| करके क्रोध से किसी के दिल ठुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही ससमते 
| दें । इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में अक्रोध 
| आर द्राह न करना खाद गणा भा आसकत हू । महाभारत क शा एन्तिपच म १६० 


| अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम स दम, तप, सत्य आर लाभ का विस्तृत 


। वणेन है । वहाँ दम में ही क्षमा, इति, आहिंसा, सत्य, आजव आर लजा आदि 
। पच्चीस-तीस गुणों का, व्यापक अर्थ में, समावेश किया गया है (शां, १६०); 
। शोर सत्य के निरूपण ( शां. १६२ ) में कहा हैं कि सत्य, समता, दम, अमा- 
। त्स्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूयता, याग, ध्यान, आयंता ( लोक-कल्याण 
की इच्छा ), 'टति आर दया, इन तेरह गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता 
है; ओर वहीं इन शब्दों की ब्याख्या भी कर दी गई है । इख रीति से एक झी 
ण में अनेकों का समावेश कर लेना पाशिडत्य का कास हे अर ऐसा विवेचन 
करने लगें तो प्रत्येक गुण पर एक-एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा । ऊपर के 'ोकों में 
न सब गुणों का समुच्चय इसी लिये बतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पत्ति 
सात्विक रूप की पूरी-पूरी कल्पना 'हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ 
छूट गया हो तो दूसरे शब्द में उसका समावेश हो जावे । अस्तु; ऊपर की फेह 

त के ' ज्ञानयोग-च्सवस्थिति ? शब्द का अर्थ हमने गीता. ४. ४१ आर ४२वें 
होक के आधार पर कर्मयोग-प्रधान किया है । त्याग और 'टालि की व्याख्या स्वयं 
गवान्‌ न हो १८व अध्याय मकर दी हं (१८, ४ आर २६ )। यह बतला 
के कि देवी सम्पत्ति में किन किन गुणों का समावेश होता है; अब इसके 


| विपरीत आसुरी या राक्षसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं--] 


(४) है पार्थ! दम्भ, दर्प, आतिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात्‌ निष्टरता और 


अज्ञान, आलुरा याना राक्ता सम्पात म जन्म हुए को प्राप्त दात ह । 


| [ मझाभारत-शान्तिपव के १६४ आर १६५ अध्यायों में, इनमे से कुछ 


| दोषों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है कि नशंस किसे कहना 
चाहिये । इस शोक में ' अज्ञान ? को आसरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से 
प्रराट होता हे कि ९ ज्ञान ? देवी सम्पात्ते का लक्षण है । जगत्‌ में पाये जानेवाले 
। दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर--] 


Nn 


(५) (इनमे से ) देबी सम्पाति ( परिणाम में ) मोक्ञ-दायक आर आसरी 


बन्धनदायक मानी जाती है। है पाणडच! तू देवी सम्पत्ति में जन्मा छुआ छै । 
“शोक मत कर । | 


SOE छ. ना | 


A HCA 


59,24 »! 


“a, 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गीता, अनुवाद और ठिप्पणी १६ अध्याय | ८११ 


$$ द्वौ भूतखगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसर एवं च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शाण ॥ ६ ॥ 
अरद्धात्त च।नेव्रात्त च जना न विदरास॒राः । 
न शांच नाप चाचारो न सत्यं तेष विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रात्ट त जगदाइरनाश्वरम्‌ । है 
। [ संक्षेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति 
| मिलती है; अब विस्तार से आसुरी पुरुषों का वर्णन करते हँ--] 

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैँ; (एक ) दैव 
आर दूसरे आसुर । ( इनमें ) देव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) 
है पार्थ! में आसुर ( श्रेणी का ) वर्णन करता हूँ, सुन । 

[ पिछले अध्यायों में यह बतलाया गया है कि कर्मयोगी कैसा बतांव करे 
आर ब्राह्मी अवस्था केसी होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त अथवा त्रिगुणातीत 
किसे कहना चाहिये; ओर यह भी बतलाया गया हैं कि ज्ञान कया हे। इस 
| अध्याय के पहले तीन 'छोकों में दवी सम्पत्ति का जो लक्षण ईं, वही दैव-प्रकृति 

| के पुरुष का वर्णन है; इसी से कह्दा हं कि दव श्रेणी का वणन विस्तार स पहले 
। कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का थोड़ासा उल्लेख नवें अध्याय (९, ११ आर १२) 
। सं आ चुका है; परन्तु वह का वर्णन अधूरा रह गया ६, इस कारण इस 
। च्याय में उसी को पूरा करते हँ--] 
(७) आसुर लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या ई, ओर निवत्त क्या ६ -भथात्‌ 
वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और कया न करना चाहिये । उनमें 
न शुद्धता रहती है, न आचार आर न सत्य हा। (८) ये ( आसुर लोग ) कइत हूं 
कि सारा जगत्‌ अ-सत्य है, अ-प्रतिष्ठ अथात्‌ निराधार हूं, अनश्वर याना बिना पर- 
भेश्वर का है, अ-परस्परसम्भूत अर्थात्‌ एक दूसरे के बिना ही हुआ है, (अतएव ) 
काम को छोड़ अर्थात्‌ मनुष्य की विपय-वासना के आतारक्त इसका आर क्या 


देठ हो सकता दे! 
| [यद्यपि इस छोक क 


7 अर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने में 
। बहुत कुछ मतभेद है । इम समभते हैं कि यह वर्णन उन चार्वाक आदि 
| नास्तिकों के मतों का दै कि जो वेदान्तशाख्न या कापिल सांख्यशाख के सृष्टिः 

रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; ओर यह्दी कारण ई कि इस शोक के 
पदों का अर्थ सांख्य आर अध्यात्मशाख्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध दै। जगत्‌ को 
। नाशवानू समम कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य को-सत्यस्य सत्यं ( बृ. २. 

३. ६) खोजता है, और उसी सत्य तरव को जगत्‌ का मूल आधार या प्रतिष्टा 
| मानता हे-्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ( ते. २. ५) । परन्तु आसुरी लोग कहते हैं कि 
। यह्‌ जग अ-सत्य है, अथात्‌ इसमें सत्य नहीं है; और इसी लिये वे इस जगत्‌ को 
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८१२ गीतारहस्य अथवा कर्भयोगशास्त्ञ । 


अपरस्परखंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 


। अ-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, अर्थात्‌ इसकी न प्रतिष्टा है आर न आधार । यहाँ शङ्का 
| हा शङ्क 


। हो सकती है कि इस प्रकार अध्यात्मशास् मे प्रतिपादित अव्यक्त परत्द्य यदि 
आसरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हे सक्ति-मार्ग का व्यक्त इंश्वर सान्य होगा। 
। इसी से अनीश्वर ( अन्‌+इश्वर ) पद का प्रयोग करके कह दिया हं कि आसुरी 
लोग जगत्‌ में इश्वर को सी नहीं मानते । इस प्रकार जगत्‌ का कोइ मूल आधार 
। न मानने से उपनिषदों में वशित यइ सश्टयत्पाति-क्रम छोड़ देना पड़ता हे कि 
। ¢ आत्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापं: । अद्धय 
। प्रथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्यः अन्नं । अन्नात्पुरुष: । ” ( ले. २. १) 
। ओर सांख्यशास्तरोक्त इस सृष्टयुत्पत्ति-क्रम को भी छोड़ देना पड़ता है कि 
। प्रकृति आर पुरुष, ये दो स्वतन्त्र भूल तत्व हैं एवं सत्व, रज आर तस गुणों के 
। अन्योन्य आश्रय से अर्थात्‌ परस्पर सिश्रण से सब व्यक्त पदाथ उत्पन्न हुए हैं। 
। क्योंकि यदि इस श्॑ंखला या परस्परा को मान लें, तो दृश्य-स्टृष्टि के पदार्थों से परे 
| इस जगत्‌ का कुछ न कुछ भूल तरव मानना पड़ेगा । इसी से आसुरी लोग जयत्‌ 
। के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते हैं अर्थात्‌ वे यद्ध नहीं मानते कि ये पदार्थ 
| एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हूं । जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध में एक 
बार ऐसी समम हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता छे आर फिर 
| यह विचार आप ही आप दो जाता हे कि मनुष्य की काम-चाखना को तृप्त करने 
| के लिय 'ही जगत्‌ के सारे पदार्थ बने दें, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है । 
आर यह्दी अर्थ इस 'छोक के अन्त में “ किमन्यत्कासचेतुकस्‌ '--काम को छोड़ 
। उसका ओर क्या हेतु होगा ?-इन शब्दों से, एवं आगे के :छोकों में भी, वशित 
। कुछ टीकाकार “अपरस्परसम्भूतं? पद्‌ का अन्वय “'किसन्यत्‌” पद्‌ से जगा 
| कर यह अर्थ करते हैं कि “' क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर अर्थात्‌ 
| स्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ छो ? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
| नहीं देख पड़ता तब यह्‌ जगत्‌ कामहेलुक अर्थात्‌ स्त्रीपरुष की कामेच्छा से 
। दी निर्मित हुआ है ?। एवं कुछ लोग “| अपरश्च परश्च ?” अपरस्परो ऐसा 
| अद्भुत विग्रह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हें कि “  अपरष्पर ? 
। ही स्री-पुरुष हैं, इन्हीं से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसलिये खी-पुरुषों का कास 
। छी इसका हेतु है और कोह कारण नहीं है ” । परन्तु यह अन्वय सरल नहीं 
हे और ' अपरश्च परश्च ? का समास “ अपर-पर ? होगा; बीच में सकार न आने 
। पावेगा । इसके अतिरिक्त अ-सत्य, अ-प्रति्ठ आदि पदले पदों को देखने से तो 
। यही ज्ञात होता है कि अ-परस्परसम्भूत नंनुसमास ही होना चाहिये; ओर फिर 
। कहना पड़ता है कि सांख्यशाख में `| परश्परसम्भूत ? शब्द से जो “ गुणों से 
। गणों का अन्योन्य जनन ? वर्शित है, वही यहाँ विवक्षित है ( देखो गातारइश्य 
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पतां इष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पवुद्वयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोंणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वाऽसव्गाहाम्प्रव्न्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
आशापाशशतबद्धाः कामक्राचपणायणाः। 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 
इद्सद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
| पृ. १५७ और १५८ ) । ` अन्योभ्य ? और परस्पर ” दोनों शब्द समानार्थक हैं, 
। सांख्यशाख् में गुणो के पारस्परिक झगड़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द 
| आते हैं ( देखो मभा. शां. ३०५; सां. का. १२ और १३ ) । गीता पर जो माध्व 
| साप्य है, उसमें इसी अर्थ को मान कर, यह दिखलने के लिये कि जगत्‌ की 
| वस्तुं एक दूसरी से केस उपजती हैं, गीता का यही होक दिया गया है-- 
| « अन्नाद्ववन्ति भूतानि इत्यादि - (अगन में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को पहुँचती 
। है, अतः) यज्ञ से बृष्टि, छृष्टि से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती दे ( देखो 
| गी. ३. १४; मनु. ३. ७६ ) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद का वचन इसकी अपेक्षा 
। अधिक प्राचीन और व्यापक द, इस कारण उसी का हमने ऊपर प्रमाण में दिया 
। हे । तथापि हमारा मत है कि गीता के इस “ अ-परध्परसम्भूत "पद से उपनि- 
| पद्‌ के सृष्टयुत्पत्ति-क्रम की अपेक्षा सांख्या का ु्टतपत्तिःक्रम ही आधिक विव- 
। क्षित है । जगत्‌ की रचना के विषय में उपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, 
| उसका इन लोगों के बताव पर जो प्रभाव पड़ता इं,उसका वर्णन करते हूँ । ऊपर 
| के छोक में, अन्त में, जो 'कामहेतुक' पद इं उसी काय ह आपिक स्पष्टीकरण है।] 
(९) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अत्प-बुद्धिवाले नष्टात्मा और दुष्ट 
लोग करर कर्म करते हुए जगत्‌ का चय करने के लिय i हुआ करते इं; (१०) 
(आर) कभी भी पूर्णं ड होनेवाले काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय 
करके ये ( आसुरी लोग ) दम्भ, सान ओर मद से व्याप्त होकर माइ के कारण 
अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिये परशृत्त 
रहते हैं। (११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की ) अगाणित चिन्तां 
से ग्रसे हुए, कामोपभोग में डूबे हुए ओर निश्चयपूर्वक उसी को स्वश्व माननेवाले; 
(१२) सैकड़ों आशा-पाशों से जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायण (ये आसुरी लोग ) 
सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अर्थ-सञ्चय करन की ठृष्णा करते हूं। 
(१३) मैंने आज यइ पा लिया, (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूंगा; यह धन (मेरे 


मूठमूठ विश्वास 
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८१४ गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्तर । 


असौ मया हतः शाजुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बळवान्सुखी ॥ १४॥ 
आढःयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञानाविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसमावृताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
आत्मखंभाचिताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंशेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 

अहंकार बलं दे कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यस्ूयकाः ॥ १८ ॥ 

तानहं ड्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
!क्षपास्यजस्रमशभानारयप्वंच यानेषु ॥ १९ ॥ 

आखुरीं यानेमापन्ना झूढा जन्माने जन्माने । 

मामप्राप्येच कोतेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पास ) इ, आर फिर वह भी मरा होगा; (१४) इस शत्र को मने सार लिया, एवं 
ओआरों को भी मारूँगा; में ईश्वर, में ( ही) भोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाव्य 
गर सुखी हूं, (१५) में सम्पन्न आर कुलीन हूँ, सेरे समान आर हे कोन ? में यज्ञ 
करूगा, दान दूंगा, मॉज करूगा--इस प्रकार अज्ञान से मोदित, (१६) अनेक 
प्रकार का कल्पनाओ म सूल हुए, साह के फन्द्‌ स फंस हुए आर Iवपषयोपभांग म 
झासक्त ( ये आसुरी लोग ) अपवित्र नरक में गिरते हैं ! (१७) आत्मप्रशंसा करने- 
वाले, पँठ से बतेनेवाले, धन और मान के मद से संयुक्त ये ( आसुरी लोग) दम्भ 
से, शा्र-विवि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैं । ` (१८) अइङ्गार 
से, बल से, दर्ष से, काम से और क्रोध से फूल कर, अपनी आर पराई देइ में 
वर्तमान मेरा ( परमेश्वर का ) द्वेष करनेवाले, निन्दक, (१९) आर अशुभ कर्म 
करनेवाले ( इन ) ड्रेषी ओर क्र अधम नरोंको में ( इस ) संसार की आसुरी 
अर्थात्‌ पापयोनियों में ही सदेव पटकता रहता हूँ। (२०) हे काॉन्तेय ! ( इस 
प्रकार)जन्म-जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर, ये सूख लोग सुभे बिना पाये ी 
अन्त में अत्यन्त अधोगति को जा पहुँचते हैं । 
। [ आसरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का वणान 'हो चुका । अब 
इससे छुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हँ--] 

(२१) काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं । ये हमारा 


~? 
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गाता, अनुवाद और टिप्पणी -१६अध्याय | ८१५ 


एतैर्विमुक्तः कौतेय तमोद्वारेखिसिनरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
५§ यः शास्त्रचिधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 

तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कतुमिहा्हसि ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ने श्रीकृषणाजैन- 

संवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


नाश कर डालते हें; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) हे कोम्तेय ! 
इन तीन तमोद्वारों से छूट कर, मनुष्य वही आचरण करने लगता है फि जिसमें 
उसका कल्याण हो; और फिर उत्तम गति पा जाता है । 
[प्रगट है कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; 
| किन्तु यह नहीं बतलाया कि कौन सा आचरण करने से ये छूट जाते हैं। अतः 
| अब उसका मार्ग बतलाते हं-] 

(२३) जो शाख्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता दै, उसे न सिद्धि 
मिलती है, न सुख मित्रता है और न उत्तम गति ही मिलती है। (२४) इसलिये 
कार्य-अकाये-ब्यवस्थिति का अर्थात्‌ कर्तव्य और अकत्त॑व्य का निर्णय करने के लिये 
तुझे शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये । स्रौर शारो में जो कुछ कहा हैं, उसको 
समभ कर, तद्नुसार इस लोक में कर्म करना तुझे उचित है। 

| [ इस शोक के ' कार्याकार्यव्यवस्थिति ? पद्‌ से स्पष्ट होता हे कि कर्त्तव्य- 
| शास्र की अर्था त्‌ नीतिशास्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गाता का उप- 
| देश किया गया है । गीतारहस्य ( घु, ४८-५० ) में स्पष्ट कर दिखला दिया ह 
| कि इसी को कर्मयोगाशास्र' कहते हैं । | 23 आय 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे इए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या 
्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में, दवा- 
सुरसम्पदावेभा योग नामक सोलइवो अध्याय समाप्त हुआ | 


ठ 
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८१६ गीतारहस्य अथवा कमयोगशाश्ल । 


सप्तदशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच । 
ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्टा तु का कृष्ण सरर्‍बमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सत्रहबाँ अध्याय । 


[ यहाँ तक इस बात का वणन हुआ कि, कर्मयोगशासत्र के अनुसार संसार. 


का धारण-पोपण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते छँ; आर संसार का नाश 
करनेवाले मनुष्य किस ढंग के होते हैँ । अब यह प्रश्न सहज ही होता हूं कि मजुष्य- 
मनुष्य में इस प्रकार के भद होते क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के 
४ प्रकृत्या नियताः स्वया ” पद्‌ में दिया गया हैं, जिसका अर्थ यह है, कि यह 
प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव है (७. २० ) । परन्तु वहाँ सत्व-रज-तममय तीबों 
गुणां का विवेचन किया नहीं गया था; अतएव वदद इस प्रक़्तिजन्य भेद की 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वणन भी न हो सका । यही कारण हं जो चादइवें 
अध्याय में त्रिगणों का विवेचन किया गया छे ओर आब इस अध्याय सें वर्णान 
किया गया है कि त्रिगुणा से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभाव-भद क्योंकर 
होते हैं; आर फिर इसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण नेरूपणा समाप्त किया 
गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में भक्तिमार्ग के जो अनेक भेद बतलाये गये हैं, 
उनका कारण भी इस अध्याय की उपपात्ति से समभ में आ जाता है (देखो. 
२३, २४ ) । पहले अर्जुन यों पूछता हे कि--] 
अजुन ने कहा-(१) हे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शाख-निर्दिष्ट 
विधि को छोड़ करके यजन करते हूँ, उनकी निष्ठा अर्थात्‌ (मन की) स्थिति कैसी 
इै-सार्विक है, या राजस है, या तामस ? 

[पिछले अध्याय के अन्त में जो यह कहा गया था कि, शास्त्र की विधि का 
। अथवा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अर्जुन ने यह शङ्का 
। की इ । शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर बेठता है। 
। उदाहरणार्थ, शाखत्र-विधि यह है कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करन६ 
। चाहिये; परन्तु वह इसे छोड़ देवताओं की घुन में लग. जाता हे (गी. 
। 2, २३) । अतः अजुन का प्रश्न है कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात्‌ अवस्था अथवा 

स्थिति कौन सी समझी जावे । यह प्रश्न उन आसुरी लोगों के विषय में नहीं हे 
। कि जो शात का और घर्मे का अश्रद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी 
| इस अध्याय में प्रसङ्गानुलार उनके कमे के फलों का भी वणन किया गया है! ] 
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गीता; अनुवाद और टिप्पणी-१७ अध्याय । ८१७ 


सार्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शणु ॥ २॥ 
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः ख एव सः ॥ ३॥ 
यजन्त सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


श्रीभरावानू ने कहा कि-- (२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की 
होती ह, एक सात्विक दूसरी राजस ओर तीसरी तामस; उसका वर्णन सनो । 
(३) हे भारत ! सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त्व के अनुसार अर्थात्‌ प्रकृति 
स्वभाव के अनुसार होती हे। मनुष्य श्रद्धामय है| जिसकी जेसी श्रद्धा रहती है, 
वह वैसा एरहोता च्है। 
। हसरे शोक में “ सत्त्व ? शब्द का अर्थ देहस्वभाव, बुद्धि अथवा अन्तः- 
। करण छे । कठ उपनिषद्‌ में “ सत्व ? शब्द इसी अर्थ में आया ह ( कठ, ६. ७ ), 
अर वेदान्तसून्न के शाङ्करभाष्य में भी ' ज्षेत्र-क्षेत्रज् ' पद के स्थान में “ सख- 
| त्ेन्रज्ञ ? पद का उपयोग किया गया इं (वेसू. शांभा. १, २. १२)। तात्पयं 
| यह है कि, दूसरे छोक का “स्वभाव! शब्द और तीसरे छोक का ' सत्व ? 
| शब्द यहाँ दोनों ही समानार्थक हैं । क्योंकि सांख्य ओर वेदान्त दोनों को ही 
। यह सिद्धान्त मान्य है कि स्वभाव का अथ प्रक्वाति है ओर इसा प्रकृति से बुद्धि 
। एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते हँ । “ यो यच्छ्रद्धः स एव सः ”-यह तत्व 
“ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं को पाते दें” प्रश्ति पूव-वाणंत 
। सिद्धान्तों का ही साधारण अजुवाद ह (७, २०-२३; ९.२५) । इस विषय 
| का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरइवं प्रकरण # किया ह (देखिये गीतार. 
पु. ४२१-४२७) । तथापि जब यह कहा कि, जिसको जेसी बुद्धि हो उसे वेसा 
। फल मिलता है, और वेसी बुद्धि का होना यान हाना प्रक्तिस्वभाव के 
। अधीन है; तब प्रश्न होता है कि फिर वह द्धि सुधर क्षयो सकती ह । इस- 
। का यह उत्तर है कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह का यह स्वभाव क्रमशः 
| भ्यास और वेराग्य के द्वारा धीरे-धीरे बदला जा सकता हे । इस बात का ववः 
| चन गीतारइस्य के दवें प्रकरण में किया गया हैं ( ४. २०७-२८२ )। अभो 
ही देखना है कि श्रद्धा में भेद क्या आर केसं होते इं । इसी से कहा गया 
| है कि प्रकृति-स्वभावाजुसार श्रद्धा बदलता इ । अब बतलाते हैं कि जब प्रकृति 
| भी सत्व, रज और तम इन तीन गुणा से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा 
के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न हात ह और उनके परिणाम क्या होते इें-] 
पुरुष सात्त्विक हैं अर्थात्‌ जिनका स्वभाव सचगुण-्रधान हु वे देवताओं 


४) जो पु 
ot करते हैं; राजस पुरुष यच्षों और राच्तसों का यजन करते हैं एवं इसके 


अतिरिक्त जो तामस पुरुष ह, बे प्रत आर भूतां का यजन करते हैं। 
गी,र,१०३े 


RR i शीरिलिक नी सीीरि मिस की 


yr mre ane 


|] के 
। तो 
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८१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


६ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
देभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवांतःशरीरस्थं तान्विछयारुरनिश्चयान ॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधों भवाते पप्रयः । 
यज्ञरुतपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शूछु ॥ ७॥ 


[ree] 
ee) 


| इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखमेवाले सञुष्याँ के भी खच्च आदि भ्रकृति 
के गुण-भेदों से जो तीन भेद होते हैं, उनका ओर उनके स्वरूपों का वर्णान 
। चुञआ । अब बतलाते हैं कि शास्र पर श्रद्धा न रखनेवाले कास-परायणा और 
। दाम्भिक लोग किस श्रेणी में आते हैं । यह तो स्पष्ट है कि ये लोग सात्त्विक 
| । नहीं हैं, परन्तु ये निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि यद्यपि इनके कर्म 
| । शास्रविरू् होते एं तयापि इनमें कर्म करने की प्रव्रत्ति होती हे और यइ 
| । रजोगुण का धर्म है । तात्प यह इँ कि ऐसे मनुष्यों को न सात्विक कह सकते 
| । हैं, न राजस और न तामस । अतएव देवी और आसुरी नामक दो कक्षाएँ बना 
। कर उक्त दुष्ट पुरुषों का आसुरी कक्षा में समावेश किया जाता है। यही अर्थ 
। अगले दो छोकों में स्पष्ट किया गया है। ] 
(५) परन्तु जो लोग दम्भ आर अच्ङ्कार से युक्त द्ोकर कास एवं आसक्ति 
क बल पर शास्त्र क वेरुद बार तप केया करत इं, (६) तथा जो न केवल शरीर 
क पदञ्नमहाभूतों के समूह को ही, बरन्‌ शरीर के अन्तरगत रहनेवाले सुझको भ॑ 
कष्ट देते हूँ, उन्हें अविवेकी ओर आसुरी बुद्धि के जानो । 


[ इस प्रकार आजुन के प्रश्नों के उत्तर हुए । इन छोकों का भावार्थ यह है 
कि मनुष्य की श्रद्धा उसके ध्रक़्ति-स्वभावानुसार सात्त्विक, राजघ अथवा तामस 
रोती इ, आर उसके अनुसार उसके कमा में अन्तर होता है तथा उन कमो के 
अनुरूप ही उसे पृथक्‌-पृथक्‌ गति प्राक्त योती है । परन्तु केवल इतने से ही कोई 
आसुरी कक्षा में लिख नहीं लिया जाता । अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर और 
शाख्रानुसार आचरण करके प्रकति-स्वभाव को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक 
मनुष्य का कत्तेग्य हें । हाँ, जो ऐसा नहीं करते और दुष्ट प्रकृति-स्वभाव का ही | 
अभिमान रख कर शास्र के विरुद्ध आचरण करते हें, उन्हें आसुरी बुद्धि के | 
~ 


क 

हें कि श्रद्धा के समान ही आहार, यङ, तप आर दान के सच्व-रज-तममय 
प्राते के ग॒णा से भिन्न-भिन्न भेद केसे हो जाते हैं; एवं इन भेदो से स्वभाव 
की विचित्रता के साथ ही साथ क्रिया की विचित्रया भी केसे उत्पन्न छोती ह-] 
(७) प्रत्येक की रुचि का आह्दार भी तीन प्रकार का होता है। आर यही 
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आयुःसत््वबलारोग्यसुखग्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तिकप्रियाः॥८॥ 
कटूवम्लळवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ १० ॥ 
| अफलाकांक्षिमियंज्ञो विधिदष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ सात्त्विकः ॥ ११॥ 
आभिसंघाय ठु फळं दंभार्थमपि चेव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है । सुनो, उनका भेद बतलाता एँ । (८) आयु, 
सात्विक वृत्ति, बल्ल, आरोग्य, सुख और गीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, लिग्ध, 
शरीर में भिद कर चिरकाल तक रइनेवाले ओर मन को आनन्ददायक आह्दार 
सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं । (६) कद अर्थात्‌ चरपरे, खट्टे, खारे, अत्युष्ण, 
तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक और रोग उपजानेवाले आहार राजस 
मनुष्य को प्रिय होते हैं । 
¡ [संस्कृत में कडु शब्द का अर्थ चरपरा और तिक्त का अर्थ कडुआ होता 
| हे । इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक ग्रन्थों में काली मिरच कहु तथा नीब 
। तिक्त कदी गई है ( देखो वाग्भट, सूत्र. अ. १० )। हिन्दी के कडुए और तीखे 
| शब्द क्रमानुसार कट और तिक्त शब्दों के ही अपश्रंश है। ] 
(१०) कुछ काल का रखा हुआ अथांत्‌ उडा, नीरस, दुर्गन्धित, बासी, जडा तथा 
अपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता दे । 
। [सात्विक मनुष्य को सात्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस 
भोजन प्रिय होता है । इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अयांत्‌ सास्विक हो) 
तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम क्रम से शुद्ध या साखिक हो सकती इं उपनिषदों 
में कहा है कि ` आह्दरशुद्धो सच्वशुद्धिः ' ( छा. ७. २६. २) । क्योंकि मन 
और बुद्धि प्रकृति के विकार हैं, इसलिये जहे सारिविक आहार हुआ वहीं बुद्धि 
भी आप ही आप सात्विक बन जाती है। ये आहार के भेद हुए। इसी भकार 
अब यज्ञ के तीन भेदों का भी वर्णन करते हें] 
| 
ले 0 चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह साखिक यज्ञ डे 
भरतश्रेष्ठ! उसको राजस यज्ञ समभ कि जो फल की इच्छा से 


१२) परन्तु हैं भ जह समार म 
(8) दे के देतु अर्थात्‌ ऐश्व्य दिखलाने के लिये किया जाता ह । (१३) शासः 


क क वतन न. मनन. 
है 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


* 


की आकांचा छोड़ कर अपना कत्तव्य समक करके शाख की . 


८२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तन । 


विधरिहीनसरूष्टान्नं मंजहीनमर्दाक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
§§ देवड्धिजशुरूप्राक्पूजन शोचमाजेवम्‌ । 
बरह्मचयमसाहसा च शारीर तप उच्यत्ते ॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेयाहेत च यत्‌ । 
= श्वाभ्यायाभ्यसनं चेच वामयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसशाद्धारत्येतत्तपा मानसएुच्यते ॥ ९६ ॥ 
§§ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेंः । 
विधि-रहित, अन्नदान-विह्वीन, बिना मन्त्रों का, बिना दक्षिणा का और श्रद्धा से 
शुन्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता ह । 
i [आहार ओर यज्ञ के ससान तप के भी तीन भेद हं । पहले, तप के 


। कायिक, वाचिक आर सानलिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक 
। में सत्त्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। 
। यहां पर, तप शब्द से यह संकुचित अर्थ विवक्षित नहीं है कि जङ्गल में जा 
। कर पातञ्जल-योरा के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे । किन्तु भलु का किया 
। हुआ | तप ? शब्द का यह व्यापक अर्थ दी गीता के नि लिखित झोकों में 
। अभिप्रेत है कि यज्ञ-याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वण्यं के अनुसार 
। जिसका जो कत्तव्य हो-जेसे क्षत्रिय का कत्तव्य युद्ध करना है आर वेश्य का 
| व्यापार इत्यादि--वचद्दी उसका तप छे ( सनु. ११. २३) । | 


(१४) दवता, ब्राह्मण, गुरु ओर विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म- 
चय आर आईइंसा को शारीर अथात्‌ कायिक तप कहते हें । (१५) ( मन को ) 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय गोर दितकारक सम्भाषण को तथा ए्वाच्याय 
अथात्‌ अपन कमं के अभ्यास को वाङ्मय ( वाचिक) तप कहते हें। (१६) मन 


को प्रसन्न रखना, सोम्यता, सोन अर्थात्‌ सुनियों के समान वत्ति रखना, मनोनिग्रह 
गोर शुद्ध भावना-इनको मानस तप कइते हैं । 
[ जान पड़ता है कि पन्द्रह्ववें छोक में सत्य, प्रिय और द्वित, तीनों शब्द 
| मनु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये इं;—“* सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयान्न 
ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियञ्च नान्॒तं ब्रयादेष धसः सनातनः ॥ ? ( सनु. ४ 
। १३८ )--यह सनातन धर्म है कि सच ओर मधुर (तो ) बोलना चाहिये, 
| परन्तु आप्रिय सच न बोलना चाहिये। तथापि मद्दाभारत में दी विदुर ने दुया- 
घन से कहा है कि '' अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ? ( देखो 
| सभा. ६३. १७ )। अब कायिक, वाचिक ओर मानासेक तपों के जो भेद फिर 
भी होते हैं, वे यां हैं-- ] 
(१७) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा न रख कर 
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अफलाकांक्षिभिय॑क्तेः सात्तिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थे तपो दंभेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्चवम्‌ ॥ १८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
§§ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथे फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्म्रृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे सारिविक कहलाते हैं । (१८) जो 
त्रप (अपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये, अथवा दम्भ से, किया जाता है; 
वह चंचल और आश्थिर तप शाखं में राजस कहा जाता है। (१९) मूढ़ आग्रह 
से, स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जांरण-मारण आदि कमें के द्वारा ) दूसरों को 
सताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता है। 
¡| [येतप के भेद हुए। अब दान के त्रिविध भेद बतलाते हैं--] 

(२०) वह दान सात्विकं कहलाता है कि जो कर्तव्यबुद्धि से किया जाता है, 
जो ( योग्य ) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता इं, एवं जो अपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२) परन्तु ( किये डुए ) 
उपकार के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख कर, बड़ी कठिनाई से, 
जो दान दिया जाता है वह राजस दान है। (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य 
काल में अपात्र मनुष्य को, बिना सत्कार के, अथवा अवहेलनापूर्वक, जो दान 
दिया जाता है वह तामस दान कहलाता हं। 

। _[ आहर, यज्ञ, तप और दान के समान ही ज्ञान, कर्म, कत्ता, जुद्ध, ति 
| और सुख की त्रिविधता का वर्णान अगले अध्याय में किया गया है (गी. १८, 
| २०-३९ ) । इस अध्याय का गुणमेद-अकरण यहीं समाप्त हो चुका। अब 
| ब्ह्म-निर्देश के आधार पर उक्त सात्विक कर्म की श्रेष्ठता और संग्राह्मता सिद्ध की 
। जावेगी । क्योंकि, उपयुक्त सम्पूण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती 
। है कि कमं सारिविक हो या राजस, या तामस, केसा भी कयां न ht है तो वह 
। दुःखकारक और दोषमय ही; इस कारण सारे कर्मों का द्याग किये बिना ब्रह्म 
] प्राप्ति नहीं हो सकती | और जो यह बात सत्य इतो फिर कम के साहिबक) 
| राजस आदि भेद करने से लाभ ही क्या है! इस घाचेप पर गीता का यह उत्तर 
| है कि कर्म के सासिक, राजस और तामस भेद परं से अलग नहीं हैं। जिस 
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६२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


१६ ॐ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविचः स्खुतः 
त्राह्मणास्तन चदाश्च यज्ञाश्च वाहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
$§ तस्मादोसित्युदाह्ृत्य यजञदानतपःक्वियाः 
प्रचतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तादित्यनभिसंघाय फलू यज्ञतपःक्कियाः । 
। सङ्कल्प सें ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी सें सात्विक कमी का और सत्कमी 
। का समावेश होता है; इससे निर्विवाद सिद्ध छे कि ये कर्म अध्यात्म दृष्टि से भी 
। त्याज्य नहीं दें(देखो गीतार. ए. २४५)।परनह्य के स्वरूप का मजुष्य को जो कुछ 
। ज्ञान हुआ है वह सब “ ॐ तत्सत्‌ ” इन तीन शब्दों के निर्देश में ग्राथित है। 
। इनसे से उ” अचुर ब्रह्म है, ओर उपनिषदों स॑ इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
। गया है ( प्रश्न, ५३ कठ. २. १५-१७; ते. १. ८; छा. १. १; सेत्र्यु ६, ३, ४; 
। मांडक्य १-१२) । और जव यहद वर्णाक्षररूपी ब्रह्म ही जगत्‌ के आरम्भ में 
| या, तब सव कक्रेयाओं का आरम्भ वहाँ से होता हूं । “ ततू=्वङ्ग ?? शुब्द्‌ का 
। अर्थ है सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात निष्कास बुद्धि से फलाशा छोड़ 
। कर किया हुआ सारिविक कर्म; आर “ सत्‌ ? का अर्थ वच्द कर्म छै कि जो यद्यपि 
। फलाशासह्वित हो तो भी शाख्ाचुसार किया गया हो और शुद्ध हो । इस अर्थ के 
। अनुसार निप्काम ड्ञाद्वे से किये हुए सार्विक कर्म का छी नहीं, बरन शाखानुसार 
। किय हुए सत्‌ कर्म का भी परब्रह्म के सामान्य शर सर्वमान्य सङ्कल्प सें समावेश 
। होता है; अतएव इन कमों को त्याज्य कइना अजुचित है । अन्त सें * तत्‌ ? 
ओर “ सत्‌ › कम्रों के अतिरिक्त एफ “ असत्‌ ? अर्थात्‌ जुरा कमं बच रहा । 
। परन्तु वइ दोनों लोकों में गद्य माना गया हैं, इस कारण आन्तिम छोक में 
। सूचित किया इं कि उस कर्म का इस सङ्गरप में समावेश नहीं होता । 
| भगवान्‌ कहते छँ कि- | 
(२३) (शाख में) परबह्य का निर्देश ॐ तत्सत्‌? यों तीन प्रकार से [केया 
जाता है । इसी निर्देश से पूर्वकाल में बाह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं । 
। [ पहले कइ आये हैं कि, सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मदेव रूपी पहला 
। ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ उत्पन्न हुए ( गी. ३. १० ) । परन्तु ये सब जिस परब्रह्म 
| से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप * ३» तत्सत्‌ ? इन ती न शब्दों में है । 
।अतएव इस छोक का यह भावार्थ है कि “ >“तत्सत्‌ ? सङ्कल्प ही सारी सृष्टि का 
मूल हे। अब इस सङ्कल्प के तीनों पदों का कर्मयोग की इष्टि से पथक्‌ निरू- 
। पण किया जाता है-- ] 
(२४) तस्मात्‌, अर्थात्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस सङ्कल्प से हुआ हे इस कारण, 
ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शास्त्रोक्त कर्म सदा ३“ के उच्चार के 
साथ हुआ करते हैं । (२५) * तत्‌ ? शब्द के उच्चारण से, फल की आशा न रख 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी ~ १७ अध्याय । ६२३ 


दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकांक्षिमिः ॥ २५॥ 
सङ्गाषे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६॥ 
यश् तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
$§ अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
कर, मोज्षार्थी ज्ञोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते ्ँ। 
(२६) अस्तित्व और साधुता अर्थात्‌ भल्राई के अर्थ में * सत्‌ ? शब्द का उपयोग 
किया जाता है। और हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रश॒स्त अर्थात्‌ अच्छे कमों के लिये भी 
` सत्‌ ° शब्द प्रयुक्त होता है । (२७) यज्ञ, तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को भी | संत ? कहते हूँ; तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस 
कर्म का नाम भी ' सत्‌ ? ही है। 
। [यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कमं हैँ तथा इनके निमित्त जो कर्म 
| किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थं कर्म कहते हैं। इन 
| कमो को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी वह धमं के अनुकूल रहती 
। है, इस कारण ये कर्म ' सत्‌ › श्रेणी में गिने जाते हें और सब निष्काम कर्म तत्‌ 
| (-वह अर्थात्‌ परे की ) श्रेणी में लेखे जाते हैं । प्रत्येक कमं के आरम्भ में जो 
| यह ‹ ॐ तत्सत्‌ ? ब्रह्मसङ्कल्प कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार 
| के कमो का समावेश होता दै; इसलिये इन दोनों कमं को ब्रह्मानुकूल ही सम- 
| कना चाहिये । देखो गीतारहस्य ए- २४५। अब असत्‌ कर्म के विषय में कहते हँ-] 
(२८) अश्रद्धा से जो इवन किया हो, ( दान) द्या हो, तप किया हो, या 
जो कुछ ( कमं ) किया हो, वह “ असत्‌ › कहा जाता है। है पार्थ! वह (कर्म ) 
न मरने पर ( परलोक में ) , और न इस लोक में हितकारी होता है। 
। [तात्पर्यं यह है कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस सबंमान्य सङ्क मे ही 
। निष्काम डुद्धि से, अथवा कत्तव्य समभ कर, किये हुए सास्विक कम का, और 
| शाख्रानुसार सद्बुद्धि से क्य हुए प्रश्र कमं अथवा सत्कम का दर 
। है। अन्य सब कर्म वृथा हूं। इलल सिद्ध होता ६ कि उस कमं को छोड़ देने का 
| उपदेश करना उचित नहीं है कि जिस कमं का ब्ह्मनिदेश में ही समावेश होता 
| है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न इुआ इ (गी, ३१० ) „ तथा जो 
। किसी से छूट भी नह्टीं सकता । “ ३ तत्सत्‌ उस ब्रह्मनिर्देश के उक्त कमयांग- 
| प्रधान अर्थं को, इसी अध्याय मे क्मंविभाग के साथ ची, बतलाने का हेत भी 
| यी है। क्योंकि केवल त्रह्मस्वरूप का वणान तो तेरहवे अध्याय में और उसके 
। पदले भी हो चुका है । गीतारइस्य के नवें प्रकरण के अन्त. (पु. २४५ ) सं 


| बतला चुके हैं के “ ॐ तत्सत्‌ ? पद्‌ का असली अर्थ क्या होना चाहिये । आज 
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८२४ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्ृष्णाजुन- 
संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


es es 


। कल ' सच्चिदानन्द ? पद्‌ से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वाकार 
| न करके यहाँ जब इस * ॐ तत्सत्‌ ? ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, 
। तब इससे यह अनुमान निकल सकता है कि ' सच्चिदानन्द ? पदरूपी ब्रह्मनिर्देश 
। गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकन पर साधारण ब्रह्मनिदेंश के रूप से प्रायः प्रच- 
। लित हुआ होगा । ] 
इस प्रकार श्रीसगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद सैं, ्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग--शा्विषयक, श्रीकृष्ण ओर अझुच के संवाद में, 
श्रद्धान्रय-विभाग नामक सन्रवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


अठारहवाँ अध्याय । 


[ अठारइवा अध्याय पूरे गीताशाख् का उपसंहार हैं। अतः यहाँ तक जो 
> hed CN ~ [a ~ ha Oo 
विवेचन हुआ है उसका इम इस स्थान में संचेप से सिंहावलोकन करते है 


(अधिक विस्तार गीतारहस्य के १४वें प्रकरण में देखिये) । पहले--अध्याय से स्पष्ट 
होता है कि स्वधम के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीख माँगने पर उतारू 
'होनेवाले अर्जुन को अपने कत्तव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया 
गया है। अर्जुन को शङ्का थी कि गुरुहत्या आदि सदोष कर्म करने से आत्म" 
कल्याण कभी न होगा । अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए, आयु 


बिताने के दो प्रकार के मागो का-सांख्य ( संन्यास )मार्ग का और कर्मयोग 
( योग )मार्ग का--वर्णान दूसरे अध्याय के आरम्भ में ह किया गया है । आर 
अन्त में यह सिद्धान्त किया गया है कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग सोक्ष देते हैं 
तथापि इनमें से कर्मयोग ही आधिक श्रेयस्कर है ( गी. ५. २) । फिर तीसरे 
अध्याय से ले कर पाचवें अध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है कि, कर्मयोग में बुद्धि 
श्रेष्ठ समझी जाती है; डाडि के स्थिर और सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती; 
कर्म किसी के भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं,केवल 
फलाशा को त्याग देना ही काफी है; अपने लिये न सद्दी तो भी लोकसंग्रह के हेतु 


LoS 


कर्म करना आवशयक है; डाडि अच्छी हो तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होता; 


तथा पूर्वपरम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आच- 


~ ९ 


रण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है कि कर्मयोग की सिद्धि के 
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अप्ठादशोडथ्यायः । 


अर्जुन उवाच । 


संन्यासस्य महावाहो तस्वामिच्छामि वदितुम्‌ । 


लिये बाद्दि की जिस समता की आवश्यकता होती है, उसे केसे प्राप्त करना चाहिये 
आर इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोक्ष केसे प्राप्त 
होता है। बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके पूरणतया 
यह जान लेना आवश्यक हे कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ हं -- 
इसके अतिरिक्त और दसरा मार्ग नहीं हे। अतः इन्द्रिय-निग्रह का विवेचन 
छठ्वें अध्याय में किया "गया हें। फिर सातवे अध्याय से सत्रषवे अध्याय तक 
बताया गया है कि कर्मयोग का आचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान केखे प्राप्त 
होता है, और वह ज्ञान क्या है। सातवें और आठवें अध्याय में चर-अच्र अथवा 
व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया हैं । नवें अध्याय से वारदवें 
अध्याय तक इस अभिप्राय का वर्णान किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप की अपेक्षा व्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ हे, तो भी इस बुद्धि को न डिगने दे कि पर- 
सेश्वर एक ही है; झर व्यक्त स्वरूप की 'ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव 
सब के लिय सलभ हैं। नन्तर तेरदवे अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रत्न का विचार किया 
गया है कि चर-अच्तर के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते हैं ब्दी मनुष्य के शरीर 
में अन्तरात्मा घे। इसके पश्चात्‌ चोदहवें अध्याय से ले कर सत्रदवें अध्याय तक, 
चार अघ्यायों मे, चर-अक्षर-विज्ञान के अन्तरीत इस विषय का विस्तारसड्वित 
विचार किया गया है कि एक ही डाव्यक्त से क्ति के गुणां के कारण जगत्‌ में 
विविध स्वभावों के मनुष्य केसे उपजते दं अथवा अर अनेक प्रकार का विस्तार 
केसे होता इं एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्थान- 
स्थान पर अजुन को यही उपदेश है कि त़ कम कर; ओर यही कर्मयोग-प्रघान 
आयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया है कि जिसमें शुरू अन्तःकरण से 
परमेश्वर की भक्ति करके “ परसेश्वरापण-पूवक स्वघर्म के अजुलार केवल कत्तंब्य़ 
समम्क कर मरण पर्यन्त कर्म करते रहने ? का उपदेश हे। इस मकार ज्ञानमूलक 
ओर अक्तिप्रधान कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर चुकने पर अठारइवें अध्याय में 
डखी धर्म का उपसंहार करके अजुन को श्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रबूत्त किया 
है। गीता के इस मार्ग में-कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है-अजुन से 
यह्‌ नहीं कहा गया कि “ तू चतुथ आश्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा। ? 
हो, यह अवश्य कह्दा गया है कि इस मार्ग से आचरण करनेवाला सनुष्य ` नित्य- 
संन्याखी ? हैँ ( गी. ५. ३ )। अतएव अब अर्जुन का प्रश्न है कि चतुर्थ आश्रम- 
रूपी संन्यास ल्ल कर किसी समय सब कमो को सचमुच त्याग देने का तत्व इस 
गी.र.१०४ 
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८२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्ञ । 


88 त्याज्यं दोषवदित्येके कमें प्राहुमेनीषिणः । 

यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 

निश्चयं शुणु भे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र जिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

एतान्यपि तु कमोणि संगं त्यकत्वा फलानि च । 

कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं सतप्चुत्तमम्‌ ॥ 
तत्व भी गीताधर्स में स्थिर ही रहता है। तात्पर्य यह छे कि सब करमो को न 
। छोड्ने पर भी कर्मयोगमार्ग में * संन्यास ? और “त्याग? दोनों तत्त्व बने रहते हैं । 
| अजुन को यह्दी बात समम्हा देने के लिये इस होक में संन्यास ओर त्याग दोनों 
। की व्याख्या यों की गई हे कि “ संन्यास ? का अर्थ | काम्य कमो को सवथा छोड़ 
। देना ? है ओर “त्याग! का यह मतलब है कि'जो कर्म करना हों, उनकी फलाशा 
। न रखे ? । पीछे जब यह्‌ प्रतिपादन हो रहा था कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) 
- सौर योग दोनों तत्वतः एक ही हैं तब ' संन्यासी ? शब्द का अथ(गीं, ५.३ - ४६ 
। और ६. १, २ देखो ) तथा इसी अध्याय में यागे * त्यागी ? शब्द का अर्थ भी 
। (गी. १८. ११ ) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में ची अर्थ इष्ट 
। है। यहाँ स्मांती का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि क्रमशः बहाचय, गृहस्थाश्रम 

आर बानप्रस्य आश्रम का पालन करने पर “ अन्त में प्रत्येक अनुष्य को सव- 
त्यागरूपी संन्यास अथवा चतु्थांश्रम लिये बिना मोक्ष-प्राति हो ही नहीं 
। सकती ? । इससे सिद्ध होता है कि कमयोगी यद्यपि संन्यासियों का] गेरुआ भेष 
। धारण कर सब कमें का त्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे 
तत्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्म्रतिग्रम्थ से कोई विरोधं 

। नहीं होता । अब संन्यासमार्ग और मीमांसकों के कर्मसम्बन्धी वाद का उल्लेख 
| करके कमंयोगशासर का, इस विषय में अन्तिम निणाय सुनाते हैं--] 


(३ ) कुछ पणिडतों का कथन हे कि कर्म दोषयुक्त है अतएव उसका (सर्वथा) 
त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी 
न छोड़ना चाहिये । (४) अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! त्याग के विषय में मेरा निर्णय 

Bl । है पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कषा गया है । (५) यज्ञ, दान, तप 
कर्म का त्याग न करना चाहिये; इन ( कर्मों को ) करना ही चाहिये । यज्ञ, 

दान और तप बुद्धिमानों के लिये ( भी ) पवित्र अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक हैं । 
(६) अतएव इन ( यज्ञ, दान आदि ) कर्मों को भी बिना आसक्ति रखे, फलो का 
त्याग करके ( अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना 
चाहिये । हे पार्थ ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत ( है, तथा वह्दी ) उत्तम छे। 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८२६ 


$$ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्त्यजेत्‌ । 


है [ कमं का दोष अर्थात्‌ बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है। इसलिये 
| पहले अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्व कहा गया है कि सभी कर्मों को 
। फलाशा छोड़ कर निष्कास-बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह्‌ उपसंहार है। 
| संन्यासमार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है कि सब कर्म दोषयुक्त, अत- 
| एव त्याज्य हैं (देखो गी. १८.४८ और ४६) । गीता केवल काम्य कर्मों का संन्यास 
। करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशास्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे 
| सभी काम्य ही हैं (गी. २.४२-४४), इसलिये अब कहना पड़ता है कि उनका 
| सी संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैँ तो यज्ञ-चक्र बन्द हुआ 
| जाता है (३.१६) एवं इससे सृष्टि के उदृष्वश्त होने का भी अवसर आया जाता 
| हे । प्रश्न होता हैं कि, तो फिर करना क्या चाहिये गीता इसका यों उत्तर 
| देती ह कि यज्ञ, दान प्रश्ति कर्म ्वगांदि-फलपराि के हेतु करने के लिये यद्यपि 
(शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कमं लोकसंग्रह के लिये 
। इस निष्काम बुद्धि से न हो सकते हों [कै यज्ञ करना, दान देना ओर तप करना 
। आदि सेरा कर्त्तव्य है (देखो गी. १७.११,१७ और २०) । अतएव लोकसंग्रह 


| CN ~ ~ 
| के निमित्त स्वधर्म के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे ही 


यज्ञ, दान आदि कमो को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिये । 
| क्योकि वे सदव “ पावन ? अर्थात्‌ चित्तशाद्विकारक अथवा परोपकार-बुद्िं 
| बढ़ानेवाले हैं । मूल छोक में जो “ एतान्यपि-ये भी ” शब्द हैं उनका अर्थ 
। यही है कि ““ अन्य निष्काम कमो के समान यज्ञ, दान आदि कर्म भी करना 
| चाहिये, ”? इस रीति से ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भक्ति दृष्टि से केवल 
। परमेश्वरार्पण-बुदधिपूर्वक किये जावें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा; ओर क्ता 
| के मन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोचा मॅ बाधा भी नहीं 
| डाल सकते । इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक मेल मिल जाता ह। कमं के 
| विषय में कर्मयोगशाख का यही अन्तिम झर निश्चित सिद्धान्त है (गी. २.४५ 
। पर 'हमारी टिप्पणी देखो ) । मीमांसकं के कमंमागं आर गीता के कर्मयोग का 
| भेद गीतारइस्य ( ए २६२-२९५ आर ९. ३४४-३४६ ) मे आधिक स्पष्टता से 
। दिखाया गया है । अर्जुन के प्रश्न करने पर संन्यास आर त्याग के अथो का कर्म- 
। योग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका । अब सात्विक आदि भेदों के अजुः 
| सार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन करके उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं-| 

(७) जो कर्म ( स्वधमं के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गये हैं, 


उनका संन्यास यानी त्याग करना ( किसी को भी ) उचित नहीं है। इनका, मोह 
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८३० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्तर । 


स॒ कृत्वा राजसं त्यागं नेच त्यागफलं रभेत्‌॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽञ्ञुन । 

संगं त्यकत्वा फळं सैव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ९॥ 
न डेष्टयकुशलं कसे कुशे नाहुषज्जते । 

त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 

न हि देहभ्ता शक्यं त्यक्तं कर्साण्यशेषतः। 

यस्त॒ कसेफळत्यागो स त्यागीत्याभिधायते ॥ ११॥ 


से किया हुआ त्याग तासस कहलाता है। (८) शरीर को कष्ट झोने के डर से अर्थात्‌ 
दुःखकारक होने के कारण ही यादे कोई कर्म छोड़ दे तो उसका वइ त्याग राजस 
हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता । (2) छे डाऊन ! (स्वघ- 
मौनुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कत्तव्य समझ कर र आखक्ति एवं फल 
को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सात्विक त्याग समम्हा जाता डे । 
| [ सातवें झोक के ' नियत ? शब्द का आर्थ कुछ सोय नित्य-नेसित्तिक 
। आदि सेदों में स ' नित्य ? कर्म समझते हैं; किन्तु वह ठीक बीं छे । * नियतं 
। कुरु कस त्वं ?› ( गी, ३. ८ ) पद्‌ सें ` नियत ? शब्द का जो अथ है वह्दी अथ 
| यहाँ पर भी करना चाहिये। इम ऊपर कह चुके हैं कि यहाँ मासांसकों की 
। परिभाषा विवक्षित नहीं है । गी. ३. १६ में, * नियत ? शब्द के स्थान में “कार्य 
। शब्द आया छे ओर यहीं &वे शोक में ' कार्य ? एवं ९ नियत ? दोनों शब्द एकत्र 
। आ गये हें । इस अध्याय के आरम्भ में, दूसरे छोक में यह कहा गया छे कि 
| स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्म को न छोड़ कर डसी को कत्तब्य 
। समझ कर करते रहना चाहिये ( देखो गी. ३. १९ ) , इसी को सात्तिक त्याग 
| कहते हैं; और कर्मयोगशाखस्त्र में इसी को “ त्याग ? अथवा | संन्याख ? कहते हैं । 
| इसी सिद्धान्त का इस छोक सें समर्थन किया गया है । इस प्रकार त्याग और 
| संन्यास के अर्थों का स्पष्टीकरण दो चुका । डाब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते 
| हैं कि वास्तविक त्यागी और संन्यासी कौन है-] 

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात्‌ अकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, 
तथा कल्याण-कारक अथवा हितकारी कमं में अनुषक्त नहीं होता, उसे सत््वशील 
बुद्धिमान्‌ और सन्देइ-विराद्वित त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी कहना चाहिये । (११) जो 
देहधारी है, उससे कर्मी का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं दे; अतएव जिसने 
(कर्म न छोड़ कर ) केवल कर्सफलों का त्याग किया हो, वही ( सच्चा ) त्यागी 
अर्थात्‌ संन्यासी है । 

। [यव यह बतलते हैं कि उक्त प्रकार से अथात्‌ कमं न छोड़ कर केवल 
। फल्लाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो, उसे उसके कर्म के कोई भी फल्न 


। बन्धक नहीं 'होते- | 


[Soe 
[Soe] 


Ss 
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55 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिचिघं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
$$ पंचेतानि महावाहो कारणानि निवोध मे। 
सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथकू चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ॥ १४॥ 
शरणारवाङ्सनााभयत्कम प्रारभत नरः | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
§§ तत्रेचं खति कतारमात्मानं केवलं तु यः। 
पझ्यत्यकृतब्ञुद्धित्वान्न स पश्यति डुमंतिः ॥ १६ ॥ 
यस्य नाहंकृतों भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वा स इमालोकान्न हन्ति न निबद्धयते ॥ १७॥ 

(१२) मत्यु के अनन्तर झत्यागी मनुष्य को अथात्‌ फलाशा का त्याग न करने- 
चाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं; अनिष्ट, इए ऑर ( कुछ इष्ट आर कुछ 
आनिष्ट मिला हुआ ) मिश्र । परन्तु संन्यासी को अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर कर्म 
करनेवाले को ( ये फल ) नहीं मिलते, अर्थात्‌ बाधा बहीं कर सकते। 

[ द्याय, त्यागी और संन्याखी-सम्बन्धी उक्त विचार पहल (गी. ३. ४-७; 
। ५, २-१०; ६.१) कई स्थानों में आ चुके हैं, उन्हीं का यहा उपसंदार 

किया गया हे । समस्त कमो का संन्यास गीता को कभी इष्ट नहीं दं । फलाशा 
| का त्याग करनेवाला पुरुष झी गीता के अनुसार सच्चा अर्थात्‌ नित्य-संन्यासी है 
। (गी. ५. ३) | ममतायुक्त फलाशा का अथात्‌ अहङ्कारा का त्याग हो सच्चा 
| त्याग है । इसी सिद्धान्त को बढ़ करने के लिये अब आर कारण ।दुखलाते हैं-] 

(१३) हे महावाहु ! कोइ भी कंस होने के लिये सांख्यों के सिद्धान्त में पाच 
कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन। (१४) आधिष्टान (स्थान), तथा 
कत्ती, भिन्न-भिन्न कारण यानी साधन, ( कत्ता को ) अनेक प्रकार की प॒थक्‌ पृथक्‌ 
चेष्टाएँ अर्थात्‌ व्यापार, और उसके साथ ही लाथ पाचवा (कारण ) देव हैं। 
(१५) शरीर से, वाणी से, अथवा मन से सञुष्य जो जो कम करता इं फेर चाइ 
वइ न्याय्य हो या विपरीत अर्थात्‌ अन्याय्य-उसके उक्त पाँच कारण हैं । 

(१६) वास्ताविक स्थिति एसी होने पर सां जो संस्कृत बद्धे न होने के कारण 
यह समभे कि में ही अकेला कत्ता हूँ ( समझना चाहिये के), वह दुमाति कुछ 
भी नहीं जानता । (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि में कत्ता हूँ, ? तथा 
जिसकी बुद्धि आलि है, वह यदि इन लोगों को मार डाले तयापि ( समझना 
चाहिये कि) उसने किसी को नहीं मारा ओर यह (कर्म) उसे बन्धक भी नहीं होता । 
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८३२ शीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास्न । 


* 


९६ ज्ञानं शेयं परिज्ञाता तरिविधा कर्मचोदना । 
कई टीकाकारों ने तेरइवें छोक के ' सांख्य शब्द का अथ वदान्तशास् 
कया पर । परन्तु अगला अर्थात्‌ चोदइवो कोक नारायणीयघस ( मभा. शां. 
३४७. ८७) में अक्ञरशः आया है, और व्व उसके पूर्व कापि सांख्य के 
। तत्त--प्रक्रृति आर पुरुषका उछेख छे । अतः हमारा यछ मत है के ९ सांख्य 
शब्द्‌ से इस स्थान में कापिल सांख्यशास्त्र ही अभिप्रेत है। पहले गीता में यह 
। सिद्धान्त अनेक बार कहा गया है कि मनुष्य को न तो कमफल की आशा करनी 
| चाहिये ओर न ऐसी अझङ्गारबद्धि मन मे रखनी चाहिये कि मं असुक करूगा 
। (गी. २. १९; २. ४७; ३. २७; ५, ८ - ११; १३, २९) । यहा पर वशी सिद्धान्त 
यह्‌ कह कर दृढ़ किया गया छे कि “कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही 
अकेला कारण नहीं हे” ( देखो गीतार. प्र. ११)। चोदे छोक का अथ 
| यह्‌ इं कि मनुष्य इस जगत्‌ में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार 
| जगत्‌ का अखशिडत व्यापार चलता दी रहता हं आर जिल कमं को मचुष्य अपनी 
| करतूत समक्ता हं, वह केवल उसी के यत्न का फल न्दी हे; बरन्‌ उसके यत्न 
। आर संसार के अन्य व्यापारो अथवा चेष्टां की सहायता का परिणाम हैं। 
। जसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं ह, उसकी सफलता के 
लिये धरती, बीज, पानी, खाद आर बेल आदि के गुण-घर्म अथवा व्यापारों 
। की सहायता आवश्यक होती है; उसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने 
। के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारों की सहायता आवश्यक है उनमें से 
| कुछ व्यापारो को जान कर, उनकी अनुकूलता पा कर 'ही मनुष्य यत्न किया 
करता हुः। परन्तु हमारे प्रयत्नो के लिये अनुकल अथवा प्रतिकल, सरष्टि के झर 
| भी कई ब्यापार हैं कि जिनका हमें ज्ञान नहीं छ। इसी को देव कहते हैं और कमं 
| की घटना का यह पीचवों कारण का गया है । मजुष्य का यत्न सफल होने के 
| लिये जब इतनी सब बातों की आवश्यकता छै तथा जब उनमें से कई या तो 
| हमारे वश की नहीं या हमे ज्ञात भी नहीं रहती; तब यइ बात स्पष्टतया सिद्ध 
| होती इं कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूर्खता छै कि में अझुक 
काम करूया अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण छै कि मेरे कम 
| का फल असुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पृ. ३२६-३२७ ) । तथापि 
| सन्नहवें छोक का अर्थ यों भी समभ्ह लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छूट जाय 
। वद्द चाह जो छुकसं कर सकता हं। साधारण मडुष्य जो कुछ करते हूं, वह 
| स्वार्थ के ल्लोभ से करते हैं, इसलिये उनका बर्ताव अनुचित हुआ करता हे। 
परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया हं अथवा फलाशा पूणतया पविल्लींन 
। हो गई है और जिसे प्राणिमात्र समान ही 'हो गये इं; उससे किसी का भा 
। अनित नहीं हो सकता। कारण यह दे कि दोष बुद्धि में रहता ईं,न कि कम सें। 
। अतएव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध ओर पावेन्न दो गइ हो, उसका किया हुआ 
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करणं कमे कतेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
शानं कर्म च el च त्रियैव गुणभेदतः । 
। कह द "च्यते गुणसंख्याने यथाबच्छूण तान्यपि ॥ १९ ॥ 
[काई कमं यद्यपि लाकेक दाट से विपरीत अले ही दिखाई दे तो भी 
| लिये कहना पड़ता ई कि उसका बीज शुद्ध ही होगा; फलतः उस काम के 
| र फिर उस शुद्ध बुदधिवाले मनुष्य को जवाबदार न समझना चाहिये। सत्र- 
| देवे शोक का यही तात्पयं है । स्थितप्रज्, अथात्‌ शुद्ध बुद्विवाले, मनुष्य की 
| निष्पापता के इस तत्त्व का वणान उपनिषदों में भी है ( कोपी. ३. १ और पञ्च- 
| देशी. १४. १६ आर १७ देखो ) । गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (१. ३७०-- 
| ३७४ ) मं इस विषय का पूर्ण विवेचन किया गया है, इसलिये यह पर 
। उसके आधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न 
। करने पर संन्यास और त्याग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर 
। दिया कि स्वधर्मानुसार जो कर्म प्राप्त होते जाये, उन्हें अइङ्काखुद्धि और 
| फलाशा छोड़ कर करते रहना ही सात्विक अथवा सच्चा त्याग है, कर्मों को 
। छोड़ बैठना सच्चा त्याग नहीं हैं। अब सत्रइवें अध्याय में कर्म के सात्विक 
| आदि भेदों का जो विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की 
दृष्टि से पूरा करते हैं । 

( ee I प्रकार की है--ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता; तथा कमसंग्रेह 
तीन प्रकार का है--करण , कमं और कर्त्तां। (१९) गुणसंख्यानशास्त्र में अर्थात्‌ 
कापिलसांस्यशास्र में कहा है कि ज्ञान, कर्म और कत्त ( प्रत्येक सरव, रज और 
तम-इन तीन ) गुणों के भेदों से तीन तीन प्रकार के हूँ । उन (प्रकारो) को ज्यों के 
त्यों ( तुझे बतलाता हूँ ) सुन । 

[ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैं । इन्द्रियं के द्वारा 
कोई भी कर्म होने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता हैं । अतएव 


~ ~ 


इस मानसिक विचार को ' कर्मचोदना ? अर्थात्‌ कर्म करवे की प्राथमिक प्रेरणा 


_ [oS 


कहते हैं । और, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार 


| 
| 


6 


की होती है । एक उदाहरण लीजिये,--प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार 
( ज्ञाता ) अपने मन से निश्चय करता है कि मुझे अझुक बात ( ज्य ) करना 
है, और वह असुक रीति से ( ज्ञान) होगी । यह क्रिया कर्मचोदना हुई। 
इस प्रकार से मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार ( कत्ता ) मिट्टी, पहिया 
इत्यादि साधन (करण ) इकडे कर प्रत्यक्ष घड़ा ( कर्म ) तैयार करता है। 
यह कर्मसंग्रह हुआ । कुम्हार का कर्म घट है तो; पर उसी को मिट्टी का काये 
भी कहते हैं । इससे मालूम होगा कि कर्मचोदना शब्द से मानसिक अथवा 


अन्तःकरण की क्रिया का बोध झोता है और कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानसिक 


क्रिया की जोड़ की बाह्मक्रियाओं का.बोघ होता हैं । किसी भी कमें का पूण 


गी.र,१०५ 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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८३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


§§ सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
आचिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं चिद्धि सास्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्त छत्स्मचदेकास्मिन्‌ काय सक्तमहेत॒कम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदर्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


विचार करना हो, तो ` चोदना’ ओर ' संग्रह ? दोनों का विचार करना चाहिये। 
। इनमें से ज्ञान, ज्ञेय आर ज्ञाता ( चेत्रज्ञ ) के लक्षण प्रथम ही तेरहवें अध्याय 
। (१३. १८) में अध्यात्म दृष्टि से बतल्ला आये इं । परन्तु क्रियारूपा ज्ञान का 
। लक्षण कुछ पथक्‌ होने के कारण झाब इस त्रयी में से ज्ञान की, और दूसरी त्रयी 
। सें से कर्म एवं कत्ता की व्याख्याएँ दी जाती हें-] 

(२०) जिस ज्ञान से यहद मालूम होता हे कि विभक्त अर्थात्‌ भिन्न भिन्न सब 
प्राणियों में एक ही अविभक्त और अव्यय भाव अथवा तच्च है उले सारिविक ज्ञान 
जानो | (२१) जिस ज्ञान से इस एथळूत्व का बोघ होता है कि समस्त प्राणिमात्र में 
भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव इं उसे राजस ज्ञान समझो | (२२) परन्तु जो 

निष्कारण ओर तत्त्वाथ को बिना जाने-बूम्के एक ही बात में यहद समभ कर आसक्त 
रहता 'ह कि यही सब कुछ हे, वह अल्प ज्ञान तामस कद्दा गया हे । 

| [भिन्नभिन्न ज्ञानो के लक्षण बहुत व्यापक हैं । अपने बाल-बच्चों और 
स्री को ही सारा संसार समझना तामल ज्ञान है । इससे कुछ ऊँची सीढ़ी पर 
पहुँचने स इष्टि अधिक व्यापक होती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश 
का मनुष्य भी अपना सा जचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती हैं 
कि भिन्न भिन्न गाँवों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हैं । यद्दी ज्ञान राजस 
कहलाता ह । परन्तु इससे भी ऊचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही झात्मा को पछ 
| चानना पूर्णं और सात्विक ज्ञान है । खार यच्च हुआ कि * विभक्त में अविभक्त ? 
| अथवा ° अनेकता में एकता ? को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है। 
। ओर, बहदारणयक एवं कठोपनिषदों के वणंनानुसार जो यह पहचान लेता हे 
| कि इस जगत्‌ में नानास्व नहीं है--“'नेह नानाति किञ्चन”, वह सुक्त हो जाता 
| हे; परन्तु जो इस जगत्‌ में अनेकता देखता- है, वह जन्म-मरण के चक्कर में 
| पड़ा रहता है “ शत्योः स म्रत्युमा्ोति य इह नानेव पश्यति ? ( र. ४. ४. 
। १९; कर. ४. ११ ) । इस जगत्‌ में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है 
। ( गी. १३. १६ ), और ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि सभी के एक हो 
। जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे बढ़ने के लिय स्थान ही नहीं 


। रहता ( देखो गीतार. ए. २३२ - २३३ ) । एकीकरण करने को इस शान-क्रिया 


। का निरूपण गालारइस्य के नवें ध्रकरण ( ४. २१५- २५६) में किया गया छै । 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १८ अध्याय |. ८३५ 


$9 नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ | 
अफलमरप्सुना कर्म यत्तत्सात्तिकसुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
[क्रेयत बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुबंध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


| जब यह सात्विक ज्ञान मन में भली भौंति प्रतिविम्बित हो जाता है, तब 
| मनुष्य क देइ-स्भाव पर उसके कुछ परिणाम हते हें । हन्हीं परिणामों का 
। वणन देवी-सम्पत्ति-गुणवणांन के नाम से सोल इवे अध्याय के आरम्भ में किया 
| गया है । और, तेरइवें अध्याय ( १३. ७-११) में ऐसे देइ-स्वभाव का नाम 
। ही “ ज्ञान ? बतलाया है । इससे जान पड़ता है कि ' ज्ञान? शब्द से (१) एकी- 
| करण की मानसिक क्रिया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देइ-स्वभाव पर 
| होनेवाला परिणाम,-ये दोनों अर्थ गीता में विवक्षित हैं । अतः बीसवें छोक 
| सें वर्णित ज्ञान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है, 
| तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देइ-स्वभाव पर होनेवाले परिणाम का भी 
| समावेश करना चाहिये | यह बात गातारइस्य के नवें प्रकरण के अन्त ( पृ. 
| २३७-२४५) में स्पष्ट कर दी गई हैं। अश्तु; ज्ञान के भेद हो चुके। अब कमं 
| के भेद बतलाये जाते हैं--] 
(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, ( मन में ) न तो प्रेम र 
न द्वेष रख कर, बिना आसक्ति के ( श्वधर्मानुसार) जो नियत अर्थात्‌ नियुक्त क्या 
हुआ कर्म करता हैं, उस ( कर्म) को सार्विक कहते हें। (२४) परन्तु काम अर्थात्‌ 
फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अहड्जार-बुद्धि का ( मुष्य ) बड़ परिश्रम से 
जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं । (२५) तामस कमं वह है कि जो मोह से, 
बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता ह, कि अनुबन्ध अथात्‌ आगे 
क्या होगा; पौरुष यानी अपना सामर्थ्यं कितना है ओर ( होनहार में) नाश 
अथवा हिंसा होगी या नहीं । ००४ 
| ` [इन तीन भाति के कम में सभी प्रकार के कर्मों का समावेश हो जाता 
। है । निष्काम कर्म को षी सारिवक अथवा उत्तम क्यों कहा हू, be un 
| गीतारहस्य के ग्यारइवें प्रकरण में किया गया ह, इसे देखो; और अकम भी 
है ( गीता ४. १६ पर इमारी टिप्पणी देखो) । गीता का सिद्धान्त 


॥ /५ 
सचमुच यही प्‌ है | 
| है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त लक्षणों का वर्णन करते 


~ > = 6 
। समय बार बार कत्ता की बुद्धि का उलेख किया गया इ । स्मरण रहे कि कर्म का 
| चल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया 


(ना केव 
सारिवकपन या तामसपन के र 
गया है ( देखो गीतार. ए. ३८० ३८१ ) । इसी प्रकार २ होक से यह भी 
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८३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


१§ घुक्तसंगोऽनहंवादी ध्रत्युत्ताहसमन्वितः । 
सिद्धवसिद्धयोनिर्विकारः कता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुळब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कातिकों इलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 

§ बुद्धेभेदं च्ृतेश्चैच गुणतस्त्रिविधं शुणु । 

सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समम्तना चाहिये कि अगल्ा- 
पिछला या सारासारविचार किये बिना ही मनुष्य को चाहे जो कर्म करने की 
छुट्टी हो गई । क्योंकि २५वें छोक में यह निश्चय किया है कि अनुवन्ध और 
फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस 'है, न कि सात्विक 
| (गीतार.ए.३८०-३८१देखो)।अव इसी तत्त्व के अनुसार कत्ता के भद बतलाते हैं-] 
(२६) जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो ' में ? और ' मेरा ? नहीं कहता, कार्य 
की सिद्धि हो या न हो ( दोनों परिणामों के समय ) जो ( मन से) 'विकार-रहित 
'होकर ति और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सात्तिक ( कत्ता ) कहते हैं । 
(२७) विषयासक्त, लोभी, (सिद्धि के समय ) इषे आर ( सिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक और अशुचि कर्ता 
राजस कहलाता है । (२८) अयुक्त अर्थात्‌ चञ्चल बुद्धिवाला, असभ्य, गर्ब से 
फूलनेवाला, ठग, नेष्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, झालसी, अप्रसन्न 
चित्त और दीघ॑सूत्री अर्थात्‌ देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने अर में 
करनेवाला कर्ता तामस कइलाता है । 
। [रप्वे शोक में नैष्कृतिक ( निस्‌ + कृत्‌ = छेदन करना, काटना ) शब्द्‌ 
। का अर्थ दूसरों के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है । परन्तु 
। इसके बदले कह लोग ' नेकृतिक ? पाठ मानते हैं । अमरकोश में ' निकृत? का 
| क लिखा डुआ हे । परन्तु इस शोक में शठ विशेषण पहले आ चुका ह 
| इसलिये इमने नष्छ्रातिक पाठ को श्वीकार किया है । इन तीन प्रकार के कर्त्ताओं 
। में से सात्विक कत्ता ही अकत्ता, अलिप्त कत्ता, अथवा कर्मयोगी है । ऊपरवाले 
| शोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और 
| सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है । जगत्‌ के त्रिविध विस्तार 
| का यह वर्णन ही अब बुद्धि, ति और सुख के विषय में भी किया जाता है । 
। इन शोकों में बुद्धि का अर्थ वद्दी व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने- 
। वाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२. ४१) में 
। दो चुका है । इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण पु. १३८- १४१ 
। में किया गया है । 
(२९) है धनञ्जय ! बुद्धि और 'टति के भी गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार 


4 


es ———— मनन 
~ 
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गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी- १८अध्याय। ८३७ 


ha 
शोच्यमानमशेषिण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
प्रवात्ति च निवात्ति च कार्याकार्य भयाभये । 
बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधम च कार्य चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्विः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवोथोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामली ॥ ३२॥ 
$$ भृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्रियक्रियाः । , 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३॥ 
यया तु धर्मंकामाथांन्‌ धृत्या धारयतेऽजुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी ध्रतिः सा पार्थ रजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुंचति दुमधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५॥ 
के भिन्न भिन्न भेद होते हैं, उन सब को तुमसे कहता हूँ; सुन। (३०) हे पार्थ! 
जो बुद्धि प्रबृत्ति ( अर्थात्‌ किसी कर्म के करने ) और निव्रृत्ति (. अथात्‌ न करने ) 
को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य क्या है और 
झकाय॑ अर्थात्‌ करने के अयोग्य क्या है, किससे डरना चाहिये ऑर किससे नहीं, 
किससे बन्धन होता है और किससे मोक्ष, वह बुद्धि सात्विक है। (३१) हे पार्थ! 
वह बुद्धि राजसी है कि जिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और अकायं का 
यथार्थ निर्णय नहीं होता | (३२) है पाथं ! वह बृद्धि तामसी हैं कि जो तम 
से व्याप्त होकर अधर्म को धर्म समझती है और सब बातों में विपरीत यानी 
उलटी समभ कर देती है। fs 
| [इसप्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्विवेक दादि कोई स्वतस्त्र 
| देवता नहीं रइ जाती, किन्तु सात्विक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता ई। 
| यह विवेचन गीतारहस्य के एष्ट १४१ में किया गया है । बाद्दे के विभाग हो 
| चुके; अब ति के विभाग बतलाते इं-] Pod 
(३३) है पार्थ ! जिस अब्यभिचारिणी अर्थात्‌ इधर उधर न डिगनेवाली ति 
से मन, प्राण और इन्द्रियं के व्यापार, (कर्मफल-त्यागरूपी ) योग के द्वारा (उुरुप) 
करता है, वह एति सारिवक है। (३४) हे अजुन ! प्रसङ्गाचुसार फल की इच्छा 
रखनेवाल्ला प्रुष जिस ति से अपने घमं, काम और अथ॑ ( पुरुपा) को सिद्ध कर 
लेता है, वह छति राजस है। (३५) हे पार्थ! जिस + eR दि होकर 
नि गौर मद नहीं छोड़ता, वह ति ता 
गा [ः we परन्तु यहु पर शारीरिक धैव से अभि- 


प्राय नहीं है। इस प्रकरण में ति शब्द का अर्थ मन का दृढ़ निश्चय हू । 
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८३८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्ञ । 


६§ खुखं त्विदानीं त्रिविधं शुणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखॉतं च निगच्छति ॥ ३६ । 
यत्तदग्रे चिषसिव परिणामेऽस्ट्रतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विक घ्ोक्तमात्मबुड्िप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
विषयेंद्गियसंयोगादयत्तदग्रेऽस्रतोपमम्‌ । 
। निर्णय करना बुद्धि का कास हें सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता है 
। कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वच सदेव स्थिर रह्दे । बुद्धि के निर्णय को ऐसा 
। स्थिर या ढ़ करना सन का धमं है, अतएव कहना चाहिये कि धति अथवा 
। मानसिक घेयं का गुण मन ओर बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न झोता है। 
। परन्तु इतना ची कहु देने से सात्विक 'टति का लक्षण पूण नहीं हो जाता कि 
। अव्यभिचारी अथात्‌ इधर उधर विचलित न ोनेवाले घय के बल पर सन, प्राण 
। और इन्द्रियों के ब्यापार करना चाहिये । बल्कि यह भी बतलाना चाहिये कि 
। ये व्यापार किस वस्तु पर होते हें अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या छे । ब “कर्स! 
। योग शब्द से सूचित किया गया है। अतः ` योग ? शब्द का अर्थ केवल “ एकाग्र 
कर देने से काम नहीं चलता । इसी लिये इसने इस शब्द का अथ, 
पर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया छै । सख्रास्विक कर्म के 
ओर सात्तिक कत्ता आादि के लक्षण बतलाते समय जसे ' फल की 'आसक्ति 
छोड़ने ? को प्रधान गुण माना हेः देसे ही सारिवक 'टति का जक्षण बतलाने में 
भी उसी गुण फो प्रधान मानना चाहिये इसके सिवा अगले ही रोक में यह 
वर्णन है कि राजस एति फलाकाङ्क्षी होती है; अतः इस शोक से भी सिद्ध 
होता है कि सात्त्विक ति, राजस छति के विपरीत, अफलाकाङ्च्ती होनी 
चाहिये । तात्पर्यं यह है कि, निश्चय की दृहता तो निरी मानसिक क्रिया हे, उसके 
| भली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि जिस कार्य 
| के लिये उस क्रिया का उपयोग किया जाना है, वह कार्य कैसा है। नींद और 
। यालस्य आदि कामे में ही दृढ़ निश्चय किया गया हो तो वह तामल है; फलाशा- 
| पूर्वक नित्य व्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; आर 
| फल्लाशा-त्यागरूपी योग में वह हढ़ निश्चय किया गया हो तो सास्विक है । इस 
| प्रकार ये धति के भेद हुए; अब बतलाते हैं कि गुण-भेदानुसार सुख के तीन 
| प्रकार केसे होते हैं-- ] 


Pg 4.4 


ss अमन फेम अमान समन यना-++ समन पननओ अननम भननान अननन मना नमन आनन- 


(३६) अब हे भरतश्रेष्ठ! सें सख के भी तीन भेद बतलाता हूं; सन । अभ्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचय से ( मनुष्य ) जिसमें रम जाता ई ऑर जहा दुःख का 
अन्त होता है, (३७) जो आरम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता इं परन्तु 
परिणाम में अम्ठत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता चें, 
उस ( आध्यात्मिक ) सुख को सात्विक कहते दैं। (३८) इन्द्रियों आर उनके 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१८ अध्याय। ८३६ 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 

यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
$§ न तदस्ति पूथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सत्वं प्रकृतिजैमुक्तं यदेमिः स्यात्त्रिभिगुणेः ॥ ४०॥ 


विषयों के संयोग से होनेवाला ( अर्थात्‌ आधिभौतिक ) सुख राजस कहा जाता है 
कि जो पहले तो अगत के समान है; पर अन्त में विप सा रहता है। (३९) और 
जो आरम्भ में एवं अनुबन्ध अर्थात्‌ परिणाम में भी मनुष्य को सोह में फॅसाता है 
सर जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अर्थात्‌ कर्तब्य की भूज से उपजता है उसे 
तामस सुख कहते हैं । 

| [३७वें शोक में आत्मवुद्धि का अर्थं हमने ` झात्मनिष्ट बुद्धि? किया ह । 
पर 
हो सकेगा । क्योंकि पहले (६. २१) कहा गया है कि अत्यन्त सुख केवल 
“ बुद्धि से ही ग्राह्म ” और ` अतीन्द्रिय ' होता है। परन्तु अर्थ कोई भी क्यों न 
किया जाय, तात्पर्य एक ही है । कहा तो है कि सच्चा ओर नित्य सुख इच्दियो- 
पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवल बुदधि्राह्य है; परन्तु जब विचार करते हैं 
कि बुद्धि को सच्चा और अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता है 
तब गीता के छठे अध्याय से (६. २१, २२) प्रगट होता है कि यह परमावधि 
का सुख आत्मानि बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । “बुद्धि ' एक ऐसी इन्द्रिय 
है कि वह एक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती हे 
और दूसरी ओर से उसको आत्मस्वरूपी परब्रह्म का भी बोध हो सकता ह 
कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूत्र में अर्थात्‌ प्राणिमात्र में समानता से 
व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति 
| के विस्तार से इटा कर जहाँ अन्तर्मुख और आत्मागि्ठ किया--और पातज्जल- 
| योग के द्वारा साधनीय विषय यही ह-तहा वह बुद्ध आस 0.6 च यर 
| मनुष्य को सत्य एवं अत्यन्त सुख का अनुभव दोन लगता है। WAI 
। ५वें प्रकरण (दृ. ११५-११७) में आध्यात्मिक सुख का श्रेष्ठताविषयक विवरण 
। किया जा चुका है। अब सामान्यतः यह बतलाते हैँ कि जगत्‌ म उक्त त्रिविध 


| भेद ही मरा पड़ा है-] २ 
(४०) इस एथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में अर्थात्‌ देवलोक में भी 

° NN ~ र OS रैक 4५ गणं ~ 6 मुक्त शो । 
ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से सुक्त इ Re 
। [ अठारहवें छोक से य तक ज्ञान, कर्म, कत्ती, बुद्धि, सि पर सु ह 
| भवेद बतला कर अजुग की आँखों के साम्हन इस बात ३९३ 3 त्र र 
है कि सम्पूर्ण जगत में प्रकृति के गुश-भेद से विचित्रता कैसे उन्न दला ह 
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घछ० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्त्र । 


११ ब्राह्मणक्षत्रियचिशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशुणेः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपःशोचं क्षांतिराजंचमेव च । 
ज्ञानं चिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभा वजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शये तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
। तथा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब भेदों में सात्विक भेद श्रेष्ठ अर 
| ग्राह्य है । इन सात्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ट स्थिति है उसी को गीता मे 
। त्रिगुणातीत अवस्था कहा है । गीतार'इस्य के सातवें प्रकरण ( प. १६७ - १६८ ) 
। से हम कह्‌ चुके हें कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गण अवश्था गीता के अनुसार 
। कोई स्वतन्त्र या चोथा भेद नहीं दै। इसी न्याय के अनुसार मनुस्म्॒ति में भी 
| सार्विक गति के ही उत्तम, मध्यम आर कानिष्ठ तीन भेद करके कद्दा गया है के 
। उत्तम सात्विक गति मोक्षप्रद हे आर मध्यम सार्विक गति स्वर्गप्रद है ( मनु. 
। १२. ४८-५० और ८९-१ देखो ) । जगत्‌ में जो प्रकृति है, उसकी विचि- 
त्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया । अब इस गुण-विभाग से ही चातुर्वयर्य- 
। व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार की 
। जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-९, २३; और ३. ८) स्वधर्मानुलार प्रत्येक 
| मनुष्य को अपना अपना “ नियत ? अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड़ 
| केर) परन्तु एति, उत्साह और सारासाराविचार के साथ साथ, करते जाना ही 
| संसार से उसका कत्तव्य हूँ। परन्तु जिस बात से कर्म “ नियत ? होता है, 
| उसका बीज अब तक कई भी नहीं बतलाया गया । पछि एक बार चातुर्वणर्य- 
व्यवश्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर (४. १३) कहा गया है [कि कर्त्तव्य- 
| अकत्तंब्य का निर्णय शास्र के अनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४) । परन्तु 
| जगत्‌ के व्यवद्दार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. प 
| ३३४, ३६७ और ४६५ - ४९६ ) जिल गुण-कमीविभाग के तत्त्व पर चातुर्वयरय- 
| रूपी शाख्रव्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं 
। किया गया । अतएव जिस संस्था से समाज में इर एक मनुष्य का कर्तव्य नियत 
| होता हें अर्थात्‌ स्थिर किया जाता है उस चातुर्वण्यं की, गृणत्रय-बिभाग के 
। अनुधार, उपपत्ति के साथ ही साथ अब्र प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्त्तव्य 
| भी कहे जाते हैं-- ] 

(४१) है परन्तप! ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वेश्य और शूद्रां के कर्म उनके स्वभाव- 
जन्य अर्थात्‌ प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ बँटे हुए हैं। (४२) बाह्मण का 
स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता (ञआजंव ) , ज्ञान 
अर्थात्‌ अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और शभास्तिक्यबुद्धि हे । (४३) 
शूरता, तेजाथिता, धेर्य, दत्ता, युद्ध से न भागना, दान देना और ( प्रजा पर ) 
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दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैद्यकर्म स्वभावजम्‌ । 

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्॒स्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

$$ स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 

स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विदति तच्छुण ॥ ४५ ॥ 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विदति मानवः ॥ ४६ ॥ 
हुकूमत करना ज्ञत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। (४४) कृषि अर्थात्‌ खेती, गोरक्षा 
यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वेश्यो का स्वभाव- 
जन्य कर्म है। और, इसी प्रकार, सेवा करना शूद्रे का स्वाभाविक कर्म है। 

। [| चातुवर्यःव्यवस्था श्वभावजन्य गुणा-भेद से निर्मित हुई है; यह न 
| सममा जाय कि यह उपपत्ति पहले पहल गीता में ही वतलाई गई है । किन्तु 
। महाभारत के वनपर्वान्तर्गत नहुप-युधिष्टिर-संवाद में और द्विज-व्याध संवाद 
| (वन. १८० ओर २११ ) में, शान्तिपवं के भृगु-भारद्वाज-सवाद्‌ ( शां. १८८ ) 
| मे, अनुशासनपर्व के उमा-महेश्वर-संवाद ( अचु. १४३) में, भौर श्चमेधपरव 
| ( ३९.११) की अजुगीता में गुणभेद की यही उपपात्ति कुछ अन्तर से 
| पाई जाती है । यह पहले ही कहा जा चुका हे कि जगत्‌ के विविध व्यवहार 
| प्रकृति के गुण-भेद से हो रहे हैं; फिर सिद्ध किया गया है कि मनुष्य का यह 
| कर्तब्य कर्म, कि किसे वया करना चाहिये, निस चातुवरय्यवस्या से नियत 
| किया जाता ह वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम है । अब यह 
। प्रतिपादन करते हु क्रि उक्त कर्म हरएक मनुष्य को निप्काम बुद्धि से अर्थात्‌ 
| परमेश्वरापंण बुद्धि से करना चाहिये, अन्यथा जगत्‌ का कारबार नहीं चल 
| सकता; तथा मनुष्य के इस प्रकार के आचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती इ, 
| सिद्धि पाने के लिये और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं इं-] 

(४५) अपने अपने ( स्वभावजन्य गुं के अनुसार प्राप्त नेवाले ) कर्मों 
में नित्य रत ( रहनेवाला ) पुरुष ( उसी से ) परम तिद्धि पाता हं । सुनो) अपने 
कमो में तत्पर रहने से सिद्धि केसे मिलती ईं । (३६) प्राणिमात्र का जसले प्रधृत्ति 
हुई है और जिसने सारे जगत्‌ का विश्तार किया है अथवा जिसे सब जगत्‌ 
व्याप्त है, उसकी अपने ( स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ) कमा के द्वारा ( केवल 
वाणी अथवा फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि रात ती है। 

। [इस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि, चातुर के अनुशार प्राप्त होने- 

| वाले कमी को निष्झाम-ुद्धि से अथवा परमेश्वरापण-बाद्धे से करना विराद- 

। स्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पजन हों इ तथा इसी से सिर 

। जाती है ( गीतार. ए. ४३६--४३० )। अब उक्त गुण-भदाजुसार रतः प्राप्त 


गौर, १०६ 
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८४२ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्ञ । 


श्रेयान्‌ स्वधमो चिशुणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वभावनियतं कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७॥ 

सहज कसे कातय सदाषसाप न सजत | 

सवारंभा हे दोषेण झूमनाञ्चारवाच्ताः॥ ४८ ॥ 

असक्तबुद्धिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 

नेष्कस्योसिद्धि परमां संन्यासनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
। होनेवाला कत्तव्य किसी दूसरी इषि से सदोष, अश्लाध्य, कठिन अथवा अभिय 
| भी हो सकता इं; उदा'इरणाथ, इस अवसर पर कुत्रियथम के अनुसार युद्ध करने 
। में इत्या होने के कारण वइ सदोष दिखाई देया । तो ऐसे समय पर मनुष्य 
। को क्या करना चाहिये ? कया वहु स्वथम को छोड़ कर, अन्य धर्म स्वीकार कर ल 
। (यी. ३. ३५); या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यदि श्वकम ही 
करना चाहिये तो केसे कर-इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से 
। बतलाया जाता इं!केजो इस अध्याय में प्रथम ( १८. ६ ) यज्ञ-याग आंद 
| कमो के सम्बन्ध में क'द्दा गया हे] 

(३७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज 'हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना 
धर्म अर्थात्‌ चातुर्वणय-विद्धित कर्म, विगुण यानी सदोष होने पर भी अधिक 
कल्याणकारक है । स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ गुण-स्वभावाचुसार निर्मित की हुई चालु- 
वेणर्य-व्यवस्था द्वारा नियत किया छुआ अपना कर्म करने से कोई पाप नहीं गता । 
(३८) हे कोन्तय ! जो कर्म सहज है, अर्थात्‌ जन्म से ही गुण-कर्म-विभागानुसार 
नियत हो गया है, वह सदोष हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। क्योंकि 
सम्परणं आरम्भ अर्थात्‌ उद्योग ( किसी न क्रिसी) दोष से वैसे ही व्याप्त रहते 
हैँ, जैसे कि धुएँ से आग घिरी रहती ै। (३९) अतएव कही भी आसक्ति न रख 
कर, मन को वश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर ( कर्म-फल के ) संन्यास द्वारा 
परम नेप्कर्म्य-सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 

[ इस उपसंद्दारात्मक अध्याय में पहले वतलाये हुए इन्हीं विचारों को 
। अब फिर से व्यक्त कर दिखलाया दै कि, पराये घर्म की अपेक्षा स्वधर्म भला 
| है (गी. ३.३५), और नेष्कर्म्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की आवश्यकता 
| नहीं है (गी. ३.४) इत्यादि । इम गीता के तीसरे अध्याय में, चोथे छोक की 
। टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं, कि नेष्कर्म्य कया वस्तु हे और 
| सच्ची नेप्कर्म्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये । उक्त सिद्धान्त की मद्दत्तां इस बात 
| पर ध्यान दिये रहने से सद्दज छी समभ में आजावेगी कि, संन्याससागंवालों 
। की दृष्टि केवल मोक्ष पर ही रहती है ओर भगवान्‌ की दृष्टि मोक्ष एवं लोक- 
। संग्रह दोनों पर समान ही है । लोकसंग्रह के लिये अर्थात्‌ समाज के धारण 


| DN 


| अर पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, अथवा रण में तलवार का 


es अमभा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय | ८४३ 


४$ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध में। 
समासेनेव कोतेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
| „_  वुद्धथा विशुद्धया युक्तो भृ्यात्मानं नियम्य च । 
ख ४६ नि x ~ rN 

बई नाणक मी अर शी 
| 5 => ॐ Re 7 इ। परन्तु यदि 
| कम छोड़ बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब ज्ञोगों को अपना अपना 
| वलय छोड़ कर संन्यासी बन जाना चाहिये! कर्म-ंन्यासमागं के लोग 
इस बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते । परन्तु गीता की दष्टि इतनी संकुचित 
त च्‌, इसलिये गीता कहती ह कि अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त हुए 
| व्यवसाय को छोड़ कर, दूसरे के व्यवाय को भला समझ करके करने लगना 
| उचित नहीं हैं । कोई भी व्यवसाय लीजिये, उसमें कुछ न कुछ जुटि अवश्य 
| रहती ही हे। जसे ब्राह्मण के लिये विशेषतः विहित जो चान्ति है (१८.४२), 
। उसमें भी एक बड़ा दोष यह है कि * मावान्‌ पुरुप दुर्बल सममा जाता है ! 
। (मभा. शां. १६०.३४); और व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक मॅझट ही 
| है (मभा. वन. २०६) । परन्तु इन कठिनाइयों से उकतां कर कम॑ को ही छोड़ 
| बेठना उचित नहीं हैं । किसी भी कारण से क्यों न हो, जब एक बार किसी कम 
। को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाइ या आप्रियता की परवा न करके, उसे 
| आसक्ति छोड़ कर करना ही चाहिये । क्योंकि मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके 
| ब्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना ब्यवसाय या कर्म 
| करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्म दृष्टि से अवलम्बित रहती ड 
| (गी. २.४९) । जिसका मन शान्त है, और जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत 
| एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी 
| हो, चाहे कृसाइ; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नानः 
| सन्ध्याशील् ब्राह्मण, अथवा शूर क्षत्रिय की बरावरी का माननीय और मोच 
[का अधिकारी है । यही नहीं, बरन्‌ ४ध्वें होक में स्पष्ट कहा है कि कर्म छोड़ने 
[से जो सिद्धि प्राप्त को जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय 

| करनेवालों को भी मिलती है। भागवतधर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है 

| तथा महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है कि उक्त रीति से 

। आचरण करके निष्काम बुद्धि के तत्व को अमल में लाना कुछ असम्भव नहीं 

| है (देखो गीतार. प. ४३८) । अब बतलाते हैं कि अपने अपने कर्मो में तत्पर 

। रइने से ही अन्त में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है-- | 

(५०) हे कोम्तेय ! ( इस प्रकार ) सिद्धि प्राप्त होने पर ( इस पुरुष को ) 

ज्ञान की परम निष्ठा--्रह्म-जिस रीति से प्राप्त होती है, उसका मैं संक्षेप से वर्णन 
व्करता हूँ; सुन । (५१) शुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके, धेर से आत्म-संयमन कर, 
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=४४ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाह्ञ । 


शाब्दादीस्विषयांस्त्यक्त्वा रागछेषो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
चिविक्तसेवी छध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सप्ुपाश्रितः ॥ ५२॥ 
अहंकार बल दर्पे कामं कों परिश्रहम्‌ । 

विमुच्य निर्मेमः शान्तो त्रह्मभूयाय कलपते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सर्वेषु सूतेषु मङ्गाक्ति लभते परास्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नंतर्म्‌॥ ५५॥ 
सर्वेकमोण्यपि सदा कुवोणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्पसादादवाप्ोति शाश्वत पद्मव्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 


शब्द आदि ( इन्द्रियों के ) विषयों को छोड़ करके और ग्रीति एवं द्वेष को दूर कर, 
(५२) ` विविक्त ? अर्थात्‌ चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहारी, 
काया-वाचा और मन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त और विरक, (५३) 
(तथा) अइङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह अर्थात्‌ पाश को छोड़ कर 
शान्त एवं ममता से राद्दित मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिये समथ होता है । (५४) 
ब्रह्मभूत हो जाने पर प्रसन्नचित्त होकर वह न तो किसी की आकांक्षा ही करता 
है, और न किसी का द्वेष ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम 
भक्ति को प्राप्त कर लेता है । (५५) अक्ति से उसको मेरा तात्तिक ज्ञान हो जाता है 
कि में कितना हूँ और कोन हूँ; इस प्रकार मेरी तारिवक पहचान हो जाने पर वह 
मुझमें ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा ही आश्रय कर, सब कर्भ करते रहने 
पर भी उसे मेरे अनुग्रह से शारवत एवं अव्यय स्थान ग्राप्त होता है। 


[ ध्यान रहे कि सिद्धावश्था का उक्त वणन कर्मयोगियों का. हे-कमंखन्यास 


करनेवाले पुरुषों का नहीं हे। आरम्भ में दी ४५वें ओर ४६वें छोक में कहा है 
कि उक्त वर्णंन आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है, तया अन्त के ५६र्वे 
। छोक में “ सब कर्म करते रहने पर भी ? शब्द आये हैं । उक्त वर्णन भक्तों के 
। अथवा त्रिग॒णातीतों के वर्णन के ही समान हे; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी 
। उसी वर्णान से लिये गये हैं। उदाहरणाथ्थ, ५३वें रोक का “ परिग्रह ? शब्द 

छठवें अध्याय ( ६. १० ) में योगी के वर्शान में आया है; ५४वें छोक का ५८ 
। शोचति न कांक्ञति” पद्‌ बारहवें अध्याय (१२. १७) में भक्तिमार्ग के 

वर्गान में है; और विविक्त ( अर्थात्‌ चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना) शब्द 
। १३वें अध्याय के १०वें छोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली 
| उपर्युक्त अन्तिम स्थिति ओर कर्म-संन्यासमाग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय। ८४% 


$$ चेतसा सर्वकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यास्ि । 
अथ चेत्वमरहकारान्न श्रोष्यासि विनंक्ष्यासि ॥ ५८॥ 


| दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्यासमागाय टीकाकारो को 
। यह कहने का अवसर मिल गया है कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। 
| परन् इम कई वार कह चुके हैं कि यह सच्चा अर्थ नहीं हे। अस्तु; इस 
| अध्याय के आरम्भ सें प्रतिपादन किया गया हे कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग 
। नहीं है, किन्तु फलाशा के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द 
। का इस प्रकार अर्थ हो चुका, तब यह सिद्ध है कि यज्ञ, ज्ञान आदि कर्म चाहे काम्य 
हों, चाहवे नित्य हों या नेमित्तिक, उनको अन्य सब कमो के समान ही फलाशा 
| छोड़ कर उत्साह और समता से करते जाना चाहिये। तदनन्तर संसार के कम॑, 
। कत्ता, बुद्धि आदि सम्पूर्ण विषयों की गुण-भेद्‌ से अनेकता दिखला कर उनमें 
। सारविक को श्रेष्ठ कहा है; और गीताशाख् का इत्थ यह बतलाया है के चातु- 
| वशये-ब्यवस्या के द्वारा स्वथमाुलार प्राप्त होनेवाले समस्त कर्मो को आसक्ति 
| छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन-पुजन करना है; एवं क्रमशः इसी से 
। अन्त में परबह अथवा मोच की प्राप्ति होती हे--मोच के लिये कोई दूसरा 
। अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं इ अथवा कमत्यागरूपी संन्यास लेने की 
। भी ज़रूरत नहीं है; केवल इस कर्मयोग से ही मोक्-सहित सब सिद्धियाँ प्राप्त 
। चो जाती हैं। अब इसी कर्मयोगमारग को स्वीकार कर लेने के लिये अजुंन को 

| फिर एक वार अन्तिम उपदेश करते हैं-] 
(५७) मन से सब कमा को सुभमें | संन्यस्य ' अथांत्‌/समपिंत करके मत्प- 
रायण होता हुआ ( साम्य ) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशा सुममें चित्त रख। 
। [ बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय ( २. ४९ ) में थाचुङा है; और वहाँ 
| उसका अर्थ फलाशा में डदि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथवा समत्वबुद्धि 
। है । यही अर्थ यहाँ भी विवत्तित है और दूसरे अध्याय में जो. यह कहा था 
। कि कर्म की अपे्षा बुढि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में 
| कर्मसंन्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि “मन से (अर्थात्‌ 
| कर्म का प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल बुधि से सुक सब कम समर्पित कर ।” 


*N 


~ GS SN NS A 
| और, वही अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी वशित है। ]. 


(१८) सुमे चित्त रखने पर तू मेरे अबुग्रह से सारे सङ्गटों को अर्थात्‌ कर्म 
के शुभाशुभ फलों को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अइङ्ार के वश हो मेरी न 
सुनेगा तो ( अलबत ) नाश पावेगा । 
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घ8६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


(६ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते परक़्तिस्त्व! नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 
स्वभावजेन कोतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कलु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यचशाऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे5जुन तिष्टति । 
आ्रासयन्खर्वेभूतानि यंज्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्यादगुद्ातरं भया । 

चिस्ुर्येतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ६३ ॥ 


[ ५८वें छोक के अन्त में अह्ङ्कार का परिणाम बतलाया है; अब यहाँ 
उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हं--] 

(५९) तू अशइङ्कार से जो यह मानता ( कहता ) है कि में युद्ध न करूँगा, 
(सो ) तेरा यह्‌ निश्चय व्यथ छे । प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव तुभ व्च (युद्ध ) 
करावेगा। (६०) है कोन्तेय! अपने स्वभावजन्य कमे से बद्ध होने के कारण, 
मोह के वश हो कर तू जिसे न करने की इच्छा करता दि, पराधीन ( अर्थात्‌ प्रकृति 
के आधीन ) हो करके एुमे वशी करना पड़ेगा। (६१) दे अजुन ! ईश्वर सब 
प्राणियों के हृदय में रह कर (अपनी ) साया से ग्राणिभान्र को ( ऐसे ) घुमा 
रहा है मानो सभी ( किसी ) यन्त्र पर चढ़ाये गये 'हों। (६२) इसलिये हे 
सारत ! तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा। उसके ' अनुअह से जुभे परम 
शान्ति आर नित्यश्थान प्रात होगा । (६३) इस प्रकार मेने यह गह्य से भी गद्य 
| तुझसे कहा दैं। इसका पूया विचार करके जेसी तेरी इच्छा हो, वेसा कर । 


| [ इन छोकों में कमे-पराधीनता का जो गूढ तत्व बतलाया गया है, उसका 
। विचार गीतारहस्य के १०वें प्रकरण में विस्तारपर्वंक हो चुका हैं । यद्यपि आत्मा 
। स्वयं स्वतन्त्र इ, तथापि जगत्‌ के अर्थात्‌ प्रकृति के व्यवहार को देखने से 
। मालूम होता है कि उस कस के चक्र पर आत्मा का कुछ भी अधिकार नीं है कि 
| जो अनादि काल से चल रहा दं। जिनकी इम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो 
। हमारी इच्छा के विपरीत भी इं, ऐसी सेकड़ो-हज़ारों बातें संसार में हुआ 
करती हूँ; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी इम पर होते रहते हें 
| अथवा उक्त व्यापारों का ही कुछ भाग हमें 'करना पड़ता है; यदि 
| इन्कार करते इं तो बनता नहीं है। ऐसे अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को 

निर्म रख कर ओर सुख या दुःख को एक सा समभ कर सब कर्म किया करता 


। है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्दे में फँस जाता है । इन दोनों के आचरण में 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


HIN 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८४७ 


$$ सर्वेशुह्मयतम भूयः शुणु मे परमं वचः । 
इष्टाशस मे दढामातं तता वक्ष्याम त इतम्‌ ॥ ६४॥ 
मन्मना सव मद्गक्ता मद्याजा मा नमस्कुरू । 
मामेवैष्यास्ि खत्य त प्रातजान पप्रियागस म ॥ ६५ ॥ 
सचवसान्पारत्यज्य मासक शरण ब्रज । 
अहं त्वा खर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
। यही महदच्व-पूणं भेद है। अगवान ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि 
| “ सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वह्दों निग्रह 
। क्या करेगा ? ? ( गी. ३. ३३ ) । ऐसी स्थिति में सोकच्शाख अथवा नीतिशास्त्र 
| इतना ही उपदेश कर सकता है कि कमे में आसक्ते मत रखो। इससे आधिक 
। वइ कुछ नहीं कहद सकता । यह अध्यात्म-दष्टि से विचार हुआ; परन्तु भक्ति 
। की दृष्टि से प्रकृति भी तो इश्वर का ही अंश है। अतः यही सिद्धान्त ६१बे 
। ओर ६२वें छोकों में इश्वर को सारा कतृत्व सॉंप कर बतलाया गया है । जगत्‌ में 
। जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं उन्ह, परमेश्वर जेस चाइता छे वेसे करवा रडा है। 
। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि अइङ्कार-बु्धि छोड़ कर अपने आप को 
| सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३वें छोक में भगवान्‌ ने कद्दा हे सहदी 
| कि “ जैसी तेरी इच्छा हो, वेसा कर, ?” परन्तु उलका अर्थ बहुत गम्भीर छै । 
| ज्ञान अथवा अक्ति के द्वारा जह छाद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वदँ फिर बुरी 
इच्छा बचने ही नहीं पाती । अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छा-स्वातन्त्र्य ? 
। ( इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अथवा जगत्‌ को कभी अहितकारक नहीं हो 
| सकता । इसलिये उक्त 'छोक का ठीक ठीक भावार्थ यह है कि “ ज्यों ही तू इस 
। ज्ञान को समझ लेगा ( विश्वश्य ), त्यों छी तू स्वयंप्रकाश हो जायगा; और 
। फिर ( पहले से नहीं त अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म्य एवं 
। प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 
| रोकने की आवश्यकता छी न रद्देगी। ” अस्तु; गीतारइस्य के १४वें प्रकरण में 
। हम दिखला चुके हैं कि गीता में ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को ही आधिक मइचत्व 
दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार आब सम्पर्ण गीताशास्र का भक्ति- 
। प्रधान उपसंद्वार करते हँ-- | 
६४) ( अब ) अन्त की एक बात आर सुन कि जो सब से गुह्य है। तू मुम्के 
अत्यन्त प्यारा छे, इसलिये में तेरे हित की बात कहता हू । (६५) मुझमें अपना 
मन रख, मेरा भक्त हो, भेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर; में तुझसे सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ( इससे ) तू मुझमें 'ही आ मिलेगा; (क्योंकि ) तू 
मेरा प्यारा (भक्त) है । (६६) सब धमा को छोड़ कर तू केवल मेरी ही शरण में 
झा जा । में तुमे सब पापों से युक्त करूँगा, डर मत। 
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nd 


८४८ रीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


१६ इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशाश्रषचे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयाति ॥ ६७ ॥ 
य इद्‌ं परमं शुह्य मञ्गक्तेष्वभिधास्याति । 
भाक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 

[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्ति-प्रधान उपसंहार प्रिय नहीं 
लगता । इसालिये वे धर्म शब्द में ही अधम का समावेश करके कहते हैं कि यह 
झोक कठ उपनिषद्‌ के इस उपदेश ले ही समानार्थक दै कि “ घर्म-अधघमे, कृत- 

। अक्त, ओर सूत-भव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रइनेवाले परब्रह्म को पइ 
| चानो ? ( कड. २. १४ ); तथा इसमें निगंण ब्रह्म की शरण मे जानेका उपदेश 
है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद का 'छोक महाभारत में भी 
। आया है (शां. ३२९. ४०; ३३१. ४४ ) । परन्तु दोनों स्थानों पर घर्म ओर अघम, 
| दोनों पद जेख स्पष्टतया पाये जते हैं, वेस गीता में नीं हं । यद्ध खच हे कि गीता 
| निर्गुण बरह्म को मानती है, और उसमें यह निर्णय भी किया गया छे कि परमेश्वर 
| का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गी. ७.२४); तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त छे कि 
| व्यक्तोपासना सुलभ आर श्रष्ठ इं (१२. ५) । आर यहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपन 
। ब्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे ई; इस कारण इसारा यद्व दढ़ मत है कि 
यह उपसंहार भक्तिप्रधान ही है । अर्थात्‌ यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है, 
। किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर घर्म शब्द से परसेशवर-पपि के लिये शास्त्रों में 
। जो अनेक मार्ग बतलाये गये हैं,-- जले आहिंसा-घर्म, खत्यधर्म, मातृ-पितृ-सेवा- 
। धर्म, गुरु-सेवा-धर्म, यज्ञ-याग-धर्म, दानधर्म, संन्याखधर्म आदि--बचही अभिग्रेत 
। हैं । महाभारत के शान्तिपर्व ( ३५४ ) में, एवं अनुगीता ( आश्व. ४७ ) में जच 
| इस विषय की चचा हुई हे, वहाँ घमं शब्द से मोद के इन्हीं उपायो का उछ्छेख 
। किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य घर्म के अज्ुरोध से भग- 
| वान्‌ का यह्‌ निश्चयात्मक उपदेश है कि उक्त नाना धर्मों की गड़बड़ में न पड़ 
। कर “ मुझ अकेले को ही भज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर सत ” (देखो 
गीतार. ए. ४४० )। सार यह हू कि अन्त मे अजुन को निमित्त बना कर 
| भगवान्‌ सभी को आश्वासन देते हैं कि, मेरी दृढ़ भक्ति करके सत्परायणा-बुद्धि से 
| स्वधमांनुसार प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इइ्दसोक आर परलोक दोनों 
। जगह तुम्हारा कल्याण दोगा; डरो मत | यही कर्मयोग कहलाता है और सब 
| गीताधर्म का सार भी यही है । अब बतलाते हैं कि इस गीताधर्म की अर्थात्‌ 
| ज्ञान-मूलक भक्ति-प्रधान कर्मयोग की परम्परा आगे केल जारी रखी जावे-- ] 

(६७) जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता ओर सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यच्च ( गुह्य ) कभी मत बतलाना। 
(६८) जो यह परम गुद्य मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी सुभ्ह पर परम भक्ति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८४६ 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्रत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो शुचि ॥ ६९ ॥ 
६६ अध्येष्यते च य इमं ध्यै संचादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यासिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
श्रद्धाचाननसूयश्च श्टणयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः झुभाँछ्ो कान्प्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
§$ कञ्चिदेतच्छ्तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कञच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
अर्जुन उवाच । 
नष्टो मोहः स्स्ट्तिळेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
होगी और वह निष्सन्देइ मुझमें ही आ मिलेगा । (६९) उसकी अपेक्षा मेरा 
झधिक ग्रिय करनेवाला सम्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस 
भूमि में मुझे उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय और कोई न होगा । 

- [ परम्परा की रक्षा के इस उपदेश के साथ ही अब फल बतलाते हैं--] 

(७०) इम दोनों के इस धर्मलंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, मैं सममकूगा 
कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार दोष न ह्रूँ कर श्रद्धा 
के साथ जो कोई इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) सुक्त होकर उन शुभ ल्ोकों में जा 
पहुँचगा कि जो एुण्यवान्‌ लोगों को मिलंते हैं । 

- [ यहाँ उपदेश समाप्त हो चुका । अब यह्‌ जाँचने के लिये कि यह धर्म 
। अर्जुन की समस्त में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, भगवान्‌ उससे पूछते हैं-] 

(७२) है पार्थ ! तुमने इसे एकाग्र मन से सुन तो लिया है न? ( और ) है 
धनञ्जय ! तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अब सर्वथा नष्ट हुआ कि नहीं ? अर्जुन ने 
कहा--(७३) है अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया; आर सुभे 
( कर्त्तव्य धर्म की ) ध्टति हो गईं । में ( अन ) निःसन्देह हो गया हूँ । आपके 
डपदेशानुसार ( युद्ध ) करूँगा । 

। [जिनकी साम्प्रदायिक समझ यह है कि गीताधमं में भी संसार को छोड़ 
कुछ निराधार खींचातानी की है। यदि विचार किया जाय कि अर्जुन को किस 
। बात की विस्मृति हो गईं थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२. ७) में 
। उसने कहा हैं कि अपना धर्म अथवा कर्तब्य समझने में सेरा मन असमर्थ हो 
। गया है ? ( घर्मसंसूठचेताः ) । अतः उक्त छोक का सरल अर्थ यही है कि उसी 

री. र. १०७ 
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| देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस अन्तिम अथात्‌ ७३वें छोक की बहुत . 


हे 4 
e | अजम कर टन कल... 5... खा न 


क... ko गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्च । 


संजय उवाच | 


९६ इत्यहं वाखुदेवस्य पार्थस्य च भहात्सनः 
संचादमिममश्रौषमद्‌ भुतं रोमहर्षणम्‌ .॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाच्छरतवानतए्‌ णुद्यमह परम । 
याग याोगश्वरणात्कष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 

| ( भूले हुए ) कर्त्तव्य-धर्म की अब उसे स्मरति हो आह है । अर्जुन को युद्ध में 
| परबूत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, और स्थान-स्थान पर ये 
| शब्द कहे गये हें कि “ इसलिये त युद्ध कर ” ( गी. २. १८; २. ३७; ३. ३०; 
< 


। ८, ७; ११. ३४ ); अतएव इस “ आपके आज्ञानुसार करूँगा ” पद्‌ का अर्थ 
। ‹ युद्ध करता हूँ? ही होता है। अस्तु; श्रीकृष्ण और अर्डुन का संवाद समाप्त 
हुआ । अब महाभारत की कथा के संदर्भानुसार लञ्गय धतराष्ट को यह कथा 


| सुना कर उपसंहार करता है--] 


~ ~ ~ 


ज्जय ने कहा-(७४) इस प्रकार शारीर को रोमाञ्चित व 
ओर महात्मा अजुन का यह अद्भत संवाद सेने सुना । (७५) व्य 
से मैंने यह परम गुह्य, यानी योग अर्थात्‌ कर्मयोग, साचत योधे 
ही के सुख से लुना है । 


निवाला वासदेव 
सजी के अनुग्रह 
श्वर स्वयं श्रीकृष्ण 


। [ पहले ही लिख आये हैं कि व्यास ने सञ्जय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे 
। रणभूमि पर होनेवाली सारी घटनाएं उसे घर बैठे ही 
। उन्हीं का वृत्तान्त वह तरा से निवेदन कर देता था । श्रीकृष्ण ने जिस “योग” 
। का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १-३) और अर्जुन ने पहले 
! उसे ` योग ? ( साम्ययोग ) कहा है (गी. ६. ३३); तथा आब सञ्जय भी 
। श्रीकृष्णार्जुन के संवाद को इस 'छोक सें ' योग? ही कहता है। इससे स्पष्ट है 
। कि श्रीकृष्ण, अर्जुन और सञ्जय, तीनों के मताबुसार “ योग ? अर्थात्‌ कर्मयोग 
। ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। और अघ्याय-समालि-सूचक सङ्कल्प 4 भी 

वही, अर्थात्‌ योग-शासत्र, शव्द आया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में “ योग ! 

शब्द का अर्थ इससे कहीं आधिक व्यापक है। योग का साधारण अर्थ 
[कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली है । इसी अर्थ के अनुसार 
।कहा जाता है कि बहुरुपिया योग से अर्थात्‌ कुशलता से अपने सवाग 
| बना ज्ञाता है । परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को खोजते हूं, 
। तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में अव्यक्त होने पर भी 
| वह अपने आप को व्यक्त स्वरूप देता है, वह्दी युक्ति अथवा योरा सब में श्रेष्ठ 
। है । गीता में इसी को इश्वरी योग? ( गी. 8. ५; ११. ८) कहा है; और 
| वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी यही है ( गी. ७. २५) । यह अल़रौ- 
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गीता, अजुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । द५१ 


राजन्संस्स्टृत्य संस्य॒त्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥ 

तञ्च संस्स्मुत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भ॒तं हरेः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यज्ञ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ॥ 


। किक अथवा अघटित योग जिसे साध्य हो जाय उसे अन्य सब युक्तियाँ तो हाथ 
> ~ ~ ~ ~ 

| का मल हैं । परमेश्वर इन योगों का अथवा माया का आधिपति हैं; अतएव उसे 

। योगेश्वर अर्थात्‌ योगों का स्वामी कहते हैं । ` योगेश्वर ? शब्द में योग का अर्थ 


। पातञ्जल-योय नह्दीं है । ] 


(७६) हे राजा (तरार)! केशव ओर अर्जुन के इस अद्भत एवं पुणयकारक 
संवाद का स्सरण होकर सुम्क बार बार इष हो रा है; (७७) और हे राजा! 
श्रीहरि के उस अत्यन्त अद्भधत विश्वरूप की भी वार वार स्स्ट्रति होकर सुभ बड़ा 
विस्मय होता ओर बार बार इप होता छं । (७८) सेरा मत हु के जहीा यागश्वर 
श्रीकृष्ण हैं और जहे! धनुर्धर अर्जुन है वहीं श्री,विजय, शाश्वत पेश्वर्य ओर नीति है । 


[ सिद्धान्त का सार यह है कि जह्दों युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती 
हैं, वहा निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
युक्ति से कास नहीं चलता । जब जरालन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा हदो 
रही थी, तब युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कद्दा है कि “ अन्धं बल॑ जडं प्राहुः प्रणो 
तव्यं विचक्षणः ” ( सभा. २०. १६ )--बल अन्धा ओर जड़ इँ, बुद्धिमानों 
को चाहिये कि उसे मार्ग दिखलावें; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कइ कर कि 
“ मयि नीतिबंलं भीमे ” (सभा. २०. ३ )>-सुमूमें नीति हैं आर भीमसेन 
के शरीर में बल है--भीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासन्ध का. वघ युक्ति 
से कराया है | केवल नीति बतलानेवाले को आधा चतुर संमभ्ऋना चाहिये । 
अर्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर और धनुर्धर अर्थात्‌ योद्धा, ये दोनों | 
विशेषण इस छोक में हेतुपूवक दिये गये हं । ] | 


इस प्रकार श्री भगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्या- t 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्सयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, . | 
मोक्षसंन्यास योग नामक अठारहवा अध्याय समाप्त हुआ । 

[ ध्यान रहे कि मोक्ष-संन्यास-योग शब्द में संन्यास शव्द का अर्थे ¦ काम्य 
। कर्मों का संन्यास ? है, जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्थ 
| आश्रमरूपी संन्यास यहाँ विवक्षित नहीं है। इस अध्याय सें प्रतिपादन किया 


j 
[ 
| 
| 
| 
j 
|] 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
] 
॥ 
|| 


॥ ~ _ = a) 
। गया है कि स्वकम को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात्‌ 
F 
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८५२ गीतारषहूस्य अथवा कर्सयोराशासतर । 


तत्र श्रीर्विजयो आूतिश्चुवा नीतिमैतिमंम ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्नर श्रीकृष्णाुन- 
संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


| समर्पित कर देने से सोच प्राक्त हो जांता है, अतएव इस अध्याय का मोच- 
| संन्यास-योग नाम रखा गया है । ] 
इस प्रकार बाल गङ्गाधर तिलक कृत श्रीमद्भगवद्गीता का रइस्यन्सञ्जीवन 
नामक प्राक्त अनुवाद टिप्पणी साहित समाप्त हुआ । 


गंगाधर-पुत्र, पूना-चासी, महाराष्ट्र विप्र, 

वेदिक तिलक बाळ बुध ते विधीयमान । 
४ गीतारहस्य ” किया श्रीरा को समर्पित यह, 

वारे कार योर्म भूमि शक में सुयोग जान॥ 


॥ ॐ तस्सङ्कह्मार्पणमस्तु ॥ 
॥ शान्तिः पु्टिस्ठुष्टिश्चास्ठु ॥ 
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